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जीबंनमरण, प्रेमल, सुख दुख, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन | 
. “नवयुग” नयी लहर है, भोषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 
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जागात १ 
( लेखिका-श्रीमती तोरनदेवीजी ae “लली”) 
कहो बन्धुः! अब क्या कहते हो 
कब तक मुक्त करोगे ? 
इस घघट की कड्या से। 
हम दुबेळ दीन मलीन हुई, सुख शान्ति स्वास्थ्य बलहीन हुई । 
हा ! परदे ही परदे में 
मिळतीं अन्तिम घड़ियों से। | 
क्या शान्ति चाहते हो .तुम, ग्रहिणीगण को फुसला कर? | 
. बन्धन केसे रख लोगे, उस क्षण भी उन्हें सुल 
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जव प्रति-हिंसा का भाव, 
उठेगः झूम सभी हृदयो से | 
अब भी यदि रखना चाहो हड, सद्राचार सुत्रिवार | 
करदो दूर आज परदे-सा, अन्तिम अत्याचार ॥ 
| इस qa ही के पट में, 
oe क्या क्या न हुआ सदियों से | 
वना आज HAST तुम्हारा, जगना ओर war | 
बिखर गई जो विमल शक्तियां, फिर से उन्हें मिळाना I 
देखो | प्रस्तुत हो जाओ | 
सदू साहस शुभ घड़ियों से | 
देकर विद्यादान बना दो, शिक्षित सुमति उदार | 
महिलाओं में ज्योति जगा दो, जीवन की इक वार || 
तब आशीर्वाद ल्होगे | 
_ फिर ( लळी ) श्रेष्ट सतियों से N 


क: वहन . [२६-११-२८ 
a ag ee Se 
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= z ( लेखक--श्रो खामी सत्यदेवजी परित्राजक-महाराज ); 
ण्ड्के प्रसिद्ध नगर ज्यूरिचकी सू- में उसे खोलकर देखता हू । उसमें अपने नामको 


मकानकी तीसरी छतपर 
` सूथ्यदेव आज घने 


` छाप देखकर उपे WAR कोतूहळ az जाता है | जव-- 
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| में भारत FIA दूर-दूर वेठा हुआ हू' । सन्‌ १९२५. आप स्वयं भारतोद्धारक लिये खड़े हो गये हे, तो फिर 
के ग्रीष्मकालमें जब 'क्रान्ति' शीषेक लेख मेने “सङ्ग- भय किसका हे 2” 

| ठनके fae” के RA लिखा था, उस समय में क्या निस्सन्देह जो प्रमुकी लीलाको देखता हे वह 

Co Aam ९ : क्रान्तिका रहस्य भी जानता हे | “(10 ahead or go 


; क्रान्ति-पथ-प्रदशेक 


श्रीस्वामी सत्यदेवजी परित्राजक | 
( आपने यह दोनों चित्र स्विट्जरलेण्डस नवयुग-सम्पादकको भेजे हैं, जो नवयुग- 
eS `` प्रेमियोंको सम्पादककी ओरसे भेट किये जाते हैं । ) 


५आंखोंके कटके कारण मुझे योरप जाना पड़ेगा । down. You can not stand stil 
'कान्तिका झण्डा कौन उठायेगा ? _ “आगे बढो या पीछे जाओ | तुम बीचमें खडे न 
= 5 yeaa? गति जीवन है | वही ताजगी 


नवयुग” को देखकर में फूला नहीं समाता । प्रभुक आरोग्यता है। वही 
चरणोंमें वारवार नमस्कार कर कहता हू कि “अब जब बराबर चल रही दै। वह 
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= निश्चित रहिये, क्रांतिका मागे भयङ्कर नहीं हे । वह 


बड़ा विशाल, बड़ा दिव्य--सुखद मागे हवे चोरोंके 


लिये वह भयङ्कर अवश्य है, मक्कारोंके लिये वह त्रास 
देनेवाला है बह खुला मार्ग प्रकाश-पृ्णे है, अविद्या 
अन्धकारका वहां नामोनिशान भी नहीं है। उस अवि- 
रत-योबनके मार्गपर चळनेसे कोन डरता है ? आळसी 
डरपोक, वोदा, दकियानूसी-बुढ़ा | इन डरनेवालोंको 
क्रांति पीसकर खाद बना देती है और बह्‌ खाद “नवयुग! 
की सहायक बन जाती हे। अतएव भारतमें क्रांतिके 
आगमनके अथ यह हें कि शताब्दियोंका कूड़ा कर्कट 
साफ होकर, सदियोंकी गन्दगी धुलकर, नवीन बसन्त 
AGH आगमन हे | तब नई कलियां, नये फल, नये 
पत्ते ओर नये फल चारों ओर लह लहायेंगे ओर उजड़ा 
हुआ भारत फिर समृद्धवान होगा। तो फिर क्रान्तिके 
मा्गेपर चळनेसे डरिये मत | इसके सिपाही बनिये | उस 
मार्गपर चलने योग्य अपने आपको शीघ्र बनाइये | देश, 
काळ और अवस्था देखिये | बर्तमानपर विश्वास की- 
/ जिये। पुरानी रूढ़ियोंको मिटा दीजिये | 

शायद नवयुग? को पढ़नेवाले यह पूछ ad कि 
“इतने बडे बड़े आचाय्य आये चले गये । उनसे क्रान्ति 
न हुई, यह “नवयुग” क्या क्रान्ति करेगा 0” 

आहा ! इसी सवालका जवाब देने ही में तो मुझे 
आनन्द आता है । सुनिये | 
| कोनसे आचाय्ये आये ? - स्वामी. राङ्कराचाय्यं, श्री 
' रामानुजञाचाय्य, श्री माधवाचार्य, श्रीनिम्बाक और गो- 
स्वामी वहभाचाय्य। ये तो हुए पुराने आचार्य्य । इनमेंसे 
एक भी न्तिके लिये उत्पन्न नहीं हुआ था।- वे थे 
गद्दीधारी आचां्ये। जैसे सिकन्दर, तैमूर, नादिर 
om अब्दाली आदि अपनी बादशाहते कायम करने 
4, ठीक इसी प्रकार mest फौजे लेकर ये 


| 
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महात्माजन अपनी गहियां कायम करने आयेथे | 
फोजोंवाळे शस्त्रोसे लड़ते थे। ये आचाय्ये 
maa ` लड़ते थे ओर ange कर एक दूसरेको 
खूब बुरा-भळा कहते थे। राजनीतिक गुळामीसे इन 
आचार्योकी गुलामी अधिक भयङ्कर ओर घातक है। 
इन आचारयोंके कारिन्दे अपना टेक्स उसी प्रकार जमा 


करते फिरते हैं जेसे बादशाहोंके चपड़ासी । भेद यह Be 


कि बादशाहका चपड़ासी टेक्स न देनेवालेको शारीरिक 
दण्ड देता है, पर आचार्योके चपड़ासो तो दीन-दुनियां 
दोनों बिगाड़ देते हैं । 

ये तो हुई पुराने आचाय्योंकी बात। अब नये 
आचार्योको ले ळीजिए | चैतन्यदेव, भक्त कबीर, गुरु- 
नानक, स्वामी दयानन्द-जितने सुधारक साधु-सन्यासी 
आये सभी के सम्प्रदाय बन गये हैं । कारण वे न्तिके 
लिये आये ही नहीं थे, वे केवळ टाके लगानेके लिये 
आये | नया कपड़ा कहीं अचानक काटसे कट जाय तो 
उसे टांका ल्मा सकता है, पर बोदे, सड़े-गले कपड़ोंको 
टांके नहीं लगा करते । उन्हें फेंक कर नया--बिल्कुल 
नया-कपड़ा लेना पड़ता है | 

यह काम भारतवेमें किसी सुधारक, आचायय 
ओर भक्तने पिछले दो हजार वर्षोमें नहीं किया | हमारे 
धार्मिक ओर सामाजिक इतिहासमें क्रान्तिकारी एक ही 
महापुरुष हुआ हे ओर वह था भगवान बुद्ध | जब उनकी 
ऋन्तिका कार्य्यं खतम हो गया, तो दूसरा कोई महा- 


पुरुष देश, काके अनुसार क्रान्ति करने बाला खड़ा 


नहीं हुआ। जितने आये वे सब टांके लगाने वाले | 


इसी कारण हमें अपना ade हाथोंमें शक्ति रहते हुए 


भी खो देना पड़ा | 
आप पूछेंगे कि क्‍या फिर वे सब साध-सन्त आ- 
= ~ 


चार्यं और सन्यासी ्यर्थमें ही आये ? नहीं, यह 


ता. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
iy ts > ee ५ 
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बात नहीं है! प्रकृतिमें व्यथे कोडे वस्तु नहीं । उन 
आचार्यो, साधु, सन्त और सन्यासियोंने सबसे बढ़कर 
स्वामी दयानन्दजी सरस्वतीने, पुराना ma दिखलाकर 
सोते हुओको जगा दिया | देशमें स्वामी दयानन्दजीकीं 
कृपासे Renaissance (नवयुग) शुरू हुआ। राजा 
राममोहनराय, स्वामी विवेकानन्द ओर स्वामी राम- 
तीर्थेजीने भी उस Renaissance (नवयुग) में बहुत 
बड़ी सहायता की है । , 

परन्तु भगवान बुद्धके बाद दूसरा जवदेस्त ऋति- 
कारी महापुरुष महात्मा गांधी हुआ है A terrible 
+८ए०1७६४०४७/ए--एक भयङ्कर क्रान्तिवादी । महा- 
त्मा गांधी कितने शक्तिशाली आन्तिकारी हैं, इसे बहुत 
थोड़े लोग समझ सकते हैं । एक पंगु agent विषसे 
मरवाकर महात्मा गान्धीजीने हजारों वर्षा के थोथले 
हिन्दू-ख्यालको जड़से काट डाला है | कन्तिकारी कोन 
है! 

“One who swims against the tide” 
अर्थात्‌ “जो लोकप्रियताका गळा घोंटकर बहावके वि- 
रद्ध तैरता है ।” महात्मा गांधी भारतमें सचमुच एक 
अद्वितीय पुरुष हैं । वे यदि भगवान्‌ बुद्धकी तरह राज- 
नीतिमें न पड़कर धार्मिक और सामाजिक क्रांतिका काम 
उठाते तो भारतमें एक अदभुत क्रांति हो जाती । इतने 
बड़े महापुरुषके होते हुए भी भारतमें अभी तक क्रान्ति 
क्यों नहीं हुई ? उत्तर स्पष्ट है। महात्मा गान्थीजीकी 
एक टांग राजनीतिमें है और दूसरी धर्ममें । परिणाममें 
वे भारतके हृदयसे हटकर तटस्थ होते जा रहे हें और 
उनका सम्बन्ध सारी दुनियांसे होता जा रहा है | 

लेकिन, भारतवमें कतिका समय आ गया है। अनु- 


कूछ समय व्यक्ति विशषकी प्रतीक्षा कहीं भी नहीं 
करता । जव प्रसूतिकी घड़ी आ पहुंची हे तो दाई 
चाहे मिले, चाहे न मिले, सन्तान तो हो कर ही रहेगी । 
भारतवर्षके पुनरुत्थानकी घड़ी आ पहु'ची है | अब क्रांति 
किसी महापुरुषको aa नहीं करेगी । प्रज्ञातत्रयुगमें 
एक गुरु केसा ? फिर भारतके गुरुडमको नाश करना 
ही तो क्रांतिका बड़ा उद्देश्य है | उसने इसलिए भी 
महात्मा गांधीजीको एक तरफ कर दिया है, ताकि उनके 
द्वारा की हुई ऋतिमें गुरुडमका भूत-न घुस जाय । यदि 
महात्मा गांधीजीके द्वारा क्रांति होती तो जेसे भगवान 
बुद्धकी मूर्तियां सारे भारतवर्षमें फेल गई थीं, ऐसे ही 
गांधीजीकी पूजा भी सारे देशमें अबतारोंकी भांति 
होने ळगती । 
सो इस जनताके युगमें गुरुडमका नाश अत्यावश्यक 
हे । इसीलिये क्रांति चतुमु खी जनसाधारणके नेताओं 
द्वारा होगी । एकके द्वारा नहीं-बहुतोंके द्वारा-ताकि 
कोई अपना मठ न बना सके | जन-साधारणकी उस 
क्रांतिका 'नवयुग? एक झण्डा है | ऐसे झण्डे चारों ओर 
जनताके नेता उठायेंगे और क्रांतिका GEA शुरू होगा | 
देखते हैं ? संसारमें व्यक्ति विशेषों द्वारा क्रांतियां 
बहुत देशोमें हुई हैं पर जनताकी क्रांति--जिस FRR ` 
जनताके साधारण नेता बराबरका भाग ळे, ऐसी विमल, | 
ऐसी दिव्य-क्रांति केवल भारतवषे ही करके दिखला- 
एगा । क्यों ? इसलिए कि केवल भारतवष ही बहुतोंमें 
एक मानता है, वही त्रह्माण्डमें त्रह्म देखता है | 
सो प्यारे पाठक, भारतीय क्रांतिका मार्ग अनोखा, : 
अनुपम ओर अलौकिक हे | eee 
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मनुष्य-सप्ताज और पदो 


| लेखक--श्रीयुत विश्वम्भरनाथजी असहयोगो | 


वस्त्रोंका आविष्कार 

मानव-इतिह।सके प्रारम्भिक कालमें स्त्रियोंको पुरु- 
पोंके समान स्वाधीनता प्राप्त थी । उस समयके सरल 
मनुष्य जीवनके प्रत्येक अड्भमें स्त्रियोंकी वातका आदर 
और उनकी सम्मतिका मूल्य था । इतना ही नहीं, वरन, 
उस समय प्रक्रतिक प्रत्येक प्राणीक साथ मनुष्य समताके 
भाव अनुभव करता था ! उस समय न पद्युओको तन 
ढकनेकी आवश्यकता थी ओर न मनुष्योंकों | परदेकी 
तो कोन कहे, तब तक वस्त्रका भी आविष्कार न हुआ 
था। प्रकृतिकी गोदमं. खळना, शुश्र आकाशके नीच 
विचरण करना, कन्द-मूट-फळ खाकर पेट भर लेना-- 


यही जीवनका आनन्द था। इससे अधिक न मनुष्यको 
उस समय किसी वस्तुकी चिन्ता थी और न आक्रा | 
स्त्रिये पुरुषोंकी वास्तविक सहचरी थीं। उस समय न 
परदा था, न स्त्रियोंको पुरुषोंसे अळग रखा जाता था 
ओर न स्त्रियां पराधीन थीं । लेकिन यह हुई वावा 
आदमक जमानेकी वात | 

धीरे धीरे मनुष्यकी चतनता जागृत होने लगी | 
उसमें दुईके भाव पेदा होने लगे । उसके ओर पशुओंके 
जीवनमें एक अन्तर पड़ने लगा । भावूकता उसके 
जीवनमें घर कर गई | अन्य भावनाआंके साथ साथ 
उसमें सोन्दये-प्रियता भी जागृत हुई । जङ्गली रसिक 


सभ्यताकी प्रारम्भिक अबस्था--जव कि मनुष्यका दिळ ओर झारीर दोनों आवरणके बाहर थे | 


d 
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जब कि मनुष्योंने पशुओंकी खाल और,दरख्तोंकी पत्तियोंस अपना शरीर ढकना शुरू कया | 
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क्या करता ? सबसे पहले वह अपने शरीरकी हो सजा- 
बटकी ओर ध्यान देने ळा | रङ्ग-बिरङ्गी मिट्टीसे उसने 
अपने शरीरको रङ्गना शुरू किया । गोदने-गुदवानेका 
रिवाज भी शुरू हो गया। मानव-विज्ञानके पण्डित 
इस रंगने ओर गोदने-गुदवानेको ही कपड़ेका प्रारम्भिक 
रूप मानते हें । # अर्थात्‌ जिन्हें आजकल हम बस्त्र 
कहते हें उनके उपयोगसे पहले मनुप्यने AMAA 
दृष्टिसे अपने अन्यथा नंगे झरीरको tear ओर गोदना 
aye कर दिया था। 

इसके बाद ager चित्तमें यह विचचार उत्पन्न 
हुआ कि शरीरको रंगनेकी अपेक्षा किसी दूसरी चीज 


जैसे पत्तियों, छालों अथवा पशुओंकी खालोंको रंगकर 
अपने बदनपर लपेट लेना अधिक उत्तम है। क्योंकि 
इस प्रकार वह जब चाहता अपने इन आवरणोंको उतार 
कर रख सकता था और सजावटके नित्य नये तरीकोंका 
उपयोग कर सकता था। यह सुविधा शरीरको रंगनेमें 
न थी । इस प्रकार मनुष्य जातिमें धीरे धीरे बस्त्रोंके 
उपयोगका प्रारम्भ हुआ | 

उस समयके सरल-चित्त मनुष्यक्री हृष्टरिमें शरीरके 
विविध अङ्गोंके बीच कोई अन्तर न था । आज कलके 
अर्था में उसकी कोई शुप्तेन्द्रियां थी ही नहीं | लगभग 
समस्त प्रारम्भिक मनुष्य जातियोंमें इस तरहके उदाहरण 


जब कि लोगोंमें बस्त्रोंका और शरमका आविष्कार हुआ 


* The Sexual Life of our time, by Iwan Bloch, p. 134 
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मिळते हैं जब कि पुरुष ओर स्त्रियां दोनों, अपने सिरों, 
niga, टांगों इत्यादिको सजावटकी इृष्टिसे ढके रखते थे 
किन्तु उपस्थेन्द्रियोंकों खुला छोड़ देते थे | धीरे धीरे 
मनुष्यने शरीरको सत्र अज्ञेंमें उपस्थेन्द्रियोंकी कोमलता 
ओर उनकी रक्षाक्री विशेष आवश्यकताको अनुभव 
किया । अन्य अङ्गोंके साश्र उपस्थेन्द्रियोंको भी आव- 
रणॉसे ढका जाने: ळा । कुछ विद्वानोंकी राय है कि 
मळपूत्र-विसजनक्रो सोन्दये-विरुद्ध जानकर उस सम- 
यके सौन्इर्थे-प्रिय मनुष्यने धीरे-धीरे उपस्थेन्त्रियोको 
ढके WAR आवश्यकता अनुभव कीं । ओ हो, आज्ञ 
mex wala ‘Ga का उस समय तक मनुष्यको 
कोई अनुभव न हुआ था । किन्तु जब धीरे धीरे उसने 
यह अनुभव किया कि उपस्थेन्द्रियोंको ढकनेसे बजाय 


काम-शान्तिके एक दरजे तक कामोद्दीपनमें सहायता 


मिळती हे तो उन अङ्गोंकी रक्षाके साथ साथ ‘eat’ 
के अंकुर भी मनुष्यके हृदयमें पहछे पहल फटने लगे । % 
इस प्रकार पहले आवरण ओर पीछे ‘Sar का भाव 
उत्पन्न हुआ । वस्त्रोके आविष्कारके साथ . साथही एक 
प्रकार मनुष्यने अपनी असभ्य - अवस्थासे pas कर 
सभ्यताकी ओर पग बढ़ाने झुरू किये ह्वै 

प्रारम्भिक कालमें पुरुषसे स्त्रियोंकी 

श्रेष्ठता 

सभ्यते प्रारम्भिक -युगमें भी feat पुरुषोंके 
समान ही शक्तिशाली और उद्योगी हुआ करती थीं । 
प्रारस्मिक मनुष्य जातियोंके जो अवशेष अफरीका, 
अमरीका ओर आस्टे लिया इत्यादिमें बाकी: हैं, उनकी 
स्त्रियोंको देखकर मानव-विज्ञानके पंडितोंकी यह धारणा 


` ` पक्की होती जाती है । मिसेज़ ऐलीसन लिखती हैं कि 


__*# “Woman,” by J. J. Virey, p. 300, 
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त्रिटिश कोलम्बियाके आदिम निवासियाकी frat उतनी 
ही अच्छी शिकारी होती हैं जितने कि पुरुष । तसमा- 
नियामें मछली. पकड़ने ओर BPs ऊंचे दररूतपर 
चढ़नेमें पुरुष स्त्रियोंकी स्पर्धा नहीं कर सकते | Baer 
ऐलिसके अनुसार “संसारके सारे हिस्सोंमें, अफरीकामें, 
आस्ट्रे लियामें, यूरोपकी प्राचीन सेल्टस, ठ्य. टन्स ओर 
सखेव जञातियोंमें, सभी जगह ओरतें आवश्यकता प 
पर लड़ी हैं और कभी कभी तो फौजमें वे व्यव- 
सायकी दृष्टिसे भी भरती हुई हैं ।! काङ्गो ( अफरीका ) 
की स्त्रियोंके विषयमें सर एच० एच० जानसन लिखता 
है कि वे बहुधा पुरुषोंसे मजबूत होती हैं ओर पुरुषोंके 
बराबर ही बोझ ढो सकती हैं | उत्तर अमरीकाकी faa - 
विषयमें हैबलाक ऐलिस लिखता है कि बहांकी एक स्त्री 
दो मनुष्योंके बराबर काम कर सकती थी | न्यू गाइना 
की असभ्य स्त्रियोंके बारेमें शेलांग लिखता है कि वे 
पुरुषासे मजबूत होती हें । अख, खुदिस्तान और | 
रूसकी अद्व सभ्य स्त्रिये भी पुरुषोंके बराबर ही मजबूत 
और ऊ'ची पूरी होती थीं । # यही समानता प्राचीन 
जापान, चीन तथा बैदिक कालके भारतकी स्त्रियों और 
पुरुषोमें थी। | | 

सभ्यताके ग्रारम्भिक कालकी स्त्रियां उग्यौग-पन्धों 
ओर कला-कोझालमें तो पुरुषासे कहीं बढ़ी-चढ़ी होती 
itl एच० एच? बैनक्राफ्कके अनुसार उस समय 
पुरुषका काय केवळ शिकार खेलना, मछली पकड़ना 
ओर Tey मारता था, बाकीका सब काये हर जातिमें 
स्त्रीको करना पड़ता था | उत्तर ध्र बसे दक्षिणमें आस्टे - 
लिया तक आदिकालके स्त्री ओर पुरुषोंके कार्यका यही 


* ‘Man and Woman,’ by Haveloek 


Ellis, pp. 2-5, 
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= था + अमरीकाकी राष्ट्रीय ग्रदशनीके एथा 
नाळाजी डिपाटेमेण्टके अध्यक्ष प्रोफेसर मेसनने १८८९ 
में 'अमरीकन एण्टीक्जेरियन? नामक wad आदि 
कालकी स्त्रियोंके उद्योग-धन्धोंके विषयमें लिखा था कि 
मकान बनाना, चटाई बनाना, TASH कपड़े तय्यार 
करना, भोजन पकाना, खेती करना, नाव बनाना, सूत 
कातना, कपड़े बुनना ओर बरतन बनाना आदि सारेके 
सारे उद्योग-धन्धे उस थुगमें स्त्रियोंहीको करने पड़ते 
थे। उपरोक्त asad लिखा है कि वर्तमान समयके 
कला-कौदालपर किसी समय स्त्रियोंका अनन्य अधि- 
कार था ।$ 

इसके बाद जेसे डोसे कछा-कोशलके क्षेत्रमें नये नये 
आविष्कार होते गये तेसे तेसे feet भी जो पुरुषासे 
अधिक चतुर ओर सिद्धहस्त थीं, अपनी सारी शक्ति 
युद्ध और आखेटके कार्मोसे हटाकर कला-कौशलकी 
ओर लगाती गयीं । युद्ध ओर आखेटका कार्य आइन्दासे 
पुरुषोंक लिये नियत हो गया | इसका एक कारण यह 
भी था कि स्त्रियां स्वभाव ही से पुरुषकी अपेक्षा अधिक 
शान्तिप्रिय होती थीं | वास्तवमें यहींसे मानव सभ्यताका 
प्रथम काळ शुरू होता है । 

स्त्रियोंके उच्चतर गुण 
इससे पहले स्त्री-पुरुष दोनों एक जगह न रहकर 
खच्छन्दता पूर्वक विचरण किया करते थे । किन्तु खेती- 
बाड़ी और उद्योग-धन्धोंका आविष्कार होनेके बाद 


+ 


+ ‘Native Races of the pacific states, 
Vol 1, 9, 66. 

% Woman's share in primitive cul- 
ture, American Antiquarian, January 
1869 


Digitized by Arya Samaj Loto Chennai and eGangotri 
g y Ary: यु 9 


मनुष्य जीवनमें एक प्रकारका स्थायित्व आ गया | यह 
समय मकानोंके बननेका समय था । स्वच्छन्द असभ्यके 
लिये मकानका पिञ्जरा तय्यार हो गया । लेकिन इसमें 
बन्द कौन होता ? पुरुषपर चू'कि सिवाय शिकार और 
युद्धके और कोई जिम्मेदारी न थी, इसलिये उसकी 
saga बराबर जारी रही | इसके विपरीत स्त्रि- 
योंके हाथोंमें एक ओर तमाम कला-कौशळ ओर उद्योग-- 
धन्थे थे और दूसरी ओर प्रकृतिने ही मातृत्वका गहरा 
बोझ उनपर डाल रखा है, इसलिये आदि-सभ्यताके 
मकानरूपी पिंजरेमें वे ही सबसे पहले बन्द हुई | 
वास्तवमें प्रकृतिने ही मातृत्वका भारी बोझ छादकर 
अन्यथा सब प्रकार संबळ नारी-शरीरको धीरे धीरे पुरुष 
शरीरसे frase बना दिया । यही कारण है कि ag ST 
तमें भी प्रायः मादा कमजोर ओर नर बलवान दिखाई : 
देता | सिंहनी सिंहसे, मोरनी मोरसे, हरिणी हरिणसे 
जो आज कमजोर दिखाई देती हे उसका एक मात्र 
कारण मादाका मातृत्वका भार वहन करना है । किन्तु 
स्त्रियोंकी इस शारीरिक हीनताने उन्हें किसी प्रकारकी 
मोलिक हानि नहीं पहु'चाई । प्रसिद्ध यूरोपियन qrat- 
निक लेकीने दिखलाया है कि मातृत्वके पवित्र भार 
ओर कळा-क्रोशळकी प्रबीणताके कारण स्त्री-स्वभाव 
बुद्धिको कुशाग्रता, विनय, सहनशीलता, दया, प्रेम, 
स्वार्थत्याग, ओर सहानुभूति सरीखी पारलौकिक 
विभूतियोंका आगार बन गया ओर पुरुष अपने व्यव- 
सायके अनुसार शारीरिक बळ, साहस और क्र रता 
आदिकमें बढ़ने लगा । स्त्रीको अपने कायमें बल-प्रदर्शन 
की आवशयकता न.थी। इसके विपरीत पौरूषी गुण 
wre, वीरता, दुस्साइस, पराक्रमशीलता, क्र रला 
इत्यादि ऐसे गुण हैँ जो स्त्रीके पूर्वोक्त शुणोंके मुकावलेमें 
मानघ-स्वभावके भधिक उच्च गुण नहीं समझे भा सकते 
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और भिनके विरुद्ध संसारके समस्त महापुरुष वक्तन 
फू-वक्त,न आवाज उठा चुके हे । # 
स्त्रोकी पराधीनताका प्रारम्भ 

सभ्यताके प्रारम्भिक युगमें स्वभावत: इन पोरुषी 
गुणोंका ही बोलबाला रहा | स्त्रियोंने समाजके सदस्य- 
की हैसियतसे अपनी जिम्मेदारी किसी न किसी sisi 
महसूस कर ली थी । बच्चोंका पालन-पोषण उनका 
प्रधान कार्ये था । किन्तु पुरुषके ऊपर कोई गम्भीर 
जिम्मेदारी न थी । मानव समाज चू'कि विविध क्राफि- 
लोके अंदर बटा हुआ था, इसलिये उस समय युद्ध और 
टूट ही पुरुष-जीवनके विशेष कार्य थे । पुरुषोंका सारा 
वक्त इसी काममें जाता था । परिणाम इसका स्पष्ट था | 
स्त्रिये “घरवाली” हो गई | उनका कार्यक्षेत्र घरतक मह- 
दूद्‌ रह गया और पुरुष उनका रक्षक बन गया | 

वर्तमान परदेकी संस्था एक प्रकार यहींसे प्रारम्भ 
होती है । स्त्रियं अब पुरुषोंकी वास्तविक सहचरी नहीं 
रह जातीं । दोनोंक जीवनकी धाराए अळा अलग 
बहती नजर आने लगती हैं | 

अभी तक न वाज़ाप्ता विवाहकी संस्था बन पाई 


थी और न पुरुषोंकी स्वच्छन्दता नष्ट हुई थी । घर और 


बच्चोंकी मालिक होनेके कारण सम्पत्तिका उत्तराधिकार 
भी स्त्रियोंको ही. प्राप्त था। इस उत्तराधिकारने उन्हें 
ओर भी घरसे बांध दिया । + 

धीरे धीरे arias दूटकर एक विस्तृत समाजमें परि- 
afta होने छगे। लड़ाई-झगड़े भी अब कम होने 
लगे । पुरुष अब क्या करते ? अपने swe जीवन 


#‘History of European Morals,’ by 
Lecky, Vol II, chap, ‘Position of 
Woman. - 

+ ‘Matriarchy, by J, J, Bachofen, 


अन्तर दिखाई दिया । उद्योग-धन्धोंमें धेयेकी 
ज़रूरत थी । पुरुष-खभाव दिन रातकी मार-झपटसे 
उद्दण्ड हो गया था । दबकर रहनेकी उन्हे आदत न 
थी । शरीरमें अपेक्षाकत अधिक बळ भी था । बस 
जिस तरह वतमान यूरोपियन राष्ट्राने अफ्रीका, अम- 
रीका ओर हिंदुस्थानके लोगोंपर, उनकी दौलतपर, उनके 
उद्योग arate और उनके देशपर कब्ज्ञा कर लिया 
उसी तरह पुरुष-संसारने स्त्रियोंपर, उनके वच्चोंपर, उनके 
घर ओर सम्पत्तिपर अपना आधिपत्यका ऐलान कर 
दिया । स्वेच्छा और प्रेमसे अपने ऊपर लादी हुई खि- 
योंकी पराधीनता अब उनकी वास्तविक पराधीनता al 
गई । अब उन्हें पुरुषोंके इशारेपर नाचनेके लिये मज- 
बूर होना पड़ा । : 

संसारके समस्त देशोंमें इसी प्रकार धीरे धीरे जरी . 
पुरुषके अधीन हो गई | 

इस परवशताका असर स्त्रियोकी शारीरिक अवस्था 
पर बहुत बुरा पड़ा । यह था भी स्वाभाविक | हम दिन 
प्रति दिन हिन्दोस्थानियोंके क़द, उनकी आयु, उनके 
शारीरिक बळ और उनके बुद्धि चातुये सबको घटता 
हुआ देख रहे हैं । इसके विपरीत स्वतत्र uth लो- 
गोंके क़द और बळ बरावर बढ़ते हुए नज़र आते हैं। 
कारण केवळ पराधीनता है | 

feats जीवनका प्रधान उद्देश्य धीरे धीरे केवळ 
पुरुषोके आरामकी ओर ध्यान देना और उनकी पांश- 
विक वासनाको FA करना रह गया | “We too con- 
bined make one whole’ अर्थात्‌ से साह- 
चर्यका उसूछ जाता रहा । शोरीरिक पराधीनताके 
साथ साथ उनमें नेतिक ओर मानसिक पराधीनताके | 
भाव भी पेदा करनेके लिये “विवाह? की संस्थाका | 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग हुआ । संसारके प्रत्येक देशमें उन्हें “पति बिन 
गति नहीं? का उपदेश दिया जाने लगा । जिस तरह 
आज अनेक हिंदुस्थानी ब्रिटिश हुकूमतको अपने लिये 
मुबारक मानते हैं और पुण्यश्री समझते हैं, उसी तरह 
संसारकी स्त्रियं भी अपनी पराधीनताको ‘afer भक्तिः 
ओर ‘ares धम' के मायावी नामोंसे पुकारने छगीं | 
उत्तराधिकारकी अधिकारिणी पहले संसारफे समस्त 
दृशो स्त्रिय होती थीं, अव पुरुष होने लगे | स्त्रिये 
स्वयं पुरुषोंकी एक सम्पत्ति बन गई । अपनी सम्प- 
त्तिकी रक्षा करना मनुष्य अपना HH समझता है। 
जबसे स्रिया सम्पत्ति समझी जाने लगीं, तबसे उन्हें 
भी मकानोंमें अधिक सावधानीस रखा जाने लगा | 
यह हुई परदेकी दूसरी अवस्था | पहली अवस्था परा- 
भीनता (Subjugation) थी, दूसरी हुई aw बन्दर 
करके रखा जाना (Seclusion) । हैवछाक ऐलिसने 
लिखा है चूके विवाहित स्त्रियां पिकी सम्पत्ति 
समझी जाने लगीं, इसल्यि दूसरोंसे उनकी 
रक्षा आवश्यक हो गई । बादमें जब पिता ओर पुत्रियोंमें 
भी सम्पत्ति ओर भालिक्रका सम्बन्ध हो गया तो पुत्रि- 
aat रक्षा भी आवश्यक हो गई। $ 
संसारके शास्त्रकार ओर स्त्री 
. इस तरह धीर धीरे खियांकी दशा एक गुलामकी 
' सीहो गयी । गुढामोंके प्रति सम्मान नहीं, बरन, 
अवज्ञा प्रकट की जाती हे । संसारके sere और 
` नीतिज्ञ चूंकि इसी वातावरणके अन्दर पेढा हुए और पले, 
इसीलिये उनकी शिक्षाओंमें खियोंके प्रति प्राय: काफी 
_ अनादर व्यक्त किया गया हे । इन छोगोंकी सम्मतिमें 
पुरुषकी आत्मिक उन्नतिके लिये खियोंका उससे aren 


ene, 


~ 


"क्र Sexual life of our time, p 138. 
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Semmes 


रखा जाना असन्त आवश्यक दै; अथवा पुरुषको पुण्य- 
पथसे हटाकर पापके कीचड्में फ सानेवाली AA ही हूँ | 
संसारके प्रायः सभी महापुरुषाने एक स्वरसे खियोंको 
शेतानका पाश माना है । 

इन महापुरुषोंकी दृष्टिमें ख्यां स्वभावदीसे निवे 
होली हें । वफादारी इनके चरित्रमें कतई नहीं होती । 
चरित्र इनके अन्दर होता ही नहीं । इसलिये इन महा- 
पुरुषोंकी सम्मतिमें पुरुषोंके नहीं बल्कि स्वयं स्त्रियॉके 
हितकी दृष्टिसे उनपर चोकसी रखना, उन्हें कभी स्वतन्त्र 
होनेका अबसर न देना आवश्यक है । 

यह एक बिशेष बात है कि Raae विषयमे इस 
तरहके विचार किसी विशेष देशके अन्दर ही नहीं किन्तु 
दुनियाके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक प्रत्येक देशके अन्दर 
सभ्यताकी एक विशेष अवस्थामें पेदा हुए हें । बल्कि 
स्त्रियोंको परतन्न रखनेके बाज वाज आदेश तो जापान 
और चीनहीमें नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान, ईरान, रोम और 
यूनान आदिमें शब्दशः इतने मिल्ते-जुलते हैं कि हैरान 
हो जाना पड़ता है और यह मानना पड़ता है कि स- 
सार भरके पुरुष समाजने स्त्रियोंकी स्वाधीनताके विपयमें 
केवळ एक ही राय रखी है ओर उसके लिये कोई Te- 
TA रचा हे। 

चीनके प्रधान विधान-निर्माता कुंग फ त्जे ( कन- 
फ्यूसस ) को सम्मतिमें “स्त्री खच्छन्दता, असन्तोप, 
अपवाद, इर्षा और मूखेताकी जीवित प्रतिमा है । स्त्रीको 
इसके लिये दुःख ओर पश्चाताप होना चाहिये ? x 

प्रसिद्ध जापानी शास्त्रकार' काइवाराने सित्रयोंको 
जो आदेश दिये हैं वे 'ओज्ना दाइगाकु नामक Hr 
दञ ह। उनका आदश है कि “युवावस्थामे स्त्रीको 


:x Things Japanese, Pp. 507. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g 


— 


3 by Arya Samaj Foundation Chennai and Gangotri 


मचुष्य-ससाञ' आर पदा २८ 


अपने पततिके रिश्तेदारों, मित्रों और नोकरोंसे जरा भी 
घनिष्ठता न रखनी चाहिये । उसे यह सदा याद रखना 
चाहिये कि पुरुष पुरुष हें और स्त्री स्त्री) उसे किसी 
युबकसे किसी लिये भी पत्र-ब्यवहार न करना चाहिये | 
मन्दिरा और पूजाके स्थानोंमें जहां बहुतसे पुरुष एक- 


त्रित होते हैँ उसे तव तक न जाना चाहिये जब तक कि. 


उसकी अवस्थाके Yo वर्ष न समाप्त at जाय | 


'ओन्ना दाइगाकु! में एक आदेश ओर है कि “युवा-' 


कालके प्रारम्भ होते ही छड़कीको पुरुषोंसे अलग रखना 
चाहिये |” 
पुरुष इकट्ठा नहीं बेठ सकते थे ओर न एक दूसरेको स्पर 
कर सकते थे। बाहरी पुरुषोंसे बात करनेकी स्त्रियोंको 
जरा भी अनुमति न थी | we 


भगवान बुद्ध जिनके उपदेशोके दिव्य प्रकाराने एक 


समय आये संसारको आलोकित कर रखा था, स्त्रीके 


विषयमें उनकी सम्मति हे कि 'असावधान मनुध्यांके 
सामने अज्ञानता इन्द्रियोके जो पाश फें कती है उनमें 
सबसे कपटपूर्ण, सबसे भयानकः ओर सबसे छुभावना 
पाश स्त्री है? + 

बुद्धके पढ़ शिष्य आनन्दने - एंक समय -भगबानसे 
पूछा, प्रभो ! हमें स्त्रियोंके समक्ष केसा बरताव करना 
चाहिये !? भगवानने “उत्तर दिया (तुम्हें. उनकी ओर 
देखना भी न चाहिये |” ; 

आनन्दने फिर पूछा 'यदि हम उन्हे देख ठे प्रभो, 


तो फिर हमें क्या करना चाहिये V  भगवानने उत्तर. 


दिया आनन्द, उनसे बात न करो ।? 


* ‘Things Japanese,’ pp 502-6 
+ ‘Buddha,’ The Gospel of Buddhism 
by Dr. A. Coomaraswami, p. 160 


पुराने जापानी रिवाजके अनुसार स्त्री ओर 


x 


आनन्दने फिर पूछा “यदि हम उनसे बात करें 
फिर १! भगवानने उत्तर दिया तब तुम्हें अपने ऊ 
कड़ी दृष्टि रखना चाहिये, आनन्द x 

आनन्दने तीन बार -बुद्धसे स्त्रियांको अनुष्ठान 
सम्मिलित करनेकी प्रार्थना की, किन्तु बुद्धने तीनों बा 
इनकार कर दिया । 

भारतके स्मृतिकारोंने भी स्त्रियोंकी पराधीनत 
ओर उनके नियत्रणको लक्ष्यमें रखकर ही अपनी शिक्षा 
दी हैं। मनुके अनुसार :-- 

“व्यमिचारिणी, चश्बलळ-कित्त तथा स्वभावसे 
स्नेह-रहित होनेके कारण यन्लपूर्वेक रक्षा होनेपर भी 
स्त्रियां पतिसे विगाड़ कर बेठती हैं |” [ मनु० अ० ९, 
zato १५ ] 

“पतियोंको अपनी स्त्रियां स्वतश्र कभी न रखनी 
चाहिये । विषयमे आसक्त हुई स्त्रियोंको वे सदा अपने 
बझामें रखें !! [ Ade अ० ९, श्छो० २ ] 

भगवान दत्तात्रेयकी सम्मतिमें :-- 

“ail मनसे, FAA ओर वचनसे छोड़ने योग्य है | 
गुड़, चून ओर माधवीसे बनी हुई तीन प्रकारकीं शराब 
प्रसिद्ध है, पर स्त्री चोथे प्रकारकी शराब है जिसने सं- 
सार भरको मोहित कर दिया है । कुटिलता ओर दम्भसे 
युक्त, सत्य ओर पवित्रतासे रहित, सब प्राणियोंकी बंधन- 
रूप यह स्त्री किसने बना डाली ? में नहीं जानता कि 
उसने स्त्रीकी रचना क्यों की जो कि विश्वासघात 
करनेवाली, स्वा और मोक्षे हारकी अर्गल है 1” 
गोस्वामी तुळसीदासजीकी सम्मतिमें तो,--- 
“होल गंवार द्र पशु नारी 
ये सब ताडूनके अधिकारी 1” 


* ‘Outlines of of Mahayan Buddh- j 


= ism,’ by Suzuki, p. 68 
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एक मौकेपर मोहम्मद साहबने कहा है कि यदि 


“आओगुण-मूल-शूर-प्रद, प्रमदा सब दुख खानि ।” मनुष्यका मनुष्यके सामने सिजदा करना जायज होता 
तो में स्त्रियोंको आज्ञा देता कि वे अपने पतियोके 
“fafa aaa ह वे विगरहिं नारी ।” सामने सिजदा ( दण्डवत ) करें | 


तुळसीदासजीके अनुसार पति चाहे कोढ़ी हो, अंधा एक नजर पश्चिमके aaa विद्वानोंकी ओर भी 
, लंगड़ा हो, लूला हो या पुरुष-शक्तिसे हीन हो, पल्ली डाल्यि । कबि सम्राट शेक्सपीयर कहता है :-- 
सारा जीवन उसीके साथ विताना चाहिये। इस Frailty, thy name is woman, अथात 
पबस्थामें भी पति चाहे तो मनमाने अत्याचार कर चरित्र-हीनता, तेरा ही नाम स्त्री है 

है, किंतु स्त्रीको उफ़ करनेका अधिकार नहीं | प्रसिद्ध जर्मन दाशनिक शापन हायरके अनुसार- 
“असत्यता, चरित्र-हीनता, कपट, नेतिक साहसका 


सके सामने तो यह भय है कि,-- ee नव 
अभाव, नासमझी इत्यादि fe विशेष गुण हैं | 


“tag पतिकर किय अपमाना, 


नारि पाय यमपुर दुख नाना |”. कोई भी ऐसी बुराई नहीं जिसे स्त्रियां न कर सकती 

अब हम जापान, चीन और भारतको छोड़कर हों!” # 
सारके अन्य महापुरुषों और विद्वानोंकी ओर आते हैं । qie उद्धरणोंसे हमारा यह तात्पर्य नहीं कि 
ईसा स्थियोंको उपदेश देते हुए कहते है;-- स्त्रियोंके प्रति पूर्वोक्त महापुरुषोंकी केवळ मात्र यही भाव- 


iy पत्नियों ! अपने आपको अपने पतियोंफे उसी नाए थीं। जीवनके अन्य अन्य पहलछुओंपर इन छोगोंने 
E अपण करो; जिस तरह प्रभुपर अपेण करती ay स्त्रियोंके प्रति.खासे आदरणीय विचार भी प्रकट किये 
क्योंकि पति valet उसी भांति प्रधान है जिस भांति>. हैं हमारा- उद्देश्य यहां केवल परदे ओर स्त्रियोंकी 
के मसीह धर्मका प्रधान हैं। पति उसके ater पराधीनताके इतिहासका वणन करना हे । निस्सन्देह; 
त्राता हे!” # इस विषयमें संसारके बड़ेसे बड़े महापुरुष अपने समय- 


मोहर स्त्रीके Fe tr ~ रळ = c ~ at ta- 
हजरत मोहम्मद स्त्रीके बिषयमें कहते & की स्थितिसे सवथा ऊपर न डठ सके । इन महानुभावोकी ` * 
í, FET J ¢ शिक्षाने 2 atk Pe 
a अरेंजालो स्नान अळीन्नसाए' अर्थात्‌ मदे शिक्षाने मानव-समाजके वातावरणको स््रियोंके प्रति 
हाकिम हे ओरतोंका । औरभी कठोर बना दिया । | 


दूसरी जगह:-- 
“स्त्री युजस्सिम कमजोरी है; जब वह बाहर जाती _ परिणाम जो होना था वही हुआ । जब किसीपर 


द पो ततान. जता. उर किते उसको तरक देखता. “स.न किया जायगा, उसे चरिनहीन कहा जायगा, 
रहता है ! दूसरोंकी आत्मिक उन्नतिके लिये उसे घातक बताया 


जायगा, उसे शेतानका पाश कहा जायगा, उसपर शक 


क्र New Testament-Epherians 5-22-23 
SN ‘Sayings of Mohammad, Heni-Masud, $ ‘My Sojourn in England’ by B, D. Basu 
hy Mizza Abul Fazl, p: 248. ` g pp, 53-55 ; 
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किया जायगा और दूसरोंके साथ बात करनेसे भी मना 
किया जायगा तो फिर उसे परदेमें केद न रखा जायगा 
तो ओर क्या किया जायगा ९ 

“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने | 

रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा न स्त्री खातन्त्रयमद्देति ॥”? 

[ मनु० अ० ९, इलो० ३ ] 

अर्थात्‌--स्त्रीकी बाल्यावस्यामें पिता रक्षा करता 
है, युबावस्थामें पति रक्षा करता है और बृद्वावस्थामें 
पुत्र रक्षा करता है, स्त्री खतत्रताके योग्य नहीं है 

स्त्रीकी खतश्नताके प्रति ठीक यही आदेश चीन, 
जापान, ईरान, और यूनान इत्यादिमें भी बहांके विधान 
निर्माताओंने दिया है। इन्हीं भावोंसे प्रेरित होकर 
प्राचीन संसारकी प्रत्येक सभ्य जातिमें परदे ओर अन्तः 
पुरका रिवाज प्रचलित होगा | 


वर्तमान परदेकी प्रथा 
परदेके वर्तमान रूपको वणेन करनेके पूव हम यहां 


` यह कह देला उचित समझते हैं कि मुंह ढकनेकी प्रथा 


ISP ae 


सिवाय स्त्रियोके न उनके पास कोई जा सकता था 
ओर न उन्हें देख सकता था । 2. 

ड्वैवलाक ऐलिसके अनुसार जापान, काकेशन, उत्तर 
अमेरिका इत्यादिसे भी रजस्वला कालमें एकान्तता और 
अन्त:पुरकी प्रथा मौजूद थी । 8. 

किन्तु वह परदा एक बिलकुल अस्थायी चीज था। 
आजन्म परदेकी जड़ इसके बाद सभ्यताके एक असन्त 
उन्नत कालमें पड़ी। जेसा हम ऊपर लिख आये है 
gate महापुरुषोंके ही पेदा किये हुए वातावरणने स- 
भ्यताके आगार समस्त प्राचीन देशोंको परदेके आवरणसे 
ढक लिया | हजारों वर्षातक उस समयके समस्त सभ्य 
संसारमें इस परदेका साम्राज्य रहा | 

ठैकीके अनुसार आजसे दो हजार साल पूर्व यूना- 
नमें परदेका रिवाज था। लकीकी पुस्तकमें उद्ध त 
रोमन लेखकके अनुसार “यूनानी अपनी स्त्रियांको अन्तः 
पुरके सुदूर एकान्त हिस्सेमें रखते थे, उन्‍हें, दावतों ओर 
मेळोंमें शरीक होनेकी इजाजत न थी, ओर न उन्हें 


: अन्य पुरुषासे मिळनेकी इजाजत थी । 4. - 


भी एक अस्थायी रूपमें संसारकी अनेक प्रारम्भिक -! कू 


जातियोंमें मौजूद थी और उस समय उसका सम्बन्ध 
केवळ रजस्वला कालसे था | 
्यू-गाइना टापूमें लड़कियोंको रजखला होनेसे À- 
चाहिक काल तक परदेमें रखा जाता था । उनका मुंह 
ताड़की पत्तियासे ढक दिया जाता था। उनसे केवळ 
उनके नजदीकी सम्बन्धी ही भेंट कर सकते थे । वहांकी 
किसी किसी उपजातिमें तो उन दिनों लड़कियां पिजरेमें 
बन्द करके रखी जाती थी । 1 क्रीमियांमें रजस्वला 
कालमें लड़कियोंको परदेके अन्दर रखा जाता था और 


0.5 
J, South African Flok lore Journal,’ 1-48. 


सुविख्यात रोमन विद्वान प्लिनी जो इसाकी मृत्युफे 
२३ वषे वाद पैदा हुआ था अपने प्रसिद्ध प्रत्थ 'निचु- 
रल हिस्ट्री? में परदेकी एक घटना वर्णन करते हुए लि- 
खता है:--“फ्राइन नामक एक अनुपम सुन्दरीपर एक 
बार एथेन्स नगरके युवकोंको चरित्र भ्रष्ट करनेका 
इलजाम लगाया गया। बाजाब्ता न्यायाल्यमें जब 
त्यायाधीशोकी पथ्चायत उसके अपराधपर विचार कर- 


2. The Mystic Rose, 9. 87. 

3, ‘Man and Woman,’ by Havelock Ellis, 
pp. 14-16 

4, ‘History of European Morals, chap, 
Position of Women, by Leoky हि 
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a लिये बेठी तो सहसा उसके बकीळने उस सुन्दरीका 
qar हटा दिया । छुटकारा पानेके लिये उसकी यह 
सुन्दरता ही यथेष्ट दलील थी । बिना अधिक जांच- 
पड़तालके वह्‌ दोष मुक्त कर दी गई 1. 
मंचूरिया, agiear ओर चीनमें भी स्त्रियोको 
जबरदस्ती परदेमें रखा जाता था। यहां तक कि वे 
जब मकानके बाहर घूमने निकलती थीं तो उनकी गा- 
Rai चिकोसे em दी जाती थीं। 2. 
कोरियामें तो परदेका बहुत सख्त रिवाज था । 
स्त्रियां बाहर नहीं निकळती थीं | केवल रात्रिमें एक घण्टा 
बजता था। तब सब पुरुष घरमें चले जाते थे ओर 
स्त्रियां बाहर आती थीं । . दिनमें बाहर आनेके लिये घे 
एक प्रकारका लम्बा झगा माथेपरसे नीचे छोड़ लेती 
ft 3. कोरियामें विवाह-संस्कारके समय भी ag- 
को आश्वळपे मुंड ढककर बैठना पढ़ता था । 1. चीनमें 
अभी तक विवाहके बाद ही छड़का लड़कीका qaz 
हटा उसका मुख प्रथम बार देख सकता है। 5 ` s 
चीन, यूनान, कोरिया ओर मंचूरिया आदिमें ईसा- 
की पेदाइृशके 9a ही परदा प्रचलित हो गया था। 
भारतमें भी ईसाकी पेदाइदाके ga परदेकी संस्थाके 
यथेष्ट प्रमाण मिळते हें । ` 

बाल्मीकि रामायणमें लिखा हे कि राम जब लङ्का 
. विज्ञय कर चुके तो विभीषण बन्द पालकीमें सीताजीको 
उनके पास लाया | उस समय रामने विभीषणसे कहा 


1, ‘Natural History, by Pliny, Vol. XXXV 
p. 40. 
2. Bancroft, Vol. 1 ७ 549 
8, Fourn Antrop, Instalment XXIV, Ts 305 
` ३५ पृथ्वी ही प्रदक्षिणा पृष्ठ ३६० 
` 5. एथ्वीकी प्रदक्षिणा. पष्ठ ३६६ 
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कि सीत!जीको बाहर निकाळा जाय और सब लोगोंको 
उन्हें देखनेकी इजाजत दी जाय । रामने यह भी कहा 
कि छड़ाई, स्वयम्बर, बिवाह. तथा अन्य इसी तरहके 
अवसरोंपर स्त्रियांको परदा तोड़नेसे दोष नहीँ लगता | 

“ब्यसनेषु-च कृच्छ्रेषु न युद्धे प॒ स्वयम्वरे | 

न क्रतो नो विवाहे वा दशनं दूष्यते स्त्रियः 11” 

रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ युद्धक्षेत्रमें आकर मन्दोदरी 
विळाप करते हुए कहती हे--“में तुम्हारी पटरानी होकर 
इतने लोगोंके सम्मुख आई हू. । हे नाथ ! आज यह देख 
कर भी कुपित कयां नहीं होते १? 

इन उद्धरणोंसे यह साबित नहीं होता कि सीता या 
मन्दोदरी परदा करती थीं, किन्तु यह अवश्य साबित 
होता है कि कवि वान्मीकिके समयमें परदा मौजूद था | 

राजा नळ जव अपनी पन्नीको जज्ञलमें अकेली 
सोती हुई छोड़कर जाने लगे तब उन्होंने यह कहा-- 
“मेरी पन्नी अन्तःपुरमें इस तरह - रखी जाती थी कि न 
तो सुरज ही उसे देख पाता.था, न हवा. ही उसे स्पर्श 


कर सकती थी )” 
“यां न वायु न चादित्यः-पुरा न पश्यति से प्रियां |” 


[ महाभा०, वनपवे, नलो ] 

स्त्रीप्रभामें भी परदेका प्रमाण मिलता हे । लिखा 

है कि कौरवोंकी स्त्रियां मुह खोले हुए .अपने सम्ब- 

धर्योके वियोगमें विलाप करती हुई अन्त:पुरसे बाहर 
निकलकर युद्ध RAN आई' थीं | ; 

- कालिदासके 'शकुन्तळा? में जव शकुन्तला दुष्यन्वके 
सामने आती हैं तो दुष्यंत शकुत्तलाकी ओर संकेत 
करते हुए पूछता हे--''कास्विदमवगुण्ठनवती १” अ- 
थत्-यह घृघटवाली स्त्री कौन है ९? 

इससे माळूम होता है कि स्त्रियोंको पुरुषोंसे प्रथक 
रखना ओर स्त्रियोंका घू घट निकालना ये दोनों रिवाज 
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टर्कीके वोरवर मुस्तफा कमालपाशा | . . _ अफगानिस्तानके 
( अपनी धर्मपन्नी सहित ) आदश राजा अमानुल्ला खां 


-'( अपनी सहदधमिणी सूर्याके साथ ) 


| 


a 
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सनातन-धमके ठेकेदार :-- 


कया करते हो अरे छोकरो ! परदेको क्‍यों करते नष्ट; 
Ha नीचका ज्ञान न तुमको, बुद्धि हो गई केसी भ्रष्ट ? 
wet सव ठोर नारियां, बन कर लेडी war हीन; 
तब तो काल गर्भमें होगा “सत्य-सनातन-धम-विलीन ||” 
“नवयुग? के सुधारक: -- 
न परदा सव अनिष्टकी जड़ हे, नारिजञातिका हे अपमान; 
परदेके कारण वे होतीं fae भीरु और अज्ञान | 
बहुत “सुने उपदेश तुम्हारे, उनपर कान नही देंगे; 
परदेकी इस बुरी प्रथाक्रा aaa कर दम RA | 


श्याम 
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उस समय भारतमें मोजूद थे । हमें यह भी स्मरण 
- रखना चाहिये कि बाल्मीकीय रामायण, महाभारत, शक्ु- 


न्तला, स्त्रीप्रभा आदि ग्रन्थ ईसाके जन्मसे पहिले 
लिखे गये हैं। जो लोग यह कहा करते हैं कि परदेकी 
प्रथा भारतमें मुसलमानोंके आगमनके समयसे शुरू हुई, 
निःस्सन्देह वे मानव-समाजके इतिहाससे सवथा अन- 
भिज्ञ हें | परदेकी प्रथा मानव विकासकी एक अवस्था 
विशेषकी उत्पत्ति है, जो हज़रत मोहम्मद और इसलामकी 


- पैदाइशके हज़ारों वर्ष पहले संसारके प्रायः समस्त देशों 
. ओर स्वयं भारतके अन्दर भी मौजूद थी । 


ईरानके अन्दर परदेकी उत्पतिके विषयमें कहा 
आता है कि ईरानका राज्य किसी समय सैकड़ों सर- 
दारोंके बीच det हुआ था। उनमें आपसमें लड़ाइयां 


` हुआ करती थीं | एक सरदार दूसरेकी सुन्दर स्त्रयां 


छीन लिया करता था ओर उन्हें पुनः आक्रमणके भयसे 
क़िलोंके अन्दर रखता था । यही प्रथा बादमें वहां अंतः 
पुरके रूपमें परिवतित हो गई । खोजोंका रिवाज. भी 
प्राचीन ईरान ही से शुरू हुआ । यह कहानी भी हज़रत 
मोहम्मदके जन्मसे सैकड़ों वर्ष पूर्वकी है ।, 

अरबमें परदेकी प्रथा हज़रत मोहम्मदके जन्मके दो 


_ सौ वषं बाद शुरू होती है। इतिहासज्ञ बुखारीका कथन 


हे कि eral प्रसिद्ध मङ्गलो विजेता चंगेज़ख़ांके समयसे 


. जो बोद्ध धर्मावलम्बी था, परदेकी प्रथा शुरू हुई, चङ्ग ज्ञ 
ai समय मङ्गलोंने अरब, ईरान और स्पेनतक अ- 


पना राज्य स्थापित कर लिया था। मङ्गलाँकी वजहसे 
ही अरबमें परदेकी प्रथाका प्रचार हुआ। % 

टरकीमें भी मङ्गलोंके dane ही परदेकी प्रथा 
प्रारम्भ हुई | 

मिश्रमें भी परदेका प्रचार हुआ किन्तु वहांकी. स्त्रियां 
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नाकके नीचे मुह ढकती हैं । आंखे ऊपर खुळी रखती 


हैं और बराबर सबसे बातचीत करती हैं । % इरानका 
जितना परदा वहां कभी नहीं फेला । 

आपान जो आज इतना सभ्य देश है वहां पिछली 
शताब्दी तक यह्‌ रिवाज था कि बादशाह यदि बाहर 
घूमने निकले तो स्त्रियोंको मकानके अन्दर बन्द हो 
जाना चाहिये। ॐ 

इङलस्तानमें, जहां स्त्रीयोंको इतनी आज़ादी हासिल 

है, अभी पिछली शताब्दीके अन्त तक miet 
अन्दर दशक स््त्रियोंको परदेके पीछे एक ऐसी जगह 
बैठाया जाता था जहांसे कोई पुरुष उन्हें न देख सके | 
सफुजेस्ट आन्दोलनके आरम्भ होनेपर इस प्रथाका 
अन्त हुआ | > ; 

aima परदेकी प्रथापर इतने ही. उदाहरण पर्याप्त 


होंगे 


होंगे । 


मानव समाजपर परदेका दुष्परिणाम 


अब हम मानव समाज, उसकी उन्नति तथा विका- 
सके ऊपर परदेकी इस संसारव्यापी प्रथाके परिणामोंकी 
ओर दृष्टि डालते हैं । सबसे पहले आधे मानब समाज 
अर्थात्‌ स्त्रियोंके लिये इस कुप्रथाका परिणाम अत्यन्त 
भयङ्कर हुआ | स्त्रियां चारों ओर केदीकी तरह बाहरके | 
काम काजसे बहिष्कृत, घरकी चहार दीवारीके अन्दर 
सेवा-सुश्रुषा अथवा आमोद-प्रमोदमें दिन काटने लगीं | 
निरन्तर परदेके कारणं उनके मानसिक ओर शारीरिक 
विकासमें स्पष्ट व्यतिक्रम होता गया | इन अस्वस्थ और 
अशिक्षित माताओंकी गोदमें पले हुए बालक भी क्रम 
क्रमसे निबेल होते गये | उच्चतम शुणोंकी पोषक स्त्रियों 
के अर्थात्‌ आधे मानव जगतके नेतिक, मानसिक और 
शारीरिक पतनके साथ साथ संसारके सामने नीचतम 
_ ® TA प्रदुक्षिणा पृष्ठ २० : 


गुण और अधिक स्पष्ट रूपमें आ गए । विनय, प्रेम, 
स्वार्थत्याग, सहानुभूति इत्यादिके स्थानपर क्र रता, 
स्पर्धा, स्वाथ और जिसकी लाठी उसकी भैंसका ही 
चारों ओर दौर-दौरा होने लगा । 
किन्तु प्रत्येक अन्याय करनेवाले और अन्याय पी- 
fea दोनोंके पतनका कारण होता है । केदीकी चोकसी 
करने वाला सिपाही भी उसी अंशमें केदी हैं | केदी 
निश्चिन्तिताके साथ सो भी सकता हे किन्तु सिपाही 
'नहीं | वह केदीसे भी बढ़कर केदी हे | इस तरह परदा 
न केवल स्त्री जातिके ही मानसिक ओर नेतिक पत- 
नका कारण हुआ, बल्कि वह अन्तमें पुरुष समाजके 
भी मानसिक ओर नेतिक पतनका कारण हुआ । परदे 
की प्रथाके कट्टर पोषक कोरिया, चीन, हिंदुस्थान, अरव, 
ईरान, मिश्र, इयाम (शीरिया), टरकी इत्यादि सभी देश 
जो कि अपनी सभ्यताके बळ एक समय इतने उठे 
कि आकार चूमने लगे; उसके बाद अपने आधे प्राणोंकी 
अवहेलना करनेके कारण इतने :गिरे कि आज उनके 
प्राचीन गोरवकी केवल स्मृतियां संसारके सामने बाकी 
रह गई हैं । 
इङ्गलिस्तानके प्रसिद्ध दाशनिक टामस कारलाइलने 
अपने प्रन्थ 'साटेर रिज्ञाटंस' में sett दाई निक पहलू- 
' को विस्तारके साथ वर्णन किया हे | कारलाइलका विचार 
' है किवस् ही वह आवरण वा परदा है जो मनुष्य व 
| उसकी आत्माको सरके प्रत्यक्ष दशन करनेमें बाधक 
' होतेहैं। भागवतकी प्रसिद्ध चीर-हरण-लीलामें भग- 
बानने शायद इन्हीं आवरणोंको फेंक कर भक्तकी आत्मा 


ft) इसमें सन्देह नहीं कि अनेक रूपोंमें स्री जातिका 
o परदाही वह आवरण है जो गत weet वर्षां से समग्र 
_ म्रन्नुप्य समाजको अपने सच्चे स्वरूपके दर्शन करने 
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अथवा अपने लक्ष्य तक पहु'चनेमें सवसे अधिक वाधक 
रहा है । 
मानव उन्नतिकी सबसे बड़ो आवश्यकता 

मानव समाजके सामने इस समय यह एक गहरी 
समस्या है । यदि भविष्यमें उसे वास्तविक उन्नतिकी चाह 
हे तो सबसे पहले उसे अपने आधे समाज--स््री जगत्‌- 
को दासत्वसे सुक्त करना होगा। सदियोसे पड़ी हुई 
उनकी बेड़ियोंको तोड़ना होगा । परदेकी कलुषित कुरी- 
तिको तहस-नहस करना होगा पुरुषोंको स्त्रियोंको यह्‌ 
बता देना होगा कि आज हम तुम्हारे मार्ग-प्रदर्क नहीं, 
तुम्हारे मित्र हे.- तुम्हारे स्वामी नहीं, तुम्हारे सहचर 
हें । हमारे ओर तुम्हारे इस समय समान साधन हैं, 
समान कतेव्य हैं ओर समान अधिकार हैं । 

वर्तमान युग परिबतेनका युग है और सारा संसार 
परिवर्तनकी अवस्थामें है। तुरकोंकी प्राचीन और 
प्रचण्ड शक्तियोंकी खाकसे आज एक नई शक्ति पैदा 
हुई है जिसके संरक्षकको संसार मुस्तफ़ा कमाल पाशाके 
नामसे जानता है। उनके संरक्षणमें आज टरकीकी 
स्त्रयां संसारको अपनी उन्नतिसे चकित कर रही हैं। 
वहां अब यदि कोई स्त्री खयं परदा करना चाहे तो भी 
क़ानूनन नहीं कर सकती। टरकी और यूनानकी 
लड़ाईमें वहांकी स्त्रियोंने जो सहायता पहु'चाई है, टर- 
कीका पुरुषवर्ग उसे = भूल सकता | 

मिश्रमें भी स्त्रियोंने अभूतपूव उन्नति की हे और 
कर रही हें । समाचारपत्रोंकी दुनियाको विदित हे. कि 
छाडे मिलनरके डेपुटेशनका बहिष्कार करानेका अधि- 
कांदा श्रेय मिश्री महिलाओंको ही प्राप्त है। सन्‌ १९१९ 
के आन्दोळनमें कई मरतत्रा उनके सीने अंगरेज सिपा- 
हियोंके संगीनोंसे बिंध गये । मिश्रमें परदा नाममात्रको 


by Arya Samaj Fete भोर ai and eGangotri > ९५ 
N 


रह गया है ओर जो है उसे भी मिटानेकी प्रबळ चेष्टा 
की जा रही है । 

अफ़गानिस्तानके अमीर अमानुल्ठाह और उनकी 
मलका सोरइयाके परदेके विरुद्ध प्रयत्न सभीको विदित 
हैं । आज अफगानिस्तानका स्त्री-समाज परदेको तिला- 
आलि देकर सभ्य संसारको चकित कर रहा है। 

चीन ओर कोरियाके स्त्री-समाजने अपने अपने 
देशोंकी स्वतन्रताके संग्रामोंमें जो प्रयत्न किये हैं उसका 
आदर वहांका पुरुष-समाज कृतज्ञ तथा उदार हृदयसे कर 
रहा है । वहांकी स्त्रियोंमें परदा और पराधीनता दोनों 
आज अत्यन्त शीघ्रतासे लोप हो रहे है । 

सीरियामें भी परदेके विरुद्ध आन्दोलन जारी 
किन्तु आज सीरिया सीरियावालोंका नहीं al वहां 
फांसकी हुकूमत हे । टरकी की तरह सीरियावाले अपने 
सुधारके यथेच्छ प्रयत्न नहीं कर सकते | गत वषे जब 
बहाँकी Reais बगेर परदा किये एक जुळ स निकालना 
चाहा तो फांसीसी शासकोंने उसे “शांति भंग? के डरका 
बहाना लेकर रोक दिया । 

किन्तु हिर फिर कर हमारी आखें फिर इस ata, 
अभागे ओर परतत्र देश ही की ओर आती हें । यहांकी 
स्त्रियोंमें अभी तक आत्म-सम्मान और खतत्रताकी वू 
बहुत कम है । हो भी क्यों कर ? अभी तो हमें सच्ची 
राष्ट्रीयताकी झलक तक नहीं मिली | लेकिन यह निश्चित 
और अनिवाये है कि संसारकी आज़ादी और उन्नतिकी 
लहरें भारतपर भी अपना असर डाले बैर न रहैंगी । 
हमें विश्वास है कि शीघ्र वह दिन आयगा जब कि शेष 
संसारकी स्त्रियोंकी तरह यहांकी हिन्दू और मुसलिम 
स्त्रियां भी परदे और पराधीनताको ठुकराकर तथा 
भारतकी स्वाधीनताको अपना ध्येय रख कर उठेंगी और 
वत्तमान साम्प्रदायिक कलहकी आगको बुझाते हुए परा- 


धीन भारतकी बेड़ियां काटनेके प्रयल्नोंमें अपनी सोडे हुई 
किन्तु जबरदस्त शक्तिका उपयोग करेंगी । इसीमें भारत 
ओर भारतकी स्त्रियोंका कल्याण हे । 

हमारे अनेक देशवासी ऐसे हैं जिनके हृदयमें स्त्रि- 
योंको परदेके बाहर निकालनेमें कई प्रकारकी agg 
उत्पन्न होती हें । उन्हे डर हे कि परदा तोडनेपर स्त्रियां 
अपने चरित्रको क्रायम न रख सकेंगी | किसी प्रकारके 
भी सामाजिक परिवतेनसे इस प्रकारकी आशङ्काए मनु- 
प्यके चित्तमें बहुत दरजे तक स्वाभाविक हैं। विशेषकर 
जिनके हाथोंमें किसी प्रकारकी सत्ता होती है वे उस 
सत्ताके ढीला होनेमें अथवा उस सत्ताके अधीन व्यक्ति- 
योंके स्वाधीन होनेमें सदा इस प्रकारही झंकाए' अनुभ 
करते हें । एक जरमन वेज्ञानिक जो कि स्त्री और 
पुरुषके सम्बन्धका एक अत्यन्त प्रामाणिक लेखक समझा 
जाता है, इस शङ्काके विषयमें लिखता है कि:-- 

“इस तरहके लोग अपने विचारों ओर कार्यामें शांत 
होनेका दावा करते हैं, किन्तु वे इतने असहिष्ण और 
Be मुके समान होते हैं कि छोटीसे छोटी और अत्यन्त 
दूरकी प्रेरणा भी उनमें वासना जागृत कर देनेके 
लिये काफ़ी होती हे । ये लोग बात वातमें तुरन्त कुछ 
न कुळ आशङ्काको गुजाइश अनुभव करते हैं और 
जितनी शीघ्रताके साथ किसी बातमें शङ्का अनुभव 
करते हैं उतना ही अधिक स्वयं अपनेको SMAA सम- 
झते हें । इस तरहके लोगोंको हम क्या समझे' ? इस 
तरहके लोग प्रत्येक घटनाके अन्दर .जो «शंका प्रकट 
करते हैँ वह वास्तवमें उन्हें दिखाई नहीं देती । aa 
उनको अपनी अनघड़ बासना सडा अवसरकी ताकमें 
रहती हे | जब कभी उन्हें दूर अपनी कमजोरीका कोई 


w: 


प्रतिरूप दिखाई देता हे जिसे वे निन्दुनीय्र . cer सके. 
तो वे तुरन्त अपनी ही अनधड़ बासनासे उत्तेजित हो | 


E 
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कर उछल पड़ते हैं । मौक़ा पाकर वे तुरन्त किसी भी 
ऐसी बातको निन्दनीय ठहराने लगते हें जिसके करने 
बालेकी नीयत सर्वथा निर्दोष हो । वास्तबमें आम तौरपर 
निदोषता उन्हें केवळ एक बहाना दिखाई देता है। ये 
लोग कहते हैं कि युबक ओर युबतियोंमें + + + + 
इस प्रकारकी इच्छाएं भरी रहती हैं जिनके किसी भी 
क्षण फूट निकलनेकी संभावना है और जिनके कारण 
मनुष्य निषिद्ध फलको ग्रहण करनेके लिये छोटेसे छोटे 
अवसरसे लाभ उठानेको तय्यार रहता हे । किन्तु इन 
लोगोंक्रा यह कहना बेहूदा हे । वास्तवमें सश्च युवक 
और युवतियां इस प्रकारकी लज्जा, शीळ अथवा मर्या- 
दाके आदश होते हैं ।” # 

अपने इन सहृदय देशवासियोंकी तसल्लीके लिये हम 
केवल भारतके ही दो भिन्न-भिन्न भागोंका उदाहरण 
उपस्थित करते हैं | उत्तर भारतमें पर्देकी प्रथा दै । दक्षि- 
णमें परदेका निशान नहीं | वहां समस्त स्त्रियां मुंह खोले 


। में फिरती हैं। तथापि जिन लोगोंको उत्तर तथा दक्षिण 
' दोनों भागोंमें रहनेका अवसर मिला है वे स्वीकार 
' करेंगे कि दक्षिणकी स्त्रयां उत्तरकी स्त्रियोंसे चरित्र 
. अथवा शीलमें किसी प्रकार किसी अंशमें भी पीछे नहीं 

` हैं। यह सब केवल आदतका प्रश्न है । इस समय हमें 
. एक प्रसिद्ध जापानी देशभक्तका यह वाक्य याद आता 


कि “Conservatism and progress are inconsis 


tent” अर्थात्‌ “अनुदारता और उन्नति परस्पर वि- 


दूसरेपर विश्वास तथा मनुष्यमात्रपर विश्वास 
संहतिका सबसे प्रबळ साधन हे । अविश्वास 


of Our Time,’ p 155,56 


हुए केवळ गरदनतक साड़ीपहने नंगेसर समाज तथा नगरां è 
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संहतिका नाशक हे । बिना एक दूसरेपर विश्वास 
के मनुष्य समाजमें समता स्थापित नहीं हो सकती । 
बिता समताके स्वाधीनता असंभव है ओर बिना स्वाधीः 
नताके मानव जाति अथवा मानव आत्मा अपने पूण 
विकासको प्राप्त नहीं कर सकती । 

वास्तवमें इस प्रकारकी आशंका अथवा संशयका 
मुख्य कारण पुरुषोंके दिलोंमें AG ऊपर अपने श्रेष्ठत्व 
का झूठा अभिमान है | इस श्रेष्ठत्वके विषयमें हम इता- 
लिया ( इटली ) के सुप्रसिद्ध देशभक्त महात्मा जोज़फ़ 
मेज्ञिनीके कुछ ममेस्पशी शब्द नीचे उद्धत करते हैं। 
पुरुषोंको आहवान करते हुए मेज़िनी लिखता है, 

“स्त्रियोंके ऊपर अपने श्रे ्ठत्वके प्रत्येक बिचारको 
अपने दिमागोंसे निकालकर बाहर कर दो । तुममें किसी 
प्रकारकी भी श्रेष्ठता नहीं हे। 

“दीर्घकाले पक्षपात, घटिया शिक्षा और पुरातन 
व्यावहारिक असमता ओर अन्यायने मिल कर स्त्रियोंमें 
एक प्रकारकी दिखावटी मानसिक हीनता उत्पन्न कर दी 
है । इस दिखाबटी हीनताको ही पुरुषने अपने अनवरत 
अत्याचारकी एक दलील बना रखा है। 

“किन्तु क्या प्रत्येक अत्याचारके इतिहाससे हमें 
यह्‌ शिक्षा नहीं मिलती कि अत्याचारी सदा अपनी ही 
पेदा की हुई किसी चीज़को अपने अ्याचारके लिये 
बहाना ओर दलील बना लेता है ? + + + 

“अब हम पुरुष लोग स्त्रियोंकी ओर सदासे इस 
प्रकारके अपराधके दोषी रहे हैं ओर अभी तक हैं। 
इस अपराधको छाया अथवा उसके आभाससे भी 
बचो; परमात्माकी दृष्टिमें इससे भारी अपराध और 
कोई नहीं, क्योंकि यह अपराध मानव कुटस्बके दो 
टुकड़े कर डालता है ओर एकके ऊपर दसरेकी परा- 
धींनताको स्थापित करता है अथवा उसे स्वीकार 
करता हे । 
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“इसलिये स्त्रियोंको न केवळ अपने सुख-दुखकी 
ही बल्कि अपने विचारों, अपनी आकांक्षाओं, अपने 
अध्ययन ओर सामाजिक सुधारकी ओर अपने प्रयह्नों- 
की भी हिस्सेदार ओर साथी समझो । अपने नागरिक 
ओर राजनीतिक जीवनमें उन्हें अपने समान समझो | 
तुम दोनों दो मानवी पट्ट बन जाओ जो आत्माको 
उस आदर्शकी ओर उड़ाकर ले जावे' जिस आदर्श तक 
कि हम दोनोंको पहु'चना है ।” 5% 


समारोहके स्वरमें 


रचयिता--श्री गोरीझङ्करजी ‘eat? ) 


क्रान्तिकारी युवक :-- 


आंखोंकी रक्तिम-ज्वालाएं, 

भू पर कब धधकावेंगी ? 

भस्मसात्‌ कर “परदा-पापी” 

समराङ्गण में आवेंगी 2 
विद्युत-बीचि-बिचुस्बित-नभ 
तब, हाहाकार ध्वनित होगा ? 
कब अबलाओंके हृत्तलमें 
वीरावेश निहित होगा ? 

कायरताका एक चिह्न यह, 

अब केसे बच पायेगा ? 

जब “नवयुग? मुंह फेलाए है- 

एक ग्रास में खायेगा। 


महिलाए' (एक स्वरमें ) :-- 


क्रान्ति-स्थलमें कूद पड़ेगी, 
प्राणोंका न मोह होगा | 
उस दिन “परदे”का होलीसा 
अन्तिम समारोह होगा । 


% ‘Duties of Man,’ by Joseph Mazzini, 
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वास्तवमें न केवळ भारतको वरन्‌ समस्त संसार- 
की सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय यही है कि 
मनुष्य समाजके विविध अङ्गो, श्रेणियों तथा पुरुषों 
ओर स्त्रियोंक बीचकी समस्त असमताका अन्त कर 
दिया जावे; सबको अपनी अपनी आत्माके विकासका 
पूर्ण अवसर दिया जावे और सब मिलकर अपनी अपनी 
वैयक्तिक शक्तियोंको उन्नति देते हुए मानव-समाजकों 
सश्चे ऐहिक तथा पारलौकिक उत्कषेकी ओर ले जावें । 


बात बहुत पुरानी हे। लम्बी गमियोंकी बड़ी 
बाद कालेज खुल रहे थे। में भी अपने घरसे 
'कालेजकी ओर जा रहा था कि रेलही में मेरा और एक 
'मद्रासी ग्रेजुएटका साथ हो गया। वे अपनी पढ़ाई 
करके देश भ्रमणके लिये बाहर निकले थे ओर आगराकी 
| पुरानी इमारतोंको देखना चाहते थे । रास्तेहीमें मेरी 
i उनकी भली भांति जान पहचान हो गई और HA तीन 
| चार दिनमें उनको समस्त आगरा अच्छी तरहसे दिखला 
| दिया । वे ताजको देख आये, फतहपुरमें एक दिन फत- 
(Bh WAL बजानेवाले उन्होंने ऊचे २ महल देख 
' डाले और सिकन्दरमें उसी सिकन्दरको चुपचाप एक 
' बड़े मकबरेके भीतर उन्होंने अगाध निद्रामें सोते देख 
feat | आगरेके लाळ किलेका कोना कोना मेंने उन्हें दिखा 
दिया | शूरमाओंकी शरवीरताको बताने वाली वहांकी 
छोटी बड़ी सभी इमारतें और यादगारें उनको अबलो- 
कन करा Stet | Wa समझ लिया कि अब उनके देख- 
नेके लिये कुछ नहीं बचा होगा। उनकी जिज्ञासा शांत 
हो गई होगी | अस्तु; एक दिन उनके चलनेके समयसे 
| कुछ पहले मै उनसे यही प्र्न कर बेठा, किन्तु उनके 
' उत्तरको सुनकर मुझे कुछ हंसी आई, कुछ न्ना आई 
और दोनोंने मिलकर मुझे विचार-सागरमें घण्टों गोते 
खिलाये | 
उस युवकने स्वाभाविक सरळतासे तनिक S- 
धन्यवाद्‌ देते हुए कहा कि “यह ठीक है कि 
पत्थर ओर ई टोके मकान और बाग बगीचे 
डाले हैं, किंतु इस तुम्हारे प्रतापी प्रान्तमें 
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परदा ओर हमारा खीशमाज 


( छेखक--श्रीयुत कालिकाप्रशादजी चतुबेंदी ) 


इस प्रतापको फेलानेवालोंकी जननी आज किस दशामें 
है यह देखनेकी मेरी अभिलाषा तो पूर्ण नहीं हो पाई । 
मुझे चारों ओर सिवाय बाजारू अथवा गरीब ओरतोंके 
साधारण ग्रृहस्थोकी गृहदेवियां तो कहीं भी नहीं दिख- 
लायी दीं | 

उनका प्रश्न साधारण ओर स्वाभाविक था। एक 
विद्वान जड़ पदार्थासे अधिक जीवितोंकी जानकारी 
प्राप्त करनेका उत्सुक रहता हैं यह में समझ सकता हू' । 
किन्तु हमारे यहां उनकी वह अभिलापा पूरी किस 
प्रकार हो सकती हे ? विचारोंको साफ उत्तर मिल 
गया | “महाशय जी ! हमारी गृहुदेबियां कड़े परदेके 
भीतर रक्खी जाती हैं । उन्हें देखना तो दूर है आपको 
उनकी छायातकका पता नहीं मिल सकता है।” 

उन्होंने एक बार फिर जरा आश्चर्य प्रकट करते हुए 
कहा--“इसका कारण क्या है ? हमारी ओर तो ऐसा 
नहीं हैं, यदि आप कभी मेरे अतिथि होकर कभी 
आवेगे तो देखेंगे कि मेरी स्त्री आपका मेरे समान ही 
अतिथि सत्कार करनेको तेयार रहती है । हमारी तरफ 
तो उनके लिये कोई परदा नहीं है, और न पहरेदारी 
ही है । 

मेरी उनकी वह बात तो करीबन बहींपर समाप्त 
हो गई, किन्तु मेरे हृदयकी अस्थिरता तो कई दिनोंके 
लिये मिट गई । भीतर कानोंमें हर घड़ी कामसे छुट्टी 
मिळनेपर कानोंमें एक आबाज आबा करती थी कि 
“आखिर इस पर्देका कारण क्या है 0” समाजके आधे 
अङ्गको ओर ईश्वरकी उत्पन्न की हुई अपने बराबरकी 
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आधी सृट्टिको हमने इस प्रकार नजरबन्द क्यों किया 
हुआ है ? बुद्धिने विचार-सागरको पार करके उत्तर दिया 
कि “हमें अपने आत्म-संयममें विश्वास .नहीं रहा। 
अपनी आंखोंको अपने विकारोंकों थामकर अपनी बहि- 
नका सामना करनेकी हममें शक्ति नहीं रही। अपनी 
अवलाओंकी रक्षा कर सकनेका हममें बल नहीं रहा 1” 
बस, अपनी इन अत्यन्त घृणास्पद कमजोरियोंके परि- 
णाम स्वरूप हमने अपनेसे कमजोर अबला जातिके ऊपर 
ual डाळ दिया । वे Wat ऊंची चहार दीवारीके 
पिजड़ोंमें बन्द करके cect जाने लगीं | वहां उन्हें 
आराम था किन्तु वह एक पालक तोतेके आरामके बरा- 
बर था | ईश्वर-प्रदत्त प्रकृतिका सोन्दये सखतन्त्रतापूवेक 
निहारने तकका उनका अधिकार छीन लिया गया 
ओर धीरे धीरे उनका शारीरिक बल, दिमागी कूवत, 
और मनुष्योचित सभी सदूगुण बिलुप्त होने टगे । अंतमें 
वे धीरे २ एक प्रकारसे हमारी जिन्दगीका बोझा ही बन 
कर बेठ गई । 
कुछ काहिलोंकी आदत पड़ गई है कि वे सामने 
आनेवाली हर एक विचारणीय बातको सनातन प्रथाका 
आवरण देकर धर्मके नामपर उसपर गम्भीर मनन करनेसे 
अपनेको बचा लिया करते हें । आश्य हे कि इसी नाते 
इस नाशकारी ओर दूषित प्रथाके प्रष्ठपोषक भी हमारे 
यहां बहुतसे लोग निकल आते हैं । किन्तु, मेरी स्मृतिमें 
तो भारतमें आयो का बह जमाना 'झूळने लगता है ओर 
हृदय भी उसीको सनातन धमे ओर ऋषियोंके कालसे 
सम्बोधित करनेको तैयार होता है जब दण्डकारण्यमें 
राम ओर सीता स्वतन्त्रतापूवेक हर एकसे मिलते जुळते 
घूमा करते थे। उस समय सीताके मुखपर उनके सती- 
त्वको बचानेके लिये पर्दा नहीं पड़ा हुआ था ओर 
रामको सीताके स्वच्छन्दतापूेक इधर उधर घूमनेमें तो 
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उनके बिगड़ जानेका भय नहीं था। हमारे उस युगमें 
राम सीतामें अगाध विश्वास रखते शे ओर सीताको 
स्वयं ही अपने धर्मका घमण्ड हुआ करता था। तभी 
तो उसने बिना घू'घट काढे भी वर्षा तक रावण राक्षसके 
aa बिलकुल असहाय अवस्थामें रहकर भी अपने 
gaat पालन किया था । हम पढ़ते हैं कि जब वह अ- 
खण्ड प्रतापी रावण अपनी ही लङ्कामें अशोक बाटिकाके 
भीतर हमारी उस age बालासे प्रेम भिक्षा मांगने 
जाता था, तब वे उसके सामने दवककर दीन होकर 
नहीं वेठ जाती थीं, किन्तु सिंहनी बनकर राक्षसराजके 
कटु अतुनय-बिनयको तिरस्कारपूवेक ठ करा देतीं थीं । 
हमारा यह रामायण काळ और हमारे आदशोका अनुक- 
रणीय जीवन हमें यही बतलाता है कि हमारा धमं तभी 
वच सकता है जब हम धमेके ऊपर बलिदान होनेको 
प्रस्तुत होना सीख जांय | विचारा पर्दा हमारे आचारों- 
की और हमारे धमकी रक्षा क्या कर सकता है ? 

जहां तक में जान सका हू हमारे आर्य्यावत्तेमें तो 
कभी यह प्रथा नहीं थी | हमारे वेद्‌ शास्त्र, स्मृति और 
पुराण सब एक स्वरसे चिष्लाकर हमारी देवियोंको समा- 
नाधिकार देते हैं । उनका अर्धाङ्किनी शब्दसे विभूषित 
होना ही बतळाता है कि वे हमारे जीवन कालमें केवल 
चौका-चूल्हाको संभाळनेवाली ही सहचरी नहीं थीं, किंतु 
अध्ययनमें, देव-पूजनमें, समरक्षेत्रमे, संसार चलानेमें, 
हर समय वे हमसे कन्धा भिड़ाये रहती थीं। इसके 
उदाहरण भी हम इतिहासमें, यद्यपि ag पूरा नहीं मिळता 
है, अनेक स्थानोंपर पाते हें | हमारे यद्दांकी कथायें 
बतलाती हैं कि केकेयी समरमें दुशरथके साथ जाती 
थी, दमयन्ती नरके साथ बनोंमें घूमती थी, अनुसूया | 
जङ्कलोंमें तपस्या करती थीं और द्रोपदी हाथमें वर- | 


माला लेकर ASI उपस्थित होकर स्वयस्बरमें आने 
बाले उम्मेदबारोंकी परीक्षा हेती थी | 
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संभव है इन ह्टान्तोंको सुनकर कोई कहने लगे 
कि वे तो बहुत शुजरे जमानेकी बातें हैं। किंन्तु वह 
समय तो हमसे ज्यादा दूर नहीं गया है जब लीलावती 
गणित लिखनेको बैठी थी और शङ्कर-मण्डनके शास्त्रार्थ- 
में एक आय्ये कन्या बिद्याधरी ही विचारपतिके आसनको 
nen किये हुए थी। उस अतुल विक्रमयुक्त भोजके 
राज्यमें भी, हमें कहानियां बतलाती हैं, कि सम्पूर्ण प्रजा 
क्या स्त्री और क्या पुरुष, सब पूर्ण विद्यावान होते शे | 
किन्तु उस समयके किसी इतिह!समें यह नहीं लिखा है 
कि तब भी हमारी स्त्रियां अपनेको पदे में ढक चुकी थीं | 
सामान्य बुद्धि भी यही बतलाती है कि यदि उस समय 
भी हमारी देचियोंकी आजकी सी ही स्थिति रही होती 
तो हमारे देश और राष्ट्रकी भी वर्तमान अवस्थासे 
बेहतर हालत कभी न हो सकती । आर्य्यावतेमें आयकि 
बुझते दीपककी ज्योतिमें भी हमें एक क्षणकों उस सम- 
यकी स्त्रियोंकी अवस्थाका थोड़ा-सा ज्ञान मिल जाता 
हैं, जब हम पढ़ते हैं कि प्रथ्वीराजके पराजित होनेपर 
दिल्लीके सदर द्रवाज्ञेपर संयोगिताने अपनी सखियोंके 
साथ गौरीका झुकाविळा किया था, न कि वह que 
काढूकर अत्याचारकी आगमें जलनेको सिकुड़कर बेठ 
गई थी | 
| भारतमें मुसलमान ही इस पर्दा-प्रथाको लाये हैं । 
` इनके बराबर कामुक जाति संसारमें कदाचित ही कभी 
` हुईं होगी | बिळास-प्रियता ही इनके जीवनका एक मात्र 
| लक्ष था और औरतोंके शुण्डोंपर छापा मारना इनके 
हुमलोंका 1 प्रधान उद्देश्य हुआ करता था। फिर भला 
' कामुक पुरुष जो हर समय दूसरोंदीके घरोंमें ताका 
करता है अपने घरवालियोंपर किस प्रकार विश्वास कर 
0 अंपनी स्वच्छन्दताके सबबसे अपनी जोरु- 
करनेके लिये उन्हें उन विचारियोंको zt 
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चहारदीवारियोंमें बन्दर करना पड़ा, उनकी आंखों 
पर बुर्का डालना पड़ा ओर उनके स्वाभाविक अधिका- 
रोंका बलपूर्वक अपहरण करना पड़ा | बस, यही ओर 
इतना ही इस पर्देका रहस्य है। चूकि खुदाके फज़लसे एक 
जमानेमें इस नीच प्रवृत्तिको हृदयमें छिपाये रहनेपर भी 
अन्य अनेक सदगुणोंके कारण यह लोग संसारके बड़े 
टुकड़ेपर कुछ दिनों तक अपना सिक्का जमाये रहे थे, 
इसलिये उन सभी झुल्कोंको इन अद्याचारियों किन्तु 
बलवान और विजयी वीरोसे अपनी अवलाओंकी रक्षा 
करनेके लिये पर्दाका अनुकरण करना पड़ा था | लेकिन 
मनुष्य स्वयं संयमहीन बनकर इस पदे में छिपाकर 
अपनी स्त्रियोंको कितना सुरक्षित रख सकता है, इसका 
भी उदाहरण हमें उसी समय वादशाहोंके उन हरमोंके 
कच्चे faia cada fre जाता है जिनके विषयमें 
कहा जाता है कि वहां खूनी जललादोंका हर वक्त पहरा 
रहता था ओर एक परिन्दा भी वहां पर नहीं मार 
पाता था | 


यह किस्से यद्यपि किस्से ही हैं किन्तु फिर भी हमें 
एक बहुत बड़ा सवक सिखलाते हैं। यदि हमने उसे 
सीख लिया होता तो हमारे घरोंमें गोविन्द-भवन-कांड 
बहुत पहले ही बन्द हो गये होते । बहुतसे विद्वान दवा- 
इयां खानेके विरुद्ध इसलिये रहते हैं कि मनुष्य उनका 
एक बार सहारा पकड़कर फिर उन्हींके भरोसे ही रहता 
हे । प्रायः ओषधियां भी एक रोगको दवाकर सैकड़ों 
अन्य उपद्रवोंको खड़ा करनेका कारण बन जाती हैं। 
हमारी पदा-प्रथाका भी बहुत जल्दी वही हाळ हो गया। 
जिस दवाकी मात्राको हमने किसी समय आपद्धमं मानकर 
ग्रहण किया था, धीरे २ हम उसीके भरोसे हो रहे । पर्दा 
हीको हमने अपनी स्त्रियोंकी सतीत्व रक्षाकी ढाळ बना 
ल्या । इन्हे” धमकी शिक्षा देना बन्द कर दिया गया, 


Digitized by Arya Samaj 4 मारा बय eGangotri 


परदा 


उनका BAST ज्ञान विळ्प्त हो गया, हम उमकी ओरसे 
बेफिकर हो गये ओर उन्हें सदूगुण, सदाचार एवं संय- 
मकी सच्ची झिक्षाके बदलेमें केवळ एक पर्दा दे दिया 
गया | किन्तु सच पूछो तो पर्दा इस तरह उनके gal- 
पर नहीं पड़ा, मनुष्योंकी बुद्धिपर ही पर्दा पड़ गया | 
तभी तो इसके भीतर धीरे २ कितने ही पाप-कीड़े फेलते 
रहते हैं ओर कितनेही जघन्य पाप होते रहते हैं, किन्तु 
हमें तबतक उनका पता नहीं लग पाता, जबतक कि एक 
दम हमारा पर्दा फाश ही नहीं हो जाता | 
इस समय हमारे इस पर्दाकी केसी पापपूर्ण और 
हास्यास्पद स्थिति हो रही है ? इसके दृष्टान्तमें स्वयं 
भुगती हुई एक घटना हर समय मेरी आंखोंके सामने 
उपस्थित हो जाती है । में अपने एक मित्रके यहां निम- 
न्त्रणमें एक दिन इलाहाबाद पहु'चा। वे उस समय 
बाहर कामपर जा चुके थे ओर घरमें स्त्रियोंके अलावा 
बाहर केवळ एक मुसलमान दरवान बैठा हुआ था। में 
थका हुआ ओर भूख प्याससे सताया हुआ था । कितु 
मेरा आतिथ्य सत्कार वहां कोन करता ? बिचारा दर- 
वान तो aaa केवळ wey लड़ानेके लिये तेयार था 
ओर घरवालियां ! वे तो पर्दानशीन थीं । भला मेरे 
सामने केसे आती ? हां, पासकी कोठरियोंमेंसे किवा- 
डोके शीशोंमें होकर बरावर मुझे कई आंखें अपनी ओर 
घूरती हुईं दिखलाई देती थीं । मुझे भी उनकी ओर 
ताक-झाक करनेका पूरा अधिक्रार था । यह अनुचित 
ओर दूषित वायुमण्डल उत्पन्न किया जा सकता था; 
किन्तु स्वाभाविक ओर सच्चे अतिथि-सत्कारके नाते 
मुझसे एक गिलास पानीके लिये पूछना दुराचारमें दा- 
खिल हो जाता । अन्तमें व्याकुळ होकर मुझे तो सड- 
कके किनारे नलके गर्मा गमे पानीसे अपनी पिपासा शान्त 


करनी पड़ी। उधर एक नोजवान फेरीवाला फेन्सी 
x 
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चीजें लिये हुए बेरोक टोक धड़धड़ाता हुआ घरके भीतर 
चला गया ओर आध घण्टेके पहिले वहांसे वापस नहीं 
आया। 

बात यदीं तक समाप्त नहीं हुई । रातको मुझे. 
अपने मित्रके साथ एक बरातसें भी शामिल होकर जीम- 
नेको जाना पड़ा। सुन्दर ओर बने ठने पुरुषोंकी एक 
बड़ी भीड़ अपने २ आसनपर भोजन करनेको बैठ गई । 
स्वादिष्ट षडरसोसे भरे थाल उनके सामने परोस दिये 
गये। बस, इसी समय निकटकी अटारियोंपरसे उप- 
स्थित जन-समुदायपर गालियोंकी बौछार पड़ने गी | 
यदि कोई अनजान पुरुष वहां जा पहुःचता तो शायद 
यद्दी समझता कि यह कोई शत्र, पक्षके दुष्ट मनुष्य हैं 
जो अबला रूप धारण कर किसी विचारेको अपमानित 
करनेके लिये वहां आ बेठे हैं। न जाने विचारी मिस 
मेयो कितना ऊपर उछल जातीं, जब उसे बतलाया जाता 
कि यह्‌ शत्र, पक्ष नहीं, हमारी वे गृहदेवियां हैं जो पर्दा 
नशीन ओर असय्यस्पश्या कहलाती हैं, जिन्हें अपने घर 
वालोंके सामने भी मुह खोलनेमें wat लगती है, जो 
पितातुल्य श्वसुरके सामने भी सिकुड़ कर बेठ जाती हैं, 
जो अपने पतिसे भी खुले आम कायदेसे बोलनेका साहस 
नहीं करपाती हैं ओर जिन्हें अपने सगे सम्बन्धियोंको 
भी एक गिलास पानी दे देना नहीं सिखलाया गया है । 
वह पर्दा और यह आचार | हृदय इस विचारकी कल्पना 
करके भी कांपने लगा | क्या यह लज्जाकी पराकाष्ठा 
नहीं है कि धर्मके नामपर जौहर कर डालने वाढी आय॑ | 


कत्याओंके मुखसे अपने संरक्षकोंकी उपस्थितिमें अपने : 
सम्बन्धियोंके लिये ऐसे शब्द निकले, जिन्हें एक पतितसे _. 
पतित पापिनी भी कहनेमें सङ्कोच कर जायगी ? यह | 


नेके लिये उसीका समर्थन करते रहें तो क्या यह आश्च 
येकी बात नहीं है ?. कट, 
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FT हम लोग जो आज पदे ही को सदाचार मान 

बैठे हैं कभी अपने ही देशके अपने अन्य भाइयोंकी 
ओर भी दृष्टिपात करते हैं, जो इस बुराईसे बचे हुए हैं । 
संभव है इस प्रथाके प्रष्टपोषक अपनी रीतिके समर्थनके 
लिये बे-पदे बालोंको वुराइयोंसे भरा हुआ ही देखते हों, 
किन्तु कया वे यह भी ख्याळ करते हैं कि संसारमें आज 
संख्या तो उन बे-पर्दावालोंही की अधिक हो रही है। 
दूसरे देशोंकी तो बात दूर है; अब तो तुकिस्तान, मिश्र, 
इरान ओर अफगानिस्तान भी जिन्हें इस प्रथाको उत्पन्न 
करनेका श्रेय प्राप्त हे बहुत शीघ्र ही इसे छोड़ रहे हैं । 
अपने ही भारत देशमें और हिन्दू जातिके भीतर बहुत 
कम प्रान्तों ओर बहुत कम जातियोंमें इसका प्रभाव फैला 
हुआ हे । महाराष्ट्र, मद्रास, माळाबार, बरार, गुजरात, 
उड़ीसा, frag, छत्तीसगढ़ यह सभी प्रान्त इसकी सत्तासे 
सुरक्षित हैं और हमसे अछूत कही जाने वाले हमारे भाई 
ओर शूद्र नामसे दुतकारे जानेवाले हमारे साथी भी इस 
प्रथाके इतने कट्टर अनुयायी नहीं हें | पञ्जाव ओर ब- 
qed भी सिक्ख, आयसमाज ओर ब्राह्मसमाजके 
कारण स्त्रियोंकी बहुत कुळ बेड़ियां ट्टती जाती हैं। 
इतना देखकर भी हम केवळ संसारमें सदाचारका ठेका 
अपने ही सिर मानकर अबला जातिको ARN बन्द 

` किये रहें तो इस पापके परिणामको सोगनेसे हम केसे 
हमारे शास्र जीबनको रथकी उपमा देते हैं। aft 
पुरुषको उसके दोनों चक्के मानकर उन्हे समान 


“टक्ष्मीनारायण' शब्द निकलते हैं तब हमें एक 
दिखलाई देती हे उस कालकी जब हम अपनी 
श्रेष्ठ रूपहीमें मानते थे। हमने यदि 
माना था तो मायाको देबी माना था, 
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पुरुषको ब्रह्मा तो स्त्रीको शक्ति माना था | हमारी किता- 


बोमें आज भी वे ही बातें लिखी हैं, किन्तु हमारे आ-. 
चरण उसके विलकुछ विपरीत हो रहे हैं। आज संसा- 
रके दूसरे देश जो उन्नतिके शिखरपर चढ़े हुए हैं हमारे 
पुराने पवित्र आचरणोंको स्वीकार किये हुए हैं। उनके 
देशका एक २ बच्चा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष राष्ट्रका 
एक आवश्यक अङ्ग माना जाकर राष्ट्रके लिये उपयोगी 
बनाया जाता है। वे अपनी समाजमें समाजके किसी 
भी हिस्सेको फालतू नहीं पड़े रहने देना चाहते । किन्तु 
हमारे आधे अङ्कको पदे का लकवा मार चुका है । हमारे 
स्त्री समाजका हमारे लिये सहायक हो सकना तो दूर है, 
बह्‌ तो हमारे आगे बढ़ते समय स्वयं ही ऐक बोझा रूप 
बनकर हमारे लिये रुकावट उपस्थित करनेल्गता हे | इसमें 
दोष उनका क्या है ? उन बिचारियोंके आंखें हैं किन्तु 
वे पदे में ढकी हुई हैं। फिर मुसाफिर खानेसे रेलके 
Sel तक हमें उनको बोझा समान ही रहनुमाइ करके 
क्यों न पहु'चाना पड़े ? उनके बुद्धि और मस्तिष्क हैं, 
किन्तु वे भी ऊंची चहारदीवारीके भीतर महरीसे बातें 
करके ओर चोका-चुल्हा संभालनेमें सदा den रहके 
संसार ज्ञान प्राप्त करनेसे अनभिज्ञ बन चुके हैं, और 
बहुत गिरी अवस्थाको पहु'च चुके हैं। हृदयपर हाथ 
रखकर एक क्षणको आपही उन चहारदीवारियोंके भीतर 
जाकर उन सुन्दर ईश्वरीय कुसुमोंकी हालत देखो कि वे 
विना हवा पानीके सुर्झाकर धीरे २ पीले पड़ रहे हैं, उनकी 
जीवन अवधि निरन्तर कम होती जाती है, वे प्रति- 
क्षण रोगोंसे घिरी रहती हैं, विद्याके नामपर उन्हें अपने 
अपने धर्म और धार्मिक पुस्तकोंके नाम भी नहीं सिख- 
छाये गये हैं, देशज्ञानके नामपर उनमें इतनी भी अकल 
नहीं रही है कि वे अपने मुहल्लेमें अकेली हो आानेपर 
निर्विन्न अपने घर तक पहु'च सकें। साहस क्या होता 
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है, यह उन्होंने ged ही सीखा ही नहीं है। फिर भला 
ऐसी जननियोंसे जिन्हें जातिका ख्याल नहीं है, राष्ट्रका 
ज्ञान नहीं, धमकी पहिचान नहीं, केसे हमारे घरोंमे 
शिवाजी ओर रणजीत सिंह उत्पन्न हो सकते हैं ? 

आज सभ्यताका युग हे। एक नवीन समय È | 
वत्तेमान समयमें हम अपने मजदूरोंके भी छोटे २ बन्द 
घरोंको देखकर चोक जाते हैं, हम केदियोंके लिये काळ 
कोठरीकी सजा उठा देना चाहते हैं, wale लिये भी 
बाहर टहळनेकी हम व्यवस्था करते हैं, दिन-रात घूमने 
वाले पुरुषोंको भी हमारे डाक्टर सुबह शाम मैदानमें 
धूमनेका उपदेश देते है। बच्चाको भी हमारे शिक्षक ज्ञान 
प्राप्त करनेको इधर उधर भ्रमण करनेको भेजा करते हैं, 
किन्तु इतना होनेपर भी हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा 
है जहां हमारी मातायें दिनरात केवळ च्‌ पचाप बन्द हवासें 
पड़ी हुई बुद्धि विवेक ओर शक्ति सबमें छु होती जा 
रही हें । काममें न आनेके कारण इश्वर-प्रदत्त शक्ति- 
योंका केवळ विकार रुक ही नहीं जाता है किन्तु वह 
बरबाद भी हो जाता है । इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
Wa अपने मित्रके यहां देखा था, जिनकी स्त्रियां और 
लड़कियां परोंसे इस कारण पंगु हो रही थीं कि उन्हें 
एक बार एकदम सात वष तक एक घरमें ही रहना पड़ा 
था। असर उन्हीं तक परिमित नहीं रहा था, बल्कि 
उनकी नवीन सन्तान स्वतः उत्पन्न वेसी ही हुई थी 
और उसे गांवमें आजानेपर भी महीनों तक पुरुषोंको 
देखकर भय लाता था । कया यही हाळत हमारे समस्त 
स्त्री समाजकी नहीं हो रही हे ? 

पदे के कारण उत्पन्न होनेवाळी अनेक बुराइ्योमेंसे 
सबसे बड़ी बुराई जो पर्दा करनेवाले समाजमें पेदा हो 
जाती है यह है कि उनके यहां स्त्री पुरुषोंके नेत्र इतने 
कमजोर पड़ जाते हैं ओर हृदय इतना ढीला हो जाता 
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दवै कि वे प्रायः बुरी वासनाको विना बुलाये कभी एक 


दूसरेसे चार आंखे कर ही नहीं सकते | एक पुरुषकी 
एक पदे वाली स्त्रीको सामनेसे जाते देखकर जव स्वाभा- 
विक उत्सुकता उसे देखनेको जागृत होती है तब वह 
कभी इस विचारसे उसे शान्त नहीं कर पाता कि इसके 
भीतर वही चीज है जो उसके घरमें उसकी ‘ai? अथवा 
“भगिनी' के स्वरूपमें घूम रही है। न उसे निलेज्ञता- 
पूवक एक स्त्रीको इस प्रकार घूरनेमें अपनी जिम्मेदारी 
का विचार ही होता है, क्योंकि उसे तो भरोसा है कि 
siat TRN रखकर वह शिक्षा नहीं दी गई है कि वह 
किसी प्रकार भी किसी मनुष्यके विरुद्ध we खोल- 
नेका साहस कर सके । आंख ओर हृदयकी यह कम- 
जोरी ओर गेर जिम्मेदारीका यह बर्ताव उन लोगोंमें 
बहुत कम संभव हो सकेगा जिनमें प्रत्येक स्त्री पुरुष 
प्रतिक्षण खुले आम स्वतन्त्रतापूवेक घूमते हैं और एक 
दूसरेके प्रति सभ्यतापूर्वेक व्यवहार करनेके लिये शिष्ट- 
ताके नाते वाध्य वने रहते हें । यदि वे जरा भी चूके, 
तो तुरन्तही पकड़े जानेका भय भी उनको सदा बना 
रहता है | 

उस अवस्थामें जब यह छञ्ञाका झूठा पर्दा बाहरसे 
हटकर हमारी स्त्री पुरुष दोनोंहीकी आखोंमें पड़ जाता | 
हे तब समाज केसा सुन्दर बन जाता हे ओर हमारे 
सभी काम कितनी सुन्दरतासे ओर सरलतापूवक हो 
जाते हैं, इसकी एक बटना मेंने एक महाराष्ट्र कुट म्बमें 
देखी थी, जिनके यहां मुझे विवाहसें शामिल होनेका | 
अवसर मिला था । इन लोगोंमें पर्दा नहीं हे ओर घर | 
बाहरके सभी करने योग्य कामोंमें इनकी स्त्रियां अपने | 
पुरुषोंका हाथ बटाती हैं । सुन्दर खाद्य-पदार्थाकों तैयार | 
करनेके बाद उन्हें परोस कर जिमानेका काम भी एक 
गृहिणीके नाते इसके यहां स्त्रियोंके ही जिम्मे 
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और इस जिम्मेदारीको वे बड़ी २ बरातोंमें भी सेकड़ों 
नवीन पुरुषोंकी उपस्थितिमें भी बड़ी खुबी ओर चतु- 
रतासे निबाहती हैं | पदासि इस समय उनका मुह ढका 
नहीं रहता है, किन्तु उनके मुखसे हमारी स्त्रियोंके समान 
निळज्जताके शब्द कभी नहीं निकलते हैं । हर एक आ- 
दमी उनकी ओर आजावीसे हर समय देखता है, लेकिन 
उसे उनपर फन्तियां कसनेका साहस कभी नहीं sat | 


' स्त्रियॉको अपने चालढाल ओर बातचीतमें हमेशा 
हिष्टाचारका ध्यान रहता हे ओर पुरुषोंको उनकी उप. 
स्थितिमें उनके साथ सभ्यताका व्यबहार करनेका विचार 
बना रहता है। तभी तो ऐसी ही समाजके भीतर 
शिवाजी उस समयमें जन्म ले सके थे, जब इम कायरतां- 
पूवक मुसकषमानोंक्री पराधीनताका जुआ अपने कन्धोंपर 
रख चुके थे । जब हमारी स्त्रियां पूर्ण अबला बन चुकी 
थीं, तब भी इनके यहांकी स्त्रियां तारा बन कर नौर- 
` ङ्के सब रङ्ग फाख्ता करनेका साहस रखती थीं। वे 
दिल्या बनकर मध्य हिन्दमें अपनी शक्तिका सितारा 
'चमकातीं थं ओर लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजोंके छक्के 
छुड़ानेकी साम्ये रखती थीं | आज भी ऐसे हीं वायु- 
मण्डलमें स्वयं स्वतन्त्रताका उपभोग करने वाली SA- 
कोखसे ही भारतीय स्ततन्त्रताके पुजारी 
गोखले और तिलक उत्पन्न होते हैं । भला उन 
भीतर और उन जातियोंमें जो शताब्दियोंसे 


` अपनी घरवाळियोंको आजादीकी सांस नहीं लेने दी है, 
े रन्न पेदा करनेका सौभाग्य कहां प्राप्त हो सकता है? 

i भी एक घटना इस विषयमें मुझे स्मरण 
आती हे । में अहमदाबाद एक गुजराती सज्जनके 
भाइयोंके घर जाकर ठहरा था । जिस समय 
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भाइयोंकी स्त्रयोंने बड़े ही प्रेमपूर्वक आकर आंचल 
पसारकर अपने जेठका अभिवादन किया | उनकी चरण 
रज अपने सिरपर welt | जेठने भी बड़े भाईके समान 
उसी नाते अपनी कृपाका हाथ उनके मस्तकोंपर रख 
दिया । थोड़ी देरमें वे सुकुमारियां हम लोगोंके लिये 
जल-पानकी सामग्री लेकर फिर उपस्थित हो-गई | इस 
अतिथि-सत्कारक्रो स्वीकार करते समय ओर यह्‌ सच्चा 
व्यवहारका ELA सामने देख कर मुझे अपनी पर्दानशीन 
उन देवियोंकी भी याद आ गई जिनके घर जाकर दो 
घण्टे छटपटानेके पीछे HA awa पानी पिया था। में 
सोचने लगा कि सच्ची गृहणियां इनमें कोन हें ओर 
'समाजके लिये उपयोगी कोनसी देवियां हैं ? 

उन गरीब मजदूरोंको , धनहीन किसानोंको ओर 


अपने यहांकी दरिद्र जातियोंको भी एकबार देख जाओ. 


जिनमें पर्दा. अभी तक नहीं है। उनके यहां स्त्रीपुरुष 
दोनों बराबर मिलकर एक साथ काम करते हैं और 
कदाचित हम लोगोंसे अधिक प्रसन्न, स्वस्थ ओर सुखी 
दिखलाई देते हैं । भारतमें छत्तीसगढ़ भी एक गरीब 
प्रदेश है | गरीबोंमें उत्पन्न होने वाळी और बुराइयां 
.यद्यपि यहां पाई जाती हैं किन्तु इन स्थानोंमें और ऐसी 
जातियोंमें यदि पर्दा होता तो वे ओर भी अधिक बुरी 
बन जातीं अथवा विल्कुल बरवादही होजातीं,इसमें संदेह 
नहीं है । इन लोगोंमें मेने देखा है कि वही faai जो 
हमारे घरोंमें एक निर्जीव पदार्थ बनी पड़ी रहती हैं, 
गृहस्थी चलानेके लिये पूरा काम करती हैं और मेरा 
तो अनुमान है कि यह इस प्रकारके खी पुरुषोंके सह- 
योगका .ही फल हे जो यह विचारी दीन जातियां भी 
इन परीक्षाके कठिन दिनोंमें भी इस संसारमें अब तक 
जिन्दा बनी हुई हैं | 

पर हम लोग तो पदके कारण प्रारम्भ ही से अपनी 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


~ 


2.) 


A r 
Digitized by Arya 


SS es 


२०५ 


नारियोंके सहयोग और सहायतासे वथ्वित रह जाते हैं । 
उनकी बुद्धि ओर दिमागकी तरक्की होना तो दूर रहा, 
यह प्रथा प्रारम्भ ही से उन्हें एक प्रकारका कपट व्यव- 
हार धारण कर लेना सिखलाती हे । स्री अपने पतिकी 
सच्ची सहेली है किन्तु उसे सबके सामने अपने पतिको 
देख कर अवश्य ही घूघट काढ़ कर वेठ जाना चाहिये, 
यह सबक हमारे घरोंमें बच्चो ओर बच्चियां छुटपन ही 
में सीखा करती हैं। संसारके सभी पुरुष भाई या 
पिता समान हैं यह हमारे शास्त्रोंका पाठ है, किन्तु 
हमारे यहां लड़कियोंको अपने पिता, इवसुर इत्यादिके 
सन्मुख भी अपने पितासे बिपरीत भाव दुर्शाना सिख- 
लाया जाता है | ईश्वरने उन्हें आंखें देखनेके लिये दी 
हैं और वे इनका उपयोग भी स्वतत्नतापूवेक एकान्तमें 
अच्छी तरहसे ही नहीं बल्कि बेशमीसे भी, करती हैं, 
किन्ठु अपने सञ्चे स्नेहियोके सामने वे चटसे अपना 
रूप बदल देती हें ओर ऐसा पर्दा ओढू लेती हैं कि 
भले ही उसके भीतर कितना ही पापाचार Feat रहे 
हमें बहुत दिनोंतक उसका पता ही नहीं लग पाता। 
इस अवस्थामें हम अपना क्रोध अपनी अबलाओंपर 
निकाले या अपने दिलके फफोले “कलियुग? चिल्लाकर 
फोड़ें अथवा उस दूषित प्रथा हीके ऊपर टट पडे जिस- 
के कारण हममें यह सब दूषण संभव हो पाते हैं, यह 
विद्वान्‌ पाठक स्वयं सोच सकते हैं । 
इस संसारमें हमेशा ही देश ओर राष्ट्रोंकी उन्नति 
पथपर आगे बढ्नेके लिये ate हुआ करती है | दोड़में 
जो बाजी मारते हैं वे ही संसारके सरताज बनते हैं 
ओर जो पिछड़ जाते हैं वे पीठके बळ नीचे गिर पड़ते 
हैं ओर पीछे वाळी जातियां धडाधड उनकी छातीपर 
चढ़ कर उन्हें कुचळती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इसका 
प्रमाण देखना है तो अपने देशके इतिहासको ही एक- 


' यगा कि यह झूठा पर्दा तो तुम्हारे मार्गमें रुकावटका 


वार देख जाओ | आज वे तुम्हारे चक्रवर्ती सम्राट और 
अश्वमेधके घोड़े कहां चले गये, जो संसारका चक्कर 
लाकर तुम्हारी कीतिंको चिरस्थायी करते थे ? तुम्हारी 
वे चतुरङ्गिनी सेना ओर वे महारथी योद्धा अब कहां 
हैं जिनके सामने दुनियाके राजे मस्तक झकाते थे? 
अव वे जातियां जिनको एक दिन तुम जङ्गली बताते 
हुए उनके उद्वारके लिये अपने घरके कम्मिष्ठ, संन्यासी, 
ओर भिक्षुक भेजते थे तुम्हारी ही पीठपर सवार होकर 
तुम्हें पग पगपर stat केसे मार रही हैं ? इस सब 
फेरफारका उत्तर वही संसारी दोड़ हे ओर इसमें भी 
वे ही विजयी होते हैं जो अपने सब agit समान 
रूपसे सुसज्जित करके एक साथ ही जी तोड़कर परि- 
श्रम करते हैं । तुम्हें भी उसमें अब आगे जरा अच्छे 
रूपमें उपस्थित होनेकी अभिलाषा हो, तो अपने ढीले- 
ढाले अङ्गोंको विद्याक्री लड़ीमें बांधकर, अनाचार और 
अनावश्यक विचारोंकी जञ्जीरको तोड़ कर पहिले तैयार 
हो जाओ ओर इस तेयारीमें अपने आधे अङ्कको भी 
जिसे अब तक तुमने अबला बना कर TRI हुआ है 
उसको भी उस सभी साजो सामानसे सुसञ्जित कर दो 
जो तुम पुरुषके लिये आवश्यक समझतेहो | जिस दिन इस 
प्रकारकी तेयारियोसे समाजको सजानेकी तुम्हें आव- 
यकता मालूम पड़ेगी , उसी दिन तुम्हें ज्ञात हो जा- 


पहाड़ बन कर खड़ा है ओर बिना इससे अपना उद्वार 
किये तुम्हारा देश तो उस दोड़में खड़े होनेके योग्य 
नहीं बन सकता है। 

मेरे कट्टर सनातनधमिंयो ! मत समझना कि _ 
करनेसे तुम अपने उच्च आदर्शो को भुलाकर समाजको 


eg 


“ 


बाली आर्ये जातिके भीतर स्त्रियोंकी स्वच्छन्दताके 


कारण पेरिस ओर शिकागाके दृष्य देखना कोई भी 
भारतवासी पसन्द नहीं करेगा | किन्तु यह तो नहीं 
ger चाहिये कि हमारी माता सीता सावित्री 
और गार्गींसी पुण्यात्माये भी तो हमारे यहां इस “पर्दा” 
के पड़े रहनेपर नहीं आ सकतीं । सुंहपर बुर्का डाळनेपर 
झत्रुकी छातीपर चढ़ कर जोहर दिखलानेबाली तारा 
और लक्ष्मीबाई भी तो हमारे यहां उत्पन्न नहीं हो 
सकतीं | किन्तु इतनेपर भी तुम्हारे दिलको संतोष न 
हो तो जरा परिश्रम उठाकर किसी मन्दिरके भीतर जा 
कर उस सिंहवाहिनी, राक्षसोंके रक्तसे हाथका खप्पर 
भरने वाली, अपनी रणचण्डिका देवी दुर्गाके सामने जा- 
कर खड़े हो जाना ओर भलीभांति देख लेना कि 
तुम्हारे दिलोंमें शतान्दियोसे आसन जमाये रखनेवाली 
बह तुम्हारी आदश प्रतिमा भी स्त्रीजातिकी ही है, वह 
पदे से एकदम परे हे । तुम्हारी कहानियां बतळाती हैं 
कि उसके हृदयमें सज्ञनों और अपने भक्तोंके लिये जहां 
मातृवत्‌ वात्सल्य प्रेम भरा रहता है वहींपर उसकी 
आंखोंमें ढुष्टोंको संहार करनेके लिये अपूव शक्ति भी 
विद्यमान हे । अगर तुम्हें अपने धर्ममें सच्चा प्रेम है, 
` अपनी प्रतिमाओंमें विशवास हे ओर अपने महान देवि- 
| abe आदर्शको तुम हृदयसे मानते हो तो अपनी एक-एक 
स्त्रीका घूंघट खोल कर उसे देवी दुर्गाके सामने खड़ा 
कर दो और उसका ही आदर्श उनके हृदयपर अङ्कित 
' करनेके लिये सच्ची ळानसे जुट जाओ | 
देशके अच्छे दिन दिखलाई देते हैं, जो आज 
भी इस प्रथाके निवारणाथे उद्योग होने लगा है । 
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हमारे गुरुदेश तो 
हमसे पहिले ही उसे छोड़ चुके हैं अथवा छोड़ते जाते 
हैं। देरसे ही सही फिर भी हम इस आपद्धमंको इन 
अमनोआमनके समयोंमें दूर करनेका विचार REN ला 
रहे हैं यह भी अच्छे लक्षण हैं यह एकदम परिवर्तन- 
शीळ काळ ही जातियोंके लिये बड़े कठिन समय हुआ 
करते हैं और ऐसे समथोपर बहुत सोच विचार कर 
IAA आवश्यकता हुआ करती है । एक पुराने रोगी 
को कोई उपयोगी ओषधि भी एक चतुर वेद्य एकदम 
पूरी मात्रामें कभी नहीं दे देता | उसी प्रकार उन आंखों 
को जिन्होंने बाहरी सूरजकी तेज रोशनी आज वर्षासे 
नहीं देखी है, एकदम ही मध्यान्ह Gael चमचमाहटमें - 
ले आना बहुत अच्छा कदाचित्‌ कभी नहीं होगा | हम 
अपना आदर वही रख सकते हैं, किन्तु काम करनेकी 
श्रेणियां बनायी जा सकती हैं । सबसे पहले इन झूठी 
नकाबोंको अपने घरोंमें अपने सगे संबन्धियोंके सामने 
ही उठने दो और साथ ही अपनी स्त्री जातिको सच्ची 
शिक्षाकी ओषधिकी मात्रा भी बराबर देते जाओ, और 
अपना आदश वह ही रक्सो कि क्या स्त्री ओर क्या पुरुष 
सभी वेपदेगीको भूल कर “लज्जा? को हर घड़ी अपनी 
आंखोंके पर्देमें छिपा लेः और एक बार तुम्हारे यहाँ 
फिर वह जमाना उपस्थित हो जाय जब कि सीता 
टक्ष्मणपर पुत्रवत प्यार करती हो ओर लक्ष्मण राम- 
चन्द्रजी द्वारा देवी सीताके मिले हुए आभूषणोंको पहि- - 
चाननेके लिये बुळाये क उत्तर देतेहो कि “हे 
आये !.मैंने तो माताके पैरोंसे ऊपर दृष्टि डालनेका 


कभी साहस ही नहीं किया है। में सिवाय पेरोंके 
अन्य आभूषणोंको किस प्रकार पहिचान सकता ह 


Oo 


जिन्होंने हमें सबक सिखलाया था, वे 
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परवेका इतिहास 


REP इहतहास 


( लेखक--श्रीयुत राज्यरल्न आत्मारामजी, अमृतसरी ) 

( इस लेखके लेखक जेसे wag ओर कट्टर सुधारक हें, वेसे ही विद्वान्‌ ओर विद्याव्यसनी भी हें । 
बेदिक-प्रन्थोंके अनुशीलनकी दष्टिसे आप वेदिक विषयोंमें प्रामाणिक माने जाते हैं। हमारे आग्रहपर आपने 
परदा-प्रथापर ऐतिहासिक दृष्टिसे कुछ नोट लिख भेजे हैं। उनका सोन्द्ये इसीमें हैं कि वे नोट रूपमें हवी प्रका- 
शित किये जांय । इस लिये उनको हम उसी रूपमें प्रकाशित कर रहे हैं ।--सम्पादक ) 


वेदकाल 
( १ ) सुमज्ञलीरियं बन्धुरिमां समेत पश्यत ! 
सोभाग्यमस्ये दत्वा याथारतं विपरेतन ॥ 
( ऋ० Ho १० Ho ८५ मं ३३) 
अर्थ-“पधारिये ओर age करनेवाली इस वधूको 
भछी प्रकार देख कर इसको सोभाग्यशाली होनेके लिये 
आशीर्वाद दीजिये ? यह मत्र विवाहे समयका है । 
यदि बध्‌ परदेमें लपेट कर विठाई जाती हो तो उसको 
देखनेका अभिप्राय क्या होगा ९ 
१ ) अहं विष्यामि म॒ रूपमस्या वेददित्यप- 
इयन्मनसा ङुजायम्‌ | (Ro Ho ८३ ) 
अर्थे--में तेरे इस रूपको प्रेमसे प्राप्त होता हू ? 
यह भी विवाहके समयका मत्र हे । कपड़ेमें लिपटी हुई 
वधूके किस रूपको प्राप्त हुआ जा सकता है ? 
( ३) गृभ्णामि ते हस्तः सौभगत्वाय हस्त मया पत्या 
जरदृष्टि यंथासः। ( Ro १०।८५।३६ ) 
अर्थ - भें अच्छे ऐश्वयेकी प्राप्तिके लिये तेरे हाथ- 
को अपने हाथमें - लेता हूः ओर तु इसी प्रकार मेरा 


* पाणिग्रहण किये हुए मेरे साथ ब्वद्धावस्था तक बनी रह |! 


यह भी विवाहके समयका ही मत्र है। कपड़ेकी 
गठरी बनी हुई वधूका हाथ वर क्या पकड़ेगा ? 
( ४ ) फिर सप्तपदीमें सातवां पग उठाते हुए बर 


वधूको कहता है कि “सखे सप्तपदी भव” अर्थ--हि 
सखी ! सातवां पग उठाओ ।' 'सखी? शब्द समानताके 
भावका द्योतक है, जिससे यह स्पष्ट हे कि सप्तपदीकी 
विधिकी अन्तिम क्रिया करते हुए पति अपनी पत्नीको 
समभावसे-मित्रभावसे-स्वीकार करता है। ऐसे सम 
भावमें परदेको क्या स्थान मिल सकता है ? 
आषकाल 

उपनिषदू कालमें भी, जिसको आपे वा ऋषिकाळ 
कहते हैं, गागी आदि देवियोंका जो वर्णन मिलता है 
उसमें भी परदेकी गन्ध तक नहीं । गागी तो पुरुषों 
तथा देवियोंके समाजकी या सभाकी अध्यक्षा थी। 
सुलभा, घोषा, सरस्वती आदि सब देवियां उस समय 
बिना परदेके विचरण करतीं थां | 

रामायशुक,ल 
रामायणमें केकेयी बिना परदेके रणक्षेत्रमें गयी थी 


, ओोर पतिके रथको बचायां था । सीताजीने स्वयम्वरके 


समय, विवाहके समय, अभिषेकके समम, अभिषे कके 
बाद, उसके पीछे बनवासके समय कहीं भी कभी परदा 


नहीं किया । यदि वह परदेमें होतीं तो रावण जव | 


भिक्षा लेने आया था, उनको केसे पहचान सकता 2 
जब उनके जेवर लक्ष्मणजीको दिखाये गये तो उससे 
भी सिद्ध होता है कि वह परदा नहीं करती थीं । लङ्का 
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काम करती हैं। शूरवीर स्त्रयां अस्त्र-शस्त्र लेकर 
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जीतनेके पीछे जब वह लायी गयीं, तब भी परदा नहीं विवाहके कारण युरोपके सब इतिहास-कर्त्ता लिखा करते 


था। रामचन्द्रजीकी माता आदि अन्य देवियां भी 
परदा नहीं करती थीं | 
महाभारतकाल 

मद्दाभारतसे भी यही fag होता है कि उस समय 
परदेकी गन्ध तक नहीं थी। महाभारतमें वणेन हे 
कि विराट राजाके पुत्रने भरी सभामें जहां पुरुष भी थे 
द्रोपदीजीका परिचय कराया । तो वह परदेमें नहीं 
थीं । कहीं भी महाभारतमें किसी दवी वा स्त्रीके 
परदेकी गन्ध तक नहीं | 

बोद्ध व जेनकाल 

बौद्ध धर्मके प्रचारके समय बौद्ध सङ्घोंका, जिनमें 
नारियां भाग लेती थीं, वणन है। पर; उसमें कहीं भी 
परदेका fag तक नहीं । बोद्ध त्रह्मचारी नगरोंमें रोज 
स्त्रियोसे वैदिक कालके समान भिक्षा लेने जाया करते 
थे और कोई भी देवी वा नारी उन नौजवान ब्रह्मचा- 
fate परदा नहीं करती थीं । अब भी चीन, जापान 
लङ्का, तिब्बत तथा भ्रह्मा आदि 'बोद्ध देशोंमें रोज ब्रह्म- 
चारी भिक्षा छेने नगरोंमें जाते हें और कहीं भी कोई 
हेवी कभी भी उक्त बोद्ध देशोंमें परदा आज भी नहीं 
करती | 

भारतवष में जब मेगेस्थनीज़ नामी यूनानी यात्री 


agreed भारतमें आया तो भारतवष के नारी 
` समाजके विषयमें उसने यह वचन इतिहासमें छोड़े हैं :- 


= “रतीय स्त्रियां खुले मुंह फिरती, चलती तथा 


कि प्राचीन भारतके नारी समाजमें परदा नहीं था | 


METI 
इस समय भी भारतमें परदा नहीं था । मण्डन 
मिश्रकी धर्मपत्नी विद्याघरी उस संवादकी मध्यस्थ हुई 
थी जो श्रीशक्कूरजीका उनके पतिदेवसे हुआ था । ली- 
लावती आदि जनेक नामी देवियां इस समय हुई हैं । 
कालिदास महाकविका विद्योत्तमासे जो संवाद हुआ वह 
भी सिद्ध करता है कि इस समय परदा नही' था। 


पोराणिक-काल 

राजा भोजके पीछे पोराणिक कालका आरम्भ 
होता है। उस समय भारतमें देवालय ( मन्दिर ) 
बने । इन सब हिन्दू वा पौराणिक देवाळयोंमें सरस्वती, 
सीता, राधिका, पावेती आदि देवियोंकी जो मूत्तिं आज 
कल सवत्र हैं, उनमें कहीं भी सीता या पावती परदा 
किये हुए नहीं हैं। संजोगत्पक्रा स्वयम्वर भी इसी 
कालके अन्तमें हुआ। स'जोगता परदेमें नहीं थी | 


Fe 
अलाउद्दीन खिलजीके समयसे जब उसने पद्मती आदि 
देवियोंके डोले लेने चाहे, तो परदेका रिवाज राजस्थान 
तथा भारतीय कायस्थ समाजमें बिवश प्रारम्भ हुआ । 
जहां यवनोंका प्रभाव कम रहा वहां भारनमें आज 
तक भी हिन्दू नारी समाजमें परदेकी गन्ध तक नहीं | 
मद्रास, दक्षिण, गुजरातमें परदा नामको भी कभी नहीं 
हुआ । राजस्थानके सिवाय युक्त प्रान्त, garg और 
बङ्गाखके नगरोंमें यह जोरपर आया। नेपाळ तथा 
काइमीरमें इसने कभी जोर नहीं पकड़ा | 
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रदेका प्रारम्स कहांसे हुआ ?० 


( Bo 
बिना विचारे हम यह माल लेते हैं कि परदेकी रीति 
भारतमें मुसलमानोंसे शुरू हुई है। बाल-विवाहकासा 
जातिनाशक भूत भरी झुसलमानोंके अल्याचारी हाथोंसे 
बचानेके लिये हमारे पूर्वजोने चला fears. शायद 
देवी-देवताओंको बचाये रखनेके लिये ही मारवाड़ी 
घरोंमें मदारों ओर पीरोंकी पूजा भी इसी विचारसे शुरू 
की गयी है । परन्तु यह कोई मानना नही' चाहता कि 
हमारे दोषोंसे, अज्ञानतासे, मूखेतासे, पाखण्डियों, a- 
ध्वजियों, जाति-द्रोहियों और gear प्रपश्चियोने 
अपने स्वार्थक लिये हमारे गले इन भयङ्कर कुप्रथाओंको 
मढ़ दिया है। ऐसे छोगोंकी भी कुछ कमी नहीं है, 
जो कि मोजूदा कुरीतियोंको अनादि काल्से चली आ 
रही मानते हैं। यदि ये उठ जांय तो उनकी' दृष्टिमें 
धर्म ओर कुल दोनोंकी मर्यादा रसातळमें चली जावेगी । 
परदा-प्रथाके बारेमें यह दोनों बातें ठीक नहीं हैं। न 
तो यह अनादिकालीन रिवाज है ओर न यह मुसल्मानी 
समयसे ही शुरू हुआ हे । यह पाखण्डी लोगोंका 
प्रपंच है । 
प्रचलित कुरीतियोंमें सबसे जबरदस्त कुरीति “परदा” 
है। अर्थात्‌ स्त्रियॉको पुरुष-संसारसे पढेने काट कर 
ऐसा अलग कर दिया है कि स्त्रियोंके लिये पुरुष-संसार 
सदाके लिये एक होवा ओर पुरुषोंके लिये स्त्रियां सदाके 
लिये एक त्याज्य, हीन ओर गोप्य पदार्थ हो गयी हैं । 
परदेके नेतिक छाभोंको अभी तक किसीने भी नहीं 
बतलाया, परन्तु परेकी आडमें धर्मध्वजी, काम-लोलुप, 
विषय-व्यसनी गुंडोंने तीर्था, मंदिरों ओर नगरोंमें ऐसा 
न्रासजनक-प्रपश्च फे ला रखा हे कि उसका ध्यान आते 
५ 


--वेदभाष्यकार श्री जयदेवजी विद्यालङ्कार, अजमेर ) 


ही रोमाश्च हो जाता है। हमको इस लेखमें परदेकी 
प्रथापर प्राप्त इसिहासफे आधारपर ऐतिहासिक दृशिसे 
विचार करना हे । इस लिये हम परदेकी बुराइयोंको 
छोड़कर अपने विषयपर आते हैं । 
वेद सबसे प्राचीन प्रंथ है। वेदिक युगमें स्त्रियां 
स्वयंवरसे ही अपने पतियोंका स्वतन्नरूपसे वरण करतीं 
थीं । उस कालमें स्वयंवर द्वारा पतिको प्राप्त करना 
सबसे उत्तम समझा जाता था। ऋग्वेदमें स्पष्ट लिख 
दिया है कि : -- 
“कि यती योषा म्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 
भद्रा वधूरभवति यत्‌ सुदेशाः स्वयं सा मित्रं aga 
जनेचित्‌ ॥? 
FRO ९१९०।२७।१२ | 
अर्थ-“जो पुरुष वधूकी कामना करता हो उस 
पुरुपके गुणस्तुति ओर वरण करने योग्य गुणसम्पदासे 
प्रस होकर जो स्त्री उसकी बधू हो जाती है ओर जन- 


& लेखक महोदय संस्कृत matè प्रामाणिक 
पण्डित हैं। इस Seat उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला 
हे रि परदेकी प्रया Nasaed शुरू होती 
है धर उसका दिशेष प्रचार बौद्ध धर्मके प्रभावसे 
झ्लियोंकों बचानेके लिये किया गया। अच्छा होता पदि 
लेखक महोदय लेखके aes RAR इतना न बढ़ा इर | 
अपने fagat पुष्ट वरनेके लिये लेखके पिछले frre? 
ओर बढ़ा लेते। ऐेखके निष्कपेक्षा एकाएक खण्डन नहीं 
किया जा सकता हे । हम चाहते हैं कि अध्ययनशील Per | 
रक Bae agers Asgat कुछ गहरा विचार करे। | 
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समूहमें वह अपने जीवनके मित्रको खयं वरती है, वह 
बहुत अधिक कल्याण तथा सुखको प्राप्त करती हे ।” 
वेदके इस स्वयंबर विधानको भारतीय इतिहासमें 
| बड़ा भारी स्थान प्राप्त हुआ । दमयन्तीने निर्भीक होकर 
| निषधराज नलको वरा । छुन्तीने पाण्डको वरा । ALG 
। दीने अज्ञ नको वरा। सीताने रामको वरा | यह ae 
जमाना था जब कि स्त्रियां बड़ी निर्भीक होकर अपने 
योवनमें अनुरूप पत्रियोंसे विवाह करती थीं और बड़े 
स्पष्ट शब्दांमें सबसाधारणके सम्मुख वर-वधू पाणिम्रहण- 
के संस्कारमें वेदिक watar उच्चारण किया करते थे। 
यदि आज कलका जेसा पर्दा पुराने कालमें होता तो गृह्य- 
gA बतळायी GRA वेदमन्रोंकी प्रतिज्ञां किस 
प्रकार हो सकती थीं ? 
विबाहका एक भी प्रतिज्ञाका agaa ऐसा नहीं है 
जिसका सावन्य पुरोहित या वर-वधूके पिता-मातासे हो, 
प्रत्युत समस्त प्रतिक्षामन्र वरूवधुके परस्पर समझदारी- 
की अवस्थामें कहनेके हें | gas या कपड़ोंकी तहाँमें 
लिएटी ओर नायनोंके चंगुलोंमें फंसी कन्या कभी उन 
मत्रों और प्रतिज्ञाआंको कहद ही नहीं सकती । उनका 
स्पष्ट उश्ारण करनेका यह प्राचीन विधान कि--“इमं 
मन्त्रं पत्नी पठेत” यह स्पष्ट बतलाता है कि वेदिक काळमें 
ओर उसके वाद भी “पदा? नामक पाखण्डका उदय नहीं 
हुआ था। वर अपनी प्रतिज्ञां वराबर ्रथूको कहता 
था कि :-- न 
“ग्निम्‌ च पुत्रान्‌ भनुसंव्ययस्च आयुष्मति उदं परिधत्स्व- 
PE द वास: ।” 
ie पार० का० 2 | Ho ४ Il 
“तू धन ओर प्रजाको धारण कर, दे आयुष्मति | 
al मेरे दिये इस वस्त्रको धारण कर ।” 
; प्रथम ही यज्ञकुण्डकी प्रदक्षिणा 'फरते हुए गृहस्थो- 
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चित कत्तेब्योंका निदेश करता हुआ कहता है कि :- 
सान: पूपा शिवतमा मैरय सा न ऊरू उशती विहर | 
यस्याम्‌ उशास्तः प्रहराम शेक यस्याम्‌ उकामा बहवो- 
ABe ॥ 
परमेश्वर उस कल्याणमयी कन्याको प्रेरित करे कि 
बह कामनायुक्त हो हम भी पुत्रकाम होकर गृहस्थे 
धर्मको पालन करें । विवाह कारमें पतिकी आज्ञा पा- 
कर age शिळापर पैर रखती थीं । फेरोंके समय सूर्यके 
आरो प्रभाके समान कुण्डकी प्रदक्षिणा करती थीं | अन्न, 
घन, कल्याण, प्रजा, ऋतु ओर सख्यके लिये सात पेर 
चळकर सप्तपदी करती थीं। क्या ये रिवाज पर्दाकी 
आइमें होने सम्भव हैं ? पदे ने तो इन सब उत्तम वि- 
बाहके कत्तेज्यों ओर संस्कारकी शोभाओंको नष्ट-भ्रषट 
कर डाला हे aa पोराणिक faa नान्दीमुख 
श्राद्ध ओर गणपति पूजा आदि संस्कारसे असङ्कत 
पचड़ा तो बहुत बढ़ गया है, परन्तु सप्रपदी, RENET, 
धर व-दशन, अचन्धती-दशेन, Gea आदि विधियां 
TAN छुप हो गयीं । सक्षपदीके स्थानपर खीलोंकी 
सात चुटकियां रख दी जाती हैं। आसन-दानके लिये 
घासके दो तिनके पकडा दिये जाते हैं । भ्र्‌ व, असुन्धती, 


az £ £ n ae 
PA आदिका दर्शन ४, ५, ६, वर्षकी वालिका क्या स- | 


मझेगी ? वह भी कपड़ोंमेंसे क्या देखेगी ? बस पु- 
रोहितजोको प्रह-पूजा और व्म्बोदर-पूजाके टके सस्ते 
माढ्म होते हैं। वेदिककाल्में यह सब कुछ नहीं था | 
विवाहके लिये सन्नद्ध वर-वधूके लिये वेदमें बडे 
स्पष्ट शब्दोंसें कहा गया है :-- 3292 

आइयमगन्‌ पतिकामा जनिकामोऽइमागमम्‌॥ 

९ 

अर्थ--'यह वधू पतिको प्राप्त ज aS as 
गू a अभिलामासे 
न्य दै और में (वर) stm करनेकी इच्छासे आता 
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इसके अतिरिक्त बेदमें यह स्पष्ट लिखा है कि feat 
सवेसाधारणसें उत्तम वस्त्र धारण करके निशङ्क होकर 
चर्ळे:-- 
जनीरिवाभिसंस्कृत: प्रसोम इन्द्रसपतु " ऋ० ८1१७७ 
परदेका रिवाज उस समय नहीं था । उसका बड़ा 
प्रमाण उस समयकी विढुपी स्त्रियोंका होना ही चत- 
छाता है। उस समय स्त्रियोंको हीन बुद्धि और भोग 
बुद्धिसे नहीं देखा जाता था । वे भी पुरुषोंके समान 
शास्त्रवित्‌ वेदज्ञ होती थीं। वैदिक कालमें स्त्रियां 
ऋषिपदको प्राप्त करती थीं, यज्ञ करती थीं। धोसा 
लोपामुद्रा, ममता, अपाला, सूर्या, इन्द्राणी, mia 
विश्वपारा, गोधा आदि अनेक स्त्रियें ऋषि हो गयी हैं । 
विश्ववारा तो ऋषि होनेके अतिरिक्त ऋत्विजका काम भी 
करती थी | परन्तु वादके अनुदार इर्पाल स्वार्थी श्राह्मणोंने 
स्त्रियोंका यह अधिकार हरण कर टिया | वैदिक समयकी 
स्त्रिये युद्ध समय भी पतियोंके साथ स्हतीं थीं | विश- 
पला खेलराजकी स्त्रीने युद्धमें अपनी टांग खो दी उसके 
स्थानपर अश्विनी कुमारोने लोहेकी टांग जोड़ी । ऋ० 
१0११२१० | मुद्धळ ऋषिकी स्त्री इन्द्रसेनाने अपने पतिके 
घरमें आये गोओंके चोरोंका पीछा किया और स्वरथं 
रथ हांक कर डाकुओसे लड़ी, चुराया माळ वापिस 
लिया | ऋ० १२० | इस प्रकार वेदिक कालकी स्त्रियोंने 
साहस, बीरता ओर कहीं कहीं पुरुषोसे भी अधिक बळ 
का परिचय दिया । स्त्रियोंकी इस प्रकारकी वीरता 
आगे भी रही । क्रेकेयीने दथरथकी युद्धमें प्राण रक्षा की | 
सीता रामके साथ वनवासिनी हुई । 
वेदके पश्चात्‌ श्राह्मणकालमें भी मैत्रेयी, गागी, Beal 
आदि बहुत सी त्रह्मवादिनी स्त्रियां हो गयीं । ब्राह्मणोके 
कालसे यज्ञोंकी प्रधानता थी । उस समय यज्ञमें स्त्रि- 
योंका आधा अधिकार समझा जाता था । त्रे पतिके 


angotri 
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कहास हुआ | ३११ 
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साथ अर्धासनपर अर्धाङ्किनी होकर बेठती थीं । यह 
यज्ञाधिकार स्त्रियोको चिरक्राळ तक प्राप्त रहा। वे 
आचायसे यज्ञोपवीत धारण करतीं थीं, ्रह्मचारिणी रह 
कर वेदाध्ययन करतीं थीं ओर ख्रातिका धनमेके बाद 
अपने योग्य बर बरतीं थीं । इसके अतिरिक्त बे अपने 
शरीरको दृढ़ करनेके लिये cere विद्याका अभ्यास 
करती थ्री | जीवनको आनन्दमय बचानेके लिये 
काव्य, साहिल, सङ्गीत, नृत्य और पाक विद्या आदिका 
अभ्यास करती थीं | वत्तमानमें कन्याओंको यज्ञीपवीत 
देनेका नाम सुनकर धमेध्वजी लोगोंके कान खड़े हो 
जाते हैं। झला विमा उपनयनके कभी शिक्षा हो सकती 
थी ? यदि प्राचीनकाळ्ये स्त्रियोको शिक्षाका अधिकार 
था तो अवश्य उपनयन थी होता था | बेदमें कहा हे 
किः 
'्रह्मचर्येणकन्या युचानं विन्दते पतिम्‌? 1 

ARRA द्वारा कन्या युवक पतिको प्राप्त करती है । 

आश्ालायन श्र.तसूत्रमें लिखा हे किः-- 
“समान aera |” 
पुत्र ओर पुत्री दोनोंके लिये ब्रहाचर्यकी समान आव- 


_इयकता है । 


गोभिल a विवाहके पूव कन्याओंका यज्ञो- 
पवीत धारण करनेक्रा आवश्यक : बिधान किया गया है | 
उसमें लिखा है किः--- 

“naar यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयम्‌ जपेत सो- 

मो दढात्‌ गन्धर्वाय-इति |? 

“कन्याका पिता कन्याको उत्तम बस्त्र ओर यज्ञो 
पवीत धारण कराकर विवाहाथ दान करनेके लिये छावे 
ओर मत्र पढ़े “सोमोदान गन्धर्वाय? इत्यादि (अथे) 
यमस्मृतिकारने स्वीकार किया है कि:-- त, 


So 
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a नारीणां मौज्जीबन्धनमिष्यते | 
अध्यापनं च वेदस्य सावित्री वाचनं तथा ।? 
“प्राचीन कल्पोंमें या प्राचीन कालमें स्त्रियोंका 
उपनयन होता था । उसमें वे मू'जकी मेखला “पहनती 
थीं | वेदका अध्ययन करती थीं ओर गायत्रीका उपदेश 
प्राप्त करती थीं । 

इस सचाईको सनातनधमेके पण्डितोंने भी स्वीकार 
किया है । वस्बईसे खेमराज श्रीक्रषणदासके छापखानेमें 
छपी हुई सिद्धान्त कोमुदीकी भूमिकामें श्रीकाशीशेष- 
बैंकटाचाल mele 'त्रिसुनि कल्पतरु'में लिखा है किः-- 
“स्त्रियोऽपि विद्याध्ययनाध्यापनयो रधिकारिण्यो भवन्ति 
MSR वेदोंध्येयोज्ञेयश्चत्युक्तोः। mai 
ब्राह्मगमुपनयीत, तमध्यापयीत इत्युक्तेश्व । अत्र ब्राह्मण 
पदं जाति परं तेन त्राह्मण जातीयानां पुःसामिव हि 
स्त्रीणामपि तज्जातीयानां तदध्ययनमध्यापनं भवति” 
अर्थात स्त्रियां भी विद्याध्ययन और अध्यापनकी 
अधिकारिणी होती हैं। क्योंकि आचायोका उपदेश है 
क्रि प्राह्मणका धम है कि छ: अंगोंबाले वेदका अध्ययन 
ओर अध्यापन करना चाहिये। आठ वर्षके त्राह्मणका 
उपनयन करे, उसको पढ़ावे | इन स्थानोंमें ब्राह्मण” शब्द 
जातिवाचक हे । इससे प्राह्मण जातिके पुरुषोंके समान 
' स्त्रियोंके अध्ययन अध्यापनका भी प्रतिपादन है । 
` हारीतने अपनी स्परतिमें लिखा है कि:--- 
“igen: स्त्रियः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्व । तत्र 
_ ब्रह्मवादिनीनासुपनयन wierd वेदाध्ययनं खग़हे च 
भेक्ष्चर्यति | सद्योवधूनामुपतयनं कत्वा विवाह: कार्य इति’ 
स्त्रियां दो प्रकारकी होती हैं त्रह्मवादिनी और 
ब्रह्मवादिनी उपनयन, असदत्र, वेदाध्ययन 
अपने गृहमें भिक्षाका आचरण करे। सद्योवधका 
A अनन्तर ही विवाह कर दिया जाय | 
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परन्तु ये विधान प्राचीन विधानके अनुसार नहीं 
प्रतीत होता है। बैंकशेष शास्त्रीका अठुमान कि ब्राह्मण 
शब्द जाति वाचक है ठीक है। इसीसे क्षत्रिय आदि 
जातियोंकी स्त्रियें युद्ध-कोशल, राज्य-पाढन आदिका भी 
अभ्यांस करती थीं । परन्तु पीछे 'यह विधान उठता 
गया और स्त्रियोके दो विभाग हो गये । ब्रह्मवादिनी 
ओर सद्योवधू | सद्योवधू भी उपनयनके अनन्तर ही वि- 
वाह करती थीं । यह नियम हारीत स्थृतिकारने मानही 
लिया | 

महाभाष्यकार पतजलिने अपने व्याकरण महाभाष्यमें 
शातपथिकी, WARS, उपाध्याया, आचार्याणी” इत्यादि 
प्रयोग सिद्ध किये हैं, जिनका अथे यह हे कि शतयथ 
त्राझणको पढ़ने वाली स्त्री, Fea शास्त्रको पढ़नेवाली 
स्त्री, उपाध्यायका कार्य करने वाली स्त्री, आचार्यको 
कारय करनेवाली स्त्री । ये सब शब्द सिद्ध तभी हो 


सकते हूं , जब कि ऐसा कार्य करने वाली स्त्रियां होंगी । 


प्राचीन कालमें राजकन्या ‘Gear का दृष्टान्त 
परम विस्मय-जनक है । वह कृतयुगसें योगधर्मका पा- 
हन करती हुई सिक्षक sat विचरती रही । उसने 
अपना परिचय निम्नलिखित प्रकारसे दिया है--- 
“तव राजन्‌ सवर्णास्मि शुद्वयोनिरविप्लुता | 
प्रधानो नाम राजधिव्यक्त श्रोत्रमागतः ॥ 
कुळे तस्य समुत्पन्ना gent नाम विद्धि माम्‌ । 
साहं तस्मिन्‌ कुळे जाता भत्तेयेसितिमट्रिये । 
विनीता मोक्षथमेषु चराम्येका सुनित्रता ।? 
“अथात्‌ हे राजन्‌! मे क्षत्रिय वर्णकी अखण्ड 


ब्रह्मचारिणी हू' । प्रसिद्ध प्रधान नामक राजर्षिके कुलमें 


उत्पन्न हू । मेरा नाम सुल्भा हे | मेरे योग्य पति संसा- 
OOH न मिला । इसलिये Raps मुनित्रत ग्रहण 
करके विचरती ह' |” 


‘a 


| 
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बादके TAT या कानून-स्वायिताओंने अ- 
पने गिरतें हुए जमानेके साथ साथ राग अछापा है। 
हारीतने a उपनयनके बाद ही सद्योवधका विवाह 
किया। परन्तु भ्रगुस्म्ृतिमें, जिसको वर्तमानमें gee 
तिका नाम दे रखा है स्त्रियोंका उपनयनका अधिकार 
भी हर लिया गया है । स्त्रियोंके जातिकर्म आदि सभी 
संस्कार विना मत्रके करने लिखे हैं। केवळ विबाइको 
ही समग्र करनेका विधान Pear हे । जहां पहले feet 
यज्ञ करती थीं, प्रह्मचय पालती ओर गुरुकुरमें निवास 
करती थीं, वहां ये सब अधिकार छीवकर लिख दिया 
कि:-- 

“वेबाहिको बिधिः स्त्रीणां संस्कारों वेदिकोमतः | 

पतिसेवा गुरो वासो गृहाथोऽस्िपरिक्रिया 1” 

अर्थात्‌ “केवळ विवाह संस्कार ही स्त्रियोंका वे- 
दिक है, पतिसेवाही गुरुकुछ वास हैं ओर ach चल्हा- 
चौका ही अमिहोत्र हैं।” इसीपर प्रसन्न होकर भट्ट 
Geena लिख दिया कि-- 

“तस्माद विवाहादे रुपनयनस्थाने विधानात्‌ उपन- 

यनादेनिवृत्तिरिति ।” 
अर्थात्‌ स्त्रियोंका विवाह ही उपनयन है । इसलिये 
स्त्रियोंको उपनयनसे छुट्टी मिल गयी । उनका उप- 
नयन ही न किया जाय | 

पाठक, देखें कि हारीत ओर मनुके बचनांसें कितना 
अन्तर है। एकने उपनयनके बाद बिवाह लिखा, दूस- 
रेने उपनयनको उड़ा ही दिया | एकने सव सस्कारोको 
मन्नरहित करके केवळ विवाह ही रहने दिया, दूसरेने- 
समस्त स्त्री जातिको उपनयन रहित,विद्या रहित,बिलऊुळ 
शूद्र बना डाला और इन अधिकार चोरोंने फिर स्पष्ट 
कानून बना दिया कि:-- 

“स्त्री 9g द्विजवन्थूनां जयी न श्रुतिगोचरा 1? 
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स्त्रियों, शूद्रों, ओर नीच द्विजोंको वेदत्रयी न सुनायी 
जाय। फिर जिस चालाकीसे स्त्रियोंके अधिकारोंका 
अपहरण किया वह देख कर तो दुःख ओर विस्मय 
होता है | ह 

इस प्रकार अधिकार छीनकर धमेध्वजियोंने हारीत 
स्मृतिके 'सद्योवधू' शब्दका दुरुपयोग करके स्त्रयोंको 
बाळविवाहकी फांसीपर लटका दिया । उपनयनफे अ- 
नन्तर जो स्त्रियां शीघ्र ही पति लाभ चाहती थीं वे 
स्त्रियां 'सद्योवधू' कहाती थीं । पण्डित अच्युतरावने 
जीवन्मुक्ति विवेककी टीकामें लिखा है :-- 

'सद्योवध्वः शीघ्र खभीष्टवरकामुक्य: l 

'सद्योवधू? वे हैं जो शीघ्र ही अपने अभीष्ट बरकी 
अभिलाषा करती थीं । परन्तु पीछेके लोगोंने कन्या- 
ओंके सब स'स्कारोंको छोप करके केवल विवाह ही 
रहने दिया और उसको यथाशीघ्र- कराकर ही सभी 
स्त्रियोको “सद्योवधूर वना द्या । इसी कारण भारतसें 
से कड़ों ओर लाखों कन्यायें विधवारूपमें इन धर्म- 
ध्वजियोंकी खाथ-लोछ॒पताके कारण दुःखमय जीवन 
भोग रही हैं। 

अधिकार अपहरणके इसी प्रकारके उदाहरण याज्ञ- 
aera भी मिलते हैं। परन्तु जिन जिन get और 
वंशोंपर इन पाखण्डवादियोंका प्रभाव नहीं पड़ा था, वे 
कुल बराबर स्त्रियांको समान अधिकार देते रहे । प्राचीन 
कालपें भी राज्याभिबेकादिके अवसरपर उनका संस्कार- | 
Tat द्वारा सबके समक्ष होता रहा। इसके दो एक | 
उदाहरण हम यहां देते है :--- 

संवत १७६७ वि० में उदयपुर नरेश महाराणा संग्राम- | 
feet अपने राज्याभिषेकके अवसरपर अपनी धर्मपत्नी | 
सहित सिंहासनारोहण किया था। उस e aT 
समस्त देशोंफे नृपति एकत्र हुए थे । राज्याभिषेकके 
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सरपर जयपुर नरेश महाराज जयसिंहने राजतिलकके 
अबसरपर इसलिये उपस्थित होनेमें agra किया कि 
वहां स्त्री भी उपस्थित होंगी। परन्तु अन्य राजा 
रघुपति रामचन्द्रके dan नृपतिको रामके तुल्य 
और रानीको सीताके तुल्य मानकर उपस्थित हुए थे | 
इसी प्रकारकी दूसरी घटना उदयपुरफे नरेश महा- 
राणा प्रतापसिंह ( द्वितीय ) के पुत्र महाराणा श्री संत्राम- 
सिंहजीके राज्यासिपेककी हे | सं० १८८२ में समस्त 
दर्वारके समक्ष धमपन्नी सहित ही उनका राज्याभिषेक 
हुआ था। जिसके faa प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर कृत 
राजसिंह राज्याभिषेक काव्यमें निम्नलिखित इलोक 
लिखा हे :-- 
“सिहासनोपरिगतं aq’ 


Bam: श्रीराजसिह 
नृपतिं दृतमाप्रवगे: | 
श्रीरामचन्द्रमिव सबेजनाभिरामं चक्रुः सुवर्ण कळ 
शेरभितोऽभिषेकम्‌ ॥? 
` अर्थात्‌ “आप्त विद्वान्‌ पुरुषोंसे बिरे हुए सवे लोक 
प्रिय श्रीरामचन्द्रके समान सिंहासनपर अपनी पत्नी स- 
हित विराजमान राजा श्रीराजसिंहका श्राह्मणोंने सुवर्ण 
कलरोसे अभिषेक किया था | 
प्राचीनकाळको छोड़कर अब हम RATS या 
पौराणिक कालके पूर्वे भागमें प्रवेश करते हैं। उस समय 
demas कबियोंक्रा उदय होता है। उस समय भी 
स्त्रियोंकी दशा बहुत हीन न हुई थी । राजा हषकी 
भगिनी राज्यश्रीने दिवाकर मित्रसे बोद्ध शिक्षा ली । 
` वौद्धकाळमें बहुत सी स्त्रियां सिक्षक्री होती थीं । मण्डन 
_मिश्रकी पत्नी अपने पतिके हारनेपर भी शाङ्कराचाय सदृशा 


बने नाटकोंमें स्त्री पात्रोसे संस्क्रतके स्थानमें 
'बुढबाई जाती थी | इससे यह अनुमान होता 
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है कि उस समय शिक्षामें स्त्रियोंकी अवश्य अवनति प्रा- 


रस्भहो चकी थी । उस समयभी परदेका प्रचार न था, T- 
रन्तु थोड़ा सा पर्दा छुछ हो गया था | कालिदासने AG 
न्तलाको “अवगुण्ठनवती” बताया हे ओर बाणने काद- 
म्वरीमें “उत्सारितावरणसिचयाश्चला”, “रचिताब 
गुण्ठनया” इत्यादि शब्दोंका प्रयोग किया हे । इससे 
प्रतीत होता है कि साधारण “बू'बट” शुरू हो गया था | 
पर उस समय भी विवाह आदिके अबसरोंपर तथा 
अन्य सामाजिक तथा धार्मिक TA स्त्रियां परदा नहीं 
करती थीं। वाणभट्टने पावती परिचयमें कोई पर्दा न 
दिखाकर ही age पादेतीकी विवाह बिधिको दर्शाया है | 

उसके बाद ज्यों ज्यों हम पौराणिक कालमें घुसते 
हैं, त्यो त्यों पदे के आवरणमें स्त्रियोको लपेरते जाते है | 
अज्ञान दुराचार, तथा बालविवाहकी ओर उसके साथ 
साथ पाखण्डकी उपासना शुरू होती हे ओर ईश्वरको 
कृष्णादि अवतार मानकर ; उनके चरित्रोंपर भ्रष्टाचारका 
परदा डालकर उनके नामसे अपने जीवनको पापमय 
बनाये रखने आदिकी बहुत सी बात्तोंका प्रचार बढ़ने 
खाता है। इसके साथ ही साथ ध॒त्त पुरुषोंने अ- 
पने विलास ओर व्यसनोंकी लोलुपताको अपने इष्ट 
देवपर भी डालकर परदेकी आडमें भोले स्त्रीपुरुषोंकी 
इश्वर प्रीयथ दुराचार करनेकी उत्तेजना भी देनी शुरू 
की | इन सब लीछाओंको चलाये रखनेके लिये परदेकी 
घृणित प्रथाका आविष्कार किया गया। बिलासक्री साधन 
वनकर स्त्रियां सदा अपनी उन्नतिके अधिकारोंसे ahaa 
होकर इनके हाथोंकी कठपुतलियां वन गई । हमारे 
पतित-धमे या पापके नामपर देवदासी प्रथाका प्रारम्भ 
हमारे पतनकी चरम सीमा हे और खीजातिक्रे प्रति 
क्रिये गये अन्याय ब अत्याचारकी पराकाष्ठा है । 

weet उत्पतिके विष्यमें छोगोंका यह कहना 
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सवेथा असङ्गत हे कि यह मुसल्मानोंके ज़मानेसे 
चछा | युसलमान लोग कन्याओंको बलात्‌ हर AÀ थे, 
इसलिये स्त्रियोंको छिपाये रखनेके लिये या मुसळमानी 
सम्यतामें पर्दा था उसकी देखादेखी पर्दा बळ पड़ा । 
मुसतमानोंके आनेके पूवे हीसे परदा प्रथा चळ पड़ी 
थी, यह हमारा साहित्य सिद्ध करता हे | दूसरे हिंदू 


a 


जनताने ओर कोई बात तो स्वीकार न की, बस परदे 
हीमें कोन सी विशेषता या आकप ण था ? यही युक्ति 
बालविवाह पर भी दी जाती है। पर यह भी ठीक 
नहीं हे । वालविवाह अथवा स्त्रीजातिके प्रति तिर- 
स्कारकी भावनाका प्रारम्भ वाममार्ग और चार्वाक GFT- 
दायोसे होता 21 फिर वोद्धकालमें dle प्रभावांसें 
आकर Geet स्त्रियां वौद्ध धमकी दीक्षा ठेकर RA 
fra वन आती थीं । इस बातको रोकनेके लिये वाल- 
विबाहकों चलाया गया ओर बौद्ध प्रचारकोंकी पहु'चसे 
स्त्रियॉको बचानेके लिये एवं अपने मनमाने चलाये 
हुए see सीधे अनाचारोंको गुप्त रखनेके लिये “परदा” 
शुरू किया गया। आचार विचारकी मर्यादाकी सीमाको 
पुरषोंत्ते अपने लिये तो कहीं नहीं रखी परन्तु स्त्रियोको 
अशिक्षिता रखकर उनपर ही समाजके ये सब बन्धन 
लादे गये | उनको परदेमें रखकर उन्नतिके सब मागसे 
रोक रखा गया । Wea भीरुपन और अज्ञानकी मात्रा 
बढ़ाकर उनको चुपचाप अत्याचार सहनेके लिये आदी 
बनाने तथा सदाके लिये पराश्रित रखनेका यल्ल किया 
गया । हमारा तो विचार हे कि 'परदा? न केवक्ष aff 
संसारमें ही अनर्थाका कारण हुआ है, प्रत्युत पांप 


SS क कय य 


और विलाससे परिपूर्ण पाखण्ड धर्मोकी सभी घोर ली- 
लाओंपर परदा रखनेका यत्न पुरुषोंने सदा ही किया हैं । 
मनमाना अभक्षभक्षण करनेके लिये चूल्हे चोकेका 
पाखण्ड रचा गया, मनमाने देवताओंको गुप्त जगद्दोमें धर 
कर उनके असत्य महात्म्य गढ़कर वहां दूसरे ही तरहका 
जाळ विछाया गया। देवदशनको भी झांकीमें बदल 
दिया गया। ae साधनके लिये सभी विद्या और 
विज्ञानको गुप्त रखनेका यन्न किया गया तीर्थोपर 
fora लीळा चल्ती रहे, इस कारण विधवाओंकी 
मात्रा वढ़ानेके लिये शास्मकी आडपें उनका पुनविंवाह 
रोका गया । फिर पठिक्ी मृत्युके पश्चात्‌ स्त्रियं अपनी 
सन्तान न पा सकें, उनके पतियांकी जायदाद खयं 
हड़पी जा सके, उनका भरण पोषण न करना पडे, इनके 
लिये सती प्रथा चलाई गयी और उसको भी धमेका 
चोला पहना दिया गया | जल मरनेको ही आदश स- 


तीत्व माना गया। कौन सी सी कुरीति हैं जि | 


सको पाखण्ड TATA “थमे? का जामा नहीं पहना दिया । 
अव परदा भी हमारे धर्म, जाति ओर कुलकी मर्यादाका 
मुख्य अंग बन गया है । उपसंहारमें इतना ही कहना 
बस होगा कि उन्नतिके मागपर पुनः चळनेके लिये अब 
आवश्यक है कि इन सब कुरीतियोंका अन्त किया जाय 
ओर कतेब्यरूप उस धर्मेका पालन किया जाय जिसपे 
स्त्री पुरुषोंकों समान ' अधिकार प्राप्त हों; किसीका जन्म- 
सिद्ध अधिकार दबाया न जाय | परमेश्वरके लिये अनन्त 
सुखका या सुखके प्राकृतिक साधनों-सूरयके खुळे प्रकाश 
ओर खुळी हवा आदिं-का सब एकसमान भोग कर सकें। 


——— 
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 परदाऔर हमारी maa 


हमारे समाजमें पर्दा केसे घुस पड़ा, इसकी जांच 
आवश्यक नहीं है। हिन्दुओंके ग्रन्थों और इतिहासमें 
तो इसका नाम नहीं है। महाराष्ट्र ओर दक्षिण प्रदे- 
gid जहां जहां हिन्दू सभ्यता और हिन्दू जातीयता 
अब भी बची हे पर्दा नहीं है। उसका जोर उत्तर भार- 
तमें ओर उसमें भी सबसे अधिक विद्दारमें हे । पर यहां 
भी बिचार करके देखा जाय तो बहुत थोड़े ही घरोंमें 
परदा जारी है । जितने गरीब हैं, चाहे वह किसी भी 
ज्ञातिके क्‍यों न हों, अपनी गरीबीके कारण पर्दा नहीं 
करते और गरीबोंकी संख्या प्रायः १०० में ९० है । पर, 
गरीब भी जब सुसम्पन्न हो जाता हे तो अपने घरसें 
पर्दा करने छगता है | इससे यह निष्कष निकलता है कि 
` पदकि प्रति प्रतिष्ठाका भाव समाजमें प्रचलित हे ओर 
जहां यह नहीं माना जाता, वहां भी इच्छा ओर अभि- 
लाषा रहती है कि इसको घरमें घुसाया जाय | इसी म- 
Maken बदल देना जरूरी है। जो आन्दोलन बिहारमें 
अभी चल रहा है उसका उद्देश्य भी यही हे । पद॒कि 
हानिकारक होनेके सम्बन्धमें कुछ भी कहना अनावश्यक 
है। वह सभीकी आंखोंके सामने हे | बड़े घरोंकी fa- 
att बीमार पड़नेके सिवाय दूसरा कामही नहीं हे । 
इससे सन्तान भी दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है.। 
. यदि यह क्रम जारी रहा, तो stadt सारा देश और 
` सारी जाति इतनी दुवेळ दो जायगी कि वह किसी का- 
मके लायक नहीं रह जायगी। इसलिये यदि हिन्दू जा- 
'तिको बचा रखना है तो इस कुप्रथाको जो बवेरताका 
चिन्ह हे, शी्रातिशीघ्र दूर करना चाहिये । 
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लोग कह बेठते हैं कि हमारी देबियोका चरित्र प- 
दे में रहनेसे ही वचा हे | यह एक अकारण और अत्यंत 
नीच लांछन हे जिसके लिये इमें wan आनी चाहिये । 
हमारी देवियोंकी पवित्रता ओर पातीत्रत फिशड़ेमें बन्द 
रहनेका फल नहीं है, वड तो उनके रग रगमें और उनके 
रके Tq बूदगें भरा हे | पुरुषोंकी ओरसे ही अला- 
चार ओर व्यभिचार होता है, जिसके लिये उनको ही 
सजा होनी चाहिये। पर, उलटा चोर ही कोतवाळको 
ste दिखलाता हे | पर्दा तोड़ देनेसे हम weet वर्षकी 
सभ्यताको नहीं हटा सकते | उस आन्दोलनका यह 
अर्थ भी नहीं है कि हमारी स्त्रियां शीळ और मर्यादाकी 
सीमाका लहड्नन करें । हमें तो उनको यह मोक्ता देना 

है कि वह भी अपने खास्थ्यको सुधार कर घरेलू arate 


पुरुषोंकी सहायता कर सकें और जिनमें योग्यता हो वे... 


देशहित ओर समाज हितके कार्यो'में भी उनका हाथ 
बटा सकें। अपने समाजकी मनुष्यगणनाकी आधी 
संख्याको सभी अधिकारों ओर सेवाओंसे ahaa रखना 
न तो वुद्धिमत्ताका परिचायक है ओर न ज्ञानका | यह 
अन्ध परम्पराका ही प्रभाव है जो कि कुछ धीमी अवाज 
इस आन्दोळनके विरुद्ध भी उठ रही हे | पर, यह अन्धः 
परम्परा बहुत दिनों तक अव चलनेकी नहीं | मनोदृत्ति 
बदल रही है और इतना ही हमारे लिये पर्याप्त है | शीघ्र- 
ही उसका सुम्दर फळ चारों ओर देखनेमें आवेगा | 
--जेन्द्रप्रसाद 
पटना 
कार्तिक सुदी १४ सं० ८५ 
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- परदा प्रद्घात- 


etal pels हम ee 
परदा बळ तननंयमक वरूड है 
( ढेखक--श्री० भाई परमानन्दजी, लाहोर ) 
परदेका रिवाज प्रकृति-नियमके विरुद्ध है । प्रकृति 
पेदा किये जड़ ब चेतन सभी पदार्थोको पूर्ण mace 
प्राप्त है । मनुष्य सव प्राणीमात्रमें ऊ'चा स्थान रखता 
है। अपने समाजके आधे भाग स्त्रीजातिको ease 
तासे abaa रखकर कषड़ोंकी तहोंमें और कमरोंकी 
कोठरियोंसें बन्द कर देना -स्प्ट ही एक ऊचे प्राक- 
:- तिक-नियसको तोड़ना है। जिस प्रकार पुरेषको आंखें 
सिळी हैं कि वह परमात्माकी वनाई हुई सुन्दर सृष्टिको 
देखें, उसके सोन्दर्यकी उपासना करे, उसी प्रकार जैसी 
ही ओर वे ही आंखें स्त्री जातिको सी प्राप्त हैं । 
Rear रिवाज सुसळमानी समाजसे आरम्भ हुआ 
ओर झुसलमानोंके प्रभावके साथ साथ वड जोर पकडता 
गया। दक्षिणमें युसलमानोंका जोर नहीं हुआ | अतः 
वहां परदे Rags भी aÑ हे। महाराष्ट्र और 
मद्रासमें जाकर देखनेसे पता ळाता हे कि दक्षिणकी 
देवियां कितनी सुशील, स्वस्थ और आने जानेवाले मेह- 


मा्ोंके प्रति प्रेमका साव प्रगट करती हैं। आज कळ . 


भी उनको देखकर प्राचीन हिन्दू देवियोंकी ऊ'ची स्थि- 
तिका ज्ञान हो जाता है | 

सुसलमानी-भय ओर मुसलमानी सभ्यता दोनोंके 
प्रभावका परिणाम ही परदेका रिवाज है। इसीसे जो 
जो श्रेणियां ( समाज ) जैसे कायस्थ और राजपूत 
ait: मुसलमानोंके अधिक संसर्गमें आई उनसें परदा 
भी अधिक दृढ़ हो गया । इस समय अंगरेजी शासकों- 
के प्रभावके कारण ही उनके संसगमें आनेवालोंकी स्त्रियां 
उनके वेशभूषाकी नकल कर रही हैं। में दोनोंको ही 
एकसा बुरा मानता हू! ओर दक्षिण प्रान्तोंकी हिन्दू 
स्त्रियोंके रहन-सहन व वेशभूषाको अच्छा समझता gi 


द लस 
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सायाका “परदा” 


( लेखक--श्री हृदयनारायणजी सरीन ) 
नियन्ताको न जाने क्या सूझी--उन्होंने बेठे-बैठे 
एक छोककी रचना कर डाळी। उन्होंने उसे तरह 
तरहसे सुसज्जित का दिया। नदी, waa, ANA, 
पुष्प-फछ इत्यादिसे उसे पूरित कर उन्होंने सन्तोषकी 
एक दीघे निश्वास ळी ओर फिर ध्यानमन्न हो गये | 
O बहुत काळ याइ उनका ध्यान दूदा। उन्होंने 
देखा; इतने प्यारसे रचा हुआ उनका हरा-भरा लोक 
सोन्दर्य-विहीन हो रहा है, पुष्प और फल बृक्षोंपर ही 
सूख गये हैं, ता पल्धव भुरका गये हैं। उन्होंने इतने 
भोग बनाये, पर ओोगनेबाळा न बनाया । 
अब वे भोगनेबालेकी सृष्टि करनेमें we हो गये | 
उन्होंने कुछ HAH पुतले तेय्यार कर डाले और उनमें 
थोडासा अपना अंश प्रविष्ट कर उन्हें अपने रचे हुए 
छोकमें भेज दिया | 
नवरचित लोकमें अनन्त सुख ही सुख था। जीव- 
धारी पुतळे उसे पाकर फूल उठे | सभी सुखी भे--सभी 
असर थे | ; 
देवताओंको बड़ा बुरा लगा । उन्होंने कहा,--“यह 
क्या महाराज | आपने दूसरा देवलोक ही रच डाला |” 
नियन्ताने भी देखा--दूसरा देवलोक ही उन्होंने 
रच दिया था। सोचते सोचते उन्हे एक उपाय सूझ 
गया। उन्होंने इस छोकमें एक अंधेरी चादर फौला 
दी। इसके अन्धकारने उन पुतलोंके हृदयांको भी 
अन्धकारमय कर दिया। उनकी प्रवृत्ति aze गई | 
उनका अमरत्व नष्ट हो गया । बे भली वस्तुका परि- 
लाग कर बुरी वस्तुपर दोड़ने लगे | 
> + `+ इ 
यह लोक अव भी बतेमान है और उसमें पड़ा हुआ | 
यह परदा भी | जो इसे काट पाता है वह जीवन-वन्धन- 
से मुक्त हो जाता है ओर जो नहीं वह इसीमें भ्रमण 
करता रहता हे । देवताका पद इन पुतलोंको मिलता | 
है, पर तब, जब वे इस पदे को काटनेमें समर्थ होते हैं । 


—o—. 
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परदा प्रथा अवेदिक हे 


( ले०---पण्डित विश्वम्भरनाथजी जिज्ञा ) 

परदेकी प्रथा स्त्रियोंकी पराधीनताका एक ज्वलन्त 
प्रमाण है । “हम तुम्हारी स्वाधीनतापर विश्वास नही 
करते !” इस लज्जास्पद सिद्धान्तको दृष्टिमें रख कर ही 
यह कुत्सित प्रथा प्रचलित की गयी ओर इसके द्वारा 
यह सिद्ध किया गया कि स्त्रियां समता और सहयोग- 
की पात्री नहीं हैं। कया यह परदेकीं प्रथा स्त्रियोंके 
लिये अपमानसूचक, gett लिये घृणित कल्क ओर 
समाजके लिये अनिष्टकारी नहीं है ? 

यह्‌ प्रथा चाहे जब प्रचलित की गयी हो, पर नि- 
श्वय ही वह एक बहुत बुरा समय-रहा होगा । वह एक 
दुष्काळ, आपत्काळ या पुरुषोंके वीरत्वका अन्तिम काल 
रहा होगा, जब स्त्रियोको परदेमें छिपाकर रखनेकी 
मजबूरी पुरुषोंने श्रमवश समझी होगी । इतना ही नहीं 
जिन्होंने इस प्रथाको जारी किया, वे अवश्य विदेशियों 
और विधमियोंके द्वारा पादाक्रान्त हो चुके थे । उन्होंने 
दासतामें निर्लज्ञतापूवेक्र जीवन व्यतीत करते करते 
स्वतन्रताका महत्व भी झुला दिया होगा, तभी उन्हें 
Raa भी पराधीन करनेकी कुबुद्धि सूझी | 
इस सम्पूर्ण gam गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे 


यहद भी मालूम होता है कि हिंदू धर्ममें जब यह प्रथा 
नहीं थी, तो हिन्दुओने इसे अवश्य दूसरोंसे सीखा 
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न्धतामें परदेका विचार बहुत पुराना है | किन्तु वास्तवमें 
किसी हिन्दू धर्मांचाय या विवेकी महात्माने feats 
पर्दा करनेकी अनुमति नहीं दी है ओर न प्राचीन का- 
wal आय्ये छलनाए' पर्दा करती थीं । हिन्डुओंके प्रा- 
चीन इतिहासमें ऐसे प्रमाण बराबर मिळते हँ, जव कि 
स्त्रियां पुरुषोंकी तरह समस्त विद्याओं ओर कलाओंमें 
निपुण होती थीं, उन्हें हर तरहकी स्वतत्रता प्राप्त थी 
और उनके साथ समानता तथा सहकारिताका व्यवहार 
किया जाता था। जिस समाजमें समस्त विद्याओं 
और कलाओंसे विभूषित बीराइ्नाऐ” उत्पन्न होती . 
थीं, वह समाज ओर उसका धमे कभी स्त्रियोंको परदे 
या पराधीनतामें केद रखनेवाले विधान नहीं बना सकता । 
यह प्रथा सनातन धर्म या वेदिक धमेके कभी अनुकूल 
नहीं हे । वेदिक धर्मका वीरत्व और अमरत्व भुळाने ही 
पर कायरोंको स्त्रियोके लिये पराधीनता या परदेके 
विधान सूझे होंगे | 

जब यह प्रथा इस पुण्य आये भूमिकी नहीं है तो यह: 
इसका प्रचार केसे हुआ ? इस देशमें आने बाले मुस- 
fea विजेताओंके धर्मको जब हम देखते हैं तो मालूम 
होता हे कि इस्लाम धममें स्त्रियोंको परदेमें रखनेके कड़े 
विधान हैं । संसारके समस्त महापुरुषोंमें एक मुहम्मद 
साहब ही ऐसे हुए जिन्होंने स्त्रियोंके लिये परदेका वि- 
धान रचा | जब मुहम्मदी धके अनुगामियोंका आरामन 
इस हतभागे देशमें हुआ और हिन्दुओंने उस समय | 
मुसल्मि स्त्रियोंकों परदेमें रहते देखा, तो सम्भव हे कि 
उच्च घरानेके हिंदुओंने भी विजेताओंकी नकल करनी 
आरम्भ कर दी हो। अथवा मुसलमानी शासन काल्में 
A AMAT बरावर अत्याचार होते रहे और 
उन अत्याचारोंसे वचनेके लिये हिन्दुओंने अपनी स्त्रि- 
योंको परदेसे छिपाना आरम्भ किया हो ! जो हो, मुस- 


Digitized i Samaj Foundayery Garage Gan got 


लमानी शासन कालके बाद ही किसी तरह यह कुप्रथा 
हिन्दू स्त्रियोंमें जारी हो गयी, जो अब तक चली आती 
है ओर अब ब्राह्मण, क्षत्रियादिक समाज गळतीसे 
स्त्रियोंको परदेमें रखना अपनी रक्षाका उपाय या सना- 
तन कुलकी रीति मान लेनेमें अभिमान करते हैं। जो 
कलुषित प्रथा हमारे पतन ओर पराधीनताकी सूचक है, 
उसे वराबर पालन करते रहना हमारी दासताकी पराकाष्ठा हे 
किन्तु, दासतासे लज्जित न होनेवाले यहांके पुरुषोंने 

जब पर्दा प्रथाके द्वारा स्त्रियोंको सदा पराधीनतामें बनाये 
रखनेका अच्छा उपाय देखा, तो फिर उस प्रथाको 
बराबर जारी रखनेमें उन्हें लज्जा क्यों आती ? पुरुषोंने 
गलतीसे स्त्रियोंको पर्दा करनेके लिये मजबूर किया। 
इस छुप्रथाको उन्होने अवगुण नहीं समझा , बल्कि 
रसिक पुरुष कवियोंने 'पर्दानशीन! या लज्ञावती” झब्दों- 
से स्त्रियोंकी निःसहायताकों , उनका अभिमान घोषित 
किय। | स्त्रियोंकों पर्देकी पराधीनतामें रखनेका अभ्यास 

` खूब बढ़ाया गया । 

पुरुषाने मोटे हिसाबसे यह समझ लिया कि पर्दमें 
wad स्त्री पवित्र और सदाचारिणी बनी रहेंगी । 
स्त्रियोंकी मौलिकता, प्रतिभा ओर शुद्ध स्वतन्रता सरीखे 
अमूल्य शुणोंको-जिससे देश, जाति और समाजका 
लाभ हो--पराधीनताके विधानोंसे दवाकर पुरुषोंने स्वयं 
अपनी ही उन्नतिपर कुठाराघात किया दै, साथही 
संपूर्ण जातिको स्वतन्रताके लक्ष्यसे बहुत पीछे हटा 
दिया है । यह प्रायः सब जानते हैं कि पराधीनताकी 
गोदमें पे बच्चे स्वतत्रताका संग्राम कभी निभींकतापू- 
वेक नहीं लड़ सकते । इसी कारण स्त्रियोंमें और 
कितने ही नोजवान पुरुषोंमें भी भय, लज्जा, कायरता 
ओर संकोच सदा समाया रहता हे | आजकल कितनेही 
हिंदू पुरुषोंमें जो दीनता,दुबेळता और दासतासे ळज्जित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है कि उन पुरुषोंकी माताओंने घोर पराधीनतामें अपने 


३१९ 


न होतेकी प्रवृत्ति समायी हे, उसका मूळ कारण यह 


दिन बिताये हैं । 

पदे की पाबन्दीसे यंदि यह कहा जाय कि स्त्रियां 
कुचरित्रमें नहीं फंसती. तो यह समझना भी सरासर 
भ्रम ओर भूल है । कितनी हो ।ळलज्ञाशीळ' “पर्दानशीन! 
स्त्रियां केवळ इसलिये कुचरित्रमें फ सती हैं कि परके 
कारण उनके वास्तविक विवेक ओर साहसपर पर्दा पड़ 
जाता हे ओर वे जरा भी gee पानेपर छुमागेमें 
फंस जाती हैं। उनमें स्वयं कुछ सोचने समझनेकी 
बुद्धि या शक्ति नहीं रह जाती । यदि पवित्रता ओर 
पातित्रत धर्म बचानेके लिये पर्दा प्रथा जारी की गयी, 
तो वतेमान अनेक चरित्रहीना स्त्रियोंको देखकर यही 
कहना होगा कि ओछे उपायोंसे केवळ सदुद्देश्य परा- 
जित gat! दवा जहरसे भी ज्यादा जहुरीली ओर 
प्राणघातक साबित हुई । पर्दा प्रथासे न स््त्रियोंका 
स्वास्थ्य अच्छा रहा ओर न स्त्रियां उसके द्वारा सुरक्षित 
रह सकीं । प्रथा तो बुरी थी ही, किन्तु wea बुराइयां 
ओर भी अधिक बड़ गयीं, जिनके कारण स्त्रियोंका 
लौकिक ओर नेतिक दृष्टिसे घोर पतन हुआ। बन्द 
घरोंमें, अस्वास्थ्यकर वायुमण्डलमें रहनेसे बहुतेरी पर्दा- 
नशीन स्त्रियां क्षय ( तपेदिक ), राजयक्ष्मा आदि रोगों- 
से प्रसित रहतीं, जो भीतर ही भीतर गला करतीं और 
अकाल ही कालका प्रास हो जाती हैं । 

पदे की पावन्दी या उसके लाभपर कुछ बिचार 
किया जाय, तो उसे नाममात्र हीका समझना चाहिये | 
घरोंमें सदा बन्द रहनेवाली पर्दानशीन स्त्रियां जब बा- 
हर निकळनेका अवसर पाती हैं तो उनकी केसी वि- 
चित्र दशा होती है ? कितनी ही स्त्रियोके तो पैर 


ही नहीं पड़ते ओर GX घंघटके कारण वे ओर भी 


a 
Reo 
agati अन्य स्त्रियां जो विशेष उत्साही होती 
हैं, वे अपने gate साथ रहते हुए तथा उनके द्वारा 
आग्रह किये जानेपर भी पदां नहीं मानतीं । dz खुले 
| चलनेवाळी सभ्य स्त्रियोंकी निगाहें स्वतत्रताके वायु- 
| मण्डलमें पाबन्दीकी ओर ध्यान नहीं देतीं, बल्कि वे 
 स्वतत्रता पूवक जिधर जी चाहता है देखती हैं । उनकी 
 दृष्टिकी प्राकृतिक स्वतत्रता धर्मान्थ पुरुष अबतक नहीं 
छीन सका है। पड़े या घूघटकी ओटमें खेळती हुई 
_ पुतलियरोके आन्दोलतक्रो कोई किस कानूनसे रोकनेमें 
' समर्थ होगा ? इसी जगह पुराने विचार वाले धर्मान्ध 
'पुरुषोँकी यह उक्ति हे कि स्त्रियोंको बेपई नहीं करना 
चाहिये, नहीं तो उनमें अनाचार फोलेगा। किन्तु इसी 
' जगह धर्मान्थ पुरुषोंने अपनी हठधमींसे मिथ्या कल्पना 
' का सहारा लेकर सम्पूर्ण जातिके BN फांसी ळा दी 
| है, ओर उन्होंने इस ओर ध्यान ही न दिया कि निवळ, 
_ बोडी, भीरू ओर साहसहीन पाताओंकी सन्तानें केसी 
` कायर ओर निम्मी पैदा होंगी--जिनका नमूना आज 
| हम समाजमें सवत्र देख रहे हैं। उन कट्टर पुरुषोंने 
` ' यह समझना भी छोड़ दिया कि देश ओर जालिक्रो सा- 
' हसी सन्तानोंकी आवश्यक्ता है । उन्होंने स्वयं अपने 
आदशको भी ठीक तरह समझनेकी पराह न की कि 
gmi या पर्दा दिखाधेका नहीं होना चाहिये केवल नेत्रो 
E Ban या चिल्मनके भीतर ही नहीं होना चाहिये, 
क प्रारम्भ हीसे स्त्रियोंको खाभाविक लज्जा या सदा- 
ऐसे उपयोगी उपदेश देने चाहिये कि gaia 
Ra उनके दिलोंपर सब्ो सदाचारका पर्दा हो 


प सदा समान भावनासे काम छे। 
f: थाक धर्मान्थ पुरुष जिस हष्ठिसे देखता हो, 
यद ख्यां उस दृष्टिसे नहीं देखती | यह भी शा- 


ae 


कुछ भी कृत्रिमता या बनावटीएन नहीं 
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की “कल्पित 


यद ठीक दै कि कितनी ही स्त्रियां पुरुषे 
पवित्रता? की मिथ्या रक्षा करना अपना कतब्य भी नहीं 
समझती | स्त्रयां, पुरुषोंके कड़े नियम पालन करते करते 
थक जाती हैं ओर वे अनेक अवसरोंपर उन्हें मानमेसे 
इनकार भी कर देती हैं । परदेकी कठोरता बनाये रख- 
नेके RA पुरुष आम्रहपू्ेक कहता है कि-“मुख ढको | 
मुह ढको !” स्त्री झुह ढक लेती दै, पर यहां भी क 
ठोर परम्परानुगामी पुरुषकी कडाई उसे मुह ढकनेके 
लिये मजबूर करती है । स्त्रियोंकी प्राकृतिक इच्छा मुह 
ढकनेकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि खले मु हआजादीसे 
चलता उन्हें भी अच्छा माळूम होता है | 

अब, हम जरा गांवोंकी सीधी देहातिनोंको देखें य 
उन स्त्रियोंको जिन्हें प्रायः छोटी जातिकी गंवार स्त्रियां 
समझते हूँ, उनके शुद्ध आचरण और उनके सरळ आदश 
कितने व्यावहारिक होते है ! ये निम्न जातिकी स्त्रियां, 
जिन्हें हम असभ्य समझते हैं, कितनी अधिक ease 
रहती हैं ओर साथ ही उस खतततासे उचित लाभ उ- 
ठाते हुए अपना दीन गाहस्थ्य-छुख भी बढ़ाती हैं । वे 
अपने गरीब पतियों ओर वाल बच्चोंका सुख बढ़ानेके 
लिये बाहर जाकर शारीरिक परिश्रम करती हैं, हर तरह 
अपने पुरुषोंकी आर्थिक दरिद्रता सुधारनेमें सहय़ोग देती 
हैं. ओर निस्सन्देह यह दावेके साथ कहा जा सकता हे 
कि वे दीन स्त्रियां न सभ्य पर्दानशीन स्त्रियोंकी तरह 
बोदी और बिलासिनी होती हैं और न उसमें काम, क्रोध 
आदि इतना अधिक जागृत होता हे जितना कि सभ्य 
स्त्रियोंभें erma स्त्रियोंमें wat, पर्दा या सङ्गोच 
इछ नहीं होता, यद्यपि आदश मानवी छज्ा, याने खाभा- 
बिक छज्जा tere उनमें भी होता है और उस cori 


j n होता, जिसका 
प्रचुर अंश हम सभ्य स्त्रियोंमें पाते हे | 


< 


हाही. E 


rf 
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किसी gaet उपयोगिता उसके ब्यबहारमें है । 
ऐसा आदश ब्यथ है, जो केवळ ज्ञानियोंकी कल्पनामें 
रहे, पर साधारण मनुष्योंके व्यवहारमें न आ सके | क्या 
पर्दा प्रथाकी बड़ाई या स्त्रियोंकी पराधीनतामें कुछ सार 
हे ! अब तक यह सिद्ध नहीं हुआ कि “न्यायी? (! ) 
पुरुषाने नेकनीयतीसे स्त्रियोंके लिये जो नानाप्रकारके 
जटिल विधान रचे हैं, उनसे वास्तवमें स्त्रीजाति या 
मानवजातिको कुछ लास या विशेष सुख पहुंचा है। 
परदेकी प्रथा प्रचलित करनेसे क्या स्त्रियोंकी या जा- 
तिकी उन्नतिमें कुछ भी सहारा मिला हे । परदा कया 
किसी तरह भी स्त्रियोंके मन, दिवार या स्वाभाविक 
भावनाआंको काबूमें रख सका हे ? क्‍या ऐसे कठोर 
विधानोंसे स्त्रियोंकी कुछ भी शारीरिक या मानसिक वृद्धि 
हुई दै? क्‍या उनके पुण्य ओर सदाचारसें कुछ उन्नति हुई 
हे ? क्या इन विधानोंकी उपयोगिता जाति हित अथवा 
समाज हितके लिये कुछ भी कल्याणकारी सिद्ध हुई है? 

निस्सन्देह, इन प्रश्नोंके उत्तर अनुभदी-मनुष्य भिन्न 
भिन्न रूपसे देंगे । पर यह तो कोई भी सिद्ध नहीं कर 
सकता कि हमारी माताएं ओर. बहनें केवळ परदे 
ऑर कठोर विधानोंके कारण पवित्र या सदाचारिणी 
बनी रह सकी हैं। वे खभावले ही पवित्र रही हैं। 
उनकी पवित्रता कोई कृत्रिमता नहीं, बल्कि उनके मनकी 
खाभाविकता हे | स्त्री हो या पुरुष, वह प्राकृतिक रूपसे 
पवित्र और सदाचारी पेदा किया गया है । दुराचारी 
वह कभी नहीं बनती या बनता, जबतक कि उसे दुरा- 
चार सिखाया न जाय | प्रकृतिकी अवहेळना करनेसे बडे 
अनिष्ट हो जाते हैं और प्रकृतिकी अवहेलना या उसका 
दुरोपयोग करने ही से अनाचार फेलछाता है । पर्दा 
प्रथाके पोषक यह अच्छी तरह aad कि इस कु- 
त्सित प्रथाको जारी करके उन्होंने प्राकृतिक आर नेतिक 


सदाचारका विरोध करके समाजका बड़ा अनिष्ट किया 
है । स्त्रियोंकी स्वतञ्जता अपहरण करके उन्होंने समस्त 
तिको बुरी तरह पराधीन ओर अकमेण्य बना दिया 
है। परदेकी पशधीनतामें रहनेके कारण स्त्रियोके हृदय 
ओर मस्तिष्क नाना प्रकारके विषेळे विचारों तथा Fg- 
पित सन्देहोंसे भर जाते हैं, जो तभी दूर होंगे, जब = 
पर्दा प्रथा पूर्णतया दूर कर दी जायगी । जिस जातिकी | 
स्त्रियां परदेकी पराधीनतामें रखी जाती हैं, उस जा- 
तिका भविष्य कभी उज्चछ नहीं हो सकता; और वह्‌ 
जाति कभी कोई STAN नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि 
उस जातिमें अनन्त दोष, दुराचार और अत्याचार ऐसे 
शुप्त रूपसे छिपे रहते हैं जो भीतर ही भीतर उसे खो- 
खला करके नष्ट कर डालते हें। “धमरक्षा”की g 
देकर जो इस प्रथाका पोषण करना चाहते हैं, वे यह 
अनुभव नहीं करते कि जाने या बेजाने, वे भारी अ- 
नथ ओर अधर्मका समर्थन कर रहे हैं, जो देश हित 
जाति हित, समाज-हित ओर धमं हितके लिये भी स- 
बेथा अवांछनीय है | 3 
जीवन संग्राममें सफलता प्राप्त करनेके fey नर- 
नारीका सहयोग समान सहानुभूतिसे होना चाहिये। 
हमारा वेदिक धर्म या सनातनधमे समस्त मानवी वि- 
धानों, आवश्यकताओं और जीवन संग्रामकी सफल्ता- 
ओंका द्योतक है, और उस धर्मका पालन करनेवाले 
नर नारी संसारके समस्त मनुष्योंसे सभी गुणोमें महान्‌ 
होते थे । निश्चय ही यह महानता प्राचीन आर्य ऋषिः 
गण मानव जतिके एक आवश्यक अङ्ग स्त्री जातिको | 
पराधीन करके नहीं प्राप्त कर सकते थे । हमारा वेदिक 
Po किसी भी मनुष्यके 


नारीको. पराधीनतामें 


{N 3 


ल पर्दा प्रथा अवैदिक हे । जातीय जीवनके भीषण 


संग्राममे, निस्सन्देह अब वह समय आ गया हे कि 
पराधीनताके समस्त विधानोंको तोड़कर पुनरुत्थानके 
निमित्त प्रत्येक नर नारीको उसके स्वतन्र अधिकार दिये 
जांय और जातीय निर्माणको प्रोढ़ बनाकर हम उन्नतिके 
पथपर लेंगे | संसारकी जातियां बहुत आगे बढ़ गयीं हैं 
ओर यदि उन्नतिकी घड़दोडमें सङ्कोच करके हम पीछे 
रह गये तो फिर सदा पीछे ही रहना पड़ेगा ओर फिर 
निकट भबिष्यमें महानाशका वह अन्तिम काळ भी आ 
जायगा, जब कि हिन्दू जाति हिन्दू न रह कर केवल 
' दस्युओं ओर काफिरोंकी जाति रह जायगी | 


जातीय निर्माणकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वयं स्त्रि- 
` यापर भी है, इसलिये अन्य देशोंमें स्त्रियोंने पुरुषोंका 
' भरोसा छोड़कर स्त्रियोंके आन्दोलन आरम्भ किये 
हैं । पुरानी आये ललनाओं और वीराङ्गनाओंकी तरह 
अत्र हिन्दू स्त्रियोंको भी अपनी ओर अपनी सन्ततिके 
जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करनेके लिये अविराम उद्योग 
_ ओर युद्ध करना चाहिये । क्या हम उन अमर वीराङ्क- 
नाओं या राजपूत रमणियोंके चरित्र भूल गये जिन्होंने 
निज स्वत्व प्राप्तके निमित्त साक्षात्‌ मृत्युका भी भय नहीं 
! किया था ? पराधीन get दिये काल्पनिक विशे- 
षणों या स्वगीय प्रशंसाकी परवाह न करके स्त्रियोंको 
| अब जीबन संग्रामके AAN स्वयं एक कदम आगे बढ़ाना 
| ' चाहिये ओर इस “नवयुग”'के नवीन उन्नतिशील आन्दो- 
ळनोंका पूर्ण सङ्गठन करना चाहिये। आज एशिया 
` ओर यूरोपके प्रायः सभी सभ्य देशॉमें स्त्रयां स्वतत्रता 
प्राप्त करके जाति निर्माणमें पूरा भाग ले रहीं हें । तब 
कोई कारण नहीं है कि भारतीय स्त्रियां परदेमें केद रह 
पराधीनताके दिन बढ़ायें ओर जातीय कल्याणका 
लक्ष्य पीछे' gA | भारतीय स्त्रियोंको भी साहस- 
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पूर्वेक अव यह दिखा देना चाहिये कि वे अपनी 
किसी भी उन्नतिशीळ एशियाई बहनसे पीछे नहीं हें । 
भारतीय स्त्रियोंकी पराधीनता आज इस देशको 
संसारके सामने लळित कर रही है ओर यह wal 
दूर करना अब स्वयं स्त्रियोंके ही हाथमें है। 

परदेके कारण स्त्रियोंका सब तरह पतन हुआ 
ओर उनके साथ पुरुषों, तथा समस्त जातिका पतन 
हुआ, इसलिये परदा प्रथाको निस्सङ्कोच पाप ओर 
भीषण अपराध समझकर त्याग देना ही श्रेय हे । परा- 
घीनताकी जिस प्रथासे नाश ही नाश हुआ, क्या उसे 
अब भी दूर करनेका समय नहीं आया है ९ 


आवरण 

अपने जीवनकी प्रथम घड़ियोंमें वह निसङ्कोच खे- 
छती कूदती रही । उस समय प्रकृति अपने ATTA, 
रूपमें थी। वह प्रत्येक वस्तुपर सहज भावसे अपनी 
चश्चल रष्टि डालते हुए निष्कपट हंसीसे अपने पास-प- 
ड्रोसको गुजा देती थी । उस हंसीमें होती थीं पवित्र- 
ताकी झिलमिल-झिलमिल करती झलक | उनपर मुग्ध 
हुई वह निधड़क विचरण किया करती थी। जिस ओर 
उसका पदापण होता, वही. विमळ हास्य उसका स्वागत 
करता और उसमें उसी लुभावनी, आभाको झळकते 
देख, वह भी उससे खुलकर सेंट करती । 

जीवनके कुछ दिवस इसी सारल्यकी गोदमें कट 
गये। वह प्रत्येकसे अचःचळ भावसे मिळती रही । पर, 
अब कभी २ उसे एक प्रकार की झिझकका अनुभव 
होता। उसे उस हास्यमें कहीं २ हुलकीसी कालिमाकी 
अस्पष्टतम रेखा अङ्कित होनेका भ्रम होने लगा ओर 
वास्तवसें बात भी यही थी । प्रकृति अपने विमलत्वको 
खो रही थी । उसकी RN लोलुपताकी निश्चित चपल- 
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ताका -अंश अधिकाधिक होता _ रहा था। उ्सके 


हास्यमें कोटिल्यकी विभीषिकाके भीषण रूपकी अस्पष्ट 
'छाया दिखाई देने लगी थी | परिणाम स्वरूप वह भी 


रकित होने. छगी। अविश्वासके प्रथम बीजका वपन 


हुआ । उसके स्वच्छन्द विचरणमें कुछ प्रतिवन्ध हुआ | 


°. पर अब भी ag प्रतिके साथ अपना पूवे-सम्वन्थ बनाये 


WH प्रयत्न करती थी । उसने अब भी समस्त संबंध 


तोड़ न लिया था। वह अब भी भ्रमण किया करती 
थी ओर मन्द हास्यसे उसकी अभ्यर्थना भी हुआ करती 


: थी | परन्तु अव वह सहसा खुलकर भेंट न करती । 


पर्याप्त ज्ञान होने तक वह सशङ्कित रहती | 
सहसा एक भारी विप्छत्र मच गया । प्रकृतिमें भय- 


` छूर परिवतेन हुआ। चारों ओरसे greh झण्ड बादल 


उमड़ आये | उसका समस्त विमलत्व नट्ट हो गया। 
तीखा मारत चलने ळा | उसके अति शीत झोकोंमें 


. पढ़कर प्रकृति अपना सौन्दर्य खो बेटी । मारुत ओर 


pe 


` चल चलकर उसका TIT करने लगता * काला मेघ . 
उसकी उभरती छविकी दो चार झलक चुरा. पाता और 
अपने आपको उसपर बरस देता | वह भयसे पह्बवत्‌ 


= 


घने मेघोंके उसके अभिन्न भाग हो जानेपर उसकी समस्त 
पवित्रता नट्ट हो गयी | उसकी दृष्टिमें विलासिता और 
स्पष्ट मुस्कुराहटमें वासनाका एकच्छत्र साम्राज्य हो 
गया | यह सत्र देख बह सहम उठी | उसने प्रकृतिसे 
सम्पूर्ण सम्बन्ध तोड़ लिया । अब वह अपनी चार हा- 
थकी संकीर्ण दुनियांमें ही रहने लगी | 


परन्तु तब भी उसके लिये प्रकृतिकी भयङ्करता कम 


न हुई । शीत मारुत उसे देख पाता ओर अति वेगसे 


कांप उठी । अपनी रक्षाका उपाय सोचते सोचते 
अन्तमें उसने अपनेको एक मोटे आवरणसे ढक लिया | 


- > 
अब मारुत उस तक आता; परन्तु मादक सौ- 
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न्दय्येके दर्शनोंसे मत्त न होकर अपनी राह 


चला जाता । अब मेघ-मालायें छवि-दशनके सम्पूर्ण 
अभावमें सरपट चाल भागी चढी जातीं । उसे त्राण 
मिळ गया । उसने अपनेको उसी मोटे आवरणमें अधि- 
काधिक छिपा ल्या । _ 

बहुत समय तक यद्दी जीवन व्यतीत होता रहा। 
बहुत समय तक गरजते मेघ और सन-सनकर चलता 
मारुत अपने उत्पात मचाते रहे | इस समय उसकी रक्षा 
उसी मोटे आवरणने की । उसने ढ़ निश्चय कर लिया 
कि अब वह उसे कमी न छोड़ेगी-सदेव उसे अपला 
अभिन्न सहचर बनाये रहेगी | आवरणके कारण उसके 
जीवनकी सुन्दर-सुखद घड़ियां कुछ कम अवश्य हो गई, 
परन्तु उसीके कारण उसकी रक्षा हुईँ। अपने त्राता 
आवरणसे उसका स्नेह सम्बन्ध कर लेना उचित 


हीथा। 

धीरे-धीरे यह उत्पात कम हो गया । यही नहीं कि 
प्रकृतिमें वादळ और मारुत रहे ही न हों। वे वहीं थे, 
परन्तु बादल छू छा था और मारुतके तीक्ष्ण पट्क नोच 
लिये गये थे । इनके कारण प्रकृतिमें पूसा विमल्त्व al” 
न आ पाया था, परन्तु उसके स्वरूपकी विभीषिका बहुत 
कुछ कम हो गयी थी | अब उसके लिये भयकी बहुत 
कम सम्भावना थी । अब उसको आवरणमें छिपी रक्षाकी 
रहस्यमय झाक्तिकी आवश्यकता न थी | अब उसको Ga 
वत्‌ विचरण करनेका पूण सुअवसर था | 

परन्तु यह सुयोग यों ही बीतने लगा । वह बारबार 
उसके पास आता और इस आशासे बड़ी देर तक ठह- 
रता कि वह उसका उपयोग करें। परन्तु कुछ नहीं) 
आवरणसे उसका HSS सम्बन्ध हो गया था | वह उसे 
छोड़नेको प्रस्तुत न थी । अब उसका रक्षक भक्षकका 
काम कर रहा था | उसके बली हाथोंमें पड़ उसकी - 
जीबनी-शक्ति नष्टप्राय हो रही थी | fo 
- >-वाल्कृष्ण बल्दुआ - . 


a i 
द्‌ 
पदा Sata शत्र हे । वह उनके शारीरिक ओर 
आत्मिक विकासका घातक हे | 
ual स्त्रियोंकी आंखोंको ढंक पाता है कि नहीं, यह 
कहना कठिन है; पर हृदयकी आंख तो प्राय: सदाके लिये 
उससे ढंक जाती है 

ऐ ञ्ियोंको पदे के अन्दर बन्द रख कर उनकी 
स्वाभाविक शक्तियोंका नाश करनेवाले पुरुपो ! मत भूलो 
कि पिजड़ेसें बन्द रहनेवाला पक्षी अदबदाकर EAF 
पोका शिकार होता हे । स्मरण रक्खो, स्त्रियोंकी 
आंखमें एक दिव्य तेज है जिसे देख कर हुष्टता थर-धर 
कांप उठती हे । हमारा यह्‌ पर्दा ओर छुछ नहीं केवल 
उस तेजको Use बना देता है। स्त्री जेसा पवित्र और 
प्रबळ पदार्थ इस संसारमें नहीं हे ओर न उसके समान 
कोई दुर्बळ चीज ही हे | पर, इन दोनोंका उद्गम, मुख 
नहीं हृदय है । 


राजपूतानेकी स्त्रियें घोड़ेकी पीठपर बेठकर aN 


लम्बासा भाला लेकर युद्धश्षेत्रमें जाती थीं देश ओर धर्मे- 
के feat हंसते हंसते प्राणोंकी आहुति देनेको और वह 
पुण्यमयी देविये जननी थीं वीरोंकी; किन्तु, आज, चहा- 
रदीवारीके अन्दर कंघी और चोटीमें व्यस्त रहनेवाळी 
उपन्यास पढ़-पढ़कर समय बितानेवाली महिलायें जन्म 
देती हैं विलासी मानव कीटोंको । 


पर स्त्रियोंका सुधार करनेसे पहिले हमें अपने. क- 
fat और कलाकारोंकी gent सुधार करना होगा, 
क्योंकि इनमेंसे एक तो अपने सब्चे स्वरूपको भूल कर 
` स्त्रीके आवरणकी प्रशंसामें व्यस्त हैं ओर घू'बटके अंदर 
_ बिजळीकी चमकको खोजता फिरता है; दूसरा लज्जा 
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और सुरुचिको एक ओर रख कर अधेनभ स्त्रियोंके चित्र 
पत्रिकाओं ओर बिज्ञापनोंमें प्रकाशित करके रोज़ी कमा- 
नेकी घुनमें cal 

देशमें यह घोषित करदो कि स्त्री रमणी” नहीं माता 
हे । प्रकृतिने रमणीको बनाया है सही, पर केवळ माता 
बननेके लिये | 
quate भी अधिक ae बाद स्थ्रियोंके समझनेकी 


है कि वह अपने मातृ-खरूपकी अवहेलना न होने दें। 


वही स्त्री सच्ची स्त्री है, जिसे देखकर पुरुंषोंके मनमें 
लालसा नहीं श्रद्धा जागृत हो | 
आज संसार मातृ-भावनाकी पूजा करना छोड़ कर 
रमणीका उपासक बन बेठा हे ओर इसीलिये - बीसत्स 
विळासिता अपनी aaa जीभ ळपळ्पाती हुई हमें 
हडप करनेको दोड़ी चली आती है, किन्तु, जिस दिन 
सिंहासनपर माताकी स्थापना होगी उस दिन रमणी सी 
कमनीय देवी बन कर भनुष्यके 
वाली साबित बनेगी | 
संसारका भविष्य सदासे स्त्रीके हाथमें रहा 
स्वयं शासक न सही, पर वह शासकोंकी शासक अवश्य 
रही है। झासकोंको वनानेवाली और उन्हें किसी भी 
विशिष्ट सांचेमें ढालने वाली यही स्त्री ही तो है | 
इसलिये, है स्त्री ! तू इन बिगड़े हुए R बांलकों” 
हाथोकी गुड़िया बनना छोड़ कर अपने सच स्वरूप- 
को पहिचान-| तू विलासी जीवोंके मनोरजनकी भोग- - 
विळासकी सामग्री नहीं है, तु तो भगवानकी प्रेम = 


है। स्त्री 


- पावन दूती है, जो मनुष्यको पाप-पड्से उवारकर हाथ. _ न 


पकड़कर उसे भगवानके चरणोंमें ले जानेके लिये अव- 
तीणे हुई दा : 3 
. -षैमानन्द राहत 


्वर्गकी ओर ले जाने _ 
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परदेका रूप 

उपरके चित्रमें भिन्न-भिन्न प्रान्तों और समाजोंमें 

“किया गया है | इसमें सम्भवत: कुछ भूल चूक हो तो पाठक 
केवळ चित्रके तुलनात्मक-भावको समझनेका यत्न करे | 


परदेके रूपको वतानेका यन्न 
ठक उसकी ओर ध्यान न देकर 
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भविष्यकी बात 


उठेगी पागल क्रान्ति-हिलोर | 
कांप जायेगा विश्व विभोर ॥ 


प्रलयकी ज्वाला बनकर लोल 
SAM अट्टहास कर क्रोध; 
करेगा ताण्डव-नृत्य कराल 
` प्रबळ सात्विक पवित्र-परिशोध | 


चलेगा परिवत्तन-तूफान 
` भयङ्कर भीषण चारों ओर; 
aval दुनियां होगी लीन 
उठेगी पागल क्रांति-हिलोर। 


“चन्द्रमा बरसायेगा आगं 


न होगा शरत्‌ ने सरस-वसंत; . 
प्रीष्म होगा व्यापक सव काळ 


` सलोनापनका होगा अन्त | 


-फूल झर जायेंगे सुकुमार. 


. ~छताओंका teat अथोर;- 
= नष्ट होगा व्रिछास, विश्राम 
- Bit पागल क्रांति-हिलोर | 


"गरळ पीकर GHA उन्माद 
RAM -नाचेगा दे. ताल; 
` विजयको, छांवेगा द्वत बांध `: 


अनोखा 'नवयोंबन” विकराल | 
कीतिका विपुळ अजेय वितान 


aT आसमानमें घोर; ` 
- 0. Rem लेंगी आंखें मींच 
Sie - उठेगी पागळ FiRST] 
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m अन्धकारका जाल 

कटेगी कळुषित दुर्गुण-रात; 

खुलेगा महाझुक्तिका द्वार 

डगेगा मङ्गछ-मधुर-प्रभात | 
सुकविका दिग्विजयी सङ्गीत 
छिड़ेगा कलरव मिस चित-चोर 
भ्रांति भागेगी तुरत अजान 
उठेगी पागल क्रांति-हिलोर | 


मारवाड़ी समाज मांदे समाज सुधारको आन्दोलन 
सुरू हुयो बी बखत बाल-विवाह, छृद्ध-विवाह, अनमेल- 
विवाह भगतण्या-नहीं नहीं जगतण्याको नाच, फाटी 
गाल्यां--कुकडला, फजूलखर्ची, सट्टोफाटको वगैरे वगैरे 
कुरीतांका विरुद्ध चर्चा होबा लागी ओर समाजका पत्तळ 
. माहे chen बानग्या भी इशिही चुंगचिकर पुरसीजी के 
| सब भाइ बीको अविरोध सेबन कर सके. धीरे धीरे ओ- 
` सर मोसर त्याग, विदेशयात्रा जिशी थोडी कडवी चीजां 
जनताका सामने सुधारकभाई रखवा लाग्या, सुधारकांने 
ज्यू ज्यू जश मिळतो चाल्यो त्यू' त्यू' ब्यांकी हिम्मत 
भी बघती चाळी, ओर जील्याजुवारीका हिम्मत मुजब बे 


पुरसगारीको Get SREY चूचाबा लाग्या. छुवाछूत, घुद्धी ` 


` सङ्कटन, विधवाविवाह, महेश्वरी-अप्रवाल-सम्बन्ध वगेरे 
साधारण ञनताने हजम-हजम क्यांकी बाबा विल्कुल 


--श्रीकेदारनाथ मिश्र प्रभात! 


मारवाडी समाजमांहे घूंगटो 
.. ओर टचकारो 


( ठेखक--श्रीयुत गुलाबचन्दजी नागोरी, पैठण ) 


मूंडामें ही नहीं लिरेजे इशी--बलके देखतांई हुबडी आवे 
इशी चीजां पुरसबाको कारखानो दडाछट सुरू कर दीनो, 
इशी नहीं भाबावाळी बानगीमाहे शू ही “छगायांको घूगटो 
तथा बीमादेशू' होबावालो टचकाराको टणत्कार' आभी- 
एक l 
सामाजिक रोग दूर होवाताई कडवी चीजां सेवन 
करवा करावाकी भी जरूरत होवे छे। पण बगे जठेताई 
समाजने पुचकारकर, पंपोलकर दवाई देवणी चाहिजे । 
किनाइन्‌--कोयनेन-घणीही कडवी होवे छे ओर सम- 
जदार आदमी हिम्मतशं चुपचाप कोयनेन ठे भी लेवे छे । 
पण घणखरानें बीपर सक्कर लगाकर शुगरकोटेड कर कर 
देणी पडे छे। घूंगटा तथा ट्चकारोको रोग दूर 
करबातांई आपाने साव कोरी तथा सकरको qet 
R कोयनेनकी दवाई आज बताणी छे पण 
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बड़ी arte तो आ छे के समाज घूंगटा तथा टचका- 
रानें रोग नहीं मानकर तन्दुरुस्ती मानेछे ओही जबरो 
रोग छे | इने पेली दूर कप्यां बिना अर्थात “gaat 
तथा टचकारो” ओ समाजिक रोग छे बीने दूर करवाकी 


आवश्यकता छ” आ बात सत्रका पहेली जनताने 


बताया बिना दवाई क्यांकी देशो ? ओर थे छेशी भी 
क्यू ! इणवास्ते आवो ! आपां आज घूगटा तथा 
टचकारा बदले थोडो संक्षेपमांहे बिचार करशां | 

घ,गटाका तथा टचकाराका हिमायत्यांको पहेलो 
आक्षेप ओ छे के “ओ रोग--नहीं नहीं आ रीत परं- 
We चालवी आयोडी छे” केवळ परंपराको पंछडो 
पकड कर ही. कुरीती वेतणी जो पार होणो चावे ब्यां- 
कावास्ते ओ लेख छं नहीं आ बात पहिलीशंही साफ 
कह देणी चोखी । _ कारण आगे बापडांने . धोखो रेवे 
नहीं । परंपराका बेचारका साथ साथ विवेक, समज- 
दारी, देशकाल परिस्थिति, सामाजिक वायुमंडल, युक्ति 
जुक्ति तथा जचोडी बातनें स्वीकार करवाकी सरलता 
तथा हिम्मत वगेरे घणीशी बातांको आसरो लेकर इणकी 
चर्चा करशां तो “वादे वादे जायते तत्वबोध:? इण न्या- 
यानुसार कुछ लाभ - होशी; नहीँ तो केवळ परंपंराका 
पश्चायती ळूला सहाराशं तत्वत्रोध के बदले कठ शोष 
होकर दोन्यूंभी हैरान हो जाशी. _ इणवास्ते ओ zane) 
जरा कडक शब्दोंमें दे दीनो छे । 

सुधारक लोक बडेराने नहीँ पण बडेरांका टाबराने 
वे मूख मान छे । बडेरांने तो बे बड़ा आदरकी दृष्टीश 
देखे छे । जमानाका रंग देख कर ही बडेरा धू 'गटाको 
रिवाज जारी कीनो। अन्म होतांई कोइके धू'गटो होवे 
नहीं पण आगे परिस्थिति सुजब बिने धारण करणो अगर 
उडाणो आ बात आपणा मजींपर छे. यवन कालका 
अंधेर नगरी Hig सहीसलामत रदेबातांई घू'गटा तथा 
अष्टवर्षात्‌ भवेत्‌ गौरी’ इण आजका हिसाबशं सत्यानाशी 
महामन्रको श्रीगणेश gat । घू'गटा नहीं लेबाके रीतने 


भर ngotri 


टचकारो 


>> 
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तोड़कर लेणो घू'गटो सुरू कर बडेरा आपाने सिखा गया 

“बेटा | बखत देखकर बर्ताव बद्ळणो चाहिजे. छक्री- 
रकी फकीरी कामकी नही' सियाळा सियालानों aa 
प काळाने बी ऋतुका अनुकूल रिजाई, घूआतमसुख 
अगर मलमल जो योग्य होवे सो बापरणो चाहिजे” पण 
बड़ा शाणा बड़ेराका बड़ा दिवाना टाबर आ बात भूल जावे 
छे. ओर नाहक बडेराने बदनामकर कुलकलङ्क बने छं 
जिण परिस्थितीमें घूगटो सरू हुयो वा परिस्थिती अब 
रहिछे कांडे ? . सावधान तथा हिम्मतवान समाजके 
छुगाया कांनी तिरछी आंखशू' देखत्राकी भी अव शिखा- 
नष्ट तथा दाडी बहादुर गुण्डाकी हिम्मत छे ais ? 
जराशी सावधानी राखे तो इशां गुण्डांने बिनभाडाका 
घरको मिजवान बनाता अब देर लागे नही, परंपरागत 
पञ्चायती गाफिलीशं सबही. भ्रष्टाकार होवे आ बात 
बिलकुल न्यारी छे, घू'गटो सू होबाकी बखत जो 
विकट परिस्थिती ही at अब रही नहीं, पण जोरा- 
मर्दी घूंगटो लेवणोही पडे छे जिण वातकी जरूरत नहीं 
बा वात माझ्यांई जोरामदी जद्‌ करणी कराणी पड़े छे 
बी बखत बीने रोग कहणोही पडशी. 

गायांका आरोग्यपर घूंगटाको घणो भूंडो परिणाम. 

होवे छे आ बात अब धणखरा सभी समझदार वेद्य- 
हकिमं-डाकर सिद्ध कर बताई छे। सामनेवाळाकी इज्जत 
राखबा ताई परंपराका थोथा आधारपर काढणोही 
चाहिजे इशा घूगटाका कारण झं Wel शुद्ध हवाको अ- 
भाव, भाडमांई मोल लियोडो आधो आंधोपणो वगैरेका 
कारण शूं छुगायांने विशेषता नवी बीनण्यांने तो महान | 
कष्ठ उठाणो पडे छे. आमोद प्रमोद शू बडा आनन्दुके 
साथ Gel मनश परिमांहे उछल कूद कर मन बहलावा _ 
बाली नयन मनोहर सुचारु पवित्र. बालिका जद बड़ा | 
कोडशू' सासरामें पदापेण करे छे बी बखत बीकी निर्दाष | 
लीला बन्द होकर भगबतदत्त नेत्र तथा वाणीके जोरा 
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भरदी ताला लाग्या देखकर वी लाण वाळ कोकिलाकी 
कांडे गती होती होशी, आ बात जिणने आत्माछे इशा 
भाई घड़ी भर मनमें ही खुद बी निर्दोष बालिकाकी 
भूमिका लेकर अनुभव कर सके छे. नवी बीनणी बणवा 
को प्रसंग सभी बडेरी बहणापर आयोडो ही छे बे अगर 
भगवानने साक्षी रखकर खुदके सासरे पधारबाका 
पहला पहला दिन याद करशी तो ब्यांने भी ब्यांका 
'मनकी बी बखतकी भावन्त याद आकर घू'गटाकी बलाने 
रोग मानवाने बे आनाकानी करशी नहीं. घणा दिनाशू 
बीडी सिगरेट पीबाकी आदत पटक लियोड़ा आदमीने. 
सीगरेट पीबणो प्यारो छागे छे; ओर बो बीने दोष गिणे 
कोनी, बस्के बींको समर्थन करबाको पाप करवाने भी 
चूके नहीं. पण सिगरेट बीडी पीणो सुरु करती बखतका 


` सारंभ-आरभका दिन याद फरशी तो बीने बी: बखत 


आयोड़ा वक्र, हुयोडो जीब्रदोरो, स्वर्गका प्रतिस्पर्धी 
दायी आब वाली मुखकी giek कारणइा निकट संबंधी 
प्यारा साथीदारांशूं चोवारामांहे मिल्योडी फटकार जरूर 
याद भाशी, ओर ईमानदारीको दीपक वडो (अस्त) 
नहीं हो गयो होशी तो बो साफ बोल्देशी के बाबा- ओ 
पाप तो जरूर ही छे ! ठीक आकी आही बात घूगठा- 


' टॅचकारा पर घटे छे. घडेरी छुगायांने gare आरंभ 
` का दिन याद आवता पण, थी वखत आयोडो रोज, 
. लखायोड़ी बळा, समाजने मनमांहे छानीमानी: दियोडी 


गलियां, घू'गटाशास्तर प्रविण -बण्याफे पहली मारग माहे 


` खायोंड़ी ठोकरां , तथा दरवाजा तथा खंवांचू' feer 
. भचेड़ा इसी एक कांई अनेक वाता जरूर याद आशी | 


पण खेद और आश्चर्य इण बातको ही छे के अब बडपण- 
को यह प्राप्त होताई' झूटा मानसम्मान तथा: -अणूती 


मर्यादाका मदू कहो या REL कहो बे वडेरी वणा 


इण जंगढी राम राम-राम !! get ओ विशेषण अठे 
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लगाकर जंगली जातको अपमान करबाको पाप नहीं 
करू नेह दी प्रथाको जोरशू समर्थन करबा खाग जावे 
छे । आदत तथा मानका मोहको प्रभाव देखो कित्तो जबरो 
होवे छे !! 

घणा दिनाको साथीदार इशो घूंगटो बडेरी छुगा- 
यांने weis प्यारो लागो, तथा बीको विछेवो ब्यांने 
खारो लागो; पण जिणपर आ आफत व्याव होतांई. 
आ जावे इशी बीनण्यांने तो आ घूगटाकी घाटी पार 
करणी सक्त मजूरीको सजाशू भी जादा कष्टदायक 
छखावे छे. सक्त मजूरीका.केदीने कोई भी हालत माहे 
जवानके तालो ठोकणो पडे नहीं | पण अठे तो मू'डो 
बांधकर झुक्क्यांकी मार वालो हिसाव | घरका मोटयारां 
की तो बात दूर राखो पण साक्षात्‌ माता समानं: पूज्य 
इशा सासूजीने नवी बवां आपको मू'डो बता सके नहीं, 
सासूजीने घूंगटाको मान देकर भी सासूजी राजी होवे 
कोनी ।' सासूरूपी देवी-माता कहो या वेमाता कहो--न 
वी बवांशू आपका मानकी शान राखबा ता जीभको 
भक ( बलिदान ) मांगे छे !!! आपका बेटाशू गठजोड़ो 
बांध, आपका अधिकारकी कू'च्या कोसकर थोडा दिनामें 
ही घरकी मालकण बण बेठबाका इरादा शू जो 
नवी बहू वचपणशूः घणा 'लाडकडशूः पालन पोषण 
करथोडा QEA साता पिताको त्याग करवाने चूकी 
नहीं-वा भवानी आपाने कांडे न्याहला करशी, ईभाव- 


बनाशू बीको कालो मू'डो देखणो नहीं तथा इसां qe 
चिकार हाथमांहे छे जठेताई तो बीने आपका- सामने | 
जीभ नहीं हछाबाकी शिक्षा देवाकी femme आ घू= 
गटाकी तथा-टचकाराकी रीत चलाई होशी तो भगवान - 
जाणे 1! देवता समान पूज्य इशा बडेराश a ET 
_ देवणी नहीं तथा मनकी भावना: व्यक्त. करबाताई __. | 
Sam हाथ माथाका वेढज्ञा लटका कराबाने बाध्य करणो 


-$ s 


-भी.जरूरत नहीं | घूंगटाका गुरूघण्टाल तथा Carel जरूरत नहीं | पण ससुरा जेठ वगेरे बडेरा पूरा | 


` नहीं, धन कमावा माहे खच होवा.बाकी अकल माहेशं, छे, ओ समझणो बड़ी कठिन परीक्षा देवणी 


करवा देवाका मनाईके कारणश ही सुरु हुयोरो alee आर हुयों बडेराको अपमान ! जीमती बखत gau . 


नोहर सोंद्येपर पडकर भांगे: धोको पुँगणों नहीं ओही नहीं कीनो तो बस गजब हो गयो ! मर्यादा दट गई 
-. उदश्य घ गट प्रथा चळाती बखत बडेरा सामने राख्यो मारण चरता पिछाणका बडा आदमी मिल ज्ञावे तो 

__ होशी. इण हिसावशू' घरका सुसरा, जेठे वगैर TST 
घूगटो ढेणो वोल्यालो ब्यांने बंदमाश मानणो छे, अबार - 
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आओ कित्तो Ger हो भलां ? इण जुलमकी तथा gal- तो बडेरा घू गटा हिरावा. माहे. खदको मान माने छे । पण 
इकी भी कुछ हद छे ? दुनिया जिकाने जड्डछीशजड़ली ब्यांने खब याद राखगो चाहिजेके ओं दर असहमें ब्यां- ` 
कोम माने छे इशा कोई भी कोम मांहे आ बेढड्ली तथा को घोर अपमान छे | जाट, TAT, नाई, पठाण, शिपाई ' 
मानका भिसश्यू बडेराको अपमान करावाबाली अगृती बिंसायती, फेरीवाला वगेरे जगतका साराही जीव तो 
चाल नहीं मिलशी | इत्ता गहरा पाणीमें गोतो लगाबाकी इमानदार तथा पवित्र भावनावाला छे स ब्यांश घूगटो | 


सोल एजण्ट इशा सुसळमानी समाज मांहे भी ओ १४४ बदमाश पापी तथा बे भरोसावाल | कामी राक्षस छे जो | 
धाराक्रो ( जबानके ताळा लगावाको ) सैतानी ger ब्यांशू घ'गटो लेकर ब्यांकी पातकी नजरशू बचणो 
कोनी | दुनियाका पीठपर केवळ राजस्थानी समाज. माह्‌ चाहिजे !! वाचकां ! ओ अकळको घाटोके अजीणी ? 
ही. आ हास्यास्पद एवं अपमानास्पद जुल्मी चाळ छ | qet नष्ट हुयाशू मर्यादा नष्ट होशी ओ ` बडो : 
मर्यादाका नांवश ही अमार्यादाको ओ नंगो.नाच बेखटका भारी पण दर असल बडो थोथो आक्षेप लेब्रामांहे आवे 
चाल रहयो छे पण वाहरें मारवाड़ी समाज | वलिहारी छे. पण बडेराका अकळ वायरा टांपराने ओ समजे को- | 


हो थारी के तू अठीने झांककर देखबाको भी तकलीफ नीके । मारवाड़ी समाजकी मर्यादा तमाम दुनियाकी म- | 


उठावाने तय्यार होवे.नहीं। यादा Pat न्यारी नहीं हो सके, मारवाड़ी समाज मर्या- | 

दर saad बात आछेके मारवाड़ी समाजने शिवाय दाको केवळ नाव जाणे छे. पण मर्यादा चीज किशीक | 
घनकी धुनका सामने गृहसोख्य, आमोंद-प्रमोद, देशसेवा होवे छे ईको अनुभव वीने ठीक: ठीक आयोडो नहीं | 
वगेरे कोई भी दूजी बात कानी ध्यान पुगावाने फरसत टखावे छे मारवाड़ी समाज मर्यादा क्यांने माने 


कुछ थोडो अंश भी वचाकर वीका सहाराश कोई सो- देखो! पूछयोडी वातको धीरेशूः wath साथः जवाब af i 
चशी तो बीने मालम पड्जाशीके 'धू'घटो तथा बात - देवाने छुगायां जबान हलाईके टूटी समाजकी- मर्यादा, | 


ट्चकारो यणो सू'डो छे । थोड़ी ज्यादा अक्तठ खा कर” जेठ आ जावे और जीमबाने विराज्योड़ी बहू-टंबो प 
बाकी हिम्मत कर देखशी तो वीने साफ साफ दीखजाशी गटो लियोडाही-क्यू' न हों--मानों सामने कोई जम- : 
के घूगटों लेणो तथा टचकारों wha - दोन्यू बातां - दूत आ गया, as माहेश चीज gee 
सामने वालाको अपमान - करवांबाली छे कारण पापी, - बांदरा भा गया. आगर ब्यांने te बाग जानकर भगवान 
बेइमान, दगावाज आदमीकी नजर छुगायांका नयन म- - जाणे किशी भावना धारणकर आपको जीमणों बन्द | 


$ 
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तो मर्यादा विखरगी | कठेई कठेई तो मर्यादाको राजध 
aS ताई छागयो छेके बडेरा सामने दीखता पाण नबी 
बीनण्या घरमें जगां कुजगांको ध्यान नहीं राखकर तुरत 
कामचोर जिनावरा जियान बठे ही जावे छे नहीं बे- 
'छ्याके मर्यादा-मूती खण्डित हो जावे छे !! पण गोटा 
, कैनारीवाला, बिसायती, छख्खारा, ओउणाका फेरीवाला 
का सामने तो कांई पण बींके साथ खुल्ला मृडा हांसी 
' मस्करी करबाशू' बल्के ब्यांकी चीजांकी खींचाताण तथा 
 कोसाकोसी करती बखत कू जड़ापनो करबाशू' तथा नाई 
बामण जाट कहार वगेरे नोकरांके सामने नजीक नजीक 
नभ अवस्थामें ज्ञान करबाशू' वल्के कोई कोई तो व्यांशू 
ston पाणी SSA, तथा पवित्र गङ्गाजीका घाटपर 
TAINS माहे गोतो छगाकर आपका भी ज्यादा पतला 
.ओडणा HE खुदूका डीलपरका रू'गटा रू'गटा बता- 
कर देखबावालाका डीलपर रू गटा रू गटा खडा करवाशू' 
चोखा काम माहे घडी घडी खण्डित होबावाळी सना- 
' सनी मर्यादा अपवित्र काम माहे बिलकुल अखण्डित 
मानी जावे छे ओ अजब तमाशो छे के बीको बडो 
बाप !!! छुगतांदे शू. बात करवा तांडे हलायोड़ा दो 
तोळा जीभडीशू' बडेरांकी जिकी मर्यादा नष्ट भ्रष्ट तथा 


छे 1! उपरोक्त मर्यादाकी समझ कित्ती भूछ 
` भरयोडीः छे wei !! जिण समाज माहे घुंगटा लिरीजे 
_ नहीं तथा बडेरांने जिनावरांने हांकती बखत .दिया जावे 
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जिशा टचकारा हिरीजे नही बे समाज कांई मारवाडी 
समाजशा जादा भ्रष्ट छे ? बात दर असल .माहे आ 
छेके मर्यादा-रक्षण लांई ऊभो करम्योडो घृंगटाको परकोटो 
होता सांतद भी मारवाडी समाजकी असली मर्यादा 
घू गटा, टचकारा, पतला ओडणा, फाटी गल्यां, आपका 
पधारबाकी नोटिस देकर आपकानी झांकबाको नोतो- 

दबावाला बिछूडयांका झणकारा वगेरे अनेक बेढंगी 
dani बलकर राख हो भेली छे इतर समाजका नीती 

मत्ता जित्ती भी नीतीमत्ता मारवाडी समाज माहे होती 
तो घू'गटा-समर्थेक कुछ नाक ऊंची कर सकता ! पण 

मारवाडी समाज भ्रष्टता माहे इजाबिना घूगठी समाज 

ने मात करे छे। बात घणी ही दुःखदायक छे. पण 

सत्य वयानी स्वीकार करनो ही पडी. मर्यादा-रक्षण 

होवे नहीं फेर ओ घू'गटको परकोटो क्यूं १ आ खटराक 

अब दोरी सोरी मेटणी ही पडशी । | 


घूगटो छोडवाने मोट्यारांको ` विरोध कोनी पण 
स्वयं छुगायाही धूंगटो छोडबाने तय्यार कोनी ओभी एक 
आक्षेप धू गटाका विरोधी भायांको मूंडो बन्द करबांताई 
कऱ्यो जावे छे । पण घूगटाशास्त्रको बारीक अध्ययन 
PERL आ बात साफ मालम पड़ जाशी के धू गटाने 
घण खरी छ॒गायां खुद पसंद करे कोनी। पण ब्यांने 
वो ळाचारीशूं लेणो पडे छे। बिना मन जोरामरदी 
कोई भी काम करणो पडे तो वा गुलामी ही मानी जावे 
छे । घूंगटाकी गुलामी मांहे छुगायां फसायोडी छे | 
बाश मुक्त होबातांई saat कोशीस चाल. ही रही छे 
ओर धीरे २ सफलता भी मिलती जावे छे | २५ बरसा 
पेळीको घूगटाको आतङ्क अब कठेई रहो नहीं | अव द्रा 
असलामांहे घू गटाको फास करकर मारवाड़ी समाजका 
मोट्यारांका आंख माहे धूल फेकी जा रही छे Exi 


देशको अनुभब तो बठाका लेखक लिखी पण महाराष्ट्र 
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देशकी बात तो म्हे दावाके साथ लिख छू के आप अठे- 
का कोई भी मेला मांहे जाबो टोपी, साफो, कली, ह्याट 
वगेरे ळगायोडा तथा तिलक छापा वगेरे कोई भी मार- 
वॉड़ीयांका wean नहीं होवे इशा सज्जन दुगनाश बठे 
मारवाडी छुगायां बिलकुल घू'गटो लेये नहीं. फगत 
परेज छे तो केवल मारवाड़ी wean युक्त पगडीधारी 
so-called गुंडाश ही !! पतला ओडणाको चसको 
भी घूंगटाकी बळा टाळत्राकी सुधाऱ्योडी हिकमत छं 
इशो कुण हीया फटो छे जो इश्वर-दत्त इन्द्रियांश निर्दोष 
आनन्द नहीं BN 'चाव्हे । पण घूंगटाको रोग दूर 
करवामांहे सब शूं बड़ी ओर भरी अडचण आही छे के 
जिणशू' Barat. घूगटो लेवे नहीँ बो आपका इज्जतकी 
हतक संमझे . आपको अपमान समझे. इण उल्टी सम-- 
छक्का कारण झं ही आज घू'गट-रोग निवारणं मांहे बाधा 
पूग रही छे . झूठी मर्यादाकी भावना समाज माहे इत्ता 
जोरपर नहीं होती तो आज “आगे नाथ. न पीछे पहा” 
इशा स्वेर dant मियां-बीबीको ही. जठे निष्कंटक 
"राज छे तथा सुवारांका जो बड़ा हिमायती बल्के लीडर 
बग बेड्या छ ब्यांका घरमांहे तो BA कम आपने 
घूगदो लावतो नहीं. पण समाजकी ऊधी समाजका 


Raa भोर रा eGangotri 


कारणश ही घूगटो नहीं लेबावाली छुगायांकी भयंकर: 


लोकनिन्दा होवे छे . ओ लोक-निन्दाको भूत मर्यादा 


पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रजी _जिशा.अवतारी विभू- - 


frat शं केवळ घोबीडाकी निन्दाके कारण सीता-त्याग - 


जिशी जबरी भूल करबाने जद चके नही' तो फेर मा- 


मूली कर्जुगी !!! छुगायाकी बीका सामने बिसात ही 


काई छे ? 


घू'गटाको रोग दूर करबा मांहे सबशू पहली वात. 


“तो आही छे के लोगांकी गलत भावना बदंलणी चाहिजे 
“धूगटो aR अपणो मान बचणो तो दर. किनार 
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भूल ही गयो, टीका टिप्पणी तथा निन्दाशू' 
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उल्टो अपमाण होवे छे, AMT पापात्मा मान्या जावां 
छां” आ बात ब्यांके गले उतारणी चाहिजे. रोग जूनो 
छे मात्रा देरशू लागू होशी. पण मुख्य उपाय तो ओही. 
छे. साथ साथ आ बात भी बता देणी चाहिजे के “भाई 
साहेब इण जमाना Ae लाख सिर पटकवापर भी 
धू'गटो उल्या विना रहशी नहीं. धीरे धीरे बो उठही | 

रहयो छे, ओर जो बच्यो बचायोडो छे बो घू'गटो नहीं 
होकर घगटाको फासे छे, मर्यादाकी मजाक छे. इशा . 
जमाना Ais जादा खेचशो तो परिणाम Gad पस्ताबा 
लायक होशी. नवा मतका भाई बहण अब हर हालत. 
माहे घू'गटाको उज्मों कर्‍्या बिना रहशी नहीं . फेर 
खुद ही उदारतापूवेक मानकी झूटी कल्पनाने तिला-' 
आलि देकर मान रक्षा क्यू नहीं करणी १” ssi 
Sugar coated गोली देता Wa तो जरूर असर | 
होशी; जनताको अज्ञान दूर करणो आही एक सवे रोग 
हारी मात्रा छे . 


इण बातको प्रसार करबा ताई स्त्री शिक्षणकी आव- 
इयकताके साथ साथ पोसाल ae जाबाकी उमर जो | 
त्वांय चूक्या छे ब्यां दाढ़ी मूछयां वाला तथा ओडणा | 
घागरा वाळा बड़ी उमरका भाई बहण वास्ते ETH 
ल्याण्टचे तथा सिनेमा, कथा, पुराण वगेरे साधनद्रारा आ 
बात सिखावाको बन्दोबस्त होणो चाहिजे, धीरजशू 
लगातार प्रयत्न करता रहवा शू जस मिले नहीं आ वात ' 
असम्भव छे. पण 'हायधन! “हायधन' इस मन्रका जप | 
मांहे जाबावाला समय ig काट कसर कर कर जातिकी 
मान मर्यादा तथा, गौरव बचाबाका भी. ध्यान पुगाबाकी 
सुबुद्धि होणी चाहिजे 


अरे ! सुधारकांका बचावकी एक वात लिखनो तो 


= 
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` हो, सुधारकांकी भूल बताकर कतव्य पथकी ब्यांने याद 
दिल्यावाला कोई पथ्चायती बन्ध अठे ओ आक्षेप ले 
सके छे के “बस faa” रहबाद्यो ओ घू'घट-पुराण | ! ! 
. जिने खुवका घरमें घूंगटो तथा टचकारोको राज पूरो 
पूरो सोला आना दूर gat नहीं, बिले धू'गटा-टचकारी- 
की मीमांसा करबाको सुधारकांने हक्क नहीं.” दीखवाने 
STAIR ला. जबाब दीखे छे, पण पक्षपांतको चशमों 
उतार, कर थोड़ी जादा अकलको जोर लगाकर, इन्साफ 
की तराजू हाथ मांहे लेकर सरळ चित्तशू देखबाको 
` कष्ठ उठायो तो उपरोक्त टीका अयोग्य ही छखाशी. 
कारण खुद सुधारकांके तो घू'गटो छे नहीं. जो पहली 
घे gga Teal उठावे ओर फेर उपदेश करे. 
खुदा व्यक्तिगत सुधारकी जबाबदारी सबपर रहे छे. 
उदाहरणाथ ओसर मोसर भोजन त्याग, स्वदेशी वस्त्र 
धारणको बृत्त, बीड़ी सीगरेटादि दुगेगांशू' परे होणो 
वगेरे खुदका हाथकी बातां बदले हर एक व्यक्तिने सोला 
आना जवाबदार पकड़ सके छे, पण जिण सुधारको 
सम्बन्ध दूजा ब्यक्तिशू' सम्बन्ध राखे छे as सुधारणाकी 
खटपट करवावालाने दोष देवणो इन्साफको खून करणो 


| कूळ बिचाखा लायक हो जावें छे . पण जित्ते मोटया- 
“Un Geel Om पडे नहीं बित्ते घंगटापर हण्टर उडा- 
amt थोथी टीकाको डर राखणो नहीं. इमानदारीशू 
'घगटाके विरुद्ध आन्दोलन करना Gag भी छुगायांका 
ऊ डा जम्ग्योडा जना संस्कार जल्दी नष्ट होवे 
ब्यांने सुधारकांको कांड इलाज ? “तबलेको जेसा 
करे कूटपीट के . औरत भी त्य' सुधारिये चोटी 
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छे. हां कोई छुगाईँ Gay गटो छोड्या बिना घू गट त्याग- 
को आल्दोलन चलावाको दम भरशी तो फिर ओ आक्षेप 


आओ जबरदुस्तीको -नादीरशाही मदामन्त्र _ 


- शुभ काम करता रह्मा तो बाजी सुधारका की ही छेः, 


जबरदस्ती छुडायोडो घूगटों भी qe आन्दोलनको 

aan रूप गिणीजाशी नहीं--हां एक बात जरूर छ 
सुघारकाने बारे gaa घरमें भी आन्दोलन करणो चा- 
हिजे, घरमाहेशू घूगटा तथा ट्चकाराने सीक देवासारू 
लगातार अनुनय विनयशू' सबने समझातारहणो चाहिजे. 
रोज रोज quer अनिष्ट परिणाम बताता रहणा 


चाहिये . ज्यादा अकतायोडा सुधारक भाई सत्याग्रह भी - 


कर सके छे, ओर ओ आखिरी इलाज भी खयं कष्ट 
उठाकर उचित SAN अव करणो ही पडशी. पण 
सुधारकांशू जबरदस्ती तो कोई हालत माहे होणीही नहीं 
चादिजे. नेतिक .सारासार बिचारने छीकांपर . रखकर 
जो सुधार करणो चाहे छे इशा अध. क्रान्तिभक्त ओ 


सुधार ळ्मायाका ATH पग देकर अगर इण ठीक ; 


उल्टी रीतशू भी कर सके छे पण ओ. असळी aa 

हीं . STAA समझाकर ब्यांका गले घ'गटाकी बराई 
उतारकर ब्यांका, मर्जाशूही ` घूगटाको उजमणो करा 
सक्या.तो बो जरूर असली सुधार होशी.. इंण हिसा- 
बभू जो भाई घरको घूगटो उठाबामांहे सफलतापूर्वक 
परीक्षा पास कर चुक्या छे ब्यांको तो अभिनन्दन कर- 
णोही छे. पर मोठ्यारांका समजाबाशू कहो या ख्‌. दका 


स्फूतीशू कहो जिक्री बहण घ'गटाने कायमक्गी सीकदेवा : 


_ को-सत्साइस कीनो छे व्यांकी जित्ती प्रशंसाकी जावे तथा 
- व्याने जित्ता धन्यवाद दिया जावे थोडा ही 


निन्दा सहन करवाकी जबरी तपस्या कदेई बेकार होशी 
नहीं . कारण इण बातंकी खयं परमात्मा श्री गीताजी 
माहे ग्यारण्टी दे राखी छे . बा देखो आ 


~ “न्‌ हि कल्याणक्रत्कश्विदर्गतिं तात गच्छति |!” 
अर्थात्‌ कोई भी शुभ काम करबाको 
होवे नहीं 


इण उत्साहवर्धक ग्यारंटीने ध्यान मांहे राखकर 


कोरा सुधारका दिखावाको ढोंग ही करनो होवे तो फेर 
टीकाकारांका हंटर भी पड़ा विना रही नहीं 
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ला Se c i 
पर्दा-निवारक कुछ परिवारोंका दशुन 


ऋान्तिकारक-परिवार 


( मारवाड़ी समाजमें यह परिवार आदश समाजसुधारक और ऋन्तिकारक है ) 
ऊपर खड़े हुए--श्री प्रतापचन्द्र दुधानी, शान्तिप्रिय दुधानी, आनन्दप्रिय दुधानी, 
- प्रमुद्याळ लोइच्राल, सुरेशचन्द्र रंघड़ -* हे | 
gata as हुए श्रीमती zad देवी ( धमपत्नी शान्तिप्रिय ), श्रीमती यशोदा 
देवीजी ( ध० प० श्री आत्मारामजी ), रा० २० श्री आत्मारामजी अमृतसरी 
श्री छु'बर चांदकरणजी शारदा, श्रीमती सुखदा देवी ( ध० प० शारदाजी ) 
नीचे बठे हुए--महेन्द्रचन्द्र, जयदेव, सरस्वती, सुशीला, श्रीकर्ण शारदा । 
श्रीमती रेबोचाई पटे ळ। 
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ANE सुधारक भेय्या-परिवार 


खड़े हुए श्रोगोपाळ, स्वर्गीय श्री जेठमछजीकी विधवा पत्नी, श्री हारकादासजी भैयाकी 
धमपन्नी, श्री कन्हेयाळाळजी भेय्या, 
कुर्सीपर--खर्गीय श्री जेठमळजी भेय्या, मातु: श्री गद्नावाईजी, श्री द्वारकादासजी doar 
नीचे --चि० मदन ( श्रीद्वारकादासजीका पुत्र ) स्वर्गीय श्री जेठमळजीका पत्र 
ओर कन्या गोदीवाई l A i 
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a सदेव विद्यालक्लार, श्रीमती सुभद्रादेवीजी, श्री बाल्कृष्ण मोहता श्रीमती गड्जादेवीजी, श्रीमुरेन्द्र विद्याल्क्वार, 
आमली कोशल्यादेवीजी, कुमार ब्रह्म (श्रीमती गङ्गादेवीजीका पुत्र ) कुमारी ayagi ( श्रीमती सुसटादेवीकी 
केन्या ) (उक्त परिवार परदा-प्रधाकों मिटानेमें कितने सफल हुए हैं; यह वतानेके लिये ही यह चित्र इस wee दिया 
जया है) ; 
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ra कायस्थोंका परदा `. 
कायऱ्थाँका परदा 


( लेखक--श्रीयुत नवजादिकलालजी श्रीवास्तव 'संरोज'- सम्पादक ) 


'नवयुगका? उषाकालं उपस्थित हे | अज्ञानान्धकार 

~ धीरे धीरे तिरोहित होने लगा हे ओर wast far 
मधुर ज्योतिसे दिशायें उद्रासित हो रही हैं।  जातियां 
जंग गयी हैं, इसलिये. युगोंकी घोर ` निद्राके बाद हिन्दू. 

. जातिने आंखे' खोळीं हैं और धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक बेड़ियां तोड़ फ कनेके लिये अत्यन्त ब्या- 
“कुल हो उठीं है । अब यह त्रिविध पराधीनता उसके 


feat असहयसी हो गई है । इसलिये चारों ओर सुधारकी . 


दुन्दुभी बज गयी । अछूतोद्धार, शुद्धि, विधवा-विवाह, 
` बाल-विबाह-विरोध, और बृद्ध-विवाह-निषेध आदि 
` अत्यावश्यक आन्दोळनोंके साथ भारतके जिन स्थानोंमें 
स्त्रियोंको पदे के. अन्दर रखनेकी ` सत्यानाझी -प्रथा 


T ` प्रचलित है,वहां इसके विरुद्ध भी तुमुळ आन्दोलन आरम्भ 


गया है ओर घीरे धीरे जड़ पकड़ता जा रहा है । 


यों तो परदेकी यह सत्यानाशी प्रथा दक्षिण भारत : 


और गुजरातके सिवा भारतके सभी प्रान्तोंकी सभी. 

` जञातियोंमें थोड़ी-बहुत प्रचलित हे और उसका कुफल 
.. भी उन्हें भोगना पड़ता है। परन्तु जो रिवाज इसका 
. , कायस्थोमें हे ओर 'जितनी क्षति इसके कारण उन्हें 
' उठानी पड़ती है, उतनी शायद ही किसी. अन्य जातिमें 


' होगी कि (हिन्दुओंके अन्यान्य वर्णो'की अपेक्षा मुस- 


[क ` लमानी सभ्यताका अधिक प्रभाव, काग्रस्थोंपंर.ही पड़ा 


® ` हे और मुसलमानोंके बाद पदे की प्रथासे गुड़ चिउटेकी : 
. तरह चिमट जानेवालोमें सबसे पहला दर्जा भी इन्दींका - 
Bl ' साथ ही यह भी .कोई आश्र्यकी बात act fe 


oe 
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कायस्थ स्त्री, चाहे बूढ़ी हो या जवान, बालिका हो या 


` जेठ'तथा घरके दूसरे . सम्बन्धियोंक सामने निकलना; 
हिन्दूको उठांनी पड़ी हों। यह कहना अत्युक्ति न 


इन्हींकी देखा-देखी अन्यान्य वंगोके हिन्दुओंने भी 
इस भयङ्कर कुप्रथाको अपनाया हो। अस्तु, | 

कायस्थों, विशेषतः संयुक्त प्रान्त और बिहारके काय- 
ENN तो यह कुप्रथा पराकाष्ठा तक पहुच ययी है । 
देहातोंमें अन्यान्य वणौकी बूटी स्त्रियां तथा बालकाचे 
तो अपनेसे बड़ोंकी आंखे,वचाकर या घू घटमें मुंह छिपा 
कर, जरूरत पड़नेपर थोड़ी देरके ल्यि घरंसे बाहर नि- 
कळकर अपना काम धाम कर लेती हैं, परन्तु कायस्थिने 
शीघ्र डेवढ़ी नांघनेका पाप नहीं करतीं। मानों जन्म 
कालसे लेकर मृत्यु पयन्त काळ कोठरीकां दण्ड भोगनेके 
लिये ही विधाताने इनकी सृष्टि की है। मानों वह 
इसी लिये बनी हैं कि आजन्म पराधीन पशुकी तरह 
घरोंमें बन्द रह कर प्राकृतिक लाभोसे सवेथा वञ्चित रहें। 


किशोरी, जो जितना लम्बा घूघट काड़ती हे, अपनेको 
पदे के अन्दर जितना ही पोशीदा. रख सकती है, 
उतनी ही सभ्य, सुशीला ओर शहुदार समझी जाती 

बल्कि सच. पूछिये तो कहीं कहाँ साध्वीपनका 
द्योतक भी यही लम्बा घ्‌घट ही माना जाता है। ससर 


उनसे नितान्त आवश्यकता पड़ जानेपर भी बोलना' 
रहा, इस समाजकी स्त्रियों अपने पास पंडोसकी ' स्त्र 


- वेश मर्यादा बहुत बढ़ी चढ़ी होती है, जिनके 
घरमें शिक्षाका विशेष प्रचार है और जो सोभाग्यवश 
| किसी सिरिइतेमें नकळन वीसके गोरवपूर्ण उच्च पदपर 
| 'पहु'च गये हे, अथवा तकदीरके जोरसे अरायज नबीस 
| या बीस रुपये वेतनवाले कानून-गो साहब हो गये हैं तथा 
जो अपने स्वास्थ्यहीन 'मकरानन्द' पुत्रके बिवाहमें छड़- 
कीवालेसे भारी गठरी वसूलकर बन्द्रकी दुमकी तरह 
बढ़ी हुई मर्यादाकी रक्षा किया करते हैं, ऐसे शरीफ 
' खान्दान वाले लाला साहिबके यहां इस “शारीफाना? प्रथा 
का पालन बड़ी मुस्तेदीसे होता है। वे अपनी 
. असूयम्पठया श्रीमतियोंको बड़ी सावधानीसे छिपा- 
कर रखते हैं। लोक-लोचनोंकी ज्योति तो क्या 
aa अटखेलियां करनेवाली विमल हवा भी 
_ उनके पास तक फटकने नहीं पाती । यहां तक 
कि इन इारीफजादोंके घरकी छोटी छोटी दुधमु'ही 
_ बधचियां भी परदेमें रखी जाती हैं | होश संभालते ही स- 
बसे पहले उन्हें इसी अत्यावश्यक सदूगुणकी शिक्षा प्र- 
. दानकी जाती हैं। खेळ-कूद्का जमाना आते ही बे- 
चारी निर्दयतापूवक अन्धकारके लिये घरकी चहारदी- 


जीवनोपयोगी अत्यावश्यक अभिज्ञतासे तो बञ्चित 
रहती ही हें, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी सदाके लिये 
विदा हो जाता है । दिनरात घरोंमें बन्द रहनेके कारण 
पीली पड़ जाती हैं, शरीर नाना प्रकारके रोगोंका घर 
जाता दै, आलस्य चिरसहचर ओर geat प्यारी 


सखी बन जाती हे । घड़ा भरकर उठा लेना या एक 

He चलता भी उनके लिये दूभर हो जाता दै, समय. 
- पड्नेपर आत्म-रक्षाकर छेनेकी तो बात ही न कीजिये। 
` दुर्भाग्यवश उनकी यह दुवेलता 
अक्षमता, नजाकत तथा पीलापन सोन्दये समझा 


` वारीके अन्दर केद कर दी जाती हैं। इससे वे अपने - 


; Spe 
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नवयुग 


जाता हे । अगर पूर्वजन्मके पुण्यप्रतापसे उनका जन्म 
ऐसे घरमें हो गया हे जहां भोजन-वस्त्रकी खच्छन्दता 
और गृहकायेके लिये दास-दासियां तथा रसोईके लिये 
“महाराज? या 'महाराजिन? की व्यवस्था होती है, तो 
बहां उनकी शारीरिक saa पराकाष्टा तक पहुंच जाती 
है। एक तो विलासपूर्ण जीवन, दूसरे शारीरिक परिश्रम- 
के अभावके कारण वे युवती होनेसे पहले ही बुढ़ापेका 
दम भरने लगती ae विवाहोपरांत गर्भवती हो गई 
तो मातृपद-प्राप्तिकि साथ ही जीवन-लीलाकी भी इतिश्री 
हो जाती है ! हमारी तो धारणा है कि पर्दानशीन 
नोजवान लड़कियोंकी Wa जितनी कायस्थ समाजमें 
होती हैं, उतनीं किसी अन्य हिन्दू समाजमें नहीं होती। 
हम बीसियों ऐसे कायस्थ युवकोंको जानते हैं. जो 
तीस बरकी अवस्था तक पहु'चनेके पहले ही चार-पांच 
बीवियोंका खातमा कर च्‌ के हैं ओर आगेके ल्यि 
तेयारीमें हैं ! : : 
एक तो “मसीजीवी? होनेके कारण कायस्थ जाति 
अपनी शारीरिक दुवेलताके लिये यों ही बदनाम है, 
दूसरे ऐसी स्वास्थ्यहीना पर्दानशीन माताओंकी सन्तान 
होनेके कारण उनकी यह ख्याति और भी बढ़ती आती 
है । वे अपनेको क्षत्रिय” प्रमाणित करनेके लिये सिर- 
तोड़ परिश्रम करते हे, इसके लिये उन्होंने शास्रोंके 
बखिये उधेड़ कर रख दिये हैं, परन्तु पर्देकी गन्दी प्रथा 
के कारण वे क्षत्रियत्वसे कितनी दूर चले जा रहे हैं, 
इसका उन्हें जरा भी खयाल नहीं | भगवान चित्रगुप्तकी 
विशाल मूति बनाने तथा घर-घरमें उनकी पोड़शोप- 
चारसे पूजा करनेके लिये तो कायस्थ कानफरेन्समें हर 


साळ ढेरके ढेर प्रस्ताव पास होते हैं, परन्तु सन्तानको - ` 
डुबेळ ओर निकम्मी' बनानेवाळी इस प्रथाके मूलोच्छोद 
के लिये कुछ नहीं होता । हमारी यह हृढ़ धारणा हे कि. . 
अगर कायस्थ समाजने इस घृणित प्रथाका शीघ्र मूलो- _ ३) 
इस संसारसे चिर- | 


च्छेद नहीँ किया तो उन्हें शीघ्र ही 
विदा छेनेकी तेयारी करनी पड़ेगी। | 
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मसलमानोंका परदा 


( हेखक--श्रीयुत अली अहमद सिद्दीक़ी ) 
अगरचे मौजूदा परदेकी रस्मका असर हिन्दोस्तानी 
मुसलमानोंके दिळ ओर दिमाग्रपर इस क़दर गहरा पड़ 
गया है कि इसको उनकी दूसरी प्रकृति कहना हरगिज् 
ख़िलाफ़ वाक़े न होगा , यहांतक कि वाज़ तेज़ खयाल 
लोगोंने परदेको औरतोंकी इज्ज़तका हिफ़ाजत करने 


` बाळा और खानदानी शराफ़तका बीमा समझ ल्या है; 


जिसकी हिमायत उनके खयालमें मज़हबकी सबसे 
अच्छीं खिदमत है, ताहम हर शर्शको अपने मिजाज 
और तबियतके मुआफिक राय ओर ख्याळ कायम 
करनेका हक हासिल है । मगर यह जरूरी है कि ऐसा 
ख्याल या ऐसी राय दळीलों और वाकयातकी बिना 
पर कायम की गई हों तो फिर कभी उनके नतीजेमें 
गलती नहीं होगी | मिसालके तौरपर हम हिंदोस्तानी 
मुसळमानोंमें परदेकी रस्मको पेश करके दिखाते हैं. कि 


« अरबकी नसळके लोग भी. हिन्दोस्तानमें आते ही खुद 


बख द इस सादी कके शिकार केसे होगये ? अव्वल तो 


- जहांतक इतिहाससे मालूम होता है हिन्दोस्तानमें अरबसे 


दो किस्मके लोग आये। एक वे. लोग थे जिनकी 
बीबियां साथ आई | दूसरे वे थे जिनकी रि्तेदारियां 
हिन्दोस्तानमें कायम हुई । हिन्दोस्तानमें आनेवाले फौजी 
अरब थे जिनमें तकल्लुफ न थां ओर जो सादा जिन्दगी 
बसर करनेके आदी थे | इनकी औरतें भी तकल्लुफोसे 
आजाद और सादा जिन्दगी बसर करनेकी आदी थीं । 


SSH जमाना था । अगर यहं ओरतें परदेकी चहार 


दीवारीमें केद होतीं तो सिपाही अरबोंकों ओरतोंहीका 
सम्हाळता मुश्किल हो जाता, बह गरीब मैदानमे gal 
मनका मुकाबला क्या करते ? 
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हैं तो एक प्लेटफामेसे दूसरे .प्लेटफामे तक 


. बहुत हृद्‌ तक लोप हो गई । 


रोजाना देखा जाता है कि परदेवाले दरम्याने 
जेके लोग जब बीबियोंको लेकर आजकल THC 


क्या सुसीबतें पेश आती हैं ? सफरका सामान 
तरफ, स्त्रियोंकी देखभाल दूसरी तरफ। अगर रेल 
काफी मोका नहीं मिला ओर वक्त तङ्क रहा तो हरगिज 
रेलमें बेठना नसीब नहीं होता। तब फिर जं 
मैदानमें जहां हर वक्त फौज चलती फिरती रहती थी 
अगर अरबी सिपाहियोंको अपनी परदेदार बीबियां 
सम्हालना पड़ता तों हरगिज जंग नहीं कर सकते थे 
इससे साफ जाहिर है कि हिन्दोस्तानी मुसलमानों 


परदेका रिवाज ATA नहीं आया | 
हिन्दोस्तानी मुसलमानोंमें west रसमकी - 


बजह हैं | अव्वल तो यह है कि हिन्दोस्तानमें 
मुसलमानोंपर इरानके तकल्छुफों और सभ्यताका 
खासा असर हो चुका था । ईरानमें गेर-जरूरी नुमाइच 
और ऐश-परस्तीका पूरा जोर था। अमीरों ओर रईस 
अपने अपने अन्तःपुरको केवळ अपने भोग-बिलासव 
लिये इस तरहसे सुरक्षित करं रखा था ओर किले 
बन्दियां कर रखी थीं कि किसीको मजाळ दखलकी 
थी | हिंदोस्तानमें आनेके बाद चूकि एक नई कोमस 
उनको वास्ता पड़ा और यह इरानक़ी हालत देख चुन 
थे उन्होंने भी यहां वही तरीका अख्तियार किया औ 
अपनी वीवियोंको इस अजनवी मुल्कमें एक हदवे 
अन्दर बन्द कर दिया | इसकी वजह यह नहीं थी बि 
उनके विचार ओरतोंकी ओरसे अच्छे नहीं थे बहि 
अपनी प्रथक सभ्यता और एथक ब्यवस्थाको काय 
रखनेके लिये उनको ऐसे अमळकी मजबूरी 
sa बाइमी विशवास. पदा होता गया य 
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इस सबसे यह बात साफ जाहिर है कि मुसल्मानों- 
मोजूदा परदा हरगिज मजहबी या अरबी परदा नहीं 
हैं, बल्कि गुजिस्ता जमानेकी घटनाओं ओर जिन्दगीके 
रीक़ोंकी मसल्ह्तोंने उनको ऐसा करनेपर मजबूर कर 
दिया था | 

अब जमाना बदल गया है । सामाजिक आवश्यक- 
का रुख कुछ ओर हो गया हे | बल्कि साम्प्रदा- 
थकता ओर जातीयपक्षको लोग अब एक सियाह 
हिय समझने लगे हें । रोजाना, चाहे कोई मुसलमान 
या हिंदू, मुल्ककी «तिर जात-पांतके भेदको कुरबान 
नेके लिये आमादा ओर तय्यार होता जाता है। इस 
चे पुराने सन्देह जो मुमकिन हैं एक जातिको 
जातिके खिलाफ Gat होते हों; कुदरती तोरपर 
रहे हैं। यानी जहांतक इज्जत और आबरूका 
है मुसलमान और हिन्दू दोनों इस प्रइनपर 
हैं। 

इसलिये अवश्वासका कोई मौका नहीं रह STAT | 
| सूरत और इन हालातको देखते हुए न थोढ़ेसे आ- 
मियोंने बल्कि बहुतसे समझदार छोगोंने यह फैसला 
र लिया है कि हिन्दोस्तानकी ये पुरानो कुरीति यानी 
जिस तरह जल्द मुमकिन हो खतम कर दिया 
य। सभ्य संसारमें मुसलमानोंसे यह प्रश्‍न किया 
है कि आपने खु दाके बनाए हुए प्राणियोंको जिन्दा 
प्रके अन्दर वन्द किस लिये कर रखा है ? हमारी तर- 
सि इसका केवळ यह जवाब हो सकता है कि मज़हबके 
मने हमकों मजबूर कर रखा है। लेकिन सच्चाई 
के बिलकुल खिलाफ है। भज़हबने स्पष्ट हुक्म दिया 
कि तुम अपनी गरंदनोंकों नीचे रखो | यह वह आला 
छीम है कि जिसपर अमळ करनेके बाद हमको कोई 
नहीं रह जाता। अब एक नाजुक पहलू . यहां 
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पेदा होता है। गरदन ओर निगाहको नीचे रखनेका 


हुक्म मद ओर ओरतोंके लिये एक समान हे । मगर यह ' 


फलसफा समझमें नहीं आता कि बेचारी ओरतें जो कि 
पुरुषोंसे निबेळ होती हैं उनको इसलिये कि उनकी आंख 
ओर गरदन नीची रहे केदमें कर दीं जाती हैं। लेकिन 
मदने अपने अख्तियारसे ये आजादी हासिल कर ली है 
कि वह ढुनियाभरमें गरदन उठाए ओर आंखे फाड़कर 
घूमा करें ओर कोई मजहबी जिम्मेदारी महसूस करें | 
Ta देखा जाय कि केवल इसलिये कि वे निबेळ हैं 
ओर हमारे हाथोंमें फंसी हुई हैं उनपर जुल्मकी कोई हद्द 
नहीं रह जाती | तन्दुरुस्ती उनकी मुरझाई हुई और रो- 
गियोंकी सी हो जांय, मगर उनको ताजा हवा और 
सूरजको गरमी या दूसरी कुदरतंकी नियामतोंसे फायदा 
उठानेका हक नहीं दिया जाता | 

इस प्रथाके कारण औरतोंमें तपेदिक का मर्ज आम 
होता जाता है। सन्‌ २५ की कलकत्तेकी रिपोईसे ज़ा- 
हिर हैक ८२ फी सदी औरतें इस रोगकी शिकार हो 
गई हैं । हम पूछना चाहते हैं कि वा अगर यही बर- 


ताव मरदोंके साथ किया जाता तो वे बरदांइत कर . 


सकते थे ? 


5३७ ` & > 
म॑ ११ साल तक जेलके अन्दर था । जेळखाने आम 


तोरपर हिन्दोस्तानी मंकानोंसे ज्यादा खुले हुए और 
हवादार होते हैं। मगर इस वजहसे कि एक परिमित 
जगहमें मुझे केद रहना पड़ा, हालां कि खूराक वगेरह 
मेरी ओरोंको अपेक्षा बहुत अच्छी थी, फिर भी मेरी 


तन्दुरुस्तीकी यह हालत है कि जिस्ममें जिन्दगीके आ-' 
सार बाकी नहीं रहे। प्रसन्नता और ताजगी saaa 


हो गई। Sea जिस वक्त में बाहर आया दुनियाकी 
हवा लगी, दिमागपर ऐसा असर पड़ा कि दिमाग बिळ- 


कुछ वेकार हो गया | सात महीने तक हकीम अजमळ . 
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खां सांहूब मरहूमने इलाच किया तो यह काबळीयत पैदा 
हुई कि इनसानोंकी टुकड़ीमें बैठ सकू' | औरतोंकी हा- 
ळत रहमके काबिल है, कंदमें पेदा होतीं और केदृहीकी 
हाळतसे दुनियासे चल देती हैं | 
क्या कोई समझदार आदमी एक मिनटके लिये 
विश्वास करेगा कि ऐसे रोगीकी सन्तानमें जो आजीवन 
FIA रखा जाता हो, ताकत और दिमागमें रोशनी और 
हाथ पेरमें चुस्ती और चालाकी होगी ? हरगिज नहीं | 
तालीम afte करनेका दुनिया भरमें शोर है। 
मगर कोई मुसळमानोंसे यह नहीं . पूछता कि जिस कि- 
स्मकी ated हमारी हैं, जिनके शरीरोंमें पेदाइरा 
खराबियां मौजूद हैं, वे. आला ताळीम हासिल करनेके 
बाद मुल्क ओर कोमके लिये मुफीद साबित हो सकते 
हैं? अव्वल तो इनके लिये आळा ताळीमका हासिल 
करना ही मुशकिल है फिर अगर फे किया कि इन्होंने 
तालीम हासिल भी कर ली, तो न दिमागमें कूबत है कि 
कुछ सोचें, न fread ताकत है कि अमल करें । झरी- 
रके अंग जवाब दे चुके हैं । बस इसका केवळ यही फा 
यदा है कि eat माताके गुलाम बच्चे होंगे जो एक 
समय तक जिन्द्गीके दिन पूरे करके बेमोत चल बसेंगे | 
- खदाका शुक्र है कि अकसर इसलामी कौमोंने इन 
ज़रूरतोंको अपनी योग्यतासे अनुभव कर छया है। 


उन्होंने सबसे पहले आइन्दा नसलोंकी बहब दी व हिफ़ा- . 


ज़तको अपना लक्ष्य बनाया हे | जिसने उनको सभ्यता 
और सदाचारमें हमसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ा दिया है । 


` वे खुश भी हैं और उनको इतमीनान भी हे । हमें यह 


कहनेमें बिलकुल सङ्कोच नहीं होता कि वे हमसे ज्यादा 
जबरदस्त मुसलमान ओर खुदाके हुकुमोंके पाबन्द हैं 
और इन सबसे बढ़कर आजाद हैं जो कि उस पूज्य 
परमात्माका सबसे बड़ा हुकुम है। 

अगर आप गोर करेंगे तो खद माळम हो जायगा 


` किं जब तक आप अबलाओंपर रहम न करेंगे ओर 
“उनको आजादी न देंगे, न आपपर रहम होगा और 
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आपको आजादी मिलेगी; क्योंकि आप कमजोरपर 
जुल्म कर रहे हें और कभी जालिमकी दुआ भी कवूर 
नहीं होती । 

हम आखिरमें यह अजे कर देना चाहते हैं कि 
ओरतोंमें मरदोंके मुकाबलेमें इरादेकी कूवत बहुत बढ़ी 
हुई होती हें । अगर उन्होंने इसका उपयोग किया तो 
वह हर खतरेसे पाक ओर हर आपत्तिसे सुरक्षित रहेंगी | 
केवळ यह आवश्यक है कि आप उनके इरादेकी कूव- 
तको सुकम्मिळ होनेका मौका दीजिये। अगर आपने 
आज खु शीसे मोका नहीं दिया, तो कळ मजबूर हो 
कर आपको हार माननी पड़ेगी क्योंकि जमानेके प्रभा- 
बको आप रोक नहीं सकते | लिहाजा सोच लें कि उस 
वक्त आपका क्या परिणाम होगा ? 

--इस लेखके लेखक श्रीयुत अळी अहमद सिद्दीकी 
फजावाद निवासी हैं। जन्म सन्‌ १८९४ है | सन्‌ १९१२ 
में जो आलइण्डिया मेडिकल मिशन टरकी गया था, | 
बळकान वारके दिनोंमें, उसके आप भी एक सदस्य थे । | 
डाकर अनसारी इस मिशनके प्रमुख थे । सिद्दीकी तीन 
साल तक टरकी, मिश्र, अरब, सीरिया, पेलेसटाइन और 
मध्य यूरोपमें भ्रमण करके भारत ळंटे। बडे भाईके . 
पास बरमामें काम करने लगे । सन्‌ १९१५ में अङ्गरेज 
सरकारने बरमाके चेडबा टापूमें आपको नजरबन्द कर 
दिया। माण्डले षड़ यत्र केसमें आपको फांसीकी सजा 
हुई । सजा घटकर २५ साळ रही । ६ साल अन्द॒मानमें | 
रहे, इसके बाद ५ साल नेनी सेण्टूळ जेलमें रहे। सन्‌ | 
१९२५ में स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जानेके कारण 
छोड़ दिये गये । यूरोप जानेसे पहले विवाह हो चका था । 
आपकी पत्नी श्रीमती eaten पतिके कारावासके 


` दिन बड़े कष्ट ओर धीरजके साथ काटे | इस समय | 


दोनों पति पत्नी इलाहाबादमें हें । हिन्दू-सुस्लिम प्रश्नपर ' 
आपके विचार अत्यन्त उदार हें | परदाकी प्रथाको आ- / 
पने तोड़ दिया हे । हमारे आग्रहपर यह लेख आपने 
उदू में लिखा था । उसका भाषान्तर करनेमें कुछ उदके | 
शब्द रह गये हैं । ` ` > ञसम्पादक।. 


T 


नग्दा, Was, और यमुना इन तीन नदियोंके 
बीचमें जो भारतकी भूमि हे उसे 'मध्य-भारत? कहते 
हैं । इसीमें मध्य-प्रदेश भी है। यह एक अनुमान-सीमा 
पाठकोंके समझनेके लिये बता दी गयी है। मध्य- 
भारतकी लम्बाई पूव-पश्चिम ४९० मील ओर चोड़ाई 
ईशान्य-नेकऋय ४६० मील हे । क्षेत्रफल ७८३६७ वर्ग- 
मील है । मध्य-भारतमें छोटी मोटी १३३ रियासते- 
जागीरे' वेरः हें । इनमें सबसे बड़ी ग्वालियर रियासत 
है ओर भी इन्दौर, भूपाल, देवास, रतलाम, रीवां, 
दतिया, पन्ना, सीतामऊ, सेलाना, जावरा वगैर: हैं । 
मध्य-भारतकी जनसंख्या लगभग ९४ लाखके E l मध्य- 
भारतके भौगोलिक सोन्दय्येको प्रकृतिने अपने हाथों 
संवारा हे । नम दा, ae, सिंध, बेत्रबती, क्षिप्रा 
केन, टॉस, सोन आदि बड़ी नदियां मध्यभारतमें, 
जीवन प्रदान करनेवाली धमनियोंकी तरह निरन्तर 
बहती हैं । बिन्ध्याचल नामक प्रसिद्ध पहाड़ मध्य- 
भारतमें खूब BT तरह फेला हुआ है । इस पर्वतकी 
गोदमें नमदा नदी लाडली वेटीकी तरह इठलाती हुई 
क्रीड़ा करती दिखायी पड़ती है। विध्य-राज्यकी गोदीमें 


है। उन धाराओं और झरनोंका ह्य देख कर खयं 
| बिन्ध्याचळ सवेदा आनन्द-विभोर रहता हे । द्वादश 
ज्योति्िङञोमेके दो (१) महाकालेश्वर और (२) 
ओंकारेश्वर मध्यभारतमें हैं। उन्यिनी जेसी प्रसिद्ध 


मांडोगढ़ जैसा ऐतिहासिक दुगे तथा ओर भी अनेक 


नमदा च'चळतापूवेक इधर उधर कूदती दिखायी पड़ती 


ऐतिहासिक नगरी मध्यभारतमें हैं । इसके अतिरिक्त. 
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प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हें । मध्यभारतमें 
उञ्जेन, इन्दौर, भोपाळ, लइकर, देवास, धार, रीवां; 
दतिया, पन्ना, सतना आदि बड़े बड़े शहर हैं । 
मध्यभारतमें सभी जातिके लोग रहते हैं। भारतके 
दूसरे प्रान्तोके लोग भी यहां रहते हैं। यहां ४४॥ लाख 
के लगभग स्त्रियां ओर शेष पुरुष हैं । मध्यभारतमें 
विद्याका प्रचार अन्य प्रान्तोंकी भांति ही है। यहांपर 
भी वे सभी कुप्रथाए' प्रचलित हैं जो कि ओर और 


स्थानोंमें हैं। हमें यहां मध्य-भारतमें पर्दा प्रथापर 


विचार करना है । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णा में 


यदि तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो क्षत्रिय जातिमें 
पर्दो-प्रथा मौजूर है। मध्यभारतमें यदि विहंगम दृष्टिसे 
देखा जाय तो पदां बहुत ही कम पाया जाता है। वे 
लोग जो राजपूतानासे, Jo पी० से या पञ्जाब वगेर:से 
यहां आ बसे हैं उनमें पर्दा प्रथा पाई जाती है। कुछ 
शिक्षित कहळानेवाले, बड्प्पनकी शेखी बघारनेवाछे हिन्दू 


घरामें पदा-प्रथा देखनेमें आती हे । मध्य-भारतमें पर्दा 


wel घरोंमें होता है जो अपनेको बड़ा समझते हैं। 
यहांपर किसी जाति विशेषमें पर्दा-सिस्टम नहीं हैं । 
गांवमें पटका ढकोसला नहीं है | वहां स्त्रयां स्वत-- 
AMS घरोंमें, खेतोंमें, जङ्कलमें, कुओंपर घमती 
फिरती--कामकाज करती हैं। काछीं,. माली. गूजर, 
अहीर, ठाकुर ,सो धिया बगेर: लोगोंमें पर्दा नहीं हैं । 
हा, इतना अवश्य हे कि किसी नाते-रिइतेदार अथवा 
जान-पह्द्चानके मदेसे धू'घट किया जाता है ओर उससे 
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बोळती-चाळती नहीं हैं । चलती-फिरती, काम-काज 
करती रहती हैं। बलाई, चमार, कोली, खटीक, भंगी, 
ait: जातियोंमें भी यही प्रथा है । तेली, तम्बोली, 
लोहार, सोनार, बढ़ई आदि जातिकी स्त्रियोमें भी स्त्रियां 


` ऐसा हीं करती हैं । गुजराती स्त्रियां मध्यभारतमें भी 


अपनी देशप्रथाके अनुसार पर्दा नहीं करतीं । हां, जो 
लोग गुजरातसे यहां २।४ सो वषे पहिले आ च्‌ के हैं 
उनकी स्त्रियां queen पर्दा करने लगी हैं । दक्षिणी -- 
मराठा जातिकी स्त्रियां बिल्कुल स्वतन्त्रतापूवेक रहती 
हैं- वे किसी प्रकारका पर्दा नहीं करतीं-उन्होंने 


. अपने देशकी प्रथा नहीं छोड़ी | 


जो लोग राजपूतानासे यहां आकर बसे हैं, उनके 
यहां पदे का मिथ्या ढोंग पाया जाता है | हम इसे आधां- 
परदा कह सकते हैं । स्त्रियां रात दिन घरोंमें रहती हें । 


que निकाळती हें । ब्राह्मग-बेश्योंकी स्त्रियां अपने 


घरके मर्दा से तथा नाते रिशतेदारोसे अपनी जानपहि- 
चानके छोगोंसे तो खूब लम्वा घूःघट निकालती हैं ओर 


उन्हें देखते ही छुई मुईकी तरह सिमट जाती हैं, | 


परन्तु उनके घरसे .काम धन्धेपर चले जानेपर 
ये ही स्त्रियां प्रायः मकानके दरवाजोंमें मुंह उघाड़ कर 
बेठती हैं, दूसरोंके घर जाकर बातचीत करती हैं; कह- 
कहा उड़ाती हैं। इतना ही नहीं नाई, -धोबी; तेली, 
कहार, रसोइया, पण्डित-पुरोहित, साध, फकीर, 
पुजारी, गोटेवाला, चूड़ीवाला, wae, खोंचेवाला, 
विसाती, कपड़ेकी फेरीवाला ARH पुकका फाड़ कर 
घरके अन्दर Fer लिया जाता है ओर घण्टों तक मु ह, 
पेट, छाती, STS उससे हंस हंस कर बातें होती 


= | ae रहती हैं। मदे भी उनसे वैसी ही बातें. करते हैं। 


यदि इत्तफाकसे इसी बीच कोई घरका मनुष्य या पहि- 
चानका आदमी आ निकला तो बस वहींकी वहीं घू'घट 
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काढ़के छ इ मुईकी तरह सिकुड़ कर रह जाती हैं । वह 
गया कि फिर gaat बातचीत होने लगती हे। इस 
प्रकारकी पर्दा-पद्धति इधर शहरों और कस्बोंमें अधिक 
पाई जाती हैं | 

ये पर्दानशीन कहळानेवाली औरते ओढ़ना, ढूबड़ी 
या साड़ी इतनी महीन-पतल्ली धारण करती हैं कि 
उनके जेवर, आंख, नाक, कान, मुंह आदि सभी अव- 
यव दिखते रहते हैं । ऐसे ही वस्त्रोंको पहिन कर घू'घट 
काढे हुई स्त्रियां विवाह शादी आदि उत्सवोंमें टोली 
बना कर गीत गाती हुई बाजारोंसे--सड़कोंसे गुजरती 
हैं । अपने रिइतेदारको खड़ा देख कर ये स्त्रियां फोश 
गालियां बकने लगती हैं और मदे भी उसी तरहके 
शब्दोंमें आवाज-कशी करते हैं । घू'वटसे यदि देखना 
होता है तो दो अ'गुलियोंमें घूःघटको दवा कर अपनी 
एक आंख sada निकाल कर देखने लगती हैं | मेळों- 
suid, मन्दिरोंमें, उत्सबोंमें, सब जगह स्त्रियां उसी 
तरहकां पर्दा करती हैं। 

Jo पी० के निवासी जो यहां आये हैं वे अधि- 
कांशमें अपने घरोंमें पर्दा सख्तीसे रखते हैं और पदे 
का जो घातक फल होता है वह होता ही है। स्त्री 
जाति विविध रोगासे आक्रान्त हो कर इस पढेकी भेंट 
हो रही हैं। इधर कायस्थोंमें अक्सर पदे की रिबाज 
देखी जाती हे ओर उसका सख्तीसे पालन किया 
जाता हे । परिणाम जो होना चाहिये बही होता हे । 

मुसलमानोंमें भी पर्दा रखना बड़प्पत समझा जाता 
Bl मजदूर पेशा लोगोंको छोड़ कर बाकी सभी लोगों 
के घरोंमें पर्दा किया जाता है.। भोपाल, जावरा वगैर: | 
fared मुसलमानी राज्य हैं। इनमें रहनेवाले मुसल- | 


मानोंके घरोंमें पर्दा अक्सर देखा जाता है-झहरॉमे | 
खास करके | इनकी संगतिसे हिन्दुओंके यहां भी प | 
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३४८ नघयुग 
देखनेमें आता है। जिन लोगोंको भोपाल स्टेशन देखने सारांश यह कि मध्य-भारतमें पदे की प्रथा उतनी 
का मौका मिला हो उन्होंने देखा ही होगा | जोरोंपर नहीं हे जितनी कि qo पी०, पंजाब, 


जागीरदारोंके यहां ओर उनके भाई-डोटोंके यहां age या बिहारसें है । यहां यदि पदा-प्रथाके विरुद्ध कुछ 
बड़ी सख्तीसे पदां किया जाता है। ऐसा करना वे आन्दोलन किया आय तो सहजही में इस घातक-प्रथाका 


अपना बड़०्पन समझते हैं । 


Bed हो सकता दै | 


क्रान्ति-पहोत्सव 


[ रचयिता--श्रीयुत गोरीशाङ्कर oat? ] 


इस झोली में फूल नहीं हैं, 
wi अनेकों चिनगारी | 
बहती हैं नस नस में मेरे, 
खौले ade की क्यारी। 
मल्य समीर नहीं बहता है, 
आंच लाल went की। 
अभ्यन्तर का गीत नहीं है, . 
ध्वनि है द्वाह्यकारों की। 
नहीं कण्ठ में mem’ हैं, 
तळवारों फे गहने हैं । 
वस्त्र न . रेशम के समझो, 
अब फोछादी के पहने हैं। 
एक साधसे-_क्रान्तिस्थल में, 
s : भीषण उथल-पुल होगीं। 
महिलाएं... Bit तलवारें, 
कितनी जीवन-वलि होगी ! 


— ->>--< 
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परदा 1 
जो जेठ या ससुरके नहीं सामने आतीं | 
बाहिर न कभी घरसे बिना पालकी जातीं ॥ 
दिनमें as कोशिशें खाविन्द गो करे। 
Geant तो कहे कोन नहीं पेर दिखातीं ॥ 
+ + + + 
देखो तो ज़रा उनके ही 
परदेकी खूबियां । 
6 सिर खोल मुसलो से 
पहनती हैं चूड़ियां ॥ 
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VRELA परदा. 


( हेखक --श्रीयुत रामनारायणजी चौधरी, अजमेर ) 
` राजस्थानमें परदेका बड़ा जोर है। जिस वीर- 


भूमिकी बीर पुत्नियां देश और धमंपर बलिदान होनेमें, : 
- हंसते हंसते VA ` प्राण दे देनेमें ओर जोहर ब्रत * 
ˆ - धारण करनेमें एक समय संसारके स्रीत्वको गोरवान्वित 


करती थीं, उसीकी -छाखों नारियां केदीका जीवन SA- 
तीत कर रही हैं। यदद क्यों? 
परदेका उद्गम स्थान राजनीतिक निरंकुशता है 


भोर उसका परिणाम सामाजिक हास ।  जत्रसे संसारमें - : 


अनियन्जित राज-सत्ता कायम हुई, स्वाथी सत्ताधारियोंने 
अपनी कुत्सित वासनाओं ओर दुष्ट मौलिक्रताको स- 


न्तुष्ट करनेके लिये स्लियोंकी स्वतन्रता अपह्रण-करना 
आरम्भ कर दिया, तभीसे -अन्तःपुरकी- रचना होने : 
लगी |” पाप अंधेरेमें ही तो फळ फूल सकता है। ` 


फिर दोस-दासी रखे जाने लगे | परदेकी प्रथाका 
उपक्रम हुआ | 


भारतबषमें मुसलिम : संस्क्रतिने : इस -कुप्रथाको खब- 
: जत्तेजने दिया-।-हिन्दू-अन्तःपुरकी कल्पनामें feria - 

खुले मुंह रहने और पुरुषोंके: सम्मुख :झानेकी गुंजायश- : 
थी ।- मुस्लिम बुके ओर. हरमकी war ae भी . 


छीन छी | पदे में गहन: ओर : पदे में ही घूमना-यदि 


| ` ॐ लगे । भारतीय ज्ञासकोंने इस प्रतिष्ठित प्रणालीसे पूरा लाभ: 


- उठायाः।. राजस्थानके राजपूत नरेश ओर उनके सजा 


तियोंने मुंसलमानोंके 'ऐक्य-एवं प्रजासत्तात्मक गुर्गोसे ` 
तो शिक्षा ग्रहण नहीं की, परन्तु परदा -आदि उनकी 


. अनेक बुराइयोंके रंगमें - ओत-प्रोत रंग गये । . 


_-राजस्थानमें आज इन्द्री-दो जातियोंमें परदेकीः : 


१०? 


ज्र 


३४९ 


कड़ाई सबसे अधिक हे । स्त्रियां घरोंमें बन्द रखी 
जाती Fi वे न तो खच्छ वायुसेवनको बाहर जा 
सकती SA जगतके नेसगिक हृश्योंका आनन्द छे सकती 

न वे बिद्या छाभ कर -सकती- हें और न सेवा 
कायं): अनिवायं होनेपर जब वे. बाहर निकलती हें तो 
शिरसे पेर तक बुर्का या पर्दा ओढ़कर- निकल सकती हैं, - 
उस समय वे एक बड़ा, करुणाजनक-हृददय उपस्थित -क- 
रती हैं । वे अपाहज, किकतेव्य-विमूढ और पशुवत्‌. - 


: प्रतीत होती हैं । न अपना-रास्ता ढूंढ सकती हैं और 


न अपनी वस्तुओंको -संभाल सकती हैं TA और. 
बाहर हर We वे परावळम्बिनी बन कर रहनेको 
बाध्य हैं। वे भीतर ओर. बाहर कहीं अत्याचारका : 
प्रतिशोध नहीं कर सकतीं । उनकी मनोवृत्ति ही दास- 
ताकी हों जाती है।  स्वतन्र धूमनेवाली. ख्ियोंमें आप- 
त्तियोंका सामना: करने और उनसे बच : निकल्नेकी जो 
स्वाभाविक सूझ उत्पन्न हो जाती है, वह इन पिजड़ेकी -- 


_ चिडियोंमें कहां ? 


यह राजरोग केवळ-शासकः जातियोंमें ही सीमित - 


-नहीं रहा।- इसकी -छूत उन -ढोगोंमें भी फोल गयी - 


जो शासकोंके GAM आये। कायस्थ;: .ओसवाळ, - 


. चारण; खत्री-ओर-भागव 'जातियोंमें भी परदेकी:कुप्रथा --- 


BRS | इतना-ही नहीं; जो लोग व्यापार, षि - 


_ आदि उद्योग.करते रहे, वे भी ज्यों ही राजकी नौकरी ' 
. करने टगे कि पदे के पुजारी :बन बेठे-। ऐसे हजारों . 


आदमी मोजूद हें जिनकी जन्मभूमिमें उनकी कुटुम्बकी - | 
कोई स्त्री परदा नहीं करती, परन्तु जब वे अहलकार | 


- या राजञकमंचारी बन. कर गये, : तो - उनकी ग्रणियां | 
तुरन्त परदेकी चहारदीवारीमें aq कर «दी रायीं। | 
. फिरःतो नोकरी जाती रही, परन्तु परदा नहीं गया] | 


~ कहा जाता है कि परदेसे. सदाचारकी... TSE 
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'सोन्दय्यक्री बृद्धि होती है | सम्भव हे शब्दोंके साधारण 
| अर्थे यदि aaa पलट दिये जाये तो यह युक्ति ठीक 
Al वैसे जिसे परदेके सम्बन्धमें कुछ भी प्रत्यक्ष ज्ञान 
। है, जिसने परदेमें रखनेवालों ओर रहनेवालोंके ae 
न्धमें कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है, ag यह निविवाद 
कह सकता है कि परदा किसीकी रक्षा करता है तो 
दुराचारकी ओर बृद्धि करता है तो रोगकी। प्रथम तो 

' परदेकी पथामें इतनी बेहूदगियां ओर इतनी असत्यता 
घुस गयी है कि इस प्रथाका नाश वेसे ही वांछनीय हो 

' गया है। व्यवहारमें पर्दा अनजान व्यक्तियोंसे नहीं 
' किया जाता, अपने सम्बन्धियोंस किया जाता है। 
| जिन घरोंमें पर्दा प्रचलित है वहांकी स्त्रियां स्वजनोंकी 
' उपस्थितिमें तो घरमें बन्द रहेंगी, परन्तु पीछे से ताक 
' झांक करेंगी । घरवालोंके सामने किसीसे न बोळेंगी, 
' पर उनकी गरमोजूदगीमें उनका मौन तुरन्त ङ्क हो 
' जायगा। रेळ-यात्रामें रात दिन देखा जाता है कि 
| स्त्रियां अपने सम्बन्धियोंकी ओर quest vet करके 
| बैठ जाती हैं और अजनबी यात्रियोंकी ओर मुंह दी 
नहीं अन्य अङ्ग भी खुळे wad सङ्कोच नहीं करतीं । 
कई समाजों--विशेषतः ओसवालों और माहेश्रग्योंमें- 
सास अपने जंबाईसे बात नहीं करती, वहू अपनी 
' साससे नहीं बोल सकती, उसके सम्मुख मुंह नहीँ खोल 
 सकती। माता अपने पुत्र-पुत्रियोंसे संभाषण न कर 
सके, इससे अधिक बेहूदगी और क्या होगी ९ 
परन्तु परदेकी आइमें सब छल और सब बेहूदगियां 
जायज दै! | 
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ath सिवाय सबके अनेक स्त्रियां हैं और जागीरदारोंमें 
भी बहुत ही थोड़े ऐसे आदमी हैं जो एक पल्नीपर स- 
न्तोष करते हैं। जयपुरके परलोकवासी महाराजाके 
अन्तःपुरमें तीन हजारसे अधिक नारियां थी। उनमेंसे 
दो हजारसे अधिक आज भी उस शाही चहेदानीमें 
केद हैं । ऐसी परिस्थितिमें बेचारे सदाचारका स्थान ही 
कहां ? दूसरे परदेकी प्रथासे ही दास-प्रथा चली है । 
जब अमीर स्त्रियां निकम्मी रहने लगीं, तो गरीब स्त्रियां 
दासियां बन कर उनकी सेवा करने लगीं। आज राज- 
स्थानमें इन दासियोंकी संख्या १६ लाखसे अधिक है | 
इनपर मालिकोंको पूरा अधिकार होता है। वे किसी 
दास-दासीको बेच सकते हैं, पीट सकते हैं, उसका 
सतीत्व नष्ट कर सकते हैं ओर दहेजमें दे सकते 
हैं। अधिकार ही नहीं, व्यवहार भी ऐसा ही होता है । 
दासदासियोंको झूठा खानेको ओर रद्दी पहननेको 
दिया जाता है । उनसे कड़ासे कड़ा और नीचसे नीच 
काम लिया जाता हे । उनके विवाह नाम मात्रको कराये 
जाते हैं और वेसे A सम्बन्ध-विच्छेद करा दिया 
जाता है। इस बातकी सहजमें कल्पनाकी जा सकती है 


कि जहां इस प्रकारका बातावरण हो वहां केसे भीषण द ` 


राचारका मोका रह सकता हैं | दासियोंके अतिरिक्त परदे 
बाली स्त्रियोंको साधारणतः स्त्री नौकरोंकी आवश्य- 
कता तो होती ही द्वै। इन अबलाओंका जो क्ष धापी- 
डित, स्वाभिमानशून्य ओर ज्ञानहीन होती हैं और 
साथ ही निःसहाय होती हैं उन पुरुष मालिकोंसे सम्पर्क 
रहता दै जो साधनसम्पन्न होते हैँ और sere भी 
होते हैं । ऐसी स्थितिमें दुराचार होना स्वाभा- 
विक है। 

अ्याचारके लिये भी परदेकी प्रथामें अधिक स्थान 
है । परदेमें रने बाली स्त्रियोंपर पुरुष यदि मारपीट 
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या अन्य अत्याचार करे तो बाहरवालोंको मालम नहीं 
हो पाता । स्त्री भी बेचारी अपनी a zt प्रतिष्ठाके 
ख़याळसे किसीसे कुछ नहीं कहती, कह भी नहीं 
सकती | पुरुषपर कोई नियन्त्रण नहीं रहता। वह 
बाहर भी दुराचार करे तो स्त्रीकी जानकारी और 
उसकी ओरसे प्रतिकार होनेकी सम्भावना नहीं रद्दती । 
जो स्त्रियां परदेमें नहीं रहती' उनके लिये भी दुराचार 
और अल्याचारकी यन्त्रणाए' रहती हैं, परन्तु उनके पास 
प्रतिकार ओर सुधारके साधन कहीं अधिक होते हैं । 

अब रहा सवाल सोन्दयका । इस सम्बन्धमें परदेके 
पक्षपाती कहते हैं कि पदे में रहनेवाली स्त्रियोंका रङ्ग 
गोरा ओर शरीर नाजुक रहता है । पर, वास्तविक बात 
तो यह है कि वह गोरापन रुधिरहीनता ओर वह नज़ा- 
कत दुबेळताके अतिरिक्त कुछ ओर नहीं है। बन्द 
हवामें रहनेसे ओर स्वच्छ वायुके अभावसे शरीरमें शुद्ध 
और पर्याप्त रक्त नहीं रहता । इसीसे त्वचा श्वेत ओर 
पीत हो जाती है ओर अङ्ग प्रत्यक्षकी चपळता नष्ट 
होकर उनमें शिथिळता ओर सत्वहीनता आजातो है | 
यह नारी जातिका दुर्भाग्य हैं कि जो बातें उनके लिये 


विहारम परदा-उसके विरुद्ध चेष्टा 


( लेखिका--बहिन श्रीमती पावती देवीजी ) 


खतत्रताके प्रत्येक आन्दोलनका मेरा हृदय अभि- 
नन्दन करता है। पर्दा-निवारणका आन्दोलन भी 
उन्हीं आन्दोलनोंमेंसे एक है । 

झ्वियोंमें भी जीवन है, मनुष्यत्व हें । उन्हें भी 
सूरजकी रोशनी ओर प्रकृतिकी खुली हवा पानेका अधि- 
कार है. अभीतक इस वीसवीं सदीमें ये बातें भी जिन 
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वैसे बड़े बड़े चिकित्सकों और विशेषज्ञांकी स्वे- 
राय है कि परदा स्त्रियोंके स्वास्थ्यके लिये बड़ा हानि 
कारक है, उनकी अल्पायुका एक मुख्य कारण है 
उनमें क्षयरोगकी जड़ जमानेवाली मुख्य कुप्रथा है। 

सिद्धान्तरूपसे भी परमात्माने कोई नेसर्गिक 
ऐसी नहीं रखी हे जिससे स्त्रियोंपर पुरुषोंसे अधि 
बन्धन लगाना उचित हो, सभ्यताकी दृष्टिसे भी 
प्रकार पुरुषोंको छुछ अंग sh रखने चाहिये', 
प्रकार स्त्रियोंको भी चाहिये. । इससे अधिक 
अन्याय हे और उसका आधार केवल पुरुषवगेका 
स्वार्थ ओर बलात्कार है । जिस प्रथाका आधार 
कुत्सित हो, उसका शीघ्रसे शीघ्र नाश होना आव- 
इथक है | हां, समाजकी रक्षाके लिये, उसके सुख और 
शान्तिके लिये कुछ बन्धन आवश्यक हैं, परन्तु वे 
विवेकपूवेक स्वेच्छासे टगने चाहिये और उनका आ- 
धार समानता एवं न्याय होना चाहिये । राजस्थान 
अपने agent पराधीन ओर पंगु रख कर कभी 


अपना उद्धार नहीं कर सकता | उसे परदेको अबिलम्ब 
फाड़ फे कना चाहिये । 


लोगोंको समझाना पड़ता है, उनकी मूढ़ता ओर जहा- | 
लतका भी कोई ठिकाना है ? परदेके पक्षपाती प्रायः 
कहा करते हैँ कि पदा हटानेसे अनाचार बढ़ेगा, उ 
eared परदेके बिना सदाचार नहीं रह सकता | 

ait सावेजनिक जीवनके तजरनेसे में इस परिणामपर | र 
'पहु'ची हू' कि पर्दा जितत्ता व्यभिचारका 


w 
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आड़ है, उतना ओर कोई चीज नहीं । लेकिन इस 
व्यावहारिक पहळूकी चर्चा अभी नहीं करूंगी | पहले 
परदेके विचारकी ही छानबीन करना चाहती हू । 
मुझे निश्चय है परदेके पक्षपाती कभी अपने विचारोंकी 
स्पष्ट परीक्षा नहीं करते, उनकी वातोंमें कोई सम्बद्धता 
नहीं है। वे अपने दिले पूछें कि वे स्त्रियोंको क्या 
समझते हैं ? जीवनके किसी क्षेत्रमें थे स्त्रियोंको 
नहीं आने देना चाहते, गृहस्थकी चिन्ता ही उनके वि- 
चारमें स्त्रियोंका एकमात्र काय्य हे | लेकिन यह भी 
कहां ? गृहस्थ चिन्ता भी वे उन्हें स्वाधीन प्राणी ओर 
; तरह नहीं करने देना चाहते, वे उन्हें खली 
हवा ओर रोशनी तकसे बञ्चित कर बन्द करके दासियों 
की तरह रखकर उनसे काम लेना चाहते हैं | ठेकिन दास 

१ याकेदी भी निश्चित दायरेमें बन्द रहते. हुए भी कुछ 
' काम मेहनत तो जरूर करते हें । वे धनी मनुष्यकी 
` अघतृष्णाक्रे मूक ओर अभागे साधन हैं । हमारे अमीर 
भोर “कुलीन” समाजमें ही अधिक पर्दा है। इन 
अमीर घरोंकी पर्दानशीन खियोंको मेहनतका काम भी 
तो नहीं करना होता । फिर उनके समूचे- जीवनका 
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D? 


प्रयोजन; उनके जीवनका सवेस्व, पुरुषोंकी कामबासना- 


पूरा करनेकी बसी ही साधन हैं, जेसे कि दास स्वामीकी 
अर्थतृष्णाको पूरा करनेके साधन दै । विवाहका 
संस्कार इस साधन ओर इस सामग्रीको पानेका कानूनी 
हे । पर्दा-पक्षपातियोकी विवाहकी ओर दाम्पत्य 

कल्पना जड़से ही एकमात्र व्यभिचारकी 


प्रयोजन क्या है? क्या उनका एकमात्र कार्य्ये और . 


की तृप्ति नहीं है? वे केवळ पुरुषकी कामतृष्णाको ` 
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प्राणीको उसकी इच्छा पूछें बिना एक दूसरे प्राणीके 
आधीन कर दिया जाय ओर वह उसे लगातार बन्द रख 
कर उससे केवळ अपनी विषयवासनाकी तृप्ति करे, 
इसे व्यभिचारके अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकती, भले 
ही उस व्यभिचारपर समाजकी ओर' कानूनकी मोहर 
लगी हो। 

स्त्रियां जिस दिन अपने मनुष्यत्वका अनुभव करने 
wit, जिस दिन वे समझने लगेंगी कि उत्तका भी 
अपना व्यक्तित्व हे और उनके जीवनकी अपनी साथे- 
कता है, उस दिन वे ऐसी पाराविक प्रथाओंसे दबी न 
रहेंगी । पूछनेवाले पूछेंगे कि क्या आज भारतवषेकी 
uit बन्द स्मियां अपने मनुष्यत्वको अनुभव नहीं करतीं, 
क्या आज उनमें इतना चेतन्य भी बाकी नहीं है ? हां, 
निश्चयसे नहीं है ।: अज्ञान ओर मूढ़ताने उसे दबाकर 
मार दिया है। जो जो व्यक्ति अपने मनुष्यत्वको अनु- 
भव करने लगे, क्या उसे भी कोई बांधकर दुंबाकर 
रख सकता हे ?-सच बात यह हे कि आज हम निन्नानवे 
फी सदी भारतवासियोंमें मनुष्यत्वकी चेतना-एकदम 
क्षीण ओर मन्द हो चुकी है । - तभी हम सुलाम हैं । 
जो आदमी अपनेमें कमजोरोंपर तुच्छ जुल्म करता है, 
बहू जोरदारके आगे गिड़गिड़ाता भी है। स्तत्र और 
वलिष्ट आदमी दूसरोंको गुलाम बनाता भी है, तो वडे 
fea ओर बड़े. पेमानेपर बनाता है, तुच्छ जुल्मोंपर 
उतारू नहीँ होता । लेकिन जो आदमी अपने ही घरमे 
तुच्छ अधिकार जतानेका रस लेता है, वह जरूर वाहरके 
शक्तिशाली आदमीके सामने गिड़गिड़ा और विवियाता 
हैं | हम तेतीस करोड़ आदमी आज सुट्टीभर विदेशियोंके 


faethe हें । इसजा कारण क्या है ? aq लोग अ- 
` पने मनुल्यत्वको अनुभव नहीं करते । हमें सिर शकाते 
` हुए लाज नहीं लगती । हमने अपने आप ही अपने 
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बड़े अंशको मनुष्यत्वसे बञ्चित कर दवा रखा हे | जिन 
अछूतोंकों हमने सड़कपर चळने ओर कुएसे पानी लेनेके 
अधिकारोंसे वस्चित रखा है, क्या हम उनसे आशा करें 
कि वे अपनी राजनेतिक गुलामीकों अनुभव करेंगे ओर 
उससे व्याकुळ होकर Baa होनेकी चेष्टा करेंगे ? जिन 
स्त्रियोंको हमारे पुहुषोंने साधारण वायु ओर प्रकाशमें 
निकळनेसे भी बन्द कर रखा है, क्या उन्हें राजनेतिक 
गुलामी केसी है, इसका कुछ ख्याल भी कभी हो सकता 
है? उनका गुलाम हो कर रहना ही सहज स्वभाव 
है। उसमें वे कोई तड़पन केसे अनुभव कर सकती हैं 
ओर हमारे जिन “कुलीन” भाइयोंका- समूचा गोरव 
इन्ही अपने असहाय भाइयों ओर बहूनोंपर अपनी तुच्छ 
सत्ता जभानेमें प्रकट होता है क्या उनके दिलमें मनुष्य- 
CAR उदात्त भाव कभी इस प्रकार . लवर ले सकता है 
कि उन्‍हें अंग्रेजोके सामने सिर. झुकाना -जहरका घूट 
पीना माळूम होने लगे ? सच वात. यह हे किहम 
भारतवासी तैंतीस करोड़ हैं ओर मनुष्य हैं; ये दोनों 
बिचार हमारे पढ़े लिखे लोगोंके. निरे श्रम हैं। न तो 
हम तेंतीस करोड़ हैं ओर न मनुष्य ही हैं | 


„जिस दिन हम _मनुष्यत्वको !अबुभब करने लगेंगे, - 
उस दिन यह अन्दरकी ओर -बाहरकी गुलामी अपनी : 
Ala मर ज्ञायगी । 
-मनुष्यत्वका --स्वतन्जताका भाव जगाना ही. पर्दानिवार- 


अपने. देशकी मूक: स्त्रियोंमें यह्‌ 


कोंका एकमात्र कत्तव्य और काये है । परदेको. हटाने- 
का यही एकमात्र असल ओर निश्चित ध्येय हे । -अपने 


- -मनुष्यत्वका भाव जगाये बिना पर्दा हंटानेका- छुछ अर्थे 


हे ही नहीं | हमारी बहनें यह अनुभव करने लग 


कि पर्दा हमारे खुळे. Saad बन्धन है, ओर इस अस- ' 
न्तोषके बाद उनके अन्दर यह आत्मविश्वास जाग उठे: 
कि अनेक बाधाओं ओर: रुक!वटोंके get हुए भी वे उस 
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“नैतिक गुलामीकी तड़पन नः- MBA. etl जो: 
“सामाजिक गुलामीके विरुद्ध क्रांति. करनेकी “बाते. करते . 


वन्धनको फेंक दे सकती हैँ-यही मुक्तिका एकमात्र पथ 
al जिस दिन उनके दिलमें arah यह उमड़ 
wag, उस दिन सभी सामाजिक और राजने- 
तिक गुलामियोंके अन्तका श्रीगणेश हो जायेगा । फिर 
वे जातपातको, पुरोहितां और महन्तोंके बनावटी बन्ध- 
नाको भी तोड़ फेकेंगी एबं अंग्रेजोंकी. गुलामीमें उन्हे 
अपना दम घुटता मालूम होने छगेगा | 

इस समय देशके सावेजनिक जीबनमें क्रांति! शब्द 
बड़ा सस्ता हो गया हे | आज चौथाई शताब्दी हो 
गई; जव हम लोगोंने  विवाहमें - जातपांतके बन्धनको 
Ga पहले पहल तोड़ा था, उस. समय हम लोगोंका 
जैसा विरोध हुआ था, आज उसकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती हे । पर हम - लोगोंने न उस समय ओर न 
बाद ही क्रांतिकारी? होनेका-दावा किया | हम अपनेको 
खाली सुधारक समझते थे। आज. क्रांतिकारी? का पद 
बड़ा सस्ता हो गया हे ओर देझमें बक्ताओ ओर सम्पा- 
दकोंकी एक बड़ी तादादने -“सामाजिक क्रांति? की रट 
ल्मात्ा शुरू कर दिया हे, लेकिन - राजनेतिक स्वतन्त्रता 
की बातसे ये ही लोग दूर भागते हैं 4. यह-निपट ढोंग 
है।: समयके प्रवाहसे लाभ उठानेका यत्न हे । स्वतन्त्रता 
काःभाव जब जगता है, तब “समूचे: जीवनमें व्यापक 
होकर जगता है । उसके ट॒कड़ें. नहीं हो सकते । यह 
नहीं हो सकता किस्वतन्त्रताकी छगन हो और राज- 


हैं; लेकिन राजनेतिक स्वतन्त्रताका नाम सुन. कर भागते | 
हैं, मुझे-उनकी ईमानदारी पर. वड़ा सन्देह. रहता है। 
मुझे निश्चय हे कि-उनके- दिलें: स्वतन्त्र होनेकी सच्ची | 
लगन पेदा नहीं हुई है -ओर -केवळ समाजमें अपनी | 


३०४ 


लिये वे ज़मानेका रुख देखते हुए समाज सुधारक 
होनेका ढोंग रचते हैं । 

पर्दा हटानेका आन्दोलन स्वतन्त्रताके व्यापक आ- 
न्वोलनका केवळ एक पहल, है ओऔर उसके सिवाय वह 
कुछ भी नहीं है । 

“नवयुग? के सम्पादकने मुझसे बिहारके नये पर्दा 
बिरोधी आन्दोलनकी बाबत मेरे अनुभव मागे हैं। 
भारतवर्णमें पर्दा, बालविवाह, कन्याबध आदि कुप्रथाओं 
का शायद सबसे बड़ा गढ़ बिहार ही हे ओर समाज 
सुधारके आन्दोलनमें यह्‌ शायद सब प्रांतोसे पीछे है। 
अखबार पढ़नेवालोंको मालूम है कि आज चार पांच 
महीनेसे विहारमें पदे के खिलाफ यहांके वयोबृद्ध मान्य 
नेता बा० घ्रजकिशोरप्रसादजीने एक बड़ा आन्दोलन 
उठाया है। उक्त आन्दोळनमें मुझे भी कुछ काम करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ दै | विहारके गृहस्थ-जीवनको ठीक 
' अन्दर तक देखनेके ओर विहारी स्त्रियोंके दिलके भाव 
; | सुननेके अनेक अवसर ga मिले हैँ। लेकिन अभी यह 
' कामंजारी हे । जप तक यह किसी अच्छे पड़ाव तक 
पहुंच न जाय में अपने अधूरे अनुभव बाहरकी जनताके 
` सामने प्रकाशित नहीं करना चाहती । उत्सुक भाइयों 
` और बहनोंके लिये झै" उसके सम्बन्धमें कुछ मोटी मोटी 

बाते लिख सकती हू | 
पहली वात। अखबारवालों और सावेअनिक जीवन 
l चमकने भड़कने वाले छोगोंने कुछ ऐसी बात उड़ा 
कि बिहारमे' पर्दा एकदम उठ गया हे, यहां 
कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। अभी कुछ हुआ 
केवळ बिचारोंमें एक खलबली पेदा हुई हे ओर 
कुछ बोला जाने लगा हे तथा व्यवहारमें 
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ही स्त्रियोंको अभी एकाएक यह समझ भी नहीं 


कही उसका कुछ प्रभाव दीखने लगा है। 
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आ सकता कि पदे के बिना उनका रून सहन, बोल- 
चाल आदि कैसा होना चाहिये! पुरुषोंको भी यह 
तमीज एक ही दिनमें नहीं हो सकती कि जीवनके 
खले क्षेत्रमें उन्हें अपनी ओर पराई स्त्रियोसे किस 
प्रकार बतना चाहिए ? यह सब वे धीरे धीरे सीखेंगे। 

दूसरी बात | बाहरवालोंको यह माळ म होना चा- 
हिये कि अखवारमें पदे के खिलाफ लिख देना, अपने 
आदमियोंकी सभा करके प्रस्ताव पास कर देना या 
बधाईके तार ओर चिट्टी मेज देना जितना सुगम है, 
पदे को हटा देना उतना सुगम नहीं है। यहां खासे 
बिरोधका सामना है । बहिष्कार ओर लड़ाई झगड़ेकी 
नोबत उहुत जल्दी आ जाती हे । यहां तक कि गांवोंमें 
परदानिबारकोंकी सभाओंको छाठियोंसि तोड़ने तककी 
धमकी दी जाती है । जो इनीगिनी स्त्रियां इस दशासें 
पर्दा छोड़ रही हैं, वे समझिये बड़े विरोधके खिलाफ 
सिर उठा रही हैं | बाकी छोगोंमें प्रसुप्त अभिलाषा जरूर 
है ओर उस प्रसुप्त अभिलाषाको जगाना और उन्हें 
हिम्मत बंधाकर खड़ा करना ही हम लोगोंका असल 
काम है। अभी हाळमें मेरठकी महिलाओंका सम्मेलन 
हुआ था, वहां उस दिन बूढ़ी बूढ़ी सासोंने मुझसे कहा 
कि आजसे हम अपनी agate पर्दा हटा देंगी और 
उन्होंने अपने हाथों उनका पर्दा उसी दिन हटा दिया | 
विहारमें इस किस्मकी वातकी कल्पना करना अस- 
म्भव है। यहां जो पर्दा हटायेंगी विद्रोह ठान कर ही 
हटायेंगी । 

ऊपर मैंने जो कुछ लिखा हें, उससे पाठक पाठि- 
काओंको यह भी समझ आ जायगा क्रि विहारमे असल 
में कया काम करनेको हे ? अपना चित्र छपा देखनेके 
fea ओर अपना नाम पांच सवारोंमें शामिळ करानेके 
लिये जो स्त्रियां ओर पुरुष बड़े बड़े लेख लिखते हैं, 


rn 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pr 
$ 


i 
KON IL IE SUE VINEE SSSI 


i 


Ẹ 


` 


í 
f 
| 
-4 


3. 2०२५४ ESE 


a 


2 itized by Arve Ramen पिक विशद ape Pangotri ३५५ 


सभाओंमे प्रस्ताव पास करते है या बधाई और सद्दानु- 


भूतिके तार और पत्र भेजते हैं, यदि उनमेंसे दो अढ़ाई ` 


फी सदी भी गांवॉमे' ओर शहरोंके मुहल्लोंमे' बेठ कर 
घर घर जाकर स्वतन्त्रताका सन्देश पहु'चा सकें ओर 
अनेक विरोधोंमे' भी घबड़ाये बिना दृढ़ चित्त होकर 
अपने स्थान पर डट कर जुटे रह सके, तो एक वर्षमें 
ही विहारसे पदे का नामशेष हो सकता है । इस प्रकार 
के व्यक्तियोंका अभी यहां लगभग अभाव है, लेकिन 
Rana मूक स्त्रियों ओर विहारके AS ढाले युवकोंमें 
से ही वे पेदा हो सकती हैं ओर होंगी। उनमें पहले 
पहल आग सुळगाना ही बड़ी कठिनाईका काम है । पर 
वह आग सुळगेगी अवश्य | 

विहारके नेता लोग इस बातको समझते हैं ओर 
इसीलिये वे अनुभव करते हैं कि कार्यको आगे बढ़ानेके 
fet एक महिला-आश्रम खोळनेकी जरूरत है, 
जहां काम करनेवाली स्त्रियां शिक्षा पा सके, जहां 
उनका स्वतन्त्रताका भाव पाला पोसा जाकर ठीक भार- 


तीय आदरे पर ढाला जा सके ओर पाइचात्य Sage 
लताकी राहसे बचाया जा सके । लेकिन यह आश्रमका 
प्रन है रुपयेका । सोभाग्यसे बिहारको ऐसे नेता प्राप्त हैं 
जिनको बेखटके अपना सदेस्व सौंपा जा सकता है और 
हमें आशा हे कि वे जल्दी अपने उद्दे इयमें सफल होंगे | 

जो लोग वास्तवमें बिहारसे पदे का उठना देखना 
चाहते हैं वे इतनेसे ही समझ सकेंगे कि वे इस आन्दो- 
oad विहारकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं ? 
श्रातृद्वितिया, १९८५ 
सदाकत आश्रम-दीघाघाट, पटना | 

-- इस लेखकी शेखिका बहिन पार्वती देवीजीका 
सचित्र परिचय नवयुग-प्रेमियासे यथासमय कराया 
जायगा | आपने अपना जीवन देशसेवाके अपण कर 
दिया है ओर देशकी महिलाओंमें जागृति पेदा करना 
अपना ब्रत चना लिया है। इस समय आप बिहारमें 
परदेके विरुद्ध होनेवाले आन्दोलनकी प्रधान कार्यकर्ता 
हैं-- -to | 


> र 


TMS ओर विहारमें वरदा 


( छेखक-- एक बंगवासी ) 


परदा प्रथाकी दृष्टिसे बंगाल प्रांत सम्भवतः बिहारसे 
दूसरे नम्बरपर ठहरता है और बंगाली समाज मार- 
वाड़ी, मुसलमान एवं कायस्थोंसे पीछे नहीं हैं । यही 


-कारण हे कि बंगालकी सामाजिक-स्थिति बड़ी खराब 


है। स्त्री जातिकी बंगाल प्रांतमें जितनी उपेक्षाकी 
जाती है, उतनी शायद किसी और प्रांतमें नहीं | गुज- 
रातमें fy वरके पिलाको कन्याके fea उखके माता 
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पिताके सामने हाथ जोड़ कर सिर झुकाना पडता है, 
तो बंगालमें वर अपनी माताफे लिये एक दासी लानेको 
कन्याके घरपर चढ़ाई करने जाता है । यह मनोवृत्ति 
है जिससे बंगालमें स्त्री जातिकी अवस्था असन्त दु:ख-' 
पूर्ण और लज्ञापूर्ण है । विधवाके रूपमें तो उसके दुःखों 
और कष्टोंका कुछ अन्त ही नहीं रहता है। दहेजकी | 
TTÀ मनुष्य-समाजकी यह मनोवृत्ति दो गई है कि | 
कन्याका घरमें पेदा होना ही बंगाळी-समाजमें भयं- | 


ह 


द्ध 


३५६. 


प्रति जो अन्याय बंगालमें होता है, वह अलग लेखका 
विषय है । यहां इतना ही बताना अभीष्ट है कि परदा 
किस प्रकार बंगालकी स्त्रीजातिको निकम्मा, कमजोर 
| और पंगु बना कर उनको भीतर ही भीतर खाता जा 
रहा है | 

निस्सन्देह, कलकत्तामें रहने वाले. बंगालियोंमें उतना 
. कड़ा परदा नहीं है, जितना कि प्रांतके दूसरे हिस्सोंमें 
` है, तो भी कलकक्तामें परदेकी घातकताके जो दृष्टान्त 
मिळते हैं वे रोमांचकारी हैं ओर इन  दृष्टाल्तोसे ही 
समझ लेना चाहिये कि प्रांतके अन्य भागोंमें यह परदा 
कितना रोमांचकारी हे ? इस लेखमें कुछ जबाबदार 
| डाकरोंकी एवं कलकत्ता करे प्रामाणिक पत्रों की 
| सम्मति देकर इम इस लेखको समाप्त कर दे'गे। उसके 
बाद हमको अपनी ओरसे कुछ भी लिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 

कळकत्ताके हेल्थ आफिसर डा० क्रेकने १९२३ की 
वार्षिक रिपोटेमें बताया दै कि १५ से २० वर्ष तककी 
आयुकी लड़कियां यक्ष्मारोगसे लड़करोंकी अपेक्षा ५ 
शुना अधिक मरती हें । वे इस भयंकर परिस्थितिके 
` एक ही वाक्यमें इस प्रकार कहते हैं कि “यह लड़कियां 
परदेकी केदमें हवा न मिलनेसे मर जाती हैं, वे लिखते ` 
- “मुझको विश्वास हो गया है कि खूब घने घसे 

हुए शहरोंकी गल्योंमें परदेकी प्रथा ही इतनी युवतियों 

की मृत्युका असली कारण है । जहां खुले घर हैं ओर. 
पड $ a i 
_ घरोके साथ खुले अहते हैं TE छुछ” अंशा'तक- 
स्वास्थ्यके लिये ` घातक नहीं होतां। बड़े शहरोंमें « 
क्यो कर आसपासकी TALS: 'कारण एक घर दूसरेसे : : 
नहीं रह सकता, इसलिये जवः तक ` हवाःऔर `` 
बन्द न कर -दी जाय, लब ` पक एक घर > 


>> 


कर अभिशाप समझा. जाने लगा हे । स्त्री-समाजके 
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दूसरेसे ओझळ नहीं हो सकता । इसलिये घरका बिल- 
कुळ भीतरी बह कमरा जनाना रखा जाता दै, जिसमें 
न रोशनी जा सकती है न हवा ओर न किसीकी आंख 
ही वहां पहुच सकती हे । यक्ष्माका दूसरा कारण बाल 
विवाह है । › 

डा० के ककी:इस रिपोट पर 'माडेने रिव्यू लिखता 
है कि 'डा० क्रे कने कोई नयी वात नहीं कही है । आप 
उन सेकड़ोमेंसे एक हैं, जो ऐसा ही अरण्यरोदन करते 
रहते हें और जिनकी सच्चाईकी धर्म व परमात्माके पवित्र 
नामसे अवहेलना की जाती है । यद्यपि भाश्‍्तमें ऐसे 
लोग कम मिलेंगे, जो किसी भलाई, सचाई या आदे 
के लिये अपने जीवनकी आहुति दे सकेंगे; किन्तु उन 
लोगोंकी कुछ कमी नहीं है, जो कि Aga we और 
्य्थके खिबाजोंक्रो बनाये रखनेमें सदा आगे रहते हैं | 
लोगोंसे क्ये कि आओ fre कर भारतमूमिको सुखी 
और समृद्ध बनाये, शताब्दियोंकी जमी हुई गन्दगीको 
दूर करे; ऐसा यत्न करे जिससे देशमें छोटी आयुके 
विवाह न हों, बाळविधबा न हों, मनुष्य अछूत न रहें, 
परमात्मासे रहित केवळ इंट पत्थर और मिट्टीके मन्दिर 
न हों, किसीके प्रति अन्याय व अत्याचार न हो, देशमें 
वे बुराइयां न रहें; जिनसे राम ओर अशोककी भूमि 
बारेन हेस्टिंग आदिकी भूमि बन गई है। उत्तरमें लोग 
कहनेवालेका मजाक करने लगेंगे और उसको अकेला 
छोड़ देंगे। हां, यदि अपने पूवेजोके नामसे कोई बास 
कही. जायःतो लोग आंखें मूद -कर ब दिमागको 
ताळा छगा कर पीछे हो छे'गे ओर जहां फहोगे चळ 
देंगे । समयके साथ किये . गये इसी असहयोगने और 
हमेशा पीछे की ओर देखनेकी इसी वृत्तिने . हम भार- . 
तीयोंको उन्नतिकी' घुड़दौड़में पछाड़ दिया है । हम शहरों 
में परदा इस्री लिये चाहते हैं.।... आश्चर्य नहीं कि अस्प- 
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तालके चीराफाड़ीके कमरोंकी सफाई भी गायके गोवर 
और मूत्रसे करना ही ये छोग पसन्द करे' । हम पुरानी 
बातोंको, चाहे बे कितनी भी घातक और हेय भी हों, 
मानना केवळ इसी लिये पसन्द करते हैं कि उनके साथ 
ae? का नाम जुड़ा हुआ है और हमको वे अपने पूर्वजों 
से प्राप्त हुई ee ag समय दै जब कि हमको सा- 
वधान होकर अपनी पुरानी सभ्यताकी विशाळ शक्तियों 
का सदुपयोग करना चाहिये । यह स्पष्ट हे कि धर्ममें 
कुछ बुराई नहीं दे । हम स्वयं ही अपने पतनके कारणी- 
भूत हैं, न कि धमे । आइये, धर्मको फिर इतना दृढ़ 
बनावे कि उसके अछुकूल आचरण किया जाय । यदि 
धमके अनुकूछ आचरण नहीं हो सकता ओर उसके 
रहते हुए भी शताब्दियोंसे जनतामें गिरावट पेदा हो 
रही है तो क्यों न इस या ऐसे धर्मको अर्थवा कमसे 
कम उसकी बुराइयोंकों बदला जाय ? 

पर, METRE की इस घातको भी कौन सुनता 
है ? यहां तो बापदादाओंकी परम्पराकी बेहदगियोकी 
कमाईँको बड़ा भारी खजाना मान कर चिपटे रहनेका 
स्वभाव बन गया है । अच्छे पढ़े लिखे वकील, डाकर 
और इंगलेंडसे बेरिस्टरी पास करके आये हुए बड़े 
बड़े कानूनके विद्वान भी परदा या परदा सरीखी कुरी- 
तिथोंके गुलाम बने हुए हैं । ढाका युनिबसिटीके प्रोफे- 
सर एक पी० एच० डी० का विवाह कलकत्ताके प्रोफे- 
सरकी सुयोग्य पढ़ी लिखी ओर नयी हवामें पली हुई 
लड्कीसे हुआ | लड़की जव ससुराल गई, तब उसको 
पहली रात शुरुदेवके पास जाने और रहनेके लिये 
बाधित किया गया । लड़की इस अमानुपिकताके लिये 
राजी न हुईँ। परिणाम यह हुआ कि लड़कीको मुसल- 
मानी होकर विवाहके तलाककी अरजी अदाळतमें 
देकर उस आफतसे अपनेको बचाना: पड़ा । छड़फीने 
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फिर हिन्दूधमे स्वीकार किया और आज वह एक डा- 
करके साथ विवाह करके सुखी जीवन विता रही हे | 
यह एक दृष्टान्त है जिससे वंगालके पढे लिखे लोगों 
की कमजोरी, दब्बूपल ओर रूढ़ियोंकी गुलामीका पता 
चलता दै । परदेकी दृष्टिसे तो सम्भवतः पढ़े feat 
दस पीछे आठसे भी अधिक उसके गुलाम दीख 
पड़ेंगे । अस्तु, 

अभी, इसी वषे २८ सितम्वरको “ङ्ग वृमेन्स क्रि- 
Raa एसोसियेशन-हाल” में रेड ara सोसाइटीके 
वेलफेयर-बक' का परिचय देते हुए डाक ( श्रीमती ) 
ऐडिथ घोषने माणिकतल्ला स्ट्रीटके मकानोंके प्रत्यक्ष Ng- 
भवका वर्णन करते हुए परदेकी बुराइ्यांपर भी कुछ 
प्रकाश डाला था । उन्होंने बताया था कि अनेकों घर 
ऐसे बने हुए हैं जिनके एक एक कमरेमें २० से अधिक 
स्त्रियां रहती हैं, बच्चों ओर पुरुषोंकी संख्या उनसे अलग 
है। मिद्टीका फश रहता है। सामने छोटेसे अहातेमें 
गाय, बकरी ओर उनका परिवार बंधा रहता है । मुर्गिया, 
वत्तकें वगेरह भी वहीं रखी जाती हैं। घरको कूड़ा 
करकट मी उसीसें जमा रहता है। बरसातमें ये सब 
प्राणी घरमें ही बांधे जाते हैं और घरके चारों ओर 
कीचड़का ताछाब बन जाता है। मकानोंमें हवा व 
रोशनीके लिये एक भी खिड़की नहीं रहती । फिर श्री- 
मतीजीने स्त्री समाजपर इस प्रकारके रहन-सहनसे हो 
नेवाळे दुष्परिणामोंपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है | 
उन्होंने कहा है कि “जिन बस्तियोमें परदा बहुत कड़ा 
किया जाता है, उनमें गर्भावस्‍्थामें हिन्दुओंक्री अपेक्षा 
arena स्त्रियां बहुत अधिक कष्ट भोगती हैं । इन 
बस्तियोंके मकानोंमें हवा भली प्रकार नहों आती है, | 
मुसल्मांन घरोंमें तो छोटी सी खिड़कीको भी बड़े गन्दे . 
और फरे खड़े टाटोंसे इक -दिया लाता है । सामनेका | 
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माताको न तो खुली हवा मिलती है, न प्रकाश 
ओरन अच्छा भोजन ही । परिणाम यह होता 
है कि उतको भयङ्कर बीमारियां आ घेरती हें । क्षय 
उनको आम तोरपर हो जाता है | बिना किसी बीमारीके 
भी कमजोरी सदाके लिये उनको आ दबाती हैँ । एक 
बार एक मुसलमान स्त्री बच के साथ दवाके लिये मेरे 
पास आई। वह बहुत बीमार और कमजोर थी। 
मुझको उसपर दया आयी । मेंने समझा कि उसको 
TA अस्पताल आने जानेमें कष्ट होगा, इसलिये मैंने 
नसेसे कहा कि उसके बच्चे के लिये दूध उसके घर ही भेज 
दिया करो । नसेने मुझको बताया कि उसके मकानमें 
एक भी खिड़की नहों है । वहां उसको खुली हवा नहीं 
मिळती है। दूधके बहाने आने जानेमें यहां घण्टाभर 
बेठनेमें खू ळी हवा तो मिलेगी NA देखा कि दो एक 
दिनमें ही उसके चेहरेपर रौनक आ गयी । फिर मुझ- 
को एकत्रार एक स्त्रीको देखनेके लिये जाना पड़ा | 
उसको गभेकी गड्वड़ीकी शिकायत थी । में उसके घर 
गयी। जाकर देखा कि घरमें एक भी खिड़की न थी | 
` दुपदरके समय भी तेळका दिया जलाकर घरमें प्रकाश 
किया गया था। उसके घदुनपर कपड़ेके चिथड़े लपेटे 
o हुए थे। मैंने मुशकिळ्से उसकी कलाई ca ओर 
उसकी नाड़ी देख कर हैरान रह गयी। वहां उसका 
जीवित रहना कठिन जानकर में उसको इंडन-अस्पताळ 


दरवाजा भी इसी प्रकार ढक दिया जाता हे। बिचारी 
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बन्द दाळतमें रहनेसे स्त्रियोंको चिपट जाती हैं | सदा 
बनी WATS कमजोरी तो शरीरके साथ छायाकी तरह 
उनकी सहेली बन जाती है 1” j 
यह एक ऐसे प्रामाणिक महिछा-डाकरकी सम्मति 
है जिसको काळ कोठरियोंमें आजन्म केद भोगती हुई 
अपनी बहिनोंकी सेबाका कुछ अवसर प्राप्त हुआ है | 
उनकी सम्मतिका एक एक अक्षर ऐसा सल है जिससे 
इनकार नहीं किया जा सकता | इस प्रकार हम 
मातृ-शक्तिको काळ कोठरियोमें शान्त-फांसीपर आजन्म 
ल्टकाये रहकर क्या यह आशा रख सकते हें कि सन्तान 
दिन प्रतिदिन कमजोर, कायर, पतित ओर नपंसक न हों 
समाजका नेतिक-पतन न हो । कमरेमें स्त्रियोंकों इस 
प्रकार YE कर हमने न केवळ अपने आचार-विचारको 
खोया है, पर अपना aaa लुटा दिया है। war 
सर शङ्करम्‌ नायरने कहा था कि एक ही सन्ततिमें को ; 
३२ लाख स्त्रयां प्रसबके कारण अपने जीवनसे हाथ धो 
लेती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस 
मृत्यु संख्यामें परदेका भी बड़ा हिस्सा है और प्रधान 
हिस्सा हे | 
अभी Sto वेण्टळीने भी अपने एक भाषणमें ऊपर- 
की बातांका समर्थन किया है। पर, उन्होंने यह भी 
बताया हे कि शहरोंके बाहर देहातोंमें भी इस घातक 
परदाके कारण यक्ष्मा फेलता जा रहा है। उन्होंने इस 
भयङ्कर बीमारीके फेलनेके तीन कारण बताये हैं। वे ये 
कि टोकसंख्याकी अधिकता, दरिद्रता और परदा | उनका 
यह अनुसन्धान है कि इस परदेकेही कारण यक्ष्मा विशेष 
फेलता हे । प्रति इजारमें जहां पुरुष २४ ही मरते हें, 
वहां स्त्रियां ३९ काळका प्रास होती हैं। “agen 
कथा” नामका कळकत्ताका देनिक बंगला पत्र इसपर 
छता है कि “इम नहीं जानते कि और किसने दिनों 
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तक बड़ालके लोग इस घातक छुप्रथाको अपने यहां शा- 
सन करने देंगे ? हमारे देशमें सौन्दयके लिये नहीं, पर 
मिथ्याभिमान ओर झूठी छज्ञाके लिये स्त्रियां दम घुट 
कर परदेमें मर भलेही जावे, पर बाहर नहीं आने पातीं । 
यदि पुरुषोंकी कामुक दृष्टिसेही स्त्रियोके लिये परदा 
आवश्यक समझा जाय तो यह दोनोंके लियेही भयङ्कर 
अपमानकी बात है । इससे स्पष्ट है कि पुरुष भेड़ बकरी 
की भांति स्त्रीको अपनी सम्पत्ति मानता हे ओर चोरोंसे 
उस अपनी सम्पत्तिकी रक्षाके लिये ही परदेको आव- 
इयक समझता हे । परदेके पक्षमें चाहे कुछ भी क्यों 
न कहा जाय, पर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि जीवनका मूल्य आचारसे कुछ कम नहीं है। जिस 
प्रथाके कारण असमयही सेकड़ों मातायें इमशान या 
कत्रमें पहु'चा दी जाती हैं, उसका समर्थन करना और 
किसी ही हत्या करना एक समान हे ।” सचमुच, . देहातों 
में और गरीव जनतामें शायद सिवाय agree किसी 
अन्य प्रान्तमें परदा नहीं हे | 

qaa] आयेसमाजके प्रभावसे परदेके विरुद्ध वि- 
द्रोह उठ खड़ा हुआ है, पर बङ्गालमें ब्रह्मसमाज उस 
विद्रोहको पेदा करनेमें सफळ नहीं हुआ है। कारण 
यह है कि ब्रह्मसमाज आम जनता तक नहीं पहुच 
सका । सोभाग्य समझना चाहिये कि स्त्री समाजमें 
स्वयं जागृति पेदा हो रही हे ओर मनुष्य समाज भी स्त्री 
समाजे प्रति होनेवाले अन्यायको समझ रहा है | आशा 
रखनी चाहिये कि यह जागृति परदेके पापको शीघ्र ही 
मिटानेमें सफल होगी । 

२--विह्दारमें 
विहार परदेकी कट्टरतामें सम्भवतः पहिला हे । यह 
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आश्वर्यं ही है कि जिस प्रान्तमें मण्डनमिश्र और इङ्क- 
राचायके शास्त्रा्थमें मध्यस्थके आसनकी शोभा बढ़ाने- 
वाली विद्याधरी हुई, उसी प्रान्तमें आज विद्याधरीकी 
सन्तान इस बुरी तरह परदेकी केदमें रखी जाती हैं कि 
उसमें न केवळ उसके शरीरको ही केदी बनाया गया, पर 
आत्मा-बुद्धिमन ait: सभीकी स्वाभाविक शक्तिको 
Rege gas डाला गया है। उनके सोचने-समझने 
ओर विचारनेकी शक्ति बिलकुल नष्ट हो गयी है। 
शहरोंमें ओर गावों तकमें ऐसे घर अधिक मिलेंगे जिनमें 
एक भी खिड़की ओर रोशनदान नहीं बना रहता है | 
सामनेके दरवाजेके सिवाय--ओर वहभी प्रायः बन्द रहता 
है--कोई भी जगह हवा तथा प्रकाशके लिये नहीं रखी 
जाती है | बड़ी सवेरे सूर्यादयसे पहिले पहिले स्त्रियोंको 
शौचादिसे fad हो लेना चाहिये । फिर तो दिन भर 
उनको प्राकृतिक बेगोंको दबाकर बेठे रहना पड़ता है | 
-सासके सामने बहू मुंह नहीं खोल सकती-स्त्रीसे भी 
स्त्रीका परदा बेहूदगीकी पराकाष्ठा है। फिर लड़की 
जहां नो दश वर्षेकी हुई कि वह पिताके सामने भी de 
खोळ कर नहीं आ सकती । क्या इससे भी अधिक 
कोई ओर बेहूदगी हो सकती है ? विह्वारियोंके कम- 
जोर ओर पतले दुबळे देहका कारण क्या परदेकी यह 
कट्टरता नहीं हे ? Ag ( कलकत्ता ) के सम्बन्धमें 
कही गयी डाकरोंकी बातें ज्यों की ज्यों विहारपर भी 
पूरी घटती हैं। फिर विद्दारमें जो शुभ-आान्दोळन 
परदा-प्रथाके विरुद्ध शुरू हुआ हे, वह अत्यन्त आशा- | 
जनक है । यह आशा रखनी चाहिये कि विहार इस | 
प्रथाका मुंह काला करनेमें सब प्रान्तोंका पथ-प्रदशक | 


होगा | 
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(So श्रीयुत चांपशी बिट्टलादास “उद्दे शी” 
; नवचेतन,-- सम्पादक कलकत्ता. ) 
मेरे एक मित्रने एक बार मुझसे कहा कि दुनिया 


. भरकी समस्त जातियोंसे हमारी जातिमें एक विशेषता 
; यह है कि हम किसी रूढि वा रिवाजके गुण ओर दोषों- 


को जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकते हैं । 
यह वात अक्षरशः सत्य हे। हमारी समाजकी 
अनेक छुप्रधाए--जिनमेंसे बहुतोंका प्रारम्भ किसी न 


किसी संयोगसे हुआ हे--उन्हें हम सनातन समझकर 


पाळत करते आये हैं और उनके सुधारमें उदासीन रहते 
हँ । 

परदेका भी यही हाळ है । बहुतही प्राचीन कालमें 
जब मनुष्य जाति अङ्कालमें निवास करती थी, तब स्त्री- 
पुरुष अध नग्नाबस्थामें होते हुए भी आजकलके सभ्यता- 
भिमानी छोगोंसे अधिक नीतिशाली ओर संयमी थे । 
आचारका पालन परदेसेही हो यह घात ठीक नहीं । 
गुजरातमें अब भी अहीर लोग तथा अन्यान्य पर्वतीय 


' जातियोंमें परदा नहीं हे । इन जातियोंकी fant 


आचारश्रष्टता नहीं है। सूरत आदि स्थानोंमें परदा 
नहीं है । वहां अन्य देशोंकी अपेक्षा स्त्रियां अधिक 


, पतित हों, ऐसा प्रतीत नहीं होता । यवन शासनकालमे 


किसी खास कारणसे परदेकी प्रथा प्रचलित हुई थी--यह 
प्रसिद्ध वात है। किन्तु तो भी आज हम इस कुप्रथा- 
को अकारण जारी रख रहे हैं । मनुष्य खभावकी हष्टि- 
री यदि देखा जाय, तो मालूम होगा कि जिस वस्तको 
हम सदा देखते रहते हैं, उसके प्रति हमारा क्षणिक मोह 
जाता रहता है । परन्तु उस वस्तुके गुण दोषातुसार 


हमारी ममता या तिरस्कार उत्पन्न होता है। आप किसी 
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परदानशीन स्त्रीके पेरोंको देखें तो आप स्त्रीके विषयमें 
अनेकानेक करुपनायें करेंगे । यही अवस्था झूठे मोह- 
की हे। स्त्री सदा बिना परदेके रहे तो यह स्थिति 
पुरुषोंके लिये उत्पन्न न हो ओर वे ऐसे क्षणिक मानसिक 
अपराधोंसे बच जायें | किसी बस्तुका निरंतर दर्शन करते 


हुए भी उसमें छोलुपताके भावका उत्पन्न न होना, संयम 


कहाता है। ऐसे संयमका लाभ परदेके दूर करनेसे हो 
सकता हे । गुजराती बहिने इस मार्गमें अन्य प्रान्तों- 
की बहिनोंसे आगे बढ़ी हुई हैं-यह मानना पड़ेगा | 
वम्बईमें स्त्रयां बाजार जाती हैं, घरकी आवश्यक वस्तुयें 
खरीद लाती हैं ओर आय-व्ययका हिसाव रखती हैं । 
ऐसी स्त्रियां कमखचीसे गृहब्यवस्था भी प्रकार च- 
छाती हें । गुजरातमें भी काठियावाङके प्रदेशमे खास 
राजपूतोंमें परदेकी प्रथा अब भी जारी है। वहांके 
गोण्डल रियासवकी राजकुमारीसे क्योंकि वहू परदा 
नहीं. रखती थीं बहुतसे राजकुमारोंने विवाह 
सम्बन्ध करना अस्वीकार कर दिया था | परन्तु 
इन इनकार करनेवाले राजाओंके अन्त.पुरमें यदि देखा 
जाय तो वहां बहुतही पतित अवस्थायें दृष्टिगोचर होंगी | 
परदा आचारके रक्षणमें सहायक नहीं है, किन्तु आडम्बर 
मात्र ओर दम्भ है | 

साधारण बुद्धिसे भी यदि देखा जाय तो यह बात 
सिद्ध है कि यह कोई ईश्वरीय नियम नहीं है कि पुरुष 
ओर स्त्री परस्पर एक दूसरेका दर्शन न करे । स्त्रीको 
न देखनेसे ही पुरुष तद्विषयक अनेक कल्पना करता 


aus जिसके द्वारा पुरुषका मानसिक अधःपतन 
ता है | 


स्त्रीही शक्ति है ओर जननी हे । पुरुपके कर्ममार्ग 
की नेत्री हे। समस्त जाति और नेताओंको उत्पन्न 


करनेवाली हे । ऐसी स्त्री जातिको परदेमें र. - 
वाय जातीय आत्महत्याके और: क्या है ? =“ 
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स्वाथ | 


दुपहरी जठकी, गरमी कड़ी दै, लगा छाता अदासे अस्तु, सिरपर | 

पहन कर पांवमें जूते अनूठे, खटाखट जा रहे वाबू अकड़ कर ।। 

इधर बीबी विचारी, देखिये तो, किसी बिध मागको ते कर रही है । 
गधेका बोझ लादे, सिर झकाए, पतिव्रत-धर्मका दम भर रही है ॥ 

फंसे हें हाथ दोनों गठड़ियोंसे, विकल हो गोदमें वचा मचळता । 

चला जाता न कङ्कड़ गड़ रहे हें, सम्दालेसे न दामन हे सम्हलता ।। 

यही है “स्वाथ जिसने नाग्यिंको, चरणदासी बनाकर पीस डाला | 

यही है 'स्वाथ' जिसने हिन्दुओंक्रा, किया सु ह. विश्वभरमें हाय ! काला | | 
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३६१ 


[ कुछ बष पहलेकी घटना हैं कि भावनगर रिया- 
सतके स्वगीय महाराज सावसिंहूजी ko dto आई० की 
धर्मेपल्ली श्रीमती नन्‍्दुकुबर सी० आई० ई० परदा नहीं 
करती थीं । यह्‌ विवाह परदा न करनेकी TAIT हुआ 
था और इसपर राजपृतोंमें बड़ा असन्तोष फेला था। 


पर मद्दारानीने बता दिया कि परदेकी केदसे बाहर नि- 
कळ कर देवियां देश ब समाजकी क्या सेवा कर सकती 
हैं? उन्होंने पतिके साथ राजके FAN पूरा हाथ 
बटाया। आज भी राज्यमें खड़े हुए राजपूत-जनाना 
विद्यालय ओर नन्दक वर-वा-अनाथाश्रम उनकी पुण्य 
स्पृतिके गीत गा रहे हैं ।--सं० ] 


अवध (संयक्तप्रान्तमें) परदा 


( ऐेखक--श्रीगुरुदत्तजी बी० एस० सी० ) 


अन्य प्रान्तोंकी तरह अवधमें भी परदेकी उच्च श्रेणि- 
NA ही परदा है, छोटी श्रेणियॉमें नहीं । घासी, कोरी 
चमार, भङ्गो, नाऊ, गड़ी, अहीर, गड़रिया इत्यादि जो 


छोटी श्रेणियां समझी जाती हैं उनमें परदा नहीं है। 


इनकी स्त्रियां घरके सब कामकाजके साथ वाहिरक्रा-चा- 


जारका-भी कामकाज करती हैं, Fete aera घूमती 


हैं और Gala भी कामं करती हैं | पर ठाकुर, ब्राह्मण, 
बनिया इत्यादिकी Rat ata बाहिर नहीं निकल 
सकतीं | जब निकलती हैं तो बहुत ढांककर और लुका 
छिपा कर निकाली “जाती हैं। इसका कारण यह ही 
जान पड़ता है कि मुसलमानोंके संसगमें अधिक आने 
वाली श्रेणियोमें परदा अधिक जोर पकड़ गया । इसका 
कारण इतना भय और अत्याचार नहीं है, जितना कि 
बड़ण्पनकी भावनासे उनकी नकल करना हे | मेरा ख्याल 


. है कि इस भावनासे परदेकी नकल हिन्दुओने स्वेच्छासे 


की है, न कि भय या दवावसे | आज जबरन अङ्क- 
रेज लोग किसीको अड्गरेजी पोशाक नहीं पहनाते, पर 
देखादेखी उनकी नकल कितने बड़े घरोंमें होने लगी है ? 
भय या अत्याचारका आतङ्क गरीबोमें अधिक फे ळता 
है, पर गरीबोंमें तो परदा है ही नहीं । फिर, परदा श्री 
भानोंकी चीज है | गरीबोंके पास न तो परदेकी सभ्य- 


ताको संभालनेके साधन हैं और न वे अपनी स्त्रियोंकी 
सहायता बिना अपना जीबन-निर्वाह ही सुखपूर्वक कर 
सकते हैं | अवधमें १८५७ तक मुसलमानी राज्य रहने 
पर भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जब कि अव- 
के नवावोंने जबरन्‌ पकड़कर हिन्दू लड़कियों ब स्त्रियों 
को अपने हुरममें दाखिल किया हो | इसलिये भी भय, 
अत्याचार व आतङ्कसे परदाके फे लनेकी बात एकाएक 
मानी नहीँ जा सकती हे । अस्तु, 

परदा प्रथाकी भयङ्करताका दिग्द्रीन मुझे अवधकी 
राजधानी लखनऊमें पहु'चनेके पहिले ही दिन हुआ | 
प्रात: दुस बजेके ळाभग बाजारमें में चला जा रहा था 
कि एक छकड़ा जो बेळ गाड़ीसे सवथा मिलता gen 
था, wg जिसको तीन पुरुष एक आगेसे और दो 
Wea ढकेल कर लिये जा रहे थे, इष्टिगोचर। हुआ | 
छकड़ा बन्द गाड़ीकी भांति छता हुआ था और इस 
बन्द छकड़ेके जितने gua थे, सब्र कपड़ोंसे बन्द थे । 
में हैगन था कि यह क्या हे ? इतनेमें में छकड़ेके -स- ` 
मीप पहुंच गया । छकड़ेपर लिखा था. “महिला बिद्या- | 
लय” | इसपर भी में नहीं समझा कि इस छकड़ेपर 
कौन बोझा ला है। में स्प्नमें भी यह अनुमान नहीँ 
कर सकता था कि छकड़े जेसी भद्दी और तकलीफ 
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देनेबाळी सवारी नन्दी नन्ही लड़कियोंके लिये हो सकती 
: है ओर वह भी सब तरफसे बन्द। में अभी विचार 
। ही रहा था कि महिला विद्यालयमे कोन असबाब इस 
* प्रकार छुपाकर ले जाया जा रहा हे कि इसी प्रकारका 
एक ओर छकड़ा आता हुआ प्रतीत हुआ । कुछ ही आगे 
बड़ा तो दो और इसी प्रकारके बन्द छकड़े जाते हुए 
दीख पड़े | में किसीसे पूछने ही वाळा था कि यह्‌ क्या 
वस्तु है कि wes एक सुराखमेंसे फड़फड़ाती हुईं ओर 
चमकती हुई आंख दिखाई दी । समझ गया कि लड़- 
क्रियं पढ़ने जा रही हैं तुरन्त मेरा दिल सहम गया | 
में सत्य कहता हू कि दुकानदार अथवा पढ़े लिखे 
बाबुंओंसे, जिनकी लड़कियां वह होंगी, कोई कहे कि 
एक दिन वह भी अपनी दुकान अथवा दफ्तरमें इसी 
प्रकारकी गाड़ियोंमें बेठकर जावे तो सौ में एक भी 
ऐसा करनेके लिये तय्यार न होगा । यदि पांच मिनट 
तक उस सवारीकी केंद किसी रईस, बाबू अथवा वनि- 
याको भोगनी पड़े तो वह एक सप्ताह तक अपनी कमर 
पर मालिश करवाता रहेग्रा | परन्तु इन्हीं सज्जन पुरुषोंकी 
लड़कियां नित्य प्रति इस खड़खड़ाते, फटफटाते, झीं भीं 
करते छकड़ोंपर पढ्नेको जाती हैं | 
मेरे एकमित्रने एक आंख देखा दृश्य मुझे सुनाया | 
अवधके एक Gah घरसे स्त्रियॉंको लखनऊ जाना था | 
उनके अपने गांवमें हैज़ाकी महामारी फेल गयी थी। 
स्त्रियं परदामें रहती थीं । मामला बड़ा टेढ़ा था। बड़े 
विचारके बाद घरके पुरुषोने स्त्रियॉको ले जानेकी तद- 
बीज निकाली । जितनी स्त्रिये थीं, उतने डोले मंग- 
वाये गये । स्त्रियोंको डोलोंमें बेठाकर कहार स्टेशनपर 
छे गये । डोळे उसी प्रकार बन्द सवारी गाड़ीमें नहीं जा 
सकते थे | अतः माछगाड़ियोंका प्रबन्ध किया गया 
और डोले माल्गाड़ियोंमें ज्यू' के त्यूं चढ़ा दिये गये । 
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लखनऊ आकर वैसेके वैसे ही बन्द डोले उतार लिये 
गये ओर कोठीमें जाकर मानव पक्षियोंको पिजरेसे बा- 
हर निकळने दिया गया । 

एक ओर रईस हैं । उनकी स्त्री सात वर्षसे बीमार 
हे । परन्तु उसके इळाजके लिये न उसके पास तो कोई ह- 
कीम, वेद्य अथवा डाकर ही जा सकता है, क्योंकि स्त्री 
Wart है और न कोई लेडी डाकर ही बहां पहुच स- 
कती है। कारण यह कि उन Gale यहां स्त्रियां बाहि 
रकी स्त्रियाँसे भी परदा करती हैं | वधू-साससे सुख ढांप 
कर रखती है ओर सास वधसे | 

कुछ दिन हुए में एक मित्रके साथ लखनऊमें घूम 
रहा था। gA एक मोटर गाड़ी, जिसको फशी दरीसे 


चारों ओरसे ढांपा हुआ था, आ रही थी | मोटर बहांके 


एक रईस चला रहे थे । अकस्मात्‌ भित्रने हैरानीसे 
पूछा कि “वाह जी ! यह क्या है ?? मुझे अब यहांकी 
बातोंसे कुछ परिचय हो गया हे | अत: उत्तर दिया कि 
“इनकी अपनी स्त्री होगी ।? 

इसमें सन्देह नहीं कि जमानेका प्रभाव अवधपर ही 
पड़ रहा हे । परन्तु बहुत कम गतिसे | समाज सुधारमें 
अवध सब प्रान्तोंसे पिछड़ा हुआ है । पढ़े लिखे विद्वान, 
राजनेतिक नेता अथवा हिन्दू महासभाके नेता और 
प्रायः आये समाजी भी स््त्रयोंको परदे में बन्द किये 
हुए हैं । हिन्दू-सङ्गठन तथा अछूतोद्धारपर गरज गरजकर 
व्याख्यान देनेवालोंके सम्मुख भी जब स्त्रियोंको परदासे 
बाहिर करनेक। प्रश्न उपस्थित होता है, तो इसको अना- 
Teh बात समझ कर मुख दूसरी ओर कर लेते हैं | 

यह कारण है कि अवधमें दुराचार बहुत फेला हुआ 


है। में समझता हू. कि बम्बई और कलकत्ताको छोड़कर 
ळखनऊमें वेश्याओऑंकी संख्या भारतवषके सब नगरोंसे 
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अधिक है | मेरा अनुमान यद्यपि किसी रिपोटेपर निर्धा- 
रित नहीं है और सम्भव है कि ठीक नहोतो भी में 
इतना तो निःसङ्कोच कह सकता हू कि वेश्याये va- 
नऊमें बहुत बड़ी संख्यामें हें । इसका कारण स्पष्ट है। 
पुरुषोंके अत्याचारोंमें सबसे भारी अत्याचार स्त्रियोंको 
परदेमें वन्द्‌ रखना हे। परदा एक ओर तरीकेसे भी 
व्यभिचारको बढ़ाता हे । स्त्रियो परदेमें बन्द रहनेसे 
सांसारिक व्यवहारसे अनभिज्ञ रहती हैं । वह अपनी 
बातचीतसे, अपने व्यवहारसे ओर अपने आचार-वि- 
चारसे अपने पुरुषोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकतीं । पुरुष 
संसारमें विचरते हैं। अनेकानेक बातोंका ज्ञान प्राप्त 
करते रहते हैं। उनकी feat घरोंमें बन्द रहती हैं । 
उनका ज्ञान परिमित रहता है | परिणाम यह होता है कि 
स्त्री पुरुषमें नहीं बनती। पुरुष स्त्रीसे सन्तुष्ट नहीं 
होता | ऐसे अवसरपर किसी बाजारी ओरतपर दृष्टि 
पड़ जाती हवैः।' ये प्रायः बहुत चतुर होती हे । पुरुषकी 
प्रकृतिको तुरन्त समझ जाती हैं ओर अपने आपको 
बेसा हो प्रकट कर पुरुषोंको ठग लेती हें । इस प्रकार 
अनेकों युवक पतित होते हैं ओर अनेकों घर उजड़ 
जाते हैं। यह बात भी स्पष्ट हे कि घरोंमें बन्द रहने 
बाली स्त्रियां पढ़े लिखे gait fea बोझ हो 
ज्ञाती हैं | 

अवधके गावोंकी स्त्रियों बिशेषतः ठाकुर ब श्राह्म- 
णोंकी स्त्रियोके चरित्रपर अलग लेख लिखा जा सकता 
है। मेरा यह अभिप्राय नहीं हे कि अवधमें सदाचारी 
स्त्रीपुरुष हैं ही नहों, पर में यह दावेके साथ कह 
सकता हू कि अवंधके सदाचारका दरजा दूसरे प्रान्तोसे 
बहुत नीच। है और उसका एक बड़ा भारी कारण परदे 
की कट्टरता है | 


३६३ 


परदेका पाप 

परदाकी भित्ती पर पापका प्रासाद जहां- 

नित्य नयी नारकीय लीला वहां होतीं हैं । 
नारी रखवारी सारी-घू'घट दुधारी जहां- 

मैनकी कटारीं नेन-शेन वहां सोती है ॥ 
परिचित पड़ोसीके सामने भी आती नहीं- _ 

aes अवारे-हाथ धम वहां खोती है । 
बारी गयी नारी सत्य-शिक्षासे विचारी जहां- 

सुन्दर संतीत्व लूट गया वहां रोती हैं ॥ 

= श्री जगदीश झा ‘fare’ 


परदा 
(दोहा ) 
जिस परदेसे हो रहा, हे समाजका हास ! 
उसका देखो ध्यानसे, कहां नहीं दे वास ॥ 
( कवित्त ) 


पुरुष पुरानी प्रथा बाळे सुननेके नहीं, 


नारियां घरोमें घुसी घोर दुःख पाती हैं। 
दुबेळ-असाहसी-निकम्मे तनयादि जने, 
Wes पार झांकनेमें भय खाती हें ॥ 
बायु और घामके अभावमें कुरोग-प्रसी- 
` _ थोड़ी आमुमें ही यमपुर नियराती हैं। 
कहे 'कवि पुष्कर’ सुधारक सुधार थके, 
बातें हितकी भी नहीं खू सटोंको भाती हैं ॥ 
_ (दोहा) 
` परदेमें हैं - हो रहे, केसे-कंसे पाप! 
नवयुवको | फिर क्यों नहीं, इसे फाड़ते आप ॥ 
जन्नारायणदेव शर्मा 
RID 
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( छेखक--श्रीयुत सुदशनजी बी० ए० ) 
हे Ce) 
गाड़ीने सीटी दी, और धीरे धीरे चलने लगी । 

ड्योढ़े दर्ज क एक जनाना डिब्बेमें बेठी हुई रक्षाने 
घू'घटकी ssa बाइरकी तर्फ देखा और दीघ निश्वास 
लिया प्रातः काळ गांव छूटा था, अब जिला भी छट 
गया। रक्षाने नीचेका होंट दांतों तले दबा कर सिर 
झका लिया, ओर. सोचने ळगी देखें अब फिर कब 
आना हो । इस समय बाप आंगनमें बेठा होगा। 
मां रसोई धरमें होगी । भाई खेल रहे होंगे । एक तफ 
गऊ बंधी होगी । उसको ऐसा मालूम हुआ जेसे बापने 
घड़ी निकाल कर समय देखा है और कहा है, अब रक्षा 
गाड़ीमें होगी । फिर उसको ऐसा मालूम हुआ कि 
मांकी आंखें सजल हो गयी हैं ओर वह॒ दुपट्टे के आंचल- 
से आंसू पोंछ रही है। रक्षाको घरकी एक एक बात 
याद आकर व्याकुळ करने लगी । चलते समय मांने 
किस तरह उसे गळे छगाकर प्यार किया था ? किस 
तरह फूट फूटकर रोई थी ? जिस समय उसने रक्षाके 
पतिसे कहा--बेटा ! अब यह तुम्हारे सुपुर्द हे, हमारा 
- अधिकार आजसे समाप्त हुआ, उस समय उसकी आ- 
वाज किस तरह कांप रही थी ? उसने केसे . हृदय- 
ग्राही शब्दोंमें कहा. था, हमने इसे बेटोंके समान पाला 
है इसका दिल न दुखाना |. यह बातें याद कर करके 
रक्षाका दिल भर आया | उसने . अपना सिर गाड़ीके 


साथ ल्मा लिया ऑर रोने लगी | 
गाड़ी तेज हो गयी थी । बृक्ष,खेत, तारके खम्मे 


इस तरह उड़े चले जाते थे, जोसे कोई अपने प्यारेसे 
मिलने आ रहा हो। रक्षाने अपने दिलको संभाला 
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ओर घूंघटका एक कोना थोड़ा सा उठा कर इधर-उधर 
देखा। डब्ब्रेमें केवळ एक ही ओर स्त्री थी। बीस 
बाईस बष की आयु होगी, गोरा रंग, गोळ चेहरा, लम्बी 
गन | शक्छ-सूरतसे रोआब टपकता था। इतनेमें 
उसकी आंखे' भी इधर उठ गयीं । रक्षा चोंक पड़ी-- 
यह सावित्री थी; उसीके गांबकी रहनेवाढी । उसका 
विवाह हुए अभी चार ही वष हुए थे। मगर इतने ही 
थोड़े समयमे ag कितनी बदल गयी थी । उसे देखकर 
किसीको ख्याल भी न हो सकता था. कि वह गांबकी 
wa वाली होगी | चेहरेपर केसी राम्भीरता  थी,-आं- 
खोंमें केसी ज्योति, जोसे कोई रानी हो । रक्षा उसे 
थोड़ी देर चुपचाप देखती रही, इसके बाद उठकर उसके 


Wa चळी . गयी ओर. बोली--“बाह बहन ! इतनी 


जल्दी भूल गयीं! पहचानती भी नहीं ।” . _ 
सावित्रीने उसकी तरफ देखा ओर उसे गले लगा 
बोळी--“अरी मेरी रक्षा | तू कहासि आ गयी। उस 
कोनेमें जो पासेळ-सा पड़ा था, क्या तू उसीमेंसे निकली 
है. आ एक्र बार फिर गले fess) ( गले fre 
नेके बाद ) we मेरे. was! तू किधर आ 
रहा है.?” 
रक्षा- “तुम्हारे पासेलका व्याह.हो गया |” 
सावित्री--“यह तो साफ दिखाई दे रहा है |. वर्ना 
जंगलकी बंदरिया तो मुंह छिपाकर इस . तरह; बेठनेवाली 
नथी ।. माळ्म होता है, पहली बार जा रही हो |”. 
maai बहन पहली बार ! ब्याह तो दो साळ 
हुए, हो गया था, गोना अब हुआ है |” 
सावित्री मुस्करा कर ) “कहां व्याह हुआ है ९” 
रक्षा--( सिर झका कर घीरेसे ) “स्यालकोट |” 
सावित्री--“बहनोईजी क्या करते हैं 0” 
--लाहोरमें नोकर हैं ?” 
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तब बहू लजीली बनकर, आई “थी वह अपने घर | 
झिड़कियां सासकी सुनकर, कांपा करती थी थर-थर॥ 
सोचा करती थी मनमें, “यदि में भी सास कहाई । 
अचरज संसारः करेगा, लख मेरी अमित सिधाई ॥ 


W ओंको at रखूंगी, जेसे आंखोंकी : पुतळी । 
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सावित्री--“लाहोरमें ! ( मुस्क्रराकर ) तव तो प्रायः 
मुलाकात होती रहेगी । हम भी वहीं रहते हैं । ae 
नोईजी केसे हैं, वदसूरत तो नहीं 1” 

रक्षा--( फिर सिर झुका कर ) “मुझे क्या मालूम ? 
Ha उन्हें देखा थोड़ा है |” 

सावित्री--“और जो ag कहीं खो जायें, तो क्या 
करो ? कसे दंढो १? न 

रक्षा--“तुम्हें बुलवा भेजू, ओर क्या करू ? 
आओगी न ।” 

सावित्री-“श्रद्धासे बुलाओगी. 
आऊंगी ।? 

रक्षा-“खेर तुम अपनी सुनाओ | क्या हाल है ९”? 

सावित्री--“'बहन ! परमात्माकी कृपासे कोई 
तकलीफ नहीं | वकालत करते हैं, तीन-चार सो रुपया 
आ जाता हे । स्वभाव इतना मीठा है कि तुमसे क्या 
we | जब देखो; मुंह शुलाबकी ` नाई खिला हुआ 
है। खफा दोना तो जानते ही नहीं । मुझे पूरी पूरी 
स्वतश्नता दे रखी है। कहीं जाऊ आऊ, जरा इतराज 
नहीं करते ।? 

रक्षा-“तो क्या तुम बाजारोंमें घूमती फिरती हो 
मेम साहब बन कर ।” ` 


च्य ` 


सावित्री--( झुस्कराकर ) “लम्हें शायद मालूम-नहीं, . 
| (area एक पुस्तक 


बह परदा-प्रथाके घोर विरोधी हैं 
निकाल कर ) यह देखो; उन्होंने एक पुस्तक लिखी दै। 


इसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि परदा मूख ताके - 


समयकी प्रथा है और स्त्रियोंपर सबसे बड़ा जुल्म दै ।” 
रक्षा--“तो यह कहो, तुमको भी अंगरेजोकी हवा 
छग गयी ।” ` 


१९ 
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` है कि इस प्रथाको उठा दिया जाये । 


तो दोडती हुई 


३९५ 


मुंह बाजारोंमें निकलते . हुए तुम्हे लाज नहीं आती ? 
कोई अपना आदमी देख ले, तो क्या कहे । में तो 
मर जाऊ, जब भी यह. निळेज़ता स्वीकार न करू |. 
तो दोनों हाथमें हाथ डाळ कर जाते होंगे और लोग 
हँसते होंगे 1” 

सावित्री--/तुम्हेँ एक ओर भी सुना दूं, उन्होंने 
एक सभा स्थापित की दै; जिसका एकमात्र उद्देश्य यह 
पश्चावके शाहरोंमें 
उनके व्याख्यान हो चुके हैं। अगले मास स्यालकोट 
भी जायेंगे। यदि कहो तो में भी चली आऊ | मगर 
एक शाते है ।” 

रक्ता-“क्या ?” 

सावित्री--“तुम्हैं व्याख्यानकी समाप्षिपर . उठकर 
कहना होगा कि परदा बुरी प्रथा है ओर में आजसे इसे 
प्रणाम करती हू: ।” 

रक्षा-“मुझसे यह आशा नः रखो | - यदि केवल - 
स्त्रियोंकी सभा हो तो में तुम्हारी ag गत बनाऊ' कि 
उठकर भाग जाओ । एक मिनट भी न ठहरो |? . 

- सावित्री--“बड़ी तीसमारखां हो । सभामें खड़ा 

कर दें, तो पसीना आ जाये, जवान न खुले | बल्कि . 


. मेरा तो ख्याल है, थर थर कांपने लगो |” . 


- -रक्षाने जोरसे हंसकर कहा--“बहन ! यहद तो सो- 


` छह आने ठीक है। मगर क्या तुम वहां भी ताड ताड. 


बोलती जाओ 1” 
सावित्री--/हज क्या है ? कोई सुंहमें थोड़ा ही | 
डाळ लेगा ९? कल 
रक्षा--“परन्तु में तो एक शब्द सी न बोलं । बो- | 


` लना चाहू', जब भी मुंह न खुले।- आदमी देख कर ही _ 


सावित्री--“में तो पहले ही इसके विरुद्ध थी |” - - 
रक्षा--( पुस्तकका एक पक्षा उलट फर ) “तो नंगे - 


घबरा जाऊ |” 
सावित्री--““मर यह परदेका सबसे बुरा परिणाम 


है। यह स्त्री जातिको बोदा बना देता है इससे 
| उनका साहस मर जाता है। उनकी वीरता नष्ट हो 
जाती है। यही कारण है कि यदि किसी खतरेमें पड़ 
जाएं तो मर जायेंगी, जान दे देंगी; मगर उनसे इतना न 
होगा कि डटकर खड़ी हो जायें या शोर ही मचा दें ।” 
रक्षा--“और तुम क्या करो ९” 
सावित्री -“कोई टेढ़ी आंखोंसे देख भी जाये, तो 
जूते मार मार कर सीधा कर दूँ ।” 
रक्षा--“कहना आसान हे, पर समयपर किसीकी 
भी हिम्मत नहीं पड़ती । हाथ ही नहीं उठते ।” 
सावित्री-“अब अपने मुंहसे क्या कहू, हां यदि 
समय आये तो दिखा दूं कि हाथ उठते हैं या नहीं । 
अच्छा तो हमारे धाके सब लोग तो राजी खुशी हैं न ।” 
रक्षा--“बिलकुल |” 
सावित्री--( गाड़ी रुकते देखकर ) “छो वज्ञीराबाद 
आ गया तुम्हें यहां उतरना होगा। में तो सीधी 
लाहौर जाङ'गी। लो खत लिखना, मेरा पता पुस्तकसे 
देख लेना |” 
| रक्षा अपने कपड़े ठीक करके खडी हो गयी और 
_ मुहपर dee खींच लिया । सावित्री यहद देखकर भुस्क- 
राई और बोली--“तो स्यालकोट आऊ' या न आऊ' 9” 
रक्षा-“न क्यों आओ, जरूर आओ । मैं अपना 
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पति गाड़ीके सामने आकर खड़ा हो गया । राने 
qa और भी नीचे खींच लिया ओर गाड़ीसे उतर 
गई | 

सावित्रीने हंसकर कहा-- “कहीं गिर न जाइयो ।” 

सहसा कई स्त्रियां कमरेमें आ गई । सावित्री 
देखती रह गई | 

उधर रक्षा war घृघट निकाले मुसाफिरोंके 
WBA गिरती पड़ती अपने पतिके पीछे पीछे रवाना 


हुई | युबक पति भीड़को दोनों हाथोंसे इधर उधर हटाते 


हुए आगे बढ़ा जाता था वह गरीब कभी कुछीकी तफे 
देखता था, जो उसका असबाब उठाये आगे आगे चळ 
रहा था, कभी स्त्रीकी तफ देखता था, जो पीछे पीछे 
आ रही थी | 
E25) 

सहसा रक्षाके मुंहसे हल्कीसी चीख निकल गई । 
उसने बाए' हाथसे घूघटको थोड़ासा ऊ'चा उठा कर 
देखा, परन्तु उसे अपना पति कहीं दिखाई न दिया । 
किधर चले गए ? अभी तो आगे आगे जा रहे थे । मैं 
बराबर पीछे पीछे चल रही हूः । कहीं एक मिनट भी 
नहीं रुकी । फिर कहां ग्रायब हो गए 0 कहीं पीछे तो 
नहीं रह गए रक्षाने gs कर पीछे देखा, मुसाफ़िर 
दोड़ते हुए आ रहे थे। हर एकको जल्दी थी कि कहीं 
ऐसा न हो, गाड़ी निकल जाए, हम रह जाए'। मुसा- 
फिरोंका इस बाढ़में रकना आसान न था । रक्षा कहींसे 
कहीं जा पहुंची । तव बह हिम्मत करके भीड़से बाहर 
निकली और सिर झुका कर एक तफ खड़ी हो गई । 
उसे आशा थी, पति खोज रहा होगा, मुझे देख कर 
इसी ओर चला आएगा । परन्तु कई मिनट बीत गए 
ओर उधर कोई भी न आया । रक्षा घवग गई। क्या 
क्रे ? अपने पलिको केसे हूढे ? उसने अभी उसे देशा 


$ 
| 
i 
i 
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भीन था, न उसके वस्त्र पहचानती थी । उसे 
केवल यह माळूस था कि पति बादामी रंगका बूट 
पहने है । देखते देखते कई बादामी get वाळे आए, 
ओर तेज्ञीसे निकछ गए, wih पांस कोई भी न 
ठहरा | सारी गाड़ीमें आदमी भरे थे ।” परन्तु रक्षाका 
आदमी कहां था ? इतनेमें गाडीने सीटी दी और 
इसके बाद चलने लगी । रक्षाको ऐसा माल म हआ 
जसे यह गाड़ी नहीं जा रही, उसके प्राण जा रहें हैं, 
St अब उसके लिये वचावक्ा कोई उपाय नहीं रहा 
है। देखते देखते प्लेटफार्म खाली हो गया। कुली और 
खांचेबाले भी दूसरे प्लेटफाम पर चले गए। अभी वहां 
कितनी भीड़ थी, कितना शोर था, कान पडा शब्द 
सुनाई न देता था, मगर अब सिवाय एक बिछ ड़ी हुई 
नव-विव।हिता युवतीके कोई सीं न था। रक्षाने दीवार 
की ओर मुह फेर लिया और इस दुर्भाग्यपर रोने 
लगी | 

सन्ध्या समय रेलवेका एक बाबू उधरसे गुज़रा। 
वह ड्यूटी समाप्त करके अपने वर जां रहा था। 


रक्षाको देख कर वह ठिटक गया। यह युवती कौन | 


है? कोई पुरुष भी निकट नहीं। सारा प्लेटफार्म 
खाली है, अकेली क्या कर रही है? एकाएक याद 
आया, मेंने इसे दुपहरको भी यहां देखा था, उस समय 
भी कोई साथ न था। जरूर यह गाड़ीसे रह गयी हे | 
बाबू धीरे धीरे आगे बढ़ा। रक्षाने उसके पांवकी चाप 
सुनी, तो चोंक कर सिर उठाया ओर बावूके पांवकी 
तरफ देखा, शायद बादामी वृटोंवाला आ गया हो । 
Weegee भाग्य कहां ? रक्षाने ठण्डी आह भरी ओर 
फिर सिर झुका लिया | 

बाबु--( रक्षाको सिरसे पांच तक देखकर ) “तुम 


यहां खड़ी क्या कर रही हो १” 
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रक्षाने घ,ंघट ओर भी नीचे खींच लिया और 
न दिया | 
बावू--“तुम्हारे साथ कोई मदे भी है या नहीं १? 
रक्षाने सिरके इशारेसे कद्दा- नहीं | 
वाबूकी आंखे' चमकने लगीं, सिगरेटका कश छंग 
कर बोळा-“तो तुम यहां अकेली केसी भा गयीं 
कहांसे आ रही हो १” 
रक्षाने बहुत ही धीरेसे उत्तर दिया--“शुजरातसे ।! 
बाबू--“रटिकट कहां है, दिखाओ । है, या नहीं १? 
रक्षाको ऐसा मालूम हुआ जैसे de सूख गया है 
जोसे जीभ ताळूसे चिमट गयी है। उसने बोलना च 
मगर शब्द गलेमें फंस गये । इस समय ख्याल आया, 
कल आरामसे अपने घर बेठी थी, आज..... 
रक्षाका गला सुध गया | 
बावू--( जरा सख्तीसे ) “तुम्हारा टिकट कहां है ? 
बोलती हो या नहीं |” 
रक्षा थर थर कांपने लगी, बोलीं :--“मुझपर कृपा 
कीजिये | भगवान आपका भला करेगा ।? 
बाबू--( रोआबसे ) “टिकट लाओ, टिकट ।? 
रक्षा--( सिसकियां लेकर ) “टिकट तो उनके 
पास है ।? 
बाबू-“तो उनको बुळाओं कहां हैं 2” 
रक्षाने उण्डी आह भरी ओर कहा--“अब, बाबी 
मुझे क्या मालूम कहां हैं ? भीड़में साथ छूट गया, फिर 
पता ही नहीं चला कि कहां चले गये ।” F: 
बाबू --“अजीब बात हे कि पति अपनी नयी 
यों छोड़ जाये । पर, खेर हमें इससे क्या? किराया दो।” | 
बिल्लीके पंजेमें फसकर चूहेकी भी ऐसी दृशा न | 


११५१०५० | 


बाबूने चारों तफ देखा, बिलकुछ सुन्सान था । तब 
सने रक्षाके पास खिसक कर धोरेसे कहा -“कहो 
फ अपने पाससे किराया दे कर रसीद काट दूं | क्या 
SÈI हां, एकबार मुस्कराकर कह दो । हमारा दिल 
तने ही में खुश हो जावेगा । 
रक्षाके कानांमे मानों किसीने गर्म सीसा ड डेल 
हिया । वह छोटी थी, परन्तु मूर्खा न थी । सब कुछ 
mad थी | उसका जी चाहता था, उस पिशाचका 
ह नोच ले; अगर बंस चले, तो गदेन मरोड़ दे । मगर 
होते हुए भी उसके हृदयमें हिम्मत न थी | निवेळ 
क्रोध चढ़ता है तो रोता है। इससे अधिक वह्‌ कर 
कया सकता है ? रक्षा भी रोने लगी | 
(३) 

एकाएक बाबू चोंक पड़ा । प्लेट फार्मके दूसरे सिरे- 
कोई स्त्री आ रही थी । थोड़ी देरमें बह आकर 
के सामने खड़ी हो गयी । रक्षाको होसला हो गया, 

नुकं कानके पास मुंह ले जाकर कहा --“बहून | 
बचाओ । यह दुष्ट". | 
इसके आगे वह कुछ न कह सकी, परन्तु स्त्रीने 
कुछ समझ fea । उसकी आंखोंसे आगकी चिङ्गा- 
यां निकलने लगीं । उसने वाबूको क्रोध-पूर्ण आंखोंसे 

' और कहा-“तुम्हारी अपनी मा-बहन कोई है, 


रक्षा उछल पड़ी-यह तो सावित्री है। उसकी 
आ गयी, जैसे किसी इवते हुए को कि- 
नारा हाथ आ जाए । अब उसे कोई भय, कोई आ- 
। पहले सोचती थी, घर केसे पहु'चू 
इस समय वह अपने आ- 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६८ aagi 


[न 


सावित्रीने वावसे डांटकर फिर पूछा-- “तुम्हारे 
घरमें niaga कोई है, या नहीं, जो भले घरकी बेटियों 
को तङ्ग करते at ९" 

बाबपर रोआव छा गया। जरूर यह किसी बड़े 
घरकी स्त्री दै, अजत्र नहीं पढ़ी लिखी भी हो । वर्ना 
ऐसी निर्भयतासे कभी बात न करती । सोचने लगा, 
केसे छुटकारा हो ? थोड़ी देर वाद बोला--“मैंने तो 
केवळ इतना ही कहा था किया टिकट 'दिखाओ, या 
किराया दो, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं कहा मगर 
यह इसीपर रोने लगीं ।? 

सावित्रीने रक्षाके मुंडके पास कान ले जाकर पूछा-- 
किराया ही मांगता था, या कुछ ओर भी कहता था । 

रक्षाने सावित्रीके कानमें बहुत ही धीरेसे कहा-- 
“कहता था जरा मुस्कराके दिखादो तो तुम्हारा किराया 
में दे दूं” यह कहकर वह फिर रोने छगी । 

सावित्रीने यह छुना तो उसकी आंखोंमें खून उतर 
आया, बोली :--“तुम्हारा नाम क्या है 2” 

बाबू--“तुम मेरा नाम पूछनेवाली कोन हो ९” 

सावित्री --( दांत पीस कर ) “में कोई ह' उससे 
क्या ? तुम अपना नाम बताओ ।? : 

बाबुके देवता कूच कर गये | मगर साहस करके 
बोला--“वाह चली है मुझे धमकाने, उससे नहीं कहतीं 
कि बिना टिकटके गाड़ीपर क्यों सवार हुई थीं ?” 

सावित्रीने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी गर्दनपर 
रख दिया ओर उसे झंकझोड़ कर बोली--“तुम अपना 
नाम वताओगे या नहीं ? ( रोआबसे ) बोलो तुम्हारा 
नाम क्या है, में तुम्हारी रिपोट करूंगी ।” 

जब हम निराश होते हैं तो हममें साहस आ जाता है । 
बाबू भी निराश होकर दिलेर हो गया | उसने सावित्रीका 
हाथपरे हटाकर कहा--“खबरदार | में तरह दिये जाता 
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हू, तुम तेज होती जा रही हो । अगर मैंने कुछ कह 
दिया, तो तुम्हारी आवरू मिट्टीमें मिल जायेगी ।? 

अब सावित्रीसे सहन न हो सका। एक क्षणमें 
उसने अपने पांवसे जूता निकालकर वाबूके सिरपर दो 


` चार लगा दिये । यह कोलाहल सुनकर स्टेशनके दो-चार 


ओर बाबू भी कुछ दूरीपर आ खड़े थे। वह हैं हैं करते 
ही रह गये ओर बावूकी कपाळ-क्रिया हो गयी | लड़ाईसें 
जो पहले लगा दे बही जीत आता है; वाबू किक्त्तेब्य 
विमूढ़ हो गया। वह वोषलासा गया था। उससे 
इतना भी न हुआ कि सावित्रीको परे ही धकेल दे । 
जब जूते पड़ चुके तो दूसरे बाबुओंने आकर बीचबचाव 
कर दिया | एकने कहा--“आपने ज ते मारनेमें ज्या- 
दती की; aa yea जो चाहतीं, कह लेतीं, हज 
a ar |” 

मगर सावित्री बिफरी हुई सिंहनीके समान गुरा 
कर बोली :- “आप ज तोंकी कहते हैं, मेरा जी चाहता 
है; इस चण्डाल्का लहू पी जाऊ | किसी युवतीका 
अपमान करना क्या हंसी-खेळ है 2” 

बाबू हत्‌-बुद्धि सा खड़ा था, जोसे मुंहमें जबान ही 
नहो। वह अब भी कांप रहा था। मगर यह वह 
नहीं कांपता था उसके अपने पाप कांपते थे । एक बाव 
उसे पकड़कर बाहर छे गया। तीसरे बाबूने कहा-- 
“यह किसीकी सुनता ही न था। आपने आज सबक 
दे दिया। खूब पीटा।” 

सावित्री--“अगर आप न आ जाते तो अभी ओर 
पिटता । में इसे दाळ आटेका भाव बता देती ।” 

चोथा--“वहन | मेरा तो जी खुश हो गया | जो 
भले घरकी स्त्रियोंपर gels डाले, वह हमारी सहानु- 
सूतिका अधिकारी नहीं । केसा चुप था, जानता था, 
यह सब मेरे दुश्मन खड़े हें । बात बड़ी तो सबके सब 
विरुद्ध हो HST, aT पक्षमें एक भी न होगा ।” 


पलट .३६ 


तीसरा--“मगर आपने बड़ी चीरताका काथ्ये 
किया । यदि ऐसी दो चार घटनायें हर महीने हो जायें 
तो बदमाशोंको भी कान हे! जायें। फिर किसीकी 
तरफ आंख भी न उठायें ।? 

सावित्री-“गरीब लड़की पतिसे बिछुड़ गयी है। 
उसकी सहायता तो क्या करेगा, उल्टा उसको तङ्क 
करता है । इसका नाम क्या है, में इसकी रिपोटे 
करूंगी !? 

दूसरा--“अब जाने दें । कहीं नौकरी छुट गयी 
तो मारा जायेगा। आपने उसे जो शिक्षा दी है शसे 
जल्दी नहीं भूलेगा ।? 

यह कहकर बाबू चले गये। सावित्री ओर रक्षा 
एक बेथ्वपर बेठकर बातें करने लगीं | 

रक्षाने सावित्रीकी तरफ श्रद्धा-भावसे देखकर कहा 
“बहून | तुमने मुझे बचा लिया वर्ना पता नहीं क्या 
हो जाता। में तो कांप रही थी, मगर तुम्हारी आवाज 
सनते ही मेरी चिन्ता मिट गयी। मुझे विश्वास हो 
गया कि अब कोई भय नहीं ।” 

सावित्री--“ओर जो में भी तुम्हारे ही जैसी होती 
तो w 

राक्षा--““जिस समय तुमने जते लगाने आरस्भ कि 
किये उस समय तो मुझे आनन्द आ गया | एकबार 
मेरे जीमें भी आया कि बढ़कर एक लगा दूं ।” 

सावित्री--( आश्वयंसे ) “अरे तुम्हारे मनमें |” 

रक्षा--“परन्तु यह तुम यहां केसे आ गयीं; में तो 
समझती थी, तुम लाहौर जा पहु'ची होगी |” 

सावित्री--“तुमने मुझे याद किया था या नहीं 2” 

रक्षा-किया था । ; 

सावित्री--“बस बस उसी समय उड़ कर यहां आ 


गयी । तुमसे आज ही तो प्रतिज्ञा की थी कि श्रद्वासे 
याद करोगी तो तत्कहाळ प'च जाऊ'गी ।” as 
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रक्षा-“नद्दीं सच बताओ |” 

सावित्री--( हंसकर ) “तुम्हारे चले आनेके बाद 
यहांकी एक सखी मिल गयी । अपनी भाभीको बिदा 
करने आई थी । मुझे देख कर लिपट गयी कि लेकर 
ही जाऊ'गी। बहुत इनकार किया, मगर उसने एक न 
सुनी | कहा, अब न जाने दूंगी, सायङ्काल चले जाना | 
क्या करती, उतरी और उन्हें तार भिजवा दिया कि 
रातको: आऊ'गी, स्टेशनपर चले आना ।” 

रक्षा-“अव र'तको अकेली जाओगी ! 
तुम्हें नमस्कार हे ।” 

सावित्री--( सुस्करा कर ) “तुम साथ चली चलो, 
पहुंचाकर चली आना । क्यों ९” 

रक्षा-“में क्या जाऊंगी (थोड़ी देरके बाद ) 
तुम्हारी सहेलीको परमेश्वरने मेरे ही लिये भेज दिया 
था | मिल जाये तो पांव चूम लू !” 

सावित्री--“और मेरे हाथ नहीं चूमती, जिन्होंने 
उसकी खोपड़ी शुद्ध कर दी है ।? 

रक्षाकी आंखोंमें पानी भर आया, सावित्रीका हाथ 
दबाकर बोळी--“भमेरे शरीरका एक एक रोयां तुम्हारा 
ऋणी हे । जब तक जीती g, यह उपकार न भूलेगा । 

तुमने मेरे प्राण बचा लिये हें । कितनी भयानक घड़ी 
` थी, अब भी ख्याळ आता है, तो कलेजा कांप उठता 
| उस समय तुम्हारे रूपमें खयं भगवान आ गये | 
ओर क्‍या १” 
E ---“अब किसीसे छेड़छाड़ न करेगा ।” 
“तुम्हारा अद्वितीय साहस देख कर में च- 
fea रह गयी । तुम उसे डांटती थी, में हैरान हो रही 

थी। सोचती थी, एक मैं हू जो भीगी विही वने 
त हू, एक यह है जो सिंहनीके समान गरज 


बहन 
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सावित्री--“परन्तु यह हुआ क्या ? बहनोईजी 
कहां हैँ १? 

रक्षा--( चिन्ताभावसे ) यह मुझे भी मालूम नहीं । 
जब गाड़ी आई है; तो मेरे आगे आगे चल रहे थे । 
इसके बाद भगवान जाने, कहां गायब हो गये ?” 

सावित्रीने थोड़ी देर सोच कर कहा--“मेरे ख्याल- 
में उन्होंने भूलसे किसी अन्य युवतीको अपनी स्त्री स- 
मझ लिया है। उसके कपड़े भी तुम्हारे ही तरह होंगे । 
सम्भव है, उसका गोना भी हुआ हो । महंदीवाले हाथ 
ओर qari बांह देखकर धोखा खा जाना साधारण 
बात हे । ऐसा प्रायः होता रहता है। स्यालकोट 
जाकर बात खुलेगी, तो भागे भागे आयेंगे । शायद इसी 
गाड़ीमें आ जायें ।? 

रक्षा--/उनकी भूल हो गयी, मेरी मोतमें सन्देह 
नथा।” 

सावित्री--( छेड़कर ) “जरा Tae और खींच 
लो । बोलो, अब भी पर्दाको प्रणाम करोगी या अभी 
कुछ और देखनेकी अभिलाषा हे 2” 

रक्षाने मु हसे कुछ उत्तर न दिया, मगर उसके मनमें 
हलचल मची हुई थी । सोचती थी, कहली तो ठीक 
है। यदि परदा न होता, तो इस सङ्कटकी संभावनाही 
न थी, साथ साथ चली जाती। यदि पीछे रह भी 
जाती तो भी खोज लेना कठिन न था। में समझती 
न थी, परदा न करनेसे esa आ जाती है, परन्तु 
मेरा खयाल गळत निकछा। उल्टा यह सिद्ध हो गया 
कि परदा साहसका गला घोंट देता है। जो परदा 
करेंगी, उसमें बीर भाव न होंगे। फिर इसमे' 
ओर सहस्रो अवगुण भरे हैं । दो मीलकी यात्रा हो, 
पुरुष साथ जाये । एक यह वीर-रमणी है, कि अकेली 
सफर करती दै। क्यो मजाळ कि कोई आंख उठाकर 
देख भी जायें। परन्तु फिर विचार आता, लोग क्या 
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कहते होंगे ? यही कि केसी स्त्री दै, छक्का नामको नहीं | 
केसे He खोलके चलती है ? स्त्रियां अलग तानें मा- 
Git हाय दुनियाकी जबान ! हाय छोगोंकी झूठी 
wat | 

आध wep बाद स्याळकोटसे गाड़ी आई, तो 
उसमें रक्षाका पति रामजीदास भीं था। बेचारा qa- 
राया हुआ था। gan वह कान्तिही न थी। ऐसा 
मालूम होता था, HA TAA रोता आया है। गाड़ी- 
सो उतरकर वह चुपचाप खड़ा हो गया । सावित्री 

+ ने उसे देखतेही पहचान लिया और स॑केतसे अपने 

पास बुछाकर पूछा “क्यों आप किसे देख रहे हैं?” 

रामजीदास,--“क्या कहू' भै आज............? 
एकाएक उसकी दृष्टि रक्षाकी ओर उठ गई, जो छज्ञासे 
सिमटे सिमटाये बॅचपर बैठी थी । वह चौंक पडा और 
टिकटिकी लगा कर उसकी ओर देखने लगा । सोचता 
था, यही तो नहीं दै । 

सावित्रीने त्योरी बढ़ाकर कहा --“आप उधर क्या 
देखते हें ? शाम नहीं आती, स्त्रीकी ओर घूर घूरकर 
देख रहे हैं। बुलाऊ' किसी पुलिसके आदमी को । 

» . रामजीदासक्रा सुह उतर गया, धीरेसे बोछा-- 


> ° faf 
: “मेरी स्त्री खो गई है। उसके भी ऐसे ट्वी वस्त्र थे। ही फपड़े थे। ५ 2 SE यदी हे | य होकर 
| ` साथके डिब्बेमे' जा बेठा । स्यालकोट EA, तो पता 
| ऐसी ही थी |” यह कहते कहते उसकी पलके भीग 2 
| i लगा कि भारी भूल हो गई है। 
| सावित्रीने मुस्कराकर कहा--“अरे ! स्त्री खो सांवित्री--/तो जाइए, भागकर मिठाई लाइये | 
<> गई । बड़ी अद्भुत घटना है । इधर इस गरीबका पति सुह मीठे किये बिना स्त्री न दूगी । परन्तु स्यालकोट 
za न मालूम कहां चला गया ? आप स्थालकोटसे आ रहे हैं. तक ले जा सकेंगे E We 
क्या ? हां, वहींसे तो यह गाड़ी आ रही है। उसे रामजीदास क्या ? 
H देखें तो पहचान ले या नहीं ! सावित्री--“कहीं फिर न खो दें, मुझे यही भय हे । 
कट! रामजीदासकी आंखें फिर चमकने wit) fee रामजीदास--“अब ओर afore न कीजिये। यह 
फिचाकर बोला -- उसे तो म्या पहचान गा, हां उसके शिक्षा सारी आयु न भूलेगी ।” 
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कपड़े पहचान सकता हूं । ठीक ऐसे ही थे । मेरा 


विचार हे, यही थे ।” 

सावित्री--/एकद्म विचित्र समस्या है। न पति 
स्त्रीको पहचानता है; न स्त्रीने पतिको देखा है ।” 

रामजीदासको ओर भी आशा हो गई। समझा, 
स्त्री मिल गई । शान्तिकी सांस लेकर वोला--“स्याळ- 
कोटसे यहांतक जेसे आया हू' परमेश्वर ही जानता हैं । 
अब सन्तोष हुआ |” 

सावित्री--“परन्तु बाबू साहब ! यह केसे निश्चय 
हो कि यह आपी की स्त्री है, किसी ओर की नहीं ।” 

ag कहते कहते साविन्रीको हंसी आ गई। राम- 
जीदासका रहा सहा सं रेह की मिट गया। बोला-- 
बहनजी ! अब न॑ बनाइये बहुत बन चुका हू । दिल 
अभीतक धड़क रहा है । 

सावित्री ओर जिस समय इस निसहाय बाला- 
को यहां छोड़कर चले गये थे, उस समय इसका दिल तो 
नाचने ळग गया होगा न, क्यों ? 

रामजीदास--“अब क्या कहू ? भीड़मे जा रहा 
था कि इतनेमे क्या देखता हू, एक युवती जनाना 
Rar सवार हो रही हे । इतनी ही आयु थी, ऐसे. 
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सावित्रीने सकल बाता सुनाई | रामजीदास उसके 
साहस ओर आत्मिक ARER चकित हो गया | कहा-- 
आपके उपकारोंसे मेरी गदन झुक्री रहेगी | ऐसा बळ 
और तेज स्त्रियोंमे' आजाये तो हमे' जरा कष्ट न हो | 

सावित्री-- यह सब आपहीके हाथोंमे' है, चाहें तो 
आज स्त्रियां शेर हो जायें | खेर, अब आज्ञा दीजिये, 
मेरी गाड़ीका समय हो गया हैं। फिर मिलेंगे, तो 
बातें होंगी ।” 

रामजीदास--( बड़े आग्रह्से) बहन जी ! अपना 
पता तो देते जाइए । भाई साहबको धन्यवादका पत्र 
fea दूं |” 

म्रावित्री--'पता रक्षासे पूछ लेना । बाकी रहा 
धन्यवादका पत्र, सो तुम्हारे भाई साहब उसके भूखे 
नहीं | स्त्रीका बन्धन काटो--यह कहकर उसने रक्षाको 
गळे लगाया और दूसरे प्लेटमामेकी ओर चली । 

(४) 

कई महीने बाद दोनों सखियोंका गाड़ी ही में 
फिर मिलाप हुआ । परन्तु अव रक्षा बहू रक्षा न थी। 
मालूम होता था, Ha कोई स्वतन्त्र जातिकी स्वतश्न 
रमणी चळी आ रही | वह घृ'घट, वढ परदा नामको 
भी न था । उसके पीछे पीछे कुली असबाब लिये आ 
रहे थे । रक्षा भी उसी कम्पाटमेंटके सामने आकर खड़ी 
हो गई, जिसमें सावित्री बेटी अपने मायके आा रद्दी 
थी। रक्षाने छुल्योंसे कहा असवाब रख दो। रख 
` चुके, तो उनको मजूरी दी और शांतिसे गाड़ीमें बेठ 


oS | सावित्रीने यहद सारा दृश्य देखा तो उसका ga- 


कमळ खिल गया, बोली, ‘Ae बहन ! अब तो बड़ी 


क्षाने चौंक कर सिर उठाया, तो सामने सावित्री 
थी | रक्षा उछल कर उसके गरेसे किपट गई ओर 


बोली:--बहनजी ! में तो निराश हो चु की थी । मुझे 
आशा न थी कि अब तुमसे मेळ होगा । तुम्हारे मकान 
पर दो बार गई, दोनों बार जबाब मिला, लाहोरसे बाहर 
Rl आज जाते जाते दर्शन हो गए। जी खुश हो 
गया ।? 

इतनेमें रामजीदास खिडकीके पास आकर खड़ा 
हो गया ओर रक्षासे बोला--“असबाव रखा गया ?” 

रक्षाने THT कर कद्दा--'देखिये बहनजी मिल 
गई, नमस्ते कर लीजिए। क्या मालम कदां उ 
जाएं |? 

रामजीदासने झुक कर सावित्रीकों नमस्ते की, 
और कहा--दो बार गए, पर आप न मिले। भाईजी 
कहां हें, कद्दांकी तेयारी है Y 

सावित्री--सांथकी गार्ड गुजरात उत- 
रेंगे। अच्छा अब जाकर बेठ जाइए, नहीं गाड़ी छूट 
आएगी ।! 


Sw 
बठ ह, 


रामजीदास चला गया, गाड़ी चलने लगी | 

सावित्रीने पूछा--रक्षा ! बह घू'घट कहां है Y 

QAJA कर उत्तर दिया--वजीराबादके 
स्टेशनपर छोड़ दिया । 

सावित्री--'ळोग देख देख कर हंसते होंगे । 

रक्षा--शौकसे हंसें। यहां अपना Pear ही 
क्या हे ?? 

सावित्री--स्त्रियां कद्दती होंगी, बड़ी निळजञा 
खुले मुह चलती हें ।? 


रक्षा --उस gansta यह निळञ्जता भली |. 


अब पग पगपर खीझना तो नहीं पड़ता । अभी चले 
आ रहे थे, पुछपर उनके एक पुराने मित्र मिल गये । 
कई बर्ष बाद मिले थे, दो Te करने खड़े हो गए | 
परदा होता, तो Fat घूघट काढ रहती, जोसे केदी 
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क्या है, जो कहेगा, करेगी ।' 
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काया-पळट 


घेड़ियां पहने हो। गाड़ीपर सवार होना मुश्किल हो 
जाता ! 

सावित्री--मगर यह कायापळट केसे हो गई ? कहां 

वह mge कहां पह चहकने वाली चिड़ियां ? पृथ्वी 

पाताळका अन्तर पड़ गया | 

रक्षा--बड़ी लम्बी कहानी है बहन ! ( ठंडी सांस 
र ) यह eaan हवा बड़ी महंगी मिली है । 
छः 


3y 


W 


से ऐसे विरोध हुए कि तुमसे क्या कहू ? परन्तु शा- 
बाश है उनको, जरा नहों घबराए |? 

सावित्री--( शोकसे ) ‘aaa ! सारा हाल सुनाओ | 
ओसकी बूदोंसे प्यास नहीं बुझती V | 

रक्षाने कहा--बहुन ! स्याळकोट जाकर उन्होंने 
घरबालोंसे साफ कह दिया कि में तो परदा न करा- 
HAT | AMS सन्नाटेमें आ गए। उनको कभी सन्देह 
भी न हुआ था कि लड़का यों हाथसे निकल जाएगा | 
कई दिन तक समझाते रहे, परन्तु उनपर जरा भी 
प्रभाव न हुआ, वोले--/आपकी यह बात तो कभी न 
मानू गा | दो दिन झगड़ा होता रहा, तीसरे दिन प्रातः-- 
काल मुझे घूमनेको बाहर छे गए। जब वापस आए, 
तो सभीके सुह टेढ़ो थे, सीधे सु'हसे कोई बात भी 
न करता था। सासने मुझे सुता कर कहा--'चलो ! 
ओर नहीं मेम तो वन गई हे। साफा पहन ले, तो 
रही सही कसर भी निकल जाए। लाहोर जाक्कर कुछ 
तो सीखा ।? 


भाभीने जवाब दिया-'राजका इसमें जरा भी दोष 


* नहीं । यह सब इसी रानीका काम है। चाहती है, 


अला हो जाऊ, मगर मुहसे एक शब्द भी नहीं नि- 
कालती | आग लगाती फिरती है |” i 
सास--“नहीं बेटी राज ही बिगड़ गया है । इसका 


१३ 


३७३ 


भाभी--'यह चाहे, तो उसकी एक भी tara 
जाए | कहे, भई में तो परदा करूगी। मगर नहीं, 
हमारे सामने मिन मिन करती है, अकेलेमें आगपर 
तेल छिड़कती है |? 

सासने कहा--यह तो ठीक है, स्त्री चाहे, तो 
सव कुछ कर सकती है ।' 

इसके वाइ बहन ! सुझपर जो वात बीती है, ae 
में ही जानती हू'। सारा घर विरुद्ध था, पक्षमें कोई 
भीन था। कोई इतना भी न पूछता था कि 
गरीबने भोजन भी किया है या नहीं । हां, ताने मारने 
को सभी शेर थे। मे' सारे दिन रोती रहती थी 


कि कहां आ फं सी । इसी रोने धोनेमें पन्द्रह दिन बीत 
गए | 


एक दिन सायंकाळके समय जब कि आसमानपर 
बादल घिरे हुए थे, ससुरजी बाहरसे आते ही बोले--- 
“स लड़केने तो जीना हराम कर दिया ।? 

सासजीने पूछा--'क्यों क्या हुआ Y 

ससुर--'होना क्या है, सारा बाजार खिल्ली उड़ाता 


हे । मुझे देखते हैं तो सुना सुना कर बाते' करते हे । 


जीमें आता है विष खा ल"! 

सास--विष खाए तुम्हारे दुश्मन | तुम जरा डॉट 
क्यों नहीं देते 0? 

ससुर--“अब किस किसको डांट' ? सारा बाजार 
हसता है। आज तो में इसका फोसला ही कर देना 
चाहता हू । राज घरमें है या नहीं ९? 

सास--बाहर गया दै, अब आता ही होगा | पर 
जरा प्यारसे बोलना | आखर बच्चा है |? oe 

इतनेमें वह भी आ गए । में डर गई । ससुरजीने 

उन्हें देखते ही कहा--सुनो भई ! मेरे घरमें यह बेह 

यायी न चलेगी। या परदा करो, या घरसे निकर a j [ 
बोलो क्या स्वीकार है Y See 
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वह---'अब्र कि... | परदा इतना प्यारा हो गया ।? 
ससुर--इससे भी प्यारा ।' 
वह--'क्या लड़केसे भा ज्यादा ।? 
सप्तुर--लछड़केसे नहों, जानसे भी ज्यादा । में 
परदेको अपनी कुछ-मर्यादा ख्याल करता हू" l 

बह--बहुत अच्छा ! में घर छोड़ ga? 

सास बोलो--“पिताके सामने यों बोलते तुझे लाज 
नहीं आती | कह दे जो आप चाहें, बह करे, में आपसे 
बाहर नहीं हू |” 

ससुर--'तो तुम्हारा यही निश्चय है, एक बार फिर 
सोच लो ।' 

बदू--जो सोचना था सोच चुका ।'; 

सप्तुर--तो आप यदांते तशरीफ ले जाए | अ- 
पनी ota भी ले जाए । आजसे मेरे लिये तुम मर 
गए, तुम्हारे लिये में मर गया | 

यह Had कहते ससुरजी उठ कर अन्दर चले गए, 
 सासजी रोने ait) उन्होंने वेटोको बडुत समझाया, 
परन्तु उन्होंने एक न सुनी । देखते देखते वह तेयार 


gr 
चमक कर बोली--छोड़े केसे जाते हो, 
बरोंसे लदी हुई दै ।' 


माल म हुई जेसे घावपर 
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नवयुग 


इस च Som कलेजा ठंडा हो । मै आभूषण उतारने 
लगी । सासजीने रोकर कह्ठा-बेटी रने दे, अरी 
क्या करती है ९ यह तो पागल हो गया है ।” 

मगर उन्होंने कहा--उतार दे । परमात्मा देगा, 
पहन लगे; न AM, न पहने गे । । 

मैंने सारे आभूषण उतार दिये ओर उनके पीछे 
पीछे बाहर निकल आई | साप्तजी रोकती हों रह गई, 
मगर हम चछे आए । गलछीके मोड़पर पहु'चे, तो आस- 
मान भी रोने ळगा। मेंने ठिटक कर कहा--पानी 
बरस रहा है । 

ae—qa कागजकी गुड़िया नहीं हो कि गल 
जाओगी, च पचाप चली आओ ।' 

रातका समय था। बादक बरस रहा था। set 
हवा चछ रही थी । विजळी चमक रही थी ओर हम 
दोनों ot पुरुष घरसे निकळ कर वर्षामें भीगते, adit 
कांपते, भूखे प्यासे स्टे नकी तरफ जा रहे थे । 

(५) 

इतना कह कर रक्षा चुप हो गई | सावित्रीने उसको 
स्नेह-पूर्ण नेत्रोंसे देखा और कहा--'तुम दोनोंने बड़ी 
वीरताका काम किया, तुम वीरात्मा हो, परमात्मा तुम्हें 
इतना दें कि तुम संभाळ न सको | 

इसे बाद बहुत देर तक दोनों चुप रहीं। आखिर 
सावित्रीने पूछा--“अब कहां जा रहे हो १? 

रक्षा-- हमारी बदली हो गई। रावळपिंडी जा 
रहे हॅ P 

इतनेमें वजीराबादका स्टेशन आ गया । रक्षा 
सा.वत्रीको लेकर नीचे उतरी और बोली--जरा मुझे 
स्यालकोटके प्लेटफामपर ठे चलो |? 

साथेत्री वहीं ले गई । रक्षाने चारों तरफ देखा, 


अ झर लर उस दीवारके सामने जा पहुंची, जहां दो मास्न 
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पूवं वह सहमी हुई खड़ी थी । उस समय यह स्थान 
कितना भयानक था, मगर आज उसके लिये यह दीवार 
मन्दिरसे कम न थी । रक्षाको ऐसा माळूम हुआ, जेसे 
वह दीवार मुस्कुरा रही है, जेसे उससे बातें कर रही 
हैं। यहां आकर उसको स्वर्का राज्य मिल गया । 
उसने सावित्रीसे कहा--“बहन यही बह स्थान है, 
जहां मेरों काया-पलट Bs | यहींपर बन्घन खले, यहीं 
पर मुझे स्वतन्नताका वरदान मिला। यह स्थान मेरे 
लिये मन्दिरसे भी बढ़ कर है ।” 
यह कहते कहते उसका गला भर आया। इतनेमें 
सावित्रीने चोक कर एक at तफ इशारा किया 
ओर कहा-- 'वह देखो कोन है, कुछ जानती हो ९ 


रक्षा--नहीं ॥ 

सावित्री-- ( मुस्करा कर) तुम्हारे मन्दिरका 
देवता है । वही बावू जिसक्री उस दिन मैंने जूतोंसे 
gat की थी | इसे भी प्रणाम कर लो |! 

बाबूने सावित्रीको देखा तो उसके Sater रङ्ग 
फक हो गया | वह जिधरसे आ रहा था, उधर ही वापस 
चला गया | 

WA हंस कर सावित्रीकी तरफ देखा और कहा- 
“बहन! इस मन्दिरका देवता ag तो क्या होगा, हां 
तुम इसकी देवी अवश्य हो, में तुम्हे प्रणाम करती gi 

थोड़ी देर बाद दोनों TAT जा बेठीं । 


निळजा EL) 


( हेखक--क्रांतिकारी-कहानी-लेखक श्रीयुत “उम्र! ) 


१ 
यजमान -मेंने देखा महाराज--ओर दूरहीसे देखा 
--पांच युवक घोड़सवार तेजीसे उछी तालावकी ओर 
आ रहें थे जिसके तटके निकट खड़ा होकर घुटनों तक 
जलके भीतर, में अपने अङ्क अंगोछ रहा था | 
पुरोहित- परन्तु, बच्चा; तुम तो कह रहे थे कि 
तुमने उस ताळाबपर अनन्तपुरके प्रसिद्ध ओर मनस्वी 


ताल्छुकेदारकी पुत्री ओर उसकी सखयोंको देखा था। 


यही बात है न ? 

यजमान--यह अनन्तपुरकी कुमारी हीकी तो कथा 
है, पहले विस्तारसे नहीं कही थी इसीसे घोड़सवारोंकी 
चर्चा छूट गयी थी । उन पांचों सवारोंमें सबसे आगे 
एक दस वर्षकी वालिका मदाने और वीर रजपूती वानेमें 
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थी, उसके पीछे अनन्तपुरक्री युवतीकुमारी थी जिसकी 
बायीं ओर उसका छोटा ओर युवक भाई था । उन दोनोंके 
पीछे उसी बीर-बानेमें कुमारीकी दो सखियां थीं । 

पुरोहित--सखियां भी मदाने वेदामें घोड़ेपर सवार 
बालिका भी, युवती कुमारी भी ओर उसका युवक अ- 
लुज भी ? आश्चय ! मुसलमानी शासनकाळसे आरम्भ 
कर अंग्रेजी राज्यके आगमन काळ तक, बल्कि आजके | 
इस सन्‌ १८५६ Go तक, हमारे इस अवध प्रान्तमें ऐसा | 
एक भी बड़ा या छोरा आदमी नहीं पैदा हुआ था जि- | 
सने अपनी लड़कियांको ऐसी मर्दानी आजादी दी हो । 

यजमान--देवता, पहले Wet कथा तो सुन लीजिये | 
अभीसे आश्चये प्रकट कर ओर आलोचनात्मक प्रश्‍न 
कर मेरे हृदयमें निराशाके तूफान न उठाइये | 
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पुरोहित--अच्छा, कहो भैया । तुम प्रसन्न रहो, 
फूलो-फलो मेरे बच्चे ? ऐसी वात क्यों कहते हो--ईश्वर 
न करें कभी तुम्हारे मनमें निराशाके तूफ़ान उठें। हां, 
तो फिर क्‍या हुआ उन घोड़सबारोंका ? 

यजमान--मेरे देखते ही देखते वे सब तालाबके 
पास आ पहु चीं | वह स्थान अनन्तपुरसे आधे कोसकी 
दूरीपर था | तालाव पक्का था और उसके पूर्वीय घाट 
पर एक छोटा-सा शिव-मन्दिर था । 

पुरोहित--अरे बेटा, तुम तो मुझे इस तरह बता रहे 
हो, मानों मैंने उस सरोवर ओर शिवाल्यको देखा ही 
नहीं है। में उस स्थानको खूब जानता हू' । बह उन्हीं 
अनन्तपुरवालोंके पूवजोंका बनवाया हुआ हे | 

यजमान---अच्छा इसके बाद वे पांचों अपने-अपने 
धोड़ोंसे नीचे उतरे, थोड़ोंको उन्होंने पासके वृक्षोमें 


` बाँध दिया | फिर वे भी तटपर, मुझसे थोड़े फासलेपर, 


आ खड़े हुए। अब तक मेंने उन पांचोंको पुरुष ही 
समझा था, मगर सन्निकटसे देखनेपर मुझे कुछ सन्देह 
हुआ | इतनेमें उस छोटी वालिकाने कुमारीको सरोबर 
में विकसित कमलोंकी ओर दिखा कर कहा-- 

“दिदिया, बस बैसेही.- वह सामने देख! --पांच 
सुन्दर-सुन्दर ओर खिले हुए कमळ मुझे ला दे |? 

“मे छादूं ?? gata मुस्कराकर अपनी छोटी 
बहुनसे पूळा--“अरी. में भींग न जाऊगी। यह पाग, 
यह चूड़ीदार पाजामा, अंगा, कमरवन्द सब नष्ट न हो 
जायंगे ।? 

“तब भेयाको भेजो दीदी,” बालिकाने खिलकर 
कहा--“देखती नहीं हो, केसे सुन्दर फूल हैं। पांचमेंसे 
एक तो में अपने RSH . माथेपर सजाऊ गी, दूसरा 
अपने और तीन फूछ, बाबाके RÀ छे चळूंगी। वे 


. इङ्करकी उपासनाके समय इन सुन्दर कमलोंको देखकर 
` प्रसन्न हो उठेंगे ।” 
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“तब तू ही जाकर तोड़ क्यों नहीं लाली !” भाईने 
वालिकाको छेड़ा-“सजेगी तू, तेरा घोड़ा और बावा 
ओर उनके शङ्कर भळा इनके लिये हम अपने कपड़े क्यों 
खराब करें ? क्यों बहन ?” 

“ये न जायंगे |? छुमारीने सखियोंकी ओर देखा- 
“तुममेंसे कोई जाकर शारदाके लिये सरोज तोड़ 
लाओ |” 

इसपर वे मदानी सखियां मेरी ओर देखकर जरा 
सकुचायीं | उन्होने इशारे ही इशारे राजकुमारीसे मानो 
यह कहा कि इस भले आदमाके सामने, इस वेशमें हम 
कसे तालाबमें घुसे 2 

में उनकी GATT कारण समझ गया । मैंने छुमा- 
रीके भाईसे कहा--आप लोग व्यथे ही अपने कपड़े न 
भिगोवें में तो अभी जलहीमें ह । ठहरिये---बालिकाके 
लिये पांच-सात बनज में ही लाए देता हू । 

इसके वाद उनके उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही में 
पुनः जलमें घस पड़ा, तेर चला ओर कुछ aot हीमें 
बालिकाकी इच्छासे द्विगुण कमळ दल लेकर तटपर आ 
गया | बालिका उन सुन्दर पुष्पोंको देखकर रोम-रोमसे 


खिल उठी | उसकी उस समयकी एक सरळ. चितवनमें 


मेरे लिये कोटि-कोटि धन्यवाद थे । 

पुरोहित-छोटे बच्चे फूलोंको बहुत प्यार करते हैं, 
क्योंकि वह खर्य फूलों-से होते हैं | 

यजमान--इसके बाद, उन्होंने मेरा परिचय भुझसे 
पूछा ओर मैंने उनका उनसे । सखियां, कुमारी और 
कुमार भी मेरे उस साधारण कर्मेसे बहुत कृतज्ञ हुए । 
उन्होंने बार-बार यही कहा कि यदि मैंने छुमारी झार- 
दाके fea कमळ न ला दिये होते तो उनमेंसे किसी एक 
को अपने कपड़े अवश्य नष्ट करने पडते । क्योंकि 
शारदाजी विना कमलोंको पाये सन्तुष्ट होती ही न । 
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| “कभी ये देशभक्त सिरताज, 

| कभी हैं सायमनके मुहताज ।” 
< » ( अन्तःशाक्ता बाहः दोवा: सभामध्ये च वेष्णचाः | 
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` पुराहित-हू । 2 
i यजमान--इसके बाद देवता, मेरा मन कुमारीकी अनन्तपुर ग्रामके बाहर खड़े आश्रय चकित वसे 
| ओर आक्रष्ट हो गया | मैंने मन ही मन यह निश्चय दो ग्रामीण बातें कर रहे थे-- 
b 4 किग्रा कि में उनके बारे अधिक्रसे अधिक जांच पड़- “पांच दिनों बाद बारात विदा हुई है ।” 
L ताल करूगा | मैने जांचा भी। आस पासके गांव “अरे भाई यह राजा-रईसोंका शादी-व्याह है, इन्हें 


हत > i वाछोने बतलाया कि कुमारीमें कोई दोष नहीं है, सिवा कोई कमी है। जेसे हमारे ठाकुर रघुनाथर्सिद माळ 
SST इसके कि वह आरम्भ हीसे परदेसे दूर रहा करती हें । दार, प्रतापी और बड़े हैं प्रायः वेसे ही श्रीगढ़के ठाकुर 
i मगर गांववालोने यह भी कहा कि यह छोटा दोष नहीं दिग्गजसिंह भी हें ।” 

|. _. है । इसीके कारण कुमारीको बर नहीं मिठ रहे हैं। “मगर विचित्र यह ब्याह हुआ है। सुना है लड़के 
| इसीके कारण उनके विरुद्ध इधर कुछ दिनोसे कुछ लोग के बापने लड़कीके पितासे कन्याकी याचना की थी ।” 
आड़े-कोनेमें फुसफुसाया भी करते हैं । क्योंकि अब वह “हां--ठीक है देवना नाऊ परसों मेरे दरवाजेपर 
l बालिकासे युवती हो चली है; ओर साधारणतः, इधरके सारी वातें सुना गया था। उसने कहा कि जबसे ठाकुर 
Í लोग उस युवती को fest ही समझते हें जो मदोके -रघुनाथसिंहको यह मालूम हुआ किः लोग बे-पदेगीके 
| आगे नि सङ्कोच हंस-बोळ और सु ह खोलकर घूम सके । कारण उनकी लड़कीपर सन्देह करते हैं तबसे उन्होंने 
| पुरोहित--यही तो तुम्हारे पिताका भी एतराज है यही प्रतिज्ञा की थी कि अब जव कोई सात बार दांत 


he अय्या | यह वह मानते हूँ कि अनन्तपुरवालोका खा- निकालकर उनकी कन्याकी भीख मांगेगा तभी वह 

ही we न्दान ऊ चा ओर मान बड़ा हे । पर ऐसी मर्दानी छड़- कन्या-दान देंगे। हुआ भी वही । यद्यपि कुमारी राधाका 

F -कीको अपनी वधू बनाकर घरमें छानेसे वे हिचकते हैं । व्याह उनकी वय ane वर्षकी होनेपर हुआ; मगर 
| मगर, इधर मेरी ओर देखो ! उदास न होओ | उनके हुआ वैसे ही जैसे ठाकुर रघुनाथसिंह चाहते थे ।” 

: | उ हिचकनेपर भी में नहीँ हिचकता । खासकर अनन्त- “ऐसे अच्छे घरमें ओर ऐसे सुन्दर बरसे ब्याह 
| पुरके श्रीमान्‌ रघुनाथसिंहकी पुत्रीके विषयमें । रघुनाथ -करनेपर भी उन्होंने तिळक और दहेजमें एक फूटी कोडी | 
| मेरे गुरु-भाईके यजमान हैं । अतः में उनके साधु स्व- भी नहीं दौ । यह भी एक प्रकारसे बिलकुल नयी बात 
| भाव ओर परिवारके बारेमें भी तुम्हारे स्वभाव और हे ॥ 
| A परिवारसे कम नहीं जानता | दुनियां चाहे जो कहे “तिलक ओर दहेजकी प्रथाके तो वह सदासे ह्वी | 
g I और. वह कुछ भी कहनेके लिये सदा खतत्र है--पर विरोधीं रहे हैं। वह हमेशासे यही कहते हैं कि कन्या | 

उस ` ` 
pa > Ae कोई पैसा दीष दो ही नहीं aE a देना ख्रीजातिका सरासर अपमान करना है । l 
; ससे समाज वचना चाहता है | लेकिन देखो क्या होता E युजरातियोंकी वह चाल बहुत पसन्द हैं जिसके l 
हैं। जरा एक बार तुम्हारे पिताले पुनः उल्झ तो अनुसार वर-पक्षके प्राणी कन्या-पक्ष वालोसे कर वद्ध हो 
काम बने | कर कन्या-रत्रकी भीख मांगते हैं | 6 
कद Se 
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“मार यह तो बताओ कि राधाका ब्याह किस 
देशबालोंकी प्रथाके अनुसार हुआ है ? में तो गया नहीं 
था उनके हार या मण्डपमें । पर मेंने सुना है कन्या 
' वैसे ही खुडे भावमें मण्डपमें आयी थी । उसके वस्त्र 
' मर्दाने अवश्य नहीं थे उस समय, पर मण्डपमें भी उसको 
, कमरमें तळवार लटक रही थी ।” 
४“किसीने कोई एतराज नहीं किया 2” 
“नाः-क्योंकि हमारे ठाकुर साहबने श्रीगढ़के ठा- 


। कुरोंसे पहले ही यह सब तय कर लिया था। श्रीगढ़ 
| वाले भी लाचार थे। क्योंकि स्वयं 'लड़का'ही राधापर 


मुग्ध था | ag किसी भी शतपर उसका पाणिग्रहण कर- 


। नेको तैयार था। वह बराबर यही कहता था कि में 


अपने योग्य अद्धाङ्किनी चाहता हू --यह या वह लौ 
किक रीति-रिवाज नहीं | यह भी सुना हे कि लड़के 


के हठके कारण ही श्रीगढ़वाले राजी हुए यह सम्बन्ध 


aaa | हां छड़केके पक्षमें उधरका पुरोहित भी था। 

५छड़केका नाम क्या है?” 

“मुना है, रक्षपालसिंह |” 

img दै क्रितनी दूर अनन्तपुरसे--तुम्हें मालूम 
है! 

८यहांसे बीस कोसपर लखनऊ हे ओर लख- 
APA पचास या साठ कोसपर श्रीगढ़ हे । पक्की सड़कके 
किनारेपर बसा दे | सुना हे कि किसी कामसे रक्षपाल 
सिंह अनन्तपुरसे बहुत आगे, Wea, जा रहे थे। 
रास्तेमें वह स्नान करनेके लिये उसी तालाबपर ठहरे जो 
हमारे टाङुरोंके पुरखोंका बनवाया हुआ हे । वहींपर 
कमारी राधाको उन्होंने पहले पहल देखा था । 

५ भावी बलवान होता है भेया | नहीं तो अनन्त- 
पुरमें तो सभी -राधाके व्याहले निराश होकर देठे थे । 
भला इस जमानेमें ठाकुर रघुनाथसि हसे प्रतिज्ञानुसार 
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कौन आता हाथ जोड़कर उनकी लड़की मांगने । मगर 
नहीं; भगवान जिसको जिसके लिये सवारता ह वह 
उसे मिलता ही दवै 1” 
३ 

राधाका पाणिग्रहण तो भावावेश और प्रेमावेशमें 
श्रीगढ़के अमीरजादे, नवयुवक, क्षत्रिय कुमार WTS 
सि'हने कर लिया; मगर वधूके घरमें आते ही समाज 
उनके हाथोंसे जाता रहा | 

यदि आप कोई बड़ा आदमी राधा ऐसी निल्जञासे 
सम्बन्ध करे, तो संभव है समाजका उसपर उतना रोष 
नहो। क्योंकि अब लोगोंके विचार बहुत कुछ Gea 
गये हैं ओर प्रति दिन सुल्झते जा रहे हैं। मगर, 
राधा--रक्षपाल संबन्धकी कहानी तो ठीक वहत्तर बरस 
पुरानी है । उक्त Ward, सुचतुर कहानी पाठक समझ 
गये होंगे । सन्‌ १८५६ fo में, याने अङ्रेजी शासनके 
विरुद्ध होनेवाले प्रसिद्ध ५७ के गदरके महज एक वषे 
पहले हुआ था | 

उस समय हमारे समाजमें ओर खासकर अवध 
प्रान्तके 'ऊ'चो' में परदेकी केसी कड़ी प्रथा थी उसकी 
बहुत कुछ झलक आज भी ज्योंकी त्यों दै । अस्तु । 

श्रीगाढुके--उस बेचारे ब्राह्मण पुरोहितको छोड़-- 
जो स योगसे रघुनाथ सि'हकी पुत्री राधाकी बे-पदंगीके 
उतना विपक्ष नहीं था-अन्य सभी ऊच-नीच इस 
स'बन्धके विरूद्ध थे। रक्षपालके पिता दिगाजसि हसे 
प्रायः सबने यही प्रार्थना की, और सलाह दी, कि रघु- 
नाथसि हकी बेपदे लड़क़ीको--कमसे कम श्रीगढ़वालों- 
के ऊचे खान्दानके नामपर--कदापि न ग्रहण किया 


'जाय। कितनोंने तो यह भी धमकाया कि यदि यह्‌ 


स॑वन्ध हुआ तो बिरादरीवाले अनन्तपुरकी राधासे व्य- 
वहार रखनेबालोंका बहिष्कार कर देंगे । . 
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बहिष्कार हुआ भी और प्रायः त्योंही हुआ sate 
राधाको लेकर रक्षपाल सिंह अपने घर आये। ब्राह्मण 
पुरोहितने श्रीगढ़वालोंको हजार समझाया कि इस देशसें 
हमेशा परदा नहीं था। रामके जमानेमें जब सीता 
बनको गयी थीं--और यह कहती हुई गयी थी कि-- 
“मोहि प्रभु संग को चितवन हारा, सिह वधुद्दि sat 
शक सियारा उस समय देशमें परदा कहां था ? 
qaad हस्थिन्द्रके समयमें जब शेव्या-पतिसे अछग-- 
दूसरे महाजनके यहां बिकी उस समय परदा कहां था ९ 
नलके साथ साथ दमयन्ती जब वन-वन विचरती फिरती 
थी-जेसे शरीरके सांथ साथ छाया--तब परदा कहां 
था? यदि स्त्री सती, पतिप्राणा ओर तेजस्विनी हो 
और पति पवित्र और वीर हो, तो, परदा पाप द्वी दै-- 
पुण्य नहीं । केवळ परदेके बाहर होनेहीसे कोई स्त्री 
अपवित्र नहीं हो सकती । हमारे पुराणोंकी विख्यात 
पश्च कन्यायें--अहिल्या, कुन्ती, तारा, मन्दोदरो, 
द्रोपदी एक भी परदेवाली नहीं थीं। पर्देमें न तो 
सती रहती थीं, न सावित्री; न गागी और न अनु- 
सूया । फिर ate oat रघुनारधास की दुहिता राधा 


परदेके बाहर रहतीं हेतो क्या बुरा करती हें । महज इस ' 


जरासे; नगण्य लोकाचारके लिये--जिसका सम्बन्ध 
आत्मासे अधिक शरीरहीसे है--ठाकुर दिग्गजसि ह और 
रक्षपालसि हका सामाजिक बहिष्कार करना अज्ञान है, 
मूता दै, अन्याय है; पाप हे । 

` मर, अज्ञानी समाजवालोंकी समझमें पुरोहितकी 
उचित बातें न आयीं। ठाकुर दिग्गजसिह जाति- 
बहिष्कृत किये ही गये । पर इससे ठाकुर साहब, उनके 
पुत्रबधूको कोई क्षोभ या.कष्ट नहीं हुआ। क्योंकि 
वह हर प्रकारसे सम्पन्न थे । और सम्पन्न ब्यक्ति समाज- 
की नीच आज्ञाओको अवश्य at निर्भयतासे ठुकरा 
सकता दै | a 
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गांववाले प्रति दिन साय' ओर प्रातःकाळ राधा ओर 
ओर राधावरको, सुफेद घोड़ेके जोड़ेपर सवार होकर 
बीर रजपूती वानेसे हवाखोरीके लिये जाते देखते थे। 
कभी कभी उनकी ओर देखकर, नाक सिकोड़कर, अं- 
गुली भी उठा देते थे । पर इससे न तो राधाके मनपर 
कोई प्रभाव पड़ता था ओर न रक्षपालके । क्योंकि उन 
दोनोंमें अगाध प्रेम था और वह प्रेम क्षद्र सामाजिक 
भावनाओंसे कहीं Sat ओर तेजस्वी ओर आनन्दा- 
कर था। 

४. 

श्रीगढ़की उस गरीब बुढ़ियाको उम्र सत्तर बरसके 
ऊपर थी ओर उसके नोजवान पोत्रकी सत्रहके । 

“अभी कितनी दूर गोरोंकी पल्टन है बच्चा ? बृद्धा 
ने आंखे मिलमिलाकर अपने उजड़े घरक एकमात्र प्र- 
काशकी ओर देखा | 

“माता ! पोतेने dem दुःखमें सूखकर उज्ज्वल 
हुए केशोंको सहलाते हुए कहा--“गांबबालोंका अनुमान 
है कि परसों शामतक वह अपनी बन्दूकें लिये श्रीगढ़की 
छातीपर आ धमकेंगे। ; 

“गांचवाले कौन बेटा ? तू तो कळ ही कह रहा 
था कि श्रीगढ़के सभी पुरुष ओर बच्चे, ओरतों ओर 
कमजोरोंको छोड़कर इधर-उधर--जिसका जिधर 
सींग समाया भाग गये ।? ४ 

“सभी अभी नहीं भागे मां, मगर आधेस ऊपर 
घर केवळ बूढियो ओर ओरतोंसे भरे पड़े Fl बाकी 
लोग भी आज सायंकाळ तक भाग जायेंगे |? - 

- तब ait क्यों मेरे आसरे बैठा दै बेटा! तू भी | 
भाग। में तो मरनेहीवाली हु । दो दिन बाद नहीं, तो 
पहले ही सही | सुना दै गोरे गांव गांबमें आग ल्या देते | 
हैं, ओरतोंको बेआबरू करते हें ओर पुरुषोंको पेड़ोंपर . 


लटका कर फांसी दे देते हैं! आह ! नाश हो ऐसे 
| गोरांका ! तू भी भाग मेरे लाळ ! तू जीता रहेगा तो 
| मेरी आत्मा स्वर्गमें भी आनन्दित रहेगी। और तुझे 
oda ही मेरा स्वां भी नरक हो उठेगा 1” 

| “ay, mar!" बूढ़ीके कपोलोंको हाथोंमें ले- 
| कर पोत्रने कहा--“मैं तुम्हें छोड़कर न जाऊगा। 
| फिर चाहे मरू या जीता गहू । भला मै' stax. ही 
| क्या करूगा जब वे पापी विदेशी तुम्हारी दुदेशा कर 
| तुम्हे मार डालेंगे । ना--मावा ! तुम भी चलो भाग 
| ` कर, तब से' चळू'गा ; और नहीं तो, जहां तुम मरोगी 
| ` बही में भी--तम्हें वचाते बचाते, स'भालते-स'भालते 
अपने प्राणोंको होम दू'गा 1” 

“कौन प्राणोंको होमनेवाला है इस झोंपडीमें ९? 
पथ्यम मधुर ent किसीने झोंपड़ीके द्वाग्से लळकारकर 
O पूछा। बूढ़ी उस ध्वनिको सुनकर, दहलकर, स्तब्ध हो 
` र्दी । उसके आंसू निकलते-निकलते थम गये। उसका 
जवान पोत्र, लपकक्र, द्वारंपर गया और क्षणभर बाद 
एक दीर वेशिनी स्त्रीके साथ अपनी दादीके पास आ 
कर साश्चये खड़ा हो गया | 

“यह कोन है बेटा !” बूढ़ीने पूछा। “मे नि- 
gm ओर ज्ञाति-वहिष्कृता राधा हू' मां!” वीर- 
बेशिनीने गम्भीर भावसे कहा--“ये' तुम्हें यह बताने 
आई हू कि भागनेसे प्राण न चचेंगे ।” 

“मगर आधासे अधिक श्रीगढ़ तो पुरुष-विहीन हो 
1? 

` “नही, यह समाचार भी अब सत्य नहीं । ज्योंही 
पतिको वहांवालोंकी कायरताकी खबर मिली तही, 
अन्य मित्रोंकी सहायतासे, उन्होंने आधे रास्तेसे 
एक-एक प्राणीको पुनः लोटा fear) वे लोग 
[लोके सामने तलवार लेकर अड गये थे, क्रि 
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भागोगे तो गोरोंके आनेसे षहलेही मार डाले जाओगे | 
बस सींधेसे छोटही चलो अपने अपने घरोंकी ओर। 
कायर कहींके !” 

“तच, अब क्या होगा बेटी ? क्या न भागनेसे 
हमारे प्राण वच रहेंगे ९?” 

“प्राणोंके लिये भागना ही नीचता है मां !” राधाने 
TART कहा-“हम सरकारे wa नहीं हैं ओर न तो 
श्रीगढ़के एक भी बच्चेने अंम्रेजॉंके विरुद्ध तलवार ही 
उठाई थी | फिर क्या कारण है जो गोरे हमपर आक्र- 
सण करे 2” 

“सगर वह तो बिना जांचे aH ही गांोंको जते, 
छूटते, मारते, काटते आतङ्क फेछाते चले आ रहे हैं | व 
निश्चय ही हमें भी भूनेगे-लूटेंगे | युवकने कहा 1” 

“यदि वे-निरपराध होनेपर सी--हमपर आक्रमण 
करेंगे, तो हम उन्तका सामना करेंगे, लड़ेंगे ओर तव 
मरेंगे | भागे क्यों |” 

“उनके पास वन्दूकें हैं, सेना हें | हम Ver उनका 
सामना FAT कर सकेंगे |” 

“नहीं, ऐसे डरो मत । हमें ठीक पता चला है 
कि जो दल इधर आ रहा हे उसमें दो सो से अधिक 
सेनिक नहीं । इधर अकेले इसी गांवमें चार सौ मर्द, 
डेढ़ सो बच्चे ओर साढ़े तीन सौ स्त्रियां हैं। हम मजे 
में उनका सामना कर सकते हैं | 

“मगर हमारे पास तो कुठ डण्डे ओर चन्द तल- 
वारे ही हैं | क्या इनसे उनकी काली बन्दूकोंका सा- 
मना किया जा सकता है ९” 

जरूर किया जा सकता है। चार सौ तळवारे' 
अकेले मेरे इवसुर द्वी ने एकत्र की हैं | उनके अछावा 
लाठियों ओर तीर-धनुषका प्रवन्ध भी हमने किया है | 
उनके बन्दूकोंका सामना हम सीरोसे करे'गी | गांब भर 
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के लोहार मेरे आंगनमें जुट कर धनुष और तीर तेयार 
कर रहे हैं पुरुष तलवारो और बरछोंसे लड़ेंगे ओर 
स्त्रियां केवळ धनुष संभाळ कर अपने अपने दरवाजों 
पर अड़ी रहेंगी । ऐसी हालतमें गोरे चाहे हमारे प्राण 
ले लें, पर इज्जत नहीं ले सकते । ओर हमारी इज्जत है 
तो सब कुछ है ।' 

बूढ़ी भी क्षत्राणी थी । उसने उठ कर कांपते हांथों 
से, राधाको छातीसे लगा लिया | 

‘eg है बेटी भला कोन कह सकता हें कितू 
निल ज्ञा हे | सचमुच तू क्षत्राणी हैं ! तू जाति-बहि- 
्कृता है तो क्या हुआ, तुझे TIA रूपमें पाकर श्रीगढ़ 
धन्य हो गया |! 

(५) 

श्रीगढ़की वह बस्ती तो आज भी है, मगर अब न 
तो वह निळ ज्ञा राधा है, न उसका वीर पति रक्षपाळ 
सिंह ऑर न उसके जाति aksa परिवारका कोई 
प्राणी ही | 

पर आज भी उस गांवके कुछ बुढ़े भांट, निळंज्जा 
राधाका ही कहानी, ढोल, खंजड़ी ओर करताल बजा 
बजा कर अपनी ग्रामीण भाषामें गाया करते हें । वे 
संक्षेपमें उसकी .कहानी इस तरह गाते हैं-- 

'हे श्रीगढ़के उगते बच्चो ! एक जमाना बीत गया, 
जब तुम्हारे इसी गांवकी एक क्षत्राणी वधूने सारे प्रांत 
के पुरुषोंको स्तब्ध कर दिया था | 

“उसका नाम था श्रीराधा। वह अनन्तपुरके ठाङुरों 
की दुलारी बेटी थी । और, श्रीगढ़के ठाङुरोंकी प्राण- 
प्यारी वध, । 

“उस समय जव कि घर-घरकी कन्याएं ओर बध ए 
परदेमें सांस लिया करती थीं--वह॒ बे-पदे रहा करती 
थी । वह एक साथ ही स्त्री भी थी- ओर पुरुष भी | 
जैसे झांसी वाळी महारानी | 


ed 
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“इसी गांवके मूर्खा ने, बेपदे होनेके कारण, गधाके 
पति और परिवारको जातिसे बाहर निकाल दिया था । 
पर गांववालोंकी इस दुष्टतासे राधा उनपर जरा भी 
रुष्ट न हुई l हर 

तुमने देखा है कि नहीं ? वह श्रीराधा आज भी 
तुम्हारे गांवके बाहर, सतीकी उस समाधिके भीतर, सो 
रही है । और वहीं उसका प्राण-धन रक्षपालसिंह 
भी है. 

‘ga जानते हो, वह क्यों सती हुईं ? तुम्हारे ही 
लिये तो । यदि राधा और उसके पति रक्षपालने घोर 
युद्ध कर गोरोंकी सेनासे इस श्रीगढ़की मर्यादा न 
बचायी होती, तो विश्वास मानो आज तुम्हारे मु हकी 
लाली, काली दिखाई पड़ती | 

“गोरोंकी सेना, काली-काली बन्दूके लेकर इस 
गांवको जलाने और इसकी मर्यादा लूटने आयी थी। 
भला उनसे कौन लड़ता ? वे काछकी तरह बली, छली 
और निदेय थे V 

“मगर राधा और उसके पतिने भागते हुए प्रामीणों 
को बटोर कर, ABA इकट्टी कर, ढाले' सम्भाल कर 
बरछे तान कर, तीर-तरकश ओर धनुषका प्रयोग कर | 
उनसे लोहा ल्या V | 

Tas ललकारनेपर इसी गांवकी तुम्हारी मा | 
ताए ओर बहने वेसी ही विकराला हो उठीं थीं, 
जैसी शुम्भ-निशुम्भके नाशके समय स्वगेकी देवियां ।? 

“बूढ़े लड़े और लड़े ओर लड़े--पर गोरे उनसे 
प्रबळ थे । 

“युवक लड़े और लड़े और लड़े--पर गोरे उनसे 
भी प्रबळ थे । तब गांवमें सन्नाटा छा गया । : 
निश्चय हो गया कि अब विदेशियोंके कूकमोसे. 
मर्यादा अवश्य भ्रष्ट की जायगी । 
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| उस सतीकी समाधिको .श्रद्धया प्रणाम किया करो ! 
क्योंकि, उसमें सोनेवाली निलेज्ञा राधाहीने उस विपत्ति 
से श्रीगढ़की रक्षा की थी 1” 

“वह अपनी ae सद्देलियों ओर गांवकी चुनी 
हुई सोलह सुह्दागिनियोंकी सेनाके साथ, अन्तिम लोहा 
लेनेके लिये, कमरमें तलवार बांधकर, द्वाथमें धनुष ओर 
बाण लेकर, भर पीठपर तरकश कसकर, समराङ्जणमें 
कूद पड़ी ! 

बहू सोनेकी तरह TATA थी, उसके काले TABS 
केश कमर तक लहरा रहे थे, उसकी आंखें कमल-सी 
b थीं और उसकी बाहु फौलादसी | 
gett are गोरे न संभाल सके । थोड़ी देरतक 
सामना करनेक्ते बाद बे, बन्दूके फेक-फेक कर, भाग खडे 
हुए ! 

“राधाकी विजय देखकर गांवके बचे-खुचे बूढ़े, 


विचारणीय प्रश्नः--- 

परदा-प्रथाकी द्वानियोंका विषय विचारणीय नहीं 
हे । झो धर्मधुरन्धर स्त्रीकी कुछ कीमत ही नही' सम- 
ot और पेरकी जूतीकी तरह एकके बाद दूसरी, 
तीसरी आदि स्त्री कर लेना जिनके धर्मके अनुकूल दै , 
. वे भले ही परदेका समर्थन कर ले | पर, समाजशास्त्रका 
विद्यार्थी, वैद्यक ( डाकररी ) शास्त्रका पण्डित और रत्ती 
सद्सदविवेक बुद्धि रखनेवाळा व्यक्ति परदेको 
ही मानेगा एवं एकदम उसको फाड़ फॅकनेको 
यह भी प्रायः निविवाद है कि स्त्रीजातिके प्रति 
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बच्चो ओर युवक एक स्वरसे fer . उठे-श्रीराधाकी 
जय ! श्रीराधाकी जय !! 

“sq तरह वह विपत्ति टली, मदान्ध गोरे भाग 
गये, श्रीगढ़की मर्यादा सुरक्षित रद्द गयी । पर--आह ! 
उस get राधाके वीर पति रक्षपालसिंह काम 
आ गये ! 

“इसीसे तो, उसने, उक्त संवाद पाते ही अपना बीर 
बाना उतार फेका । तुम पूछोगे--क्यों ? में कहू'गा-- 
स्वगे पानेके ल्यि। तुम पूषछोगे-क्यों-क्यों ? में 
कहू'गा-अपने प्राण प्यारे पतिसे मिळनेफे लिये ! 

“ae निर्लज्ञा राधा हे श्रीगढ़के उगते हुए बच्चो ! 
--उसी दिन सोल्हो शङ्कार साजकर, चितापर चढ़कर 
अपने पतिका अमर मस्तक गोदमें लेकर, मम्नि-रथपर 
बेठकर, स्वगे चली गयी | 

“मगर, उसकी कद्दानी आज भी जीती है, उसकी 
समाधि आज भी खड़ी है और उसकी स्मृति आज भी 
अमर है--्रीगढ़के बच्चो |”? 


नवयृग-सन्देश 


हिस्सेका जहरीला कीड़ा परदाकी घातक प्रथा है । पर, 
परदेका ऐतिहासिक पहल, विवादास्पद है । यह निर्णय 
करना कठिन है कि परदेका जन्म कब हुआ ? क्योंकर 
भारतमें ही कीं तो परदाकी कट्टरता इतनी भयंकर हे 
कि कई बच्चोंके मां बाप हो जानेपर भी पति-पत्नी पर- 
स्पर एक दूसरेको पहिचानते नहीं और दूसरे प्रान्तोंमे 
परदेका नामनिशान भी नही' है ? प्राय: लोग भारतीय 
दृष्टिसे परदेकी कुत्सित प्रथाका सारा दोष मुसल्मानोंके 
मत्थे मढ़ देते हें । पर, ऐसा करना इतिहासकी स्पष्ट 
अवहेलना दै ओर मुसळ्मानांके प्रति ज्यादती करना है । 
इम यह मानते हैं कि मुसलमानोंके सात आठ सौ वर्षीके 
राञ्यकाठमें परदेका अन्धकार बड़ी भयंकरतासे फोडा | 
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पर, उसके जन्मदाता वे नही' हैं । उनसे पहिले भारतमें 
परदा था ही नही--यह नही' कहा जा सकता है। हम 

श्रीयुत विश्व॑ंभरजीके इस कथनसे सहमत हैं कि परदा 
मनुष्य समाजके विकास ( वस्तुतः हास) की विशेष 
अवस्थाकी एक उपज है, जिसके लिये मनुष्यको अभि- 
मान न करके रोना चाहिये | क्योंकि यह प्रथा उसके 


घोर पतनकी, भयंकर अत्याचारकी ओर जबरदस्त 
अन्यायकी द्योतक है । भारतमें सुसलमानोंले बहुत पहिले 


ही श्लीजातिके प्रति पुरुषोंके समान-भावके विचार बिगड़ 
चुके थे और उसके प्रति कुत्सित बुद्धि पेदा हो चुकी 
थी | पं० जयदेवजीका यह लिखना ठीक है कि पोरा- 
णिक-काळके पाखण्डवांदको छिपाये रखनेके fet ओर 
बेरोकटोक अपनी स्वार्थेलिप्सा और विषयलोलुपताको 
बनाये रखनेके लिये परदा-प्रथाको हिन्दूसमाजमें जन्म 
दिया गया । उनका यह विचार निश्चय ही विचारणीय 
है कि बोद्ध लोगोंके प्रभावसे ख्जियोंको बचानेके लिये 
शङ्कराचार्यके बाद परदा, बालविवाह इत्यादि बुराइयोंको 
हिन्दूसमाजने स्वीकार किया, किन्तु ये उपाय परिणाममें 
जहरसे भी अधिक भयंकर सिद्ध हुए। उसने हिन्दूस- 
माजको भीतर ही भीतरसे खोखला कर दिया । हमारा 
यह विचार है कि साम्प्रदायिकताका भी परदेके साथ 
वैसा ही संबन्ध है जौसा कि धन-दौलतका और at- 
जिक-सत्ताका परदेके साथ स्पष्ट सम्बन्ध दीख पड़ता 
है। हिन्दूधर्म जब तक ‘aw रहा उसमें “परदा” नहीं 
था, पर जब वह सम्प्रदाय बना, उसमें “परदा? आ घुसा | 
दक्षिण प्रदेशोंमें परदा नहीं है, क्योंकि उनमें आज भी 
हिन्दूधमे बहुत कुछ शुद्ध रूपमें है , यद्यपि सम्प्रदायसे 
भी वे प्रायः बचे नहीं हैं। पर, जो प्रांत और जो समाज 
हिन्दूधमंकी वास्तविकतासे परे हटकर साम्प्रदायिकतामें 
ध॑सते चले गये, उनमें परदेका पाप भी Hea चला 
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गया । Saad सम्भवतः सबसे पहिले परदा शुरू हुआ 
तो वहां पैदा हुआ जिन्दावस्थाका सम्प्रदाय भी सब 
सम्प्रदायोंमें पुराना हैं । युरोपियन प्रदेशोंमें परदेने तब 
खूब जोर पकड़ा, जब कि रोमके पोपकी गद्दीकी स्था- 
पना होकर सम्प्रदायवादकी गुलामीका तोक उनके गलेमें 
डाला गया। ज्यों ज्यों ईसाई-साम्प्रदायका प्रभाव युरो- 
पियन देशोंसे उठता गया, त्यों-त्यों परदा भी वहांसे 
कूच करता गया | मुसलमानी-सम्प्रदायोंके गढ़ टकी, 
अफगानिस्तान ओर ईरानके उदाहरण आंखोंके सामने 
हैं। चीन, जापान, बर्मा आदिमें बोद्धोंफे बाद पोरा- 


णिक-सम्प्रदाय नहीं पहु'चे और वहां परदा भी | 


गया | वैसे तो “धमे? ही एक ऐसी विचित्र बला है जो 
aaa मनुष्योंको बंधनोंमें जकड़कर गुलाम बना डालती 
है, पर सम्प्रदायवाद्‌ तो रही-सही स्वतत्रताका भी गला 
घोंटकर मनुष्यको लङ्गड़ा-लू,ला ओर अन्धा बना डालता 
हे । अस्तु; परदेके सम्बन्धके इस विचारकी व्याख्या 
हम फिर कभी करेंगे । पाठकोंको चाहिये कि इस दृष्टि 
से भी थोड़ा विचार करें, केवळ भावनाकी लहरमें बह 


कर अपने सब पापका, पाखण्डका और पतनका बोझा. 


मुसल्मानोंके मत्थे ही न मढ़ दें। हम मानते हें कि 
मुसलमानी राजका सात आठ सो वर्षका समय भारतके 
लिये प्लेगके समान था, पर क्षय या राजयक्षमाकी बी- 


मारी भारतमें मुसल्मानोंसे बहुत पहिले पौराणिक-काळ | 


से शुरू हो चुकी थी। तभी तो मुसलमान इस सादगी 
तथा सरळतासे भारतमें अपना साम्राज्य स्थापित कर 
सके और आज अंगरेज बैठे चेनकी बंसी बजा रहे 


हैं। उस पौराणिक कालकी कमजोरियों और | | 


को भी कुछ समझना ओर जानना चाहिये | परदा 
समयकी एक भयंकर रुज्जापूर्ण कालिमा है 

तक यह बनी रहेगी तबतक हिंदूसमाजके मु 

लिमा चढ़ी रहेगी । अस्तु, 


4 


परदा प्रथाके इस ऐतिहासिक पहळूके विवादास्पद 
| रहते हुए भी उसकी हानियां निर्विवाद हैं । इसीसे fee 
| समाजमें बड़ी dis किंतु कुछ दबी हुई भावना परदा- 
| ` प्रथाके विरुद्ध पेदा हो रही हे । यह शुभ है। स्रीजातिके 
' प्रति किये गये पापका प्रायश्चित इसी रूपमें होना चा- 
fet कि इस परदेके पापको शीघ्रसे शीघ्र दूर किया 
. जाय । पुरुषसे स्रीका परदा ही जहां बेहूदा दै, वहां 
` St स्त्रीसे, बहका साससे, सासका जंवाईसे, कन्या- 
| का पितासे ओर भाभीका देवरसे परदा करना वेदहूगी 
hrs की पराकाष्ठा ही समझनी चाहिये। आशा है इस बेहू- 
गीको मिटानेका निश्चय कर कुछ पाठक हमारे इस 
अवश्य ही सफल करंगे। यदि ऐसा हुआ तो 
TARN फूले न समायेंगे | 

al जन्मकहानी:--- 


योगी “सरोज” में परदेकी जो जन्मकहानी प्रकाशित 
वह हम यहां दे रहे हें । इससे पाठकोंको 
थापर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेमें कुछ 
अवश्य मिलेगी । आप लिखते हैं कि:-- 

मिसेज़ एस० एम० बसी नामकी एक मुस्लिम 
एक उदू मासिकपत्रमें पर्देके इतिहासपर अच्छा 
डाला हे और प्रमाणित किया है कि इस्लामके 
यह प्रथा संसारमें मोजूइ थी। इस- 
प्रथाके प्रचळनक्रा अपराध इस्छामपर 
ग्रळतीपर हैं। क्योंकि इस्लामके जन्मसे 


ee 


` श्री० Yo विन्ध्यनाथजी चोधरी बी० काम० ने सह- 


तो अपने साथ अपनी स्त्री तथा लड़कियोंको भी हे 
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बढ़े-चढ़े होते थे, उन्दींकी महिलाएं अपने मु हपर नक़ाब 
या घूंघट डालकर निकलती थीं | यह भी कहा जाता है 
कि पुराने जमानेके धर्माचाये रेगिस्तानके धूल-धक्तड्से 
अपने मु'हकी रक्षा करनेके लिये वाहर निकलनेके समय 
ga नक़ाब डाल लिया करते थे । यहूदियोंके पेगम्बर 
हज़रत सुलेमानके समयमें एक धर्मे-मन्दिरकी स्थापना 
हुई थी और उसमें स्त्रियोंके बेठनेके लिये अलग स्थान 
बनाया गया था । साथ ही उनके आने-जानेके लिये 
पथ भी दूसरा ही था | इससे मालूम होता हे कि उस 
समयकी यहूदी स्त्रियां पर्दा किया करती थीं । उस 
समय मद्‌ भी गदोगुबारसे बचनेके लिये तथा अपनी 
वंशमर्यादाकी रक्षाके लिये मु हपर नक़ाब डाला करते 
थे । यूनानकी स्त्रियोंमें भी उस समय पदे की प्रथा थी 
ओर सुक़रातने इस प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन भी किया 
था । परन्तु सफलता नहीं प्राप्त हुई । प्छीनीने अपनी 
पुस्तकमें एक खूबसूरत स्त्री का जिक्र किया है, उससे 
मालूम होता है कि ईसाके आविर्भावसे सात सो वषे पूर्व 
यूनानकी स्त्रियां मु हपर नक़ाब डालकर पर्दा किया 
करती थीं । रोमके इतिहास लेखक गिबनने अपनी पुस्त- 
कमें लिखा दै कि जेसटेनिनके जमानेसे स्त्रियां पुरुषोंसे 
अलग रखी जाती थीं | गिबनने अपनी 'रोम साम्राज्य 
का पतन!” नामकी पुस्तकमें लिखा है कि गिर्जाओंमें 
स्त्रियों ओर पुरुषोंके लिये अलग अलग स्थान थे । 
सेण्टसूफिया ( कुस्तुन्तुनिया ) के प्राचीन इतिहासका 
वर्णन करते हुए गिवनने लिखा है कि वहांके प्रधान first 
में ( जो अब मसजिद है ) स्त्रियां gata सर्वथा अ- 
लग रखो जाती थीं । ईरानके विख्यात बादशाह खुशरू 
परवाजके ज़मानेमें वहां पर्दाकी प्रथा जारी थी | ईरानका 
राजदूत जब रोमके बादशाहसे मिलनेके लिये गया था 
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गया था ओर उनकी सेवा-शुश्रुपाके लिये बहुतसे खाजे- 
सरा ( जनखे ) भी गये थे । इससे यह प्रश्‍न उठता है कि 
यदि उस समय पर्देकी प्रथा न थी, तो सेवा आदिके 
लिये जनखे ही क्यों रखे जाते थे ? ईरान छोड़कर हिंदु- 
स्थानमें आकर बस जाने वाले पासियोंमें तो पढेका 
रिवाज आजसे चाळीस-पचास वषे पूर्वे तक मौजूद था 
और इसे वे अपने वतनसे साथ लाये थे । चीनके इति- 
हाससे भी पता चलता है कि बहुत पुराने ज़मानेमें वहां 
पर्दा-प्रथा जारी थी | रानियां पदे में ही रखी जाती थीं 
ओर आवश्यकता पड़नेपर पेकी आडसे पुरुषोंसे 
बातचीत कर सकती थीं । चीनके राज-महलोंकी उपमा 
तुको के रङ्गमहलसे दी जाती थी | अस्तु, अगर छानबीन 
की जाये, तो ऐसे ओर भी अनेक प्रमाण मिल सकते 
हैं, जिनसे पदे की प्रथाकी अत्यन्त प्राचीनताका सम- 
थन हो सकता है ।?' 
A क oN 
सहयोगी 'चांद'का फांदी अङ्कः 
सहयोगी “चांद”की विशेषता उसके विशेषाङ्क हैं ओर 
उस विशेषताकी भी विशेषता गत मासमें प्रकाशित किया 
गया 'फांसी-अङ्क' है । आज तक “चांद' ने हिन्दूघरोंके 
कोने कोनेमें अबलाओंके गलोंमें जीवन भरके लिये लग 
रही फांसीके प्रतिकूल प्रशंसनीय आन्दोलन किया है। अच्छा 


« होता कि सहयोगी इस पापपूर्ण फांसीके प्रतिकूल ही अपनी 


सब शक्तियां लगाये रखता | फिर भी विशेषाङ्क द्वारा 
' फांसी सरीखी अमानुष-सजाके विरुद्ध जो geez आ- 
बाज सहयोगीने उठाई है, वह भी कुछ कम प्रशंसनीय 
नहीं है। हमको तो इतने ही से सन्तोष है कि मातृ- 
भूमिके लिये हंसते खेलते प्राण न्योछावर करनेवाले अ- 
नेकों बीरोंके पुण्य दशनकी सामग्री सहयोगीने एक 
ही जगह एकत्रित कर दी हे । पर, 'मसीह” को आव- 
इयकतासे अधिक महत्व देना हमको बहुत खटका है 
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और इसी प्रकार फ्रांसकी राज्य-क्रांतिके कुछ रस्जित 
पृष्टोमें अत्याचारी लूई परिवारकी उचित हत्याको फांसी 
बताना भी हमको कुछ जचा नहीं हें । क्रांतिकी उठती 
लहरमें मारे जानेवाले अत्याचारियोंकी हत्या न्याय्य व 
उचित है, उसको 'फांसी' कहना अनुचित हे और न 
उसका प्रतिवाद ही होना चाहिये । सिख इतिहासके 
रङ्गीन चित्रोंका कुछ अधिक परिचय देना चाहिये था । 
अस्तु, फांसी-अङ्क संभालकर रखनेकी चीज है और 
अथसे इति तक स्वाध्याय करने योग्य धार्मिक प्रन्थसे 
भी बढ़कर हे । 

ऐसे उत्कृष्ट अङ्कके लिये लव्ध-प्रतिष्ठ-साहित्त्यसेवी 
ओर सिरपर कफ़न बांधकर लोहेकी कलमसे लिखनेवाले 
आचार्य पं० चतुरसेनजी शास्त्रीको धन्यवाद या बधाई 
देना हमारे लिये 'छोटे मुह बड़ी बात? करना हे--पर, 
हिन्दी संसारका तो बच्चा बच्चा इसके लिये उनका चिर- 
कृतज्ञ रहेगा । हम कृतज्ञताका भाव ही उनके प्रति प्रकट 
करना चाहते हें । भाई सहगलछजीको सहयोगीके नाते 
हम जरूर बार बार बधाई व धन्यवाद देते है। 
अफगा निर्त नमें कल्पत 'वद्रोड:-- 

मारवाड़ियोंके पश्चायतपन्थियों ओर हिन्दू समा- 
जके कट्टर सनातनधमियोंकी तरह आधे गोरे आधे काले 
कुछ एङ्गलो-इण्डियन भी ऐसे हैं, जो किसी भी देश, 
समाज व राष्ट्रका अभ्युदय अपनी फूटी आंखोंसे नहीं 
देख सकते । उनका ओर उनके समाचार पत्रोंका एक 
ही काम है कि अभ्युद्यके मार्गपर अग्रगामी-समाजके 
सम्बन्धमें बेसिरपेरकी गप्पे फेलाकर छोगोंमें उनके लिये 
अम पदा करें। इन लोगोंने कभी रूस ओर टकीके 
WMA जो घृणित, aS और मनगढ़न्त समाचार साये ये 
थे, पाठक, उनको भूले न होंगे। आज samf 
अभ्युद्यके AVI अग्रसर हो रहा है | 
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न्धमें पिछले कुछ दिनोंमें कल्पित विद्रोहके रंगे हुए 
समाचार प्रकाशित कर सत्यकी जो हत्या की गयी है, वह 
पाठकोंके सामने है। अफगानिस्तानमें कुछ छूट-पाट 
करनेवाली बेघरवारकी जातियां रहती हें | कभी कभी वे 
बहुत गड़बड़ मचा देती हैं और कमी कभी तो सरहह- 
पर इन काले-गोरे लोगोंकी माई-बाप भारत सरकारको 
भी सतानेमें पीछे नहीं रहती हें। इस समय भी उन्हीं 
लोगोंने थोड़ी गड़बड़ मचाई है। अमीर अफगानि- 
स्तान उनके प्रति भयङ्कर उपायोंको काममें नहीं लाना 
i चाहते | बस, इन लोगोंको एक अवसर हाथ आ गया है 
. उनके विरुद्ध आन्दोलन करनेका | इस मामूली गड़बड़को 
विद्रोहका नाम दे दिया गया है, राजा ओर रानीको 
खतरेमें बताया जा रहा है, सेनाओंमें भी असन्तोष 
|. फेटनेके समाचार फ लाये गये हैं ओर AEN इन 
| छोगोंके हमला कर देनेकी भी बात बताई जा रही है। 
| फिर इस सब गड़बड़ या विद्रोहका मूळ कारण बताया 
जाता हे अमीरके समाजसुधारके काये। झूठकी भी 
कोई हद होती है, पर, इन 'आधे काले-आधे गोरे” 
चिमगादड़ांके लिये झूठ-सच सब एक समान दै | बम्बई- 
: ` स्थित अफगान-कांसळ श्रीयुत गुलाम अहमदने इस 
/या-प्रचारका तीब्र प्रतिवाद किया है ओर कहा है 
अफगानिस्तान Atha मित्र-राष्ट्रके बारेमें ऐसे स- 
प्रकाशित करना अन्तराष्ट्रीय नियमोंकी 
अवहेलना है ओर इस प्रकार ये लोग खयं अपनेको 


उन्नतिमें रोडे अटकाना ओर कांटे बखेरना जिन 
खंभाव बन गया है, वे कब ऐजी हरकतोंसे 
कते हें ? पर, .प्रगातिीळ समाज, देश ब 
[ति व अभ्युदय इन लोगोंके कुत्तोंके भोंकते 
7 भी नहीं सकता । यदि बादलोंकी धनघोर 
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घंटाओँमें बिजली इतनी वेगसे चमक सकती हैं तो उन- 
की प्रगति तो ऐसे विरोधमें ओर भी अधिक वेगसे प्रगट 
होती है । 

शुभ-विवाहः-- 

पिछले दिनोंमें कुछ शुभ-विवाह जातपातका ख्याल 
न करके हुये हैं । उल्लेखनीय विवाह कन्या महाविद्या- 
लयकी ल्लातिका श्रीमती सत्यवतीजीका मेरठके वकील, 
यू० पी० कोंसिलके सदस्य ओर राष्टवादी श्रीयुत 
विजयपालसिंहजीके साथ हुआ है । आपका चित्र 'नव- 
युग” के अगले अङ्कमें हम प्रकाशित करेंगे । दूसरा 
विवाह दिल्लीमें श्रीमान्‌ डा० सुखदेवजीने कराया है, 
जिसमें वर महोदय पटियाला राज्यके श्रीमोतीरामजी 
बेश्य-अग्रवाल थे और बधू दिल्लीके जुलाहाकी लड़की 
थी । इसी प्रकार काशीमें अभी एक विधवा-विवाह हुआ 
है जोकि वहांके कायस्थोंमें पहिला. ही विधवा-विवाह 
है। वर मद्दोदय श्रीमहेन्द्रनाथ वर्मा हैं ओर कन्याके 
पिता मुंशी गणेशप्रसाद हैं । काशीके बहुतसे प्रतिष्ठित 
लोगोंने विवाहमें भाग लिया । लखनऊमें भी एक दूसरों 
विधवा विबाह हुआ हे । विधवा कन्या छखनऊके राय- 
साहब मुशी ज्वालाप्रसादजीकी पुत्री डा० गार्गादेबी 
पी० एच० डी० (erea) है ओर प्रो० कृष्णकुमार माथुर 
भी ग्रेजुएट है । लड़क़ीके पिताकी आयु co वषकी 
है। इतनी त्रद्ध अवस्थामें अपने हाथोंसे बिधवा वि- 
वाह कराकर राय साहबने बहुत पुण्य कमा लिया है। 
सागरमें भी जेनियोंमें एक विधवा विवाह बड़ी धमधामसे 
हुआ है। इन सब वर-वन्धुओंके सुखी जीवनकी- 
कामना करते हुये हम सबको बारवार बधाई देते हैं। 
राजपत बालाका सत्साह:-- 
सनातनपन्थियोंके हिन्दू धर्मके प्राण और सम्भवत 

किसी हिन्दूसभाके सभापति एवं सर्वेसर्वा अलवरके 4o 
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वर्षकी अवस्थावाले महाराज अपनी जुबिली मना रहे है 
और जुबिलीसे पहिले तीनके साथ चौथी नयी बीबीको 
भी कहींसे लाना चाहते हैं। आपके स्तार्थलोलुप दला- 
aia गुजरातके परे किसी कोनेमें किसी राजपूत कन्या- 
को ठोक पीटकर ठीक किया था। पर, इससे राज- 
पूतोंमें असन्तोषका तूफान उमड़ पड़ा और इस विवाहके 
विरुद्ध भयङ्कर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। परिणाम यह्‌ 
हुआ कि लड़कीके पिताने विवाहसे इनकार कर दिया । 


नवयुवकोंके हृदयोंमें स्फूति-नवीनता-उत्साहद 
उथळ-पुथल मचाने वाला 
हिन्दीका सचित्र साप्ताहिक पत्र 
क्रांति' 
वाषिक मूल्य ३) मात्र 
१ जनवरी १९२९ से प्रकाशित होगा 
मन्नी, क्रान्ति-प्रकाशक-सह्ल, दरियागञ्ज, देहली 


लिफाफामें बन्द प्रश्‍नोंका उत्तर 

पांच प्रश्‍न बन्द लिफाफेमें लिख भेजियेगा । लि- 
फ़ाफा खोले बिना ज्योतिष विद्यासे आपके प्रइनोंका ठीक 
ठीक उत्तर दे दिया जायगा। आपका लिफाफा भी 
आपको वापिस मिल जायगा । अपना पता लिफाफेपर 
ही लिख दीजियेगा। फीस डाकखच के साथ केवल 
१॥ सवा रुपया । 
प्रोफेसर आजाद, रायळ एस्ट्रोलाजर, फिरोजपुर (पंजाब) 
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विशेष प्रसन्नताकी बात यह हे क्रि कन्या स्वयं इस वि- 
aes लिये राजी न थी । निस्सन्देह राजाओंके, रंग- 
महलोंके सांसारिक किन्तु क्षणिक अमनचेनकी विभूति- 
को ठुकरानेके कन्याके सत्साइकी प्रशंसा करनी चा- 
हिये । राजपूतानाके राजाओंकी यह कामुक वृत्ति ही 
प्रजाके सदाचारको बिगाड़ रही है ओर उनके घोर नेतिक 
पतनका कारण बन रही है | 


“२ रन्रकी fe का जितना नाटय 11 


सफेद बाल १५ दिनमें जड़से काला 
हजारोंका घाल काला कर दिया | आपका भो बाळ पकने लगा है वह यदि मेरी “वीर बूटी ओर वीरना 
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[ Go श्री० शीतलासहाय जी, बी० प० ] 

हिन्दूःस्यो हार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ! feat जो विशेष रूप से इन्हें मानती हैं, वे 
| | अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल श्रनभिज्ञ हैं । कारण 
यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
हे ada पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम करने के 


गा 


SI 


[ do so जी० एस० पथिक, बी० To, बी० F ] 
E पुस्तक में भारतीय खी-समाज का इतिहास बड़ी रोचक भाषा में लिखा गया है । इसके साथ स्त्रीः 

जाति के महत्व, उससे होने वाले उपकार, जाम्रति एवं सुधार को बड़ी उत्तमता और विद्वत्ता से प्रदर्शित किया - 
गया, है । पुस्तक में वशित स्त्री-जाति की पहली अवस्था, उन्नति एवं जाग्रति को देख कर हृदय चटपटा उठता 

_ है और उस काल को देखने के लिए लालायित हो जाता है । साथ ही साथ वर्तमान | की =d | 

जनक स्थिति का सच्चा और नझ चित्र चित्रित किया गया है । मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥६-:) मात्र ! 


बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शाख्न-पुराणों की खोज कर त्योहारों 

की उत्पत्ति लिखी गई है । इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध 

.. हैं, ये वास्तव में बड़ी रोचक हैं । ऐसी कथाशों का भी सविस्तार वर्णन 
किया गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितनी अधिक खोज से 

‘faa जा सकता था, लिखा गया है। पुस्तक सजिल्द है, ऊपर 
men का प्रोटेक्रङ्ग कवर ( Protecting Cover ) भी दिया गया है, 

_ जिस पर देवी सावित्री का तिरङ्गा चित्र है। कारा ३४ पाउण्ड ऐणिटक; . . 
मूल्य केवले 3); स्थायी areal से १८) मात्र! पुस्तक का तीसरा , 

` संशोधित संस्करण श्रभी-अभी प्रकाशित हुआ है। ६,००० पस्तके हाथोदाय | 


- UG meas cath क उच्चतम सङ्गीत का पक हृद्यप्राही मिश्रण 
_ है । छुपाई-लफ़ाई दशनीय हुई है। तिरझा ate पेपर का Protecting 


gemitmet ey ` 


“चाँद कार्यालय, इलाहाबाद 
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mo i नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त i ta 
| Wt ॥ कहानी हे । प्रणय-पथ में निराशा के मार्मिक प्रतिधातो से उत्पन्न | {i 
th $ ॥ मानवःहृदय में जो-जो कल्पनाफ उठती है और उठ-उठकर चिन्ता- i 1 ; 
. ६ 6 लोक के अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती हैं, चे इस पुस्तक में 1 १0. 
Ht | सली-मांतिव्यक्त की गई हैं। हृदय के ग्रन्तःप्रदेश में पणय का | d o 
; W ४>----६ उद्भव, उसका विकाश और उसकी श्रविरत आराधना की श्रनन्त ॥--0000 h 
| 67777“ तथा श्रविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे ॥>८-च्त 0 
Mads 2 x : पर शट 
i i ० सुखों की safe कर सकता है, ये बाते इस पुस्तक में एक अत्यन्त ॥ i i 
` a © S रे है r 
4 ! रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं । जीवन-संग्राम की * 5 
त {|  ॥ जटिल समस्याओं में मानवी उत्करठाएँ किस प्रकार विधि के कठोर ६ | 
i ॥. विधान से पक अनन्त अन्धकार मे अन्तहित हो जाती हैं एवं चित्त | 
i o | की सारी सञ्चित आशाए किस प्रकार निराशा के भयानक गहर मे. ॥ 
. Bi i : पतित हो जाती हैं--इसका जो ह॒देय-विदारक वर्णन इस पुस्तक मे 
| | ¦ किया गया है, वह gaat मौलिक एवं नवीन दै। त्राशा-निराशा, | 
ol ह सुख-दुख, साधेन-उत्सग पं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र i 
का | पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की. सजीव प्रतिमा में चारों श्रोर दीख | 
१ ©, पड़ने लगता हे! इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम विलीनता ; 
र : : 
i 
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over भी दिया गया है.। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल - 
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यदि आपको अपने | 
बच्चे प्यारे हैं, यदि | 


आप उन्हें रोग और 
मृत्यु से बचाना चाहते 
हैं, तो इस पुस्तक को 
स्वयं पढ़िए और गह- 
देवियों. को अवश्य 


पढाइए, 


आपका AGA करेंगे। | 
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_ सुन्दर छपी et सचित्र 
‘Protecting Cover सहित 
Si सजिल्द पुस्तक का मूल्य 


परमात्मा |. 
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IS 
गाज हमारे अभागे देश मे. शिशुश्रो = 
की सृत्यु-संख्या अपनी चरम-सीमा तक 
पहुँच चुकी है. अन्य कारणों मे माताओं 
की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा शिशु- 
पालन-सम्बन्धी साहित्य का अभाव प्रमुख 
कारण हैं | : 

` प्रस्तुत पुस्तक भारतीय Bat की एक 
मात्र मझ्ल-कामना से प्रेरित होकर सैकड़ों 
ag, हिन्दी, बढुला, उदू, मराठी, 
गुजराती तथा BA पुस्तकां को. पढ़कर 
लिखी गई है, कैसी भी श्रनपड माता एक | 
बार इस पुस्तक को पढ़कर अपना जत्तर- 
दायित्व समझ सकती है। a 
aaia से. लेकर 8-१० वर्ष के 
बालक-बालिकाओं की देख-माल किशर 
तरह करनी चाहिए, उन्हे बीमारियों से. 
किस प्रकार बचाया जा. सकता है, विना. 
कष्ट हुए दाँत किस प्रकार निकल सकते | 
हैं, रोग होने पर क्या और किस प्रकार 
इलाज और शुश्रूषा करनी चाहिए, बालकों 
को कैसे चख पहनाने चाहिए, उन्हे कैसा, .. 
कितना और कब आहार देना चाहिए, - 
दूध fea प्रकार पिलाना चाहिए. आदि- 
आदि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उत्तमता और सरल बोल-चाल की भाषा 
में प्रकाश डाला गया है. 
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पुस्तक में स्वगीय 'हृदयेश जी की 
जिन 


जी नहीं चाहता | एछसंस्या ४९०, मोरे एण्टिक 
E3 उस्तक का मुल्य Baa ३) रं; स्थायी आहकों से २।) 
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सगत्त-ररबार-रहस्थ 
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canes {paa ses VY 
| समस्त कपड़े | 
१ कीजिल्दसे } 
१. मरिडत | = be A 
á aN [ ले० ओफेतर रामङष्ण जी शुक्ल, Go ए० ] 
W v . यह ऐतिहासिक उपन्यास मुगल-दरवार-रहस्य 
1 पुस्तक को f के श्राधार पर लिखा गया है । यदि नूरजहोँ के 
| भाषा बड़ी | | शासन-काल के दाँव-पेच देखता हो; यदि देखना 
i lol हो कि हिन्दुओं के ख़िलाफ़ मुसलमानों के शासन- s 
। सुन्दर और | | काल में कैसे-कैसे भीषण षड्यन्त्र रचे जातें थे; यदि 
मुद्दावरेदार है। | | सुसलमान बादशाहा की कामःपिपासा, उनकी प्रेम-. 
| पुस्तक पर $ | लीला और विलासिता का नमन चित्र देखना हो, तो इस | : 
| दो विर्क्षेचित्रों | महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास को वरय पढ़िए । 
संहित सुन्दर | | बहादुर राजपूत-नवयुवकों की चीरता का भी आदश | 
पोटेक्टिङ lel नमूना आपको इसमें मिलेगा । सुलेखा नामधारिणी | 
कब्र भी चढ़ा । | पक दिन्दू-महिला की वीरता, साहस और राज- 
हुआ हे.। | नीतिक दाँवःपेच की सत्य घटनाएं . पढ़कर आपको 
"न| दांता. तले Saal दबानी पड़ेगी, उस समय का |. 
$ सारा इतिहास बाइस्कोप के तमाशे. की तरह आपकी. 


आंखों के सामने नाचने लगेगा । यह एक ऐतिहासिक 
|: | महत्वपूर्ण अन्थ है, जिले पक मनोरञ्षक उपन्यास | 
5. के आवरण में पढ़कर प्रत्येक स्त्री-पुरुष, वचा ओर | 
बूढ़ा अपनी ज्ञान-बुद्धि कर सकता RL 
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Poa शान्ता by Arya Samal Foundation "RA and e a 
| त चिकित्सा | 


| इस पुस्तक में देश-भक्ति ओर समाज-सेवा | 
का सजीव वर्णन किया गया है। देश की | | [ले० अनेक सुविख्यात डॉकटर. वै्य और हकीम ] 
। वत्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक | |. , . , > Se ae नामी डॉक्टरों 

| सुधार करने की परमावश्यकता है; और वे | | ... हाव के मिक we ed र 
| सुधार किस पकार किए जा सकते हैं, आदि | | ot और अनुभवी बड़ें-बूढों द्वारा लिखे गए. हज़ारों 
) आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने | | अनमोल gee प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सवं-साधारण 

| बढ़ी योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है । | | का बहुत-कुछ मङ्गल हुआ है, और जनता ने इन. 


| शान्ता और गङ्गाराम का शुद्ध और आदशं- | Seal की सच्चाई तथा इनके प्रयोग से होने वाने 


प्रेस देखकर हदय गद्गद हो जाता है। साथ | लाभ की मुक्त-करठ से प्रशंसा की है। इनके द्वारा 


5 
} 


| 

i 

| 

| 

| 

| 

‘ 

| क a 
४ | ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और- | | आएःदिन डॉक्टरों की भेंट किए जाने वाले सैकद 
i षडयन्त्र से शान्ता का उद्धार देखकर उसके रुपए बचाए जा सकते हैं | इस महत्वपूर्ण पुस्तक की 
| । साहस, धेय श्रौर खार्थ-त्याग. की प्रशंसा एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी | 
| | करते ही बनती हे । मूलय केवल लागत-माच्र चाहिए । छपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर। मोरे 
i 
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| ॥)) बारह आने है; स्थायी ग्राहका के लिए | | चिकने काग़ज़ पर छपी हुई पुस्तक का मूल्य केवल 
| Ne), पुस्तक दूसरी वार छपेकर तैयार है । ॥]) रक्खा गया है । स्थायी आहकों से ॥-) मात्र ! 

SR स्थायी आहकों को हमारे यहाँ की प्रकाशित 
hae CRA पुस्तक, केवल प्रचार की इष्टि से, पौने 


. उमासुन्दरी ___- बूल में ही दी जाती हैं, इसे स्मरण रखिए ! 
| [ae श्रीमती शैलकुमारी देवी ] : | a aa ति 
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| ` इस 'पुस्तक ï पुरुष-समाज की विषय-वासना, 


देकर उसे सन्मार्ग -पर लाना आदि सुन्दर 
शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़कर हृदय उमड़ | 


श्रन्याय् तथा भारतीय रमणियों के. स्वार्थ-त्याग और आं i ies 
Taxa i 
| पातिब्रत्य का ऐसा सुन्दर औौः मनोहर वर्णन किया | | उपन्यास है ae a ane सामाजिक । ¦ f 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । सुन्दरी सुशीला का , | प्रेम सर्वधा कर २ भति गोरी का याव || || : 
| अपने पति सतीश पर अगाध प्रेम ए विश्वास, उसके । | 1 प्रशंसनीय है । बालिका गोरी,को | / || | 
" विपरीत. सतीश बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती | a 
"पर मुग्ध हो जाना; उमासुन्दरी का अचुचित सम्बन्ध | साफ़ Minas Se गम कप ; 
होते हुप भी सतीश को कुमारां से बचाना और | कला नाम की एक 

र aa ने उसकी कैसी सची सहाय ताकी और 


yal 


उसका विवाह अन्त में शङ्कर के साथ कराया । 
यह सब. बात ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री 
| समाज का सुखोळ्वल होता हे । यह उपन्यास |. 
रचय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित |. 
करेगा। छपाई-सफ़ाह सभी बहुत साफ़ और | . 
सुन्दर है |एक बार अवश्य पढ़िए : 


धूर्ता ने किस प्रकार तह् किया, बेचारी बाशिका - 
| 


है। मुल्य केवल ॥॥) राने . 
लिए ॥-); दूसरी बार पुस्तक | 
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i संशोधित 
i ओर 
परिवद्धित संस्करण 
प्रकाशित हो 
गया! 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक 
में बालपन से लेकर 
युवावल्था तक, 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयं से. 
लेकर काम-विज्ञान 
की उच्च से उच्च शिक्षा 


दी गई है। प्रत्येक गुप्त 


बात पर भरपूर प्रकाश 
डाला गया है, प्रत्येक 
प्रकार के गुप्त रोग 
का. भी सविस्तर 


विवेचन किया गया 
21 रोग और उसके 
॥ निदान के अलावा 
॥ प्रत्येक रो गकी सेकड़ों 


परीक्षित दवाइयां के 


H नुस्खे भी दिए गए हैं। 


इस पुस्तक की २,००० 
| कॉपियों का पहला. 
संस्करण केवल 


` गयाथा। 


` [ ले० विद्यावाचस्पति do गणेशद्त्त जी गोड़ इन्द्र? : 
भूमिका-लेखक-- i 

alo चतुरसेन जी शास्त्री 

जो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना 
चाहते हैं, उनके लिए हिन्दी में इससे अच्छो पुस्तक 
न मिलेंगो। काम-विज्ञान जैसे गहन विषय पर यह 
हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन दान-बोन 
करने के बाद लिखी गडे है । सन्तान-वृद्दिनिग्रह का - 
भी - सविस्तर विवेचन किया गया है। किन-किन 
उपायों को काम में लाया जा सकता हे, इस विषय . 


पर भरपूर प्रकाश डाला गया है । पुस्तक सचित्र है=- 
- ए fare और २५ सादे चित्र आट पेपर पर दिए गए. 


हैं। छपाई-सफ़ाई “चाँद” के निजी प्रेस ( दि फाइन आठे 
प्रिन्ट, कॉटेज) में हुईं है, इसलिए इसको प्रशंसा करना | 


sug हे । पुस्तक समस्त कपड़े की जिल्द से.मरिष्ठत हैं, _ 


ऊपर एक तिरङ्गे faa सहित Protecting Cover 
भो दिया गया है। इतना होते हुए भो प्रचार को दृष्टि से | 


मूल्य केवल ४) रु० रकख गया है, cafe तथा स्थायी . 


ग्राहकों से ३); सांगे अधिक होने के कारण रात-दिन 
लग कर नया परिवर्ट्रित और संशोधित संस्करण इतनी 


जल्दी प्रकाशित किया गया है। शीघ्र हो मंगा लीजिए | 


el तो पळताना पडेगा । 


` छन्क व्यवस्थापिका “चाँद कार्यालय, | 


jal 


& के लिए 
अनमोल पुस्तक 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही 
| प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक 
ने यह पुस्तक लिखकर महिला- 
जाति के साथ जो उपकार किया 
है, बह भारतीय महिलाएँ सदा 
स्मरण रक्‍्खेंगी | घर-गृहस्थी से 
सम्बन्ध रखने वाली प्रायः प्रत्येक 
बातों का वर्णन पति-पत्नी के 
सम्वाद-रूप में किया गया है। 
लेखक की इस दूरदारिता से 
पुस्तक इतनी रोचक हो गई है कि 
इसे एक बार उठाकर छोड़ने की 
इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से 
“गागर सें सागर”? वाली 
लोकोक्ति का परिचय मिलता दै। | 


इस छोटी-सी सूची को देखकर 

; o ही आप पुस्तक की उपादेयता का, 

क अनुमान लगा सकते हें | इस पुस्तक 

hae की एक af प्रत्येक सद्गृहस्थ के 

“घर में होनी चाहिए । साफ़ और 

|| सुन्दर मोटे काग्रज पर छपी हुई इस 

| ` परमोपयोगी संजिल्द पुस्तक का 

' मूल्य केवल १।); स्थायी माहकों 

से शाळा मात्र! पुस्तक तीसरी 
बार छपकर तैयार है! 
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[7 ee 
जननी जीवन | ६००० 


न | | 

प्रतियोँ . 

हाथोंहाथ बिक 
चुकी हें ! 


इस छोटी सी पुस्तक में ay 20 
अध्याय हैं, जिनके शीर्षक ये हैं: 


७७७७७७० 


tg का्योलथ, | 


(१) अच्छी माता 
(२) आलस्य और l 
(३) परिश्रम 
(४) प्रसूतिका खरी का भोजन 
(५) आमोदःप्रसोद 
(६) माता और धाय 
(७) बच्चों को दूध पिलाना 
(४) दूध छुड़ाना . 
(९) गर्भवती या भावी माता 
(Qo) दूध के विषय में माता 
की सावधानी 
(११) मल-मूत्र के विषय में 
माता को जानकारी 
(१२) बच्चों की नींद 
-(९३) शिशु-पालन 
(१४) पुत्र ओर कन्या के साथ 
. माता का सम्बन्ध 
(१५) माता का स्नेह: 
(१६) माता का सांसारिक 
(१७) आदश माता 
(१८) सन्तान को माता का 
-शिक्ता-दाच ` 
(88) माता की सेबा-डुश्रषा 
२०) भाता को पूजा न 
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फू'क कर तहस नहस कर डालनेके लिये, व्यक्ति व्यक्ती  धामिक-सामाजिक ओर «राजनीतिक 
बन्वनोंको. काट कर उनको स्वच्छन्द नहीं किन्तु Whaat बना - देनेके लिये, चह सुखी 

i धधकती हुई -ज्वालाओंकी प्रचण्ड मशाल हाथमें लेकर .“नवयुग' का जन्म. हुआ है। ae अभी दादु हे, 
“४-५ मासका बच्चा दै, ंडखंड़ाते. परा पर खड़े. होकर--चलनेका. यह श्रीगणेदा है, विशेषाकक रूपम यह 


{ महान एवं विशाल कायक्रो आगे बढ़ानेके लिये हमको उत्साहित क्ररेंगे। न्य 
बस,-युवा-भावनासे ओतप्रोत-ऐसे ही पाठकोंकी सेवामें यह. विनीत te बड. प्रे मके साथ समधि 
॥ “सन्त हस गुण गहहि, पय परि हरि बारि विकार ।? 


--संत्य॑दिव 


भूल-संशोधन 


कुछ अक्कोके टोइंटिल-पर भूलसे एक प्रतिका मूल्य [>) छप गया हे. । वह =) होना चाहिये । q 
कीमत ।=) हे। ` . ce se ES 


क्षमा-प्राथना 
५ ogo 
बार बार आग्रह करके ओर पीछे पड़ कर लिखवाये गये कई लेखको पत्रको इतना बढ़ा कर कमे 
| / दे सके। ऐसे सब ठेखकोसे हम बड़े विनीत भावसे क्षमा प्रार्थी हे । उन अंहानुमावोंमेसे कुछके नाम ये हे, (१) 
| do रामनरेशजी त्रिपाठी, (२) श्रीयुत गुळराजगोपांळजी रुर, (३) आयुत गुलाबचन्द भाला, (2) भाई 
(4) प्रो० बंशीधरजी विद्यालड्वारं; (६) पं० जयदेबजीः वियालझ्वार; (©) षं० east fare, (८) आयुत 
लालजी. वर्माकी कहानी + (९) श्रीयुत भगवती प्रसादूजी बाजपेयी : की. कहानी, (१०) ओऔयुत दिख भर 


दार्माकी कहानी, (११) श्रीयुत बालद्त्तजी पांडेकी कहानी; (१२) तीनं चार बहिनेकि लेख, (१३) कुछ 
F | इतत सत्रको अगले HS यथांसाध्य प्रकारितकरनेका हम यन्न करेगे । रीळ लेख . तो. हमको 


yee न्न ASS देने लायक अ 
ey आपके इष्ट Ralat उपहार देने लायक अप- 
Ç 


£ 
छ. वस्तुओंका अपूवे और महान संम्रह. 


नहायत सन्दर फूल 
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Beat पाउडर TFA | रहीन कट फिट किया हुआ गङ्गा जमुनी परियोका 
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चमकीला रंगीन कट ग्छासमें फिट. किया 


वाला साना चांदी और अंदूमुत मीना किया हुआ 
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पाठकों व ग्राहकोसे विशेष निवेदन. . 


í Lee 29 
पाठकों व प्राहकोंकी सेवामें यह अङ्क उपस्थित करते हुए हमको इस बातकी प्रसन्नता है. कि “नवयुग 
अपने जीवनका आधा वषे पूरा करता है। इस छः मासमें “नवयुग” द्वारा जो कार्थ हुआ है, वह हमारे सहृदय | 
| पाठकों व प्राइकोंके सम्मुख हे । हमको इस बातका गोरवपृूण अभिमान हे कि जिस ध्येयको सम्मुख रखकर | 
[1 
| 


हमने 'नत्रयुग? को प्रकाशित किया था, उसको सचाई, ईमानदारी ओर प्री ळगनके साथ हमने निवाहा है। 'नव- 
,॥ युग! का जो स्वागत सहयोगी पत्रोंने किया है, वह हमारे लिये विशेष आशाजनक है ओर उससे यह स्पष्ट है कि ६ 
| नवयुग? ने प्रकट होकर एक बड़ी आवश्यकताको पूरा किया हे। समाजसुधारके मागेका अनुसरण जितना दुस्ह | 
है, उतना ही सखा भी है। कष्टसाध्य कार्यमें मनोरजकता कहांसे आ सकती है! इसी लिये नवयुग? में अन्य | 
पत्र पत्रिक्राओंकी तरह HAAG, तड़कभड़क ओर चटकमटकका न होना विलकुछ स्वाभाविक है। sale Eom 
ही अपने पाठकों व ग्राहकोंसे हमने निवेदन कर दिया था कि वे 'नवयुग? में इसकी खोज न करें ओर न | RS t 
| 
| 


उससे इसकी आशा ही रखे । सिवाय इस वाद्य टीपटापके अपने ध्येयानुकूल दूसरी सामम्री भरपर देनेकाः सफळ 
उद्योग हमने अवश्य क्रिया है । इसीसे 'नवयुग? ने सामाजिक-आदर्शमें ऋन्तिकी आवश्यकताको विशेष निर्भीकता. 


| और तीव्रताके साथ प्रतिपादन किया है । 'नवयुग' का “परदा-निवारक-अङक? अपने ढंगका अपूव विशेषाङ्क था-- | | | a 
` | यह प्रायः सभी पाठकों, माहफ़ों ओर समाचारपत्रोंने भी स्वीकार किया हे । इस विशेषांकक्री ग्राहकोंसे -चौगुनी | t 
| प्रतियां निकालनेके वाद भी हम छोगोंकी मांग पूरी नहीं कर सके । कांग्रेसपर इसकी जितनी बिक्री हुई है, उतनी | ˆ. 
शायद किसी ओर पत्रक्री नहीं हुई। ८ जनवरीके वादके आये आडंरोको तो हम पूरा कर ही नहीं सके । इस | we 
समय भी कोई ३-४ सो प्रतियोंके आडर हमारे पास पड़े हुए हैं । हमारे ध्येय ओर भावनाका पता इसीसे लगाया |. 
जा सकता है कि इतने उपयोगी, बढ़िया ओर इतनी मांगके बड़े अंककी कीमत केवळ ।=) ही रखी गई थी । 'नव- | 
युग! व्यापार-व्यवसाय साधन नहीं दै, वह बिशुद्ध समा ज सेवाका ब्रत स्वीकार करके निकाला गया है। 
. इस सेवाघ्रतके अनुष्ठानमें हमारे सहृदय पाठकों ब आहकोंको भी जरूर कुछ हाथ बटाना ही चाहिये 
उनसे हम यह सहायता चाहते हैं कि वे दो एक ग्राहक बनानेका संकल्प करे ओर उसको शीघ्रसे शीघ्र परा करने 
कपा करे | हरएक प्रेमी Trews लिये दो एक नये ग्राहक बना लेना कोई बड़ी और कठिन बात नहीं हे । यदि 
चाहे तो सहजमें ऐसा कर सकते हैं । 
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३ Go १५ Blo में ६१ इनाम ओर १२ डिब्बी दादकी दवा 
| ः दाद केसा. ही पुरानेसे पुराना: 
मोर खराबसे ख़राब क्यों न हो; | 
बगेर किसी जलनके २४ चण्टेमें जड़ 
से मिटा देता हे । इनामी चीजें:-- 
फेशनेबुल टाय पाकेट वाच, 
घड़ीकी चेन, अंगूठी, घड़िया तादा, 
“ झनझना; सूताकी Tet, सुन्दर खि- 
AM, सुन्दर सुइज Wes, खूबस- 
रत नगीनेवाली syst, haga: 
र्मा, जळछबी, कीमती : saat 
शीशी, पानडब्बी, बरुरा, जेन्टिल्मेन 
फाउन्टेन पेन, बढ़िया रूमाल, केंची 
aii, कङ्का, ५० तमाशेवाल्य afe- 
_या बाइस्कोप, चाकू, जल्छबी, इ || 
. जिन, बटन, कफ़के बटन, बाली; |. 
पियानो बाजा-या जमनी हारमोनि- |. 
यम, साबुन, जापानी, खिलौना; 
पेन्सिल, पिस्तोल, वाइस्कोप, र 
` की गेंद, बांसुरी, बेंदीकी डब्बी, मनी |. 
` बेग, सिरसें लगानेका सुन्दर कांटा, |. 
चम्मच, चाबी, मजबूत ताळा, उस्तः |. 
रा, दूध या चाय छानेका नया यन्त्र सेफ्टीपेन, घु वरू, कानका 'बुन्दा, गोली तेलक्री शीशी, तमाशेक्री गेंद, 
४ फूळ, ओटोमे/टेक खूबसूरत वतख, ओटोमेटिक मसखरा, चिमटीकी रिङ्ग, विचित्र जिभी, sta, फूलदार सेफ्टी 
-| बढ़िया निव, मजबूत. गाटर, पेपर सेफ्टी पेन, हजामत a m सेफ्टी रेजर, रङ्गीन फीता, RE वाच, ६९ वा 
| हंसीका गोल गुप्पा। मंगानेवाले पता साफ-साफ लिखें। | 
i नोट--ध्यान रहे कि पालके साथ सूचना-पत्र साथ जायगा, ६१ चोजोसे कमका पासी 


ae | पता-फ ण्डस आफ इसिड्या, १ राः 


RS Accents हा 


छू ace पक मात्र ae मासिके  -- 
राम | 


सम्पादक- पण्डित जगन्नारायणदेव शर्मा कविपुष्कर विशारंदं-साहित्यशास्त्री 
प्रति मास 'स्वरखती? के आकारमें प्रकाशित होता दै। इसका वार्षिक मूल्य ३) है। इसमें कृत विद्यकवियों 
की कवितायें रहती हे, लब्धप्रतिष्ठ लेखक्रोंके लेख निकलते हैं । 
प्रति वर्ष दो पटके दौ त्रिशेषांक निकलते हैं 


'जन्माक आर TAA 
इस पत्रसे थोड़े पढ़े. fea लोग भी यथेष्ट लाभ उठा सकते हॅ | समें देश-कालके धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, कथा-कहानी, कविता, गलप, उपन्यास; व्यायाम, अध्यात्म, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, मनोरञ्जन, 
वैद्यक, विज्ञान, वीरगाथा, सदुपदेश, ख्री-शिक्षा, वाळ-शिक्षा हिन्दू-संगठन, शुद्धि, अछूतोद्धार तथा अन्यान्य सभ 
अच्छे विधयोका समावेश किया जाता है । ऐसे उपयोगी पत्रका जितना ही प्रचार हो उतना ही थोड़ा है। 
प्रबन्ध ई+--'राम' कायोल्लय, पो० लङ्का, बनारस सिटी। 
` 
नबयुबकोंके हृदयोंमें स्फृति-नवीनता-उत्साह i 
. 'उथल-पुथ्ळ मचाने वाला 
` हिन्दीका सचित्र साप्ताहिक पत्र 
क्रांति' | 
tarts मूल्य ३) मात्र 
१ जनवरी १९२९ से प्रकाशित होगा 
मत्री, ऋस्ति-प्रकाशक-सङ्घ, दरियागज, देहली 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


\ | 


magi es ग्राहक बनने वाळोंके लिये | 


अपूर्व सुवणं सुयोग! 


स्वयं इस सहलियतका लाभ उठाइये ! 
> ओर : ee 
अपने इष्ट मित्रोंको भी लाभ उठानेका परामशे दोजिये ||) 


बीकानेरके सुप्रसिद्ध उदार दानी ओर कट्टर समाज-सुधारक एवं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभाके सभापति 
श्रीमान सेठ रामगोपाळजी मोहता ने हमको लगभग १०००) की उदार सहायता "नवयुग? के प्रचारके लिये 


दी है। उसका विनियोग इस प्रकार करनेका निश्चय किया गया हे. किः 5 
(-१ ) १०० गरीब विधवाओंको aR? वषे भरके लिये मुफ्त दिया जाय । र : 
(2) १५० विद्यार्थियों, वाचनालयों और पुस्तकाल्योंको “नवयुग? केबल आधी कीमत अर्थांत २) में | 
भरके लिये fas 
(३) २०० अध्यापकों, telat और अन्य अधिकारी लोगोंको “नवयुग' तीन रुपयेमें वर्ण भरके र 
"ट्या जाय) :. ! : ः 
` इस सहलियतका लाम उठानेवाले इस बातका ध्यान. रखें कि यह सहलियत उनके ल्यि ही है. जो अपनी 


_ ३८९-३९० 


२--सफछ-राष्ट्रीय-समाह--सम्पादकीय _. .  . Bo See 

[a जीवनके लिये संप्रामकी आवश्यंकता--श्रीयुत प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति - . | ४०१-४०३ 

| y Raa बिक्री--एक दिळजला ०० sc See 

| | नये सिरेसे समाज संगठनकी,आवश्यकता--श्री० अमरनाथजी विद्यालकारं ४०५-४०८ 

| | es (कविता )--श्रीुक्त विपिन ` Se Yoo 

| ७--कुम्भ-स्नान ( कहानी )--श्रीयुत बालदत्तजी पाण्डेय ` | ; -४०८-४१६ 

|... <--समाजका धर्म ओर क्रान्ति--्रीयुत रामर्नजी करनाणी ARERR 

| ९--मन्द्र-मन्थर ( कविता )--श्रीयुत अनूप E a R 

| ९०-सामयिक सुधार-श्रीयुत कालिकाप्रसादजी चतुवेदी | .. ४२३४२ 

| १-स्तिरयाकी पराधीनता और परदा--श्रीयुत इन्द्रजी विद्यालकार . rs Seo 05 ४२५८० 
२_-अवगुणठन-मीमांसा--श्रीयुत आत्मारामजी अम्रतसरी. , . Fa ae oy : 
४--दददेमकी कुप्रधा-श्री० पं० विश्वम्भरनाथ जी an . . .. ४३३-४३६ ` 


` १४--तव्रधुगः का स्वागत ( कविता )--श्रीयुत धमदेवजी विद्यावाचस्पति 

. १५--घासळेरो-सोदिसकी चर्चा--श्रीयुत मदनगोपाळजी काबरा , 
१६-१७--मातृ-मन्दिर En fs 0520 OU र 
ह ; Cd) मैंने परदा केसे छोड़ा ?--बददिन art . 

) परदेका कुप्रभाव-श्रीमती तुलसीदेवीजी l 


र परदा--अ्रीयुत Yo रामनरेशजी त्रिपाठी 
और अन्धविश्वास--श्रीयुत दामोदरदासजी नागोरी 
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नवयुग E 


नवयुग'की बाढ़ ( बहिया ) 
“नवयुग” की बहिया आई है, हिन्दू धमं हुआ संत्रस्त; 
छत aga जात आदिकके, पचड़े बहने लगे समस्त | 
ङुसंस्कारका बांस गड़ा है, जिसपर वह चढ़ बैठा है; 
Be उखड़ जायगा वह भी पढमें, व्यथे शानमें ऐ'ठा है ॥ 
श्याम 
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Sz 


ae £ 
L - सामाजिक 


जीवनमरण, Taga, Gaza, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन | 
“नवयुग? नयी लहर है, भोषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 
गुलाब 


BESS SF SH. ROI RD TO IRC SSS 


४ वर्ष र & माघ १६८५ वि० ७ संख्या ६ 


A Efe eimai bos oo 


MN 


DT डर्‌ ७-९६. ७३.०७६. १८७९-७३-७६. ९३.८७५. toh 67.54. 


क्रान्तिका प्रभात 


tes ieee 
जीवन को तरंग-मालाएं 
आज हो उठीं हैं चव्वल | 
मिथ्यावाद fread भीषण, 
मंचा हुआ है उधल-पुथल॥ 
नये-नये भावों को लेकर 
प्रकृति नाचती मतवाली | 
नन्दन-कानन-बीचच बजाते, 

g 8 $ 

निज बांसुरिया वनमाली ॥। 
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३९० नवयुग & | 


|| 
Í A aaa a 


गूंज रही सवत्र नव्य सन्देश- 
-मरी यह्‌ खर-लहरी 
जाग उठे जो सिंहद्दार पर है. 
पड़े सो रहे थे प्रहरी ॥ € 

उतरी है प्रसून-रथसे 

वसुधापर, विजञय-शक्ति-चाला | 

चलो Fe स्वागत करने 

पहनाने फूलोंकी माला॥ | 

अपना इंख gH फेलाने 

gaga at निनाद | 

हृदय, भूल जाओ क्षणभर 

के लिये, सकल वेदना विषाद ॥ 
कुशल लेखनी बढ़ा रही 
कवि को अज्ञात ध्येयक्री ओर | 
झूम रहा वह काव्य-डुटी में, 
पागळ-सा कल्पना-विभोर ॥ 
विद्रोहीका खूप बनाकर 
कभी छेड़ता भैरव-गान | 
हुई क्रांति अवतीणे अचानक 
सुनकर उसका ही आह्वान ॥ 


हो जाओ अब सजग विइव- 
-उपवनके लता विटप, तरुफूल | 
खोजो भ्रमर, चिरस्थायी 

जीवनका, सुन्दर सुरभित कूल ॥ 
दिव्यालोक छा गया, बीती 
आलंसमयी अंधेरी रात | a 
चमक रहा है उदय दिशामें, ; ह. र” 

चिनगारी-सा कान्ति-प्रभात ॥ ह e 


„m 2 PADER A 
xi 


ait जगन्नाथ मिश्र गौड़ “कमल” 
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सफल राष्ट्रीय-सप्ताह 


सफल-राष्टीय-सप्ताह 


( लेखक--श्री सत्यदेवजी विद्यालङ्कार ) 


++ q $+ 

केवळ बाह्य राजनीतिक दृष्टिसे और पूर्ण स्वत- 
aah घोषणा करनेके श्रीयुत सुवासचन्द्र बोसके 
संशोधनकी असफलताकी दृष्टिसे ही विचार करनेवाले 
लोग राष्ट्रीय सप्ताहको इतना सफल नहीं मानेंगे, जितता 
कि हम मानते हें । हमारी दृष्टि ऐसे लोगोंसे कुछ भिन्न 
है ओर वह कोरी राजनीतिक ही नहीं है। सामाजिक 
आदर्शो में क्रान्तिकी आवश्यकता इस राष्ट्रीय-सप्ताहमें 
जितनी स्पष्ट हुई हे, उतनी आजतक पहिले किसी 
राष्ट्रीय सप्ता्में न हुई थी । इसीसे इस वर्षेके राष्ट्रीय- 
सप्ताहको हमने सफल माना हे । समाजसुधारका विषय 
राजनीतिक आन्दोलनका ही एक ag अंग है, जिसको 
SHA अछग करना उस आन्दोलनके महत्व, प्रभाव ओर 
सफलताको ही सन्दिग्ध बनाना Bl लगभग आधी 
शताब्दि कोरे राजनीतिक आन्दोळनोंमें लगाकर और 
-उनकी असफळताको प्रत्यक्ष आंखोंसे देख कर आज 
राष्ट्रपति पण्डित मोतीळाळजी नेहरू सरीखे वयोवृद्ध 


- देश-नेता भी समाजसुधारक आवइ्यकताको. अनुभव 
` “करते हैं एवं राषट्रपतिके पदसे दिये गये अपने महत्व- 


पूर्ण भाषणमें वे इस आवश्यकताका प्रतिपादन कर देशक़े 
सम्मुख प्रधानतः समाजसुधारका ही कार्यक्रम उपस्थित 
करते हें । इसी प्रकार युवाओंके हृदयसे बोलनेवाले 
स्वागताध्यक्ष श्रीयुत sto wo. सेनगुप्तने भी 
सामाजिक क्रान्तिकी आवश्यकताकों बड़े जोरदार 
शब्दोमें प्रतिपादन किया हे | aa अन्य परिषदो व 


` सम्मेलनोंमें भी विशेष रूपमें इस विषयकी जो चर्चा हुई 


है, वह भी आशाजनक है। ae कट्टर-समाज- 
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ही उपयुक्त विवेचन किया है। आपने कहा है कि | 


सुधारक श्रीयुत ayaa जयकरकी अध्यक्षतामें हुए 
ाष्ट्रीय-समाज-सुधारक-सम्मेळनक्री स्थापना इसी S- 
इयसे हुई है, इसलिये उसमें इस विषयकी चर्चा होना 
कोई नयी वात नहीं है । इसी प्रकार अखिल-भारतीय- 
महिला-सम्मेलन ओर जातपात-तोड्क-परिषदू झ्याठिमें 
भी इस विषयक्री चर्चाका होना कुछ विशेष महत्वपूण 
नहीं है। पर, श्रीयुत के? एफ० नरीमनकी अध्यक्ष- 
तामें हुई युवक-कांग्रेसके रूपमें, जमीनका पेट फाड़कर 
उठते हुए पोधेकी तरह प्रगट होती हुई भारतकी युवा- 
शक्तिका भी, समाजसुधारकी आवइ्यकताको अनुभव 
करना निश्चय ही विशेष आशामय है और इसी प्रकार 
भारतीय राष्ट्रको मुखस्थानीय राष्ट्रीय-महासभाकी महत्व- 
पूर्ण वेदीपरसे समाजसुधारक्री आवइ्यकताका प्रतिपादन 
होना उससे भी अधिक आशामय है । महात्मा गान्धीने 
एक बषके लिपे जो कार्यक्रम देशके सम्मुख उपस्थित 
किया है, उसमें भी सामाजिक कुरीतियोंसे देशको मुक्त 
करनेको प्रधानता दी गयी है । इस प्रकार इस वषेके ' 
राष्ट्रीय-सप्ताहमें समाजसुधारकी किंवा सामाजिक- 
ऋन्तिक्ी तीब्र भावना AIA जागृत हुई हे ओर इस 
जागृतिकी दृष्टिसे हीं हमनें इस राष्ट्रीय-सण्ताहको सफल 
माना है | 

+ + २ + +: 

ाष्ट्रीय-महासभाके स्वागताध्यक्षके नातेसे दिये गये | 
भाषणके अन्तिम हिस्सेमें श्रीयुत Sto एम० सेनगुप्लने 
समाज-सुधार किवा सामाजिक-करान्तिके बिषयका बहुत | 


“हमको अपनेसे at यह पूछना चाहिये कि अपने देशे ५ 


x 


i = बड़े महापुरुषों द्वारा उठाये हुये आन्दोलन भी क्यों 
| असफल हो गये, जब कि उन ही आन्दोलनोंको टर्की, 
ईरान ओर चीनमें इतनी सफलता प्राप्त हो गयी ? 
| वतमान युगके जीवित व्यक्तियोंमें सबसे महान्‌ व्यक्ति 
i हमारे नेता हैं, उन द्वारा चलाया हुआ अहिंसात्मक अस- 
' हयोग भी क्यों असफल हो गया ? जव कि कमाल 

पाशा, रेजा खां, चांग केशा aaa Us सश्चालक 

बन बेठे हैं तब क्यों अरविन्द संन्यासी बनकर अलग 


` स्वागताध्यक्ष श्रीयुत सेन गुप्र 

हो गये ? क्यों gaara निराश हृदयसे हममेंसे चळ 

बसे ? क्यों महात्मा गान्धी अपने सावरमतीके आश्रममें 

'जञा बेठे ? अपनी ही कमजोरियोंमें : इन प्रश्नोंका उत्तर 
gza होगा |” 

इन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए श्रीयुत Ho एम० सेन 

गुप्तः कहते हैं कि “भूतकालपर अन्धी श्रद्धा, सम्प्रदाय- 

` बाद, जातपात, पर्दा; वहु-विवाह, वालविवाह और ऐसी 
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ही अन्य कुरीतियां, जो कि हमारे सामाजिक-सज्ञटनकी 
बुराइयां हैं, हमारी असफल्ताके कारण हैं। हमारा 
सावेजनिक जीवन टुकड़ोंमें बटा हुआ है। हमारी 
राष्ट्रीयता सिवाय साम्प्रदायिकताके ओर कुछ भी नहीं 
है। हमारा आधा ug पर्देकी केरमें .अपनी.जीवन- 
- शक्तिका नाश कर रहा हे.। -इङ्गलेण्ड .या जापानसे भी 
अधिककी अपने देशकी .आवादीको अछूत ठहराक्रर.हम 
अपनेसे. परे धकेल रहे हैं ओर उसकी छायासे भी हम 
अपवित्र हो जाते हें ।. क्या इस AIAN हम इङ्क- 
'लेण्डको जरा भी झुका सकते हैं? अप्रनेको जीवित 
बनाये रखनेके लिये तो जरूर हमको. सारे राष्ट्रको आधु- 
fae ढांचेमें . ढाळना होगा। हम पुरातनक्रालोन 
धनुयवाणसे. आजकल लड़ाईके तोप-जहाअ आदि 
IMAR मुक्राविला नहीं कर .सकते । . शस्त्रासत्रक्री 


यह सचाई उनका उपयोग करनेवाले मनुष्योंपर भी ae 


ही लागू होती हे । भारतकी सामूहिक .जनशक्तिको आज- 
करके आदशोसे सुसज्जित और gaga करना होगा | 
स्त्रियोंकी . पराधीनताके बन्धन काटने होंगे। आधी 
जनसंख्याको निकम्मा बना कर बाकीका उद्धार आप- 
कभी तीन कालमें भी नहीं कर सकते.। पर्देके अन्धों 
ara आधी-जन-संख्याकी .जीवनशाक्तिका नाश कर 
ओर बाल्यावस्थामें ही मातृत्वके बोझसे रही सही झ- 
क्तिका सर्वनाश कर उसके दुष्परिणामसे आप बच. नहीँ 
'सकते। उस भेदभावको निय होकर एकदम मिटा देना 
होगा जिससे राष्ट्रका सामाजिक जीवन. हजारों, टुकड़ोंमें 
-बटा पड़ा है। जातपातका तो नाश ही होना चाहिये | 


इस समय इससे: भारतका कोनसा आर्थिक लाभ हो रहा 
हे? पहिले समथके वे सव आर्थिक लाभ अब नष्ट हो 
चुके हें जिनको सामने रल्लकर जातपातकी रचना हुई 
होगी | इस समय इसका आधार अ्रमविभाग free 


Withee. 2 ” ; ७ are 
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इसके बाद आपने उन लोगोंके श्रमका निवारण 


“किया हे जो कि राजनीतिक दृष्टिसे समाजसुधार या 


सामाजिक क्रान्तिकी चर्चासे परे भागते हें । केवल 
राजनीतिक सुधार, उन्नति ओर खतत्रता चाहनेवालोंके 


- विचारोंका इससे ओर बढ़िया विवेचन नहीं हो सकता 


है।.. आप कहते हे कि “में जानता हूं कि कुछ लोग 
इस समय अपनी कमजोरियों ओर दोषोंको छिपाना 


. ही चतुराई समझते हैं। जो लोग आत्मपरीक्षासे परे 


भागते या हिचकते हैं वे गहरी आत्मवश्चनाके गढ़ेमें गिर 
कर.सदा दुःख भोगते हैं। सरकारकी सत्कामनापर 
उनको अव भी कुछ भरोसा है। वे समझते हैं कि 
अपने दोषोंको प्रगट BAA इङ्गळेण्डके साथ स्वराज्यका 
सौदा करनेमें वे aed रहेंगे। जिसके लिये हम 
सायमन कमीशनका बहिष्कार कर रहे हैं, उसी वातपर 
भरोसा रख कर वे अपनी योग्यताकी परीक्षा इङ्गलेणड- 
त कराना चाहते हैं । अपने दोषोंकी स्वीकृतिसे उनकी 
रृष्टिमें भारतका मामला बिगड़ जायगा । इसीसे वे अपने 
घाबोंपर सफेद पढ़ी बांधकर इजड्जलण्डसे स्वतनत्रताके तट 
तक पहुंचनेका पासपोर्ट प्राप्त कर लेना चाहते हैं। 
ऐसे भ्रमकी छाया भी मेरे लिये बाकी नहीं है ओर SR- 
लेण्डकी सत्कामनापर मुझको तनिक भी भरोसा नहीं 
है। मेरा तो यह विश्वास हे कि हमारा उत्कष हमारे ही 
उद्योगपर निभर हे; इसीसे अपने दोषको दोष कहनेमें 


मुझको कुछ भी सङ्कोच नहीं दै ।” 


बहुतसे लोग ऐसे भी हैं जो कि यह कहते हैं कि 


दूसरे खतत्र देशांमें .भी बहुतसी सामाजिक बुराइयां 


हैं। यदि उनको उत बुराइयोंसे हानि नहीं होती तो हम 
ही क्यों उनके लिये हैरान होते fat ऐसे लोगोंके 
भ्रमका युक्तिपुक्त ओर विचारपूर्ण विवेचन करते हुए 


. आप कहते हैं कि “में जानता हूं कि लोग मुझको कहेंगे 


x 


कि युरोपक्री cata जातियोंमें भी ऊंच नीचके भेद- 
भाव तथा अन्य सामाजिक बुराइ्य़ां हैं। अमेरिकामें 
नीग्रो छोगोंकी समस्या है, जापानमें भी कभी छूतछात 
थी, दक्षिण-अफीकामें बोर और अंग्रेज * एक दूसरेकी 
गदेनपर सवार रहते ही थे--अधिक समय नहीं हुआ 
जब कि अङ्करेजोंने अपने स्वार्थाकी wath लिये बाहिर 
की सहायता प्राप्त की थी, कनाडामें भी प्रोटस्टेण्ट- 
अङ्गरेजों ओर केथलिक-फे *्वोकी दुश्मनी बनी हुई थी | 
यदि इस प्रकारकी सामाजिक बुराश्यां संसार भरके 
waa राष्ट्रोंकी स्वतत्रताके लिये घातक नहीं हैं, यदि 
सामाजिक भेदभाव केनाडा ,ओर दक्षिण अफीकाकी 
स्वतत्रतामें बाधक न हुए और उनके स्वतन्र होते ही 
वे सव भेदभाव मिट गये, तो zat हम लोग अपने 
देशके बारेमें सामाजिक बुराइयों और साम्प्रदायिक 
झगड़ोंको लेकर हैरान होवें। ? इस सचाईको छोड़ भी 
दें कि हमारे जातपातके झगड़ोंकी ave. sah 
सामाजिक भेदभाव इतने घातक नहीं हैं, तो भी उनकी 
ओर हमारी स्थितिमें आकाश-पातालका az है । 
कनाडा और दक्षिण अफ्रीका एक तरह अङ्गरेजोंकी ही 
बस्तियां हैं । फिर इस देशमें इङ्गलेण्डका जितना गहरा 
स्वार्थ हे उतना उन देशोंमें न था। उन देशोंको स्वा- 
तत्र य॒ प्राप्त करनेके लिये इङ्गलेण्डको झुकाना जितना 
सुगम था, उतना हमको नहीं हे । क्योंकि इडुलेण्ड- 
के साम्राज्यके सिक्केकी कीमत भारतीय-साम्राज्य- 
पर ही निभर है, इसलिये भारतको अपने चंगुलमें बनाये 
रखनेके लिये इङ्गलेण्ड अपनी सब शक्ति लगा देगा । 
फिर स्वाधीनताको बनाये रखना ओर भोगना उसको 
अकेले हाथसे किसीसे छीननेसे बिलकुल ही भिन्न है | 
पहिलेसे ही स्त्रतत्र राष्ट्र उन सामाजिक बुराइयोंको 
'सहजमें पचा , सकते हैं, जो कि हमारे. fet. मृत्युका, 
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न रहा हो, पर 
भी बनी रहती है, कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं जिसको 
>सुधारोंकी आवश्यकता न हो | . हम यह भी भूल जाते 
. हैं कि हमारी उस भूतकाळ और प्राचीन सभ्यताके बाद 
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कारण बन रही हें । हमारा एक ऐसे दुइमनसे सामना 
है, जिसके पास इस समयकी सत्र युद्ध सामग्री uaaa 
है और जो हमको दवाये रखनेका दृढ़ निश्चय किये हुए 
है । इसलिये हमको अपना सङ्गठन असन्त पवित्र व 
उच्च बनाना होगा ओर अपनी कतृ त्व शक्तिको अत्यन्त 
अधिक जागृत करना होगा, जिससे युद्धमें हमको सफ- 
छता मिल सके ।? 

इसके ब।द आप भूतकाळकी अन्धी श्रद्धाका Aa 
प्रतिबाद करते हुए स्त्रतन्त्रताके नामपर जोरदार अपीळ 
करते हुए कहते हैं कि निस्सन्देह हमारी भूतकालीन 
सभ्यता सबसे ऊंची, पुरानी ओर पहली सभ्यता है, 
परन्तु देशकी स्वतन्त्रताके लिये हमको उसका मोह 
छोड़ना होगा, भूतकालक़ा सम्पक भी तोड़ना पड़ेगा, 
चाहे कितनी भी प्रिय भावनाओंपर उसका कितना भी 
ऊंचा महूळ क्यों न खड़ा किया गया हो । हमको इस 
समय अपने गत-क्राळीन धु धळे गोरवक्रा भयङ्कर भूत 
चिपटा हुआ हे, जो कि हमारे राष्ट्रीय उत्थान और 


. स्वाधीनतामें बाधक वन रहा है । अपनी भूतकालीन 


कला, दिक्षा, सभ्यता और दशनशास्त्रका अभिमान 
प्रगाट. करते हुए आप कहते हें कि “हम यह भूल 
जाते हें कि कोई राष्ट्र कितना भी sar eat 
प्रगतिक्री आवश्यकता उसको 


हमको पतित. वनानेवाळी सभ्यताका भूतकाल भी 
प्रारम्भ हो चका है, जिसमें रघुनन्दन, लक्षमण सेन, जय- 


` चन्द्र, अमीचन्द ओर मीरजाफरके नाम प्रधानतासे 
` मिलते हैं। भूतकालकी इतनी हो महिमा और उप- 
. थोगिता है कि वह राष्ट्रीय जीवनके उत्थान व पतनकी 


DTI NM OO न्स फळे स्स्प्स्स्पसपस्प्सानाटल्टसालााागाल — ~ 
समस्याको खोळ कर हमारे सम्मुख रख देता है । भ- 
विष्यका उत्साहप्रद स्वप्न और वर्तमानकी वास्तविक 
दृढ़ता ही हमारा मूलधन होना चाहिये |” 


इस प्रकार समाजसुधार या सामाजिक कान्तिके . 


सम्वन्धमें णेदा होने वाले श्रम , मिथ्या कल्पना ओर 
आक्षेपोंका विवेचन करनेके बाद आप सामाजिक-क्रांति- 
के सम्वन्धमें कहते हैं कि “हमारी वतमान सामाजिक 
अवस्थाको आमूल्चूछ बदुलनेकी आवश्यकता हे और 
इसमें भयङ्कर उथल-पुथल णेदा 'करनी चाहिये । छोटे- 
मोटे सुधारोसे अत्र हमारा काम नहीं बन सकता | 
सुधार विरोधिनी शात्रितयोंपर ठीक सामनेसे आक्रमण 
करना चाहिये | यदि हिन्दूसभ्यता स्त्रियोंको परदेकी 
केदमें रखनेको धर्म कहती हे ओर मुसलमानी सभ्यता 
स्त्रियोंको हरममें दन्द रखना ही धमे बताती है, तो दोनों 
का हीं अन्त कर देना चाहिये। यदि हिन्दू सभ्यता 
जातपात तथा रजोदशनसे पहिले ही छड़कीके विवाहका 
समर्थन करती है और मुसलमानी सभ्यता बहुविवाहका 
समर्थन करती है, तो हमको चाहिये कि हम दोनोंका 
ही उन्मूलन कर दें | दोनोंकी पारस्परिक सहिष्णुतासे 
ही काम नहीं निकलेगा । यह तो केवळ निषेधात्मक 
काय ही होगा | इस अंशमें हमको कुछ विधायक काये 
भी करना होगा ओर वह यह्‌ है कि यदि शरियत तथा 
शास्र हमारे राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें बाधक हों तो दोनों 
को ही उठा कर दूर फेंक देना चाहिये । यंदि हम दूसरे 
देशोंपर दृष्टिपात करे तो हमको क्या. दीखता है? 
टर्की, परशिया, अफगानिस्तान और चीन आदि राष्ट्रोने 
क्या किया ? अभी कल तक वे गोरांग लोगों द्वारा 
खींची 7. रेखाके वाहिर भी पेर न धर सकते थे । पर, 
अपनी स्वाधीनताके लिये उन्होंने कोई बात उठा न 
रखी | जिन बातोंको उन्होंने स्वाधीनताके लिये बाधक 
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पाया, उन सबको दूर करनेमें सब शक्ति लगा दी | सन- 
यातसेनने केवळ अफीमक्रे विरुद्ध ही युद्ध नहीं किया, 
कन्तु लम्बी चोटी रखनेकी सनातन-प्रथाके विरुद्ध भी 
उसने हल्ला बोळ दिया । चीनियोंके लिये चोटीका सिरके 
समान ही महत्व था, पर जब यह समझा गया कि 
चोटी राष्ट्रकी प्रगतिमें बाधक है, तब एक ही. दिनमें 
चोटियां काट डाळी गई । कमालपाशाने तव “फेज? 
(टोपी ) को उठा फे का , तुकिस्तानके “हरम? के दर- 
बाजे तोड़ डाले ओर धमेको राजनीतिसे अलग कर 
दिया, जब उसने यह अनुभव किया कि ये सव वातें 
गोरोंके सुकाबिलेमें satay पीछे रखने वाली हैं । अपने 
देशकी स्वाधीनतामें बाधक वस्तुकी पवित्रता उसके लिये 
कुछ भी न थी , यहांतक कि खलीफा ओर खिलाफतकी 
भी उसने कुछ परवाह नहीं की । युरोप-यात्रासे लोट कर 
जब राजा अमानुछाहने देखा कि अफगानिस्थानके शक्ति- 
सम्पन्न और महान्‌ बननेमें पदा, बहुविवाह इत्यादि 
कुरीतियां बाधक हैं, तव उसने उनके विरुद्ध विद्रोह खड़ा 
कर दिया और यह नहीं देखा कि वे कितनी प्राचीन 
ओर धामिक हैं | क्यों चीन, टकी ओर अफगानिस्थान 
भूतकालीन परम्पराकी ARS वन्धन काट कर आगे 
बढ़ गये ? क्योंकि उनके लिये स्वाधीनताका प्रश्न जीवन- 
मृत्युकी समस्या है, न कि दो चार पेसेके हानि-लाभका 
सवाल है । स्वाधीनताके लिये संवस्वका होम करना भी 
कोई बड़ा त्याग नहीं है । सभ्यता , परम्परा, रूढ़ि इत्या- 
दिको स्वाधीनताके fet एकदम उखाड़ फेंकना चा- 
fea ; भले ही वे कितनी पुरानी हों ओर केसी ही 
मजबूत at | वे अपने भविष्यपर भरोसा रखते हैं, भूत पर 
नहीं । वे भूतकालीन सभ्यताकी पूजा नहीँ करते; किंतु 
वे भविष्यत्काळीन सभ्यताके ऊंचे प्रासाद खड़े करनेकी 
gai रहते हैं। a? भूतकालकी gà कुछ भी 
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लाभ नहीं | इससे तो घातक सामाजिक भिन्नता बनी 
रहती है । घृगा-इर्षा और लड़ाई-झगड़े बढ़ते हैं । बिवाह- 
की मर्यादा घटती रहती हे ओर समीपस्थ विवाइकी 
guzi बढ़ती जाती हैं | इसी प्रकार बहु-विवाहूकी उळ- 
झनमें फंसा हुआ व्यक्ति भी क्या कर सकता है ? इस 
प्रकार इन्द्रियोंके विषय-भोगमें फसा हुआ ओर आत्म- 
संयमसे रहित व्यक्ति वह नियन्त्रण नहीं रख सकता जो 
कि स्वाधीनताके सिपाहीके fet आवश्यक है.।' हमारे 
समाजमें अन्ध विश्वासपूण सनातनताकी भावना इतनी: 
अधिक समाई हुई हे कि पहली एक. सन्ततिका काये कुछ 
भी फलप्रद सिद्ध नहीं हुआ है। राजा राममोहन राय, 
विद्यासागर ओर विवेकानन्द सरीखे महापुरुषोंके. कायसे 
कुछ प्रगति होती है, पर स्प्रिंगगी तरह तुरन्त पेर पीछे. 
की ओर ही फिसल जाता हे । इसीलिये ऐसी सामा- 
जिक क्रान्तिकी आवश्यकता है जो कि राजनीतिक क्रा- 
न्तिके साथ साथ ही प्रगट होकर अपना कायर करे .। 
सामाजिक सुधारणामें धीरे धीरे सुधार होनेकी बातका 
कोई स्थान ही नहीं है ।” 

फिर अपने समाजकी मनोव्वत्तिका चित्र खींचते 
हुए वे कहते हैं कि “यह हमारा दुर्भाग्य हे कि उक्त देशों 
की सफळतापर हषे मनाते हुए और चिरकालीन पक्षपातो 
तथा अन्ध-विश्रासांको जिस क्रान्तिमयी शीघतासे 
उन्होंने दूर कर दिया हे, उसकी प्रशंसा करते हुए भी हम 
लोग फुटबालके दशकोंकी तरह बने रहते हैं। खेलने- 
बालोंपर तालियां खूब पीटते है, पर चोट लगनेके भयसे 
स्वयं खेळनेसे परे भागते हैं। अधिक दुर्भाग्यकी बात 
तो यह है कि हमारे अधिकांश राष्ट्रीय नेता भी रूढ़ि- 
पूजकोंकी निन्दा नहीं करते और केवळ लोक-निन्दाके 
भयसे इस सम्बन्वमें अपने विचार ही कभी प्रकट नहीं | 
करते। कोरी प्रशंसा किस कामकी है. ? इसका ते यही अथे 
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है कि हम अपनी स्वाधीनताके प्रति सञ्चे नहीं हैं। इस 
प्रकारकी स्थितिमें रहकर किसी भी राष्ट्रने कभी स्वत- 
्त्रता नहीं प्राप्त की है। सच्चे बनो, समानता ओर 
भ्रातृभाव? की भावनाको उद्दीप्त कर राष्ट्रीय झण्डेके नीचे 
इकट्टे होवो | संसारकी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो कि 
भारतको स्वतन्त्र ओर महान्‌ बननेमें रुकावट डाळ सके।” 
ऊपर हमने So एम० सेनगुप्तके भाषणके उस अंश- 
को प्रायः ज्योंका त्यों दे दिया है, जिसका सामाजिक 
सुधारसे सम्बन्ध हे । इसपर किसी प्रकारकी टीका- 
टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं हे, किन्तु कथनकी सचा- 
इको हृदयङ्गम कर तद्नुकूळ आचरण करनेकी आवश्य- 
कता है । अब इस श्रमको एक दम दूर कर देना चाहिये 
कि हम रूढि-परम्परा आदिकी झंझटोमें फंसे te कर भी 
राष्ट्रके प्रति अपने कतव्यका पालन कर सकेंगे और 
अपनी आधी शक्तिका परेकी बन्द हवामें गळा घोंट कर 
एबं ७ करोड़ भाइयोंको अछूत मानते हुए अपनेसे परे 
रख कर देशका कुछ भी हितसाधन कर सकेंगे । 
द + ३ + + 
राष्ट्रपति do मोतीछाल्जी Aged भी अपने भाषणमें 
संमाज-सुधारकी इस सचाईकों स्पष्ट किया है और 
उन्होंने इस सचाईके अनुसार आचरण करनेपर जोर 
दिया हे । उन्होंने बताया है कि “इस समयकी अपनी 
दुरवस्थाके लिये हम अपनेको एकदम निदो नहीं मान 
apd | किसी भी राष्ट्रकी दृढ़ता या कमजोरी उन 
बंधनोंपर निभेर है, जिनके द्वारा उसके भिन्न भिन्न 
अवयवोँको संगठित किया जाता है। कई झतान्दियोंसे 
हमारे ये बंधन age ढीळे पड़े हें ओर इससमय तो 
उनकी रही सही शक्ति भी नष्ट हो चुकी है। हम इस 
समय बहुत ऐसी छोटी छोटी जातियों ओर उपजा- 


-त्रियॉमें बटे हुए हैं, जो कि विइटंखल ओर पतित हो 


रही हें। जनताकी गरीवी व मूखताकी और समाजोंमें 
बढ़ती हुई कलहकी जबाबदारी निःसन्देह बहुत कुछ सर- 
कारपर ही है, पर हमारो इन सामाजिक: बुराइयोंके लिये 
बह दोषी नहीं है जिनसे हमने अपने ada ही करोड़ों 
AGUA अछूत मानकर अपनेसे परे कर रखा है ओर 
fatal केवळ उनके प्राकृतिक - अधिकारोंसे ही वञ्चित: 


राष्ट्रपति मोतीलाळजी नेहरू 

किया हुआ है, किन्तुं उनके राष्ट्रीय सेंवाके अव- 
सरको भी उनसे छीन रखा है। उन सब सामाजिक 
भेद-भावोके लिये सरकार ही जिम्मेत्रार नहीं है, जिनसे 

हमारे राष्ट्रका मुख मलीन हुआ है |” 
राष्ट्रपति नेहरूजीके इस विचारको हम स्वीकार 
करते हैं कि धमंका वर्तमान स्वरूप और व्याख्या एकदम 
हेय व याज्य हे । यह धर्म नहीं साम्प्रदायिकता दै और. 
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साम्प्रदायिकता सदा ही घातक होनेसे य़ाज्य हे । हमारे 
राष्ट्रीय प्रगतिके उगते हुए पोदेकी जड़ोंमें साम्प्रदायि- 
कताका घुन लगा हुआ है और यही साम्प्रदायिकता उस 
अन्धविश्वासकी जननी है जिससे समाज व जनता 


. सामाजिक रूढ़ियोंके गोरखधन्धेमें उलझा पड़ा रहता है | 


श्री नेहरूजीके शब्द ही इस सम्बन्धमें यहां देने उपयुक्त 
होंगे। वे कहते हैं कि “धर्मका उच्च भाव चाहे कुछ भी 
हो, पर इस समय तो हमारे जीवनमें यह अन्धविश्वास, 
संकीर्णता, अनुदारता, असहिष्णुता ओर स्वार्थका ही 
हेतु बना हुआ है एवं उन सदूगुणोंकी हत्याका ही का- 
रण बना हुआ हे जो समाजके लिये स्वास्थ्यकर हो 
सकते हैं । यह अपनेसे भिन्न छोगोंके प्रति gor सिखाता 
हे और उसके पवित्र नामपर सेकड़ों पाप किये जाते 
हें । शिक्षा तथा प्रगति agaa मनुष्यसे मिलानेके 
लिये हैं, उसको पासतालेसे सहयोग सिखानेके लिये हैं 
और सब समाजकी भलाइमें ही अपनी भलाई अनुभव 
करनेके लिये हैं । इसीसे व्यक्तिगत स्वार्थका अन्त हो- 
कर _मनुष्यकी शक्तिको सावंजनिक week लिये संग- 
ठित किया जा सकता है। पर, इस समयका धमे तो 
फाड्नेवाला ओर भेदभाव पेदा करनेवाला है । - वह मनु- 
ष्यसे मनुष्यको अळगकर उनमें कृत्रिम बाधायें पेदा करता 
है और ass स्वास्थ्यप्रद॑ व संगठित जीवनके बननेमें 
बाधक हो रहा है। इसने हमारे आर्थिक व राजनीतिक 
जीवनकी उन्नतिपर भी घातक आक्रमण ही किया है ओर 
कदम कदमपर वाधा पेंदा कर रहा है। राजनीतिसे 
ऐसे धमेका सम्बन्ध सभीके लिये हानिकर सिद्ध हुआ 
हवै। aaa पतन हुआ है ओर राजनीति कीचड्में जा 
धंसी है। ऐसे धमंको राजनीतिसे अलग कर देना ही 
इस.समयकी आपत्तिसे. बचनेका एकमात्र उपाय है ।? 
यह वह कणे-कटु .सचाई है, जिसको Gad ही aie 
x 
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लोग घबड़ा जाते हैं. और  राष्ट्रवादियोंकों वे कटी-जली 
सुनाने लगते हैं.। पर, होगा ऐसा ही । राष्ट्रीय प्रगतिके 
सम्मुख ऐसे धर्मका, वास्तवमें पापका, खोखला बांध 
अधिक दिन टिका नहीं रह सकता। “नवयुग? को इन 
पंक्तियोंमें इस सचाईपर पहिले कभी विशेष प्रकाश डाला 
जा चुका है । यहां इतना ही कह देना बस होगा कि 
ऐसा धर्म जो वास्तवमें अधर्म हे अति शीघ्र और एकदम 
गहरे गढ़े में दबाया जाना चाहिये । उसका हमारे सावे- 
जनिक तो क्या, व्यक्तिगत जीवनसे भी किसी प्रकारका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये | 

फिर भाषणके अन्तमें राष्ट्रके सम्मुख .वषेभरके लिये 
कार्यक्रम उपस्थित करते हुए आप कहते हैं. कि “सबसे 
पहला ओर स्पष्ट कतंव्य यह है कि हम अपने घरको 
व्यवस्थित करें ।? घरको व्यवस्थित करनेका जो कार्य- 
क्रम आपने उपस्थित किया है; उसके कुछ अंश यह हैं 
कि “अस्पृद्य और दलित कही जानेवाळी जातियोंमें 
कार्य किया जाय। ऐसी सब सामाजिक बुराइयोंके 
विरुद्ध gas आन्दोलन किया जाय, जो कि भिन्न भिन्न 
समाजोंके संगठित होनेमें एवं राष्ट्रीय प्रगतिमें बाधा 
पैदा करती हें । विशेष तौरपर खियोंकी उन्नतिमें बा- 
धक होनेवाली परदा सरीखी ङुप्रथाओंके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा की जाय। शराब और अफीम आदि माइक 
पदार्थों के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन किया जाय ।? 

इस कार्यक्रमकी ब्याख्या करते हुए. आप कहते हैं 
कि “ऐसा कहा जायगा कि यह प्रधानतः समाज-सुधार 
का ही कार्यक्रम | में इस कार्यक्रमके प्रबतेक दोनेकां 
दावा नहीं करता, मेंने तो गत अनेक वर्षा के काँग्रेस व 
देशके सम्मुख उपस्थित कार्यों'की लम्बी सुचीमेंसे छुछ | 
बातें चुन दी हैं। सुझको क्षमा किया जाय यदि 
कहूं कि विधायक कार्यक्रमके लिये हमने कुछ गौरवपूर्ण 
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काये नहीं किया हे यही एक कार्यक्रम है जिसको 
लेकर पूर्ण स्वाधीनता और औपनिवेशिक खराज्यवाले 
दोनों ही साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। पहिलोंसे 
में कहूंगा कि इस कार्यक्रके लिये उनका अधिकसे 
अधिक त्याग ही पूर्ण स्वाधीनताकी प्राप्तिकी ओर अग्र- 
सर होनेके लिये पहिला कदम है और दूसरोंसे मैं कहूंगा 
कि इस कार्यक्रमकी पूर्णतापर ही औपनिवेशिक स्वरा- 
ज्यकी प्राप्तिकी कोई आशा हो सकती है |” इसके बाद 
आपने धनी-मानी देशी नरेश ओर सरकारी नोकरोंसे भी 
इस कार्यमें सहयोग देनेकी अपील की हे । पर सबसे 
अधिक आग्रह आपका उनसे हे जो कि अपनेको कांग्रे- 
सवादी कहते हैं। छूत-अछूतको मिटानेके लिये अपील 
करते हुए आप कहते है कि “इस सम्बन्धमें कहा बहुत 
गया है, पर कार्य बहुत ही कम हुआ है । मेरी सम्मतिमें 
तो प्रत्येक कांग्रेसवादीका कर्तव्य है कि वह इस पुनीत 
कार्यमें अधिकसे अधिक सहायता प्रदान करे । छूतछातके 
झगड़े और छोटे-बड़ेके भेदभाव कांग्रेसवादियोंको तो 
एकदम ही मिटा देने चाहियें और जो व्यक्ति अछूत कहे 
जानेवाळेके साथ समानताका व्यवहार नहीं रखता है, उस 
को कांग्रेसका सभासदही नहीं बनाना चाहिये | इस विष- 
यको समाप्त करते हुए आप कहते हैं कि “राष्ट्रीय प्रगति 
* में बाधक होने वाली सामाजिक-बुराइयोंके विरुद्ध cts 
आन्दोलन किसी भी कार्यक्रकी सफळताके लिये 
अत्यन्त आवश्यक है + पर अभी तक इस ओर हमने 
बहुत ही कम ध्यान दिया है । ख्ियोंकी प्रगतिमें बाधा 
पेढा करने वाली परदा सरीखी बुराइयां हमारे लिये 
भयङ्कर अभिशाप हैं, यथाशीघ्र उनका नाश होना चा- 
हिये | यदि स्त्री मनुष्यकी अद्धाङ्गनी है, तो क्यों न 
मनुष्य सावेजनिक -कोर्यका आधा हिस्सा उनको पूरा 
करने दे और इसीके लिये उनको पढेकी केदसे सुक्त कर 


घरेलू जीबनको सुधारनेका अबसर दे । इसके 
पेसेकी आवश्यकता नहीं । प्रत्येक व्यक्ति अपने घरमे: 
इस कौयको पूरा कर सकता है ।? 

राष्ट्रपति नेहरूजीसे अधिक सरल, स्पष्ट और ओर- 
दार शब्दोंमें समाजसुधारकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
नहीं किया जा सकता है | सचमुच, अपने देशकी पतित 
सामाजिक अवस्थाके fey हममेंसे प्रत्येक ही जबाबदार 
है ओर बिना किसी बाह्म-सहायताके हममे प्रत्येक इस 
अंशमें अपना हिस्सा अदा कर सकता है | राष्ट्रनिर्माणके 
लिये जिस सावेजनिक सदाचारकी आवश्यकता हे, : बह 
बिना समाजसुधारके बिलकुल असम्भव है और तीन 
कालमें भी असम्भव हे । देशके वतमान सामाजिक 
आदर्श को आमूलचूल बदलनेके ल्यि भयङ्कर, प्रचण्ड 
और सवेव्यापी सामाजिक-क्रान्तिकी आवश्यकता है | 
इस क्रान्तिकी आगकी wae एक बार तो सारे देशमें 
धांय-धांय करती हुई उठनी ही चाहिये। फिर राष्ट्रमे 
वह शक्ति अनायास ही निर्माण हो जायगी , जिसके 
सामने संसारकी सब शक्तियां मिलकर भी a. टिकी 
रह सकेगी । 

x ४ 36026 59.4. 

सन्तोषका विषय है कि महात्माजीके विस्तृत . 
कायेक्रमके प्रस्तावमें इन बातोंका भी समावेश -किया. 
गया है कि “स्त्रियोंपर emi गई अयोग्यताओं व 
्रतिबन्थोंको दूर किया जाय और उनको राष्ट्रनिर्माणके. 
कायमें हाथ बटानेका पूर्ण अवसर दिया जाय । देशको: 
सामाजिक ङुरीतियांसे मुक्त किया जाय । . सब ३ हिन्दू. 
कांम्रेसवादियोंका यह कत्तव्य होगा कि अडत कहे जाने 
वालोंके प्रति अस्यृश्यताको मिटानेके लिये अपनी सब... 
शक्ति em दे. और उनके प्रतिबन्धोंको दूर करने तथा . 
उनकी दशा सुधारनेके (लिये प्राणपणसे चेष्टा करें"। 
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मादक ट्रब्योंके निषेधके कार्यको भी इस कायक्रममें रखा 
गया हे ॥?, 

इस प्रकार देशकी राष्ट्रीय-महासभाने समाजसुधार- 
के कायका महत्व जानकर उसको अङ्गीकार किया है। 
कोई ९-१० वषे पहछे अमृतसर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष 
के नाते दिये गये भाषणमें दिवंगत स्वामी श्रद्धानन्दजी 
महाराजने समाज-सुधारकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
कर अछूतोद्वारपर विशेष जोर दिया था। उस समय 
राजनीतिमें अपनेको पारंगत समझे हुए देशके राष्ट्रीय 
नेता भगवे कपड़ेवाले संन्यासीकी उस बातपर सुस्करा 
दये थे। पर विशेष सन्तोषका विषय हे कि उसको 
आज तो स्वीकार किया गया हे ।: उस समय भी राष्ट्र- 
पतिके पदकी शोभाको बढ़ानेवाले पं० मोतीलाळजी 
नेहरू ही थे। जिस बातका प्रतिपादन उस समय 


« आप न कर सके थे, उसका इतना जोरदार प्रतिपादन 


उन्होनें इस समय किया हे ओर उनके राष्ट्रपतित्वमें 
राष्ट्रीय महासभाने उसको स्वीकार किया हे। यह्‌ 
देशकी प्रगति ब उन्नतिके शुभ wan हैं ओर हमारा 
विश्वास है कि यदि समाजसुधारके इस कार्यमें राष्ट्रीय 
महासमा कुछ समय स्थिरताके साथ लगा दे तो निश्चय 


ही राष्ट्रमें अदूभुत चमत्कारिक शक्ति जागृत हो जाय। 


ल * 4 * * 
SAJA के० एफ० नरीमनकी अध्यक्षतामें जो युबक 
कांग्रेस इसी सप्ताहमें हुई थी, उसमें स्वीकृत हुए कुछ प्र- 
स्ताब नीचे इसलिये दिये जाते हैं कि उनसे भी यह पता 
तमतां हे कि देशके सावेजनिक जीबनमें समाजसुधारकी 
आवश्यकताको किस तेजीके साथ अनुभव किया जारहा 


है । उसमें एक प्रस्ताव सम्प्रदायवादके विरुद्ध था, जिसमें 


सम्प्रदायवादको राष्ट्रीय हितोंके लिये घांतक मानते हुए 
हरएक उपायसे उसको मिटानेका आग्रह युवकोंसे किया 


गया है | दूसरे एक प्रस्तावमें “बाल-विवाह, बलात्‌ बेधव्य, 
परदा, दहेज, जातपात, छूतछात, स्त्री-पुरुषमें सामाजिक 
भेद-भाव इत्यादि सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियोंको राष्ट्र- 
की जीवनशक्तिके लिये घातक मानते हुए उनको एक 
दम मिटा देनेकी घोषणा की गई ओर युवकोंको इनके 
विरुद्ध विद्रोह करने तथा हर रोजके जीवनमें उक्त सुधा- 
रोका व्यबहारमें लानेके लिये कहा गया है।? 
बिल्कुल ठीक है कि यदि युवक समाजसुधारका ena 
अङ्गीकार कर परम्परागत रूढियोंके विरुद्ध विद्रोह मचा- 
नेके लिये उठ खड़े हों तो समाजकी दशा बदलनेमें कुछ 
भी समय न लगे । पर, दुःख ओर आश्वर्यका ही ae 
विषय है कि युवाओंके हृदयोंमें सामाजिक किंवा धार्मिक 
परम्परा तथा रूढ़ियोंके प्रतिकूल विद्रोहकी भावना उठती 
ही नहीं है ओर वे बलिदानके बकरेकी तरह सिर नीचे 
किये हुए आंखें मू दकर अपनी आत्माको रूढि तथा 
परूपराकी वेदिपर बलि चढ़ा देते हैं। समाजसुधारका 
काय राष्ट्रकी आशाके केन्द्रीभूत युवकोंके ही करनेका 
हे। बूढ़े इस कायको नहीं करना चाहते ओर न कर 
ही सकते हैं । इसलिये युवकोंको ही इन धार्मिक तथा 
सामाजिक बन्धनोंको काट फॅकनेके लिये विद्रोहकी 
भावनासे उठ खड़े होना चाहिये। अंगरेजीमें एक: 
कहावत है कि “उदारता घरसे ही शुरू होती है?। यह 
कहावत प्रत्येक सदूगुणके लिये सत्य हे । विद्रोहकी 
भावना भी एक वह सदूगुण है जिसकी कि युवकोंकों 
इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है । इसका श्रीगणेश : 
घरोंसे इसी woe होना चाहिये कि युवा लोग इन रूढ़ि- 
योंके विरुद्ध उठ खड़े हों । इसमें किसी भी प्रकारके. 
समझोतेकी कुछ भी ग॒ जाइश नहीं रहनी चाहिये । पूर्ण. 
ब्रिद्रोहकी भाबनासे युवाओंको उठ खड़ा होना चाहिये । . 
बस, फिर अभीष्ट राजनीतिक क्रान्तिका काय कुछ भी | 
कठिन नहीं रहेगा | 
* i 
- बहुतसे निराशावादी लोग यह {अवश्य कहेंगे कि> . 


ra, 
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केवल प्रस्तावों ओर भाषणोंसे क्या होता है? निरा- 
शावादी छोगोंको तो संसारमें सत्र निराशा ही दीख 


पड़ेगी । इसलिये जो लोग केवळ निराशाके घर बने 


हुए हैं, उनको आशा दिखानेपर भी नहीं दिखेगी। हम 
इन प्रस्तावों ओर भाषणोंके पीछे बड़ी तीव्रताके साथ 
जागृत होती हुई शक्तिको अनुभव कर रहे हैं और वह 
शक्ति हमारे लिये आशाका देदीप्यमान पुःज है । प्रस्ताव 
ओर भाषण राष्ट्रकी प्रगतिकी हवाके रुखको प्रकट करते 
हैं। इनसे पता लाता हे कि देश किधरको अग्रसर 


` हो रहा है। उपनिपदूमें कहा है कि “यन्मनसा ध्यायति 


तदूवाचा वदति | यदूवाचा बदति तत्कर्मणा करोति। 
c fè a 
यत्कमणा करोति तदभिसम्पद्यते ।” अर्थात्‌ मनुष्य जि- 
सका मनसे ध्यान करता है, उसीको वाणीसे कहता है। 
जिसको वाणीसे कहता है, उसीके अनुकूल ब्यवहार क- 
रता है। जेसा व्यवहार करता है वेसा फल पाता है ।” 
यदि यह सिद्धान्त सत्य हे तो यह माननेमें कोई सङ्कोच 
नहीं होना चाहिये कि समाजसुधारका विषय प्रस्तावों 


` और भाषणों द्वारा मानसिक स्थितिसे वाणी तक पहुंच 
` गया है ओर व्यत्रहारके बाद वह फरुरूपमें अवश्य प्र- 


गट होगा.। दूसरे शब्दोंमें यही भाव इस प्रकार प्रगट 


. किया जा सकता है कि हर एक आन्दोलनको तीन 


स्थितियोमेंसे होते हुए ही सफलता प्राप्त होती है। T- 
हिली स्थिति है विचारकी, दूसरी है उच्चारकी ओर ती- 
सरी है आचारकी । समाजसुधारका आन्दोलन दूसरी 
स्थितिमें तो निश्चय ही पहुंच गया है। तीसरीमें पहुं- 
चनेके बाद उसकी. सफलता निश्चित है। राष्ट्रीय- 
सामाजिक-परिषद्के सभापति श्रीयुक्त जयकरने इस 


भावको स्पष्टरूपमें इस प्रकार कहा है कि “बहुत . 


दिन नहीँ हुए जव सामाजिक सुधारक घृणाकी 


. दृष्टिसे देखे जाते थे और कांग्रेसके पण्डाळमें यह कान- 
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फ्रेंस नहीं करने पाते थे। तब ऐसे प्रशन ही उठाये 
जाते थे कि राजनीतिक स्ततत्रता प्राप्त किये बिना सामा- 
जिक सुधार हो सकते हैं कि नहीं ? हषेकी बात है कि 
बह समय बीत गया और अब सभी ओर खतग्मताका 
आन्दोलन करनेकी जरूरत मालूम हुई है । गत पन्द्रह 
बपौमें समाज सुधारके आन्दोलनमें भारी परिवत्तेन हुए 
हैं। यद्यपि राजनीतिक आन्दोलनके कारण जो सामा- 
जिक क्रांति हुई है, उसपर दृष्टि नहीं जाती है, पर वह 
बड़ी तेजीसे देशमें हो रही दै। अब समाजसुधारक्रोंको 
छोटी मोटी शिकायतें मिटानेहीसे सन्तोष नहीं होगा, 
क्योंकि मुख्यकर राजनीतिक क्षेत्रके अनुभवसे निश्चय 
हो गया है कि ऐसे छोटे-मोटे सुधारोंका कोई फल नहीं 
होता। इसीसे सामाजिक ओर धामिक क्षेत्रोंमें भी पुरी 
क्रान्तिकी आवश्यकताका अनुभव हो रहा है।? 


ऊपरका सव विवेचन श्रीयुत जयकरके कथनका ही - 


समर्थेन है | 

अस्तु, राष्ट्रीय सप्ताहकी इस सफलताको हम स- 
माजसुधारके लिये “नवयुग” का प्रारम्भ मानते हैं | हमारा 
विश्वास है कि समाजसुधारके लिये जो. भावना इस स- 


पाहमें जागृत हुई है, वह दिन दूना रात 'चौराना. जोर 


पकड़ेगी | वह समय भी दूर नहीं है. जब कि मन, वचन 
से आगे कममें अथवा उच्चारके बाद -आचारमें भी यह 
भावना प्रगट होगी और इसकी सफलताके रूपमें राष्ट्र- 


को वह अटूट शक्ति अवशय प्राप्त होगी, जिसके बळपर : 
रूसको लेनिन, आयलैँण्डको डीवेलेरा, ww कमाल- : 
पाशा, ईरानको रेजा खां तंथा चीनको चांग कांझा ख- : 
तन्त्र बनानेमें समथ हुए हैं और जिसके अभावमें भारत- : 
वासी लोकमान्य fies, देशबन्धुदास और ' महात्मा. 
गान्धी सरीखे संसार-पूज्य महान्‌ नेताओंको पाकर भी : 


सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। ___ 
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स्वाधीनताके लिये संग्राम 


( छेखक--श्रीयुत प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, देहली ) 


(१) 

फांसके क्रान्तिकारी लेखक रूसोने लिखा है कि 
“मनुष्य स्वाधीन उत्पन्न हुआ है, परन्तु वह सत्र जगह 
पराधीनताकी बेड़ियोंमें कसा हुआ दिखाई देता है! 
इसके साथ हमें इतना और जोड़ देना चाहिये कि यद्यपि 
वह प्राय: सब जगह पराधीनताकी बेडयॉमें कसा हुआ 
दिखाई देता है, तथापि उसकी अन्तरात्मा खाधीनता 
प्राप्त करनेके लिये पुकारती रही हे । - मनुष्य निष्कण्टक 
ART जानेमें सुखका अनुभव करता है, इस कारण 
वह परिणामपर विचार न करके, केवल विद्यमान RAG 
बचनेके लिये पराधीनताको अङ्गीकार कर लेता है, 


rn परन्तु हृदयकी शुद्धताके समयमें अन्दरसे यही आवाज 


उठती है कि 'सवेम्परवंशदुःखं स्वमात्मवरं Gar’ 
परवशतामें दुःख ओर स्वाधीनतामें सुख है | “पराधीन 
सपनेहु सुख नाहीं ।' पराधीन पुरुषको सपनेमें भीं सुख 
नहीँ मिळ सकता । उस समय उसके हृदयसे स्वाभा- 


विक रूपसे यही प्रार्थना उठती है कि "अदीनाः स्याम: 


शरदः. शतम्‌? हम सो वषे तक स्वाधीन रहकर जियें । 


` स्वाधीनताकी ओर झुकाव मनुष्यके लिये खाभाविक है, 
पराधीनता उसकी निबेलताओंका परिणाम है । मनुष्य 
अपनी निबेलताके मोहजालमें : फंस कर - पराधीनताको : 


अपना लेता है, परन्तु स्वाधीनताकी खाभाविक चाह उसे 
चेनसे नहीं बैठने देती । बीच बीचमें बह सिर उठाती 
रहती है । यही कारण द्वै कि Tred पशु भी किसी समय 
दांत दिखा देता हे और पुरानेसे पुराना दास भी कभी 
भारानेकी चेष्टा करता È l 


बचपनकी अवस्थामें मनुष्य स्वाभाविकताके अधिक _ 


समीप रहता हे। उसकी विचारशक्ति समाजकी F- 
faa सीमाओंसे बंधी हुईं नहीं होतीं | उसका हृदय सस्ते 
सुखकी तृष्णामें सीपको चांदी माननेके लिये उद्यत नहीं 
होता । उसके विचार, वाणी ओर -कर्म स्वाभाविक 
चिन्तनके परिणाम होते हें । यही दशा दै, जो मनुष्य- 
के जीवनमें अधिकतर स्वाधीनताकी है | बाल्यकालको 
प्रायः उच्छुल्ललतासे पूणे कहा जाता है । वही काळ नि- 
दोषताका भी नमूना है । बालक किसी बंधनको नहीं. 
मानना चाहता, साथ ही वह्‌ स्वार्थपू्ण या गिरे हुए. 
लक्ष्यसे कोई कार्य भी नहीं करना चाहता । इससे स्पष्ट 


है कि मनुष्यके हृद्यकी स्वाभाविक पुकार स्वाधीनताके 


पक्षमें है | यह आइचयक्री बात हे कि गहरीसे गहरी 
पराधीनताकी दशामें व्यक्ति या जातिमें पराधीनताके 
प्रति विद्रोहकी प्रवृत्ति दिखाई देती हे । गुलाम प्रथाका 
इतिहास पढ़ो जिनकी नस नसमें गुलामी बसी ge 
थी, वह भी समय पाते ही भागनेकी चेष्टा करते दि- 
खाई देते थे । भागे हुए दासांको कड़े दण्ड दिये जाते. 
थे, तो भी ag दासताकी दीवारमें छेद करना न छोड़ते- 
थे। पालतू पक्षी पिजरेका द्वार खुला देखकर उड़नेमें 
ही भला समझता हे । असली बात यह हे कि यद्यपि 
अवस्थाओंसे परास्त होकर मनुष्य पराधीनताको स्वी- 
कार कर लेता हे, तथापि उसका हृदय स्वच्छन्द उड़ातके 
लिये लाळायित्‌_ रहता हे । आत्मा स्वभावसे शुद्ध ह, 
माया उसे मलिन करती है | मनुष्य स्वभावसे स्वाधीन- 
ताप्रेमी हे,-बाह्य दृशामें सुख-भोगकी चाह उसे परा- 
घीनताकी केदमें घसीट ले जाती हे । यही कारण है कि. 
जब कभी मनुष्य कत्रिमताके जालसे छूटकर प्रकृतिकी 
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न्न न्य 


गोदमें आनेकी चेष्टा करता है, तभी उस तभी उसके चित्तमें स्वा- 
धीन होनेकी चाह प्रबळ हो उठती है । 


(२) 

जिन जातियोंने सदियोंतक दूसरी जातियोंके राज- 
' नीतिक शासनके सामने सिर झकाया है, उनके काले इति 
' हासमेंभी यदि कोई सुनहरी रेखायें हैं तो ag स्वाधीनता 

प्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्न ही हें । मनुष्य-जातिके 

अत्याचारपूणे काले इतिहासमें यदि कोई चमकीली रेखा 
' दिखाई देती हे तो वह पराजित जातियोंके उत्थानकी 
' अभिलाषा हें । सिकन्दरने भूमिके कितने बड़े भागको 
एक दण्डके प्रभावमें ळानेकी चेष्टा की । चेष्टा कुछ स- 
। मयके लिये सकल होती दिखाई दी, परन्तु वह सफलता 
कितने दिनोंतक जीवित रही ? सिकन्दरके जीवनसे मुह 
मोड्तेही अन्य जातियोंकी स्वाधीनताफे खंडह्रोंपर बना 
हुआ साम्राञ्य-भवन डांवाडोछ हो गया और ५० वर्षे 
व्यतीत होनेसे पूघे वह जातियां जिन्हें सिकन्दरने राखमें 
मिला दिया था, भस्मासुरकी तरह भूमिसे उठती ओर 
aaa खड़ी होती दिखाई दीं । रोमका रोमन 
_ साम्राज्य कहां गया ? मनुष्यने उसे बनाया, कुदरतने 
 उसेतोड़ फोड़ डाछा पतित रोमन साम्राज्य, १४ वे 
` हुई का साम्राज्य और स्पेनका साम्राज्य कहां है ? सा- 
 म्राज्यका निर्माण, पराधीनताके सिद्धांतकी विजय ओर 
उसका भंग स्वाभाविक स्वच्छंदताके सिद्धांतकी सफलताका 
छ होता है । यह आश्चयकी बात है कि प्रत्येक विश्व- 
बिजेता विजयको स्थायी बनाना चाहता दै परन्तु उसे 
सफलता प्राप्त नहीं होती । कारण यही है कि मनुष्य-प्रक्कति 
सौ बार रास्ता भूलकर भी अन्तमें खभावकी राहपर आ 
. खभाव उसे स्वाधीन जीबनकी ओर छे 


NR i 
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(३) 

विजेताओंके जीवन-चरित्रको हम मनोरज्जकताके 
साथ पढ़ते हैं, परन्तु स्वाधीनताके इतिहासको पढ़ते हुए 
हमारे चित्तमें सहानुभूति उत्पन्न होती है । नादिरशाह 
या तैमूर, सिकन्दर या नेपोलियनका वृत्तान्त पढ़ते हुए 
हमारे मनसें गुदगुदी उठती है-पढ़नेकों जी चाहता 
है ~ कायद कभी विजेताओंके प्रति आदरभाव भी 
उत्पन्न हो जाय, परंतु सहानुभूतिकी दिव्य भावना तभी 
उत्पन्न होती है जब हमें पददलित जातियोंको अत्या- 
चारी या विज्ञेताके शासनके विरुद्ध विद्रोह करते हुआ 
देखते हैँ । बिजेताके अधःपातका दृत्तान्त पढ़कर मृ हसे 
अनायासही यह्‌ वाक्य निकलता है कि 'सर्वे क्षयान्नः 
निचयाः पतनान्नः समुच्छ्रयाः |” सब संप्रहोंका स्थायित्व 
खोखलेपनमें है ओर सारे विजयोंकी समाप्रि,पराजयमें है 
परन्तु जब हम किसी दास जातिको स्वाधीन होता हुआ 
देखते या सुनते हैं .तो हमारा मन सहदानुभूतिसे ans हो 
जाता है। हमारा जी चाहता है कि हम उस जातिको 
बधाईदें | हो सके तो उसके स्वाधीनता-संग्राममें सहायक 
हों । दोनों दशाओं में जो मानसिक भेद है बह एक 
गहरी सचाईको सूचित करता है। विजञयकी अ- 
भिलाषा एक शराबका नशा है तो स्वाधीनताकी अभि- 
am एक दिव्य भाव हे । साधारण मनुष्य एक 


बिञेताका आदर करता है परन्तु स्व्राथीनताके सिपाहीमें 
भक्तिकी भावना रहती है| आदर ओर भक्तिमें जो भेद 
है, वेदी बिजय और स्वाधीनता युद्धम भेद है। अकवर 
भी प्रतापको दिलसे सराइता था, कारण यह कि स्वाधीं- 
नताकी अभिळाषा मनुष्यके लिये सहज और नैसर्गिक 
वस्तु है । यह ठीक है कि मनुष्य जाति प्रायः दूसरोंको 
पराधीन बनाती ओर स्वयं पराधीन बनती ही पाई जाती 


है, परन्तु घटनाचक्रका सावधान अनुझीलन बललाता टै 
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स्वाधीनताके लिये संग्राम 


कि उसका नेस्सर्गिक प्रवृत्ति स्वाधीनताकी ओर हे । 
पराधीनताकी ओर नहीं | पराधीनता तो निचले दर्जकी 
वृत्तियोंका परिणाम है | 
(४) 

संप्रामको पाप कहें या पुण्य ? साधारण दष्टिसे 
तो वह पाप ही हैं। संग्राममें नरहत्या होती हे, पशु 
हत्या होती हे ओर धन हत्या भी होती है। संभामके 
समय मजुष्यकी दुष्टक्रीतियां जागृत हो जाती हैं। उसे 
मस्ती ओर क्रोधसे सहायता लेनी पड़ती है। परिणाममें 
भी संग्राम बुरा ही हे । देशमें पुरुषोंकी संख्या कम हो 
जानेसे स्त्रियोंमें अनाचार फेल जाता है, पुरुष युद्धमें 
हिस्सा लेते हैं, उनक्री quale भड़क उठती है ओर देख 
निधन हो जाता हे। यह सब geal बुराइयां हैं। 
इसलिये युद्धको बुरा ही कहना ठीक होता, यदि विशेष 
शब्दमें युद्ध एक कड़वा परन्तु आवश्यक कर्तव्य न हो 
जाता, वह विशेष दशा अधिकार रक्षाका अबसर है । 
व्यक्तिकों तथा जातिको सब अधिकारोंके उपभोगकी 
स्वाधीनता है। जब उस खाधीनतामें विन्न उपस्थित होने 
लगे, तब प्रत्येक साधनसे उसकी रक्षा करना व्यक्ति 
ओर जातिका कतव्य है। दूसरेकी उचित स्वाधीनता 
में विन्न उपस्थित करना पाप है तो अपनी स्वाधीनतामें 
विन्न उपस्थित होने देना और भी बड़ा पाप हे । अत्या- 
चारीके अत्याचार-मार्गमें SHAE डालना परम धमे है | 
चाहे उसके पालनमें कितनेही अप्रिय काय करने पड़ें। 
किसी धर्म और किसी नीतिशाख्रने उसे बुरा नहीं कहा | 
जो नरहत्या लाचार होकर की जाती है, वह बुरी होती 
हुईं भी पाप नहीं है क्योंकि किसी क्रियाको पाप या 
पुण्य कहना भूल हे, जिस भावसे वह बृत्तिकी जाती है 
वही पाप ओर पुण्य नामसे पुकारे जाते हैं। धसे, 
लोभसे या मनको क्षणिक प्रसन्तता देनेके लिये 
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हत्या करना पाप हे, परन्तु अपने अधिकार या स्वाधी- 
नताकी रक्षाके लिये आक्रसणकारीको रोकना ओर 
रोकनेमें किसी दूसरेको मार देना पाप नहीं उल्टा पुण्य है । 
4 
मनुष्य जातिका जीवन चरित्र भलाई ओर बुराईका 
मिश्रण हे | यह ठीक है कि उसमें बुराई अधिक दिखाई 
देती है , परन्तु भळाईकी रेखा भी साथ ही साथ यह 
दृष्टिगोचर होती है | saa ज।तियोंका fas miat- 
पर, शक्ति सम्पन्न श्रेणियोंका fas श्रेणियोंपर और 
ओजखी पुरुषोंका साधारण जनतापर अत्याचार बुराईका 
अंश है ओर निवेलों, अधीनों ओर सांधारण जनताका 
अद्याचारीको परास्त क्ररने ओर स्वाधीनता प्राप्त करनेका 
TAA USA अंश हे | दूसरेकी स्वाधीनताका अपहरण 
पाप हे तो अपनी स्वाधीनताका अपहरण होने देना महा 
महापाप हे । स्वाधीनताकी रक्षाके लिये चेष्टा करनेमें 
साम दाम दण्ड आदि सभी उपाय काममें लाये जा सकते 
हैं, उनके प्रयोगमें पाप नहीं हे । यह ठीक है कि युद्ध 
उन नियमोंके अनुसार होना चाहिये, जो ओचित्यकी 
सीमाके अन्दर हों । महाभारतके युद्ध सम्बन्धी नियम 
उस समय भी पूरी तरह नहीं चल सकते थे, आज तों 
क्या चलेंगे, परन्तु कुछ नियमोंका पाटन तो आवश्यक . 
ही है। उन नियभोंक्रे अनुसार चळनेसे युद्धकी भीष- 
णता जाती रहती है, युद्धके अन्तमें फिरसे शान्ति स्थाप- 
नाकी सम्भावना बनी रहती है और मनुष्य बिलकुल 
भेड़िया बननेसे बचा रहता है। स्वाधीनताके अधिका- 
रकी रक्षा या प्राप्तिके लिये, समाज द्वारा स्थापित नियः 
ath अनुसार युद्ध करनां व्यक्तियों तथा जातियोंकां 
पवित्र कतव्य है । जो जाति उस ade पाळनसे | 
विसुख होती है, वह इस योग्य नहीं कि इस भूमण्डल | 
पर जीवित रह सके । उसके नष्ट न होनेसे रति 
महान्‌ अपकार है । tk ae 
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- ( लेखक--एक 

इस अभागे देशकी किस किस कुरीतिके लिये आंसू 
बहाये जांय ? फिर मातृशक्तिको मनुष्यका अपने हाथ- 
का खिलौना बनाये रखनेका दृश्य तो अत्यन्त कारुणिक, 
विभत्स ओर रोष पेदा करनेवाला हे | सहयोगी “स्वदेश? 
ने अपने पिछले किसी agi स्लियोंकी बिक्रीका जो 
उल्लेख किया है, वह दिल दहला देनेवाला है । 
यह्‌ हमारी दृढ़ धारणा है, कि यदि हिन्दू छोग अपनी 
मातृशक्तिकी प्रतिष्ठा करने लगें, उसपर लगाये गये सब 
अन्यायमूळक प्रतिबन्ध हटाकर उसको सावेजनिक जी- 
बनमें पूण स्वाधीनता दे सकें तो किसी दूसरेका साहस 
ही नहीं हो सकेगा कि वह हिन्दु-स्त्रीकी ओर आंख भी 
उठा सके। जिन जिन प्रान्तोंमें हिन्दू स्त्रियां अधिक 
अपमानजनक ओर अन्यायपूर्ण स्थितिमें रखी जाती हैं, 
उन उन प्रान्तोंमें ही दूसरॉंकी शुण्डेगीरीकी अधिक 
शिकायत सुनी जाती हें । अस्तु, सहयोगी लिखिता है 
कि “हमारे युक्तप्रान्तकी पुलिस उन स्त्री-पुरुषोंके fa- 
लाफ, जो उत्तरी हिन्दुस्तानमें औरतोंके बेचनेकी तिजा- 
रत करते हैं, तहक़ीकात कर रही है ओर उनको सजा 
दिलानेकी खास फोशिश कर रही हे । यह तिजारत 
उत्तरी हिन्दुस्तानमें होती दै, जिसमें पःजाब, यू पी० 
और सीमाप्रांन्तके सूबे शामिल हैं । यू० पी० में मर्दा'से 
औरतें ज्यादा हे । इसलिये उन्हें यू पी० में औरतें 
मिल जाती हैं। नेपालसे भी ये लोग औरतोंको उड़ा 
कर लाते हैं, क्योंकि वहांकी ओरतें बहुत खूबसूरत होती 
#1 इन लछोगकि अड्डे न सिर्फ go पी०, पञ्जाब, या 
सरीमाप्रान्त ही में दै, बल्कि इनके अलावा सिन्ध, मध्य- 
देश, agie और नेपालमें भी हैं। जो छोग य० पी० 


नवयुग 


स्त्रियांको बिक्री 


Rasa ) 


से औरतें भगानेका काम करते हैं, वे अपने इस कामके 
RA औरतोंको नोकर रखते हैं ओर उनको बहुत रुपया 
देते हैं। इन लोगोंका एक sen है। इन्होंने यह 
मशहूर कर रखा है कि हम लोग कालीनोंकी तिजारत 
करते हें । इसलिये उन्होंने go पी० में मिर्जापुरमें और 
पश्ञाबमें अम्ृतसरमें अपने दो खास अड्डे बना रखे हैं । 
ये दोनों ही जगह काळीनोंकी तिज्ञारतके लिये मश- 
हूर हैं। इन agi अलावा इनके ओर भी अड्डे हैं। 
यू० पी० में इनके ag मिर्जापुर, लखनऊ, बनारस, 
कानपुर, आगरा ओर इलाहाबाद हैं; पश्चावमें अमृतसर, 
लाहोर, रावळपिण्डी ओर दिल्ली हैं, और सीमाप्रान्तमें 
पेशावर है। ये लोग यू० पी० में जहां तहांसे ओरतों- 
को भगाकर इन SM जमा करते है। छोटे अड्डोंकी 
सव ओरतें मिर्जापुरमें जमा होती रहती हें । जब 
मिर्जापुरमें इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, तब इनके 
तार अमृतसरको जाते हें । तारका मजमून अकसर 
ऐसा होता है, “net आदमीके साथ फलां गाड़ीसे इतने 
कालीन भेजे जाते हैं ।” ये लोग तारमें “कालीन” के 
अच्छे-बुरें होनेका इशारा भी करते हैं। ये इशारे तीन 
तरहके हें ॥ लाल, आसंमानी, काला। see मत- 
A ओरत खूबसूरत है, आसमानीसे खूबसूरत नहीं 
ओर Bea ओरतकी मंगनी हो Tat है । जब ये at 

रते अमृतसर पहुंच जाती हैं, तब वे वहांसे पश्चाबके 
दूसरे अड्डोको वेचनेके लिये पहुंचा दी जाती हैं। इस 
तरहसे यह तिजञारत काळीनोंके नामसे हो रही है।” 


हम हिन्दुओंके fea इससे अधिक छज्ञापू्ण व्यापार 
ओर क्या हो सकता है? ` : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ag रा _ na 


राषट्रीय-समाजसुधार सम्मेळनके सभापति 
: ० ल्खनऊ-स्यूनिसिपेलिटीकी पहली खी सदस्या 


श्रीयुत जयकर श्रीमती मित्रा 
( आपने लखनऊमें सायमन! कमीशनके बहिष्कार 
प्रदशनमें विशेष भाग लेकर पुलिससे पुरस्कार ` 
भी प्राप्त किया था । ) 


ao भा८ महिला परिषदूकी अध्यक्षा Fi 
ट्रोवनकोग्की महारानी पटना-महित्ट-सम्मेंठनकी अध्यक्ष 
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नवधुग = ~ 
2 = d : 
Ga Bu 
पांगा पण्डित 
Í Ce) Me (222) 
छिप छिप कर व्यभिचार करते हैं. नित्य, ; जानेसे विलायत विलाया जाता धरम है, 
 ' खूबद्दी बाजार भ्रण हत्याका गरम है। व्यर्थ, बक सञ्जनोंको बहकाये फिरते | 
आपही कुचाल.चळ घरसे निकाल देते, विधवा विवाह विधि मानते नहीं पे वही, 
नारीही विचारीको जो खुटता भरम है ॥ होती है विधमिनी तो मुह वाये फिरते ॥ 
a मरते हैं नहीं चुल्ल भर पानीमें ये, सूखे शोकमें हैं gra शास्त्री ओर झड़ झा, 
We दिखलाते नहीँ लगती ara हे। | ` झंडा झगड़ेका लिये वोखलाये फिरते | 
विधवा विवाह जो है, धरम विरुद्ध तो क्या, गालियां ही देनेको स्वजातिके सुधारक्रोंको, 
बिधवा विधमियोंकों देना ही धरम हे ॥ है ये पोंगा पण्डित उधार खाये. फिरते । 


“अटबेत्य” क्रानपुरी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya 8 
नयेस 


So हच सो 
नय [सरत 


aj Foundation Chennai and pa otri 


संमाज-स 


आवर्‌ You 


सभाज-पगठनकी आवश्यकता 


[ लेखक--अी० अमरनाथजी विद्याल्कूर-सदस्य सर्वेण्टस आफ दी पीपल सोसाइटी, लाहोर | 


पुराने समाजशास्त्री, जिन्होंने भिन्न भिन्न सामाजिक 
संस्थाओं और समाजके भिन्न भिन्न प्रकारके रूगठनोंकी 
रचना की, चाहे वे कितने ही बुद्धिमान और समाज- 


शास्त्रके पण्डित रहे हों, परन्तु उन्होंने अपनी विचार-- 


शेली औरं अपनी रचना-प्रणालीमें एक बड़ी भारी 'मौ- 
लिक गळती की। वे सामाजिक जीवनके इस मनो- 
वैज्ञानिक और प्राकृतिक नियमसे अनभिज्ञ रहे कि कोई 
भी सामाजिक संस्था और कोई भी प्रणाली सदाके 
fey एकसी लाभदायक नहीं रह सकती मनुष्य 
समाजके विकास और उसकी प्रगतिके साथ साथ सामा- 


जिक संस्थाओं और संगठनशैल्यिंमें भी बिकास ओर 


` परिवत्तेन आवश्यक ही नहीं अपरिहाय हैं। इसके 
विपरीत आचरण करनेसे समाज इन संस्थाओंके वन्धनोंसे 
बंध जायगा और इस प्रकार उसकी प्रगति और विक्रास 
we जायेंगे । यदि उस समाजमें प्रगातिकी भावना 
और प्रेरक शक्ति बहुत बलवान हुई तो ये सब बन्धन 
एकदम टट कर निकम्मे हो जायंगे । यदि सामाजिक 
संस्थाओंमें भी समाजके विकासके साथ साथ विकास 
होते रहनेकी गुआायश हो, अर्थात्‌ समाजके बन्धन 
कठोर और स्थिर न होकर काफी परिवत्तेनशीळ हों, तव 
तो बह समाज विकासके पथपर अग्रसर होता रहता 
है। अन्यथा, जिस समय समाजकी प्रगातिके मार्गमें 
अनावश्यक BI कठोर ओर बाधक होनेके कारण 
ये बन्धन टूट जाते हैं और समाज एकदस बन्धन- 
रहित हो. जाता है, तो उस समय क्रान्ति पदा 
होती है | 
` इस क्रान्तिके बाद स्वाभाविक रूवसे नयें सिरेसे; 
३ 


नये सिद्वान्तोंपर, एक बिलकुल नये सामाजिक सङ्गठन- 
की आवश्यकता पड़ती दै। जो लोग हासबादी हैं; 
अर्थात्‌ जिनके विचारके अनुसार मलुष्य-समाज उन्नति 
करनेके EMA अबनतिके पथपर जा रहा है, उनके 
इृष्टिकोणसे देखा जाय तो भी सामाजिक सङ्गठन इतना 
परिवर्तनशील होना चाहिये कि समाजके हासकी अवे- 
स्थाओंके अनुसार वह बदलता | विकि, हासंमें 


. स्वभावत: गति और शक्तिकी अधिकताके कारण सामा- 


जिक्र बन्धनोंमें ज्यादा शीघ्रता और ज्यादा सुगमताके 
साथ परिवत्तेन अपेक्षित हैं, अन्यथा उनके टूट जानेका 
ज्यादा भय है। परन्तु इस बातसे इनकार नहीं किया 
जा सकता कि सामाजिक सङ्गन और सामाजिक 
संस्थाओंकी रचना ऐसी होनी चाहिये ओर वे इतनी 
ढीली होनी चाहिये कि समाजकी प्रगति ओर विकास 
के साथ आगे बढ़ सकें और हासके साथ ढीली होती 
जायं। अन्यथा यातो वे समाजकी गतिको रोके 
रहती हैं या टट जाती हैं । 

प्राचीन समाजशास्त्रयोंने इस आधारभूत सिद्धान्त- 
की उपेक्षा करै: एक स्थिर, अपरिवततनशील बन्धनमें 
सदाके लिये समाजको कस देनेका प्रयत्न किया । संसारं- 


में उन्ह एक ऐसा पदार्थ भी उपलब्ध हो गया जो कठोर. 


और संसारमें सबसे ज्यादा अपरिवित्तनशीळ होनेके कारण : 
इन Agere निर्माणके fet घहुंत उपयुक्त था। यहे .. 


पदार्थ था-- धरम” या “मजहब?। “घम या अद्धा 


सभावतः अपरिवत्तेनशीछ वस्तु हैं । इसके विरुद्ध विज्ञान | 
एक प्रगतिशील पदार्थ है। Sea समाजके सङ्गठनके | 


लिये उपादान पदार्थको चनते हुए, प्रगतिशील विज्ञानको. 


CC-0. In Public Domain. -Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग 


४०६ 


न लेकर, 'धम' जेसे अपखितनशील पदार्थेसे समाजके 
लिये जजीरे गढ़ीं। प्रत्येक देशमें हम देखते हैं 
कि समाजका सारा संगठन, समाजकी सारी 
संस्थाए, सामाजिक आचार, रीति रिवाज, प्रथाए, 
रहन-सहन, यहां तक कि लोगोंके राजनीतिक 
और आर्थिक जीवन भी 'धमे? के साथ बांध दिये गये | 
प्रत्येक देशके प्राचीन समाज-संगठनमें, सामाजिक या 
वैयक्तिक जीवनका कोई ऐसा अङ्ग नहीं, जसमें “धम” 
या 'मज़हब' का शासन न हो। और तो ओर, धर्मने 
अपने कट्टर शत्रु विज्ञानः सथा 'कला? ओर 'तके' 
(दर्शनशासत्र! का भी गला घोंटनेका प्रयत्न किया | 
युगेपमें विज्ञानको धर्मसे लड़ाई करनी पड़ी, इस्लामने 
संगीत और फलापर केद लगा दी ओर हिन्दू दशन- 
शास्त्रज्ञ वेद-शास्त्रोंकी व्यवस्थाओ और प्रमाणोंकी 
संगतियां ल्मानेमें ही उलझे रहे । समाजकी राजनी- 
तिक, आर्थिक ओर सभ्यता सम्बन्धी उन्नतियोंमें 
धामिक पागळपत किस प्रकार बाधक होता हैं, इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण अफगानिस्तानके प्रगतिशील राजा अमा- 
gah विरुद्ध मुल्लाओं द्वारा भड़कायी हुई धर्मान्ध समा- 
silat विद्रोह है | 


समाजके संगठनको मजबूत ओर दृढ़ बनाया जावे ? 
इसमें कोई सन्देह. नहीं कि दृढ़ताकी दष्टिसे उन्हें “धर्मे? 
से बढ़कर मजबूत वस्तु संसारमें कोई न मिल सकती 
थी और इस खोजके लिये हम उवकी प्रशंसा किये बगेर 

. नहीं रह सकते । परन्तु यह वस्तु आवश्यकतासे ज्यादा 
कठोर थी। इसने समाजको बुरी तरह जकड़ लिया । 
_ जिस तरह चीनी छोगोंने सुन्दरताकी धुनमें अपनी औ- 
amt पेरोंमें छोहेकी जूतियां पहना कर उन्हें पंगु वना 


पुराने समाज-शाख्त्रियोंने सोचा था कि किस उपायसे . 
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उनकी प्रगति रोक दी, उसी प्रकार प्राचीन समाज शा- 
स्त्रियोंने इन सामाजिक बंधनों द्वारा समाजको पंगु बना 
दिया और उसकी प्रगतिको रोक दिया। सामाजिक 
caav की धुनमें वे लोग यह भूल गये कि समाजने 
उन्नति भी करनी हैं और इसके लिये सबसे उत्तम संगठन 
अपरिवतेनशील “धमे? की जःजीरोसे नहीं, किन्तु प्रगति- 
शीळ 'विज्ञान? के नियमोंसे बांधा जाना चाहिये | 
परिणाम क्या हुआ ? समाजकी उन्नति रुक गयी । 
हमारी सम्मतिमें इन बंधनोंने मनुष्य-समाजकी उन्नति- 
को कई सदियोंके लिये पीछे डाळ दिया । परन्तु प्राकु- 
तिक नियमोंके विरुद्ध ये daa भी स्थिर न रह सके। 
प्राचीन विचारक आत्माकी अमरताके साथ साथ सामा- 
जिक संस्थाओकी भी जिस अमरता ओर निद्यताकी 
आकांक्षा रखते थे वह पूरी न हुई । संसारमें कोई वस्तु 
हमेशाके लिये एक-सो ओर अमर रहना नहीं चाहती, 
न रह ही सकती हैं। वह स्वतन्त्र रूपसे एक स्थिति 
और अवस्थासे बदुळ कर दूसरी अवस्थाको प्राप्त करते 


हुए प्रभति करना चाहती हे । प्रगतिकी इस स्वांभाविक 


आकांक्षांने इन वन्धनोंकों तोड़ दिया । प्राकृतिक खत- 
न्वताकी लहरने इस बांधको बहा दिया ओर अपने लिये 
मार्गे निकाल लिया । समाजने इन बंधनोंके विरुद्ध क्रान्ति 
करके अपने आपको इनसे मुक्त कर लिया। इस प्रकार 
की क्रान्ति संसारमें कई बार, कई स्थानोंपर और कई 
क्षेत्रोंमें हुई ओर तब तक होतीं रहेगी जब तक अस्वा- 
भाविक ओर अत्यन्त कठोर वेधन समाजकी उन्नतिके 
मागमें खड़े किये जाते रहेंगे । 

आज फिर संसार पुराने बंधनोंके विरुद्ध क्रान्त 
करके अपने आपको उनसे मुक्त कर रहा है । आधनिक 
युगकी यह क्रान्ति पिछली सव क्रान्तियोंसे अधिक fra- 
ब्यापी और अधिक सबळ है । वह मनुष्य समाजके 
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नये सिरेसे समाज-सङ्गठनकी आवश्यकतां 


जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें फेली हुई है। जहां अभी सक 
मनुष्य-समाजका कुछ हिस्सा इन बंधनोंमें जकड़ा पड़ा है; 
वहां भी क्रान्तिकी लहर उठ रही हैं ओर जनसाधारण 
इन बंधनोंके विरुद्ध जद्दोजहद और संघर्षण कर रहे हैं । 
शीघ्र ही वह हिस्सा भी अपने आपको उन बन्धनोंसे 
मुक्त कर लेगा। पुराने बंधनोंमें से कुछ दूर हो चुके हैं 
ओर बाकी भी दूर हो रहे हें। इस समय आवश्यकता 
इस बातकी है कि समाजकी नवीन रचना नये सिद्धांतों- 
पर की जाय। इतना तो निश्चित हे कि नवीन सामा- 
जिक सङ्ठनमें प्राचीन “धमे? या मज़हबकों कोई स्थान 
न होगा | उसका स्थान “विज्ञान! लेगा । समाज-श्चनाके 
लिये हमें शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धान्तोंका आश्रय लेना होगा, 
जो मनुष्यकी बुद्धि व विज्ञान तथा ager समाजकी 
'सभ्यताके विकासक्रे साथ साथ ज्यादा विकसित और 
स्पष्ट होते जांय । 

परन्तु इस सबके लिये यह जरूरी हे कि हम समाज- 
Taras सारे सिद्धान्तोंका वेज्ञानिक रीतिसे नये सिरेसे 
अध्ययन करे । पुराने पक्षपातको छोड़ कर विशुद्ध 
वैज्ञानिक बुद्धिके साथ प्रत्येक अङ्ककी परीक्षा करें। 
राजनीतिक तथा आधिक जीवनके अतिरिक्त पारिवा- 
रिक जीवनको नियत्रित करने वाले सिद्धान्तोंमें भी 
मौलिक विचार, अध्ययन और तद्नुसार !परिवतेनकी 
आवश्यकता हे | क्रान्तिके इस युगमें पुरानी समाज- 
संस्थाएं, केवळ इसलिये कि वे पुरानी हैं या प्राचीन 
शास्त्रोंमें उनका समर्थन किया गया है या इसलिये कि 
कुछ दकियानूसी खथालातके वैज्ञानिक बुद्धिसे शून्य 
छोग उन्हें छोड़ना पसन्द नहीं करते, स्थिर नहीं रह्‌ 
सकतीं | उनमें आवश्यकतानुसार परिवतेन करना 
अभीष्ट है या उनकी आवश्यकता न रहनेपर या हानि- 
कारक सिद्ध होनेपर बिल्कुल ही उड़ा देना जरूरी है। 
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पुराने कानून शास्त्र, प्रथाए और रीति-खिाज, संस्थाएं 
उदाहरणाथे प्राचीन कालसे घळी आती हुई भिन्न-भिन्न 
जातियोंकी विवाह पद्धतियां-विवाहकी संस्था, पति 
पक्षीक्रे स्थिर या अस्थिर सम्बन्धका प्रश्‍न, उनके अधि- 
कार और कतेव्य, तलाक, सन्तानोंके पाटन-पोषणकी 
व्यवस्था, उत्तराधिकार ओर सम्पत्तिके नियम--इन सब 
gata नये सिरेसे विचार करनेकी आवश्यकता है 
और प्राचीनताका ख्याल छोड़ कर इन सबकी शुद्ध 
वैज्ञानिक नियमोंके अनुसार नये सिरेसे रचना और 
व्यवस्था करनेकी आवश्यकता है। इसके लिये सबसे 
पहले यह आवश्यक है कि इन सब विषयोंमें समाजके 
वर्तमान बन्धन AS कर दिये जांय ओर उन्हें व्यक्तियों- 
की अपनी इच्छापर छोड़ कर समाजको खयं नये सिरेसे 
व्यवस्थित होनेका अवसर दिया जाय । इस समय 
समाजमें जाति, कुल, सम्प्रदाय ओर देश आदिक जिन 
बन्धनोंका ख्याल रखा जाता है, उन्हें बिल्कुल उड़ा कर 
समाजमें अन्तर्जातीय मिश्रणको प्रोत्साहित किया 
जाय | इस समय समाज श्रेणियों: और वर्गाके जिन 
बाड़ोंमें बंटा हुआ है , उन बाड़ोंको बिल्कुल हटा दिया 
जाय ओर पहले समाजको एक विशाल मनुष्य-समाज 
बनाया जाय | आधुनिक विज्ञानके आविष्कारोंने देश, 
कालके बन्धनोंको उड़ा दिया है; आधुनिक समाजमें देश 
कालके बन्धन बनाये रखना इन वेज्ञानिक सिद्धान्तोंके 
विरुद्ध आचरण करना है । इतना कुछ भी नहीं; हुमें 
समाजशास्त्र ओर आचार-शास्त्रके बहुतसे शब्दोंकी 
नयी परिभाषाए ओर व्याख्याए करनी पडेंगी । पिछले 
हजारों सालोसे इन शब्दोंके अथो में समयकी आवश्य- 
कतानुसार परिवतेन नहीं होते रहे । हजार साळ पहले | 
छोगोंका इनसे जो अभिप्राय था, आज आवश्यक नहीं... 
वही अभिप्राय ल्या जाय । सदाचार आदि शब्दोंफी | 
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परिभाषाओंकी जो भावनाए' ठोगोमें प्रचलित हैं, ओर 
आधुनिक युगकी भावनाओंसे बहुत पीछे पड़ गयी हैं, 
उन्न सबकी नये सिरेसे व्याख्या करनेकी आवश्य- 
कता है। 
` इस सबसे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 
हम प्रत्येक प्राचीन बस्तुको अचश्य ही Frege उखाड़ 
फॅकंना चाहते हैं | हमारा अभिप्राय तो केवळ इतना ही 
हवै कि प्रांचीन समाज-शास्त्र, आचार-शाख् और धर्मे- 
SNe आदिमेंसे अपरिवर्वनशी छताका अंश निकाळ दिया 
जाय ओर इनके प्रत्येक सिद्धान्तको विज्ञानके सिद्धांतों 
की अब तक्र संसारमें जितनी खोजें हुई हें उनकी 
क्रसौटींपर कस कर नये सिरेसे परीक्षा की जाय | गळी- 
सड़ी ओर निरर्थक वस्तुओंको एक तरफ रख दिया 
जाय भोर छेने योग्य बस्तुओंको लेकर उनसे नये समा- 
जकी रचना की जाय | किसी प्राचीन समयके समाज- 
Sisal इन बस्तुओंकी उस समयके अनुसार उपयो- 
गिता देख कर इन्हें, रखा होगा , परन्तु उसके बाद जहां 
बिज्ञान लगातार उन्नति करता गया , वहां समाजके 


AE ncn rw or or 


क्रियात्मक Saad वैज्ञानिक सिद्धान्तोंके प्रयोग और 
ल्शातार उनके -प्रकाशमें इन सामाजिक संस्थाओंकी 
परख करते eae किसीको ध्यान नहीं रहा। इस 
समय जब कि मनुष्य-समाज पुराने बन्धनोंको उखाड़ 
Sent चाहता है ओर बिल्छुळ नये समाजकी सचना 
करनेमें रगा हुआ है तब ऐसी परख, जो शुद्ध वैज्ञानिक 
सिद्धान्तोंके प्रकाशमें हो, अत्यावश्यक है, क्योंकि मनुष्प- 
समाजका भावी सुख, शान्ति तथा उन्नतिके छिग्रे यही 
उचित है कि भावी समाजकी रचना शुद्ध वैज्ञानिक 
सिद्धान्तोंके आधारपर हो | 

इस समय मतुष्य समाजके प्रत्येक हितचिन्तकका 
कलेव्य हे कि वह जहां अभी तक पुरानी tae जकड़ी 
हुई हैं, वहां उन्हें तोड़नेमें सहायता दे ओर जहां टूट 
चुकी हैं वहां वह इस वातका saa करे कि वे जीरे 
फिरसे समाजको कहीं THE न लें, जिससेइस क्रान्तिके 
ag एक नये स्वतत्न और प्रगतिशील मनुष्य समाजकी 
रचना हो सके | 


कान्ति-कामना 


सारी भव-श्रान्तियां सिधारें यमलोक बीच, 


सत्यके नगीच सब आान्ति-अधिकारी हो ! 
अधिकारी हो खतन्रताक्रा हर जीव-अन्तु, 


| सोम्यता-स्वरूप-शुचि-साम्यवाद्‌ जारी ay | 
जारी हो प्रतीति-प्रीति-रीति-नीति aa औओ- | 


विषरम-विपिन्नता-विभिन्नता की ख्वारी हो । 
ख्वारी हो न देशकी, न कलेशका पता हो, सुखी-- 


होवें नर-नारी, ्रान्त-प्रान्त-क्रान्तिकारी | | 


--विपिन | 
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( छेखक--श्रीयुत बालदत्तजी पाण्डेय ) 


कमलाकी उम्र उस समय नो बर्षकी थी और कुसुम 
उससे एक वषे बड़ी । कमलाके पिता मास्टर राधाकृष्ण 
अमीनाबाद म्युनिसिपछ हाई स्कूलमें अध्यापक थे ओर 
कुसुमके बाबूजी मि० प्रजेन्द्रखहूपजी Cuas चीफ 
कोटेमें एडवोकेट थे। दोनों सञ्जनोंमें घनिष्ट मेत्री थी । 
पास ही पास मकान भी ले रखे थे। अतएव कमला 
भोर बुसुममें भी बहुत मेळ हो गया था | दोनों एक ही 
साथ पाठशाला जातीं ओर जब समय मिळता तो एक 
ही साथ खेळा करतीं | 


उस समय चार बज चुके थे । कमलाकी मां सुछो- 
खना ओर कुसुमकी माता किशोरी दोनों ही ast हुई 
कुछ सीना सी रही थीं कि कमला ओर ङुसुम स्कूल्से 
आ पहुंचीं । कमला प्रसज्ञ-वदन थी ओर कुसुमका 
मुह ECT हुआ था । कमला दोड़कर अपनी मां 
के गलेमें लिपट गई ओर बोली,--'मां ! आज अध्या- 
पिकाजीने मुझे यह किताब इनाम दी है। उन्होंने जो 
जो पूछा, मैंने सब बता दिया । इसी लिये वे बहुत 
खुश हुई । पर कुसुमको अपना पाठ याद न था। .वद्‌ 
कुछ बता न सकी । इसलिये वे उसपर बहुत बिगड़ी | 
बोलीं;-- तू बड़ी मन्द-बुद्धि होगी। जो कुछ पाठ 
दिया जाता हे कभी याद नहीं करती । केवल खेलने- 
कूदनेमें चित्त रखा रहता है । यह कह कर उसे उन्होंने 
बेंचके ऊपर खड़ा कर दिया । कुसुम सिटपिटाई हुई खड़ी 
थी। उसकी nA कददा,-कुसुम देखा। जो में 
कहती थी, वही हुआ न। जव तू पढ़ेगी ही नहीं, तो 


पाठ कहांसे याद होगा ? उन्होंने सजा दी तो अच्छा 
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ही किया । तुम्हारे पढ़ने-लिखनेका यही समय है। 
बहुत खेल-कूद चुकी। अब भी पढ़ने-लिखनेमें मन 
न लगाओगी तो निय ही ऐसी शरमिन्दगी उठानी 
पड़ेगी । 


माताकी waar कुसुम रो पड़ी। किशोरीने 
उसका हाथ पकड़ कर अपने निकट खींच लिया ओर 
प्यारसे उसका मुह चूमते हुए कहा,-बेटी, जो कुछ 
कहा जाता है तुम्हारी भलाई हीके लिये कहा जाता हे । 
बोलो अब तो पढ़ने लिखनेमें ध्यान लगाओगी ? 

कुसुमने हिचकियां लेते हुए कहा,अब में अपना 
पाठ याद करनेमें कभी न BRT | 

किशोरी और छुसुममें यों बाते' हो ही रही थीं कि 
सलोचनाने कहा--चलो रहने भी दो। इन लोगोंको 
पढ़-टिख कर क्या करना हैँ? क्या कहीं उन्हें कमाने 
जानां दै? मेरी समझमें तो लड़कियां पढ़ने-लिखनेसे 
और भी खराब हो जाती हैं। छज्जा और संकोंबको 
धोकर पी जाती हैं। हे 

सुछोचनाकी बातको काटते हुए किशोरीने कहा > 
बहुन, तुम्हारी यह बात में कभी मान नहीं सकती। 
पढ़ने लिखनेसे कहीं कोई बिगड़ जाता है ? पढ़ने लिखने 
से बुद्धि और भी अच्छी हो जाती हे) सलीका आ 


g यह कहानी विशेषांइके लिये feat गपी थी। ! 
देकर आधी कम्पोज हो जानेपर भी इसको भंकके तेथ 
में देरी द्वो जानेके भयसे रोकना पड़ा। लेखक 
इसके रिषे हंम क्षमाप्रार्थी हैं ।--सम्पादक। | 


a ġo 


जाता है । न पढ़ने-लिखनेके कारण ही आज हमलोगों- 
की ऐसी दुगति है । 
सुलोचना--किशोरी, औरतकी जात घर-गृहस्थी 
का काम-काज देखने सुननेके लिये बनाई गई हे । मेमों- 
की तरह बाजारोंमें धूमने-फिरने तथा नाटक और खेळ 
ततमाझोंमें जानेके लिये नहीं । आजकलकी नये दृङ्ककी 
चाल-ढाल मुझे रत्ती भर भी नहीं भाती | 
किशोरी--हर बातमें दुसरे लोगोंकी नकल करना, 
मेमोकी तरह नाटक तथा खेल तमाशोंमें बेहयाईके साथ 
घुमना-फिरना में खुद पसन्द नहीं करती । पर इससे 
ओर पढने-लिखनेसे कोई मतलब नहीं । यह तो अपने 
अपने यहांकी चाल-ढाल हे । भला और बुरा सङ्गतिके 
दोष ओर गुणसे होता हे । पढ़ने लिखनेसे नग्नता आती 
है। बुद्धि बढती हे । पढ़ने लिखनेसे लड़कियां कहीं 
. बिगड़ सकती हैं 0 
सुलोचना--तुम चाहे मानो ओर न मानो । पर में 
| हो यही समझती हूं, कि औरतोंको पढ़ाना यह दो चार 
। अंग्रेजीके अक्षर सीख लेनेवालोंके मनकी उपज है। 
मागे कहां कोई पढ़ता था ? पर होशियारीमें, काम-काज 
में तथा दुनियादारीमें आजकलकी पढ़ी-लिखी ओरतोंसे 
| वे कहीं अच्छी होती थीं । चाहे साठ वर्षकी बूढ़ी हो 


आरत मदे सभी पढ़ते लिखते थे । अहन ! 
आगे धमे-शास्त्रोकी रचना की है। हिसाब- 
ओर ज्योतिष तककी किताबें. लिखी हें । 
-लिखी औरतें खराब नहीं होतीं । वह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नंवयुग 


५ 


पढ़ी हों चाहे वे-पढ़ी, जेसी संगति होगी उसीके अनु- 
रूप स्वभाव बनेगा । इसमें कुळ भी झूठ नहीं कि बिना 
पढ़े लिखे भी हमारे यहांकी स्त्रियां चतुर होती आई 
हैं। पर, यदि वही पढ़ी लिखी होतीं तो ओर भी अधिक 
चतुर होतीं | 

सुलोचना--में तुम्हारी बात केसे मानूं, जब कि में 
खुद देखती हूं कि आजकलकी लड़कियां जहां दो अक्षर 
पड़ीं कि उनका मिजाज सातवें आसमानपर चढ़ गया । 
मर्दों का फरमाइशोंके मारे नाकों दम किये रहती हैं। 
बेचारे कमा-कमा कर जान देते हैं और उनका खच ही 
पूरा नहीं कर सकते | रोज कम्मो'को रोया करते हैं। 
पर एक बिना पढ़ी लिखी स्त्री, स्वामी जो कुछ लाकर 
रख देता हे अथवा जिस तरह रखता है, उसीमें सन्तोष 
किये रहती हें । कभी घरसे बाहर पेर निकालनेकी 
इच्छा ही नहीं करतीं। किसी ऐसे वेसेसे बोळनेका 
साहस तक नहीं करतीं । स्वामी ही उनके लिये देवता 
तथा aaa होता है । 


किशोरी--बहन, यहद पढ़ने लिखनेका दोष नहीं है । 
क्या ज्यादातर अपढ़ स्त्रियां ऐसी नहीं हैं जिनके का- 
रण उनके धरमें कलह हुआ करती हे । जहां दो चार 
स्त्रियां जमा हुई कि कोई न कोई प्रपश्च गढ़ लिया 
गया । पतिने घरमें पैर रखा नहीं कि उसपर कुवाक्यों- 
की बोछार होने लगी | उसके विरुद्ध पढ़ी लिखी स्त्रयां 
अधिकतर ऐसी पाई जाती हैं, जो अपनी age 
बोळीसे स्वामीको सुखी बनाती हैं । ` 

हम ओरतें ही मर्दों को पैदा करती हैं। जब हमी 
दीवारोंके भीतर बन्द रहनेके कारण निबेल, डरपोक हो 
जाती हैं तो हमारे बच्चे कहांसे हृष्ट-पुष्ट तथा बलवान्‌ 
स आज पहलेकेसे बुद्धिमान्‌ बलवान्‌ कहां दिखाई 
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हमलोग डेढ़ हाथका घ'घट निकाल कर चलती हें । 
| | सारा बदन कपड़ोंसे लपेट लेती हैं। पर फिर भी ave 
| बदमाशोंकी नजरोंसे नहीं वचतीं। वे हमें छेड़ते है 
ओर हम भेड़ोंकी तरह सब कुछ सह लेती हैं। लुटेरे 
लूटका धन समझ कर हमें लूट ले जाते हैं। हमारी 
इज्जत ओर हुरमत विगाइते हैं पर हमलोग हाथ तक 
_ हिला नहीं सकतीं । गुड़ियोंकी भांति जो चाहता है, 
खेलता है | 
सुलोचना--बहिन, में यह बात मानती हूं कि 
अच्छाई ओर बुराई सब जगह पाई जाती हैं। पर न 
जाने क्यों तुम्हारी बात मेरे ध्यानमें नहीं जमती । मेरी 
मां और वात्रूजी, औरतोंको पढ़ाने लिखाने तथा बाहर 
घुमाने फिरानेके सख्त खिलाफ हैं । उन्होंने कमलाको 
पाठशालामें बेठाया जहर है, पर कही बाबजीको माळप्र 
हो जाय, तो एक भी ठुगेति बाकी न रहे । 
(२) 
सेठ लछमनदास बड़े धनिक व्यक्ति हैं। पुराने 
जमानेके आदमी हैं। नई रोदानीकी बातोंके सख्त 
खिलाफ रहते हैं । सुलोचना ही उनकी अतुल सम्पत्तिकी 
एकमात्र उत्तराधिकारिणी हैं । इसीलिये वह जैसा अपने 
माता-पिताका रुख देखती है, वही रास्ता चलती है । 
मास्टर राधाहृष्णकी कुछ भी नहीं चलती | धनके लोभसे 
वे भी हां से हुं करनेकी हिम्मत नहीं रखते | 
सेठजी अपनी गद्दीमें तकियाके सहारे चिन्तित 
भावसे बैठे हुए हैं। पास ही उनके मुनीम मथुरादास 
भी कुछ हिसाव-क्िताब कर रहे हें । सेठजीने अपना 
मस्तकोत्तोलन करते हुए कहा--मथुरादास क्या बताऊ 
कुछ समझमें नहीं आता । कमला सयानी होती जाती 
है और मन लायक कोई लड़का दिखाई नहीँ देता | 
मथुरादास कुछ बोलना ही चाहते थे कि बद्री महा- 
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राजने कलः प्रवेश किया । बद्री महाराजको देखते ही 


सेठ छछमनदास बड़े प्रसन्न हो गये। उन्हें बड़ी आव- 
भगतसे प्रणाम किया ओर बोले, कहिये महाराजजी 
हमारा कहीं काम बना ? 

बद्री महाराज--क्या बतावें सेठजी, आज कलका 
जमाना बड़ा वेसा हो गया हे । कहीं लड़का अच्छा 
मिळता है तो घर नहीं अंचता ओर जहां घर अच्छा 
होता है वहां लड़का नायाळक मिळता है । पर हां, आज 
ही मुझे एक ऐसे लड़केका पता लगा है जिसका घर भी 
अव्वल नस्वरका है ओर कह्‌ खुद भी होनहार हे । नई 
रोशनीका भी अभीतक वहां प्रवेश नहीं हो पाया। 
दिल्लीके सेठ जुगलकिशोरका नाम तो आपने खुना ही 
होगा । पुराने रईस हैं | बहुत नेक आदमी हैं । उन्हींका 
लड़का है | लड़का भी सयाना और अपने काम-काजमें 
कुशल है | 

सेठजी--हां हां, सेठ जुगलकिशोरको कोन नहीं 
जानता | बड़े नामी शशा हैं । ऐसे घरका लड़का मिल 
जाय तो क्या कहना ? 

बद्री महाराज--पर सेठजी, ऐसे wet रखे नहीं 
रहते । ऐसे कामोसें जरा जल्दी ही करनी चाहिये | ऐसा 
न हो कि लड़का उठ जाय | 

सेठजी-नहीं जब आप कहें चला जाय। लाओ 
जरा दामादसे भी पूछ लिया जाय | 


यह कह कर उन्होंने सुनीमजीसे मास्टर राधाकृष्ण 
को बुळवाया | 


मास्टर साह सिर नीचा किये हुए उनके पास 
आ a | 


सेठजीने कहा--बेटा, में बूढ़ा हुआ। इस जमानेमें 
जिन्दगीका कुछ ठिकाना नहीं | कमळा काफी सयानी | 
भी हो गयी है। में चाहता हूं कि उसका व्या 
कर डाळं | = 
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मास्टर साहब---अभी कोई जल्दी तो थी नहीं | 
| आपकी मर्जी | कहीं कोई लड़का क्या ठीक 
हुआ है 
सेठजी कुछ कहना ही चाहते थे कि बद्री महाराज 
बीच ही में बोळ उठे । कहा-छाला, लड़का जो है सो 
रामआसरे ऐसा मिला है कि तारीफ करते नहीं बनती | 
घर भी भाग्यवान , लड़का भी कमाऊ है | 
सेटजीने कहा--दिल्लीके सेठ जुगछकिशोरका नाम 
तुमने सुना होगा । बड़े आदमी हैं । बहुत पुराने रईस 
भी हैं । उन्हींका एकलोता बेटा है । 
मास्टर साहब-- लड़केकी उम्र क्‍या हे ओर कुछ 
पढ़ा लिखा भी है । 
बढ़ी महाराज--उम्र्‌ भी बहुत नहीं है । अभी हाळ 
ही में कल्याणआर्या हुआ है। कुलमें छत्तीसवीं चलती 
है। पढ़ने लिखनेकी तो यह बात हे कि अपने काम- 
काज ळायक होशियार हे | अपना कारवार AST देखता 
है | वहीखाता fa ween हे । Take Rar 
समझ छेता हे ? फिर कया उसे किसी की नोकरी करनी 
है? खद wee यहां सो सो, दो दो सौके मुनीम 
शुमास्ते | 
मास्टर साहवका माथा घूमा, पर उन्होने अपनेको 
सम्हाल लिया । उन्होंने ससुरकी ओर करुणा-दृष्टिसे 
देखते हुए कदा-वावूजी, क्या १२, १३ वर्षकी लड़की 
. ओर छत्तीस वपके लड़केका जोड़ ठीक होगा । अभी 


करना ही है तो राय कृष्णदास सी० आई० ई० के लड़के 
क्यों बातचीत नहीं करते ? अभी हालहीमे बी० 


मास्टर साहबकी बातें सुन कर सेठजीकी भोहें 
चढ़ गई | उन्होंने रोप भरे शाब्दोसे कहा--तुम्ह 
हमारी कोई बात पसन्द ही नहीं आती है । रायसाहब 
अंग्रेजी पसन्दके आदमी हें । उनके यहांका रहन-सहन 
भी साइवी है । पर्दा भी नहीं हे। Sea बाजारोंमे' 
घूमने जाया करती हैं । में तो ऐसी जगह शादी कभी 
नहीं कर सकता | मै अपनी कमलाको मेम थोड़े ही 
बनाना चाहता हूं । तुम्हारी चछती तो वह अबसे बहुत 
पहले ही लेडी बन गई होती । 

मास्टर साहब जी मसोस कर रह गये | उन्होंने कहा 
बाबूजी में आपकी पसन्ट्में दखल देना थोड़े ही चाहता 
हूं । अपनी राय बता दी फिर आप जो ठीक समझें, 
करे | 

(३) 

रात्रिके कोई बारह वज चुके थे । पञ्जाब से 
पनी फुल स्पीडर्म जा रहा था । सेकण्ड Fela वाले 
जनाने डिब्बेमे केवळ कमला और उसकी धाय at 
स्वतीके सिवाय कोई ल धा । वाराती लोग वगलवाले 
कमरेमे थे | कमलाका aT अभी तक शान्त न हुआ 
था | वह्‌ बहुत व्याकुळ थी | सरखती हर तरहसे सम- 
झाती थी, पर उसे प्रबोध न होता था | 

सरस्वतीने कहा--बेटी, तुम्हारी तरह कोई घबड़ाता 
है । तुम बड़ी कमहिस्मत हो । लड़कियां जन्मभर थोड़े 
ही माता-पिताके यहां रहती हैं | आखिर ससुराल्से ही 
गुजर होगा | 

कमला--दीदी, सै क्या करूं? बहुत चित्तको 
सम्हालती हूं , धीरज देती हूँ; पर किसी तरह ढाढस 
नहीं बंधता, रह रद कर जी घबड़ा उठता हवै। .यही 
सोचती हूं कि वहां जाऊंगी तो किससे अपने जीका 
हाल कहूंगी, किसके पास वेटुंगी ? कौन मांकी तरह 
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प्यार-दुळार कर अपनी छातीसे लगावेगा | कभी किसी 
दूसरेकी सङ्गतिमे' रही नहीं । इसलिये सोचती हूं कि 
किसी sara केसे बातचीत करूंगी ? घरके बाहर 
दुनियांमें ओर भी ga हे, यह अभी तक जाना ही 
नहीं । दीवारोंके भीतर बन्द रहते-रहते जी ऐसा 
डरपोक हो गया हे कि अगर कोई जरा जोरसे बोल दे 
तो कलेजा धड़क उठता है | | 

सरस्वती--अभी तुम्हारी उम्र ही क्‍या हे ? अभी 
संसारमें देखा ही क्या हे ? जैसे जेसे सयानी होगी, 
जी कड़ा होता जायगा । घबड़ानेले कहीं काम चलता 
है? .ऐसे समयमें धीरज ही काम देता है। जब जेसा 
समय पड़ता है, तव उसी तरह रहना या करना पड़ता है। 

कमला -में तुम्हारी बातें खूब समझती हूं । बहन ! 
पर यह अपने वसकी वात नहीं हे । 

'सरस्वती--कमला रानी मैं खूब समझती हूँ । सच- 
मच इसमें तुम्हारा दोष नहीं । तुम बड़े घरकी लड़कियां 
कभी बाहर निकलती-बेठती नहीं । घरोंमें बन्द रहनेके 
कारण जी दवा रहता है। हमलोग गरीब आदमी हैं। 
आप ही दस आदमियोंकी टहल-सेवा करके पेट भरना 
पड़ता है | सब तरहके आदमियोंसे काम पड़ता है। 
इसीलिये दिल खुळ जाता है। चाहे जहां जांय, घुमे- 
फिरे कुछ भी संकोच या हिचकिचाहट नहीं जान 
पड़ती । , 
कमला, तुम सच कहती हो बहन ! बड़े आद- 
मियोंके घरोंमें dar होना भी पाप हैं। जन्मभर जेल- 
खाना ही भुगतना पड़ता हे | 

इस प्रकार बातें करते करते सरस्वती कुछ ऊंघने 
लगी । पर कमळाक्रो नींद कहां ? उसके हृदयमें नाना 
प्रकारके विचार उठ रहे थे। कभी मांकी याद कर रो 
पड़ती, कभी ससुरालके भावी जीवनपर सोच कर घबड़ा 
9 


2१३ 


उठली ओर कभी ऐसी भयङ्कर काळी रातमें उस fesse 


चारों ओर नजर दोड़ा कर भयसे सिहर उठती | 

यकायक उसकी नजर डिब्बेके दरवाजेपर्‌ जा पड़ी । 
क्या देखती है कि एक भीमकाय काळी मूर्ति ऊपरसे 
नीचे तक काले wal पोशाक पहने खिड़कीके रास्ते 
भीतर घुस रही है । कमला उस भयङ्कर मूतिको देख 
कर घबड़ा गयी | भयके मारे उसका कलेजा दृहल गया, 
हृदय às गया | पास हीं ऊंघती हुई सरस्वतीको भी न 
जगा सकी | बस, उसके मुंहसे एक तीखी चीत एर 
निकली ओर फिर उसे होश न रहा | 

इसके वाद क्या हुआ कमलाको इस बातका पता 
न था। mead? बहुत चेष्टा करनेपर जब उसे 
होश आया तो बस लगी अपने कपड़ोंको सम्दाळने | 
ag सरस्वतीकी गोदमें पड़ी थी। माथेपर हाथ ले गई 
तो देखा पट्टी बंधी है । हाथोंके कड़े गायब थे। गला 
सूना सूना जान पड़ा। देखा तो मोतियोंकी माला भी 
नथी। रेल रुक गयी थी । कुछ आदमी इसके आस- 
पास खड़े थे । 

(४) l 

उस साळ कुम्भका मेला प्रयागराजमें पडा था। 
त्रिवेणी सङ्गमपर कुम्भ-स्नान कर अपना जन्म सफल 
करनेके लिये लाला मनोहरदास भी अपनी मां चन्द्रकला. 
और सहधर्मिणी कमला देबीके साथ आये थे | साथमें 
दो अच्छे तगड़े नौकर भी थे । भीड़ अपार थी । नर- 
मुण्डोंका समुद्र उमड़ रहा था । बड़ों-बड़ोंके छक्के छूट 
रहे थे। कमला वेचारीकी बड़ी बुरी दशा थी | ऊपरसे 
नीचे तक तकियाके खोलके भांति कपड़ोंसे लपेटी हुई 
थी। डेढ़ द्वाथका लम्बा घूंघट भी निकला हुआ था। | 
भीड़ देखकर वह सहम गई । उस समय उसका दिल. 
धड़क रहा था। पेर आगेको न चलते थे । आगे आगे 
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चन्द्रकला थी । बीचमें कमला थी ओर उसके पी 
लाखा मनोदरदास थे । लालाजी बार वार दांत पीस 
पीस कर कहते कि बढ़ी चलो। पर कमछा उससे 
अधिक पग बढ़ा ही न सकती थी । उसे अपने कपड़े 
ही सम्द्दाळनेसे फुरसत न थी । चन्द्रकला सी घूम घूम 
। कर कभी उसका घूघट और कभी चादर ठीक करती 
' जातीथी। 

ज्यो त्यों कर घाट तक आये। घे लाखा साहब 
बाहर खड़े रहे | चन्द्रकला यहूक्रो लेकर जनाने घाटमें 
खली गई । कमलाको वहां भी मुंह खोलनेका साहस न 
पड़ा । उसे ओरतोसे भी तो परदा कराया जाता था। 
बह सासके पीछे-पीछे चली आ रही थी कि अचानक 
कच्ची सीढ़ियोंमें उसका पेर फिसल गया | az सीढ़ियों- 
पर ढढ़क गयी | सासने दौड़ कर उठाया .सारे कपडे 
फीचड़में लथपथ हो गये | चन्द्रकला उसपर बहुत वि- 
. गड़ी। कमला मस्तक नत किये सब्र कुछ सुनती रही । 
| ` अस्तु; किसी तरह त्रिवेणी स्नानका ain समाप्त 
F ` .हुआ। उस समय तक भीड़ने भीषण रूप धारण कर 
. छ्या था। भयङ्कर रेल-पेल मची हुई थी । धकमधको 
में पैर sas जाते थे। अपने अपनेक्रो सम्हालना 
मुश्किल हो wr था । उधर नवयुवक स्वयंसेवक दळ 
प्रबन्ध कर रहा था और इधर तिलक-महिला-सेवा-दुल 
की स्वयंसेविकाए' तत्परताके साथ भीड़को काबूमें लाने- 
Set कर रही थीं। पर क्रिसीकी कुछ न च- 
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घूम कर त्ता निगाहसे उस मनुष्यकी ओर देखा | 
उत्त मनुष्य उस समय भी खड़ा-खड़ा इसी ओर घूर रहा 
था | लाळाने चाहा कि कुछ बोलें पर उसको लाल-लाछ 
आंखे' तथा गुण्डामी SH देख कर बोलनेका साहस न 
पड़ा वे अभी पूर्णतया सम्हळ भी न पाये थे कि दूसरा 
qa ऐसे जोरका आया कि छोग देस खेत पीछे हट 
गये । लड़का वापसे बिछड़ गया | मां बेटीसे छूट गई। 
हमारी कमला रानी भी आदमियोंसे छूटकर बहुत 
दूरपर हो रहीं | 

उस समय उनकी बड़ी बुरी दशा हो रही थी। 
आंखोंके आगे अंधेरा छा गया । वे क्या करें ओर क्या 
न करें यही न समझ सकीं। इतनेसें किसीने आवाज़ 
दी-बहूजी, तुम इधर खड़ीं हो ओर लालाजी उधर 
हुँरान हो रहे हैं, चलो वह सवारी खड़ी है उसपर बेठ 
कर जल्दी चलो | 

कमळाने कभी नोकरोंकी आवाज तक न सुनी थी । 
पुकारने बालेको अपना नोकर समझ सूतिकी भांति उसके 
पीछे-पीछे चळ दीं ओर तांगेपर आ वेठीं । तांगा उन्हें 
लेकर एक ओर चला गया | 

(५) 

घोर काली रात थी । नगरफे बिलकुल किनारेपर 
एक बहुत पुराने ट्टे-फूटे मकानके पिछवाड़े बाले कमरेमें 
एक असन्त रूप-लाबण्यवती षोडषवर्षीया रमणी दीबा- 
लक्रे सहारे नत-मस्तक खड़ी हुई थी । उसका कमरके 
ऊपरका हिस्सा खुळा हुआ था और दोनों हाथ मजबूत 
रस्सीके द्वारा Ga बंधे हुए थे । इसीलिये वह अपने 
खुले हुए अङ्गोंको बंये हुए हाथोंसे ही छिपानेका प्रयत्न 
कर रही थी | कमरेमें ओर भी दस बारह सुस्टण्डे बड़े- 
बड़े मुड़ासे बांधे बठे हुए थे । उनमेंसे एक, जो उन छोगों 
का सरदार मालूम होता था हाथमें एक लभता चाबुक 
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लिये युवतीके सामने कुरसीपर Sat था । उसने कहा--मेरी मातनेके लिये तेयार है या नहीं ? या सचमुच जानसे 


प्यारी जान , तुम्हारी जवानी देख कर हमें तरस आ 
रहा है । तुम्हारी खूबसूरती ओर भोलापन देख कर 
हमारा पत्थरका दिल भी पसीज आया है। देखो तुम 
जिद न करो नहीं तो तुम्हें जिन्दगीसे हाथ धोना 
पड़ेगा ।. 

युवती--में तुम्हारे पाओं पड़ती हूं। में तुम्हारी 
लड़कीके समान हूं । मुझपर दया करो। कपडे-ल्त्ते 
जेवर जो कुछ था, वह आप लोगोंने ले ही लिया | उसके 
लिये में कुछ भी नहीं कहती । मेरे पास ओर भी जो 
कुछ होता तो उसे भी देनेमें में आगा-पीछा न करती । 
बस, आपसे एक यही अर्ज है कि मेरा धम्मे न 
बिगाड़ो | 

सरदार--हरामजादी, सुअरकी बच्ची, चढी हे हमें 
धरम सिखाने | सीधी अंगुल्योंसे घी नहीं निकलता । 
यह कहते हुए उस जालिमने उस नवनीत कोमलाङ्किनी- 
की नङ्की पीठपर ऐसा कस कर चाबुक मारा कि उसकी 
फटकारसे सारा कमरा गूंज उठा । रमणी कटी हुई मछली- 
की तरह तड़प कर GAN बंधे हुए हाथोंके सहारे निष्प्र 
णसी हो कर AS पड़ी | उसका मस्तक Taree ऐसा 
टकराया कि TET फोव्वारा निकल पड़ा । 

कुछ देरके लिये कमरेमें सन्नाटा छा गया। निस्त- 
STATA भंग करते हुए सरदारने कहा--करामत, इसको 
सीधी करके खड़ी करो । वेठे हुए आदमियोंमेंसे एकने 
उठ कर युवतीको सीधा किया । उसे yet आ गई थी | 
अतः उसने कई एक पानीके छींटे उसके सुंहमें मारे । 
युवतीको अंब होश आया । वह मारे ददेके कराह 
उठी । 

सरदार फिर बोछा--घोछ अब भी तू सेरी बात 
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हाथ धोना चाहती है। 

युवती-सरदार ! जितनी जल्दी हो सके हमारा 
खातमा कर दो । में और अधिक सह नहीं सकती। 
धम्मंकी रक्षाके लिये हिन्दू स्त्री खुशी-खुशी प्राण देनेको 
तेयार रहती है । तुम जो gift करना चाहो करो । 
चाहे ठुकड़े-टुकड़े काट कर कुत्तांको खिला दो या जीते 
जी अझ्निमें जला दो । पर, प्राण रहते में अपना धम्मं 
कभी न बिगड़ने दूँगी | 

युवतीकी वाते सुन कर सरदार ऋधसे पागल हो 


गया | उसका चेहरा सुखें पड़ गया | उसने एक चमच- 


माता हुआ छुरा कमरसे निकाळ ल्या और यह कहते 
हुए कि अच्छा तो में तेरा खात्मा ही करके छोड़ गा-- 
जैसे ही युवतीकी ओर झपटा कि सामनेवाले पीपळके 
पेड्से वायुमण्डलको गुजाते हुए एक WAL धड़ाकेकी 
आवाज हुई ओर क्षणभरके भीतर उस नारकी जीव- 
की लाश 
हक्के-चक्के दो गवे | क्या हुआ ओर कंसे हुआ यह 
उन छोगोंको सोचनेका अवसर ही न मिला । क्षणभरके 


भीतर ही एक भीषण आधातके साथ कमरेका दरवाजा 


खुळ गया और एक अत्यन्त रूपवती सुगठित काय, 
सैनिक वेषमें सुसज्जित युदतीकी अधीनतामें दर्जनों युवक 


और युवतियां पीले aa पहने कमरेमें घुस पड़ीं | देखते- 


देखते एकएक गुंडेपर दो-दो पिस्तोल तन गई | युवती 


छुरसीपर बेठ गई और gia साथ बोली-भाइयो 


और बहनो ! इन बदमाशोंसेंसे एक भी भाग न जाने 


पावे ओर जो भागनेकी चेष्टा करे उसकी भी इसी 


पामरकीसी दशा दो | अस्तु, बातक्री बातमें उन लोगो 
की Heh बांध ळी गई | ह. A 
उन छोगोंने निशिचिन्त होकर उस सैनिक वेश. 


फरशंपर छटपटाने छगी। उसके साथी 


mo 
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fot देवीने जोसे ही उस अभागिनी युवतीकी ओर 
de फेरा कि उसके मु हसे एक चीख निकल पड़ी ओर 
फिर गढूगदू स्वरसे बोली-हाय ! मेरी प्राणप्यारी 
कमलाकी यह दशा ! यह कहते हुए वह उक्त रमणीके 
गठेमें जा लिपटी । दोनों ही फूट-फूट कर रोने ळगीं। 
उद्वेग कम होनेपर उस युवतीने कहा--प्यीर कुसुम ! 
आखिर तुम्हींने हमारा उद्धार किया । में तो जीवनसे 


निराश हो चुकी थी | 
भगवती कुसुमङ्कमारी देवीने शीघ्रतासे अपने कमर- 


की पीली चादर कमलाको ओढा दी ओर अपनी गोदमें 
ged हुए अपने सहयोगियांको सम्वोधन करते 
हुए बोली--बहनो और भाइयो ! परदेके भयङ्कर दुष्प- 
` रिणामका इससे बढ़ कर ज्वलन्त उदाहरण तुम्हें, कहीं 
. नहीं मिछ सकता | हम दोनों ही बाल-सखी हैं ! लड़क- 


समान रहन-सहन ओर समान आचरणमें रहने- 
` वाले समुदायक्रा नाम समाज है। समाज एक स्वायत्त- 
शासन करनेवाली सरकार है, जो अपनी अनुमतिसे 
स्वयं अपने लिये कानूनका निर्माण करती हे और उस 
कानूनक्री धाराओसे अपने आपको जकडे हुए रखती 
समाजकी. अनुमतिसे निमित कानूनका नाम ही 
a) = 
qe हे । समाजके अनुभवी, समझदार, वयो- 


> 
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पनमें साथ ही साथ खेली हें | पाठशाळामें कमला हमसे 
हर बातमें बड़ी-चढ़ी रहती थी । वह जितनी ही तीत्र- 
बुद्धि थी, उतनी स्फूतिं-सम्पन्ना भी थी। पर इनके 
घरवालोंने इन्हें दीवालोंके अन्दर बन्द कर उन सब 
गुणांपर ऐसा पानी फेरा कि आज ये अत्याचारियोंके 
सामने प्रतिकार करने तकके सवथा अयोग्य हो गई । 
HAGA मस्तक उठाते हुए कहा--कुसुम ! सचमुच लुम 
देवी हो गई हो । मुझे जान पड़ा मानो भगवती ठुगाजी 
खुद मेरी रक्षाके लिये आ पहुंची । देवी इसुमकुमारी 


हंस पड़ी ओर बड़े प्रेमके साथ अपनी प्यारी बाळे सखी- * 


`का मुख चूम ल्या और उस भयावनी काळी सत्रिमें 


a 


भगवती कुसुम कुमारी देवीके जयघोपसे वह निर्जन 
कक्ष गूंज उठा | 


समाजका धर्म और क्रान्ति 


( लेखक्र-श्रीयुत रामरत्नजी करनाणी, बीकानेर ) 


नहीं होती, वह समाजका धमे नहीं बनता, केवल व्य- 
क्तियो तक ही रहता है ।' 
समाजका धर्म धारण करना अत्यावश्यक È | 
घम ही समाजका एकमात्र आधार है । धर्महीन समाज 
विश्वङ्कङ होकर विनष्ट हो जाता हे | मनुजी कहते हैं:-- 
“ay एव हतो हन्ति, धमो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमा न हन्तव्यो, मा नो धर्मा वधो5वधीत 1” 
अर्थात्‌ रक्षित धम रक्षा करता हे ओर मरा हुआ 
थम मार देता हे। इसलिये अपनी रक्षाके लिये मनु- 
प्यको कभी धर्मपर आघात न पहुंचने देना चाहिये | 
धर्मका महत्व दिखानेके लिये चाहे जितने विराट अर्थका 


9 
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समाजका घम आर क्रान्त 


आयोजन किया जाय परन्तु घमे “धृ? aga बना है 
ओर उसका सीधा सादा अर्थ धारण करना है V इससे 
विदित होता है क्रि समाज जो धारण करता है, वही 
उसका धमे है | 

यों तो धमके सम्वन्धमें वेजा कल्पना न करनी 
चाहिये परन्तु साथ ही धम बुद्धि, विवेक एवं युक्ति ओर 
ana भी सिद्ध हो जाना चाहिये । 

मनुका धमेके सम्बन्धमें यह सिद्धान्त सर्वमान्य 
है कि “यस्तकंणानुसन्धन्ते स धमे वेद नेतरः ।” इसलिये 
यदि हम इस सिद्धान्तको मान लेते हैं कि धारण करनेका 
नाम ही धमे है तो पहला प्रश्न यह उठता है कि मदिरा- 
मांसका भक्षण, व्यभिचार, अनाचार ओर पापाचार 
भी समाजकी अनुमतिसे स्वीकार करनेपर क्या धमे 
चन जाता है ? फिर, अधर्मके लिये स्थान ही कहां 
रहता है ? इससे धर्म अधमं एक हो जाते हैं । दूसरा 

यह्‌ है कि धारण करना ही यदि . धर्मे है तो फिर 
वतेमानके सुधारकोंका सामाजिक नियमोंके विरुद्ध आ- 
चरण धर्मेके विपरीत क्यों नहीं हे ? तीसरा प्रश्न यह कि 
फिर आपद्धमे क्या है ? 


पहले प्रश्नके सस्बन्थमें कहा जा सकता है कि हिंदू 


जातिमें अनेक जातियां ऐसी हैं जो मांस-मदिराका 
सेवन करती हैं और ऐसा करना उनके समाजके धर्मा- 
gee हे । समाज-धम-विहित दोनेके कारण ही 
बङ्काली-त्राह्मम मछली खाना ओर aay ब्राह्मण अपने 
मामाकी लड़कीसे ब्याह करना जायज समझता है | 
परन्तु मारवाड़का ब्राह्मण Man होनेपर भी ऐसा नहीं 
करता ओर ऐसे कायेको धर्म-विरुद्ध इसीलिये समझता 
है कि ऐसा करना उसके समाजने धारण नहीं किया | 
अतः समाज धमेके विपरीत हे । इससे सिद्ध होता है 


कि समाज जो धारण करता है वही समाज-श्रमं है, . 
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परन्तु यह न भूलना चाहिये कि प्रतिकूलताके होनेपर 
ही अनुकूलता हे । प्रतिकूलताके अभावमें अनुकूछताका 
कुछ भी मूल्य नहीं रहता | धर्म ओर अधम यदि एक हैं 
तो फिर धमकी विशेषता ही क्या हे ? परन्तु धर्म ओर 
अधमेका एक हो जाना नितान्त असम्भव हे । अनुकूलता 
प्रतिकूलताके साथ मिल ही नहीं सकती । इसलिये 
घ्मे-धमे हे ओर अधमे-अधम, दोनोंका साथ कभी नहीं 
हो सकता | अधमेके विरुद्वाचरणका नाम धमे ओर 
ane विरुद्ध अधम है । इससे सिद्ध होता है कि रु- 
माज जो धारण करता है वह या तो धर्म है अथवा 
aqdi जिस समाज-ध्म॑से व्यक्तिसे व्यक्तिको, व्य 
क्तियाँसे समाजको एवं समाजसे अपने या दूसरे लोगों- 
को हानि ओर उत्पीड़न होता है वह समाजका धारण 
किया हुआ होनेपर भी धर्म नहीँ अधमे हे । जिससे 
अपने साथ दूसरांकी भी भलाई होती है, यदि भलाई 
न होती हो तो न सही, किन्तु दूसरोंके लिये हानिकर 
एवं उत्पीडुक तो कदापि न होना चाहिये, साथ ही 
समाजमें बळ, विद्या, बुद्धि, शोय ओर सदाचार आदिकी 
बृद्धि हो--ऐसा धारा हुआ धमे ही समाज-धमे है; 
क्योंकि धर्मका परिगाम सुखकारी ओर अधर्मका दु;ख- 
कारी होता हे । इससे हितकर अनुमतिका नाम ही 
धमे है | 

भारतीय इतिहासके ज्ञाता इस बातको जानते हैं 
कि यहां एक ठग समाज था, जो कि बड़े ही अमीरी 
ठाठसे रहता था। इस समाजके सभी लोगठगी | 
करते थे ओर ठगीके साथ खूनखराबी भी | ठगोंकी | 
बस्तीमें ठहरनेवालोंकी ठगों द्वारा बड़ी खातिर्दारी की | 
जाती थी । चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यत्तियोंका सम- 
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ज्ञानेकी भी बात कहते ओर पथिकोंकी संख्यासे कुछ 
. अधिक संख्यासें उनके साधी बन जाते थे। रास्तेमें 
अपने लिये उपयोगी स्थान पाते ही एक इशारे द्वारा 
सभौ सावधान होकर एक पथिक्रके पीछे एक--सबारके 
' पीछे सवार और पेदलके पीछे पेदल--हो जाते थे और 
` दूसरे संकेतके होते ही प्रत्येक आरोहीके गलेमें एक 
' प्रकारक्ा प्राणघाती sae डाळ कर उसे फौरन भूतल 
| शायी बना देते थे । स्मियां ओर बच्चो भी ठिकाने ळा 
दिये जाते थे। सभीको TEN दफना कर पथिकोंका 
' धत्त माळ बटोर कर परस्परमें बांट लिया जाता था | 
| प्रकारका यहां निन्दनीय पाप कर्म भी ठग समाजने 
' धारण कर लिया था। यह धारण किया हुआ धमे 
अधमे था न कि धमे । 
अब हमें यह विचार करना चाहिये कि हमारे स- 
माजका धारण किया हुआ धमे अथमंमूळक है कि धमे- 
aga? यहां समाजकी सारी बातोंका विस्तारपूबक 
ea करना सम्भव नहीं । इसलिये daa कुछ 
बातें पेश करते हैं जिससे स्थालीपुलाक-न्यायके अनुसार 
यह निश्चय किया जा सकेगा कि समाजका वतमान 
आचरण धर्मानुकूल है या अधर्मानुकूल ? 
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कि ठग-समाज दूसरोंके लिये घातक था ओर 
हमारा समाज हमारे लिये ही बातक हो रहा है। जसे 
ret सपिणी क्षुधा निबृत्तिका साधन अपने बच्चोंको 
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अब हम समाजके आचरणमें परस्पर विरुद्ध धर्मा- 

का स्पडीकरण करते हैं | 

छड़कीके घरका लोटा भर यानी पीना भी अधम 
है, परन्तु विधवा होनेके लिये लड़कीको एक धनी बृद्धसे 
व्याह देना ओर उसके विधवा हो जानेपर उसका सारा 

हडप जामेमें दोष नहीं--यह कया धमे हे १. 

अपनेसे सवथा अयोग्यके साध व्याह करनेसे VZ- 
कीके इन्कार करनेपर लोगोंका दांतों तले अंगुली काट 
कर “राम-राम? की रटन द्वारा कल्युगकी हजार दुहाई 
देना थमे है, परन्तु उस लड़कीके बापके कसाईपनपर 
एक शब्द्‌ भी कहना अधमे है । 

स्वयं साठ वर्षकी अवस्थामें सातवां व्याह करना 
धमे हे, किन्तु एक saa विधवाका ऐसा करना 
अधमे हे | 

आवशकताए' प्रति दिन बढ़कर अत्यन्त बढ़ गई । 
आमदनी कुछ भी नहीं, यदि हे तो खचसे बहुत ही 
कम । घरमें एक पाई भी नहीं, सिरपर कर्ज ही कर्ज 
Z ऐसी अवस्थामें घरका बूढ़ा बड़ेरा मर जाता है | 

अब उसके पीछे ओसर आदि करनेमें जर-जमीन बिक 

जायगी या सिरपर बहुत कज हो जानेसे जीवन कण्ट- 
काकीण वन जायगा परन्तु मृतक प्राणीका सुधारा अ- 
नस्य ही करना पड़ेगा । मृतकका सुधारा करना धर्म हे 
ओर जीवितका बिगाड़ ( विनाश ) न करन! अध a 

दो बिधवाए' हें । समाजमें शिक्षाकी कमीके 
कारण दोनोंको शिक्षा तो कुछ न मिली किन्तु अधिक 
साधन मोजूद होनेके कारण दोनों ही लम्पदोंके फेरमें 
पड्कर व्यभिचारिणी अवश्य बना दी गयीं । वे रू gH- 
Gel व्यभिचार करती हैं ओर व्यभिचारके फलस्वरूप 
दोनोंके गभे रह गया हे दोनोंमें एक साधन मिळनेसे 
अपने THE पात कर श्र पाहत्या करती हैं परन्तु दसरी 
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साधन न मिळनेपे या अपनी partis गर्भपात कर 
भ्र णहत्या adh कर सकी और उसके वबा पेदा हो 
गया। अब समाज किसको दण्ड देता हे? व्यभिचार 
करना पाप हे ओर अ,णहत्या महापाप हे, परन्तु स- 
माज भ्र णहत्या करनेबालीको नहीं किन्तु न करनेवाली- 
को दण्ड देला है। इससे सिद्ध होता है कि भ्र णहत्या 
समाजका TH है ओर न करना अधम है। कहां तक 
कहें समाजकी ऐसी ही बुरी दशा हे । पाठक ! जरा 
विचार कीजिये कि ऐसी रूढियोंका सुधार करना धर्म 
है, न कि न करना। सुधार ही समाजका धमे है | 

धर्मका तत्व न समझनेके कारण ही सुधारकोपर 
आक्षेप करनेवाला दूसरा प्रश्न खड़ा होता है । आजकल 
समाजके लोग सामाजिक रीति-रस्मोंका निरन्तर सुधार 
चाहने वाळे सुधारकोंसे चिढ़ उठते हैं | वे कहते हैं. कि 
रीति-रस्मांको हितकर समझ कर ही समाने धारण 
किया था--यही समाजका धस हैं। समाञने जो 
धारण किया है वह चाहे अनिष्टकारी भी क्यों न हो 
उसे ही धमे समझ कर प्रत्येकको पालन करना चाहिये । 

जो विपरीत आचरण करता हे ओर जो जरा भी 
भिन्न राय रखता हे वह धर्मघातक हैं | इसलिये समाज- 
aah बिपरीत आचरण करनेवाले सुधारक लोग समा- 
जके सामने वेसे ही दण्डनीय हैं जसे कि कातूनके 
विरुद्धाचरण करनेवाला राज-विद्रोही राजकीय दण्डका 
भागी बनता है | समाज भी एक सरकार है । उसके बि- 
रुद्ध आचरण करनेबालेको ABA ही वहिष्कृत करना 
चाहिये | 

हमारे समाजके सवसाधारण भाई इस बातको स- 
वथा भूल जाते हें कि इस नामरूपात्मक्र जगतका 
mos रक्ृतिसे भिन्न कुळ नहीं, सव उसका ही खेल है। 
प्रकृतिका स्वभाव क्षण क्षणमें बदलने वाला निरन्तर परि- 
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वत्तेन-शील हे | उससें स्थायित्व है ही. नहीं; अपने और 
दृसरोंके लिये हितकर समझ समाज जिस बातको आज 
धारण करता दै छुछ समय बाद वही बात बिगड़ कर 
अन्तमें राक्षसी रूप धारण कर अनिष्ट साधन करने 
लगती है | ऐसी कुरीतिके पालन करनेको हमारे भाई 
धर्मे समझते हैं, जो कि सबेथा अधमं हे । बागमें सुन्दर 
सुगन्धित उपयोगी पौदे बड़े aaa लगाये जाते हैं फिर 
भी कई पेड़ोंमें कीड़े लग जाते हैं । पानी सीचने आदिः 
की सारी तरहकी VTS रखनेपर ही पेड़ फल फूलोंसे ` 
छदे हुए हरे भरे रहते हैं, परन्तु अङ्गी घास-हूस आप 
ही अधिक संख्यामें उत्पन्न होता हे | यदि एक बार वाग 
लगाकर छोड़ दिया जाय, तो थोड़े दिनमें जङ्गली घास 
फूस उसे नष्ट कर देगा। ठीक यही हाळ समाजका है. 
लाभकारी सुरीतियाँके पोदाको उत्पन्नकर उनकी संभाल 
रखते हुए कुरीतियोंकी जड़छी घास उखाड़ फेंक देनेसे 
ही समाज रूपी घाग हरा-भरा रह कर कलेगा-फूलेगा, 
अन्यथा नहीं । निरन्तर परिवर्तन होनेके कारण ही 
नदीका पानी स्वच्छ रहता हे । यदि उस पानीको हौज 
में रख कर छोड़ दिया जाय तो थोड़े ही दिनोंमें वह 
गन्दा और विपेला बन जायगा | फिर वह नदीका 
पानी होनेके कारण अच्छा समझ पीनेसे छुद्धकी अ- 
पेक्षा रग wet विष वपन कर अनेक बीमारियोंको 
उत्पन्न कर देता.हे । बीमारियां मौलकी सुत्रधार हैं। 
आज लाभकारी समझकर यदि कोई भी सुरीति समा- 
जके भीतर लापरवाहीके तालेमें बन्द कर दो जायगी तो 
वह प्रकृतिक खभावके विरुद्ध पक रूपमें रह हो नहीं | 
सकती | अन्तमें कुरीति बनकर समाजका अनिष्ट 
अवश्य करेगी | छ ee 

अमुक रीति है तो हानिकारक, पर हमारे दादाजीके 
हाथकी चलाई हुई हे । इसलिये उसको मिटानेकी 3 
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पेक्षा हानि सहना अच्छा है। ऐसा समझना महा भूल 
हे । दादाजीकी रीति दादाजीके लिये ही उपयोगी थी । 
आज न दादाजी हैं और न दांदाजीका समय ही। 
दादाजीके भी दादाजी थे फिर उन्होने अपने दादाजीकी 
रीति छोड़ नई रीतिका निर्माण क्यों किया ? उन्होंने 
किया अपनी भळाईके लिए | उनके ही अनुसार हमको 
भी अपनी भळाईकी ओर ध्यान देना चाहिये। हम 
भी तो एक दिन दादाजी बननेवाले हें । दादांजीके नाम 
पर ही किसी रीतिका अच्छा होना निभेर नहीं है। 
दादाजीके हाथसे चढ़ाया हुआ ठाङुरजीका चरणामृत 
इतने समय बाद आज अमृतत्वको छोड़ कर जहरीले 
कीटागुओंसे भर जा सकता हे । दादाजीकी करनीसे 


हमें खगे नहीं hmi इसलिये अपने समाजको 


समुन्नत बनानेके लिये हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। 
जब समाजकी हितकर अनुमतिका नाम ही धमे है तब 
कुरीतियोंका सुधार अवश्य ही होना चाहिये। क्योकि 
इन कुरीतियाँसे समाजका हित नहीं, अहित होता है | 
इसी लिये सुधारकोंके सुधारकी चाह धम-सङ्गत है । 
कुरीतियोंसे पीड़ित होकर या सारे समाजके लिये 
हानिकर समझ बिगड़ी हुई रीतियोंके सुधारनेकी .अनु- 
मति समाजसे मांगी जाती हैं, परन्तु कुरीतियोंके फेरमें 
पड़ अधर्ममय आचरण बना लेनेके कारण जब सुधा- 
रकोंकी उचित मांग स्वीकार नहीं की जाती, तब वे 
समाजके सामने विद्रोही रूपमें खड़े होते हें । राज-भक्ति 
प्रजाका गौरव दै, परन्तु जव राजा अत्याचारी बन घोर 
अत्याचार पूणे कानूनका निर्माण कर प्रजा-पीड़न करता 
है तब प्रजा कानूनकी अवहेलना कर राज-भक्तिको ठो- 
कर मार देती है । पहले प्रजा राजकीय अल्याचार 
सहन कर लेती दै। परन्तु ज्यों ज्यों प्रजा सहन-शी- 
छता दिखाती है त्यों त्यों कानूनी अत्याचार बढ़ता 


जाता है। सहन-शीलताकी भी एक हद होती हे । रूई 
की गांठ दबती जाती है । पर निरन्तर दवावके जारी 
रहनेपर अन्तमें दबानेवाली मशीनको तोड़ देती है। 
राजा शक्ति सम्पन्न और प्रजा नितान्त निवेळ होती 
है परन्तु अन्तमें बही प्रजा महाविप्ळवक्रारी बनकर 
अत्याचारके साथ अत्याचारीका भी अन्त कर देती 
है। भारतका बेनु, फ्रांसका लुई ओर रूसका ज़ार आदि 
राजाओंकी ऐसी ही दशा हुई। प्रमाणमें संसारका 
इतिहास मोजूद है। 

ठीक इसी तरह समाजका द्वाल है। जब सामाजिक 
रीति रस्मोंका अत्याचार बढ़ता जाता है तब लोग क्रांति 
करनेको वाध्य होते हैं। इसपर सब साधारण भाई 
यह कहते हें कि अपने समाजको अत्याचार पूर्ण कार्य 
करनेसे समझाना चाहिये ओर अपने आपको समाजके 
सभी लोगोंकी तरह कष्ट सहन करना चाहिये। इसका 
यही अथे हे कि जसे Ask पीछे चळ भेड़ ach गिर 
पड़ती हैं वेसे ही हम सबका भी अत्याचार सहनकर सारे 
समाजक्रो ही पतनकी ओर अग्रसर करते रहना चाहिए | 
ऐसा करना ओर कहना घोर अधमे हे । अत्याचारके 
सामने सिर झुकानेवालेपर अत्याचार बढ़ानेकी जिम्मे- 
बारी है । जो अत्याचारको रोके हैं, वे ही सच्चे वीर 
हैं । अत्याचारी कानूनसे निरन्तर प्रजा-पीड़न होता है, 
परन्तु भयसे सभी लोग कष्ट पाते हैं, फिर हम अकेले 
ही निवारण क्यों करें ? इस संकीर्णताके सिद्धान्तको 
मान लेनेसे अन्तमें नाश ही होता है। ऐसी अवस्थामें 
यदि कोई सभी छोगोंकी हितकामनासे अत्याचारी 
SAR सामनः कर अपने आपको कठिन परिस्थिति 
में डाल कर बलिदान करता है, उसको राजविद्रोही भले 
ही कोई कहे किन्तु संसारका इतिद्दास ऐसे लोगोंको 
महापुरुषका पद्‌ प्रदान करता है। रही घात पहले . 
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देखो ! सालेने छू लिया तुमको, हें अढ्ूतोंकी आदतें ऐसी | 
ओर फिर आंख भी दिखाता है, गन्द॒गी हे ये आपमें केसी ॥ 
टीकाराम 
कुछ न पूछो इनको छूमेसे, भ्रष्ट होता है धर्म व्रिचारा। 
वरन: घूसेसे चूर कर देता, छिन भरेमें aza सारा ॥ 
अछूत ; 
हिन्दू बनते तिळक लगाते हो, हाथ तुकोसे तुम मिलाते हो | 
शमे है नकमें गिरे हो तुम, उल्टा घुसा हमें दिखाते हो ॥ 
--माधव शुक न 
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aa की चोथी संख्यामें कन्या-महाविद्याल्य, जाळन्धरका 
वृतान्त पाठक पढ़ चुके हैं। आप उसी महाविद्याल्यकी मुख्या- 
ध्यापिका हें । उक्त संस्थाके लिये एक लाख रुपये जमा करनेका 
निश्चय करके आप भिक्षाटनके लिये घरसे निकली हैं। मद्राससे अब . 
आप कलकत्ता आई हुई हैं ओर यहां चन्दा जमा कर रही हैं । महा- 
मना माळवीयजीने हर एक शिक्षाप्रेमीसे आपके निश्‍्चयको पूरा 
करनेमें सहायक होनेकी अपील की है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
as 
समाज्ञक्ा धमं ओर क्रान्ति 


2२१ 


समाजको समझानेकी, सो समाजको समझाना अति- 
दुलेभ | यदि समाज समझता तो फिर क्रांतिकी आव- 
zamat ही क्या थी 2 

कल्पना कीजिये । ऊपर वर्णित ठग-समाजने महा 
निन्दनीय पाप कर्मको ही समाज-धर्म समझ लिया था । 
अब उसमें एक ऐसा व्यक्ति पेदा हो गया जो ऐसे पाप 
कर्मको अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखता है। बह्‌ स्वजा- 
तीय होनेपर भी पाप कर्मको केसे कर सकता है ? यदि 
न करे तो क्या करे? पहले अपने समाजको इस 
पाप कमसे विरत रहनेको समझाना चाहिये । परन्तु 
समाजके समझनेकी अवधि तक अपना केसा आचरण 
रखे ? सामाजिक नियमोंका पालन करे या विद्रोह ? 
पापी समुदाय अपने एक साथीके सदाचारी बननेपर 
जेसे घृणा करता है वेसेही समाजके विपरीत आचरण 
करनेवालोंको दूसरे लोग बुरी नजरसे देखने लग जाते 
हैं। सारी समाजका समझना कठिन है परन्तु ऐसी 
amt तो उसका समझना नितान्त कठिन हो जाता 
है। कुछ लोग समझने पर भी faa नासमझ बने 
रहते हैं । इसलिये पाप wah साथ समाजको छोड़ 
doar भी बाच्छनीय हो जाता हे | 

बिशाल हिन्दू-जाति अपने घेरेके भीतर छोटे छोटे 
टुकड़ोंमें विभाजित हो गई है । हिन्दू होनेपर भी अपने 
टुकड़ेकी चारदिवारीके वाहिर किसीको रहनेके लिये 
स्थान नहीं मिळता । यदि मिलता है तो हिन्दू-जाति 
व हिन्दू-धमंको छोड़नेसे। यही कारण है कि हिन्दू- 
जाति ओर हिन्दू-धर्म दिन-दिन संकुचित ओर fas 
होता जा रहा है । इसलिये जो लोग अपने आदर्शके 
भीतर रहकर अत्याचारी सामाजिक नियमोंका सामनाकर 
समाजक्री भलाईके लिये समाजके विरुद्वाचरण कर किन्तु 


शुद्धाचरणसे अन्य लोगोंक्रे पथ-प्रदर्शक बनते हैं ओर. 


5 
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अपने आपको कठिन परिस्थितिमें डालते हैं वे ही सच्चे 
वीर पुरुष हैं। जो समाजके लिये स्वयं घोर कष्ट सहन- 
कर अन्याय और अत्याचारकारिणी सङ्गठित परि- 
स्थितियोंको विश्वङ्कल एवं उत्थानकत परिस्थितियोंको 
सङ्गठित करते हैं, वे ही महापुरुष हैं | 

धम गुग-स्वभावसे ही बनता है, वंश-परम्परा वगेर:- 
से नहीं । पानीका धमं है शीतळ रहना । परन्तु आव- 
इयक्रतानुसार उसका परिवतेन किया जाता हे--तदनुसार 
वह्‌ फल देता है । पानीमें उष्णता छानेके लिये हम उसे 
गमे करते हैं और ठण्ढा करनेके fet aH डालते हैं। 
इस आवश्यकीय परिवर्तनका नाम सुधार हे और सुधार 
ही धमे है । केवल टूटे-फूटेकी मरम्मतमें ही सुधार 
संकुचित नहीं है। उसका अर्थ व्यापक है। 'सु' का 
अर्थे है अच्छा ओर धार का अर्थ धारण करना हे । 
इसलिये अच्छी बातके धारण करनेका ही नाम सुधार है 
ओर इससे सुधार ही समाज-धर्म है। जो लोग समाज 
के सुधार-धर्मको सामाजिक रीतियोंके नीचे दबाकर पीस 
डालते हैं, वे समाज धर्मको मार डालते हैं। मनुजीके 
शब्दोंमें ऐसा मारा हुआ धर्म समाजको ही मार [डालता 
है। इसलिये समाजके सुधार धमकी रक्षा करनेकी 
नितान्त आवइयकता है | 

तीसरा प्रश्‍न है आपद्धमेका । मनुजीने यह आज्ञा 
की हैं कि आपत्तिकाल्में मर्यादा wg कर देना चाहिये । 
इसीका दूसरा नाम आपद्धम है । नितान्त आवश्यकता 
आ पड़नेपर जो अरुचिके साथ स्वीकार किया जाता है, _ . 
वह समाजका आपद्धमे है । जसे हिन्दू-समाजने यवन- 
शासन-कालमें बाल-विवाह स्वीकार किया था। जेसे 
साधारण अवस्थामें व्यक्तिका अभक्षग पदार्थो'का सेवन 
करना ध्े-विरुद्ध माना जाता हे और सेवन करनेपर | 
-दण्डनीय होता है । परन्तु कठिन बीमारीमें उन्हीं व- | 


= 


ह सेवन करना कोई दोष नहीं माना जाता | 


वेसेही समाजको भी समय समयपर कठिनाइयोंमें पड़ना 
` पड़ता हे। ऐसी अवस्थामें अपनी रक्षा करनेके लिये 
जो अरुचिकर साधन स्वीकार किया जाता है वही आप- 
दवम है ! 

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि समाजके धमे- 


देवासुर-संगर 


नाद 


( 


के लिये ही सुधार आवश्यक 


मनद्र-सधंन्यन 
(१) 

मचा है मही मण्डलमें, 
घात-प्रतिघातमें जुआ है. प्राण-घनका | 

भींषण विरावका निनाद हुआ रोदसीमें, 
कपट-कुठार सत्य-शीस ही पे उनका | 

हैं आलती दिगन्त-कन्दराए सभी, 
बाद हुआ व्योसमें प्रेके घोर घनका | 

देखकर क्षुब्धता अनन्त, अघ-अम्बुधिकी, 
हृदय सामने है मन्दराचळ-मथनका | 
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क्रान्ति आवश्यक है । वे धन्य हैं जो समाज-धर्मकी 
रक्षाके लिये सुधारपथक्रा अनुसरण कर क्रान्तिके प्रवर्तक 
बनते हैं । हमारे समाजमें ऐसे व्यक्ति जब प्रकट होंगे, 
तभी समाजके समाजधर्मकी रक्षा होगी और वर्तमान 
निराशापूर्ण अवस्थामें उसका उद्धार होगा | 


) 


कढा था हय-गजका समाज-साज, 

मन्द-गति दोनों थे, प्रशंसा नहीं जिसमें । 
अनेक Zama महाकाय भारी, 

इश्जिनिकी रचना विनाशक़री RAN | 
नहीं ओ वतमान इसमें हे वह, 


अन्तर हे इतना बताओ ओर किप्तमें ९ 


wag इसमें हे विज्जु-राशि, और 


उसमें गरळ था प्रलय होगी इसमें | 


“अनूप 
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ह 
सासायक Gay 
( छेखक श्रीयुत कालळिकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 
Wag वीर ओर तळबारका धनी वही योद्धा 
कहलाता है जो पक्का पेतडेबाज होता है ओर जिसकी 
एक एक चाळ ओर छोटेसे छोटा प्रहार भी इत्रके वारों 
का प्रतीकार करते हुए उसके शीघ्र संहांरको बुळाने योग्य 
areata भरे हुए होते हें । बस जो बात समस्क्षेत्रमे 
एक योद्धाके लिये आवश्यक दै, बही इस संसार क्षेत्रमें 
जिन्दा-दिछ आंदमियों ओर इज्मतसे जिन्दगी बसर 
करनेकी ख्वाहिशगीर जातियोंके लिये जरूरी है। 
लड़ाईके मैदानसे अधिक उपयुक्त उपमा इस दुनिया 
के लिये ठुनियाके आरम्भसे आजतकके विद्वान्‌ ओर 
कवि नहीं बतळा पाये हैं । हमारे प्रत्यक्ष दशनसें भी 
यही दृश्य दिखलाई देता है। सैकड़ों ही नवीन giai 
` रोजमर्रा हमारी नजरोंमें आने ळगती हैं ओर हजारों 
पुराने पहलवान हमारे आगेसे हमेशाको उठ जाते हैं। 
कोई बढ़ता है, कोई वरबाद होता है, यह हम प्रतिक्षण 
देखते रहते हैं । आज जो जबरदस्त बनकर प्रसिद्ध है 
कल वही हुइमनके पेरोंकी खाकमें लोटता मालूम पड़ता 
है। वे किसी समयकी अद्वितीय जातियां-यूनानी 
लोग, रोमवाले, तुरानी बीर, चीनी विद्वान्‌ , ईजिप्टके 
घनी ओर ब्रह्मावत्तेके ऋषि--आज कहां हैं ओर उनके 
स्थानपर कोन आज संसारको अपने पेरोंतले दवा रहे 
हैँ? क्या इस कारुणिक इतिहासमें हमें वही उसूल 
काम करता हुआ नहीं प्रतीत होता है कि यह संसार 
स्वयं ही समरक्षेत्र है। जिस तरह समर वीरके लिये 
पेलड़ेवाजी जरूरी है उसी तरह संसार-चतुरके लिये निर- 
न्तर अपने भीतर आवश्यक सामयिक सुधार करते रहना 
आवश्यक है। दुश्मनका वार कभी एक निर्दिष्ट मार्गपर 


नहीं होता और दुनियांमें कभी हवा एक सां नहीं बहती, 
फिर हवाका रुख देखकर ही अपनेसें समयानुकूछ तेया- 
fat कर लेना जातियोंकी जिन्दगीकी निश्ञानी है। 

कुछ हमारे भटके भाई बेहद गहरे negl लोटते 
हुए भी सनातन धमके नामपर किसी भी परिवतेनका 
विरोध करने छगते हैं। जो लकीर चली आई है वह 
आज भी उसी प्रकार चली जायगी--यह क्या ही नेढव 
उसूळ हे | उनका ध्यान उधर नहीं जाता कि उनके 
वावा तळवारका बाना जब पहिनते थे तब दिल्ली चहु- 
आनोंकी थी ओर अब दुनिया वहां पहुंच गई है क्रि 
काबुलका वायुयान जरा देरमें आकर कलकत्तेकी काया- 
पलट कर सकता है। अपने हमराह इस रहोबदलपर 
नजर न रखकर हम आजभी परशरामके फरसे, अज्‌ नके 
आग्नेय अञ्ज, श्रीकृष्णके चक्र, चहुआनके शब्दभेदी वाण 
और चामुण्डकी तळवारके वानोंही की प्रशंसामें मशगूल 
aS रहे तो क्या ठिकाना है हमारी वेककूफीका और 
कितनी देर है हमारे बरबाद होनेमें ? 

लेकिन अगर वे जरा आंखें खोळकर देखें तो उनका 
सनातन धमंही, जिसकी झूठी ओटमें वे लकीरके फक्रीर 
बनकर अपनी काहिलीको छिपानेका प्रयत्न करते हैं, इन 
सुधारोंका सदासेही सबसे बड़ा TENTH नजर आता 
है। अपने इतिहास, अपने रीति-रिवाज, अपनी भाषा 
और AAS ओर अपने धार्मिक ग्रन्थ सभी इस बात- 
के द्योतक हैं कि हम समयानुसार सदा ही अपनेको 
सुधारनेका उद्योग करते रहे हैं। हमारे यहांके महापुरुष 
ओर आचार्य किसी समय भी अपने बुजुर्गों की कमाईपर 
सन्तुष्ट होकर स्वयं हाथपर हाथ धरके नहीं बेठे थे और 
न कभी अपनी स्वतन्त्र सम्मति यदि वह पुराने आचा- 
यो'से भिन्न भी हुई तो प्रकट करनेमें उन्होने आना- | 
कानी की थी | यही कारण हे कि आज हमारे यहाँ 
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चार वेद, TERM, अठारह पुराण, अनेक स्मृतियां, 
` कितनी ही नीतियां और नाना गीताए' दिखलाई देती 
` हे भोर सैकड़ों जाति-मेद, मत-मतान्तर ओर पन्थ नजर 
आते हें । यद्यपि sada कितने ही शापसमें विरोधी 
' भी हैं। हमारे धर्मने प्रत्येक पुरुषको ईश्वरका अंश 
` मानकर उसके व्यक्तित्वको इतना अधिक अधिकार भी 
दे रखा है। यही खूबी है जो सनातन धमकी जान 
है, उसकी श्रेष्ठता तथा सार्वदेशिकताकी द्योतक है । 
और, यही बात है. जिसपर संसारके वे विद्वान ट्ट, हो 
जाते हैं जिन्हें दूसरे मजहवोंमें बतलाया जाता है कि 
बस कुरान, वाइबिळ ओर जन्दोवस्तासे बढ़कर न कोई 
ney दुनियांमें हे और न आगे हो सकेगा तथा दुनियां- 
के सब लोग केवल महम्मद, मसीह ओर जरदुस्तके 
हुक्मनामोंकोही अन्धे बनकर पालन करनेके लिये बनाये 
गये हैं । 
अवसरपर हम किस तत्परतासे समयानुकूळ अवस्था 
' धारण करके अपना काम निकालना चाहिये इससे हमारे 
दृशावतारोंकी एकमात्र कथा ही हमें कितनी अच्छी 
' तरहसे बतळाती हे ? ख्यं भगवान ही जो सवे शक्ति- 
| मान हैं ओर ad oe ही जो चाहें सो कर सवते हैं, 
नाना रूप धारण कर हमें शिक्षा देते हैं कि जब जोसा 
समय देखो तब वैसे ही बनकर अपना काम निकालो। 
अपना काम निकालनेके लिये यदि रूप बदल दोगे, तो 
_ भी तुस रा असलीपन कहीं छिप थोड़े ही जायगा। 
आज हमारे भीतर छोगोंको अत्यन्त आवश्यकता मालूम 
'पडनेपर भी एक दूसरेको छूने ओर अपने भाईके घरकी 
TAN धर्म जानेका भय बना रहता दै, जब कि 
` आदि पुरुष भगवान एक दिन अवसर आने 
घर जाकर थोड़ी देरको वाराह वनकर 
गन्दे स्थानसे भी प्रथ्वीको निकाळ लाये थे। 
बतला सकता हे कि इस अपराधमें 
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भगवानको दण्ड दिया गया था अथवा उनका वाराह 
अवतार ही इस कारण अन्य अवतारोंके समक्ष कुछ कम 
माना गया था | 

एक दो नहीं भगवानने कितने रूप बदले हैं ? कभी 
चे कच्छ बन कर पानीमें तेखे दिखलाई दिये हैं, तो 
कभी राम वन कर पुष्पकपर सैर करते नजर आये 
हैं। कभी सिंह बनकर उन्होंने क्रूरता दिखलाई है, तो 
कभी बांसुरी वजाकर पछुओंका पालन किया है। किसी 
वक्त वे फरसा हाथमें लिये प्रलय मचाते माळूम पड़े हैं; 
तो कभी वे दोनों हाथ ऊपरको उठाये dard अहिंसा 
अहिंसा चिल्लाते दृष्टिगोचर हुए हें | हवाके रुखके अनु- 
रूप उनके रूप, उनके आचरण ओर उनके काय्य रहे 
हैं। यह खयं भगवान और उनकी अनेक विभूतियोंने 
हमारे सामने आकर हमें उपदेश दियाहै। फिर भी 
हम सनातन धर्महीके नामपर नवीन. सुधारोंका विरोध 
और पुरानी लक्तीरका समर्थन करते हैं। इससे ही 
स्पष्ट है कि ये कितने धर्मात्मा (!) हैं ओर अपने 
धमके रहस्यको कितना समझते हैं ? 

यही नहीं अगर end कोई बुराई ओर कमजोरी 
किसी कारण किसी समय उत्पन्न हो गयी है तो हम उसे 
भी अपने बुजुगोकी याददास्तफे नामपर अपने भीतर 
बनाये ही रखना चाहते हैं। उधर हमारी इन कम- 
जोरियोंको पहचान कर हमारे दुश्मन किस प्रकार 
आसानीसे हमपर प्रहार करके हमें घायल करते रहते हैं, 
इसका पता इसीसे छग सकता हे कि आज दिन भारतमें 
दिखलाइई देनेवाले अन्य मजह॒बोंकी बढ़ी हुई संख्यामेंसे 
एक बहुत बड़ी संख्या हमारे उन भूले-भटके भाइयोंकी 
है जिन्हें भुळावेमें डाळ कर या धोखा देकर एकबार 
कोई विधर्मी अपने कब्जेमें कर चुका था, किन्तु फिर 
हमने स्वयं ही उसके वापस आनेके लिये अपने दरवाजे 
दूसरे ही क्षणसे बन्दर कर दिये थे । इन प्रहारोंसे ओर 
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इन चालोंसे हम निरन्तर क्षीण होते गये किन्तु उन बड़े 
बापके बेटोंकों अपने झूठे वड़प्पनके Tad इसके होश 
करनेकी फिक्र भी न थी कि अब जमाना क्या आ गया 
है, उनकी हालत क्या होती जा रही है ओर वे किधर 
को जा रहे हैं 2 

परिवर्तन | यह सृष्टि ही परिवरतनशील हे | संसार 
एक क्षणको भी स्थिर नहीं रहता । सूरज चांद तक 
निरन्तर बदलते रहते हें । जरा देरमें सेकड़ों तरहकी 
हबायें बह निकलती हैं। आजका बच्चा कछको सफेद 
बाल लिये हुए नजर आता है। ऐसी स्थितिमें इतना 
देखकर भी कोनसा माईका छाल है जो जुरंत दिखलाता 
है माननेकी उन बातोंकों और उन आचार-विचारोंको 
जो आजसे बहुत पहले पालन किये जाते थे । अब 
हिन्दुस्थानमें कहां हें वे vale काफिले ? कोन पहि- 
नता है गाढेकी मिर्जाई ? किसके पेरमें हैं चमरोधे 
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जूते ओर किसके सिरपर है रंगीन चौगोसिया टोपियां 2 


अब तो हमारी aud गुड ओर चबेनासे अपना काम 
नहीं चळा लेती हैं ओर हमारा मतलब बिना साटन, 
कमखाबके नहीं निकल जाता हे । क्या यह सब परि- 
ada परिवतन नहीं हे ओर हमारे अनजानेमें समयने 
ही स्वयं नहीं कर डाले हैं ? किन्तु समयके परिवतंन 
और सोच-विचार कर किये हुए परिवतनमें इतना 
अन्तर है कि समयकी चक्की जत्र चलती हे तब वह तो 
हमें उल्टे सीधे जहां कहीं भी पटककर अपना काम 
करती हे और जव हम स्वयं उसका रुख देख कर अपना 
Jaa बदलते हैं तो अपने हाथ-पेर बचानेका यत्न करते 
हुए पहिलेले कुछ अच्छी ही अवस्थामें पहुंचनेके इच्छ 
हो अपनेमें आवश्यक ओर समयानुकूल सुधार ओर 
हेर-फेर कर डालते हैं। बस, यही सामयिक सुधारका 
रह्स्य है । 


RAGE पराधीनता ओर परदा 


( लेखक--श्रीयुत इन्द्रजी विद्यालङ्कार ) 


“माताओ | तुम क्यों परदा करती हो ? बहिनो ! 
तुम क्यों परदा करती हो ? कया तुम नहीं जानता. 
कि तुम्हारी इस बुरी प्रथाने देशके स्वास्थ्यका, तुम्हारे 
अपने स्वास्थ्यका, तुम्हारी सन्तानके स्वास्थ्यका सवथा 
सर्वनाश कर दिया है १? किसी महान्‌ आत्माकी इस 
मर्मस्पशी बाणीको सुन कर कुछ देवियोंने नम्रतासे सिर 
नीचा किये हुए कहा कि “भगवन्‌ ! आप हमसे क्या 
कहते हो ? क्या हम प्रसन्नतापूवैक परदेके इस कठोर 
ब्रतका पालन करती हें ? दिल चाहता हे कि इस 
बन्धनको टुकड़े टुकड़े कर हम भी मनुष्योंके सदृश स्व- 


तन्त्र जीवन व्यतीत करें। हम भी कभी अपने बच्चों 
के साथ स्वच्छ AAS वायुका सेवन करें, उपवनोंमें, 
उद्यानोंमें हम भी प्रक्रतिमाताकी पवित्र पुण्यमयी गोदका 
स्वर्गीय आनन्द अनुभव करें ओर उस कल्याणमयी 
मातृभूमिकी --जिसने हमें जन्म दिया है--वेसी ही 
सेवा ओर आराधना करे जसी कि मनुष्य करते हें । 
परन्तु नहीं स्वार्थाच्थ मनुष्य ऐसा न होने देगा- इस 
मानवीय सृष्टिमें अबळाको अवला ही रहना होगा--वह ._ 
मनुष्यकी तृप्तियोंका साधन मात्र ही रहेगी। सन्तान | 
पैदा करना और मर जाना यही उसके सारे जीवनका 
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इतिहास होगा | बह्‌ मनुष्यकी अरद्गाड्लिनी रहेगी-- 
परन्तु वहीं तक, जहां तक कि मनुष्य उसको अर्द्धाद्धिनी 
बनाना उचित समझेगा। उसका अपनी आत्मापर, 
अपने झरीरपर कोई स्वत्व नहीं होगा । वह तो केवळ 
भर्त्ताकी त्या ही होगी, जिसपर पतिदेवका पूण स्वामित्व 
होगा। परदा तो क्या, इससे भी कठोर aa सहन 
करनी होंगी-केवळ पतिदेवकी सन्तुष्टिके लिये । हां, यदि 
परदे आदिकी इन सब यत्रणाओंसे छुटकारा भी होगा 
तो पतिदेवक्री आज्ञापर । वे ही हमारे इस ugi 
तथा निरुपयोगी जीवनको विशद तथा समाजोपयोगी 
बना सकते हैं |” 

लेखकका यह तुच्छ परन्तु दृढ़ विचार हे कि परदेकी 
बुरी प्रथाके लिये मनुष्य उतना ही दोषी है, जितना कि 
वह ख्मियोंको उसके लिये दोषी बतलाता है। परदा तो 
केवल मनुष्यके किये गये अनेक अन्वायोंक्रा एक बाह्य 
` आवरणमात्र है । ख्लियोंक्री नेतिक, सामाजिक, आर्थिक 
एब राजनीतिक पराधीनता केवळ मनुष्यके अद्याचारोंका 
' परिणाम है। विशेषतः भारतवर्षमें महिळाओंकी स्थिति 
८ सर्वथा वेदनाजनक है। स्मृतियों या सत्रोंमें, वेदों या 
. उपनिषदोंमें चाहे स्त्रियोंके लिये 'देवी? 'गृह सम्राज्ञी” 
` अथवा “वशिनी? आदि शब्द कहे गये हों, परन्तु हमारे 
` देशका इतिहास साक्षी हे कि महिलाओंको न्यायानुमो- 
चित, अधिकार कदापि नहीं दिये गये । भारत- 
के सुवगेयुग रामायणकालमें भी श्रीरामचन्द्र जोसे 
महान्‌ पुहषने अपनी निदोष सती-साध्वी पतिब्रता धर्म- 
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वही श्रीराम एक अपने धोबीके अव्यक्त तानेपर 


` अपनी सहधमिणीकाँ, अपनी अर्द्दाङ्किनीका, परित्याग कर 


देते हैं । परित्याग भी केसा--अत्यन्त दारण ओर gad- 
हीन। अपनी धर्मपन्नीको साथ धोखा दिया जाता है। 
एक निज न गहन बनमें, लक्ष्मण अपने बड़े भाईकी 
आज्ञासे, उस दीना--प्रसवपीड़िता सीताको छोड़ कर 
चले आते हें । एक भीषण व्यालाकुल काननमें--अकेली 
अबलाका होना कितना हृदयविदारक छस्य हे । आग्रही 
राम जङ्गलको भयानक्ताको देख, पीछे स्वयं आंसू 
बहाते ओर कल्पना करते हैं कि:-- 

त्रस्ते कहययनङुरङ्गविलोळहष्टे: 

तस्याः परिस्फुरितगर्मभराळ सा याः | 
ज्योल्ल्षामयीव मृदुवाल्मृणालकल्पा 
क्रन्याद्भिस्ङ्गळतिका नियतं विछुप्रा ॥ 

शमायणके उज्वल इतिहासमें सीता देवीका बलात 
निवासन काले धब्वेके समान है। गागीं और सैत्रेयीके 
नामपर अभिमान करनेवाले हम भारतीय चरित्रनायक 
श्रीरामके चरित्रके इस अंझपर अपना मस्तक नीचा कर 
देते हैं । 

ओर परदा ? रामायणकाल तो परदेकी कुप्रथासे 
भी शून्य न था। मन्दोदरी आदि महारानियोंका 
“अवगुण्टित मुख” लेकर राज दरबारसें आना--उनका 
सदेव अन्तःपुरमें बन्द रहना इत्यादि उपय्य'क्त सत्य- 
ताका ही प्रकाश करते हैं। स्वयं सीताजीके सम्वन्धमें 
रामायणसें लिखा हे कि :-- 

“या न शक्या पुरा द्रष्ट॒ , भूतेराकाइगेरपि | 

तामद्य सीतां पश्यन्ति, राजमार्गगता: जनाः |)” 

इससे क्या यह अनुमान नहीं निकलता कि रामा- 
यणकालीन सभ्यतामें परदा करना कुलीनता ओर उच्च 
ताका CAN समझा जाता था ? 
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स्त्रियोंकी पराधीनता ओर पर्दा २२७ 


कई बिचारकोंका मत हैं कि भारतव्में पर्देकी 
प्रथा मुसलमान शासकोंके अत्याचारोंके समयसे ही 
प्रारम्भ हुई । परन्तु लेखक इस विचारसे सहमत नहीं । 
रामायणके उक्त निर्देशसे स्पष्ट है कि परदेको तत्कालीन 
सभ्यताका आवश्यक अ'श समझा जाता था, यह्‌ प्रथा 
fetter भूषण सानी जाती थी | यद्यपि रामायणकालमें 
पर्देकी प्रथाको सिद्ध करनेके लिये अधिक ऐतिहासिक 
सामग्री अपेक्षित है, तथापि स्त्रियोंकी पराधीनताक्री 
स्थितिको स्पष्ट करनेके लिये बहुत साक्षियोंकी आव- 
इयकता नहीं, उपर्युक्त सीता-निर्वासनका दारुण दृश्य 
ही किसी तत्वान्मेपीकी आकांक्षाको सन्तुष्ट कस्मेके 
RA पर्याप्त हो सकता है । 
अस्तु; महाथारतकाळमे स्त्रियॉकी सामाजिक तथा 
नेतिक-अवस्थाकी पर्य्यालोचना भी हमारी उक्त 
स्थापनाको 9s करती है । न केवळ इस कामें देवि 
याको पराधीनताकी बेड़ियोंमे जकड दिया गमा था, 
अपितु उनका सम्मान तक भी सुरक्षित न रखा था। 
सरी सभामे' भीष्म द्रोण सदृश महारथियोंके सन्मुख, 
भीम, अजुन आदि योद्धा पतियोंके सन्मुख, सती 
द्रौपदीको ag करनेका प्रयन्न किया गया ओर उस 
सारे जन-समाजमें एक भी मदे आदमी ठुःशासनके 
इस घोर अनाचारका प्रतिवाद न कर सका। केसा 
कुत्सित ओर जघन्य दृश्य है, असभ्यता, पाशविकताका 
केसा aa चित्र है ? हमारे पूवेजोंने इन घृणास्पद, Ze- 
जनक कृत्योंका अभिनय किया ओर हम इन सब बातों- 
को सत्य माननेसे इन्कार नहीं कर सकते । महाभारत 
तो ऐसी अनेक घटनाओंसे भरपूर है जिनसे प्रकट होता 


हे क्रि तत्कालीन भारतवषमें स्त्री-समाजका केवल कोई 


उच्च स्थान ही न था, किन्तु उसका स्थान आधुनिक 
काळे भी अधःपतित था । अजु नका सुभद्रा-हरण, 


कृष्णका रक्मिणी-हरण, पश्च पाण्डवोंका एकपत्नी विवाह, 


अजु नका वहुविवाह इत्यादि घटनाओंका नामोल्ळेखमात्र 
ही इस सम्वन्थमें पर्याप्त हो .सकता है। ऐसा प्रतीत 
होता हे कि तत्कालीन भारतवपेमें ्रीको केवळ भोगका 
साधन समझा जाता था और कामवासनाओंको तृप्त 
करनेके लिये ही विवाह किया जाता था। यघ्यपि स्वयं- 
बरकी प्रथा अनुकूछ पतिको बग्ण करनेके लिये एक 
प्रशंसनीय प्रथा कही जा सकती है तथापि उस स्वंबरमें 
नवयुवतीका पाणिग्रहण करनेके लिये विवाहित तथा 
वयोवृद्ध बूढ़े राजाओंका उत्सुकतापूवेक उपस्थित हो 
जाना तत्कालीन समाजकी पतित मनोवृत्तिक्रा परिचय 
देता है। सच पूछा जाय, खी तो एक खिलोना होती 
थी, वह केवळ प्रमोद्‌-विहारकी वस्तु थी, राजा लोग 
एक धर्मपन्नीके रूपलाबण्यसे ऊबकर दूसरी पन्नीको ग्रहण 
कर लेते थे ओर फिर दूसरी कर तीसरीको ग्रहण कर 
लेते थे। इस कुत्सित प्रथाको बुरा सी न समझा जाता 
था। न केवळ महाभारत wed बहुविवाहका दृश्य 
दिखाई देता है। परन्तु स्वयं महाराज दशरथके साथ 
भी इस कुप्रथाका सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। क्या. 


_ सचमुच रामायण और महाभारत काळ हमारे लिये अभि- 


मान योग्य काळ हैं ९ 
wen विपयमें महाभारतका चित्र स्वयं कल्पित 
किया जा सकता है । युद्धंके उपरान्त विधवा स्त्रियोके 
विळापका वणेन करते हुए कहा गया है कि; — 
“अदृष्टपूर्वा या नायेः, पुरा देवगणेरपि | 
एथक्‌ जनेन दृश्यन्ते, तास्तदा निहतेश्वराः ॥? 


यह तो स्पष्ट ही है कि साधारणतया ख्यां पदेमें ही | 
रहती थीं ओर शोकावसरोंपर इस बन्धनका परित्याग ._ 


< 


करती थीं। महाभारत कालीन स्त्री-समाजकी स्थिति | 


पर अधिक लिखनेकी आवश्यक्रता नहीं । यदद 
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मानना ही चाहिये कि वह समय भारतीय सभ्यताके 
आदर्शसे बहुत गिरा हुआ था । जहां वेदों तथा उप- 
निपदोंमें महिलाओंको 'देवता? के समान कहा गया है, 
जहां सूत्रोमें उन्हें 'गृहूस्वामिनी' कहकर सम्मानित किया 
गया है, बहां उक्तकालमें मह्दिटाको केवळ भोगसाधन 
ही समझा गया हे । 

पौराणिक कालमें भी, जब पुराणों, स्मृतियां एवं 
अन्य अर्वाचीन साहिद्य-प्रन्थोंका निर्माण हुआ, स्त्री- 
समाजकी स्थितिको बहुत उच्च नहीं रखा गया । यद्यपि 
एक तरफ मनुस्मृतिमें “यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवताः” इत्यादि आदरपूण भाव प्रकाशित किये गये 
हैं, तथापि दूसरी तरफ साथ ही “अस्वतत्नाः स्त्रियः 
कार्य्याः?--“न स्त्री स्वातन्त्रयमहैति” इत्यादि वाक्यां 
से खी-समाजकी स्वाधीनताके अधिकारोंको कुचेल दिया 
गया । दायविभागपर नियम बनाते हुए सूत्रकारोंने 
aia व्यक्तित्वको सवथा उपेक्षणीय-सा समझ लिया हे । 
एक शब्दमें 'देवी? 'देवता” इत्यादि वचनांसे सम्मानित 
करके भी, क्रियामें स्त्री-समाजको वही स्थान दिया दे, 
जिसे इम आज गोरबास्पद या अभिमान योग्य नहीं कह 
सकते । योरोपके पूर्व मध्यकालमें ऐसा समय आया 
है, जब कि स्त्रियोंमें जीव तक नहीं माना जाता था 
और उनसे चेतनारहित पदार्थाकी तरह बर्ताव किया 

। जाता था। महिलाओंमें मनुष्य जातिके उदात्त तत्वोंका 

_ होना सम्भवनीयताकी कोटिसे बाहर समझा जाता था | 

O देवी जोन आफ आकको पकड़कर इसीलिये फांसीपर 

चढ़ा दिया गया कि उसने अपनी जन्म-भूमिको aaa 


उसे डैन बतलाया गया, क्योंकि महिलाएं देवता न हो 
| ऐसा पेशाचिक चित्र, यद्यपि इसी रूपमें 
रङ्गभूमिपर दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि 


करनेके लिये दिन्यताकी पराकाष्ठाका प्रदर्शन किया था। 
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इससे मिल्ते-जुलते एक और चित्रका अवश्य दर्शन 
होता हे । वह चित्र सती-प्रथाका हे । हमारा दिल 
दहल उठता है, जव हम भभकती हुई चिताकी प्रचण्ड 
अग्नि-ज्वालाओंमें एक अबलाके saa बहि-परिवेष्टित 
शरीरकी कल्पना मात्र करते हें । सती प्रथा मनुष्य- 
समाजके स्त्रीके प्रति किये गये अत्याचारोंमेंसे नृशंसतम 
अत्याचार है। यह ऐसा अत्याचार है, जिसका कोई 
भी पूर्ण प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । यह प्रथा पोराणिक 
समयकाही उपहार दै। इसी समय त्राह्मगोंने निरपराध 
सुकुमार हृदय किशोग्योंपर बलात्कार किये ओर कितनी 
नवयुवतियोंको आगकी भभकती भट्टियोंमें सदाके लिये 
निदेयतासे झोंक दिया । 

हम पहले कह चुके हैं कि परदा तो खरियाँकी शाश्व- 
तिक पराधीनताका उपलक्षण मात्र हे । परदेकी ओटमें 
न मालूम कितने अनाचार, मनुष्यने स्री समाजसे किये । 
न केवळ उसे वैयक्तिक स्वतत्रतासे वञ्चित रखा, परन्तु 
शिक्षा, धमे, देशोद्धार आदि पवित्र सामाजिक कतेव्योंसे 
भी बळात्‌ बिसुख रखा । न केवळ भारतवपेमें, परन्तु 
अन्य देशोमें, अन्य जातियोंने भी स्त्री समाजके लिये 
ऐसे कठोर नियम बनाये जिनको असभ्य तथा अमानु- 
पिक कहा जा सकता है। भिन्न fa धम प्रवत्तेकोंने 
भी यही उचित समझा कि स्त्रीको मनुष्यकी दासी ही 
वनाकर रखा जाय | बाइविळ ओर कुरानने उन्हें मनुष्य- 
के आधीन ही रहकर जीवन वितानेका आदेश किया | 
इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्वे विकासके लिये किन्हीं 
विशेष साधनोंका वर्णन नहीं किया गया--जिनका मन- 
ष्यॉके विकासके लिये किया गया हे | 

समाजमें मनुष्यका आपेक्षिक स्थान कोन सा है 
ओर स्त्रीका आपेक्षिक स्थान कोन सा है--ये प्रश्‍न 
समाजास्त्रमें बड़े विवादग्रस्त प्रन हैं | परन्तु किसी 
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घेशास्त्रका निश्चित रूपमे, किसी एक लिङ्गको बड़ा वता 


देना ओर दूसरेको उससे निकृष्ट कह देना उचित नहीं 
हे । कुरानमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि;-- 

“Men are superior to women, on 
account of the qualities with which 
God have gifted the one above the 
other and on account of the outlay 
they make from their substance for 
them” (31 pp ‘Kuran Selections’) 

इतना ही नहीं यहां तक स्त्रीके व्यक्तित्वको कुरानमें 
गिरा दिया गया है कि जिस अपराधके लिये पुरुष क्षम्य 
हो सकता है, उसी अपराधके लिये एक स्त्रीको पत्थरोंसे 
मरवाया जा सकता है। पतिकी आज्ञा भङ्ग करनेपर 
पत्नीको प्रवास तक दिया जा सकता है। इस समयमें 
भी जितनी पराधीनता--सामाजिक तथा आर्थिक 
मुसलमान RANN पाई जाती दै, उतनी हिन्दू महिला- 
ओंमें सी नहीं पाई जातीं । परदेको यन्रणा मुसलमातत 
देवियोंके लिये अधिक कठोर है। न केवळ अपने मुख 
पर्दी वे छः इश्च कपड़ेको डालती है,परन्तु सारे शरीरको 
बुरकेके तङ्क चोलेमें बन्द कर लेती हैँ। उनके मुख ओर 
नाक सदा कपड़ेकी तङ्ग चार-दिवारीमें केद रहते हैं। 


उनको स्वच्छ तथा Fae वायुको सेवन करनेका अवसर , 


प्राप्त नहीं होता । बड़े बड़े प्रतिष्ठित डाकरोंने मुसलमान 
स्त्रियोंके इस बन्धनको अत्यन्त हानिकारक और परिहेय 
बतलाया है, परन्तु दासताकी निगड़ शट्डलाओंमें बंधी 
ge स्त्रियां इस कुप्रथाका परित्याग नहीं कर सकतीं | 
कई मुसलमान महिलाए' परदा करनेमें गौरव मानती हैं 
ओर विदेशोंमें जाकर भी इसका बन्धन शिथिल नहीं 
करतीं । यह उनकी दासताकी मनोबृत्तिका परिणाम 
है--उनकी शाश्वतिक पराधीनताकें अभ्यासका फल है | 
g 


घीनतां ओर परदा ४२९ 


मुहस्मदके वैयक्तिक जीवनपर आक्षेप करना-- 
wan अनुचित है। लेखक उनके चरित्रमें कितने ही 
उदात्त तत्वोंका प्रदशन कर सकता दै । उसका संसारके 
प्रति सबसे बड़ा उपहार आदर्श एकेश्वरवाद हे । प्राथना 
या निमाजपर जितना बल, इस्लाम धम्मके प्रवत्तेकने 
दिया ag निस्सन्देह अनुकरणीय है। परन्तु उनका 
स्त्रियाको समाजमें अत्यन्त छोटा दर्जा देना सवथा 
आपत्तिजनक है | यह समझमें आ सकता है कि faat- 
की वैयक्तिक स्वतन्रताको--सामाजिक अवस्थाओंके 
अनुसार--परिमित किया जाय, परन्तु उनको मनुष्यकी 
वशंबदा अथवा भृत्याका ही स्थान देना समझमें नहीं आ 
सकता। ईसाई aad स्त्रियोंकी दासीसे तुलना की 
गई है | सेण्टपाल आदेश करते हें कि :-- 

“Obey thy husbands o wives ? 


E 


Obey thy masters o slaves 

वत्तमान युगमें स्त्रियोंकी ऐसी पतित स्थितिको स्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । फलतः हम योरोपमें 
स्त्रियोंकी पूण खतत्रतांका अदभुत दशय देखते हैं । 

तत्ववेत्ता रस्किनने स्त्री तथा पुरुषके आपेक्षिक 
सम्बन्धकी विवेचना करते हुए, अपने एक निबन्थमें बड़ा 
सुन्दर तथा सारगर्भित वाक्य लिखा है जिसको हम यहां 
उद्धत कर देना चाहते हैं । इस उद्धरणसे समाजमें स्त्री- 
के उचित स्थानका निणय किया जा सकता है। बह 
लिखता है कि :-- 

“We are foolish and without excuse 
foolish in speaking of the superiority 
of one sex to the other, as if they could 
be compared in similar things. Each 
has what the other has not; each 
completes the other as each is completed S 
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| by t he other. They are, in nothing alike 
and the happiness and perfection of 
both depends on each asking and rev- 
iewing from the other what the other 
only can give.” 
रस्क्रिनकी यह विवेचना कितनी रुचिकर तथा aa 
संगत है । इसमें स्त्री ओर पुरुषको एक दूसरेका पूरक 
बतलाया गया है। एक दूसरेके बिना अपूण हैं । दोनों 
मिलकर ही जीवनकी पूर्णताका उद्देश्य प्राप्त कर सकते 
हैं । मनुष्य तथा स्त्रीके कतेन्यो अथवा कार्योकी भिन्नता 
हो सकती है, परन्तु वह भिन्नता उनमेंसे किसी एकके 
छोटेपनको नियमित नहीं कर सकती । दोनों अपने 
अपने स्थानपर अपरिहेय हें-दोनोंकी सत्ता अपनी 
अपनी स्थितिमें नितान्त आवश्यक तथा समाजोपयोगी 
है । किसीको दूसरेके पराधीन या स्वाधीन कहना उनके 
पारस्परिक सम्बन्धको न समझना है। एक दूसरेपर 
` आश्रित है, जीवनकी पूर्णताके उद्देश्यको प्राप्त करनेके, 
/ RAL यदि मनुष्य इस उच्च आध्यात्मिक सम्बन्धका 
आदश हृदयङ्गम नहीं करता ओर अपने अद्धाङ्गपर 
अन्याय या अनाचार करता है तो वह अपने जीवनकी 
` पूर्णतापर कुठाराघात करता हे ।  महिलाओंको कठोर 
` बन्धनोंमें रखकर वह अपनी आत्माको कड़ी बेड़ियोंमें 
ध लेता है और इस तरह अपने सबेनाशका अपने आप 
कारण बनता है | 
i 


¥ 


o यदि संसारकी सब ज्ञातियां उक्त भावके मर्मको 
` समझ सकें, तो वे कदापि पर्देके अस्वाभाविक तथा तुच्छ 
बन्धनकों न ठहरने दे । महिलाएं भी यदि समाजमें 
अपने उचित स्थानको समझ ले तो वे भी ऐसी स्वच्छ- 
ama न हों, केसा कि अधिक सभ्य देशोंकी महि- 
ळाओंके बारेमे प्रायः कह्दा जाता है। मारा तो यह वि- 
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श्वास है कि भारतवषेमें स्त्रियोंको अभी स्वांचीनता aÑ- 
की आवश्यकता हे । स्वाधीनतासे हमारा असिग्राय 
उनको उचित स्थान तक पहुंचानेका हे। इस समय 
भारतीय देवियां पराधीन हैं अथवा गुलाम हें--इस 
कथनमें कोई अत्युक्ति नहीं | मनुष्योंको, असङ्कीण 
तथा निइशङ्क चित्तसे, महिलाओंको उनका अधिकारपूण 
गोरव प्रदान करना चाहिये | 


(4 eu 4 


4 


an a 


भारतवपेमें St एक समस्या है | किसी हिन्दू घरमें 
कन्याका जन्म ARGS समझा जाता हे । कन्याको 
पराया धन समझ कर उसके भरणपोषणका भी भली- 
भांति प्रबन्ध नहीं किया जाता । उसको शिक्षा देना 
अनावश्यक समझा जाता हे । केवल . हिन्दी भाषाका 
साधारण ज्ञान तथा सीना-पिरोना आदि सिखा कर 
माता-पिता कन्याके प्रति अपनी इतिकतेव्यता समाप्त 
हुईं समझते हैं । उसका विवाह करा देनेके बाद तो वे 
एक भारी बोझके उतर जानेका अनुभव करते हैं । माता- 
के लिये एक लड़की सतत fea विषय होती है। 
पिताक्री कमाईपर तो वह कठोर कर के समान होती हैं। 
इसीलिये छोटी उमरमें उसकी शादी कर दी जाती है। 
कन्याको जल्दीसे जल्दी घरसे अलग करनेका प्रयत्न 
किया जाता है | परन्तु उस अवोध बालिकाको संसारकी 
विषम गतिका कुछ भी परिज्ञान नहीं होता । पतिदेवफे 
घरमें जाकर भी उसे चेन नहीं होता । बचपनमें ही 
सन्तान धारणका दारुण क्लेश सहन करना ।पड्ला है । 
पूर्ण योवनको पहुंचनेसे Ga ही उसका शरीर शिथिल 
तथा दुबल हो जाता दै, केवळ अपने खामीकी इन्द्रिय- 
लोछुपताके अपराधसे | उसको .सन्तति उत्पन्न करना 
भार प्रतीत होता है । गृहस्थ धर्म ही उसे घृणित तथा 
इ:खजनक व्यापार मालूम होता. है। यदि - दौरभाग्यसे 


पति देव व्याधिग्रस्त होकर अथवा बैसे ही इस संसारसे 
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विदा हो जांय तो उस अभागिनी बाळापर वज्रपातसे भी 
भीषण मुसीबतोंका पहाड़ टूट पड़ता है। उसके लिये 
सारा जगत अन्धकारमय दो जाता है | बह अब विधवा 
हो गई | बह्‌ केवळ अपने पतिके घरमे ही सम्मान- 
gas निवास नहीं कर सकती , अपितु अपने जन्मदाता 
पिताके घरमें उसके लिये अब कोई स्थान नहीं रहता | 
नृशंस मालाएं भी उनको अपनी पुत्री कहनेमें सङ्कोच 
करती हें । न मालूम कितनी अवोध घालाएं हिन्दू- 
समाजको भट्टीमे इस तरहकी तीव्र असह्य वेदनाएं सहन 
करती हुई, भुन जाती हैं ओर अपने जीवनके दुःखान्त 
अभिनयको सहसा समाप्त करके सदाके लिये संसारसे 
विद्रा हो जाती हैं | 
हम फिर दोहराते हैं कि परदा हिन्दू-समाजके 
अन्यायों और अत्याचारोंको छिपानेका आवरण È | 
अन्य देशोंमें कभी feat पराधीन हुवा करतीं थीं, परन्तु 
अब सभ्यताके प्रकाशके साथ उनके अधिकारोंको स्वी- 
कार किया गया है । न केवल सामाजिक जीवनमें महि- 
लाओंको खतत्रता प्रदान कर दी गई है, परन्तु राजनी- 
तिक जीवनमें भी उन्हे पूर्ण हक़ दे दिये गये हें, वे 
अपनी जातिके भाग्यनिर्माणमें वेसा ही हिस्सा टेती हैं, 
डोसा कि मनुष्य ठेते हैं । शिक्षा, कला, विज्ञान आदि 
सब विभागोंमें उनका उचित स्थान रखा जाता है ओर 
उनको मनुष्याँके GET राष्ट्रके सब पदों तक पहुंचनेके 
लिये योग्यता प्रकाशन करनेका पूर्ण अबसर दिया जाता 
है । जापानमें महिलाए' वेसा ही सादा, धामिक तथा 
उच्च जीवन व्यतीत करती हैं जोसा कि आजसे पचास 
aa पूवे वे व्यतीत किया करती थीं । पाश्चात्य सभ्यताके 
प्रकाशने उन्हें धर्मपथसे विचलित नहीं किया । नवीन 
शिक्षाकी ज्योतिसे उनका जीवन अधिक पवित्र, अधिक 
सरल तथा अधिक समाजोपयोगी हो गया हे | कितनी 


. ४३१ 


विदुषी स्त्रियॉका--कितनी देशभक्त बीराङ्कनाओंका 
जन्म--इसी रिक्षाके प्रभावसे हुआ है। सन्तानको 


, सच्चा नागरिक बनानेके लिये पठिता, शिक्षिता जापानी 


महिलाओंने जो प्रप्रन्न किया है उतना शायद राष्ट्रकी 
तरफसे भी प्रयत्न नहीं किया गया । इस घातका भय 
करना कि--उद्च शिक्षासे ख्ियोंमें स्वच्छन्दता और 
अनुचित अभिमानकी मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है-- 
aaa संकुचित बृत्तिका परिचय देना है । उच्च शिक्षाके 
सावेजनीन तथा साधारण हो जानेपर स्वच्छन्दता 
ओर अनुचित अभिमानका कोई अवकाश नहीँ 
रहता | 
_भारतवष-जञापानकी तरह धर्म-प्रधान देश हे । यहां 

स्त्रियॉको सामाजिक स्वाधीनता दे देनेपर भी कोई 

भयङ्कर परिणाम अथवा विक्षोभ कल्पित नहीं किया जा 

सकता | परदाकी प्रथा नट्ट कर देनेपर धर्मका नष्ट 

होना Baal असम्भव है । हमारे देशकी महिलाएँ यदि 
बन्धन रहित होकर समाजके स्वाभाविक विकाइमें अ- 

धिक्र भाग ळे, तो इससे हमारे देशक्री काया ही एक दम 

पल्ट जाय | अफगानिस्तान जोसे कट्टर मुसलमान दे- 

शाने अपने धर्मकी आज्ञाके विरुद्ध भी परदेके बन्धनको 

काट देना उचित समझा है, तो हम हिन्दू लोग. क्यों 

इस प्रथाको अपनाये रह सकते हें ? हमारे धर्मशास्त्र 

विशेषत: वेदमें कहीं भी इस अद्भत प्रथाका विधान नहीं 

है, तके और बुद्धिसे इस विचित्र रूढ़िका समर्थन नहीं 
होता तो किस आधारपर हम अपनी जातिके आधे 
हिस्सेको इस अन्यायकी बेड़ियोंसें जकड़कर रख सकते 

हैं। जो हम हिन्दू, अपनी सभ्यताको इस्लाम धर्सकी 
सभ्यतासे उत्कृष्ट बतलाते हैं, हमें टर्की, अफगानिस्तान 
mR मुसलमान देशोंसे शिक्षा प्रहण करनी चाहिये 

ओर स्त्री समाजके साथ उचित तथा न्याय्य ब्यबहार _ 
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कोंको सच्चा नागरिक वतानेके लिये परम सहायक होंगी | 

परदा आदि छुप्रथाओंका अवसान करनेमें हमारे समा- 

जका ही अपना हित हे, क्योंकि स्त्रियां समाजका 

आवश्यक अङ्ग होनेसे समाजके जीवनकी पूर्णतामें 
श्विता, पठिता माताए' शिक्षित तथा पठित सन्तानको सहयोग देंगी और उसकी सतत उन्नतिमें उचित भाग 

उत्पन्न करेंगी अथवा दूसरे शब्दोंमें हमारे देशके नागरि- छेंगी। 
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A è 
ग्रवगण्ठन मासासा 

(नीचे हम श्रीमान्‌ आत्मारामजी अम्रतसरीके पत्रको ज्यो का त्यो दे रहें हें । संस्कृत साहित्य विशे- 
qa: वैदिक साहित्यका आपने जो अनुशीलन किया हे, उससे आप इन विषयोंके प्रामाणिक पण्डित माने 
जाते हँ । हमको आपकी युक्ति-युक्त और AAR की गई “अवगुण्ठत” शब्दकी व्याख्या खीकृत हे | 
इस व्याख्याकी ऐतिहासिक सड्गति ल्गातेके लिये थोड़ा अन्वेषण ओर होना चाहिये । हमारी इच्छा है कि वे- 
दिक साहित्य और संस्कृत साहित्यके विद्वान्‌ एवं स्वाध्यायप्रेमी सञ्जन इस सस्बन्धमें अपने विचार *नव- 
_ युग द्वारा प्रकट करें । इसमें तो सन्देह नहीं कि इस व्यार्य़ाको स्वीकार करनेके वाद यदि उसकी ऐतिहासिक 
` सझति भी ठीक बेठ जाय, तो एक बड़ा भारी श्रम दूर हो जाय ओर जो लोग इस शब्दकों लेकर ही परदा 
सरीखी घातक कुप्रथाकी सनातनता सिद्ध किया करते है. उनका मुह बन्द हो जाय। आशा है स्वाध्यायशील 


' करना चाहिये । हमरा स्त्रियोंको देवी” देवता’ आदि 
शब्बोंसे सम्बोधित करना तब तक निरर्थक है, जबतक 
हम उनको उनके प्रारम्भिक अधिकार प्रदान नहीं करते । 
क्या हम इस छोटेसे सत्यको समझ नहीं सकते कि शि- 


Saat at परदा निवारक अङ्क अतीव सफलता 
= पूवक निकला है। इसके लिये में आपको मङ्गछत्राद 
देता हूं। हिन्दू जातिमें सब प्रकारके विचार रखने 
` बालोंके स्वतन्त्र लेख आपने इकट्टे करने तथा प्रकाशित 

करमेमें जो भारी श्रम किया, उसकी स्तुति किस मुखसे 


मैं यह छोटासा लेख आपकी सेवामें भेजता हूं । 
समझता हूँ कि इसकी सवसाधारण जनताको जरू- 
| इसको प्रकाशित कर मुझे उपकृत करेंगे, 
| भारतभूषण महाकवि श्रीकालिदासजीके 


लोग इस मीमांसाक्का उचित विवेचन अवइ्य करेंगे | सम्पादक ) 


न्तछाको जब वह उसके पास फर्याद करनेको गई तो 
निम्नलिखित शब्द कहे कि:-- 
“कास्विदियमवरुण्ठनवल्ती ।? 

इन शब्दोंमें एक शब्द “अवगुण्ठन” आया हे जिस 
पर विशेष विचार करनेकी जरूरत men होती 
है। 

विदित हो कि अवगुण्ठन शब्द अव उपसर्ग पूर्वक 
«¢ za 1 हआ 

गुठि वेष्टने” इस धातुसे बना हुआ है, जिसका अर्थ. 

ठपेरना वा ग्रन्धी करना वा गूंथना होता है। “अव? 
उपसगके Ra aa 3 Na š 
उपसगके साथ होनेसे अंथना अर्थ विशेष रूपसे प्रकट 
होता है, क्योंक्रि:-- 


® 
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ee pa 
“न्यवति विनिप्रहा्थिनों: |? 
-+निरुक्त अ० ९, खण्ड ४, वाक्य १३ 
यह्‌ fem शास्त्रका प्रमाण है । इसका अर्थ यह्‌ है 
कि “नि” और “अव? यह्‌ दो उपसगे विनिप्रह अर्थात्‌ 
BIH वा खुले हुयेको बन्धन करनेके AA आते हैं । 
जेसे कि निम्रह शब्दका अर्थ प्रसिद्ध है कि बांधनेको 
कहते हैं। इस प्रकार अवगुण्ठन शब्दके अथे यहांपर 
निःसन्देह फेले हुए केशोंको विशेष सजाकर गुंथे हुए 
जूड़ेका नाम है । अतः “अरशुण्ठनवती”का अर्थ है 
“नुसञ्चित-सुन्द्र जूडेबाली |” 
यह्‌ भी विदित रहे कि “गुठि? धातु वेष्ठने अथ्रेमें 
हे, न कि आवरण अर्थमें ओर “अब? उपसगके साथ 
ama तो निर्विवाद यह अथे स्पष्ट हे कि अवगुण्ठन 
फेळे हुए केशोंके गुंथे हुए स्वरूपका ही नाम है । अतः 
तीनक़ालमें भी इससे घूं घट वा परदेकी कल्पना नहीँ की 
जा सकती । 


( छे०--पंडित विश्वम्भरनाथजी जिज्ञा ) 


“भारतीय महिलाओंका विशेष Baers है... .सा- 
माजिक सम्बन्ध, हेछ-मेळ, तथा राष्ट्रकी प्रगतिमें बाधा 
उत्पन्न करनेवाळी सामाजिक कुप्रथाओंके विरुद्ध आन्दो- 
छन करना, प्रत्येक कार्यक्रमकी सफळताके लिये अनिवार्य 
तथा आवश्यक है, पर अभी तक्र उसकी ओर हमारा 
ध्यान बहुत ही कम गया है |” 

राष्ट्रपति-पंडित मोतीलाल नेहरू, ४३ वीं राष्ट्र 

महासभाके आपणसें । 
+ + + J 
--“समाजम प्रचलित कुरीतियों ओर कुब्यस्थाओं- 
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मद्रास प्रान्त, महाराष्ट्र देश, गुजरात प्रान्त, नेपाल, 
काइमीर तथा पञाबके प्रामोंमें घूघट वा परदा क्यों 
नहीं हिन्दू जनतामें पाया जाता ? इसका एक मात्र 
उत्तर, जसा कि देवतास्वरूप भाई श्रीपरमानन्दजी देते 
हैं, वह यह हे कि कारणमें होनेसे कार्यमें गुण आता 
है अर्थात्‌ जहां यवन संस्कृतिका जोर नहीं हुआ वहां 
यह अब भी नहीं है । इससे सिद्ध हो गया कि यवन- 
काल्में अलाउद्दीन खिलजीके प्रकोपने इसको जन्म 
दिया । मुसलमान एक ईश्वरवादी तथा शूरवीर हैं । यह 
उनके दो गुण हमें सदेव कहने पड़ेंगे, किन्तु परदेके 
जन्मदाता भारतक्रे कायस्थ समाज तथा राजस्थानमें वही 
हैं इस इतिहासकी सच्ची घटनाको कोई भी भूल नहीं 
सकता | 


--आत्माराम अम्ृतसरी 
बड़ोदा ता० ७१२९ 


को विना निवारण किये देशको स्वेतोमुखी उन्नत मार्गकी 
ओर छगाना अत्यन्त ही कठिन है 1” 
श्रीमान्‌ मुकुन्दराव रामराव जयकर 'समाज- 
सुधार सम्मेलन' में । 
+ 5 + + 

--“स्त्रियोंकी इस महासभाके मतानुसार लडकियोके 
व्याहके अवसरपर ऐसा नहीं होना चाहिये कि, लड़के 
बाळे जबदेस्ती लड़कीके पितासे अधिक धन ( दृहेजके _ 
रूपमें ) वसूल करें, बल्कि कन्यापक्षसे ही वह निश्चय 
होना चाहिये |” eee 


| ४३४ 


प्रस्ताव--जो अखिल-भारतीय स्त्रियोंकी सामा- 
जिक. मद्दासभामें स्वीकृत हुआ | 

यह सभी लोग जानते हैं कि दहेज-प्रथा कितनी 
' बुरी ओर नाशकारी होती है! इस छुत्सित प्रथाके का- 
रण कितने ही सम्य प्रतिष्टित बंश नष्ट हो गये; कितने 
ही अवसरोंपर दहेजकी रकम कम मिळनेके कारण, 
कन्या-पक्ष और बर-पक्षमें गहरी लड़ाइयां हो गयी हैं; 
ओर कभी कभी अनेक प्रतिष्ठित घरोंकी लड़कियां 
अधिक आय हो जानेपर भी बिबाह नहीं कर पातीं, 
क्योंकि माता पिता दहेजकी भारी रकम देनेमें असमर्थ 
होते हें ओर कई अबसरोंपर दहेज न दे सकनेके कारण 
या तो माता-पिताओंने आत्महत्या कर छी है या सु- 
शील कन्या ही अपने पिताको दहेजकी विपत्तिसे बचा- 
नेके लिये जळ मरी है। सारांश यह कि यह्‌ प्रथा हर 
तरह बुरी हे ओर इसके कारण हिन्दू समाजमें नतो 
` करिणी तरहका स्नेह, प्रेम ओर पारस्परिक सहयोग बढ़ा, 
जिससे जातीय एकता दृढ़ होती ओर न किसी तरहूकी 
सामाजिक उन्नति ggl इस प्रथाके पाळनसे यह भी 
नहीं men होता कि हमारा समाज बड़ा विवेकशील ओर 
सभ्य है, बल्कि इसके विपरीत दहेजसे तो असभ्यता 
कभी कभी बबरता प्रकट होती है--जव रुपयेके 
लिये वर पक्ष निळेज होकर कच्या पक्षसे लड़ता है । 

` चेवाहिक सम्बन्ध दो घरोंनें प्रेम ओर स्व उत्पन्न 
करनेके लिये होता है--न कि इसलिये कि दोनों घर 
आपससें लड़ मरें। कभी कभी तो यहांतक नीचता 
' गयी हे, कि यदि लड़कीके पिताने बहुत थोड़ा 
दिया, और विवाह किसी तरह हो गया तो वर 
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गालियां दिया करते हैं. और वह विचारी दीन बालिका 


इस अपमानसे केवर रोया-कळपा करती हे। उस नये 
घर ( सुसराळ ) में उससे स्नेह या सहानुभूति करने- 
बाला कोई नही होता-यहां तक कि उसका अर्थ-लोलुप 
पति भी उसे ताने-तिराने दिया करता हे । किसलिये ९ 
क्योंकि विचारी दीन कन्याका निघेन पिता अपना सव- 
स्व बेंचकर भी वरपक्षको भरपूर दहेज न दे सका। ऐसी 
लज्ञाजनक ओर अनिट्टकारी प्रथाको दूर करने ही पर 
हिन्दू समाजका कल्याण होगा | 
यह सन्तोपक्रा विषय हे कि इस इुप्रथाके विरुद्ध 

झिक्षितांमें ओर जन समूहमें भी आन्दोलन फेल रहा 
है, aad स्त्रियां ही इस आन्दोलनको बढ़ा रही हैं। 
अखिल-भारतीय स्त्रियोंकी महासभामें जो जरूरी प्रस्ताव 
पास हुए हैं, उनमेंसे एक प्रस्तावमें दहेज-छुप्रथाकी घोर 
निन्दा की गयी हे ओर समाजको सळाह दी गयी है 
कि वह इस कुप्रथाका पूर्ण रूपसे त्याग कर दे । कलः 
कत्तेमें गत २८ दिसम्बर ( १९२८ ) को, त्रावनकोरकी 
छोटीं महारानी साहबाकी अध्यक्षतामें अ० भा० स्तियोंकी 
महासभा हुई थी, जिसमें दहेजके विरुद्ध युक्तिपूर्ण व्या- 
ख्यान दिये गये ओर उपस्थित देबियोंको यह समझाया 
गया कि इस छुप्रथाके कारण समाजका अनिष्ट ओर 
अपकार अधिक हो रहा है | स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरजन 
दासकी विदुषी पुत्री श्रीमती अपणदिवीने उक्त प्रस्ताव 
(जो इस लेखके आरस्भमें दिया गया हे) को महा- 
सभामें पेश करते हुए बड़ा ही शिक्षाप्रद ओर सारगभित 
व्याख्यान दिया था । श्रीमतीने कहा था कि इस (दहेज) 
प्रधासे सहद स्पष्ट प्रतीत होता है कि वतमान हिन्दू समाजमें 
स्त्रियोंका दर्जा कितना a श्रेणीका रखा गया हे | एक 

हिन्दू बालिका यह सोच कर मनमें कितना दःखी होती 
होगी कि उसका बैवाहिक सस्वन्ध रुपयेके तुच्छ विचा- 


22 -CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 


A 


ES 


Re 


he 


ul 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दहेजकी कुप्रथा 


रोसे हो रहा है। बहनों ! कया तुम्हें यह मालम है कि 
जब गरीब हिन्दू पिता अपनी कन्याक्रे विवाहके लिये 
धन एकत्र नहीं कर सकता तो यहां केसे केसे 
हृदय विदीर्ण करनेवाले दुःखद काण्ड हो जाते 
हैं। इसी कलकत्तेमें स्नेहळता. जळ मरी थी, पर 
यह एक बड़ा नगर हे, इसलिये यहांका कोई ऐसा आव- 
इयक समाचार छपकर जल्दीसे प्रकाशित हो जाना कुळ 
कठिन नहीं है। किन्तु क्या आप लोग यह जानती 
के दूर दूर mala ऐसी दु्घटनाएं प्रायः नित्य ही हुआ 
करती हैं। वरका पिता कल्याके पितासे धन लेकर धन- 
वान वनना चाहता है। केसी खद॒गर्जी है ! जिस जाति 
इतने अधिक खुदगज आदमी भरे हुए हैं, जो दूसरों- 
की शुभ चिन्तापर ध्यान ही नहीं करते, वह. जाति क्‍यों 
नहीं नाश होगी ? 
प्रिय बहनो ! यह दहेज-प्रथा तो, पवित्र वेबाहिक 
सम्बन्धके नामपर, आत्माओंकी fast सिद्ध करती है। 
यह प्रथा हिन्दू समाजसें घुस गथी हे ओर बल्ञाल्में भी 
खूब फेली है ।....एक समय था जब इस देशके समाज- 
में स्त्रियों ओर पुरुषोके समान अधिकार थे । उस समय 
एक हिन्दू लड़की, अपने भाईके साथ, पिताक्ी जाय- 
दादमेंसे चोथाई भाग पाती थी । किन्तु अब स्त्रियोंका 
बहु दर्जा नहीं रहा । दहेज-प्रथा जेसी अनिष्टकारी है, 
उससे मालूम होता हे कि हमारे समाजरूपी शरीरमें यह 
रोग भीतर तक घुसड़ सारे दरीरका नाश कर रहा दै। 
पुराने गीत गानेसे अब कोई लाभ न होगा--इस कु 
त्सित प्रथाको दूर करना ही होगा | इम यह नहीं जानना 
चाहती कि amt पूर्वेजोंने क्या किया दै, वरन्‌ हमारे 
लिये यह जानन! आवश्यक है कि अब हमें क्या करना 
चाहिये | 
“प्रिय बहनो ! में कहती हूं कि हमारी हिन्दू जाति 
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धीरे धीरे निश्चित waa मर रही हे । यदि हम पुनरू- 
त्थानके निमित्त प्रथन्न न करेंगी तो यह जाति समाप्त 
हो जायगी | अपनी निःसहायता या असमर्थता दिखाना 
व्यथ हे । इससे कोई लाभ नहीं यदि हम सरकारसे का- 
नून वनवाकर अपनी उन्नति करें। जब सरकारसे हम 
कोई सामाजिक उन्नति करनेके लिये कहते हें तो हमें 
शर्म माळूम होनी चाहिये। और, प्रिय बहनो ! क्या 
कोई एकाथ सुधार कर देनेसे कुछ लाभ होगा, जब कि 
सारा समाज ही अनेक दोषों ओर कुरीतियोंसे भर 
गया हे। अपने दोष सुधारना स्वयं हमारा ही 
काम है। 

“हमारे ही उद्योगसे दहेज प्रथा दूर हो सकती है। 
हम अपने लड़कोंकी शादियोंपर निन्दनीय दहेजको न 
मांगे । हम अपने छड़कियोंकी शादियां दहेज देकर न 
करे । हम अपने पुत्रों ओर पुत्रियोंको जीवनमें उन्नति 
करनेके समान अवसर दे और उनके विवाह अल्प आयु 
में न करें यदि हम ये सत्र उन्नतिशील सुधार स्वयं 
कॉ तो फिर हमें सरकारसे कानुन न बनवाने पड़ेंगे | 
महान्‌ सुधारकोंने निरन्तर उद्योग किय्रे हैं । राजा राम 
मोहन रायके शब्दोंमें “स्त्रियोंके प्राचीन अधिकारोंपर 
वर्तमान दमन” असह्य दे । उन्नीसबीं शताब्दिके सभी 
सुधारकोंने स्त्रयोंके सुधारोंकी घोषणा की है, जिनमें 
मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे, जो स्त्रयोंके सुधारके लिये 
सदा प्रयत्नशील रते थे। प्रिय बहनो ! यदि अब भी 
हम अपनी ङुरीतियां और कुत्सित seme’ न दूर करेंगी 
तो फिर समाजका सुधरना बड़ा कठिन हो जायगा। 
इसलिये इमें सामाजिक सुधारोंके fet सदा उद्योग ओर | 
आच्दोलन करना चाहिये |? ः 

एक महान देशभक्त, स्वार्थत्यागी सुधारक पिताकी 
सुधारक पुत्रीके ये हृदयोदूगार समस्त नर-नारियोंके हृद- 
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झम काने योग्य हें । पुराने कट्टर धर्माल्ध विचारोंके 
पानसे समाजक्री बराचर अवनति ओर अधोगति होती 
रही | 'आग जलायगी” यह जान लेनेपर जब एक बच्चा 
भी आगके पास नहीं आता, तो जित नाझाकारी प्रथा- 
ओंने fast ज्वाळाकी ara हमारे समाज ओर जातिको 
जलाकर भस्म कर दिया है उन्हें हम अब भी छोड़ना 
पसन्द क्यों नहीं करते ? किसी अंगरेज लेखकका यह 
लिखना क्या सच मालूम होता है कि, “हिन्दू लोग 
प्रथ्वीराज ओर जयचन्दके समयसे अबतक न कुछ भूले 
हैं ओर न कुछ नयी बातें सीख सके हैं !” आश्‍चर्य है 
कि जातीय पतनके समस्त कारणोंको देखते हुए भी 
हिन्दू लोग उन्हें त्याग देनेके ल्यि राजी ओर तेयार 
नहीं है । ; 

दहेज प्रथाके अनेक दुःखद परिणाम देखते हुए 
कहना पड़ता है कि, जिसने इसे प्रारम्भ किया होगा 
उसने हिन्दू जातिके साथ कुछ भलाई नहीं की। 
लड़की egret विवाह खुशीका एक शुभ अवसर 
है जिसमें किस्ती पक्षके लिये कोई दुःख या विपा- 
दका कारण नहीं उत्पन्न होना चाहिये। जो अपनी g- 
डुकी देता है, वह लड़की तथा दामादके सुखके लिये सभी 
कुळ देता हे और यथाशक्ति देनेका प्रयत्न करता दै, पर 
तो भी उसपर इतना आर्थिक बोझ डाला जाय, जो 
उसके लिये असह्य और अपमानजनक हो, तो फिर 
उस झादीका कया मजा है ? 


ळड़कीके पिताको नष्ट करके यदि चर पक्ष अप- 
नेको सुखी ओर सफल समझें, तो उन्हें धिक्कार है, ओर 
उन्हें भी छज्जासे डूब मरना चाहिये जो लड़के खरीदने 
या लड़कियां बेचनेमें गोरव मानते हैं | दहेज-प्रथा-निवा- 
रण करनेसे बर ओर वधू पश्चोंमें सदा प्रीति, सहानु- 
भूति ओर दृढ़ एकता बढ़ेगी; ओर यह सामाजिक सहा- 
नुभृति तथा एकता जातीय-निर्माणके रचनात्मक कार्य 
क्रमको सफल बनानेमें सहायक होगी | 


हिन्दू समाजके अन्दर अनेकानेक कुरीतियां और 
कुव्यवस्थाए ऐसी घुसी हुई हैं जिनके कारण पारस्परिक 
कलह ओर जातिक्षय बढ़ा हुआ हे। अब अनिष्टकारी 
सामाजिक छुरीतियोंको बनाये रखना जातीय ओर 


- राष्ट्रीय उन्नतिपर कुठाराघात करना है। राष्ट्रपति पण्डित 


मोतीलाल नेहरूके मतानुसार राषट्रकी प्रंगतिमें वाधा उप- 
स्थित करनेवाळी कुप्रथाओंके विरुद्ध जबतक आन्दोलन 
नहीं किया जायगा तव तक किसी भी कार्यक्रमकी सफ- 
लता केसे होगी ? यही उपदेश, समांज-सुधार-सम्मेलन 
के सभापति श्रीजयकरने भी दिया हे । अनुभवी नेता- 
ath उपदेश मानते हुए हमें अपने पुराने नियमोंकी 
पुनरावृत्ति करनी चाहिये ओर दहेज 'सरीखी as 
तथा हानिकारी प्रथाका मूलोच्छेद करने हीमें देश, जाति 
ओर समाजका कल्याण समझना चाहिये। कुरीतियां 
ओर gaa’ बनाये हुए समाज कभी उन्नति नहीं 
कर सकता | 
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सब कुछ परदेमें 
सायमन साहबके सकसका सब काम परदेकी सख्त आडमें ही होता है । ऊपर 
चित्रकारने चार अवस्थाओंको स्पष्ट करनेका यन्न किया हे । चित्रपरकी रेखायें ( स्क्रीन 
अर्थात्‌ परदा ) “सब कुछ परदेमें” के भावको अभिव्यक्त करता है । 
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“नवयुग का स्वागत 


“नवयृग”का स्वागत 


i CDO 
(sito पं० धमदेवजी विद्यावाचस्पति 'वेद सन्देश'--सम्पादक, मंगलौर द्वारा ) 
(१) 
“नवयुग? नबयुग ऐदा करदे भारतका होवे उत्थान । 
शान्ति क्रांतिमें परिणित होवे जिससे हो जगका कल्याण ॥ 
यही भावना निशिदिन भगवन्‌ भक्तिभावसे धरते हैं । 
यही प्रार्थना परमपिता हम सच्चे RA करते हें ॥ 
र (२) 
रूढ़िदास .जो बना हुआ है उपहास्यास्पद हिन्दुसमाज । 
ढोंग रचाते धर्मनामपर जिसको तनिक न आती लाज ॥ 
“नवयुग' नई जान अब फूंके उसकी निवेटता कर दूर। 
नई आशसे, नये जोशसे, नवोत्साहसे हो भरपूर ॥ . 
(३) 
जातपांतकी चक्कीमें पिस जिसका सत्यानाश हुवा | 
अकर्मण्यता जरा-जजेरित जिसका दिन दिन हास हुवा ॥ 
उस समाजमें “नवयुग' age नवजीवन संचार करे | 
काट फेंक दे बन्धन सारे साम्यवाद आदश धरे ॥ 
= (2) 
सत्य उपासक एक देवके होकर सभी अनेक्य हरें | 
विद्याका शुभ अलक्कार धर भद्र भाव उर बीच धरं ॥ 
“नवयुग' ऐसा शुभ सन्देसा सबको सदा सुना देवे | 
कुरीतियोंको दूर भगाकर सत्य मागे दिखला देवे ॥ 
(५) 
ual बाल विवाह कुप्रथा विधवाओं पर अत्याचार | 
जिनके कारण हिन्दु जातिका होता अपयश विस्तार ॥ 
जाति भेद ओर छुवाहूतके जब कलङ्क मिट जायेंगे । 
“न॒वयुरा!का तब स्वागत करने हम सब प्रमुदित आयेंगे ॥ 
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घाघलेटी साहियकी चर्चा 


( ले०--श्रीयुत मदुनगोपाळजी काबरा, कुचायण ) 


हिन्दी संसारमें 'घासलेटी साहित्य'को लेकर बड़ी 
चर्चा चल रही है। इस आन्दोलनके प्रवतेक 'विशाल- 
भारत'के माननीय सम्पादक श्री बनारसीदासजी चतु- 
बेदी हैं। आपने ही अइलील साहित्यका परिवतित 
नाम !'घासलेटी साहिय? रखा है। यह सत्य है कि 
आजकल हिन्दी साहित्यमें अश्‍लील साहित्यका प्रचार 
बढ़ र्दा हे। बिना पढ़े-लिखे लोग भी आज 
"नौटंकी? ओर “'अमरसिंहका ware’ आदि पुस्तकें तुक- ` 
चन्दीमें लिखकर उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। समाचार- 
gala भी बहुत बढ़ाकर ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किये 
जा रहे हैं, जिससे जनताकी रुचिपर मुरा प्रभाव पड़ 
सकता है। अनेक अशिक्षित व्यक्ति अश्‍लील साहित्य- 
की रचना कर रचयिताके पदपर आसीन होनेका गवे 
कर रहे हैं। इन सब बातोंका नियन्त्रण होना रमा- 
AIF माळूम होता है। किन्तु वर्तमान 'घासलेटी सा- 
हित्य' के आन्दोलनमें जिन पुस्तकोंपर अइ्लीलताका 
दोषारोपण किया जाता हे वह भी हमारी समझमें ठीक 
प्रतीत नहीं होता | अश्लीलता उसे seat चाहिये जि- 
ससे कुरुचि उत्पन्न हो ओर उसका प्रभाव मनुष्यके सदा- 
चारपर पड़े। सीमित अवस्थामें वस्तुस्थितिका वास्त- 
विक परिचय कराना अइळीळता नहीं हे। यह तो 
सामाजिक सुधारके लिये परम आवश्यक हे | जब 
समाजमें बुराइयोंकी अति हो जाती हे और वह असह- 
नीय हो जाती है, तब क्रान्तिकी आवश्यकता होती हे । 
क्रान्ति उत्पन्न करनेका सीधा और सहज मार्ग यही है 
कि सामाजिक वुराश्योंकी अति समाजपर प्रकट की 
जावे | इसीके अनुसार वतमानमें कुछ ऐसी पुस्तके भी 
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प्रकाशित हुई हैं, जिन्होंने वास्तवमें ही सामाजिक जगतमें 
क्रान्तिमय वायुमण्डळ तैयार किया है | 
हिन्दू जातिकी वर्तमान सामाजिक अवस्था बड़ी 
गड़बड़ हो रही है। इसमें भारी क्रान्ति होनेकी आव- 
इयकता हे । यह काम तब ही हो सकता है जव समा- 
जके प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक बुराइयोंसे इस : रूपमें 
परिचित कर दिया जाय कि उसके हृदयपर इनसे होने- 
वाले परिणामोंकी भयंकरता देखकर भारी चोट टगे 
ओर वे इस अवस्थाको शीघ्रातिशीघ्र परिवतेन करनेके लिये 
उतावळे हो जावें । यह निश्चित है कि जो मनुष्य बुरा- 
इयोंका अनुभव कर लेता हे वह उनसे अपना पीछा 
छुड़ाना ही श्रेयस्कर समझता है | इन्हीं वातोंको लक्ष्यमें 
रख कर कुछ सुधार प्रेमी सञ्जनोंने ऐसी पुस्तकोंका 
प्रकाशन किया है, जिससे ggg समाज जागृत हो और 
अपने घरमें घुसी हुई बुराइयोंका भयानक चित्र देखकर 
उनके सुधारके लिये तत्पर हो | i 
विशाळ-भारतके नवम्बरके अंकमें श्री गङ्काप्रसादजी 
भोतिका एम० ए० काव्यतीर्थ महोदयने एक लेख Ia- 
edt साहित्य और हमारा कतव्य? शीर्षकसे प्रकाशित 
कराया हें ।. श्रीभोतिकाजीने घासलेटी साहित्यकी गण- 
नामें जिन पुस्तकोंको ल्या है, उससे हमारा मतभेद है | 
हम उनमेंकी अधिकांश पुस्तकोंको अइलील साहित्यकी 
गणनामें नहीं रख सकते | यद्यपि “चांद” कार्यालय द्वारा 
प्रकाशित 'अबलाओंका इन्साफ? पुस्तकके बारेमें यह कहा 
जा सकता है कि पुस्तक वतमान लेखन शेडीके अछावा 
भी संयत भाषामें लिखी जा सकती थी। किन्तु साथमें 
यह भी मानना पड़ता है कि पुस्तक मारवोड़ी समाजकी 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पतितावस्थाका सच्चा चित्र हैं। आज. हमलोगोंकी प्रायः 
यह आदत हो गयी है कि सत्य बात हमें कर्ण-कटु प्रतीत 
होती है ओर हम सत्य कहनेवालेको. कोसते भी बुरी 
तरह हें । किन्तु यदि हम निष्पक्ष ृष्टिसे अपने समा- 
जका नग्न चित्र देखेंगे तो हमें “अबलाओंका इन्साफ? 
पुस्तक्रमें वर्णित बातोंको सत्य मानना ही होगा। इस 
पुस्तकके विरुद्ध आन्दोलन करनेवाले यह कहते हैं कि 
सब समाज ऐसा ही हैं ? में कहता हूं नहीं । मारवाड़ी 
समाजमें सदाचारी और कतेव्यपरायण भी . बहुत हैं। 
समाजका यदि एक अङ्ग भी AST हुआ है तो क्या उस- 
का असर मारवाड़ी समाजपर नहीं पड़ता । शारीरके 
किसी भी अक्ञमें उत्पन्न हुई पीड़ा शरीरके सब भागोंको 
दुःखित कर देती हवे । इसी प्रकार हम मारवाड़ी समा- 
जको भी इन बुराइयोंसे वरी नहीं समझते । किन्तु इस 
प्रकारके विवादमें न जाकर हम यह मान लेते हैं कि यह 
पुस्तक संयत भाषामें भी feet जा सकती थी, पर यह 
तो हम एकदम नहीं मान सकते कि पुस्तक छिखनेका 
उद्देश्य घासलेटी साहित्यकों जन्म देना है ओर वह केवल 
दुराचार फेळानेके लिये ही लिखी गई है। पुस्तककी 
भूमिका और उसका SATE पढ़नेसे ही पता चलता हे 
कि वह किस पवित्र भावना ओर किस ऊचे उद्देश्यसे 
लिखी गयी है? जिस पुस्तकको पढ़कर अबलाओंके 
प्रति होनेवाळे. अत्याचारोंके प्रति रोद्र भावना जागृत 
होनी चाहिये, मातृजातिपर होनेवाले पापाचारकी नृशंस- 
तापूर्ण कहानी पढ़कर दया, सहानुभूति एबं अनुकम्पा पैदा 
होनी चाहिये और मातृजातिके उद्घारके लिये ze संकल्प 
किया जाना चाहिये, उससे यदि किसी हृदयमें अश्ली- 
लता या वासना Gat हो तो वस्तुतः उस हृदयपर ही 
पहले दया आनी चाहिये । ऐसे लोग द्रोपदीके चीर- 
हरणक्री कथासे विश्षुब्ध न होकर उसमें कामवास- 


नाकी ही गन्धको अनुभव करेंगे। द्रोपदीका खुले 
केश भगवान श्रीकृष्णके पास जाकर अपनी दुखिता- 
वस्थाका वर्णन करना भी उनको एकदम अइळील जान 
पड़ेगा | मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी मह।राजका सी- 
ताजीके sere लिये carat चढ़ाई करना भी अइळी- 
लताजनक दीख पड़ेगा | हमारा अभिप्राय इतनाही है कि 
इस पुस्तकके लिखनेका उद्देश्य पवित्र है ओर यदि उस 
पवित्र भावनासे ही इस पुस्तकको पढ़ा जाय तो कोई 
कारण नहीं कि इससे वासना जागृत होनेकी किसीको 
शिकायत हो । . अस्तु, 

“जनन विज्ञान? , (दाम्पत्य विज्ञानः आदि पुस्तके 
कभी अश्लील साहित्यकी गणनामें नहीं रखी जा स- 
कतीं | इनमें जिन विषयोंका प्रतिपादन किया गया है 
वह समाजके लिए वांछनीय है। भोतिकाजीने “रति- 
शास्त्र’, “कामशास्त्र आदि पुस्तकोंको मी. अश्‍लील 
साहित्यमें स्थान दिया दै। हमारी समझमें तो ae 
साहित्यके प्रति भारी अन्याय हे । प० सन्तरामजी बी० 
Uo द्वारा लिखित 'रतिशाख्न' पढ़नेका हमें अवसर मिला 
है | हमारी दृष्टिमें तो ऐसी पुस्त्तकोंका गृहस्थधममें 
Taz होने वाले युवकोंके लिये प्रचार होना अत्यन्त 
आवश्यक है । जिस कामविज्ञानके आचाय वात्सायन 
ज्ञेसे ऋषि हों, उसे SAIS कह कर उपेक्षा करना भारी 
भूल है । प्राचीन समयमें तो इस विज्ञानसे, ब्रह्मचारी 
अबस्थामें ही बाळकोंको परिचित कर दिया जाता था, 
जिससे वे गृहस्थ धर्ममें प्रवेश करनेपर सन्तानोत्पति 
आदि कार्य नियमानुक्रूछ कर . सकें | आज देशमें . Se 
पुरुषोमें जो अनेक बीमारियां दिखाई दे रही हैं, उनका 
मुख्य कारण इस विज्ञानसे अपरिचित रहना भी है । मेरा... 
ख्याल दै कि आज अधिकांश गृहस्थियोंका जीवन इस. 
बिज्ञानसे मूखे रहनेके कारण दुःखमय हो रहा है | हम तो 

` & 
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ऐसी पुस्तक्रोंकी गगना घासलेटी साहित्यमें होते देखकर 
` यही समझते हैं. कि क्या साहित्यको अपूर्ण रखनेका 
सङकलप ही साहित्य महारथियोंने कर लिया है ? 


श्रीयुत भोतिकाजी 'मतवाला आफिस! द्वारा प्रका- 
Ras साहित्य? को भी अइलीलताकी गणनामें लाते 
हैं। हम नहीं समझते कि उम्र साहित्यमें क्या अइछी- 
लता है ? बर्तमान समाजमें प्रचलित ब्यभिचारको बत- 
छाना ही यदि अश्लीलता है , तो हम तो बाज आये 
ऐसी अइळीळतासे | उम्र-साहित्यने .वास्तबमें समाज- 
सुधारफे जगत्में तहलका मचा दिया है | उम्रजीकी भाषा 
ऐसी फडकती हुई होती है और विचार भी ऐसे ओज- 
पूर्ण होते हैं कि उनसे मनुष्यकी मानसिक शक्तियोंपर 
बुरा प्रभाव पड़ ही नहीँ सकता | उप्रजीने, समाजमें जो 
विभत्स दृश्य हो रहे हैं, उनको अपनी क्रान्तिमय 
भाषामें वर्णन कर उन बुराइयोंसे प्रसित लोगोंको साव- 
धान कर दिया है कि “अब चेत जावो। समाज इन 
बुराइयोंके परिणामोंसे दब गया है।” इसका परिणाम 
यही हो सकता है कि जो व्यभिचार समाजमें प्रचलित 
है वह कम होगा ओर लोग इससे होने वाले भयङ्कर 
परिणामोंकी तरफ दृष्टिपात कर उससे अपना पग पीछे 
हटायेंगे भौतिकाजी कहते हैं कि उम्रजीका साहित्य 
व्यभिचार बृद्धि करनेमें सहायक होगा | किन्तु वास्तवमें 
बात ऐसी नहीं है। जो युवक आज बुरी संगतमें 
नहीं पड़े हैं; वे यदि इससे होनेवाले भयङ्कर 
परिणामोंसे परिचित हो जाचेंगे तो हम समझते हैं कि 
वे सदाके लिये SAT बचे रहेंगे | 


यहां हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि किसी. 


भी पुस्तकको परीक्षा करते हुए लेखकके आशय ब उद्दे- 


` इयको दृष्टिसे ओझळ नहीं करना चाहिये। यदि उच्च _ 
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आशय रखते हुए भी लेखकसे अपने Taal कहीं कोई 
भूल हो जाती है तो वह सुझाई जा सकती है। पर, 
उसके विरुद्ध एकदम चढ़ाई कर देनेसे अभीष्ट सिद्ध 
नहीं हो सकता। लेखकके साथ पाठककी भी कुछ 
जवाबदेही जरूर है। दियासळाई बनानेवालेके : साथ 
उससे काम लेनेवालेको भी इस -बातका विचार रखना 
होगा कि बह उससे दिया जलाकर घरमें रोशनी ही करे, 
न कि उससे घरमें आग लगा ले | परमात्माने सृष्टिका 
व्यवहार बराबर बनाये रखनेके लिये पुरुषके साथ ख्लीको 
भी Gat किया । कोई पुरुप स्त्रीको माता, वहिन या 
धर्मपत्नी मानकर अपने जीवनको सुखी बनाता है तो 
कोई वेश्यागामी बनकर अपने जीवनको नरक बना देता 
है। दोष पुरुषका है, न कि स्त्रीको पेदा करनेवाले 
परमात्माका | इसलिये घासलेटी साहित्यके आन्दोलनका 
एक प्रधान अङ्ग यह भी होना चाहिये कि -पाठकोंकी 
रुचिको सुधारा जाय, उनकी भावनाको वदला जाय ओर 
उनकी दृष्टिको नियजत्रित किया. जाय। लेखकोंकी 
अपेक्षा पाठक घासडेटी-साहितक्े प्रचारके लिये अधिक 
जवाबदार हें | 

अतः हम साहित्यके विद्वानोंसे प्रार्थना करते हैं. कि 
आप HAAS साहित्यका तो बहिष्कारही करें पर वास्त- 
विकता और सामाजिक बुराइयोंकों भी ध्यानमें रखें | 


इसमें तो कोई संन्देहद्दी नहीं कि उस साहित्यका बहि- 
ष्कार तो समाजके लिये हानिकरही सिद्ध होगा, जिससे. 


समाजके मानसिक विचार जागृत होते हो और वास्त- 
विकतासे परिचय मिळता हो । आला है हमारे इस नि- 


वेदनपर ध्यान रख कर आन्दोलनको आगे बढ़ाया . 


जायेगा | 
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कैसे छोड़ा? 


( ले०--बहिन सुभद्रादेवी, अजमेर ) 


- पर्दा हमारे गांवमें बड़ा प्रचलित था। किसी भी 


स्त्रीको पर्दा-रहित देखना हमारे गृहस्थ सदाचारके विप- 
रीत जान पड़ता था। क्योंकि बूढ़ी-बड़ी ओरतें नव- 


'युवतियोंको पर्दे और घू'बंटमें.न देखकर बड़े ही ममभेदी 


उलहनोंसे पेश आतीं--और कितने ही दिनोंतक उसकी 
घर घर चर्चा चलती | उसी वातावरणंमें हम स्त्रियां सदा 
पुरुष संसारसे सदाके लिये अलग रहतीं | उसी अल्दृदगी 
और संकोचमें हम स्त्रियोंका मूखंतापनमें समस्त जीवन 
बीत जाता हैं। अब मेरे जीवतमें बड़ा भारी परिवतन 
गया है। मेरे पतिदेव मझे बहुत बार पर्दा हटा देने- 
को कहते, परन्तु में अपनी पुरानी पर्दामय शिक्षासे 
बाधित होकर जब भी कोई अतिथि या नवीन पुरुष घर 
पर आता तो छिपकर घरसें बेठ जाती ओर आतिथ्यके 


सब कार्य पतिदेवको ही करने पड़ते। में कोई काम. 
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बिगड़ता तो उसपर भीतरसे ही  फ्सफसाती । इसपर 


- कि पर्दा नहीं करूंगी ओर पर्दा छोड़ ही दिया। ऐसा 


- हो जाती, कहती: कि मुझे क्या मालूम ? - es 
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पतिदेव कहते तुम ही सव काम करो न ? बस मेरी सी- 
टी गुम हो जाती। इसी प्रकार कुछ दिन बीतते गये । 
पतिदेव बरावर पर्देके दोष बताते और में भी धीरे धीरे 
सब हातियें समझती गयी । मेने दृढ़ निश्चय कर लिया 


करनेसे मुझे. यह अनुभव हुआ कि में अब पतिदेवकी 
सब लौकिक कायों में पूरी सहायता कर सकती हूं । 
पतिदेवके घरपर न होनेके अवसरपर जब कोई भी आ- 
दमी पतिदेवसे मिलने या किसी भी कामसे आते तो में 
केवल “घरपर नहीं है” कह कर छिप जाया करती थी 
ओर फिर किसीको कोडे प्रश्‍न पूछनेका भी साहस नहीं 
होता था। परन्तु वादमें जब पतिदेव आते और में : 
उनसे उस आदमीके आनेकी कहती तो बे विंगड कर | 
कहते कि वह कोन था ? क्यों आया था ? किस कामसे | 
आया था ? में इम प्रश्‍नोपर सांस खेच कर खड़ी . 
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पतिदेव कहते कि तो फिर तुम्हारा घरपर रहनेका क्या 
' लाभ ? कमसे कम नाम-धाम ओर उसके आनेका प्रयो- 
जन तो पूछते | उसे प्रेमसे. बुलाते बेठाते, बादमें मुझे 
'पता लगता कि बहुतसे लोग आवश्यक कार्या से घरपर 
आते थे और मेरे संकोचके कारण पतिदेवकी आर्थिक 
हानि भी हो जाती। तवसे मेंने निर्भीक निःसंकोच 
होकर सव पूछताछ करनी शुरू कर दी । आगन्तुक पुरु- 
षोंके आतिथ्यमें भी भाग लिया। मुझे अनुभव हुआ 
कि पर्दा कोई हम स्त्रियोंका धर्म नहीँ हे । पहले में 
“कोई क्या कहेगा” इसीसे भय खाती थी। परन्तु अब 
में देखती हूं कि कोई कुछ नहीं कहता है । प्रस्तुत जहां 
भी में पतिदेवके साथ जाती हूं उनके साथ साथ में भी 
आदर पाती हूं । मुझे पता लगा कि ठुनियांमें बुरे आ- 
“ दमी कम हैं, सज्जन अधिक हैं | हमारी प्रत्यक्ष आंखोंके 
सामने सबके दुर्भाव दवते हैं। हम छोक-व्यबहारके 
 हेन-देनमें भी जिससे बात करती हैं, वह हमें बहन, मा- 
ता और बेटी कहकर पुकारता है । इस वास्तविक व्यव- 
हारसे अब पर्दा मुझे बहुत कष्टदायक ओर अस्वाभाविक 
प्रतीत होता | इसका एक परिणाम यह हुआ कि 
मेरे पतिदेवको प्राकृतिक दृश्य देखने ओर पेदल यात्राए' 
करनेका बट्टा शौक्र था। उनकी प्रे रणासे में भी ख- 
च्छन्द्तासे यात्राएं करने छगी। अजमेरके आसपास 
के सभी तीर्थस्थान, रमणीक पर्वत ओर सघन बनोंकी 
अनायास यात्रा कर चुको। १०, १२ मील दिनमें जा- 
कर पुनः लौट आना मेरे लिये अब कुछ मुश्किल वात 
नहीं रह गयी है। एक ओर भी अपना अनुभव लिख 
देना आवश्यक समझती हूं । बह यह कि कभी दुष्ट 
गुण्डोंकी कुटेबें भी देखनेमें आती हैं ।  बाजारमें चलते 
समय कभी कोई बोली कस देता था, तो अवसर पाकर 
में पीछे धूम कर जब गम्भीरतासे देखती, तो बोली 


कसनेवालेपर तुरन्त ही पासक्री जनताक्री फटकारे पड़ती 
थीं। बहुत वार तो में स्पष्ट शब्दोंमें कहती कि क्या 
तुम्हें लज्जा नहीं आती ? क्या तुम्हारे घरमें बहू, बेटियें 
ओर बहनें नहीं हें ? इसपर वह पानी पानी हो जाता 
और फिर उसको मुह दिखानेका साहस न रहता । में 
अपनी agate कहती हूँ कि वे पेकी आड़ छोड़ कर 
बाहिरि आ sia और देखें कि उनके पवित्र ओर धामिक 
प्रभावके आगे सब गुण्डई काफूर हो जाती है । पदों में 
चलनेवाली ओरतोंपर जब बोलियां कसीं जाती हैं तब वे 


and तो मुह छिपाकर चलती ही चली जाती हैं, परन्तु 


यदि वे साहस करें तो पुरुष समाजकी सब बुराइयां मातृ- 
शक्तिकी एक तीन्न आंखसे भस्म हो सकती है। प्यारी 
बहनो ! पर्दा छोड़ते समय मत घबराओ । संसारमें माता, 
बहिन ओर कन्याके प्रति धार्मिक भावोंक्री अभी जन- 
तामें बड़ी प्रबळता है। उसको बनाये रखने ओर दृढ़ 
करनेके लिये आप छोगोंके साहसकी आवश्यकता है। में 
अपनी बहनोंको अवश्य पर्देको फाड़ फेंकने और पति- 
देवोंकी सची संगिनी aaah लिये आह्वान करती हूं। 


bat 
परदेका कुप्रभाव 
( लेखिका--श्रीमती तुळसी देवी ) 
में परदेको हिन्दू जातिके पतनक्रा एक मुख्य का- 
रण मानती हूँ । गुछामीके अर्थ हैं 'कमजोर? | गुलाम 
बही होता है जो किसी न किल्ली रूपमें कमजोर होता 


है। यह एक व्यक्ति और पूरी जातिके लिये सत्य है । : 


इस परदेकी बुरी रिवाजने भारतवासियोंको जितना 
कमजोर वना दिया है उतना और किसीने नहीं | 


हमेशा सुख ढककर रहनेवाली स्त्री जातिके साथ साथ 


उससे उत्पन्न पुरुष जाति भी कमजोर हो गयी है। 
जब मातृशक्ति ही कमजोर हे तो सन्तान कहांसे मज- 
SEN सकती है 00 Ss pate Sa ce 


क 
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मातू मन्दिर ४४३ 


SS देश वही दै, भूमि भी वही दै और जाति भी वही 


है। पर वह शोय, वह पराक्रम न जाने कहां चला 
गया । हम भीम, अजु न, शिवा, प्रताप इत्यादिका 
नाम बड़े गोरवसे लेते हें ओर सच पूछिये तो उन्हींके 
उज्ज्वल नामोंकी Sled अपनी कमजोरी छिपानेकी 
व्यर्थे चेष्टा किया करते हैं; पर अब अपनेमें उन्हींकी 
भांति वीरोंकी-क्रान्तिकारियोंकी उत्पत्ति नहीं कर पाते । 
इसका कारण -- 

आप लोगोंको शायद मेरे कथनमें शङ्का हो, पर 
मुझे पूर्ण विश्वास है और में ज्ञोर देकर कह सकती हूं 
कि हमारे हासका कारण “परदा” हे । आप नहीं समझ 
सकते । पर मुझे इस बातका अनुभव है । परदेने 
सुजन-शक्तिको--पूज्या मातृ-शक्तिकों शिथिक कर 
दिया है। उनकी परिस्थितिमें इस बुरी तरहसे परि- 
वतन किया गया है कि उसका फल सारी हिन्दू जांतिको 
रोगना पड़ रहा है । 

कपड़ोंमें पूणतया ढकी हुई ओर सिमटी हुई बहिनों 
को देखकर मेरा FIN कराह. उठता है | एक बार 
अपनी ही करनी द्वारा परदेमें जबरन ढकेली हुई इन 
स्त्रियोंकों बाहर ले जाइये, जरा अकेला छोड़ दीजिये 
ओर फिर देखिये । विचित्र दशा हो जायगी इनकी, 
घबड़ा जायेंगी ये ओर किंकतेव्य विमूढ़ होकर अश्रुपतन 
करने लगेंगी । उस समय उन्हें कोई भी बहकाकर 
अथवा जबदेस्ती जहां चाहे ले जा सकता हे । थे चतक 


भी नहीं कर सकतीं | इनकी सारी हिम्मत और वीरता 


तो परदेकी अभिमें स्वाहा हो चुकी हैं । ` 

स्त्रियोंकों परदेमें रखकर “कूप मण्डूक' बना दिया 
गया हे | वह नहीं जानतीं कि उनके घरके बाहर भी 
कोई संसार है। वह तों अपने ही छोटेसे घर-आंगन- 


'को संसार समझती हैं। उन्हें. अनुभव ही नहीं है 


उस बाहरवाळे संसारका जो भळी ओर बुरी दोनों 


प्रकारकी प्रकृतियोसे निमित है | इसीलिये अचानक 
वे उस संसारके मध्य आ पड्नेपर अपनेको गवां 
देती हैं । 

इनसे आप क्या आशा कर सकते हैं? ये क्या 
द्रौपदी, दमयन्ती इत्यादि बन ससती हैं ? वे स्वतन्र 
वातावरणमें विचरण करलेवाली स्त्रियां थीं, उन्होंने 
संसारको देखा था--उसकी विषमताओंका अनुभव 
किया था । ये सन्दूकमें बन्द तलवारें हैं जिन्हें धीरे धीरे 
जङ्क खाये जा रहा है। 

परदेने स्त्रियोंकी विचार-शक्तिका भी हरण कर 
लिया है। किसी विषय-विशेषपर ये अपनी स्तत्र 
सम्मति देनेमें सदा असमर्थ रहती हैं । दीघेकालसे g- 
रुषोंकी गुलामीमें रहते आनेसे ओर एक ही स्थानमें 
केद रहनेके कारण ऐसा हुआ है । हम अपनी .स्वतन्र * 
सम्मति देनेके हकदार तभी हो सकते हैं, जब हमें 
कुछ अनुभव हो । पर जो कभी घरसे बाहर ही नहीं 
निकलतीं, वे बेचारियां स्वतन्त्र विचार क्या रखेंगी 
अथवा देशोद्धारमें क्या सहायता प्रदान करेंगी ? 

स्वास्थ्यका तो पूछनाही क्या है ? शरीर शिथिलप्राय, 
अङ्ग TAG पतले-दुबले ओर चेहरा पीतवर्ण। भारत- 
बर्षमें मारवाड प्रदेशमे परदेका अधिक प्रचार हे । वहांकी 
स्त्रियोंकी अवस्था ओर विचित्र वेषभूषा देखकर कभी 
मुझे हंसी आती दै और कमी रोना। यू० पी० में भी 
परेका प्रचार AMIS, WA, बम्बई, मद्राससे कहीं 
अधिक है। इसीके अनुसार उनके स्वास्थ्यमें भी 
अन्तर हे । बङ्गाल प्रान्तमें यदि आपको सेकड़े पीछे 
पचहत्तर पढ़ी लिखी ओर सुन्दर स्त्रियां मिलेंगी तो 
यहां कठिनतासे दुस पांच | 

भगवान्‌ यहांके निवासियोंको सुबुद्धि प्रदान करे कि 
वे शीघ्र ही. इस कुप्रथाको दूर करनेमें den हों। 


-इसीमें उनका ओर देशका भला है । 
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मारवाड़ी समाजमें परदा 

( लेखक--श्रीयुत Yo रामनरेशजी त्रिपाठी ) 
मारवाड़ी समाजका परदा उसकी एक खास चीज 
Bl इस प्रकारका परदा भारतवषके ओर किसी समा- 
sA नहीं हे । दक्षिण भारतमें तो एक प्रकारसे परदा हई 
नहीं; उत्तर भारतमें जो परदा दै वह केवळ dex लिये 
ही नहीं, बल्कि शरीरके अन्य agit fet भी है। 
किसी भी परदेनशीन समाजमें पेट खुळा रखनेका रिवाज 
नहीं है । पर मारवाड़ी समाजकी खयां जहां सुंहको 
परदेके अन्दर खूब छिपाकर रखती हैं, वहां वे पेटको 
खुळा रहनेमें जा नहीं अनुभव कातीं। और खास 
कर एक सांखपर दो उद्जलियोंका घेरा बना कर उसके 

बीचसे देखना तो बहुत ही भदा माळूम होता हे | 
परदा दिन्दुओंकी चीज़ नहीं | मुसल्मानोंकी चीज़ 
है । बल्कि इसे भारतमें मुसलमानी आतङ्ककी एक याद- 
गार कहना चाहिये | अब देशमें हिन्दुओंकी सुन्दर वहू- 


नवयुग 


बेटियोंको जबरदस्ती छीन लेनेवाली मुसलमानी Aag- 
दारी नहीं है, फिर भी हिन्दू लोग परदेसे इस प्रकार 
चिपटे हुए हैं , जैसे वह उनके पूवेजोंकी चीज़ दै ओर 
वे उसे छोड़ देंगे तो कोई बड़ा भारी शास्त्रीय अपराध 
हो जायगा। saa रूढ़ियोंसे इस प्रकार चिपटना समा- 
जकी शोचनीय दशाका निदशन है । 

परदेकी आड़में व्यभिचार अधिक होता है, में इसे 
नहीं मानता | योरपमें परदा नहीं है, पर वहां क्या 
व्यभिचार कम दै? व्यभिचारकी कमी वेशी शिक्षा 
और संस्कारपर निभर है । मारवाड़ी समाज कुसं- 
स्कारी नहीं | शिक्षाका प्रसार धीरे धीरे बढ़ ही रहा है । 
मेरा निजी अनुभव हे कि - मारवाड़ी समाजमें परदेका 
स्त्रियोके चरित्र-हीनतासे बहुत ही कम सम्बन्ध है। 
चरित्र-हीनतासे खाली कोनसा समाज है ! :में तो जहां 
तक जानता हूं माखाड़ी समाज चरित्र-दीनतामें भारतके 
अन्य समाजसे आगे बढ़ा हुआ नहीं दै । जो कुछ दोष . 
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मारवाड़ो जगत्‌ 


है, वह परदेके कारण नहीं, बल्कि शिक्षा ओर सामाजिक 
आदशके अभावके कारण हे | > 
` फिर क्या परदा रखना आवश्यक हे.? नहीं | क्योंकि 
एक तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं | परदेसे ल्ल्ञाकी 
रक्षा होती है, यह एक श्रम हे जहां परदा नहीं, वहां 
क्या लज्जा नहीं रहती ? दूसरे परदेके कारणसे स्त्रियां 
एक संकुचित सीसाके अन्दर केद-सी रहती हें । उनके 
ज्ञानकी बृद्धि नहीं होने पाती | वे समाज और देशकी 
सेवासे वञ्चित रह जाती हैं | इसलिये जहांतक जल्द 
हो सके, परदेको हटा देना ही चाहिये | 
टकींसे परदा गया, फारससे गया, अफगानिस्तानसे 
गया, अभी उस दिन कानपुरकी एक सभासें - मुसलमान 
स्त्रियोंने पुढषोंको छछकारा था कि तुम देशके मामलेमें 
गड़बड़ करोगे तो हम परदेले बाहर निकल आयेगी । 
इस प्रकार जिस देश ओर जिस समाजसे परदेकी 
उत्पत्ति हुई थी, बहा. तो ae fae हो रहा है, 
और जहां केवळ भय-दश परदा आया वहां वह जड़ ज- 
मांये वैठा | ae कितने आइचयेकी वात है? हि- 
न्दुओंको चाहिये था कि सुसळमानी-राज जानेके साथ 
ही परदेको उतार फेंकते | न 
` हिन्दू ही नहीं हिन्दुस्तानके मुसलमान भी झुढ़ियोंके 
गुलाम हें | मजहबी मामलोंमें उनकी कट्टरता तो विश्व- 
विश्रुत ही हैं, मामूली रहन-सदनमें भी उनमें गुळामी 
` भरी है। टर्कीनी अपनी लाळ टोपी उतार कर फेक 
दी, हिन्दुस्तानके TAS मुसलमान अबतक उसे पहनते 
हैं। ema दाढ़ी सुड़वा दी, हिन्दुस्तानके मुसलमान 
अभी दाढ़ी फटकारते ही हैं । यह सुल्क ही अजीब है, 
यहां कोई भी प्रथा देरमें आती हे ओर देरमें जाती है । 
परदा मुसलूमानोंसे हार खानेका चिन्ह है, fers 
स्तानके जो सुवे सुसलमानोसे दारे थे, उन्होंने ही परदे 
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को प्रश्रय दिया हे । मद्रासमें परदा नहीं, क्योंकि 
वहां मुसलमान लड़के पहुंचे ही नहीं | महाराष्ट्रमे प- 
रदा नहीं, क्योंकि मराठे हमेशा लड़ते रहे । पशाबसमें 
परदा बहुत ही कम है। क्योंकि वहु प्रान्त - सदा तल- 
वार लिये मैदनमें खड़ा रहा | हारे हुए प्रांत युक्त प्रांत 
बिहार, राजपूताना ओर बङ्गाळ हें | इसीळिये यहां परदा 
है, राजपृतानेके राजपूत R तो सही, पर अन्तमें हार 
मान गये और प्रायः सबने मुसळमानोंकी रहन-सहन 
इख्तियार कर ली । खेद और दुर्भाग्यकी बात है कि 
लोग हारके इस चिन्ह परदेको अपने समाजका भूषण 
समझते हैं । 
स्त्रियां ही नही, राजपूतानेके पुरुष भी मुसलमानी 
जमानेकी याद दिलाते हैं। म्राम्य-गीतोंके लिये मेंने 
जो राजपूतानाका दौरा किया था, . उसमें मुझे राजपू- 
तानेके प्रायः सब छोटे बड़े समाजोंमें होकर निकलना 
पड़ा था। उदयपुस्में मुसलमानी SA देखकर मुझे बड़ा 
ताज्जुब हुआ था | दिल्गी यह कि मुसलमानी लंबे 
अंगरखेपर उद्यपुरने अब अंग्रेजी कोट भी पहन लिया 
हे । मालम होता है, यदि अंग्रेजी राज जानेके बाद . 
हिन्दुस्तान किसी ऐसी कोमके हाथ आया जो फतुही 
पहनती. होगी लो उद॒यपुरवाळे कोटके- ऊपर फतुद्दीकी 
एक तह और जमा लेंगे, मगर छोड़ेंगे किसीको नहीं | 
जयपुरकी भी दरवारी पोशाक मुसलमानी दै । RE- 
ओंमें गुछामीने ऐसा घर कर लिया है कि मुसळमानी- : 
राज गये डेढ़ सौ वषसे अधिक हुये; पर गुलामी अभी 
क ज्यों की त्यों है। इस परिवत्तेनशील संसारमें 


हिन्दू-जाति पखित्तेनशीछ नहीं जान पड़ती | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar er र a 


4 समाज ओर अभ्मविश्वास । 
( टेखक --श्रीयुत दामोदरदासजी नागोरी, लश्कर ) 
आजके इस प्रकाशयुगमें अभागे मारवाड़ी समाजमें 
कितना अन्यविश्वास प्रचलित हे ? आज मारवाड़ी स- 
माज अपितु समस्त हिन्दू समाजमेंही जो जो पाप प्रच- 
लित हैं, सब अन्ध विश्वासक्रे ही फलरूप El अन्ध- 
विश्वास ही व्यभिचार, हिंसा ओर अन्य भयङ्कर पापको 
कार्यरूपमें परिणत करनेका प्रबल साधन हो रहा है। 
आज हमारे समाजमें जितनी मान्यता व पूजा पीर, 
पैगम्बर, ओलिया, सेयद, पांखण्डी-साधु सन्त, महन्त, 
ओझा आदिकी होती है, उतनी प्रायः अन्य समाजोंमें 
दृष्टिगोचर नहीं होती | इस राक्षसी अन्धविश्वासने हमारा 
सर्वनाश कर दिया है। हमें किसीके आगे अपना मुंह 
दिखळाने योग्य नहीं रखा | कहीं हमारे विरुद्ध मिस मेयो 
द्वारा मदर इण्डिया? लिखी जाती है तो कहीं मारगरेट 
Rena द्वारा 'डाटसे आफ इण्डिया V कभी स्टेटस्मेनके 
सम्पादक हमारी बहिनोंका अपमान करते हें तो कभी 
अन्य कोई । इसका उत्तर “फादर इण्डिया” या अन- 
हैपी इण्डिया” की रचनामात्र ही नहीं हो सकतीं, किन्तु 
वास्तविकता तो इसहीमें है कि हम समाजको पतनकी 
ओर ले जानेवाली रूढ़ियोंका मूलोच्छेद न करे जिससे 
कोई भी ब्यक्ति हमपर निरथंक आक्षेप करनेका साहस 
ने कर सक्रे।. गत वर्ष ठीक इनही दिनोंमें कठकत्ताके 
as विद्वान मारवाड़ी भाइयोंने बड़े जोशके साथ “अब्र- 
ळाओंक्रै इन्साफ” पुस्तकको घृणित एवं मिथ्या प्रमाणित 
करनेका तथा “चांद'का बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न 
किया था। यह क्यों किया जा रहा था? केवळ 
समाजको अन्य लोगोंकी दष्टिमें ऊंचा दिखलानेके लिये | 
किन्तु अभाग्य या सोसाग्यले गोविन्द भवनके पापकाण्ड 
का भण्डाफोड़ हो गया । सारे देशमें हमारे समाजकी 
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कालिमापूर्ण करतूतोंका हाळ विदित हो गया। क्या यह 
wast कांड “चांद? के नोटसे अथवा पुस्तकसे अधिक 
भयङ्कर घृणित एबं पतित न था ? - इसपर भी इसे गुप्त 
रखनेका TA करना या इस व्यभिचार मन्दिरका समर्थेन 
करना कया यह सब इस राक्षस अन्धविश्वासकाही परि- 
णाम नहीं है ? अस्तु , 
कोई भी व्यक्ति आकर कह दे कि अमुक साधु अथवा 
फकीर बड़ा चमत्कारी है, स्वर्ग पहुंचा देगा, सन्तान देगा, 
मालोमाल कर देगा अथवा अमुक सिद्धि करा देगा -या 
अमुक पीपलमें अमुक भूत रहता है, अमुक ISH अमुक 
डायम बड़ी भयङ्कर है तो इन बातोंपर इस समाजके अ- 
शिक्षित एवं अन्ध-भक्त कितनी-शीघ्रतासे विश्वास कर 
हेते हैं। नित्य समाचार पत्रोंमें हम देखते हैं कि अमुक 
स्त्रीको अथवा वाळकको एक साधु, फकीर या नौकर 
भगा ले गया या ठग छे गया। हमें फिर भी चेतना नहीं 
होती । कैसी भयंकर स्थिति है । 
इसही राक्षसंके कारण व्यक्तियोंको इतना पतित 
होना पड़ता है। अगर हम अन्ध-विश्वासी नहीं होते, 
अगर हम हर एक व्यक्तिपर झट विश्वास न करते होते, 
तो भोळी वहिने' व भाई क्यों किसी पापीको भगवान 
तथा उसके पिट्टू ओंको आत्मज्ञानी, भक्तशिरोमणि, अव- 
तार तथा paea मानकर अपना Ga तन, मन, धन 
उनपर निछावर कर देतीं । उनकी चित्र-पूज्ञा तक क्यों 
की जाती ? ऐसे घृणित नीच कृत्य नहीं हुए होते, जि- 
नका ध्यानमात्र आनेसे ही रोमाश्च हो जता । 
आज इस समाजमें ऐसे धमेके ठेकेदार अनेक हैं, 
- जो एक सो ग्यारहका ट्रेड मार्क लगाकर दिनमें तीन 
समय मन्दिर जाते हैं, जो “समाजसुधार” का नाम स्वप्न- 
में भी सुन ले तो ऐसे भड़कते हैं जोसे छत्रीसे बेळ; 
किन्तु जव मोहरेमका अवसर आता है, ताजीये रखे ब 
पूज्ञे ज्ञाते हे, तब उनपर रेवड़ी चढ़ाते हैं, छबील लगाते 
हैं, WONT लेते हैं ओर अपने सुकुमार बचोंको इन काग- 
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जके बने ताजीयोंके नीचेसे निकाळते हें ॥ तब यदि 
कोई एक शब्द भी कह दे कि यह हमारे धमे-विपरीत है, 
तो ये भोळे भाई क्या उत्तर देते हैं? यही कि “अगर 
हम यह सब न करें ओर Teas तो हमारा अ- 
नष्ट हो जायगा ।” जेसे इन्हींकी कृपासे। वे जीवित 
हैं। अपने ३३ कोटि देवता तो मानो कूच ही कर 
गये हों | 
हिन्दू जाति तथा देशके दुर्भाग्यसे पहलेही ३३ क- 
रोड़ देवताओंके नामसे पण्डे, पुजारी, पाखन्डी महन्त 
आदिने हमलोगोंको भारी भ्रममें डाळ रखा है ; जिससे 
, हम गहरे अन्धविशवासके कूपमें पड़े हुए समाजको 
रसातलकी ओर ले जा रहे हैं। इसपर भी विधम-पूजा, 
कवर-पीर-पेगम्बरको मान्यता इस जातिका कितना 
हास कर रही हे, यह किसी भी विवेकशील व्यत्तिसे 
छिपा नहीं है । सुधार शब्दमात्रसेही भड्कनेवाला; सुधारक 
ऋषि दयानन्द, ईश्वस्वन्द्र विद्यासागर, महात्मा गान्धी 
. महामना मालवीय, जगदगुरु शंकराचाय--आदि महा- 
त्माओंक्रो बणेशंकर, अधस, पापावतार माननेवाला यह 
पतित अभागा समाज घोर अन्धविश्वासके aad गोते 
खा रहा हे |. अब भी चेत, करवट बदल, आंख खोल; 
_ देख, तेरा केसा बुरा हाळ है ९ 
समाजमें इतना अन्धबिश्वास क्यों फेला हुआ हे ? 
इसका कारण ढ़ ढ़नेके लिये अधिक दूर जानेकी आव- 
शयकता नहीं है। आज हमारा अधिकांश मारवाड़ी 
समाज, मुख्यकर राजपुतानेकी ओर aS समाज, 
fama बञ्चित है.। हमारी झिक्षामें ओसी हीना- 
वस्था है, स्यात्‌ ही अन्य किसी अभागे समाअकी 
al आज राजपूताना रिक्षामे सारे देशसे पिछड़ा 
हुआ हे | जबतक समाअमें शिक्षाका प्रचार नहीं होगा 
तबतक अन्धविश्वासक्रा अन्त होना तथा धार्मिक, सामा- 
जिक्र, आथिक तथा राजनेतिक उन्नति होना कष्टसाध्य 
. ही नहीं अपितु असम्भव है | वह दिन कब आयेगा, 
- जब कि हम सब शिक्षित होकर इस अन्धविश्रास रूप 
राक्षसका मूलोच्छेदन कर सकेंगे | 


मारवाड़ी जगंत्‌ 


Bye 


हिलकी ata 

कलकत्तामें राष्ट्रीय महासभाके अवसरपर माहेश्वरी 
भवनमें माहेश्वरी छोगोंकी एक सभा हुई -थी। उसमें 
बीकानेर राज्य परिंपद्में बालविवाह प्रतिबन्धक कानून 
बनवाने वाले रा? Fo श्रीयुत शिवरतनजी मोहताने 
अपने भाषणमें हितकी जो एक बात कही थी, वह केवल 
मारवाड़ियोंकों ही नहीं किन्तु अन्य उन छोगोंके भी 
हितकी हैं जिनमें परदेकी प्रथा बड़े भयङ्कर रूपमें प्रच- 
लित हे। आपने कहा था कि “जब तक हम अपनी 
गृहणियोंका सुधार न करेंगे, उन्हें मानवी अधिकार न 
देंगे तब तक हमारा गृहस्थजीवन कदापि सुखी नहीं हो 
सकता | मनुष्य समाज इतना स्वाथीं बन गया हे कि 
वह स्त्रियोको उनके जन्मसिद्ध अधिकारों तकसे वस्चित 
रखना चाहता हे । और मारवाड़ी समाजमें तो ख्ियोंकी 
भीषण दुदेशा दै-उनके साथ पशुतुल्य भी व्यवहार 
नहीं किया जाता | यह बड़े दुर्भाग्यका विषय है। उन 
वेचारियोंको इस बुरी तरह N ओर घरोंकी चहार- 
दीबारीमें बंद रखा जाता है कि वे किसी योग्य नहीं 
रहतीं, उनमें कोई साहस नहीं रहता ओर उनका स्वास्थ्य 
भी इतना खराव हो जाता हे कि अधिकांश fet 
युवावस्थामें ही मर जातो हैं। में यह नहीं कहता 
कि आप मेरी तरह एकदम निर्भीक बन जांय। आप 
चाहे उन्हें त्मने २ घूंघट निकळ्वाकर ले जांय और 
बाहर जाकर मैदानमें उके que sag दें लेकिन 
उन्हें अवश्य छे जांय | स्वास्थ्य रक्षाके लिये बिशुद्ध बायु 
की अयन्त आवश्यकता है | जितना हम अपने जीवत- 
का ख्याल रखते हैं उतना हमें स्त्रियोंके जीवनका भी 


ख्याल रखना चाहिये | परमेश्वरने स्त्रीपुरुषॉको समाना- 
घिकार दिये हैं । वे ही सच्ची wat हें ओर उनके 


प्रसन्न एवं सुखी रष्दनेमें हमारा कल्याण ओर उसीसे | 
_ हमारा गृहस्थ जीवन भी सुखी हो सकता है |” 
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( छेखक--श्री श्र॒जमोहन वर्मा ) 
सुन तो सही जहांमें तेरा है -फिसानां क्या ? 
कहती दै तुझे en खुदा यायबाना क्या ९९ 
हमारी आयु 

wail बहुत दिन पहलेकी बात हे, जव भारतवपमें 
वैदिक काळ था, ऋषियों ओर मुनियोंके साम-गानसे 
पृथ्वी गूंजती थी ओर उनके हवनके सुगन्धित घुए से 
आकाश भरा रहता था, जव रेल और HET युग न 
था, स्टीमर ओर लांचेज़का आविष्कार न हुआ था, जब 
कपिल और कणादका जमाना था ओर जब आजकल्के 
ga fg महामहोपाध्याय लोगोंका अस्तित्व भी न था; 
Ba दूध, घी ओर शहद आदि ही सम्मानके लिये काफी 
_ थे ओर सिगरेट और चायके फैदानेबिळ व्योहारोंसे यहां 
के निवासी एकदम अनभिज्ञ थे, जब मलुष्योंको मनो- 
tars लिये जङ्गलकी हवाखाना, दरियाके किनारे 
.. चहलकदमी करना अथब्या उमड़े हुए नदको दो चार बार 
तेर कर पार करना ही काफी थे ओर आजकळके सन- 
सनी ar करनेवाले हुराचार-पथ-प्रद्ेक-सिनेमाओं 


__ और जगमगाते हुए थियेटरों और उटंगें नाचोका आवि- 


ष्कार नहीं हुआ था; अतीतके उन अर्थ-विस्मृत युगोंमें, 


Nw 


इतिहासके उस gras जमानेसें 
आयु कमसे कम १०० वषे हुआ करती थी | उनमेंसे यदि 
थोडेसे लोग सत्तर, अस्सी वषेकी छोटी (! ) सी आयु- 
में मर जाते थे तो बहुतसे डेढ़ सो, दो सो या इससे भी 
अधिक आयु तक जीवित रहा करते थे ! “जीवेम शरदा: 
शतम्‌! प्रत्येकको जवानपर रहा करता था।. - - 
किन्तु जमानेने कंरवट बदली | सभ्यताका ओर 
उन्नति (१) का युग आरम्भ हुआ; शोकीनी ओर 
बिलासिताक्रा दोर-दौरा शुरू हुआ; सीधे सादे भोजनमें 
पोष्टिकता ओर स्वास्थ्यका ध्यान न करके केवळ जनान- 


के जायकेके fea, सेकड़ों अस्वास्थकर ओर हानिकारक 


रद्दोवदल किये गये; परह्मचर्यके बन्धन AS पड़ गये; 
वासनाओंकी उपांसनाने ओर पकड़ा ; दोड़धूप, शिकार, 


कसरत आदिकी जगह ताइ, TALS, चोसर आदि होने 


लगे; पीली मिट्टी और तरोईके सूखे झींगेके स्थानमें 


ट्वायहेट सोप ओर खरके झाए; तथा गुणकारी BST 
AFA जगह पोमेटम, वेसलीन ओर चोपट-करन-ददयर- ` 
- मायल ईजाद हुए । फळ यह हुआ . कि अनावश्यक- 
आवश्यकतायें बढ़ती गयीं और स्वास्थ्य घंटता गया।.. 
हुम लोग, “भीम, गिरधर, ओर aa के -स्थानमें 
*निबेडराम, रोगीचन्द, और पिद्दीप्रसाद' होने छगे। -- 


में यहांके निवासियोंकी . 
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= & 
4 
Ts छू 
P 
> ९ 
E + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हॅम कहां हैं 


सभ्यताकी इस घुड़दोड़ने केवल भारतपर ही प्रभाव 


नहीं डाला हे वरन्‌ सारे संसारके मानवोंपर अपना हानि- 


कर असर दिखलाया है । आज भी अफ्रीका, अमरीका 
तथा पूर्वी द्वीपोंमें ऐसी सैकड़ों जज्ञी जांतियां हैं, जिनमें 
अभीतक यह सभ्यताकी Gist. वायु नहीं फेडी है। 
वे लोग असभ्य हैं किन्तु वे भाग्यमान अब तक शराबके 
नशेसे अन्नभिन्ञ हैं, चुरटके मजेसे अपरंचित हैँ ओर 
उनको तन्तुओंको कमजोर बनानेवाले सनसनीपूंण सि- 
नेमा ओर थियेटर देखनेका दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ 
है।. वे लोग आज दिन भी ऐसे हष्ट-पुष्ट, बलिष्ट 
ओर भीमकाय होते हैं जिसे देखकर आश्‍चर्य होता है। 
उनमेंसे प्रत्येक, कई सभ्य कहे जानेवाळोसे शारीरिक 
बळमें लोहा ले सकता दै, उनकी अवळा कही जानेवाली 
स्त्रियोंमें-भी वह शक्ति होती हे कि भारतवर्षके दो चार 
नाजुक-बदन बाबुओंको wed दाबकर दस पांच मील 


UM al यह aera लोग दीघजीवी भी खूब _ 
RE | 


संभ्यताके इस विकाराने प्रायः समस्त संसारके 
सभ्य मनुष्योंकी आयु क्षीण की हे किन्तु इस मामलेमें 


- भी हम भारतवासी सबसे नम्बर मार ले गये ! हमने 


अपनी उम्र यहां तक घटा ळी हे कि आजकल हम Ng- 


SA प्राप्त करनेके पहले ही संसारसे 'अलविदा? कहकर 
_ दूसरी ढुनियाका टिकट कटा ठेते हें. । देखिये संसारके 
भिन्न भिन्न देशोंकी औसत आयु कितनी दैः 


देशोंकी ओसत आयु 
नाम देश आसत आयु वर्षा में 
55० इज लेट प wae eri: woe BU 
* २. यूनाइटेड स्टेट्स अंमरीका "०५०५ _ 
RE च्य 3००६५ 


Rag कुळ गुल? तो बहारे जांफिज्ञार दिखला गये । | 


` व्यक्तिके लिये मोतको कोई न कोई बहाना तो अवश्य | 


‘SH समष्टिरूपसे इस भयंकर मृत्यु संख्याके तीन - 


४४९ 
४, फ्रांस........ क "४८.७ 
Ca Cie oe we BOR 
ROE serere ४७ 
७, जापान .... द ad 
८ भारतवर्ष ...- CE ...२३.७ 


उफ़, भारतबासियोंकी ओसत आयु केवळ २३ वर्ष ! 
मनुष्यको केवळ वाल्यकाळकी TAA दूर करके युवा- 
वस्थामें प्रवेश करनेके लिये कमसे कम २५ वर्ण चाहिये 
और हम २३ ही वर्षकी अवस्थामें चळ बसते हैं ! 
कानूनके अनुसार वालिग होनेकी अवस्था २१ वर्षकी 
है ओर हमें बालिगीके वाद केवळ २४ महीने संसारमें 
रहनेको मिळता हे | शास्त्रानुसार faze श्रेणीके प्रह्म- 
squat अवधि २५ वर्ष मानी गयी हैं किन्तु हम लोग 
२३ ate होते न होते ही मिस मौतसे 'शेकहेण्ड कर 
हेते हैं । संसारके दूसरे देशोंको कुछ दुनियां देखनेका . 
मौका मिळता है, उन्हें कुछ तो अनुभव प्राप्त करने . 
और जीवनके आनन्द प्राप्त करनेका संमय प्राप्त होता. 
हे । परन्तु हम केवळ मरनेहीके लिये ta होते हैँ | 
इससे तो न पैदा होना ही अच्छा है। अफसोसः-- | 


हसरत३ उन गुंचों2 पर है जो बिन खिले gal गये ॥” - 

पुष्प तो खिळकर मुझाते हैं किन्तु हम लोग खिल- | 
नेके पहले ही सूख जाते हैं ! जरा सोचिये कि हमारे | 
इस जीवन-नाशका क्या कारण हे ? देसे तो प्रत्येक _ 


ही निकालना पड़ता है परन्तु ध्यानपूवक देखनेसे समा- | 


मोटे मोटे कारण fret! प्रथम बाल-विबाह- तथा 
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अन्य कुरोतियां, द्वितीय गन्दा जीवन और तृतीय पुष्टि- 
कारक-अलदाथक-भोजनकी कमी । ; 
बाल-विवाह हम 'लोगोंकी मृत्यु ओर निवेलताका 
सवे-प्रधान कारण हे। हमारे कोमल नाजुक-वदन 
बालक और वालिकायें अपने पालमेसे मुश्किल्ले निकल 
पाते हैं कि उनपर दाम्पत्य -जीवनकी भारी शिला लाद 
दी जाती हे ओर वे उस शिलाके भारसे दुबकर असमय- 
ही में इस हत्याकारी समाजकी वल्िदीपर बलिदान 
हो जाते हैं। अकसर तो उन्‍हें सन्तान होती ही नहीं 
है और यदि हुई भी तो इतनी कमजोर होती है कि वह 
पाळनेसे बाहर ही नहीं निकल पाती और यदि पालनेके 
बाहर निकली भी तो समाजकी छूर चक्कीका वही पुराना 
चक्कर उन्हें भी पीस कर साफ कर देता है, ओर “राम 
नाम सत्य हैं? के पाठकी एक ओर आवृति हो जाती 
. है। इसी प्रकार हमारी प्रत्येक पोध पिछली पोधसे 
एक डिग्री कमजोर ओर आयुमें क्षीण होती जाती है। 
इतना सब होते हुए भी हम समाजफे इस राक्षसके 
खुशीसे शिकार बनते जाते हैं । 
संसारके समस्त डाकर समस्त वेद्याचाय, कविराज 
और हकोम एक स्वरसे चिल्ला रहे हैं कि बाल-विवाह 
. समाजको रसातळ भेज देगा; शास्त्रोंका खुला कथन है 
कि मनुष्य मात्रको प्रह्मचर्थं पाएन करना चाहिये 
az ia रही, थड क्लास ब्रह्मचर्यकी अवधि पचीस 
` ब्रषेकी आयु तक होनी चाहिये, किन्तु हमारे अक्ल-के- 
gama, बुद्धिके-बैरी खूसट, धर्माचाये पंडित पोंगाकृष्ण 


नवयुग | 


और चोंगा शास्त्री 'अष्टवर्षा भववेत्‌ गौरी? का पाठ 


करके दो वर्षकी कन्याओंके विबाहकी व्यवस्था दे रहे 
हैं। हिन्दुओ ! यदि जिन्दगी चाहते हो, यदि 
संसारमें अपना अस्तित्व चाहते हो तो जातिको इस 
भयानक बीमारीसे मुक्त करो, TAH नामपर देशको 
रसातल छे जानेवाले इन ढोंगियोंकी अक्लकी मरम्मत 
कर दो ओर इस कुप्रथाको देशसे दूर करके 
दम लो | 


हम लोगोंका रहन-सहन बहुत गन्दा ओर स्वा- 
wan नियमोंके विपरीत हे | इसका कारण हमारी 
अज्ञानता हे। हम छोग स्वास्थ्ये नियमोंसे ऐसे 
अनजान हो गये हैं कि जिससे हमारा जीवन ही खतरेमें 
पड़ गया हे | हम यदि अपने पाससे पेसा न खचे करें 
और केवल इश्वर-प्रदत्त बस्तुओंका, जो हर एक गरीब 
और अमीरको समान भावसे उपलब्ध हैं, उपयोग करें तो 
हम लोग अनायास ही स्वस्थ रहकर अपनी आयुको 
बढ़ा सकते हैं | प्रकृतिने मनुष्यके लिये पांच स्वाभाविक 
'टानिक' बनाये हैं। १, स्वच्छ और खुली हवा | २, 
स्वच्छ जल | ३, खूब अधिक परिमाणमें सूर्यका प्रकाश 
ओर धूप । ४, सादा पुष्टिकर भोजन। ५, यथोचित 
परिश्रम | इसके अतिरिक्त प्रातःक्ालका उठना, नियत 
समयपर खाना-पीना ओर सोना, तथा दुव्येसनोंसे 
बचना आदि ऐसी बातें हैं जिनपर मनुष्य चळ कर 
स्वयं बलवान्‌ ओर दीघेजीवी हो सकता है तथा अपनी 
सन्तानको बलवान और दीघेजीबी बना सकता हे । 


—— 


* 
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एक महिलाको वीर-घोषणाः-- 

qai पिछले दिनोंमें नवयुवक-सप्ताह मनाया गया 
था, जिसमें आषण करते हुए बम्बईकी सुप्रतिष्ठित मुस- 
लिम महिला श्रीमती अतिया बेगमने जो देशहितकी दो 
बातें कही हैं, उनको हम एक महिलाकी वीर-घोषणा 
कहते हैं । देशके हिन्दू-सुसल्मान आदि सभीमें जिस 
राष्ट्रीय-भावनाकें फे ळनेकी आवश्यकता हे, श्रीमतीजीने 
उसको अभिव्यक्त किया है । निश्चय ही यदि ऐसी कुछ 
वीर महिलायें प्रगट होकर देशके सावेजनिक जीवन- 
की गन्दगीको दूर करनेका त्रत धारण BTS तो उसकी 
सफलताका मागे बहुत कुछ साफ हो जाय । आपने उस 
सभामें कहा है कि “Sto सुमन्त मेहताने शुजरातसें एक 
अपू जागृति की है, में इसे बिल्कुल माननेको तैयार नहीं 
हूं । जिस देशामें इस प्रकारके अनवरत हिन्दू-सुसलमान 
दंगे हो रहें हैं केसे कहा जा सकता है कि उस देशसें 
जागृति हे ? मुंसलमानोंको अपनेको मुसलमान कहनेका 
कोई अधिकार नहीं है । मुझको अपने आपको झुसळ- 
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` रहे हें । मोलानाओं ओर मौळवियोंकी दाढ़ी पकड़ कर 
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मान कहते शमे ळगती है | जब में अपनेको हिन्दू कहती - 
हूँ तो मुझको गवे होता है | हिन्दुस्थान हिन्टुआंकीं भूमि 
है । अंगरेजोंकी तरह मुसलमान भी इस भूमिमें विदेशी _ 
हैं। वे विदेशमें रहते हैं। आज वे कुरानके अर्थ नहीँ | 
समझते | जो मुसलमान दिन्डुओंको मसजिदोंके सामने | 

बाजा बजानेसे रोकते हैं, उन्हें अपनेको मुसलमान कहने 
का कोई अधिकार नहीं है । वे अच्छे व्यवहार तक नहीं - 
जानते | खिलाफत अपने ढङ्कका वाहियात आन्दोलन 
है। नेता लोग यह आन्दोलन अपने निजी स्वाथोँ के 
लिये कर रहे हें । यह जानते हुए भी हम उनको धन दे 


उनको देशके बाहर निकाल देना चाहिये |” 
निश्चय ही देशके सावेजनिक जीवनसें get Ale | 
वियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ा कर ओर वाहियात धार्मिक अन्ध- | 
बिश्वासके सवेसाधारणमें भाव पेदा कर खिलाफत आंदो- | 
रनने देशको बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है । इसका 
समुचित प्रायश्चित बी दै, जो कि टकीमें मुस्तफा | 
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काझीका जातपात-तोड़क-मण्डल भी काशीमें 
अच्छा काम कर रहा है। उसका अपना एक छोटा सा 


í we मासिक पत्र भी निकलता है ओर जात- 

बन्धन लांघ कर शुभ विवाह करानेका उद्योग भी 

t ओरसे होता रहता है। पिछले मासकी १३ 
अनवरीको ALT a ° > 

वरीको वहांके सुप्रसिद्ध दाशनिक एवं तत्वज्ञ श्रीमान्‌ 

डाक्टर भगवानदासजीकी अध्यक्षतामें हिन्दू मात्रका 


रूढिबादका वह दुर्गे है जिसमें रह कर ऐसा काये 
| बड़े साहस ओर धेयका काम हे । मण्डळके मंत्री 


तरह चौंक पड़े हैं और समझने लो हैंकि देशके राजका- 
कारणी नेला धर्मको मिटाकरही दम लेंगे । ्रीमञ्ञादू गुरु 
शंकराचार्य महाराजफे करवीर-मठ नासिकसे निकछने- 
वाले “खधमे” पत्रने राष्ट्रपति नेहरूजीके भापणका एक 
ही वाक्य लेकर लावा लेख लिख डाला हे और धमकी 
तरफदारी की है। सव लेख पढ़कर हम यह कहनेको 
विवा हैं कि लेखक महोदयने नेहरूजीके भाषणके उस 
अंशको ध्यानसे नहीं पढ़ा हे ओर धमेको राजनीलिसे 
अळा करनेकी बात पर ही वह बिगड़ पड़ा है । पण्डित 
जीने धमकी वतमान अन्थी भावना ओर अज्ञान मूलक 
स्वरूपका ही प्रतिवाद किया है, न कि “धमे” का । हम 
मानते हैं और प्रायः सभी मानेंगे कि धर्मको राजनी तिसे 
तो क्या--मनुष्यके जीवनसे भी-अळग नहीं किया 
जा सकता, पर उस धमको जो कि धमका केवळ आभा- 
समात्र है जिसको कि ऐेखकने ‘ara अज्ञान! कहा हे, 
राजनीतिसे ओर मनुष्यके जीवन एबं ब्यवहारसे भी एक _ 
दम अलग करना ही होगा । अज्ञानमूलक अवस्था _ 
गहरे Ted छे जा पटकेगी । इसलिये उसको मिटामा 
आवश्यक और अभीष्ट है, फिर चाहे वह धमकी भावना 
से ही क्यों न पेदा हुई हो । हम पूछते हे. कि क्या वह 
धमं अब भी बना रहना चाहिये जो कि मसजिदके सा- | 


मने बाजे बजने रोकता है और मकानके गिर जानेपर. | 


भी पीपळके पेड़को काटनेसे मना करता हे ? क्या वह 
धम स्थायी रहना चाहिये जो 'अष्टवर्षा भवेद्गौरी? को. 
ओर बहुविवाहको अब भी सिद्धान्त मानता है? क्‍या - 
वह धर्म है या पाप, जो कि स्त्रीजातिको वळात विधवा . 
बनाये रखकर मनुष्यको जितने चाहे उतने विवाह कर 


हेनेकी खुळी छुट्टी देता दै? क्‍या यही धर्म हे जिससे. 
रित = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवयुग-सन्दे 


उसके प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता हैं ओर जिसने 
मनुष्य समाजको छोटे छोटे दायरोंमें कद कर उसकी 
बुद्धि; विवेक और विचार शक्तिको भी goot बना दिया 
है? ऐसे धमकी रक्षा वस्तुतः धमकी हत्या हे ओर 
” ऐसे धमकी रक्षाका यन्न करनेवाला निश्चय ही ऐसे धमके 
साथ अपना भी नाश कर लेता है। धर्मके सम्बन्धमें 
जो भारी भ्रम है, वही धमंभीरु छोगोंके भयका कारण 
बना हुआ है। अच्छा हो कि वे इस श्रमको दूर कर 
'राष्ट्रकी प्रगतिके महान कायमें हाथ बटावे | . 
. सामाजिक क्रान्ति ओर देशी राज्य-- 
ग्वालियर राज्यके मुख्यपत्र सहयोगी 'जयाजी 
प्रताप! ने. एक Sa. सामाजिक कान्तिको.. लहर 
शीषकसे लिखा हे । - देशमें पेंदा हुई सामाजिक-कांति-_ 
की लहरका वर्णन करते. हुए सहयोगी. कळकत्तामें 
हुई 'राष्ट्रीय-समाज-सुधार-पंरिपड? का. उल्लेख, करता 
हे, उसमें स्वीकृत हुए अल्तर्जातीय 'विवाहके प्रस्ताब- | 


पर ओर उसके लिये तथा अन्य. garth लिये स्त्री- | 
समाञ्जने जो उत्सुकता. बताई उसपर प्रसन्नता प्रकट 
करता हे:। सहयोगीका यह भी कहना दै. क्रि समाज" : 


Ft 


बिरुद्ध थोडेसे पुराने खयालके लोगोंकी आवाजका क्या 


असर हो सकता दै? ऐसे विरोधसे प्रवाहको ओर 


“गतिही मिळती हैं तथा ae ओर अधिक जोरसे बहने 
'छगता है. । अतः भलाई इसीमें होती हे कि ऐसे प्रवाहो 


को रोकनेकी चेष्टा करनेके बजाय, A भी उनके साथ 


` साथ चला जाय। भारतकी देशी रियासत संदा ही 


ऐसे सभी आन्दोंलनोंमें ब्रिटिश भारतसे पीछे रही हैं, 
इसका कारण यही है कि रियासंतोंकी प्रजामें जागृति . 
नहीं है, जीवन नहीं दै; जान नहीं दे. । वह ब्रिटिश 


-भारतके साथ सांथ नहीं चल सकती, स्मेच्छासे उसके | 


पीछे पीछे भी वह नहीं चळ सकतीं , हां जब, ऐसे प्रवादि 


की लहरें चारों ओरसे आ आकर उसे धक्के देती दं 


तब उसे कुछ होश होता है.। जब ऐसा प्रवाह उसे जब- | 
रदस्ती बहाने लगता हे तव वह अड़ती हुई “उसके साथ 
धीरे-धीरे बहती दे? | MD 
अले ही देशी राज्योंकी प्रजामें जागृति ओर शिक्षां 


'.नहीं है, तो भी यदि देशी नरेश चाहें तो वे इस 
eat 


बड़ा कराये कर सकते हें । वे कानून 
सामाजिक बुराइ्यांको मिटा सकते हैं । मैसोर, बड़ौदा, 


सुंधारकी बातें केवळ विचार ओर च्चामेंही सीमित नहीं ठ य 


a RR 


सवसाधारणके लिये भी कही जा सकती हे | वह लिखंता 


हे कि “हमारा सम्बन्ध ग्वालियर राज्यसे हे । हमारे | 


राज्यमें भी उक्त क्रान्तिकी लहरें. आये बिना नहीं रह 
सकतीं | क्या हमारे. राज्यके निवासी धक्के खाकर 


उस प्रवाहके साथ बहना चाहते हैं यां स्वेच्छासे उसके . 


साथ चलनेको तेयार हैं ! भलाई दूसरी ही बातमें दिख- 


छायी पड़ती.है। जब लोकमत जागृत हो जाता है तव 


'विरोधकी कुछ नहीं चलती । जब पुराने विचारके लोग 


स्थेच्छासे-सुंधार करनेको तेयार नहीं होते तो कानूनकी 
` सहायता लेकर उन्हें जबरदस्ती सुधार पथपर चलानेकी 
आवश्यकता पड़ती. है । देखें, हमारे राज्यनिवासी इसका | 


, क्या उत्तर देते हैं |” 


वषे राष्ट्रीय महासभा द्वारा जो कार्यक्रम देशके 


` सम्सुख उपस्थित किया गया दै. वह. इस बातका 
ताजा करता हे कि समाचारपत्रोंके सम्पादक अपने 


vata समाजसुधारक विषयकी यदाकदा विशेष चर्चा. 
' अ्रश्य किया करें | सहयोगीने इस लेख द्वारा उस 
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फिर सहयोगी ग्वालियरराज्यकेसंबेधमें लिखताहुआएक यथेष्ट भाग हम इस अंकमें उद्धृत नहीं... करे सके हैं। : 
ऐसी सचाई लिख जाता है जो कि समाजसुधा रके बारेमें : 


माननीय प्रोफेसर साहवने आयसमाज. तथा उसके सँ 


स्थापक ऋषि दयांनन्दका जो स्थिति बताई हे, वह ` 
बिल्कुल ठीक है, पर अपनेको ` आयसमाजी कहनेवाले' 
, अधिकांश आर्याका व्यवहार उससे बिल्कुल उल्टा हे! 
_ सिद्वान्तरूपमें जो बातें आर्य॑समाजके व्याख्यानोंमें कही 


जाती हैं, उनके अनुकूल आचरण प्रायः कहीं. भी नहीं 


, दीखता है। आर्यसमाजी लोगोंकां यह स्वभाब हे कि . 
रे सब विषयों और सब बातोंमें सबसे आगे रहना चाहते. 
हैं और सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे वे हैं भी सबसे आगे, पर .'. . 
- व्यवहार दृष्टिसे वे इतने पिछड़े हुए हें कि सिद्धान्तोंकी. | 


aiza उनका आगे रहना कुछ भी अथ नहीं रखता है । 


प्रो० इ्द्रेने बड़े जोरदार शब्दोंमें कहा हे कि “इस भारत - ' ह डी 


-भूमिके वक्षस्थलपर एक घोर संग्राम चला हुआं हैं। बह 
'घोर संग्राम तीन दिद्याओंमें हों रहा हे । . धमका ऊंचा 
भाव पन्थ-सन्प्रदाय या मजहबके. साथ युद्ध कर रहा 


- है , समाजकी अन्तरात्मा रूढ़ि, स्वराज, बिरादरी ओर 


: अनगिनत शास्त्रों ओर पोथियोके amas विरुद्ध 


` संग्राम कर रही हे और जातिको शरीर विदेशी नौकर- 
„शाही की जजीरोंसे छूटनेके (लये हाथ पांव मार रहा 


ae 'हे। आये वीरो ! इस जातिको एक व्यापी क्रान्त ही 


Em उनका युद्ध सम्बन्धी नियम हे । 


aa जीवन ओर. व्यवहारसे आयसमाजक्रो दिनपर 
` दिन पन्थ, सम्प्रदाय या मजहव बनाते चले जा. रहे हैं: | 
इस संचाईके समथेनके लिये हम कुछ अधिक नहीं -लिं- 
खनो चाहते । हमारी केवल इतनी ही इच्छा है कि 
आये भाई विशेषतः युवक इस सचाईको समझनेका यन्न | 
करें और आर्यसमाजकें रूपमें इस युगके महान्‌ क्रान्ति-, 


कारी दिव्य पुरुपने ्न्तिकी. जो भयंकर भट्टी सुंलगाई 
है, उसको पन्थ, सम्प्रदाय अथवा मजञहबकी मिट्टीके तले 


` दबकर बुझने यां धीमा न पड़ने दें । सिद्धान्तांकी पवि-' 
न्रताको 'जंबतक जीवन अथवा .व्यवहारकी -पवित्रतामें 
परिणत न किया जायगा, तवतक उस भट्टीकी आगक्तो 
लगाये रखना असम्भव ही है। निश्चयही जीवन अ. 
` ` थवा. व्यबहारकी इस पवित्रताके -लियेआयेसमाञिधों 
` की: मनो व्ृत्तिमें _क्रान्तिकारी परिंवत्तन होना चाहिये | 
`. अपने भाषणके अन्तमें प्रो? ॑ 
“सबसे आवश्यक सुधार हमारा मनोवृत्तिका सुधार” हें । | 
“दो अन्ध विश्वास हमें खा रहे हैं । प्रथम तो शान्ति भी. 
«कोई उपादेय बस्तु है और दूसरा यह कि धीरे थीरें सु- 
`` धार द्वारा भारतका भला हो संकता है। . आयसमाजका ' 
`` छ्य धमे, समाज ओर राष्ट्रीयतामे आन्ति उत्पन्नं क- ` 
' ` रना हे | आयकुमार उस क्रान्तिकी सेनाके सिपाही mh दे 
“कार्यः वा साधयेयम देह. वा पातयेयम” यह उनका सूल सरक 


के आपकी यह मनोइृत्ति हो । 
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` एसेम्बलीकी देहलीकी बैठकमें स्वीकार किया हे, उसको 


' आश्वासन दिया हुआ था कि वह उनके विलका समथन 


- कारने बिळका विरोध तो नहीं किया, किन्तु उसको ख- 


mera बेठकमें बहस हुई थी ओर वहु सिलेक्ट: कः 
इन्द्रने टीकही कहा हे कि 
` किया था, परः- अव. सहूवास-वंय-समितिकी . रिपोट 
, प्रकाशित होनेतक इस बिलको स्थगित रखकर. उसकी ' 
- ऐसी अपेक्षा की गई हे, जसे कि उसका कुछ = 
“योग या महत्व: ही न हो । सरकारफे इस. विश्वासंघातः 


भोले कि मूख या ले जज ओर ना e हि A कि aa e A 


शारदा-विलके सम्बन्धमें जो रुख सरकारने अभी 


देखनेके बाद जो समाजसधारके कायके लिये. सरंकारपर 
भरोसा रखता दै, बह्‌ या तो भोला हे अथवा मूख दै, . 
नहीं. तो साथी: हे । सरकारने श्रीयुत. शारदाजीको 


करेगी और कुछ कटूरपन्थियोसे भी यह. सुलह की गई 
थी. कि सायमन कमीशनके खागंतक्रे बदलेमें वह॑ इस 
बिलको कानून न बनने देनेका पूरा प्रयत्न करेगी। A 


ZEN Sloat अपनी छिपी हुई Geert निभा लिया. 
सहवांस-वय-समितिके काये होते हुए भी इसे बिळपर 


भिटीको सोपा गया था.। उस समय ऐसा बहाना न ` 


द 


"जी और कहर समाजसुधारक औघनश्यासंदास जी बि- 
इला सरकारका ऐसा रुखं देखकर .भी इस सम्बन्धमें 
तटस्थ Te | शारदा-बिल सरीखे सवंसम्मत समाजसुधार 
के ब्रिषयको भी जो सरकार इस प्रकार टाळ सकती दै, 

' उसपर समाजसुधारके किसी भी कार्यके. लिये. अब भी 
कुछ भरोसा रखना निरा भोलापन है, मूर्खता हे अथवा 
स्वाथ द्वेश | 


` अफगानिस्तानकी गड़बड़ः--. 


` ` अफानिस्तानकी गड़बड़के सम्बन्धमें परस्पर विरोधी. 

"जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उनके आधारपर किसी 

` परिणांमपर पहुंचना प्रायः असभ्भव ही है। पर, दो एक 
` बातें बहुत स्पष्ट हैं ओर उनमें यह तो निर्विवाद है कि 


| लिये असह्य है। इसमें कुछ भी आश्चर्ये नहीं कि उन 
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 अफगानिस्थानकी aaa शक्तिका बढ़ना कुछ लोगोंके . 


को ण. . हरणोंका संग्रह तो दोनों ओरसे किया जा सकता हे. s 
| ओर सफ़लताकों व्यक्त करने वाठे उदाहरण ही अधिक , . 


sinana en e 


कि इस गड़बड़को लेकर समाजसुधारके कार्यपर नाना | 
प्रकारके टेढे-सीधे आक्षेप करते हैं। वे इस गड़बड़से , 
समा जसुधारके कार्यमें क्रान्तिको असफळ हुआ मानते | 
हैं। पर, वस्तुतः ऐसा नहीं हे । यदि ऐसा होता ही तो . 
बादशाह अमालुहाहको अफ़गानिस्थान छोड़ कर एकदम. 
कहीं बाहिर भाग जाना पडता | अन्तिम समयके संमा- 
चारोसे पता लगता हे कि अफगानिस्थानका बडा हिस्सा 
इससमयभी बादशाह. अमानुद्वाहके साथ हे | फिर यदि यह 
भी मान लें कि अफगानिस्थानमें समाजसुधारके कायको... 
सफल्ता नहीं मिली, तो भी समाजसुधारके कायका . 
महत्व कुछ घटता नहीं दै। स्वाधीनतांकी लड़ाइयोंमें _. ६ 
पराधीन लोग कितनी बार हारते हैं ? पर, बोर-बारकी । 


1.1 
| 
) 
| 
| 
i 
१ 
| 
l 


, पराजय भी उनकी हिम्मतको पस्त नहीं करती | जय- .. 


पराजय अथवा सफलता-विफलतासे ही किसी कार्यका. 
महत्व, नहीं बढ़ता-बटता | समाजसुधारके कार्यका महत्व :. 
उसकी सफलता या विफलतासे भिन्न है । फिर ऐसे उदा- ` 


मिलेंगे | हमको समाजसुधारके कार्यका महत्व अपती . 
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हिन्दी की दुनियां में सबसे निराला, एक दम अनोखा, जैसा इसके 
पहले कभी नहीं था । उसी अनुपम मासिक 


सालाना जाखस al ज चिल्ली aq 
" जासूस की जुबित्ती ४ 
(सम्पादक-- साहित्य सरस्वतो विद्याविनोद बावू गॉपालराम ngat निवासी- हिन्दी मे 


१४० पुस्तकां के लूखक ) 
सो पन्नो पर सुन्दर संजा सजाया नया चुहचुद्दाता, तिनरगे झक्ाबोर टाइटिल मे 


तीसवें वष का तस्वीरंदार विशेषाङ्कः 


तैयार हो रहा हे 
पेखा ठाटदार, ऐसा लक्षक दक्र, पेला चुडुलदार आप नही पाइयेगा 
जो. नहीं जानते 
` जिन्हाने अब तक नही' देखा, जिनकी ड्योंदी पर कभी जासूस के जाने का संयोग नहीं हुआ उनको 
चाहिये कि नमूने की तरह इस लाल के वास्ते २॥) भेजकर वंषभर क प्राहक दो जायं या नमूना मंगा देखे । 
डर नदी यदद कोई भकोआ नही है, lal सम्हाल कर भांग मत यहद कोई 
सरकारी Glo आई० डी० नहा हे। 


है क्या ? क्या है ? 

है ag ५२ पन्ने की सज्ञी सजायी मासिक पुस्तक जो ३० बर्च ले दर पहली तारीख को ठोक 

नियम पर जारी होती है | हर महीने बड़े चटकदार ताजे चुयुआते ओर सच्चे शिक्षा मरे, मामला के 

फडकते हुप उपन्याल होते हैं। जेली चुलबुली. चोजभरी, उळळतो हुई इसको हिन्दी भाषा होतो है, वेसी 

दी मंत्र छुधानेवाली लच्छेदार घटनाओ का, घटाटोप रहस्यों का, Tage मामलों का चिकट भण्डाफोड 

होता है | दो ही चार पर्ने पढ़ने पर जी पेसा लगता हे कि पूरा पढ़े बिना भन नही मानता, बिना खंगी- 

साथियो A सुनाये कल नहीं पड़ता | 

जामूस पढ़ते पढते | 

कमी होट पर सुस्कुराहउ gavel कभी हंसते हंसते पेट मे दळकन पड़ती दै । कभी अकचकाहट के A 
ALAA चकराता हे कमी जासूस. की जवांमदी मुस्तैरी और होड़ियारी पर दाँतो उंगली दबाना 

पडती हे | कभी चोर, खूनो, डाकू ओर विकर बदमाश को चालबाजी Gt बढ़ी Sama होती है। Hat 
घटता का सोता ऐसा बहता है, कहानी की नदी पेला उमडतो है, मामले का हिडोरा देला RETA 

दे, किस्से का झरना पेला झरोता है कि पढनेव्राले आनन्द के भवर पे इंबने-उतराने लाते हे । . a 

jn का टिकट मेजने से बड़ा सूचीपत्र पाइयेंगा I=) भेजने से नमूना । 


मैनेजर araa \ या अकबालनारायर असिस्टेंट मेनेजर जासूस | 


TAT (MME) "सिटी 


९ 9 7 फक फफ फ फ विकवा ती पा ३२२० mf ak 3 
Be €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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(dada deed तमच्या E Hon se EE ace Soc पती 
` पप्पा 
बेदाम, आधे दाम ओर पोने मूल्य का बाज़ार | खूनी को पहचान 


सालाना Vl) AAR प्राह होने वाळे बम, बायकाट ओर | -. मोक ale के सुन्दर 

aig अकचकाहट भरी 
चार फोटू वाछो Roe 
qed की _सुनहळो पक्की 
जिल्द aut, बनारस के 
जद्भमबाढ़ी आर दशा- 
श्वमेष वाले डबल खून 
का हाल अजब गोरख- 
aed की पुस्तक दाम १॥) 
प्राहकों से १) 


2 स्दार 


घरेलू घटना 


क्रपहे की सुन्दर जिल्द 
बंधी सुनहरे नाम की 

| घजी हुई ४१६ पन्नेवाली 
हीरे की ख।नि'गोल-कुंडा 
H | की ऐतिहासिक घटना का 
बड़ा जासत जिसमें योग, 
लान भोर बादशाही रंग- 
S| Heat की बड़ी विकट." 
$| बढ़ी बहारदार ware । 
8 |. दाम ३) ग्राहकों से २।) 


; ae a 
एक से एक बढ़कर सात पुस्तकें, जासूस के दो सो ग्राहकों से आधा दाम- 
(क) अपनी रामकहानी - सचित्र, सुन्दर बनारस का, अपने ऊपर बीता हुआ मामला करूणा, वीर _ 
और शङ्गाररस से भरा हुआ | १८० पन्ने की पुस्तक दाम १) pa 
(ख) कामरूप का जादू यह उस कामरूप की घटना है, जहाँ की सुन्दरियाँ जवानों को मानो 
Ret बनाकर रखता हैं । तिनरंगे टाइटिल को बहुत बढ़िया, १७८ पन्ने में पूरी हुई है दामं २) " 
(ग) डबल चालाक इसम दो चालाकी की बडो अद्भुत चालाकी, AET बदमाशों का बड़ा- 
` चक्र्दार मामला जिससे आदमी बहुत कुछ शिक्षा ले ana है तिनरंगे टाइटिल मे १) 
(घ) गाड़ी में gaiari मे पक लाश कोतवाली के सामने हो. मिली थो जिंसक खूनी को 
प्रकडने मे agag गुल खिल थे उसी का आदि से अन्त तक २७५ पन्ने की पुस्तक-दाम १।) 
(च) चक्रभेद यह इळाहावादी. गुण्डा की बंडी पेचदार घटना का बड़ा विकर उपन्यास है, जिसमे 
पुलीस ने धोखे से एक प्रतापी asia को गिरफ्तार किया था-बड़ा भेर मरा दिलचस्प 
मामला दाम १।) 
(ङ) देखी हुई घटना -यह Benas की azgi के जीने पर का बड़ा विचित्र amar? | 
इसमें बढ़े बढ़े गुल खिले दे । तितरंगे राइटिल से सुन्दर सजा हुआ १५० पन्ने का दाम 2) 
(जे) बनबीर नाटक +राज़पूतात ऋ यहः वीर, WAIT, अदभुत, करुणा, रोद आदि सब tat से 
भरा झांसी के राष्ट्रीय सम्मेलन ओर galaa मे खेला गया था! दाम i2) 
a (क) गोविन्दराप---इसमे मरदठा खूनी कडवळ खून का बहुत बढ़िया मामळा हे | दाम १) 
सुनिये सुनिये--जो BIN जासूस क ग्राहक हैं या. शा) सालाना भेज कर aà qatr diaj 
द का यद miite) पुस्तक si-) में पाचंगे । डाक सचे १८) अलग देन! दगा | ie 


O ` अकबालनारायण, असिस्टेंट मेनेजर--जासूस, बनारस सिटी । 


नकली चेता क्रा तस्वीर दार २६० पन्ने का उपन्यास 
RTA २) बाला केवल 1) डाक-खच 
ट्रेने से २०० ग्राहक उपहार Naa | 
साथ ही क से भः नम्बर तक'की पुस्तक 
आधे दाम में पावेगे डाक-लचे सब एक साथ. मंगाने से 
१) अळग देना होगा । 
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आवश्यक सूचना 
मान्यंवर महोदय, 


यह तो आपको विदित ही है कि हम, विद्वान प्रोफेसरोसे विशेष तोरसे पाठ तयार कराकर उनके द्वारा | 
| अपने विशेष क्रमसे इङ्गलिश सिखाते हैं जिससे घरपर रहते हुए या अपना काम-काज करते हुए ही इङ्गलिश सीखे 
| सकें। इसलिये वे पाठ डाकसे भी भेजे जाते हैं, क्योंकि वे इतने सरळ होते हैं कि वहां बिना भी किसीसे पढे 
: | स्वयं पढ़े लेने योग्य होते दें। -इसकी फीस हम, स्कूलोंसे भी कम केवल १). मासिक लेते हैं और हमारा क्रम भी 
< | ऐसा है कि सब व्यवहारकी बातें बहुत शीघ्र आने लगती हैं? यथा--तीन चार मासमें लिखना-पढ़ना आ जाता | 

१ है ओर २-१॥ वषमें इङ्गलिरकी पूर्ण योग्यता हो जाती. है। जिसमें पुस्तके, समाचार-पत्र, चिट्टी-पत्नरी पढना- | 

। लिखना, वार्त्तालाप करना ओर अर्जी पुर्ज सभी सम्मिलित हैं । | 
जगदीश्वरकी दयासै हमारी पिछली सफलता, ऐसी अच्छी रही है कि उससे उत्साहित होकर हमारा | 
उत्साह बढ़ाते. हुए, इस संस्थाके एक संरक्षक “श्रीमान बा० गणपति चन्द्रजी केला जी० एण्ड एस० एम० आदि | 
_ | ने ११००) ₹० की शुभ सहायता इस निमित्त देनेकी उदारता की दै, कि जो सज्ञन- विंद्याथी हृदयसे चाहते हैं |. 
| कि इ गलिश जेसी उपयोगी भाषा सीखें तथापि समयाभाव तथा व्यय-भारसे विवश हैं, ऐसे १२५ विद्यार्थी, केवळ | 

| चोथाई फीस ३) भेजकर ही सालभर पाठ मंगा सकें _ ओर शेष फीस ९) की पति इस धनमेसे कर ळी. जाय । | ; 
विद्यार्थी हिन्दू ओर हिन्दीभाषी होना आवश्यक हे aie कोई पक्षपात नहीं किया जायगा। केवळ. पिछली | 
| योग्यताक्रा विचार करते हुए जिस क्रमसे आवेदन पत्र यहां आ पहुंचेंगे. उसी ऋमसे १२७ तक चनाव किया | 
जायगा। आवेदन vad अवस्था पिछली योग्यतां ओर पूरा पता अवश्य लिखें। यह प्रत्येक विद्याथी अलग २ |. 
' भेजे । साथही फीसका मनिआडर भेजे उसपर भी प्रा पता लिखे । यह २-३. विद्यार्थी मिलकर भी भेज |. 
सकते हैं। जिनका मनिंआडर वापिस पहुंचे, वे समझ ले क्रि हम यहाँ चुने नह जा सके ओर क्षमा करे) | 


निवेदक--- 
मेंनेजर--अंग्र जी शिक्षक ओफिस, बिजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


सफेद बालं १५ दिनमें जड़से काला 


i हजाराका बाळ काला कर दिया | आपका जो बाळ पकने लगा है वह यदि मेरी “बोर बूटी a 

| तेळते काल्‌ न निकले ओर सदा काला न रहे तो दूनां दाम बापस देंगे । विश्वास न हो तो शर्त लिखा 
“एक बस SI) छोटा क) । ; प्रता--- र 

४ _ मेनेजर, वीरवीरना स्टोर io कनंसी सिमरी, जिला द 
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¢ SNe 
| नवयुग? के प्रेमी 
'नत्रयुग? की सामाजिक सेवाओंसे प्रसन्न होकर कुछ महानुभावोंने नवयुंगका प्रचार स्वयं इच्छासे करना 
शुरू कर दिया हे | ऐसे सत्र मदानुभावोंके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रगाट करते हैं ओर विश्वास रखते हैं क्रि 
अन्य सज्जन भी इसी प्रकार ‘aap के प्रचारमें अवश्य ही हाथ वंटाबेंगे। किसी भी नवयुग-प्रेमीके लिये दो A 
एक नये प्राहक बना देना कुछ भी कठिन काम नहीं है । क्या ag”? के प्रेमी उसके TARA सहयोग देकर “| 
हमको चिर्कृतज्ञ नहों करेंगे ? जिन सज्जनोंने 'नवयुग? के प्रचारका कार्य क्रिया है या करनेकी आशा दिलाई है, Jä 
उनके नाम हम बड़ी क्तज्ञताके साथ यहां दे रहे हैं:-- Ji 
(१) श्रीयुत देवेन्द्रचन्द्रजी धूत, नोधपुर--आपने राजपूतानामें नवयुग? के प्रचारका काये विशेष उत्साह 
और ena शुरू किया है । आप लगभग २५ ग्राहक बना चुके हैं । अभी दजनों प्राहक्ष आप ओर भी बनाबेंगे। 
(२) श्रीयुत Yo भारतभूषणजी अवस्थी, रायपुर--आपने छत्तीसगढ़में कुछ प्राहक बनाये हैं और ato 
पी० व बरारसे आप अनेकों माहक बनानेका विश्वास दिलाते हैं) 
(३) ओयुत महेन्द्रजी प्रताप, आरा--आपने “नवयुग? को अपना मान लिया हे ओर कमसे कम एक सौ 
प्राहक बनांनेकी आप हिम्मत रखते हैं । 
(४) श्रीयुत सत्यत्रतजी आये उपदेशक, -मुझ्जफ्फरपुर--आपसे "नवयुग? को विशेष सहायता अवश्य 
प्राप्त होगी | 
(५) श्रीयुत विष्णुरत्तजी मिश्र, 'तरंगी? सागेर--आपकी वीररस प्रधान कवितायें तो “नवयुग' में निकलती 
ही हैं। आप 'नवयुग' को बहुत चाहते हैं और सागरकी तरफ विशेष ग्राहक बनानेका आपने आश्वा- 
सन दिया है। 
(६) श्रीयुत दुर्गाप्रशादजी, उपसम्पादिक- बृद्धि, सूवा ( फिजी ) आपने 'नवयुग? की एक प्रति पाते दी 
लिखा है कि में फिजी टापूमें इस पत्रके प्रचार करनेमें भरसक मदद दूंगा | ; 
(७) श्रीयुत पं? घासोरामजी, सम्पादक-पारीक प्रकारा-देहळी--आपने देहलीके हिन्दी हितेषियोंमें 'नव- | 
युग” को फेलानेक्री आशा दिलाई है । ‘l 
(८) श्रीयुत पाण्डेय देवेन्द्रनारायण सिंहजी, जमशेदपुर--नवयुग” पर कभी कभी कृपा करते रहते हे) |. 
आप भी इसके प्रचारका सदा ध्यान रखते F | iB 
(९) श्रीयुत व्रह्मचारी हरिजीने व्यावरसे लिखा है कि वे अपने गइती पुस्तकाल्यके माफत “नवयुग! का 4 b 
प्रचार राजस्थानमें करे'गे | ; SA a 
(१०) युत दामोदगदासजी, नागोरी, टरकर-- का भी “नवयुग? पर असीम प्रेम है। आप भी कुछ [ 
` प्राहु बन:ते EEGI हैं। ५ + 
इन सभी महानुभाबोंके हम अयन्त आभारी हैं और हमको विश्वास हे कि “नवयुग! के प्रंचारमें इन सव 
मद्दानुभावोंसे तथा अन्य नवयूग-प्रेमियोसे भी हमको विशेष सदायता अवश्य प्राप्त होती रहेगी । ! 
x ; Rda emia चाहर, स्म्पादब---नव्युग | 
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जीवनमरण, प्रेमळल, Basa, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन | 


१ 

{ है टर 

| “नवयुग? नयी लहर है, भीषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 
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सुधारपथका यात्री 
( क्रान्तिकारी-समाज ) 

(१) 
यही है समाज, शान्ति जिसमें विराजती थी, राजती थी क्रान्ति, तेज, बछमैं निराला था | 
| 'रसिकेन्द्र' एक ही था धमे वेद-ममे. भरा, जिसका वसुन्थरामें खूब बोल्बाला था । 
टूट न थी पांतकोंकी, लूट न थी, फूट न थी, पिये हुए प्रेमका पवित्र पू्ेप्यात्त्र था | 
रक्षक रमेश थे धनेश ही थे कोषाध्यक्ष भव्य देश भारतके ART उजाला था! 
x x x x x 
(3) 
नन्दन-विपिनका विभव en सम हुआ, भूल कर भय-कारी aad है भटका | 
पड़ गई बेड़ीं परतन्त्रताकी पेरोमें हैं, क्रर-काल-कच्छपने खींच कर पटका | 
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बांध चुका बन्वनमें रोगोंका faa भूत, छूआछूतकां लंगूर पीठपर लटका । 

पाप-विपयोंका दर्प ahah समान बढ़ा, स्वार्थ सपे द्वारा स्वेनाशका है खटका । 
(३) ! 

आह विधवाक्री 'विषखपरी' हो पीछे पड़ी, ज्योति-दिखा मोहती मसीह-मुक्ति-चेली है ! 

कपट-कुतर्क-'कर्कः, प्राहः हो गरीबी रही, Hewat मूढ़ताने ‘ev धर ठेली है 

दानव हो “बन्दो? ने फॅसाया खूब weg है, अन्थोसें शुमार कर प्रभुता सकेली है। 

a 


हिन्दुओंकी छाजका हवाई हा ! जहाज आज, हो रहा Sans’ ब्यंग-चित्रकी पहेली हे । 
x x x x x 
(४) 


देख कर हुगेति समाज लात मार चुका, करनी कपूतोंकी कुटिल-कूर खोटीपर | 
WAS जन्तुओ, प्रभाव कुछ भी न होगा, भले ही चिपट जाओ ga बोटी-बोटीपर | 
लिपटो लंगूरो, घळ करलो चुडेलो, खूब, दानवो, पिशाचो, जांचो कष्टकी कसोटीपर | 
कमेबीर अमर, सुधार-पथका है यात्री, चढ़ेगा चुनोती देके उन्नतिकी चोटीपर । 
; (५) 
बाजेगी विजय-वीणा आत्म-बल-विक्रमकी, 
आन-बान-शान, साज साहसका साजेगी । 
after सामाजिक-क्रांतिकी जगेगी ज्योति, 
भानुके समान क्रांति yaa भ्राजेगी। 
देखके सुधारक-समाजकी नवीन शक्ति, 
बुद्धि हत-बुद्ध हो विरोधियाँक्र लाज्ञेगी | 
बन्दना करेंगे हो स-शक्त अनुरक्त भक्त, 
मन्दिरमें मृत्ति नवयुग? की विराजेगी | # 


--रसिकेन्द्र 


n et 


कश e 


RS 
4; , z IGA सवारपथ: त्री? स T > ies 
a agi की पइळी dems 'सुचारपथका यात्री” जो कादून दिया गया था, उसपर रखे गये पुरस्कारमे यह 
कविता सर्वप्रथम उइरी है। siga रसिकेन्द्रजीको २५) का पुरस्कार इस कवितापर Ra गया हे । कविताके भावको 


सममनेमें agam मिल सके, इसलिये इस HsH भी उत्त seas? किरदे दिया गया है arza | 
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( लेखक--श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार ) 


लाधा।जक 


पिछले कुछ ऐेखोंमें सामाजिक scaly कान्तिकी 
आवश्यकताको स्पष्ट करनेका हमने aa किया था। 
एक लेखमें सामाजिक-क्रान्तिका निरूपण किया था, 
दूसरेमें खाधीनताके लिये उसकी आवश्यकताका प्रति- 
पादन किया था और तीसरेमें अन्तरराष्ट्रीय रष्टिसे उसका 
महत्व बंताया था। स्वाधीनताके लिये सामा जिक-क्रान्ति- 
का प्रतिपादन. करते हुए हमने इस झान्तिके सग्बन्धमें 
की जानेवाळी कुछ आइङ्काओंका भी निराकरण किया 

` था। वे आशङ्काए' प्रधानतः वे ही थीं जो कि स्वराज्य 
या राजनीतिक प्रगतिकी gear सामाजिक आन्दो- 

' लनोंके लिये प्रायः की जाती हें । पर, ऐसी सवे आ- 
agia निराकरण पिछले वर्षो की छुछ घटनाओंसे 

` स्वयं ही हो गया हे । बात यह है कि “स्वतनत्रता' शब्द- 
की व्याख्या क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता जाता हे. ओर 

' बह इतना व्याप्त होतां जा रहां है कि कले विचारको 
लेकर MAG लोग चुप नहीं बेटे रह सकते। दूसरे 
IENA इस प्रकार कहना चाहिये कि स्वतत्रताकी कळ 


: की व्याख्यासे आजके लोगोंको सन्तुष्ट नहीं किया जा ' 


ana हे । मुस्तफा कमाल पाशांकी विजयसे पहले 
लोगोंको यह नहीं मालम था कि देशकी स्वतन्रताका 

थे यहूँ भी है कि देदवासिग्रोंको धार्मिक अन्धविश्वासों 
- और सामाजिक रूढ़ियोंसे भी ga किया जाय। लेनिन 
से पहले लोग यह नहीं जानते थे कि धनियों, पू'जी- 
'चतियों एबं 'भूमिपतियोंकी गुलामी भी कोई गुलामी है 
और देशकी स्ततत्रता गुलामीके इन बंधनोंको भी काटने 


का तकाजा करती है। किसी समय लोग खतत्रताका | 


> इतना ही अर्थ करते या समझते थे कि अपने देशपर दू- 
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सरे देशवासीका शासन न हो और पिछली शतान्दितक 
इसी अथको लेकर अनेकों देश सामाजिक व धार्मिक 
zà अन्धे gat गोते खाते हुए भी अपनेको E- 


आवश्यकताको अनुभव करने लगी है | 


` का बिपरीत अथ नहीं होना चाहिये। यह हम 


४५९ 


तन्न या स्वाधीन समझा करते थे । इस देशके लोग तो 
कल परसों तक स्वतत्रताका अर्थ इतना ही करते थे कि 
कोई अपना आदमी डिप्टी कलेक्टर बन जाय या गव- 
नेर हो जाय। असहयोग आन्दोलनसे अपने देशभें 
अपने देशवासियोंके राज्यकी भावना थोड़ी बहुत अवश्य 
जागृत हुई, किन्तु दूसरी ओर तो अंधेरा ही छाया रहा । 
पर, स्वतत्रताके अर्थेका विकास इस तेजीके साथ हुआ 
और हो रहा है कि आज aaam को पूर्ण शब्द मान 
कर यह अनुभव किया जा रहा है कि राजनीतिक, घा- 
भिक, सामाजिक और आर्थिक आदि इष्टियोंसे उसके 
अलग ABT HHA नहों बनाये जासकते ओर हिस्से 
भी नहीं किये जा सकते । 'तवथुग' की पिछली संख्या 

में यह भी बताया जा चुका है कि अपने देशकी सबसे 

महान्‌ संस्था ‘asta महासभा? भी स्वतन्रता शब्दकी 

पूर्णताका अनुभव कर सामाजिक आदा में ऋन्तिकी 


इस अवस्थामें यह नितान्त आवश्यक है. कि सामा- 
जिक आदशों में कात्तिके सम्बन्धमें जो आइङ्काए' प्राय 
उपस्थित की जाती हैं, उन पर कुछ विचार कर लिया 
जाय। इससे पहले कुछ थोड़ासा विचार Sasa 
विषयमें कर लेना आवश्यक हें । ऊपरके हमारे कथन- 


हैं कि मुस्तफा कमाठपाशा और लेनिन आदिसे पहले भी d 
समान सुधारके लिये प्रायः सभी देशोंमें अपने अपने | 


| ढंगपर काये हुआ है। पर वह स्वतन्त्रताकी भावनासे 
| नहीँ हुआ है। निस्सन्देह, मनुष्य-जीवनको उन्नत ब- 
| जानेके लिये, उसको परमात्मातक पहुंचानेके लिये, उसके 
| दूसरे जन्मके सुधारफे लिये अथवा परमपद मोक्षकी 
साधनाके लिये समय समय पर अनेकों यन्न अनेकों 
महापुरुषों द्वारा किये गये हैं। भारतमें तो ऐसे महा- 
पुरुष अनेकों हुए हैं । पर उनके प्रयन्नोंसे मनुष्यको A- 
aaa नहीं मिली । वह अन्धविश्वासके एक वन्धनसे 
मुक्त हुआ कि दूसरेमें जा उलझा। दूसरेसे gat फि 
तीसरेमें जा फंसा । किसीने उसको खाईसे निकाला 
तो gaa जा लटकाया, TA निकाला तो गुफामें ले 
जा विठाया, गुफासे निकाला तो पहाड़की चट्टान पर ले 
जा पटका | सामाजिक परम्पराके एक बन्धनको कुछ 
ढीला किया तो दूसरी तरहके अनेकों बन्धन उसके लिये 
तय्यार कर दिये । किसीने हाथ छुड़ाया तो पेर बांध 
दिये, पैर छुड़ाये तो कमर बांध दी ओर कमर छुड़ाई 
ब्रो गला फांस दिया। परिणाम यह हुआ कि पुराने 
| बत्थनोके साथ नये नये बंधन भी तय्यार होते गये और 
J मकड़ीके जालेमें फंसी हुई मक्खीकी तरह मनुष्य इन 
| सामाजिक रूढ़ियों तथा धार्मिक अन्धविश्वासोके जलाल 
` में ऐसा फंस गया है कि उससे निकलना उसके लिये 
असम्भवसा हो गया हे । वह हतबुद्धि होकर छटपटा 
' कर रह जाता है। दूसरे देशोंको छोड़ दें, तो भी अ- 
' पने देशके लिये तो यह सचाई बिल्कुल टीक ही है कि 
देशमें जितने भी सुथारक हुए उतमे ही सम्प्रदाय भी बन 
गये और आज इन सम्प्रदायोंकी संख्या तो सम्भवत 
उन महापुरुषोंकी संख्यासे भी आगे बढ़ गई है। हम 
किसी भी महापुरुषपर तनिकसा भी आक्रमण नहीं क 
| a पर उनके प्रयल्नोंकी अपूर्णता या असफलता 
. और उनके अशुभ परिणामोंकी ओर ही एक संकेत क- 
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रना चाहते हैं। वैसे तो अनेकों महापुरुषॉके fey यद 
भी कहा जा सकता है कि उन्होंने मनुष्य समाजकी S- 
स्नतिके लिये कुछ भी यत्न न कर उसको अवनतिकी 
गहरी खन्दकमें ले जा पटका हे । विजेताओंने शस्त्रं 
से अपने सम्प्रदाय स्थापित किये, तो इन धर्मगुरुओंने 
शास्त्रोंसे अपनी गद्दियां स्थापित कीं । साम्राज्यवालोंने 
मनुष्यकी इहलीला पर ही हाथ फेरा, पर इन गद्दीधारियों 
ने तो मनुष्यके WS WS जन्म-जन्मान्तर तक पर 
हाथ फेरनेमें कोई सठ्ठोच नहीं किया। ऐसे गुरु- 
घण्टालोंको छोड़ भी दें और फेवल सुधारक कहे व माने 
जानेवालोंको ही देखें तो भी उनके प्रयत्नांसे सन्तुष्ट नहीं 
हुआ जा सकता । बात तो एक ही दै ओर बह यह है 
कि जिस सुधार, जागृति ओर प्रगतिके मूलमें स्वतन्रताकी 
भावना नहीं gaza रद्दी हे, उसका अन्तिम परिणाम 
मनुष्यके लिये “स्वतन्त्रता? न होकर बन्धनकारफही होगा । 
पिछली शतान्दिमें भारतमें ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज 
ओर आयेसमाजके eat किये गये सुधार, जागति और 
प्रगतिके प्रयत्न इसी fet फंस गये कि उनके मूलमें स्व- 
aaah भावना या तो थी ही नहीं, थी भी तो वह 
इतनी वेगवती नहीं रही कि सब कूड़ा करकटको बहा ले 
जाती। लेखक आयेसमाजके रूपमे' किये गये प्रयन्नके 
लिये तो यह बिना सङ्कोच ओर विना हिचकिचाहटके 
कह सकता है कि उसके संस्थापक महर्षि दयानन्द सर- 
स्वतीके अन्तःकरणमे' स्वतन्त्रताकी भट्टोके सुलगते हुए 


भी 'आयसमाज? ऐसे गुलामोके हाथोंमे जा पड़ा, जि- . 


नहोंने उसकी स्वतन्त्रताकी भावनाकी लहदलद्वाती टहनियों 
को एकदम काटकर अलग ही कर दिया । बस, आर्य- 
समाजकी तरह ही सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अ- 
न्थविश्वासोंको मिटानेके लिये खड़ी की गई अन्य सं- 
स्थाये भी बीचमें ही गह गई । अब आवश्यकता इस 
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बातकी'है कि जिस प्रकार “स्वतन्त्रता? शब्दके अर्थका 

विकास हो रहा है, उसी प्रकारसे हमारे यन्नाँका भी वि- 

कास हो ओर जव कि “स्वतन्त्रता' को अभेद्य, अछेय 

व अकाट्य मान कर पूर्ण मान लिया गया है तब हमारे 

यन्न भी उसके लिये पूर्ण ही हों । पूर्ण वस्तुकी साधना 

के लिये “समझोता? कुछ भी कीमत नहीं रखता है ओर 
उसके लिये अधबीचका या पड़ाव डालकर आगे बढ़ने- 
का भी कोई मागे नहीं होता है। सामाजिक आदर्श - 
की क्रान्तिका विषय भी जब इस “स्वतन्त्रता? का ही वह 
अङ्ग है जिसको उससे हरगिज अलग नहीं क्रिया जा 
सकता है, तो उसके लिये भी पूण ही यत्न होना चाहिये 
ओर समझोतेका अथवा SINT या पड़ाव डालकर 
आगे बढ़नेका मार्ग उसके लिये भी नहीं हो सकता हे | 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह तो माना नहीं जा स- 
कता कि सामाजिक आदशो की क्रान्तिका विषय देशकी 
राजनीतिक स्वतन्त्रताके RA कुछ वाधक होगा ओर 
राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करनेके बाद फिर इस मह- 
कमेका काम शुरू किया जायगा। संसारकी स्वाभा- 
विक प्रगति ही इस बातको स्पष्ट कर रद्दी हे कि सामा- 
जिक व धामिक स्वतन्त्रताके बिना राजनीतिक स्वत- 
्त्रताकी प्राप्तिकी आशा तक करना पानीपर SAT 

खींचनेके समान दे | 

इस विचारको समझ ठेनेके वाद सामाजिक आदर्शो 
में कन्ति करनेके सम्बन्धमे कुछ as amg 


_ नहीं उपस्थित हो सकतीं । फिर भी दो एक आंश- 


gate विवेचन इस लेखमे करना आवश्यक्र जान 
पड़ता हे । पहली आशक्का तो यह दै कि सामाजिक 
क्रान्तिके बाद क्या होग। ? दूसरी आशङ्का यह है कि 
समाजसुधारक लोग कया करना चाहते हैँ ? इन दोनों 
पर ही कुछ विचार कर यह लेख समाप्त कर दिया जा- 
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यगा। दोनों आशट्काये' इतनी स्पष्ट हैं कि उनका कुछ 
भी स्पष्ट उत्तर नही' दिया जा सकता हे। पर फिर 
भी उनपर विचार अवश्य होना चाहिये । इनपर विचार 
करना इसलिये भी आवश्यक है कि समाजसुधारकोंको 
प्रायः इनका सामना करना पड़ता है | 
सामाजिक-क्रान्तिके बादकी अधिक चिन्ता करने 
वालोंकी सेवामें हम दो निवेदन करना चाहते हें । पहिला 
निवेदन तो यहद हे कि वे भविष्यक्री अपेक्षा वतमानकी 
अधिक चिन्ता करें | वतमान स्थितिपर अधिक विचार 
करें और इस समयके धार्मिक अन्धविश्वासा एवं सामा- 
जिक रूढ़ियोंसे पेदा हुई दुःखपुण अवस्थाको थोड़ा 
अनुभव करें । इस विचार ओर इस अनुभवके बिना 
केवल भविष्यके सम्बन्धमें आशङ्कायें उपस्थित करनेवाले 
मनुष्यका कभी भी समाधान नहीं हो सकता है । जिस 
अन्तःकरणने समाजकी वर्तमान अवस्थाको दुःखमय 
जाना ही नहीं दै, वह भविष्यके fea चिन्ता ओर 
ang ही क्यों करें ? और, जिसने इसको दुःखमय 
जान लिया व मान लिया है, वह तो इसको पछटनेके 
लिये कमर कस कर तय्यार हो जायगा, उसको इतनी 
फुरसत ही कहां है कि वह आगेके जमाखचंका हिसाब 
ळगाता फिरे ? भविष्यकी चिन्ता, आगेके जमाखचेका 
हिसाब, मनके लड्डु ओकी दूकानदारी और आकाशी 
महलोंकी हवाखोरीके विषयोंका सम्बन्ध एक बनियेके 
साथ तो जरूर हो सकता है, पर क्षात्रधमका पालन 
करने वाले ऋन्तिकारी मनुष्यकें लिये ये विषय नहीं हैं । 
बह तो इस पार या उस पारका ही किनारा जानता 
हवै । धाराके साथ बहना या तेरना उसके लिये नहीं है, 
ag तो धाराको काटनेका ही काम किया करता दै। 
सारांश, यही हे कि पहले तो वतमान परिस्थतिको 
समझना चाहिये | इस समयकी सामाजिक व धार्मिक 
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अवस्थाका VENT मनन करना चाहिये । आजकी सामा- 
जिक रूढियोंकी जडता ओर धार्मिक अन्धविश्वासोंकी 
-मूढ़तासे होने वाळी देश, समाज व राष्ट्रकी.. हानिको 
, जानना चाहिये | इन सत्रका यहां उल्हेख करनेसे लेख 
बहुत बढ़ जायगा । केवळ निर्देशमात्रसे aq निवेदन 
किया है। हमारी यह धारणा है कि वर्तमान अवस्थामें 
. जितना गहरा उतरा जायगा, 'उतनी ही अविष्यकी 
आशङ्का कम होती जावेगी ओर ae स्थिति अवश्य 
पैदा हो जावेगी जब कि बतेमान. अवस्थाको बदलनेके 
लिये पागलसे होकर उतावळे हो जाबोगे | sale” के 
लिये इस स्थितिका पेदा होना ही आवश्यक छे। जब 
कि वतेमात अवस्थाके लिये गहरी घृणा पेदा होकर az 


, एक क्षणके लिये भी असह्य हो जावे ओर उसको तुरन्त 


arena भावना 'धधकती हुई आगकी तग्ह जागृत हो 
उठे, तब ही क्रान्तिके लिये अनुकूल स्थिति. dat हुई 
समझती चाहिये। ताळाबके सडे हुए पानीको कौल 
बनाये रखना चाहता है? गले as फळोको. कौन पिटा- 
< रीमें बन्द रखना, चाहता हे ? कोन फटे सदे कपड़ोंको 


समेटकर पेटीमें संभाळ रखना चाहता है? यदि हम समझ 
- हें कि. हमारी वर्तमान सामाजिक रुढिय़ां ओर धार्मिक 
, अन्धविश्वास खड़े पानीकी तरह ais, गले सड़े फलोंकी 
. तरह हेय और फटे कपड़ोंकी तरह उपेक्षणीय हैं तो ही 
` हम उनसे छुटकारा पानेके लिये उद्योग कर. सकते हें । 
oy, हमारी. हालत तो उस केदीकी तरह हो रही है जो 
` हथकड़ियों व ARNE 'आमूपण. मान कर चूमा करता : 
.  हैओर सदा अन्धेरी कोठरीमें बन्द रहनेसे बाहिरका 


` प्रकाश देखनेकी आंखोंकी afd बिल्कुल खो चुका 


he रक नहीं होते , अन्तिकारी होते हैं। किसी ऐसे आंदो- . 
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प्रबन्ध इस अवश्य रना चाहते हैं, पर छुटते हुए वर्ते- 
मानको संभालता नहीं चाहते । मू्खेतापूण इस व्यापारसे 
हम धनी ओर सुखी होना चाहें तो फिर दरिद्रता और 
दुःखको दुनियांमें कहीं रहनेक्रो जगह ही नहीं मिलेगी | 

श्रीयुत सुसासचन्द्र बोसने युवक-कांम सके स्वागत- 
भाषणें युवकोंके सङ्कठनक़ा अर्थ करते हुए जो शब्द 
कहे थे उनको यहां उद्धत करना अग्रासङ्गिक न. होगा । 
वे शब्द यह हैं fe “ Any association of 
yonng men or young women docs not 
deserve the 


designation of youth 


association. A youth association is 
characterised by a feoling of dissatis- 
faction with tho present order of 
things, desire for a better order, ac- 
companied by a vision of that order, 
Youth movements are not reformist 
in outlook but are revolutionary. A 
feeling of restlessness, of impatience 
with present order must come into 
existance before any youth movement 
can start.” इस कथनका सारांश इतना ही है कि 
“केवल युवकों और युवतियोंके सम्मेलनसे कोई संस्था 
युवक-संस्था नहीं कही जा सकती । युवक-संस्था वह 
ही है जो fama स्थितिसे एकदम: असन्तुष्ट हो 


'गई है, अच्छी स्थितिके लिये उसमें इच्छा पैदा हो 


चुकी हे और उस अच्छी स्थितिकी eater 
उसने अङ्कित कर लिया हे | युवकोंके आन्दोलन सुंधा- 


रनको शुरू करनेसे पहले वर्तमान स्थितिके प्रति उता- 


>) 


= 
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वलेपन और विक्षोभकी भावना अवश्य जाग उठनी 
चाहिये ।” हम श्रीयुत सुभासके भावको इसी रूपमें 
उपस्थित करना चाहते हैं कि सबसे पहिली आवश्यकता 
यही है कि वतमान स्थितिसे मनुष्य sa उठे और 
उसको पलट देनेके लिये उतावळा हो जाय। यही 
पहिला निवेदन उन ANA है जो भविष्यछो लेकर 
सामाजिक ऋत्तिके सम्बन्धमें ag 
करते हैं | 
दूसरा निवेदन ऐसे छोगोंसे यह है कि वे अपनी 
सन्तानपर, आनेवाली पीढ़ीपर, कुछ भरोसा रखें, विश्वास 
कॉ ओर यह समझे" कि वे भी अपनी बुद्धिसे कुछ काम 
qa लेंगे ही । अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने या 
पेदा BAB काम वे जरूर कर ही लेंगे | हमारा काम 
इतना ही है कि हम वत्तेमान स्थितिको पलटनेमे' अपनी 
सव शक्ति लगाकर उसके प्रति विद्रोहका शङ्क फूंक हैँ । 
विद्रोह वत्तेमानका काम हे ओर विद्रोहके बादका काप 
भविष्यका है, वह भदिष्यमे' “मनुष्य? बननेवाली सन्तान 
के लिये छोड़ देना चाहिये । इस सन्तति.या पीढ़ीका 
काम 'ऋन्ति'की आगको सुल्गाना है और आग सुलग 
कर सब कुछ राख हो जानेके बाद नया मकान खड़ा 
करना अगली सन्तति या अगली पीढ़ीका काम है। 
उनपर और उनकी बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिये कि 
वे अपने योग्य मकान खड़ा करनेमें कोई कमी नही 
रहने देंगे ओर कोई भूल भी नही करेंगे । अपनी d- 
तानं पर विश्वास या भरोसा न रखनेका सीधा अर्थ यही 
हैं कि हमको अपने पर ही कुछ विश्वास या भरोसा नहीं 
है। dana’ इस समय इङ्गळैण्ड सबसे बढ़ा चढ़ा भोर 
फूला फला देश है। उस देशके लोगोंका यह स्वभाव 
है कि वे दूसरे देशमे' जाकर उपनिवेश बसाते हैं और 
इस स्वभावमे माता पिताका अपनी सन्तानपर विश्वास 


पदाः किया 
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व भरोसा रखनेका स दूशुण बड़ा स्थान रखता È | माता 


पिता अपने पुत्रको कहांका कहां कितने वर्षां के लिये 
भेजते हैं? हमलोगोंको अपनी सन्तान पर इतना 
भी भरोसा नहीं है कि एक प्रान्तके माता पिता अपनी 
संन्तानको शिक्षाके लिये ही दूसरे प्रान्तमें कुछ वर्षो के 
लिये भेज सकें। यह हमारी कायरता है, कमजोरी है, 
निबेळता हे ओर यही है दुगु ण जिससे हम अपनी स- 
न्तान पर किसी भी वातका कुछ भरोसा या विश्वास न 
करते हुए भविष्यकी चिन्तामें ही मरे जा रहे हैं। इस 
दुंगु णंको छोड़कर अङ्गरेजोंके सदूगुणको धारण 'कर a 
मको वीरवृत्तिको अपनाना होगा, नहीं तो सदियों तक 
दूसरोंकी slat खाते हुए उनके पेरोतळे पिसते रहना 
पड़ेगा | 
एक बात यह भी विचारणीय है कि भविष्यकी 

चिन्ता करनेपर भी कोनसे काम नहीं बिगड़ते ? मनुष्य 
हजारों लाखों खच करके मकान बनाता है। कभी वह 
वीचमें ही गिर जाता है ओर कभी पूरा बन जानेके बाद 
भी उसमें एक दिन भी रहनेको मिलता नहीं, कि आग 
उसको फू'क डालती है, आंधी गिरा डालती है और 
तूफान मिटा डालता हे । इतना हिसाब किताब, मेदू 
नत और भविष्यकी सावधानी रखनेपर भी जब भविष्य- 
की निश्चितरूपमें साधना नहीं होती, तब सामाजिक- 
ऋान्तिके सम्बन्धमें किये जानेवाले saath लिये ही 
भविष्यक्री निश्चित सफलताका प्रश्‍न क्यों खडा किया 
जाता है ? इसीके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि 
सुख-दुख, हानि-लाभ इत्यादि केवळ सापेक्षिक भावना- 
ओके द्योतक शब्द हैं। दशनकारोंने दुःखके अत्यन्ता- 

भावको ही सुख कहा है, उसको कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं 
माना है । दुःखका अत्यन्ताभ,ब संसारमें किसके लये 
हुआ है ? किसीके लिये भी नहीं । इसीसे ga भी 
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किसको प्राप्त हुआ हे ? किसीको भी नहीं । नीति- 
प्रस्थ भी यह ही बताते हें कि “सुखं हि दुःखात्यनुभूय 
शोभते”'--सुखका खाद दुःखको अनुभव किये विना 
नहीं मिटता है। जिसने दुःख नहीं जाना उसके लिये 
सुख कुछ भी नहीं है । ख्वर्गकी प्राप्ति सबसे बड़ा सुख 
कहा जाता हे । पर, वह भी मृत्युका दुःख भोगे बिना 
किसको नसीब होता है? कुग्रेका मीठा पानी भी तब 
तक नहीं मिळता, जब तक कि कुछ लोग अपनेको 
फीचड़में लथपथ नहीं करते । इस सत्र छोकिक व्यवहारको 
देखते हुए भी यदि सामाजिक-क्रांतिसे मनुष्य केवळ इस 
लिये बचना चाहता है कि वह उसके संघपेसे पेदा होने 
वाले दु:खको झेलना नहीं चाहता है, तो यह उसकी 
मूखेता है। प्रक्ृतिके परिवर्तनस्ते होनेवाले saat सदा 
के लिये कोन टाळ सका है? क्रांतिका चक्कर भी 
प्रकृतिके परिवतनके समान अवश्यम्भावी है। ओर 
उसको टालनेका यत्न करनेपर भी टाला नहीं जा सकता 
है। यदि उत्साह, साहस ओर इच्छाके साथ भनुष्य 
उसका स्वागत करता हे तो वह उससे होनेवाले सुखका 
भागी बनता है अन्यथा इसके चक्करमें पड़कर पिस 
जाता है, मिट जाता है, ओर फीड़े मकोड़ोंकी मौत मर 
जाता है। इस दुःखके समान ही हानि लाभ की संभा- 
बना भी सदा सभी कामोंमें वनी रहती द्वै। न 
कोई काम ऐसा है जिसमें केवळ लाभ ही लाभ हो; 
हानि कुछ भी न हो ओर न कोई काम ऐसा ही है जो 
कि केवळ हानि ही हानिका हो, जिसमें लाभ कुछ भी न 
हो |: मनुष्यकी बुद्धिमत्ता इसीमें हे कि वह तराजको 
ऐसा संभाले कि लाभका पलड़ा सारी रहे। क्रांतिके 
बाद लाभके पलड़ेको भारी रखनेमें हौ उसकी बुद्धिभत्ता 
की परीक्षा हे। इस परीक्षासे घबड़ाकर मनुष्यका परे 

` भागना मलुष्यत्वले ही परे भागना है। इस प्रकार 
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सुख दुःख ओर हानि लाभकी भावनासे भी क्रांतिकारी 
को सदा ऊपर ही उठा रहना चाहिये । उसका तो एक 
ही ध्येय होना चाहिये। वह यह कि “हतो वा प्राप्यसि 
a जित्वा वा भोक्ष्यते महीम्‌ |” मरूँगा तो स्वगे 
पाऊंगा और जीतू'गा तो साम्राज्य पाऊंगा। यदि 
ऋंतिके काम आया तो इस दु:खपूणे स्थितिसे छुटकारा 
पाळू गा, जीवित रहा तो क्रांतिके बादकी सफलताका 
सुख भोगुंगा। यही एक भावना है जिससे क्रांतिकारी 
पुरुषको प्रेरित होकर “कार्य्यं बा साधेययम्‌ शरीरं वा 
पातेययम्‌?? का ब्रत लेकर जूझ जाना चाहिये | भविष्यकी 
आशंका उसको कमजोर नहीँ बना सकती ओर न भय- 
भीत ही कर सकती है । 

इतने विचारके वाद दूसरी आइद्कापर अधिक वि- 
चार करनेको आवश्यकता नहीं रहती | समाज सुधारक 
लोग क्या करना चाहते हैं? ऊपरके विचारमें इस 
AG समाधान हो जाता है | उसको इनही शब्दोंमें 
दोहराना वस होगा कि समाजसुधारक सामाजिक 
परम्पराकी जड़ता ओर धार्मिक अन्धविश्वासोंकी मूढ़- 
ताको एक दुम मिटा देना चाहते हैं । बे उन सब अस्वा- 
भाविक बन्धनोंको काट डालना चाहते हैं जिनसे समा- 
जकी स्वाभाविक प्रगतिका क्रम बिल्कुल रुक गया है। 
सुधारक लोग समाजके जीवनको बन्द तालावकी तरह 
न रख कर बहती नदीके समान रखना चाहते हैं | सुधा- 
रक लोग समाजको सुखे JAA तरह ठू'ठसा नहीं 
बनाये रखना चाहते, वे उसको सरस ओर फलों फलोंसे 
छदा हुआ देखना चाहते हैं। वे समाजकी ऋत्रिमताको 
मिटाकर उसको स्वाभाविक बनाना चाहते हैं । सामाजिक 
ऋन्तिके सम्बन्धमें यह उनका एक मात्र खप्न है जिसको 
पूरा किये बिना वे एक क्षणके लिये भी चेनसे नहीं az 
सकते । यही उनका एक विचार है जिसको gie 
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दिये बिना वे शान्त नहीं हो सकते । यही उनके जीवः 
नका एक संकल्प है, यही एक ब्रत हे ओर यही एक 
अनुष्ठान है । उनकी श्रद्धाका यही एक विषग्र है | यही 
उनकी निष्ठा है। उनकी कल्पनाकी चरम रेखा ओर 
उनके ध्यानका अन्तिम बिन्दु भी बस यही है । जबतक 
उसकी सिद्धि, पूर्ति या प्राप्ति न होगी, तब तक समाज 
सुधारका काये समाप्त न होगा और सामाजिक क्रांतिकी 
आवश्यकता निरन्तर बनी ही रहेगी । 

समाजसुधार एक “महान्‌ यज्ञ' है, जिसमें सामाजिक 
क्रान्तिकी पूर्णाहुति कब डलेगी--यह बताना गणित- 


ma या ज्योतिषशास्त्रके हिसावसे परेकी बात है। 
बस, आह्ये; छोटी मोटी सब आइाङ्कायें दूर भगाकर 
श्रद्धा, विश्वास ओर निश्चयके साथ हम यह कह उठें 
(न= 
“ast मोह: स्मृतिलेब्धा, 
त्वत्प्रसादास्मयाऽच्यरुत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः 
करिष्ये वचनं तव ॥” 
इस यज्ञकी सफळ पूतिके लिये सिवाय इसके दूसरा 
कोई मार्ग ही नहीं दे । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? 


—oxo— 
>A EON 
जका [विजय 
[ स्चयिता-गोरीशङ्कर “लहरी? ] 
बेटा ! तेरी रग we क्या, 


रक्त खोलता बहता हे ? 
प्रति दिन तेरा हाथ नहीं क्या, 


patei 


तोलता रहता है । 


यदि हां, àa देख zl, 

फिर, मेरा मान हरण केसे ! 
क्यों न धधक पड़ता है इन पर; 
ज्वालाओके दुल जैसे 0 


+ जार 


ap ह 


लहू. Balt देह कर अपनी, मेरी लाज बचानेको | 
“हे तो मेरा बेटा” जगमें-ले तलवार नचानेको ॥ 


+ 


Te 


जब भड़केगा एक साधसे-- 

“सारा विश्व कंपानेको 1” 
मेरी विज्ञय! तभी है 

तुझको देख देख हंस जानेको | 
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नारीको महत्वाकांक्षा 


( ले०--श्रीयुत पं० विशवम्भरनाथजी जिज्ञा ) 


एक लड़की पेदा होती है-मातृ-स्नेहसे सिंचित 
सुखदायी ma पळती है। सखियोंके साथ खेल-कूद 
कर बड़ी होती है । यदि मध्यम श्रेणीके शिक्षित माता 
पिताकी बह पुत्री हुई, तो कुछ पढ़ना-लिखना, सीना- 
पिरोना, पाकशास्त्र और अन्य साधारण सदाचारके भी 
नियम सीख लेती है। 
फिर, युबती होनेके पहलेही, प्रायः उसकी इच्छाके 
विरुद्ध या उसकी इच्छा जाने ही बिना, उसका विवाह 
किसी अपरिचित पुरुषसे कर दिया जाता है। इस वि- 
बाहमें यह देखनेकी आवश्यकता कभी नहीं होती, कि 
उस पुरुषका शीळ स्वभाव कन्याके अनुकूल हे या नहीं, 
अथवा यह भी जानना जरूरी नहीं समझा जाता कि बह 
पुरुष हर तरह बालिकाके योग्य भी हे । 
हिन्दुओंके घरोंमें लड़कियां जल्दी भारी हो जाती 
हैं. ओर उन्हें जल्दी ही व्याह देना उचित तथा शास्त्र 
` विहित माना गया है। यही पुरानी रीति-रिवाज है। 
इसलिये व्याहके समय यह देखना आवश्यक ही नहीं 
. समझा जाता कि लड़का (वर) हरतरह शील, खभाव तथा 
. अन्य शुणोमें कन्याके अनुकूळ हो । यदि बह लड्क्री- 
' का रोटी खच चला सकता है, तो इतना ही बहुत है! 
_ यदि छड़का असन्त अयोग्य, दुष्ट और लम्पट दै, किन्तु 
ag पुश्तेनी धनवान है, तो एक योग्य शील-गुण-सम्पन्न 
बालिक्राका निस्सङ्कोच उसके साथ पाणि ग्रहण कर देना 
कुछ भी अनुचित नहीं समझा जायगा। शास्त्रोंके ब- 
` विधानों तथा माता पिता ओर समाजके श्रेष्ठ 
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व्यक्तियोंके द्वारा इस तरह जब विवाह हो गया, तो उस 
अवोध बालिकाको उसी चरित्रवान्‌ या क्रोधी या लम्पट 
पुरुपके साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसी 
पुरुषकी पसन्द्में अपनी पसन्द, उसीकी इच्छामें अपनी 
इच्छा ओर उसीकी भावनामें अपनी भावना उसे मिळानी 
पड़ती है। उसे चाहे अच्छा लगे या न लगे, पर उसी 
पुरुषकी हां? में हां! और 'ना? में “ना? मिलानेके लिये 
बह्‌ हर तरह मजबूर हे | 

वह पतिकी इच्छाओंका विरोध नहीं कर सकती। 
वह उसके कामोंमें गलती नहीं निकाळ सकती । ओर, 
ag उसकी इच्छाके विरुद्ध, किसी वस्तुकी प्रशंसा भी 
नहीं कर सकती, ओर न किसी वस्तुको घुरा बता सकती 
है। यदि खी अपनी इच्छाके अनुसार, किन्तु पतिकी 
इच्छाके विरुद्ध, कुछ भी करे, तो घर, समाज ओर धर्म 
उस etal खूब निन्दा करेंगे--डसे दोषी ठहरायेंगे और 
मृत्युके बाद भी उसे चेन न लेने देंगे; बल्कि Dea नर्कमें 
सदा जळनेका उसे भय ओर शाप देंगे, क्योंकि उसने 
पतिकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम कर डाला है । 

ऐसे ही प्रचलित सामाजिक नियमोंके द्वारा स्त्रियों- 
का अन्धाधुन्ध परिचाळन होता है। इन नियमोंमें 
स्त्रियोंकी इच्छाओं या आकांक्षाओंका कुछ भी ध्यान 
नहीं रखा गया है । पुरुषके सुख सुभीतोंके बाद ही 
्त्रीके सुख सुभीते माने जाते हैं। 

या, यों कहिये कि स्त्रीको सदा दूसरा अवसर मि- 


ठता हैं, ओर पहला अवसर पुरुषको दिया जाता cal 


धम और सामाजिक नियम पुरुषोद्दीक बनाये हुए हे, 
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लिये पुरुषोंने अपने सुखोंक्रा ध्यान रखकर यदि अस- 
मान नियम बनाये ओर स्त्रियोंकों छोटा दर्जा दिया, तो 
इसमें पुरुषोंने स्वाथेत्यागी न्यायविधाताओंकी तरह कुछ 
भी उज्वल उदारता नहीं दिखायी ! वल्कि इसके विरुद्ध 
खुदगर्जी और बेशर्मीसे यह भी कहा जाता हे कि पुरुष- 
की इच्छाके अतिरिक्त स्त्रीकी इच्छा या आकांक्षा हो ही 
क्या सकती हे ? पुरुषसे अधिक स्त्री सोच ही क्या 
सकती हे ? क्योंकि, पुराने नियामकोंकी दृष्टिमें स्त्री 
सदा पुरुषसे कमबुद्धि, कमविवेकवाळी मानी गयी है। 
पुरुषसे अधिक अच्छा स्त्री कुछ नहीं समझ सकती ओर 
पुरुपसे बढ़कर वह बंश या जातिके कल्याणके लिये कुछ 
भीनहीं कर सकती | 

कितने ही अविवेकी पुरुष तो हर समय अपनी स्त्रि- 
योंको “मू, 'अंधी, 'नासमझ? आदि विशेषणोंसे सम्बो- 
धन किया करते हैं । इस तरह, कितनीही विवेकवान, 
अनुपम गुण-स्व॒भाववाली स्त्रियां सचमुच अपने सूखे 
और अंधे पुरुषोंके द्वारा व्यथे ओर sada प्राणी बना 
दी गयी हैं | 

(२) 

पुरुषाने स्त्रियोको कभी समान भावसे नहीं देखा, 
afen उन्हें हेय हृष्टिसेही देखना उन्होंने उचित समझा | 
इसमें शायद सुख ओर भोग विलासके साधन तथा सेवा 
करानेके भाव रहे हों, जिनके कारण उन्होंने यह समझा 
हो कि स्त्रीको दूसरा अवसर देनेसे पुरुषको सदा शासक 
का दर्जा हासिल रहेगा । इसी विचार प्रणालीने स्त्रियों 
को प्रारम्महीसे समस्त उत्तम गुणों ओर महान भावोंसे 
बिहीन समझ लिया है और उन्हें ahaa रखा हे | 

इसी विचार प्रणालीका पुरुष नियामकों ओर धर्मा- 
वाय ने शतान्दियों प्रचार किया, जिसका घातक प्रभाव 
हिन्दू-समाजपर आज भी विद्यमान हे । उसी प्रणाली 
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याने स्त्रियोंको दमन करनेके भावको प्रोत्साहन दिया 
गया और स्त्रियां बराबर परतन्त्र ओर पीड़िता बनी 
रहीं । उन्हें दुखों ओर असुविधाओंमें रखना ही पुरुषोका 
वाजिब हक समझा गया--और घम तथा समाजने भी 
पुरुपके दमनका समर्थन किया। यही मूल कारण हे 
कि आज हम इस अभागे देशकी असंख्य गुणवती महि- 
लाआंको इतनी दीन, ठुःखिया, निःसहाय ओर कष्टदायी 
अवस्थामें पाते हैं । उनके दुःखोंके कारण देश भी रसा- 
तलकी ओर चला जा रहा है। 
यदि समाजके नेतिक सदाचार देखने हैं; तो आज 
aon समाचार wails नित्य रोमांचकारी घटनाओंको 
देखो । आज्ञा भङ्क करनेके कारण किसी पुरुषने स्त्री- 
की नाक या गर्दन काट ली, कोई स्त्री या विधवा दुःखी 
होकर भाग गयी, तो कहीं कोई दुष्ट पुरुषही अपनी नि- 
स्सहाय स्त्रीको छोड़कर भाग गया ओर स्त्री दर दरको 
भिखारिन बनी । ऐसी ऐसी ओर इनसे भी बढ़कर 
रोमाश्वकारी घटनाए' नित्य ही होती हैं। हम जानते 
हैं कि ब्रिटिश न्यायके अनुसार ऐसे अपराधियोंक्रो दण्ड 
भी मिलते हैं; पर मजबूरी यही है कि विदेशी ब्रिटिश 
न्याय इस देझाके धर्मावलम्बियोंके धर्माकी ज्यादा परवाह 
नहीं करता । यही कारण था जो “सती प्रथा” उठा 
दी गयी और धार्मिक हिन्दू T तक भी न कर सके । 
बहुतेरे विवेकवान पुरुष इसके बिरोधी हैं कि सर- 
कार हमारे सामाजिक RANN कुछ हस्तक्षेप करे | हम 
उनकी इस आपत्तिको समझते हैं ओर हमारी उनसे 
सहानुभूति है, पर इस समय सामाजिक कुरीतियोंको _ 
दूर करनेका अन्य कोई शक्तिशाली उपाय नहीँ है। 
“सहवास बिल? के सस्वन्धमें भी कुछ धाभिक छोगोंके 
यही विचार हैं। यदि एक ओर पुराने बिचार बाले, 
अन्ध परम्परानुगामी, गोरी विवाह-या रजस्वला होनेके 
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4 ही कन्थाओंके ब्याह करनेपर जोर देते हैं, 
| दूसरी ओर महात्मा गांधी, श्रीयुत जयकर, डा० तेज- 
बहादुर सप्रू और ऐसे ही अन्य सुधारक नेता सोलह 
' सत्रह व्षेके बाद बालिकाका विवाह करना उचित समझते 
| हैं। इस समय कट्टर धर्माचाय्यो' और सुधारक नेताओं 
के विचारोंमें टक्कर हो रही हे ओर हमें विश्वास है कि 
निकट भविष्यमें, नेताओंका पक्ष अधिक सत्य ओर प्रबळ 
होनेके कारण विजयी होगा | 
कहनेका तात्पथ्य यह है कि इस समय घोर अव- 
नति कालमें सामाजिक छुरीतियां ओर धार्मिक ag- 
चार, बिना सरकारी नियमोंके दूर होने केसे सम्भव है ? 
अनिच्छुक, कट्टर, धर्मान्ध लोग केसे मानेंगे ? समाजके 
व्यक्तियोंकों समझाने बुझानेसे कुछ काम न चलेगा, 
क्योंकि कोई व्यक्ति किसीके प्रति इस समय जिम्मेदार 
नहीं दै। इस तरह सम्पूण समाज गेर जिम्मेदार और 
घोर स्वेच्छाचारी हो गया हे। समाजका नेतिक सः 
चार इस समय मनमाना है ओर यदि अन्यायकी छरी 
से किसी स्त्री या पुरुषकी गदेन कट जाय, तो समाज 
को या समाजकी श्रेष्ठ व्यक्तियोंको अणुमात्र भी चिन्ता 
नहीं है। 

इसलिये समाजके स्मेच्छाचारियांसे अबोध बालि- 
काओं और निरीह स्त्रियोंकी रक्षा करनेके लिये, वास्तव 
में इस समय सरकारी नियमोंकी ही कठोरता आवश्यक 
है। बत्तमान अंगरेज “नोकरशाही? सरकार और 
उसके ate नियमोंको हम चाहे जितना भी नापसन्द 
करें, पर एक छोटे राक्षसो दवानेके लिये यदि 
बड़े राक्षसकी मदद ली जाय, तो कुछ हर्ज 
नहीं, जैसे, सती प्रथा बन्द कर देना अच्छा हुआ, 
` ओर यह काम एक विदेशी सरकारके कानूनसे ही पूरा 
क्रिया गया, हिन्दू र्माचाय्य इसे कभी न करते । ऐसे ही 
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अन्य कुरीतियोंको भी दूर करनेके लिये समझ लीजिये। 
रजस्वला होनेके पूव, Fas ओर अपरिपक कन्याओंसे 
जो eg पति सहवास करते हैं ओर इस तरह उन 
भोळी कन्याओंको आजीवनके लिये नष्ट कर देते हैं, 
उनके स्वेच्छाचार तभी दूर होंगे जब शासनका कानूनी 
डंडा उनके सिरों पर पड़ेगा। उन अय्याचारोंको धर्म 
की दुहाई देकर कोई न रोक सकेगा, क्योंकि धमेके 
ठीकेदार गला फाड़कर उनका समर्थन करेंगे ओर समाज 
भी उन्हींका साथ देगा, पर यदि शासन शक्ति चाहेगी, 
तो एक दिनमें उन अद्याचारोंको कपूरकी तरह उड़ा 
देगी । 
[३] 

प्रायः समस्त नर नारी कुछ न कुछ बुद्धि-विशेष 

सहित उत्पन्न होते हें । मनोविज्ञानिकोंका तो यहांतक 
हुना हे कि, केवळ मनुष्य ही नहीं, बल्कि निम्न श्रेणी 

के पशुओंतकमें एक विशेष रूपको विचार शक्ति होती 
है, जो इन्हें जळ, वायु तथा प्रकृतिके गुढ़तम रहस्योंको 
अनुभव करनेमें सहारा देती है। जब ऐसा है, तो यह 
केसे मान ल्या जाय कि मचुष्योंमें, कुछ विशेष तरहके 
मनुष्य या स्त्रियोंका समस्त समूह, विचार शक्ति और 
प्रतिभासे शून्य हवै | 

बिचार बढ़ानेसे बढ़ते हैं | अनुकूल अवसर मिलने 
पर प्रतिभा भी खूब विकसित होती है। किन्तु यहां, 
सभ्य ( | ) समाज की कट्टरताके कारण अनुकूल अव- 
सर मिलनेकी कोन कहे, उल्टे उनकी प्रतिभा 
ओर विचार शक्तिके दमन करनेका भरपर प्रयत्न किया 
जाता है। अधिकांश स्त्रियोंको किसी तरहकी ब्याव- 
हारिक, नेतिक या लोकोपकारी शिक्षा नहीं दी जाती, 
किसी तरह उनकी बुद्धि या विवेकको बढ़ने ही नहीं 
दिया जाता, क्योंकि घरोंमें सदा बन्द रहनेवाली स्त्रियों 
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के लिये ये सव शिक्षाएं आवश्यक ओर अनुचित समझी 
जाती हैं। : 

यदि कोई बालिका अधिक उत्साही ओर साहसी 
हो, तो वह बड़ी निन्दनीय समझी जायगीं। उसका 
उत्साह उत्तम कोटिका ही क्यों न हो ओर बह शिक्षा 
ज्ञान या कर्मके अन्य क्षेत्रोंमें कितनी भी पढ़ और सदू- 
विवेकी क्यों न हो, पर अन्ध परम्परानुगामी, धर्मान्ध 
award, उसकी निभीकता और उत्साहको देखकर 
खोटे ही अभिप्राय निकालेंगे saè साहसक्री कभी 
प्रशंसा नहीं की जायगी ओर न कभी उसे प्रोत्साहन 
दिया जायगा, वहिक उलटे दमनकारी हाथ उसे दबायेंगे 
और बिना उत्साह भङ्ग किये उसे नहीं DSA यदि 
डांट फटकारसे उसका साहस भङ्ग न हुआ, तो अप- 
राधियोंकी तरह उसे शारीरिक दण्ड भी दिया जायगा | 

किन्तु, क्या यह मानव-धर्म हे ? क्या सदूविवेकी 
मनुष्योंके समाजका ऐसा ही इक तरफा न्याय होना 
चाहिये ? क्या यह समझना कुछ कठिन है कि 
समाजके अन्दर समस्त नर नारियोंका शिक्षित, 
विचारशील, उत्साही ओर शक्तिशाली होना सम्पूर्ण 
जातिके लिये केसा लाभदायी है ? इन गुणोंसे जाति 
भोर समाजकी निरन्तर उन्नति ही होगी---अवनति 
नहीं । जिन नियमोंने स्त्रियोंकों दमनमें रखकर, मा- 
नव समाजकी कल्याण कामना सोची हैं, उन्होंने निश्चय 
ही भविष्य समझनेमें बड़ी भूल की है । 

at हो या पुरुष, उसकी विचार शक्ति, मौलिक 
भावना ओर उभरते हुए उत्साहका दमन करना बड़ा 
पाप है ओर महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरके शब्दोंमें, 
वैसे दमनकारी विधान स्वयं उस जातिको पतनके की- 
aga ऐसा फंसा देते हैं, जेसे कोई हाथी दळूदलमें फंस 
कर बेच न होने लगता है।” सचमुच, हस्ती सरीखा 
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रहा है! 
उन्नतिशील विचार शक्तिका दमन करना किसी भी 
दशामें श्रेयस्कर नहीं है, यदि कोई बालिका साहसी भौर 
प्रतिभाशाली है, तो सिवाय इसके कि आप उसे जबदेस्ती 
अज्ञानताके अन्घक्रारमें रखकर, उसे दासी बनाकर अपने 
पतित स्वार्थे सिद्ध करें, ओर कोई वजह नहीं है कि 
आप उसे प्रोत्साहन न दँ । यदि आप विचारपूर्वक fa- 
योंकी भावनाको उन्हींकी भावनाके अनुसार समझनेकी 
कोशिश करें, तो आपको मालूम होगा कि कितनी ही 
स्त्रियां अपने हृदयोमें केसी केसी उच्च भावनाएं और 
महत्वाकांक्षाएं रखती हें । उनका भी पुरुषोंकी तरह, 
शक्ति, साहस और RAFA काये करनेका जी चाहता 
है। यहां तक कि बहुतेरी स्त्रियां शासन करना भी 
चाहती हैं और जो अपने निश्चयमें अधिक कट्टर या 
दृढ़प्रतिज्ञ होती हैं वे शासन करती मी हैं। आज हुम 
भारतके अनेक स्थानोमें वेसी उत्साही, निभींक Ra- 
योंको मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश तथा “ज्युरी. आदि पदों 
पर आसीन होते भी देखते हें । क्या इससे नारीकी 
महत्वाकांक्षा नहीं मालूम होती ? 
नारी वह सब संसारिक सुख ओर ale चाहती है, 
जो पुरुष चाहता है। नारी भी ठीक पुरुषकी तरह मह- 
त्वाकांक्षी होती हे । यदि एक साहसी स्त्रीका पति 
निबेळ और कायर हो, तो ऐसे पतिसे उसकी महत्वा- 
कांक्षाएं केसे पूणे होंगी ? हमें एक ऐसी ही उत्साही 
स्त्रीकी कारुणिक गाथा याद है, जो बड़ी ही महत्वा- 
कांक्षिणी थी ओर साथ ही अपने पतिदेवकी उन्नति भी 
खूब चाहती थी, पर पतिकी अयोग्यता उसे हर 
समय दुःखी बनाये रहती थी। एक सेनानायककी 
तरह, साथ ही तत्वज्ञानी दार्शनिककी तरह, पतिकी 
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शक्ति ओर बुद्धि न होनेके कारण बह स्त्री दूसरोंके 
सामने प्रायः ghad होती थी। वह्‌ प्रायः 
कहा करती थी--“यदि मेरा वश चलता तो में शादी 
न करती ! यदि मेरे मां बापने ast पढ़ाया होता तो 
में दिखा देती कि एक स्त्री कितनी उन्नति कर सकती 
हे! स्त्रियोंकी बास्तविक उन्नतिकी ओर समाजने 
अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है, हालां कि यह समाज 
४ सभ्य? कहा जाता है। 

स्त्रियॉके मनोभाव समझनेकी पुरुष कभी परवाह 
नहीं करते | बेमेल जोड़ोंकी आन्त.रक कलह समा- 
sa प्रायः aaa विद्यमान है । कमसे कम वत्तेमान 
हिन्दूसमाज तो यह कभी पसन्द नहीं करता कि 
स्त्रियां भी अधिक बुद्धिमान, साहसी ओर शक्तिशाली 
हों। मतिमन्द पुरुष अपनी कुबुद्धिके काय्योंको भी 
स्त्रियोंके सामने गोरवके साथ बखानता है । मूर्खा 
पराधीन स्त्रियॉके सामने भारतीय दास पुरुषोंको अपनी 
बड़ाई करनेका बड़ा मोका मिलता हे । किन्तु, यह 
बढ़ाई aa ही अर्थहीन है, जैसे प्रतिभाशार्ली स्त्रीका 
निरुत्साही तथा गूंगी बनी रहना । पर, अधिक अनि- 
कारी पुरुषोंका यह भाव है कि वे अपनेको स्त्रियोंसे 
सदा अधिक बुद्धिमान और गुणविधान समझते हैं | 
सच तो यह है कि आज इस देशका पुरुषबर्ग बड़ा 
ही अकमेण्य, fas, dia, आलसी और कायर 
हो गया दे, नहीं तो यह राभ, कुष्णका वीर देश आज 
पराधीन क्यों होता ? अनगिनत अवगुणोंके कारण 
यहांके पुरुष न अपनी उन्नति कर सकते हैं, न स्त्रियोंको 
उन्नति करने देते हैं। एक सार्वजनिक सभामें पुरुष 
वक्ताओके सुखोंसे यह सुनकर हमें बड़ी हंसी आयी, 
साथ ही दुःख भीहुआ कि स्त्रियोंस केसी व्यथंकी आ- 
gre’ की जाती हैं ! एक वक्ता महाशयने गरज कर 
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कहा-“हे हिन्दू देवियो ! अब तुम प्रताप ओर शिवाजी 
सरीखे वीर पुत्र उत्पन्न करो !” बड़ा ही जोशीला वाक्‍य 
है, पर कया इस वाक्यमें कुछ तथ्य भी है ! RA 
अब प्रताप और शिवाजी सरीखे बीरोंको पेदा करना 
क्यों छोड़ दिया ? जब वैसे बीर, तपस्वी पुरुष हीन 
रहे तो अकेली स्त्री अपने बळे केसे सिंह पुत्रोंको 
प्रसव करे ? क्या स्त्रियोंको प्रताप, शिवाजी ओर रानी 
लक्ष्मीबाई सरीखी साहसी सन्ततिकी माता बंननेकी 
महत्वाकांक्षा नहीं दै? अवश्य हे । पर, सिंहोंसे सिंह 
ओर सियारोंसे सियार ही पेदा होते हैं। 

स्त्रियां कत्र चाहती हैं कि वे निबंळ ओर रोगी बच्चे 
पैदा करें ? उनके गमे रक्तमें अब भी जोश ओर शक्ति 
है, पर बेसी शक्ति अब पुरुषोंमें कहां हैं? आजकलकी 
मामूली एक सोलह वर्षकी लड़की या १८-२० वपेके 
लड़के को देख लीजिये । सोमें कमसे कम नब्बे कुमा- 
frat ऐसी मिलेंगी जो पूर्ण रूपसे स्वस्थ, निरोगी, हृष्ट- 
पुष्ट और गमे रक्तकी हैं। पर, बीस बपेके युवकोंको 
देखिये । सोमें ३०-४० नवयुवक भी कठिनाईसे मिलेंगे, 

जिन्हें स्वस्थ या शक्तिशाली कहा जाय। स्कूलों ओर 
काठेजोंके नवयुवकोंको देखिये; वे प्रायः केसे Taw, 
क्षीणकाय ओर निरुत्साही मालूम होते हैं। ऐसे दुबेछ 
पुरुषोंके संयोगसे जेसी रोगी और निबेल सन्तत Gar 
होती है उसीके कारण सारा देश ओर समाज निजींब 
सा हो रहा है। 

IRA शक्तिका संयोग ही एक नूतन शक्ति पेदा 
कर सकता है । पर, यदि दोमेंसे एकमें भी शक्तिका 
अभाव होगा तो परिणाम सुखप्रद न होगा। यह 
पहले कहा गया है कि स्त्रियां भी पुरुषोंकी तरह महत्वा- 
कांक्षी होती हैं । पर, वे नाना प्रकारसे बन्धनोंमें जकड़ 
कर ऐसा कस दी गयी हें कि उनकी बुद्धि ओर प्रतिभा 
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पर पाला पड़ गया हे ओर उनकी महत्वाकांक्षा न जाने 
उनके हृदये किस कोनेमें, अङ्कळके फूलकी तरह AL 
झाकर सूख गयी है । कोई स्त्री अपने हाव भाव, 
स्वभाव ओर विचारोंके अनुकूछ पुरुष न पाकर केसे 
अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकती है? जत्र दो 
मनुष्योंमें समान स्वभाव न होनेसे मित्रता भी नहीं निभ 
सकती, तब यह भी केसे सम्भव है कि प्रतिकूल स्वभाव 
वाले पुरुषसे कोई स्त्री सन्तुष्ट ओर सुखी रह सकती है ? 

धर्मान्ध लोग कहेंगे कि पतिपल्नीका सम्बन्ध मित्रों 
की Raam तरह नहीं हे। पर, यह मत 
भूल्यि कि वेवाहिक सम्बन्ध एक तरहकी पारस्परिक 
प्रीति ओर सहाजुभूतिका इकरारनामा है जिसमें पुरुष 
स्लीको सब तरहसे सुखी रखनेकी धार्मिक प्रतिज्ञा करता 
है संसारकी समस्त सभ्य जातियां कोई न कोई धर्म 
मानती हैं और उन सब धर्मो में नर, नारी वेसी पवित्र 
प्रतिज्ञासे आबद्ध रहते हैं । % मित्रके उदाहरणसे संक्षेपमें 
यह समझिये कि पति पत्नीमें बड़ी ही गहरी मित्रता ओर 
सहानुभूति होनी चाहिये ओर यह तभी होना सम्भव 
है जब दोनोंकी प्रकृति और रुचि प्रायः समान होगी । 
कोई यह सोचे कि सदा ऐसा होना कब सम्भव है ? पर 
यह निश्चय ही सम्भव है, यदि पुरुष थोड़ी हठधमीं छोड़ 
कर न्याय ओर बिवेकसे काम ढें और स्त्रियोंकी भी 
इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओंकी कद्र करें | 

ag ot कितनी सहनशील हे ? जो अपने पतिके 
ढुग् णोंको देखते हुए भी चू' नहीं करती ! पर वह खरी 
शीलवान दोनेके साथ कितनी स्पष्ट वक्ता हे जो अपने 
पतिके दुष्कमोपर दु:खी होकर यह कहती है--“उन्हें 
( पतिको ) शमं भी माळूम नहीं होती ! वे केसे ऐसा 
दुष्कर्म करते हैं !” ae खली कितने महान्‌ विचारोंकी 
है जो अपने पतिकी क्ुद्रता, या धनके मिथ्या 


गवे करने पर यह कहती है --“उन्हें धनवान होनेका 
बड़ा गवे दै, इसलिये मेरी उपेक्षा करते हैं !” और, वह 
स्त्री कितनी साहसी है जो अपने कायर पतिकी निबे- 
लता या उसके निरुत्साही होनेपर यह कहती है--“क्या 
जी, तुम इतने हीसे डर गये। सै यदि तुम्हारी जगह 
होती तो बेधड़क अमुक काम कर डालती |” वह स्त्री 
कितनी सदू-विवेकी हे जो पुरुषको बुराइयोंसे बचानेके 
लिये नसीहत करती हे । ओर, वह स्त्री कितनी मह- 
त्वाकांक्षी हे जो पुरुषसे भी बढ़कर उन्नति करना 
चाहती है ९ 

स्त्रियोंकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होनेकी बहुत कुछ जिम्मे- 
दारी उनके पुरुषोंपर भी रहती हे | यदि धार्मिक खभाव- 
वाढी या वीराडुना प्रकृतिकी स्त्रीका पति धामिक या 
वीर न होगा तो उसकी स्त्रीकी कोई भी महत्वाकांक्षा 
पूर्ण न होगी । कहीं कहीं पुरुषोंका स्वभाव इतना वि- 
चित्र होता है कि वह खयं धार्मिक ( यानी पूजापाठ 
करनेवाले धार्मिक ) भी हैं, यदि उनकी स्त्री भी धार्मिक 
कृत्य करे तो वे उसे सहन नहीं कर सकते | स्त्री पूजा- 
पाठ करती है, ठाकुरोंको नहलाती तथा भक्तिपूवेक स्तो- 
त्रादि पढ़ती हैं, तो धार्मिक (! ) पति महाशय उसे 
डांटकर समझाते हैं कि, “स्त्रीको केवळ पतिके चरणोंकी 


& वेदि5 विवाह पद्धतिर्मे जब सप्तपदीमे सातवां पग 
उठाया जाता हे तब पति पक्षीसे कहता है कि “सखे ! ag- 
पढ़ी भव।” अर्थात्‌ सखीभावको प्राप्त होनेके लिये ही सा- 
ait पग इडाया जाता हे । यह गहरी सैत्रीका द्योतक भाव 
है। घेदिक विवाद भपूर्ण है यदि पति cat समानरूपे 
मैत्री नहीं Gar होती हे। यह ठो साधारण मियम है कि 


“समानशीलव्यसनेषु सख्यम॒ ।”” सखीभाव या मैत्री भाव _ 


तभी सम्भव हे जब कि दोनों्री प्रकृति झर रुचि ए5 | सी. 4 
हो। --सम्पादक | 2 
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पूजा करनी चाहिये! तुम कया पूजा पाठ करती 
हो ओर मेरे जरूरी कामोका हजे करती हो 
इत्यादि ।? 

इसी तरह कोई पुरुष वीर होनेपर भी यदि अपनी 
स्त्रीके साहस और उत्साहका दमन किया करे, तो बह्‌ 
स्त्री कितनी पीडित रहेगी । पुरुषोंके कबजोंमें स्त्रयां 
हें और यदि वे अपनी स्त्रियोंकी महत्वाकांक्षाओंको 
प्रोत्साहन न दें, तो दो ही दशा होंगी | यातो वह 
स्त्री अधःपतित अवस्थाओंमें चिरदुःखिनी बनी रहकर 
pea करेगी ओर या वह विद्रोही होकर मनमाना 
करनेमें न हिचकेगी ag दोनों ही स्थिति mge- 
कारी हैं, इसलिये नारीकी महत्वाकांक्षा वैसे ही पूणे 
होनी चाहिये, जेसे कि पुरुष स्वयं अपने स्वार्थ का ध्यान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नवयुग 


रखकर करता है । अनुचित दमननीतिसे मनुष्य सदा 


दबता ही रहता दै । 

इसलिये आवश्यकता इस घातकी है कि स्त्रियोंको 
सदा प्रोत्साहन दिया जाय, उन्हें. शिक्षा दी जाय, wee 
सच्चे लोकोपकारी नैतिक सदाचार सिखाये जांय ओर 
उन्हें व्यवहारिक रूपमें वे सभी सुभीते दिये. जांय जो 
पुरुषोंको पराप्त हैं । यदि कोई स्त्री साहसी, प्रतिभाशाली 
और प्रयत्नशील है तो उसके गुणोंका किसी भी great 
दमन नहीं करना चाहिये । उसे सभी ओरसे प्रोत्सा- 
हून मिळना चाहिये और सदूविवेकी समाजमें उसका 
यथेष्ट आदर होना चाहिये | ऐसी प्रतिभाशाली, महत्वा - 
कांक्षी स्त्रियां देश, जाति ऑर समाजको निश्चय ही 
उन्नतिकी ओर अग्रसर करेंगी । 


--०%०--- 


4 
हुकार 
--:३:-- 
तड़-तड़ तोड़ पराधीनताकी बेड़ियोंको, 
सुभग-स्वतत्रताका झंडा फहराऊंगा ! 
कम-करवाल लेके रूढ़ि-रूढ़ियोंको काट, 
क॒मंवीरताक्री दिव्य-दुन्दुभी बजाऊंगा ! 
थोथी जाति-पांतियां मिटाके भरू'गा विवेक, 
एक हो रहूंगा, ये ढकोसले हटाऊंगा ! 
आर्य-ललनायें विचरेंगी बन सीता तुल्य, 
विद्या-बल-वेभव-विभूतियां जगाऊंगा | 


—“fafta” 
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- आजकल को गंदी 'होली” 
एक दूसरे पर गन्द माल, रङ्ग गुळाळ इत्यादि फे'कते हुए ओर 
..... असभ्य बकवाद करते हुए जो गन्दी-होली आझकळ मनाई जाती 
है, उसका एक गन्दा दृश्य ऊपरके व्यज्ञ-चित्रमें बताया गया है । 
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राष्ट्रोय होली 
जला दो, फक दो, मिट्टी मिला बस्व्राद कर डालो । 
विदेशी वस्त्रकी होली जला दिल शाद कर डालो ॥ “Ao गजट? 
होली जिस रूपमें होती चाहिये, उसका भाव ऊपर 
के चित्रमें अङ्कित करनेका यन्न किया गया हे । कांग्रेसके 
स्वयंसेवक विदेशी वस्त्रोंकी ढेरीमें आग gem रहे हैं । 
इसी तरहकी होली प्रत्येक शहर और गांवमें मनाई 
जानी चाहिये। इसीका नाम हे “राष्ट्रीय होली ।” “गंदी- 
होळी' न मना कर राष्ट्रीय होली” मनाइये | यही राष्ट्र 
की सेवा ओर यद ही आपका कत्तब्य है । ; 
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``  आजकलकोी गंदी “होली” 
` ` एक दूसरे पर गन्द माल, रङ्ग गुलाल इत्यांदि फे कते हुए और 
.... असभ्य बकवाद करते हुए जो गन्दी-होली आङकङ मनाई जाती 
o . है, उसका एक गन्दा दृश्य ऊपरके व्यज्ञ-चित्रमें बताया गया है। 
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ae राष्ट्रोय होली 
` जळा दो, फक दो, मिट्टी मिला बरवाद कर डालो | 
बिदेशी वस्त्रकी होळी जला दिल शाद कर डालो ॥ Ao गजट? 
होळी जिस रूपमें होती चाहिये, उसका भाव ऊपर 
के चित्रमें अङ्कित करनेका यन्न किया गया हे । कांग्रेसक 
` स्वयंसेवक विदेशी वस्त्रोंकी ढेरीमें आग gem रहे हैं। 
इसी तरहकी होळी प्रत्येक शहर ओर गांबमें मनाई 
जानी चाहिये | इसीका नाम हे “राष्ट्रीय होली ।” “गंदी- 
होळी? न मना कर राष्ट्रीय होली” मनाइय़े') यही राष्ट्र 
की सेवा और ag ही आपका कत्तव्य है । 
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[ हेखक-श्रीयुत भगवतीप्रसादजी वाजपेयी | 


_ 


(१) 

मैंने जब उसको पहली बार देखा, तभी वह मुझे 
बहुत सुन्दर देख पड़ा | उसके कमल-दळ अधरपर पान 
की लालिमा उस समय भी थिरक रही थी। उसके 
केशोंकी कमनीयताका क्या कहना ! उनकी स्मृति तो 
अब भी दृष्टिके कल्पना-पटपर अपनी जो अल्कावली 
लहरा देती है, वह तरुण जीवनकी मदिरा है--उठती 
हुई उमंगोंका उपवन | उसके नयनोंकी वात क्‍या बत- 
लाऊ, we एक वार देख कर तो में उसका परिचय 


प्राप्त किये विना रह ही नहीं सका | अपना परिचय दे 


चुकनेके अनन्तर उसने फिर मुझसे पूछा--आप कहां 
जांयगे महाशय ? 

XA कहा-में तो इलाहाबाद जाऊंगा महाशय | 

“उसने कहा--इलाहाबाद जायेंगे ! ae! तब तो 
खूब साथ हुआ। “**" वहां आपका कुछ काम है या 
ag आपका निवास-स्थान ही है ? 

मैं--एक ded कुछ काम ही है । रहनेवाला तो में 
यहीँ - इसी पिछले स्टेशनका हूं | 

agan में यह भी जान सकता हूं कि प्रेसमें 
आपका क्या काम है ९ 

उसके इस प्रकार प्रश्नपर प्रश्‍न होनेपर मुझे कुछ 
आश्चर्य हुआ मैंने उसकी ओर घ्यानसे देखा । उसके 
gan उदासीनता खेळ रही थी | सोचा--जान पड़ता 
है, बेचारा दुखी है । ब्यथाओंने ही उसे ऐसा वना 
रक्खा है। मैंने कहा--हां, वहां मेरी एक कविताकी 
पुस्तक छप रही है। 

eS 
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उसने प्रसन्न होकर कहा--अच्छा तो आप कबि 
हैं ! घन्य भाग्य ! खूब दशन हुए। थोड़ी देर तक फिर 
किसीने कुछ नहीं कहा । 

उस समय यद्यपि हम दोनों चुप थे। पर जान 
पड़ता है, मौन भाषामें एक दूसरेसे अवश्य कुछ कह 
रहे थे । कमसे कम में तो उसक्री भातर-भङ्किमासे कुछ 
स्पष्ट बातें कर ही रहा था । मेरा यह विश्वास are कि 
मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो एक दूसरेसे कथोपकथन किये 
विना भी उसके मनोभावोंसे परामश कर सकता है। 
खैर । मैंने देखा कि वह शून्य गगनकी ओर इकटक देख 
रहा है | उसकी आंखाँकी पुतलियां हसती नहीं, तिल- 
मिला रही हैं। मेरे कम्पाटंमेण्टमें उस समय उसके 
सिवा और कोई नहीं था । में अपनी बँचपर दरी त्रिछा 
कर लेटनेका उपक्रम कर ही रहा था कि उसकी एक 
$A सांसने मेरा ध्यान फिर gira उसकी ओर 
आकृष्ट कर दिया । मुझे यह स्पष्ट जान पड़ने em कि 
वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर पीछेसे यही ते 
करने छगता है कि इनसे ( अर्थात्‌ मुझसे ) वह बात 
पूछ, या रहने दूं। कुछ क्षण और इसी तरह व्यतीत 
हुए '। अन्तमें उसने जेबमें हाथ डाला ओर सिगरेट केस 
निकाल कर उसमेंसे एक सिगरेट मुझे भेंट करते हुए 
कहा--लीजिये । 

मैने हाथ जोड़ कर सिगरेट न पीनेके लिये क्षमा 
मांग छी । अंब उसे अपनी भूल मालूम हो गई । अटेची 6 
केससे पनडब्बा निकाल कर उसने मेरे सामने रख दिया 
और कहा--तो अब पान तो छीजिये। | ; 


४७४ 


मैंने पान ठे लिये | वह सिगरेट पीने लगा । 
सिगरेट पी चुकनेके बाद उसने कहा-महाशय, 
आप तो कवि हैं-मानबचरित्रक्ी ब्याख्या faa ही 
करते रहते हैं । मेरी भी एक समस्या हे | कृपा करके 
उसके सम्बन्धमें भी कुछ बतलाइयेगा | 

पहले TH उत्तर न देकर WA कहा--बतलाइये, 
क्या हवै? 

(RD 

उसने कहा--मुझमें एक ऐब है । में बड़ा असंयमी 
हूं । सदा मनके आगे-आगे चलता हूँ । कुछ लोग मनको 
एक धागेमें बांध रखते हैं ओर अपने विवेकके अनुसार 
ही उसे चलने देते हैं। भें ऐसा नहीं कर सकता। 
भन्त:करणकी धारणा ही मेरा विवेक हे | 

मैंने कहा--जान पड़ता है, आप फिलासफ़र हैं । 
बह--फ़िटासफ़र Aer में क्रया हो सकता हूं ! पर 
हां, एम० ए० में मेंने फ़िलासफ़ी ली जरूर थी | 

मुझे कुछ आश्रय हुआ । उसे विद्वान्‌ नहों, एक 
रईस समझता था । अपने परिचयमें उसने यह बात 
बतलाई भी न थी | 

बह कह रहा था--ओर शायद फ़िलासफ़ी पढ़ना 
भी मेरे इस असंयमका एक कारण Beet, अब में 
अपनी समस्या आपके समक्ष रखना चाहता हूं | 

मॅने कहा--कद्दिये--कहिये में वही सुनना चा- 
हता हूं। 

मॅने देखा--एक शिथिल उन्माद उनके मुखपर 
शयन कर रहा था । 

वह्‌ कह रहा था--य्यपि वाते बहुत पुरानी हैं; पर 
` उनकी ताज़गीमें अभी तक कोई अन्तर नहीं आया 
Sms दिन थे as दिनकी छुट्टियां समाप्त 
करके में अपने कालेजको लौट रहा था। उन दिनोंमें 
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एम० ए० के प्रथम बपेका विद्यार्थी था | teat बड़ी भीड़ 
थी | इस कारण इण्टर क्लासके बजाय मुझे भी सेकण्ड 
क्लासमें बेठना पड़ा था | लखनऊ स्टेशनपर गाड़ी खड़ी 
थी | प्लेटोका एक अन्थ मेरे हाथमें था। उसे में बड़े 
मनोयोगसे पढ़ रहा था । अचानक छिड़की Get ओर 
दो रमणियोंके साथ एक बृद्ध सुजन आकर सामनेकी 
बर्थपर आसीन हो गये । स्वभावतः मेरी दृष्टि नवागत 
रमणियोंकी ओर आकृष्ट हो गई । 

बृद्ध महाशयने आते हुए मेरे हाथमें पु टोका मंथ 
आन पडता है, देख लिया था | अच्छी तरह वेठ चुक- 
नेपर, नोकरको अपने स्थानपर भेज कर, वे मेरी ओर 
देखने लगे | पहले yaw उन्हींने मुझसे कहा--जान 
पड़ता हं आप फ़िलासफ्नीके स्ट्डेट हें । 

म॑ने कहा--हां, महाशय आपका अनुमान ठीक है। 

नवागत रमणियोंमें एकका बय कछ अधिक था ओर 
दूसरी बीस वपेकी होगी । दोनों बहनें थीं, पहली 
विवाहिता ओर दूसरी कुमारी | छृद्ध महाशयको उपयु क्त 
उत्तर देते हुए मेने देखा, कुमारी मेरी ओर देख र 
थी | खमावसे ही वह कुछ हंसमुख थी। क 
क्षणोंमें मैने देखा, एक प्रकारका मादक मन्द्‌ हास उसके 
सुखको सेवती-पुष्पकी भांति विकसित किये रहता था | 

बुद्ध महाशयने पूछा--कहां जायंगे आप ९ 

मैने कहा--इछाहाबाद | 

वे बोले तब ठीक है। में भी वहीं उतरूंगा | 

, इसके बाद फिर इन महाशयसे मेरी बातचीत नहीं 

हुई | 

सुन्दर सुन्दर चीजोंक्रा लोभी मैं अवश्य हूं ; पर 
अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होती । संसारमें जो कछ 
मधुर, जो कुछ सुन्दर ओर रमणीय है, वह सब मेरे 
लिए ही तो वना नहीं | किर उन वस्तुओंके हेतु gg- 


छ हू 
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चानेका मुझे कया हक़ है, जो मेरे लिये कल्पनातीत 
हैं। यही सोच कर फिर सेने फेटोका 5न्थ उठा लिया | 
बड़ी देर तक, मनको मसोस-मसोस कर, भें उसे पढ़ता 
रहा । पर अन्तमें मेरा सारा प्रयन्न व्यर्थ हुआ। मेरी 
ये धृष्ट आंखे उस तरुण कुमारीपर पड़ ही गई | 
इसी समय उसकी बड़ी बहिनने कहा--हेट क्यों 
नहीं रहती लता ? 
उसने कहा-लेट रहूंगी अभी तो रेळके प्रति- 
कूळ दौड़ने बाळी हरियाली देखती हूं । बड़ी भली 
मालूम होती है | 
लता वास्तत्रमें हरियाली देखती थी, या ओर 
कुछ यह में क्या बताऊं ! उस समय gÀ महाकवि 
सूरदासका यह पद TNT याद आ रहा था-- 
“नेना नाहीं कळू विचारत | 
Aaga समर करत मोहन सों, 
जद्यपि हें हठि हारत । 
अवलोकत अळलात नवल छवि, 
अमित तोपा अति आरत ॥? 


इत्यादि | 
लेटे हुए मेने अपनी आंखें मंद लीं । थोड़ी देरमें 
जब भेरी अ हूं 


रही है; पर उसक्रो आंखें मेरी ओर हैं ! 

इसी समय AA कहा--वास्तवमें बड़ी रोचक 
कहानी है । महाशय ! पर आप भी लेट जाइये । इस 
समय मैंने उनको ओर ध्यानसे देखा, गम्भीर मार्मिक 
भाओंके समागमसें भी उनके मुखपर हलकी मुसक- 
ua दोड़ गई | वे बोळे इसी समय लेट रहनेकी यह 
बात आपने खूब कही । 

(३) 


वह कह रहा था--इसी .प्रकार इलाहाबाद स्टेशन 


आ गया | 


४७५ 
में अपने बिस्तर समेट कर चलनेको तेयार 
हो गया। उधर वे ae सुजन भी उठकर बेठ गये ।. 
कुछ ही मिनटोंमें ट्रेन प्लेटफार्म पर 'ठहर गयी । में 
अपना अटेची केस लेकर चलता बना | Awa समय 
Wa जान-वूझकर उसकी ओर नहीं देखा। सोचता 
था यह तो संसार ठहरा। यहां तो यत्र-तत्र-सवेत्र 
यही सब है ही । मिलन ओर वियोग तो इसके रोजके 
खेळ हैं। फिर जिसका मिलन नहीं, उसका वियोग 
केसा ९ एक ओर यह सोचते हुए स्टेशनके बाहर 
जानेके लिये फाटककी ओर बढ़ रहा था, दूसरी ओर 
कोई हृदयमें कुल्बुळाहट सी मचाये हुए था | कोई उसमें 
यह भी कह रहा था, कि फिर भी क्या हुआ ? यह 
मुलांकात तो पहिली ओर अन्तिम थी । चलते समय 
एक नजर डाळ ही ली होती तो क्या बुरा था ? खेर, 
साहब, बाहर आकर एक तांगेपर बठकर में अपने 
होस्टेळकी ओर चळ दिया। aim स्टेशनसे एक फ- 
ङ्ग ही आगे आ पाया था कि मोटरके खरने मुझे उस 
ओर खींच लिया | एक क्षणमेंही सामनेसे मोटर नि- 
कल गयी । पर मैने देखा - कोई बड़ी लाळसाके साथ 
मुझे देख गया ओर मोटरके पीछेसे अपने रूमालको, 
लहराते हुए हवाके झकोरेके साथ, मेरी ओर छोड़ गया | 
सड़क पर आकर वह रूमाल Fou साथ खेलने 
लगा | मैने तांगा खड़ा कराके उसे उठा ल्या । में 
जानता हूं: इक्केबालेको भी मेरी यह्‌ हरकत सभ्यताके 
विरुद्ध जंची होगी । पर अब तो आनेका पथ स्पष्ट 
हो गया था--अब तो निर्विवाद रूपसे में यह समझ ही 
रहा था कि यह चीज मेरी ही है। मुझे ही उसे उठा 
लेनेका अधिकार प्राप्त है। 
रूमाल उठाते हुए में सोचने लछगा--किसके हाथों- 

की चीज ओर कहां आ पड़ी ! मनुष्य इस सोभाग्यके 
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RR 
लिये आजीवन तरसता हुआ जाता ह; पर सड्ककी यह 


. धूळ, मिट्टीके ये नाचीज कण, कितनी द्रतगतिसे आर 
कितनी सरळतासे, अनायासही मनुष्यके सोभाग्यसे Sat 
कर बैठते हैं । मोटर-दुधटनाए' कभी-कभी ऐसा अव- 
सर भी ला देती हैं कि मनुष्य जिनकी ओर कभी ताक 
नहँ सकता, वही गुळाबकी पंखुड़ियोंकेसे कोमळ कपोल 
इसी qel मिल जाते हैं ! 

यकायक ये सत्र बातें सोच तो गया परन्तु फिर 
यह विचार कर कि शुभ-संयोगके समय में भी यह 
कया उटपटांग सोच रहा हूं, से अपनी इस विलक्षण 
मनोबृत्तिको धिक्कारने भी लगा | 

GUS उठाकर मैंने एक बार उसे हवामें फटकार 
दिया । धूलके कण फिर हवामें मिल गये। साथ ही 
geet मस्तानी महक भी मेरे तन-मन मानसमें डूब 

' गयी। अब में उसे तहकर जेबमें रखने छगा। पर 

o देखता क्‍या हूं कि उसके एक कोनेपर एक विजिटिंग 
काडे पिन किया हुआ मेरी ओर उत्सुकतासे देख रहा 
है। उसपर छपा हुआ था-रायबहाहुर मन्मथनाथ 
जोशी एम० ए० एल० ugo बी० रिटायड सेशन जज, 

` इलाहाबाद । 

. उस समय मेरे हृदयकी धड़कन स्पष्ट शब्दोंमें कह 

रही थी कि-ईश्वरकी माया विचित्र है । 

` इसप्रकार मेरा हृदय चुरा ल्या गया। ल्ताको 

में अपना समझने लगा । उसी समय मेरा जीवन 

` बढुछ गाया | होस्टळ छोड़कर अपने एक दूरके सम्बन्धी 
` किन्तु सहपाठी ओर मित्रके साथ में जज साहबके निकट 
वेटरोडपर एक मकानमें रहने लगा | 

मकानके तिछत्ते पर जिस कमरेमें Ha रहना नि- 
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भी एक कमरा था । उसकी खिड़कियां प्रायः बन्द र- 
हती थीं । 
अब जिस समय में युनिबसिंटी जानेको तैयार होता 
उसी समय लता भी अपने कालेज जानेके हेतु गाड़ीपर 
सवार होनेको कोठीसे बाहर निकळती, उस समय मौन 
भाषामें उसका हंसता हुआ सुखड़ा एक प्रकारकी मादक 
कविता सी करने लगता | 
कुछ दिनों तक इतना ही काफी था-यही मेरे 
कल्पना-स्वगेकी कलहासिनी क्रीड़ा थी । उस समय यह 
सोचनेको जी ही नहीं चाहता था कि मैं कहां जा 
रहा हूँ! 
कुछ दिनोंमें जम साहबकी कोठीके a ओर 
वाळे एक कमरेकी खिड़कियां खुलने wit ओर उनके 
बीचसे लताकी मृदु-सुखरित झांकी अपनी झलक दिखाने 
लगी । उन दिनों मे कभी कभी अपने मनमें कह 
उठता था--बहुत है, इतना ही बहुत है। यह जीवन 
इसी तरह वीत जायगा । अधिक मुझे नहीं चाहिये । 
पर 'प्रेम' की मादकता सन्तोषको तो कभी अपने पास 
फटकने तक नहीं देती । एक हारमोनियम खरीद लाया 
और उसे बजानेका अभ्यास करने ळगा। पांच बजे 
मेरी नींद खुल जाती थी | चाहिये तो यह था कि में 
उस समय अपनी परीक्षाकी तेयारी करता; पर उधर 
करने लगा दूसरी ही परीक्षाकी तेयारी थोडे ही 
दिनोंके अभ्याससे मै' चार-छे गाने बजाने योग्य हो 
गया। 
अब मै' पांच ast उठ बेठता ओर भगवती सर- 
खतीकी आराधना करनेके बहाने, हारमोनियम पर, भे- 
wait खरोंमें, ओर ही किसीकी आराधना करने 
lee सोचता हूं, वह भी एक जमाना था | 


* 
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उन्हीं दिनों एक वार बढ़े भाई साहबश्गे हाईकोटके 
एक FREAK कामसे आना पड़ा। वे तीन दिन तक 
रहकर चले गये । थे तीनों दिन मेरी तपस्याके दिन 
थे। मन विचारा सुरझाया हुआ रहा करता। भाई 
साइवके सामने मै ऐसे रूपमें रहा, जोसे संसारकी माया 
मुझे पहचानती ही नहीं हे । सच जानिये, उस सार 
सवेरे उठकर पढुनेक्रे रूपमें, वे ही लीन दिन मेरी परीक्षा 

की तेयारीके रोचक इतिहास हैं ! 
जब भाई साहब घर चले गये, तब जी में जी 


आया । चोथे दिन जब À सोकर उठा तो ६॥ बज 
रहे थे। खिड़कीके पास खड़े होकर जज साहवे 


कोठीकी ओर देखने लगा । लता सामने थी। उसने 
कहा--इधर दो-तीन दिनसे आपका मधुर गीत नहीं 
सुन पड़ा !” 

शब्द बहुत सीधे सादे थे; पर उनके भीतर क्या 
था सो केसे बताऊं | उस समय उसके उस मुखरित कल- 
हासमें मदिराका सा मद॒ था ओर उसके इन शब्दोंमें 
आइा-सहचरीका मव्जुळ नतेन । A उसकी ओर देखता 
रहा | उसके लज्जालु नयन, जो अबतक मेरी ओर थे, 
मेरे प्रतिकूल दूसरी ओरको घूम गये । अब मुझे चेत 
हुआ। मेने कहा-बड़े भाई साहब आये थे | 

इसके बाद उसने कुछ सोचकर खिड़की बन्द कर 
ot | 

अपने जिन सम्बन्धी महाशयके यहां में रहता था, 
वे मेरे मित्र तो थे ही, पर नातेमें मेरे ममेरे भाई होते 
थे । उनकी पत्नी देवी बड़ी हंसमुख थीं। मै उनको 
भाभी कहा करता था। वे जज साहबकी कोठीमें 
आती जाती थीं । कभी-कभी जज महो३यके घरकी 
स्त्रियां भी विनिमयमें उनके घर आ जाती थीं । इस 


तरह उनके साथ कभी लता भी आ जाती थी और 
किसी न किसी बहाने में उसे देख लेता था। 

सोचता था--चलो, इतना ही यथेष्ट हैं। यूनिव- 
सिटीसे एम uo कर लेनेके बाद फिर ला कालेज 
ज्वाइन कर SAT । दो बे ओर मिल जायंगे । फिर 
आगे जो कुछ होगा, वह भी देखा जायगा | 

परन्तु नहीं, प्रेमकी आंधी जब आती हे तब वहू 
धीरे धीरे नहीं आती, वह तो एक साथ ही सब कुछ ' 
तेकर डालना चाहती दै। उसके आ जानेपर फिर 
अधिक सोचने विचारनेका सुअवसर ही कहां मिळता 
है? निदान, कछ ही दिनोंमें लतासे मेरा पत्र-व्यवहार 
भी प्रारम्भ हो गया । अपने पत्रोसें टता मुझे 'प्राणो- 
पम? feadt थी ओर मै उसे लिखता था “रानी' | 
सोचता हूं, वह भी एक समय था, जब कि छताके पास 
पत्र भेजना बड़ा कठिन था | पहले तो पत्रक्री गोली बना- 
कर या तो उसकी खिड़कीमें फेंक देता था, या ऊपरी 
छतपर; पर पीछेसे यह कम बन्द कर देना पड़ा | एक 
दिन इसमें एक व्याघात उपस्थित हो गया । जज सा- 
हबके एक नोकरने पत्रकी गोळी फे कते हुए सुझे देख 
लिया | पर वह बेचारा बड़ा भळामानस था; किसीसे 
उसने कुछ कहा नहीं । निदान, मेंने उसकी भल्मनसाहत 
से ही लाभ उठाना निश्चित किया । अब उसीक द्वारा 
पत्र आने जाने लगे । इन पत्रोंमें क्या होता था, सो 
केसे बताऊं | इतना ही कह सकता हूं कि उनमें st 
अन्तरा राग, भविष्यका पथ, प्रेमके चोचले, प्यारकी 
उत्तप्त चोटें, हृदयका आवेग और आशाक्री क्रीड़ा पर- | 
स्पर मिलकर कभी ताळ पर ताळ देकर थिरकती थी, 
कभी उन्मीलित होकर गान करती थी ओर कभी रोम _ 
रोम पुलकित करके छोड़ देती थी । सोचता हूँ, वह॒ | 
भी एक जीवन था | 
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महाशय मेरे पत्रको हाथ ही में लिये जा रहे थे। जज 
साहब बाहरी कमरेमें बेठे हुए दातुन कर रहे थे । नोकर 
के हाथमें कागज देखकर उन्होंने उससे पूछ दिया - यह 
क्या है! 
बह चुप था | 
जज साहबने डांटक़्र कहा--बोळता क्यों नहीं ह- 
रामजादा ? 
अब नौकरने डरते डरते कहा--विट्टी है। उन 
बाबूजीने दी है जो उधर पड़ोसमें ही रहते हैं । 
जज साहबने चिट्टीके शब्द देखे तो आग हो गये | 
आंखें जो कुछ पढ़ गई, उसपर विश्वास न हुआ। 
अन्तमें नन्दाक्रो बुलाया | यह लताकी बड़ी बहिन थी | 
जज साहबने चिट्टी नन्दाके हाथमें रख दी | उसने चिट्टी 
देखी तो उसे कुछ भी आश्चयं न हुआ। नौकरकी ही 
भूल बता कर कह दिया-बेवकूफ ठहरा | कहींकी चिट्टी 
कहां ले आया ? यह चिट्टी तो श्री राधारानी देवीकी 
है। ये गल्से स्कूलकी अध्यापिका हैं और उधर दो H- 
कान आगे रहती हैं। नोकरसे कह दिया आइन्दा 
ऐसी भूल न करना 1 
उसी दिन जब नौकरने यह सब हाल कहा तो मुझे 
अपनी स्थितिपर बड़ा दुःख हुआ । अव मेंने उससे यह 
काम लेना स्थगित कर दिया | 
पर नन्दने अपनी इस युक्तिसे मुझे आजीवनके 
' मि कृतज्ञ बना दिया। उसी दिन मुझे ज्ञात हुआ कि 
_नारी-हृदय केसा विशाल हो सकता है। नारी-जीवनमें 
' इषा द्वेष कितना है, इससे उदाहरण तो बहुत सुने हैं-- 
| देखे भी हैं। पर, उसमें नारी-हृदयकी:आशाकी किसी 
` प्रकारकी चोट न पहुंचाने, अवसर आनेपर उसकी 
मर्य्यादा-भङ्ग त करके युक्तियोंसे उसका समाधान कर 


पर एक दिन ओर ही कुछ हो गया। पत्रबाहक 
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aS a 3 न्दाने ने इस 
देनेका जो विशाळ भाव है, वह नन्दाने, अपने इस 


काय्यसे, प्रमाणित करके प्रत्यक्ष कर दिया । 

पर नन्दाने इतना ही नहीं किया | उसने लताको 
बहुत कुछ ऊंचा नीचा समझाया भो । उसने कहा--“में 
सब जानती हूं, सुझे न कुछ वतानेकी जरूरत दै, न 
बहुळानेक्री । पर एक बात में तुम्हें बतलाये देती हूँ कि 
दादासे अत्र कुछ छिपा नहीं हे। अगर तू अपनी यह्‌ 
बातचीत अब बन्द नहीं करेगी तो तेरा भविष्य कांटोंसे 
fa जायगा । मेरा इतना ही कहना में समझती हूं, 
तेरे लिये काकी होगा 1” 

सोचता हूँ, जिस समय नन्दाने छतासे ये वाक्य 
कहे होंगे, उस समय wars मनमें किन विचारोंने प्रळय 
की alte की होगी ! क्या उसके मनमें एक प्रकारका 
हाहाकार न मच! होगा ? 

इसके पश्चात्‌ फिर एक ही बार उसके दशन और 
हुए। पर नहीं, उस दिन तो केवळ उसके आसुओंके 
ही दशन हुए थे । मेरी ओर उसने एक दृष्टिसे देखा 
ओर आंसुओंके qa गिराते हुए खिड़की बन्द कर ळी ! 
सोचता हूं, अगर में कवि होता तो कितना अच्छा 
होता ! ओर नहीं तो कमसे कम यह तो समझ ही 
सकता कि उसकी उस अन्तिम दृष्टिमें क्या- क्या था | 
मैंने छोगोंको अनेक प्रकारसे रोते हुए देखा है । किसी 
के रुदनमें करुणा स्वयं रोती है, किसीके रुदूनमें आंखें 
रोती हैं ओर किसीके रुदनमें आंसुओंके बू'दतक रोते 
हैं। पर क्या जाने, उसकी उस दृष्टिमें ये सबके सब 
रोते थे कि नहीं ! सोचता हूं, ये सब तो रोते ही होंगे; 
पर उसके हृदयकी आशाका उद्यान भी रोता होगा ! 

पर अभी में एक बात कहना तो भूळ ही गया हूं । 
ओर भी एक बार एक घटना हुई थी । उस समय भी 
मै प्लेटोके पन्ने उठट रहा था। ऊपरके कमरेसे ही 
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नीचे वार्तालापे साथ साथ कलछहास ओर अट्टहास 
करती हुई प्रमदाओंकी चुहुळवाजी सुनकर मेरा अध्य- 
यन-ध्यान भङ्ग हो गया। चोरकी नाई धीरेसे में 
अपने जीनेसे उतरकर नीचेके कमरेमें आकर चुपचाप 
खड़ा हो गया । वहां देरतक खड़े-खड़े उनलोगोंकी 
वातचीतका आनन्द-सुधापान करता रहा | जव वे लोग 
उठकर चलने छगीं तो में थोड़ा बाहर आ गया । इसी 
समय मुझे छताकी एक झछक दृष्टिगत हो गयी। 
उसकी उन उदास आंखोंने मुझे एकदम गम्भीर बना 
दिया । भाभी तो बाहिरी दाळानतक उनलोगोंको भेजने 
के लिये उनके पीछे-पीछे चली गयीं F जहांका तहां 
खड़ा रह गया । नोकर कालीन उठा रहा था। मैंने 
देखा -- उसने ज्योंही कालीन उठाया, त्योंही एक गोळी 
बनाया हुआ कागज फशेपर आ गिरा में वहां उसे उठा 
लाया ओर ऊपर अपने कमरेमें आकर पढ़ने लगा | 
उसमें लिखा था-- 
“प्राणोंके प्राण, 
अव मुझे एकदम भूळ ही जाओ--अपने 
हदयसे एकदम निकालकर फेंक हीं दो, अगर तुम मुझे 
चाहते हो तो तुमसे मेरी यही अंतिम याचना है |” 
[| 
इसके वाद फिर में होस्टेळमें रहने ळगा। यद्यपि 
मेने उसे झुला देनेकी पूरी चेष्टा की; पर में इस विषय 
में कृतकाय्यं नहीं हुआ | उस वर्ष में एम० uo फाइनल 
में फेल हो गया ओर इस तरह मेरे नामके आगे एम० 
Uo छागतें-छगते रह गया | अब भाई साहबने ला पास 
करनेके लिये भेजा है। उसी इलाहाबादमें फिर जा 
रहा हूं जो मुझे भुला देना चाहिये था | 
मेरी कथा तो आपने सुन ही ली। अब मेरी 
समस्याको भी सुलझाइये । बतळाइये, अब में किस 
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प्रकार इस जीवनको रक्षित रकखूं ? आप ही बतळाइये 


कि मनुष्य जिसके साथ प्राणोंका नाता जोड़ सकता है, 
जिसको वह अपना बना सकता हे, या जो उसका 
अपना बन गया है, क्या वह उसको भुला भी सकता 
है ? उसने जिस याचनाके साथ “अन्तिम” शब्द जोड़ा 
है, क्या में उसे पूरा कर सकता हूं ? 

मेंने इस विषयपर बहुत सोचा है | एक उपाय ऐसा 
है जिससे में इसमें समर्थ हो सकता हूं। परन्तु उसमें 
भी थोड़ा सा संशय अभी मेरे हृदयमें बना हुआ हवै । 
प्रेमको हम घृणासे जीत सकते हें । अच्छा, क्या आप 
भी यह मानते हैं 0 

मेने दूरतक सोचे विना उसे उत्तर दे दिया--हां-हां 
ठीक ate | 

पर उसने तुरन्त ही मुझे लज्जित करते हुए कहा-- 
नहीं महाशय, आप इस स्थलूपर जरा और गम्भीरतासे 
साथ विचार कीजिये। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य 
जिसके साथ प्रेम करता है, उसके साथ वह घृणा भी कर 
सकता है। आप इसे मानते हैं न ? 

मैने कहा--हां, यह तो निविवाद रूपसे ठीक Pal 

उसने कहा--पर इसी बातका तात्पय आगे चलकर 
यह निकलता हे कि उसकी घृणामें भी प्रेमका अस्पष्ट- 
वास है | 

मैने पूछा-- सो किस प्रकार ? 

उसने कहा--वात यह है कि प्रेम किसीको झुला 
नहीं सकता ओर घृणा भी किसीको भुला नहीं 
सकती | 

[ ६] 

पांच वर्षा के पश्चात्‌ ऊपर लिखित बातें बिल्कुल 
पुरानी पड़ गई । र 

एक दिन सिंविळ लाइनपर मोटे-मोटे अंग्रेजी 
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अक्षरोंगें पेस थियेटरमें होनेवाले एक सिनेमाका पोस्टर 
पढ़ रहा था। एक स्थानपर उसमें लिखा हुआ था-- 
इसमें भारत निवासी आगत्प्रसिद्ध tat मि० आर० 
आर० शर्माकी ऐकिज्ञ देखकर आप दंग रह जायंगे । 
ये मिस्टर ural कोन हैं, इसी बातको सोच 
सोचकर कुछ आइचर्य हो रहा था। आश्चय्येकी 
बात यह थी कि नाटक एक अमेरिकन फिल्म कम्पनी 
का था। अगर ये शर्म्मा महाशय इस कहानीके नायक 
हमारे पूर्व-परिचित रजनी-रखनजी हैं तो इतनी जल्दो 
अमेरिका जाऋर वहांकी फिल्म कम्पनीमें ख्याति प्राप्त 
करना उनके लिये कोई साधारण काय्य तो था नहीं | 
उस दिन मेरे हृदयमें यही उधेड़ ga होती रही । 
इन पांच वर्षो में चेष्टा करनेपर भी रजनी बाबूका 
मुझे कुछ भी समाचार नहीं ज्ञात हुआ था । इलाहा- 
बादमें वे घक्राछत पढ़ नहीं सके थे, इतना अवश्य ज्ञात 
हो गया था | 
सायंकाळ जब में पेलेस थि टर पहुंचा तो देखा, 
बड़ी भीड़ है। अपने एक देश-नंवासीने विदेशोंमें 
कितना यश प्राप्त क्रिया है, यह देखनेके लिये नगरका 
नागरिक ga टूट पड़ा था। टिकिट लेने गया तो 
मालूम हुआ कि दूसरे, तीसरे ओर चोथे दरजेके स्थान 
भर गये हें । केवळ पहले दरजेका टिकट मिल सकता 
. है। नाटक तो मुझे देखना ही था। इस लिये विवश 
हो कर मुझे पहले दरजेमें बेठना ही पड़ा । 
थोड़ी ही देरमें मिस्टर आर० आर? शर्म्माकी 
ऐक्किङ्गने उपस्थित नागरिकोंका मन मुग्ध कर दिया । 
ASAT कथानक इस प्रकार था-- 
“एक साधारण गृहस्थका एक पुत्र अपने जीवतका- 
लमें बड़ी उन्नति करता है । एक यूनिवसिटीमें cist 
हे शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उसमें प्रवेश करता दै तब उसका 
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एक त हो बड़े अमोरी लड़वीसे प्रेम हो. जाता है । 
पर उस प्रेमको वह अपने हृदयमें खूब दबाकर रखता 
हे । प्रतिदिन दोनों मिलते हैं ओर संसारके अनेक 
प्रश्‍नोंपर विवाद करते हैं। पर, युवक अपनी ओरसे 
कभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं करता, जिससे उसकी प्रे 
मिका स्पष्ट रूपसे यह मान सके कि उसका प्रेमी उस 
पर जान देता हैं। एक दिन युवतीके मनमें अपने 
प्रेमीके प्रति कुछ निराशाका उदय होता है । वह अपने 
wha पूछती है--अच्छा सच बताओ विलियम, क्या 
वास्तबमें तुम विवाह नहीं करोगे ? 
विलियम कहता है--करूंगा, किन्तु किसके साथ ? 
युवती--हां, बताओ किसके साथ ? 
इस समय युवतीका हृदय भीतर ही भीतर घबरा 
आता हे। विलियमके इसी उत्तरपर उसके भविष्यके 
निर्माणका निणेय है । 
विलियम--क्ष्या तुमको यह बतळानेकी आवश्य 
कता है। 
युवती मुस्करा देती दै, उसक्री आंखें भी मुस्कुरागे 
लगती हैं ओर किर वह विलियमसे, ओर विलियम उ- 
ससे एक साथ आलिङ्गन करने लगते हैं । 
थोड़े दिनोंमें एक सम्पत्तिशाळी पुरुषके पुत्रका इसी 
युबतीके साथ प्रेम हो जाता है। इस युवकका नाम 
डमलस है | यह बहुत ही रूपवान हे और साथ ही धनी 
भी है। धीरे धीरे युवतीका ध्यान भी उसपर जाता है 
ओर अन्तमें डगलसके साथ ही उसका बिवाह हो 
जाता है | 
थोड़े दिनों तक दोनोंके दिन बड़े चेनसे कटते हे । 
पर डगछस .विलासी दै, वह नयी नयी सुन्दरियोंके 
साथ विहार करता हे । युवती हेलेनाको ३ गळसका यह्‌ 
ठङ्ग देखकर बड़ा दुःख होता है। वह सोचती है कि 
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इससे तो उन्हीं दम्पत्तियोंका जीवन अधिक सुखो है 
जिनके पास रहनेको अट्टालिक्ायें नहीं हैं; पर जिनका 
सुख असीम है | विलियमका स्वभाव कितना मधुर है, 
ag कितना सरळ है । हँसता है तो फूलले भरते हें । 
Wa उसके साथ बड़ा अन्याय किया । यह माना कि 
उसके साथ रहने पर भोग विलासकी इतनी सामग्री 
प्राप्त न होती; पर उसके निष्कपट, मधुर ओर ऊंचे 
जीवनके साथ मुझे कितनी शान्ति ओर कितना सन्तोष 
उपलब्ध होता ! सममुच मैने उसका जो तिरस्कार 
किया है, ag अक्षम्य है । 

कुछ दिनों तक हेलेनाके मनसें इसी प्रकारके विचार 
आते जाते हँ । उसका डगळसके प्रति असन्तोष दिन 
दिन बढ़ता आता है | एक दिन वह न्यायालयमें मि० 
डगलसको तलाक देनेके लिये उपस्थित होती दै । 

विलियम कानूनकी परीक्षामें सवे-प्रथम आता है । 
बह एक न्यायाल्यसें न्यायाधीशका पद ग्रहण करता है। 
संयोगसे जिस न्यायालयमें हेलेना उपस्थिति होती है, 
उसका न्यायाधीश विलियम ही होता है। हेलेना विलिय- 
मको देखकर यकायक अवाक्‌ रह जाती है । वह जो कुछ 
कहना चाहती है वह भी नहीं कह सकती | 

विलियम ar मनकी वात जानता है। 
पर फिर भी वह उससे पूछता है--क्या आप यह कहना 
चाहती हें कि मिस्टर डगलस आपको नहीं चाहते ? 

हेलेनाकी दशा इस समय बड़ी विचित्र हो जाती 


है। वह पश्चात्तापके भावोंमें इतनी डूब जाती है कि 


कोई भी उत्तर उसके मुखसे नहीं निकलता । उसे यह 
कतई मालूम न था कि जिस न्यायाल्यमें जायगी, उ- 
सका न्यायाधीश उसका पूवे प्रेमी विलियम है | अन्तमें 
तळाकका यह अभियोग खारिज हो जाता है | 
विलियमके हृदयमें अपार दया हे । वह॒किसीको 
8 


४८१ 


दुःखी नहीं करना चाहता। पर न्यायाधीशके पदपर 
होनेके कारण उसे उन छोगोंसे ऐसे प्रश्‍न भी पूछने 
पड़ते हैं, जिनसे छोगोंके हृदयको चोट पहुंचती दै । कुछ 
दिन्नोंमें विलियम न्यायाधीशका पद त्यागकर एक यूनि- 
वसिटीमें प्रोफेसर हो जाता है । 

हेलेनाके जीवनमें भी परिवत्तन होता है । वह फिर 
किसी अन्य पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं होती, वह दिन 
रात विलियमके प्रेमका ही स्वप्न देखा करती है। उसे 
जब विलियमका यह समाचार मिलता हे कि उसने 
भी उसी दिनसे न्यायाधीशका पद छोड़कर प्रोफ़ सरी 
कर ली है, तब तो वह ओर भी दुःखी होती है। अब 
उसके aad कभी कभी यह भी आता हे कि अगर 
विलियम उसे स्वीकार कर ले तो वह फिर उससे विवाह 
कर सकती है । वह अपने पश्चात्तापका प्रायश्चित इसी 
प्रकार करना चाहती हे । 

एक दिन हेलेना विल्यमके पास जाती है । विलि- 
यमके सुखपर तरुण जीवनकी ag मदमाती आभा नहीं, 
जो पहले थी । यह देखकर हेलेनाका हृदय रोने ल- 
गता हे | उसकी आंखें आंसुओंसे भीख उठती हैं । अ- 
न्तमें वह विलियमसे पूछती हे--अच्छा, सच कहना 
विलियम, क्या तुम मुझसे घृणा करते हो ? 

विल्यिम हेलेनाके इस पश्चात्तापसे झुछ्सते हुए भा- 
NA कहता है--हां, में तुमसे घृणा करता हूं । पर सम- 
झती हो हेलेना !--में तुमसे घृणा क्यों करता हूं 0 

हेलेता रोती है, विलियम अपने रुमाळसे उसके 
आंसू पोंछते हुए कहता है--क्यों में तुमसे प्रेम करता 
हूं... तुमने विवेकसे काम न लेकर मेरा तिरस्कार किया-. 
मुझे झुला दिया !-पर में तो तुमको नहीं भूला हूं 
हेलेना ! देखो, मुझे देखो; में तो अब भी तुम्हारा ही | 
बसा हूं! E 
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दोनोंका आलिङ्गन होता हे ओर यहीं नाटकका 
इण्टरवल होता है ।? 

इस नाटकमें मेरे ga परिचित रजनीरजन ही वि- 
लियमका पाटे करते हैं। सचमुच रजनी बाबू अपने 
। इस पाटमें कमालकी thee दिखलाते हैं । वात यह है 
। कि विलियमके जीवनके साथ उनका अपना जीवन भी 
: कुछ कुळ मिळ गया है। निराश प्रेमकी ज्वालाने उन्हें 
' झ.टसाया ही नहीं है; दग्ध किया है । 

मेरे मनमें कोई कह उठा; पर 'लता'को इसका पता 
क्या जाने होगा भी था नहीं ? यदि बह इस नाटकमें 


विलियमके भावोंको देख सकती तो उसे पता चलता 
कि प्रेमकी अभि क्या-क्या करती हे ? 
+ ak + 

पानी पीनेके लिये में भी थियेटर-हाळसे बाहर 
जाने लगा। मेरी सीटफे दक्षिण ओर एक डिप्टी कले 
कर महाशय सपत्नीक बेठे हुए थे। में उन्हें पहचानता 
था। उनका नाम था--एस० डी० पन्त । बाहर जाते 
हुए जब में उनके निकट पहुंचा तो देखता क्था हूं कि 
उनकी पन्नीको मूछा आ गई हे ओर पन्त महाशय उन्हें 
सचेत करनेका उपक्रम कर रहे हैं ! 


सन्देश 


( स्चयिता--श्रीयुत त्रिमुवननाथ “नाथ”, कल्याणपुरी ) 


युबा । जग जाना ज्योति 
जीवन जगाना “नाथ? , 
सूखी नसां में नूतन-- 
रुधिर बहाना तू । 


आग बरसाना खाय-- 

जाना बेरिया को शीघ्र, 

छाती दहलाना, अजी | 

लोट नहीं आना तू ॥ 
वर-वीर बन जाना-- 
कुछ काम कर आना, 
मरदाना हंसाना न-- 
कदाना जनाना तु । 

विजय गान गाना तः 

सुनाना अमर तान, 

बला से हार जाना पै-- 

हि ३ ० ए तयाता 
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मातृशक्तिक पजारी कमवीर प्रो० कवे 


( लेखक--श्रीयुत शङ्करदेवजी विद्यालझ्लार ) 


Bes ग्रामकी वेदशाळामें जब गुरुजी सब छात्रोंको 
वेदकी ऋचाए' ओर संस्कृत a याद कराते थे, तब 
भीलकुमार एकळ्य़की तरह अनन्य भक्तिभावके साथ 
दस वर्षका एक छोटा सा कुमार कमरेके अन्दरसे बाहर 
आते हुए कोकों ओर ऋचाओंको बहुत ध्यानसे याद 
किया करता था। एक दिन TENA यह्‌ दृश्य देखा 
ओर उनका हृदय पुलकित हो आया। इस कुमारको 
श्रेणीमें ले जाकर बेठाया ओर उसकी तीव्र बुद्धि, प्रतिभा 
एवै श्रमको देखकर बड़े प्रेसले पढ़ाना प्रारम्भ किया | 
उस ATMS यह कुमार छात्र आज भारतके भातृ- 
मन्दिरके पुजारीके रूपमें चमक रहा है । 

१८७२ के वर्षमें मराठीकी छठी श्रेणी पास करना, 
उस समय जीवनके विजयका सूचक समझा जाता था | 
उन दिनों महाराष्ट्रमें teat नामोनिशान भी न था। 
इसी aN अपने तीन सहपाठी मित्रोंको ले कर घोड़ों- 
FA मुरुड गांवसे ५४ कोस दूर पेरों चळ करं, छठी 
श्रेणीकी परीक्षा देनेके लिये सातारा गया । छोटी उमर 
तथा विकट एवं अनजान रास्ता, कन्धेपर बोझ --यह्‌ 
सब कुछ सहन करके चारों साथी परीक्षा देनेको तेयार 
हुए । आयुके ठीक होनेपर भी कद छोटा होनेके कारण 
परीक्षकोंने कर्वेकी परीक्षा नहीं ली ओर वह पुनः ५४ 
कोसकी पेदळ यात्रा करके अपने घर पहुंचा । तथापि 
वह इससे निराश न हुआ ओर अगले वषे ६० कोस 
पेदल चलकर BSG जाकर वह परीक्षा पास की 
ओर पास होकर खूब आनन्द AGS मनाता हुआ 
घर आया | 

% * * 


सुशील ओर परिश्रमी माता पिताके घर पेदा होना भी 
एक सोभाग्यकी बात है । BAB यह सौभाग्य प्राप्त था | 
दक्षिण कोंकणमें समुद्रके तीरपर स्थित Bes गांवमें कर्वे- 
का जन्म हुआ था । मराठीका पठन इसने अपने गांव- 
की पाठशाछामें ही समाप्त किया । अब एक कठिन प्रश्न 
उपस्थित हुआ। गरीब मां बाप अंग्रेजी पढ़ानेका खच 
कहांसे पूरा करें ? आखिरको कुछ उधार लेकर मुरुड़में ही 
पिताने तीन वपेतक पढ़ाकर कर्वेको बम्बई भेज दिया । 
कुछ छात्रबृत्ति प्राप्त करके तथा कुछ घरका पैसा ळगाकर 
कर्वेने पहले वपेमें ही उत्तम नम्वरसे मेट्रिक्युलेशनकी 
परीक्षा पास की । 

इन दिनों बम्बईमें विल्सन कालेज ओर एलफिन्स्टन 
कालेजमें विद्यार्थियोंको दाखिल करनेमें प्रतिस्पर्धा चल 
रही थी। दोनों कालेजोंके प्रिन्सिपल लोग होशियार 
TAR अपने अपने कालेजोंमें ले जानेके लिये अनेक 
प्रकारके BSA प्रयत्न करते थे। कर्वे और उसके 
साथियोंने इस मौकेका लाभ उठाकर एक वषे विल्सन 
कालेजमें व्यतीत किया ओर बाकीके वषे एलफिन्स्टन 
कालिजमें त्रिताये ओर सन्‌ १८८४ में गणित विषयमें 
बी० ए० की परीक्षा पास की | 

जीवन निवाहके लिये कर्वेने बस्बईमें ही रहना प- 
सन्द किया । बम्बईमें इन्होंने एळफिन्स्टन हाईस्कूल, 
PASS हाईस्कूल ओर राजाराम हाईस्कूलमें अध्यापन- 
का काये किया। इसी समय इन्होंने अपने मित्र श्रीयुत 
नरहरि बालकृष्ण जोशीके साथ एक संयुक्त Ger 
बनाया । कमसे कम खच द्वारा ये दोनों अपना जीबन | 
निर्वाह करते थे ओर बचे हुए रुपयेसे किसी गरीब छात्र- | 
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की सहायता करते थे । इसी बीचमें इनकी धरमेपल्नी 
राधाबाईका खगवास हो गया । सामाजिक सुधारके 
विचारसे इन्होंने छोकिक रिवाओंमें बहुत व्यय नहीं 
किया और अपने प्राम 'मुरुढ़ फण्ड? नामक संस्थाको 
“स्री शिक्षा के लिये ५००) रुपये देकर अपनी पत्नीका 
स्मारक बनाया | 

get सन १८९१ में ले कमान्य तिलक त्याग-पत्र 
देकर फाथु सन कालेजके अध्यापकके पदसे मुक्त हुए | 
उनके बाद उनका काय श्री गोखलेने किया, परन्तु पीछेसे 
श्री गोखले aaa रूपसे अंग्रेजी पढ़ाने लगे, अतः 
गणितके अध्यापककी जगह खाली हुई | गोखले ओर 
कवे तो सहपाठी ही थे अतः गोखलेने गणितके अध्या- 
पनके लिये केको बुलाया । १८९६ के नवम्त्रर महीनेमें 
कर्वे फायु सन कालेजक गणितके अध्यापक बनकर गये 
ओर पीछेसे डेक्कन राज्युकेशन सोसायटीके आजन्म 
सदस्य बन गये । 

मनुष्यके जीवनको नई दिशामें ले जानेमें अनेक 
घटनाएं कारणभूत हुआ करती हैं। राधाबाईकी 
मृत्यु और कालेजमें आना इन दोनों घटनाओंने कर्वेकी 
जीवन दिशा बदल डाली | 

Gat फायु सन Bent आनेसे पूवे भी अपने 
गांवमें gas फण्ड, अंग्रेजी शाळा, दुर्गादेवीके मन्दिरकी 
व्यवस्था, शिक्षणोत्तेजक मण्डल तथा सस्नेह वर्धक 
मण्डल आदि सावजनिक कायं कर्वेके पुरुषार्थ ओर 
सेवाके ज्वलन्त उदाहरण थे | 

इस समय पूनामें डाकर रामकृष्ण भण्डारकरकी 
जवानीके दिवस थे। तिलक महाराजके तेजस्त्री योबनके 


कायं चमक रहे थे । ऐसे सुन्दर समयमें कर्वेकी आयुने 
` यौवनमें प्रवेश किया | # 
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नवयुवक कर्वेने कालेजमें समाज सेवाके तथा देश 
सेवाके अनेक स्वप्न लिये थे। उस समय 'केसरी? 
और eg प्रकाश? में महाराष्ट्रकी सामाजिक दुर्दैशाकी 
तीक्ष्ण आलोचनाय होती थीं, सामाजिक सुधारपर 
अनेक प्रकारके लेख प्रकाशित होते थे। इस प्रकारके 
वातावरणने aè सहृदय जीवनपर विशेष असर 
किया ओर उन्होंने खयं पुनवि वाह करके क्रियात्मक 
रूपेण सामाजिक सुधारका पवित्र काये करनेका बिचार 
किया। इस समयमे महाराष्ट्रमे कट्टर सनातनी 
्राह्मगोंका इतना जोर था कि पुनवि वाहके सिद्धान्तको 
माननेमें कितने ही बड़े बड़े हिम्पती पुरुष आगे कदम 
बढ़ानेमें हिचकते थे । ऐसे संकीर्ण समयमें पुराने विचारवाले 
स्नेही मातापिताके धर्मप्रिय हृदयको ठुःखसागरमें 
धकेल कर, सगे सम्बन्धियों, मित्रों तथा अपने गांवके 
लोगोंकी नाराज़गीकी परवाह न करके FAA ९ माचे 
१८९३ के दिवस डाकर भण्डारकरके बङ्गेपर पुनवि- 
वाह feat) जिसके साथ विवाह किया था वह 
आनन्दी वाई ( कर्वेके प्रिय मित्र श्री० नरहरि बालक्रष्ण 
जोशीकी विधवा बहिन ) भी हिम्मती और संस्कारी 
महिला थी । ये पण्डिता रमाबाईके शारदा सदनकी 
पहली विधवा विद्यार्थिनी थीं | 

इस विवाहसे महाराषट्रके सामाजिक जगतमें बड़ी 
खलबली मच गई । विवाहके विरुद्ध समाचारपत्रोंने 
बहुत शोर मचाया | बिवाहके बाद कर्वे आनन्दी बाईको 
साथ लेकर मुरुड आ गये। परन्तु इनको घरमें कौन 
घुसने दे ? आखिर बरामदेमें पडाव डाला | माता, बड़ा 
भाई, बहन आदि कोई बात तक न करते थे। गांवमें 
यत्रतत्र इनकी ही बात होती थी रात्रिको सब ग्राम- 
वासियोंने मिळ कर निश्चय किया कि जिस सभामें कवे 
हो उसमें कोई न जाय , इसके साथ एक आसनपर कोई 
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न बेठे और अज यदि कर्वे दूसरी वार गांवमें आवे तो 
zat परिवाग्को गांवसे बाहर कर दिया जाय | पहले दो 
प्रस्ताव तो BAB कुछ नहीं प्रतीत हुए परन्तु तीसरे 
प्रस्तावसे उनको कुछ खेद हुआ | अगले दिवससे प्रस्ताव 
कायरूपमें छाया गया । भोजनके समय एक छोटासा 
लड़का ऊपरसे फेंक कर भोजन दे जाता था और इस 
भोजनको कर्वे ओर आनन्दीवाई खा लेते थे। जितने 
दिनों तक ये गांबमें रहे, किसीने भी इनके साथ बात- 
चीत नहीं की । माता ओर भगिनी भी एक रातको 
गुप्त रूपसे आकर बात कर गई'। कुछ दिन गांवमें बिता 
कर अब कर्वे पूनामें आ गये | 
योवनकी उमंग, सामाजिक पुनर्विधातका जोश तथा 
सामाजिक शुधारणाके पुनीत यज्ञमें अपनी आहुति 
देनेकी उदात्त अभिलाषाके रहते हुए भी सहृदय 
कर्वेके मनमें माता, बहन ओर भाईकी दुःखित दाने 
गहरा आघात पहुंचाया | इसके बाद कर्वे तीन वर्षों 
‘al एक वार मरुड़ गये और पृथक्‌ घर रख लेकर रहे। 
माता और बहिन रात्रिको चुपचाप मिलने जाया करती 
थीं | बहुतसे धर्मध्वजी ब्राह्मण कर्वेके घरमें आकर इनकों 
खूब गालियां देते थे इतनी बाधाए' ओर सङ्घटके आने- 
पर भी कर्वे विचलित न हुए। इन विन्नवाधाओंने इनके 
हृदयको अधिक कठिन बनाया और हिम्मत बढ़ाई। 
अब इन्होंने विधवा विवाहका प्रचार करना प्रारम्भ 
किया | १० aT बाद लोगोंके AS पड़ जानेपर कर्वेने 
घरमें पेर UAT | 
विधवा विवाहके प्रचार कार्यको आगे बढ़ानेके 
उद्देद्यसे इन्होंने “विधवा विवाहोत्तेजक मण्डल'की स्था- 
पना की | श्री० पाध्ये, sito कोल्हकर, श्रीपरांजपे, श्री 
फकड़े आदि महाराष्ट्रके तत्कालीन सुधारकोंने इसमें बहुत 
सहायता दी । राने: शनेः कमे ने अपने धन तथा अव- 
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काशके समयका उपयोग इसीमें किया और इस मण्ड- 
wal अधिक संगठित बनाया | 
सन्‌ १८९४ को २१ मईके दिवस aAA पूनामें 
महाराष्ट्रके पुनविवाहित सज्ञनोंका स्नेह सम्मेलन किया 
आर परस्पर सहयोग. प्रीति तथा विचार विनियम 
करनेका आयोजन किया । अगले वर्ष ही इस मण्डळी 
का सभापतित्व स्वर्गीय डा० रामकृष्ण भाण्डारकरने 
ग्रहण किया ओर इसका प्रचार जोरशोरसे आरम्भ 
हुआ। सन्‌ १८९७ के सालमें अमरावतीमें इसी प्रकार 
का दूसरा स्नेह सम्मेलन हुआ, इसमें पुनविवाहित 
लोगोंने परस्पर मैत्री तथा विवाह सम्त्रन्ध आदि करने 
का निश्चय किया । इस प्रकार एक नवीन प्रकारका आ- 
न्दोळन शुरू हो गया । दिनोंदिन इस कार्यका असर 
सवे सामान्य छोगोंपर IST लगा | 
कर्वेकी कार्यप्रणाळीमें यह विशेषता थी कि ये 
पुरानी रीति नीतिको माननेवाले लो “के मनको दुःख 
न पहुंचे इस बातका ध्यान Ga करते थे, साथ ही 
सुधारकोंकी ओरसे भी प्रीति सम्पादन करते रहते थे। 
इसी fea अपने मण्डलका नाम “बिधवा विवाह उत्तेजक 
मण्डल” बदलकर “विधवा विवाह प्रतिबन्ध निवारक 
मण्डल! war) पांच छः बषमें ही यह कार्य 
निरन्तर प्रचारसे ओर सुन्दर व्यवस्था, PAA 
एवं सहृदय कार्यकर्त्ताओंके कारण बड़े बेगसे 
आगे बढ़ने लगा । इस कार्यको स्थिर हुआ जानकर 
कर्वेने विधवा शिक्षणका काये शुरू कर दिया | 
उस समयमें विधवा शिक्षण यह एक नवीन ही 
प्रकारकी समस्यां थी। सर्वसाधारण लोग इसकी 
आवश्यकतासे बेखबर थे। शिक्षित समुदाय इस विषय 
में कुछ दिलचस्पी न लेता था ओर पुराने लोग इस | 
विधवा शिक्षण नामसे भी चौंकते थे । Mr 
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ऐसी विषम परिस्थितिके समय महाराष्ट्रकी सुवि- 
ख्यात पण्डिता TAA इस कायको अपना जीवनक्राय 
बनाकर पहले बम्बई ओर फिर पूनामें “शारदा-सदन” 
नामक संस्था प्रतिष्ठित करके विधवा रिक्षणका कार्य 
प्रारम्भ किया। इसी समय इस विषयक दूसरा शुभ 
प्रयत्न बंग देशामें हुआ । quasars ईश्ररचंद विद्यासागर 
के परमभक्त बाबू शशिपद बनजींने १८८७ में कलकत्ताके 
समीप बारानगरमें अपने घरमें एक छोटा सा विधवागृह 
स्थापित किया। तीसरा प्रयन्न राजमहेन्द्रोवाले राय 
बहादुर वीरेश लिङ्गम पन्तुळुने मद्रासमें एक विधवाश्रम 
खोलकर किया । 

पण्डिता रमाबाई स्वयं ईसाई धमंको माननेवाली 
थीं और छोगोंका कहना है कि वे गुप्तरूपसे ईसाई 
aa प्रचार किया करती थीं, इस कारण “शारदा सदन? 
TÀ छोगोंका विश्वास उठ गया | ऐसे समयमें महाराष्ट्रमे 
विधवा शिक्षणकी प्रवृत्तिको saa निष्काम भावसे 
अपना लिया । 

सन्‌ १८९६ के जून मासकी १४ वीं तारीखको डा० 
रामकृष्ण भाण्डारकरके समापतित्वमें केने “अनाथ 
बालिकाश्रम? के लिये एक प्रभावशाली समितिका 
निर्माण किया। बाहरसे धन एकत्रित करनेसे पहले 
कब ने अपने उद्योगसे ज्यों त्यां जमा किये हुए एक 
हजार रुपये इस संस्थाको अपित किये ओर पीछेसे 
एक साव जनिक अपील की । पहले तीन बष तक तो 
फण्ड इकट्ठा करने, प्रचार करने तथा विधवाओंके लिये 
छात्रबृत्ति एकत्रित करनेका ही काम किया गया । इस 
प्रकारकी छात्रब्ृत्तियां लेकर ६० विद्यार्थिनियां फीमेल 
ट्रोनिङ्ग कालेज तथा हाईस्कूलमें पढ़ती थीं । अन्तमें 
प्रथम जनवरी १८९९ के दिवस श्री कर्वे तथा श्रीमती 
` आनन्दीवाईने पूनानगरके सदाशिव पेठमें एक छोटे 
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मकानमें एक विधवा द्वार “अनाथ बालिकाश्रम” का 
श्रीगणेश किया । परन्तु आश्रमका शहरमें रखना 
AR पसन्द नथा। आखिरको एक रायबहाडुर 
पद्धारी सञ्जनने हिंगणा नामक स्थानमें बनी हुई अपनी 
झोपड़ी इस आश्रमको दे दी तथा कर्वेने ५००) सो 
रुपये खच करके इस झोंपड़ीको सुधरवाया ओर आश्रम 
वहांपर छाया गया। संपूर्ण दिन कालेजका काम पूरा 
करके सांझ समय आश्रममें आना ओर प्रातःकाळ पुनः 
कालेजके लिये जाना, इस प्रकारका आवागमन बहुत 
वर्षा तक रहा । काळान्तरमें विद्याथिनियोंकी संख्या 
आठ तक पहुंची तथा आनन्दीबाईके अतिरिक्त श्री 
कर्वेकी साळी श्रीमती पार्वती बाई आठवले भी आश्रममें 
काये करने छगीं। इस आश्रमका थोड़ा सा वणन 
श्री कर्वेके सुन्दर शब्दोंमें ही देना अधिक अच्छा है । 
वे अपनी स्वलिखित जीवन-क्रथामें लिखते हैं किः-- 
“वर्षा ऋतुमें मागे कीचड्से बहुत भर जाता था, 
तथापि मैं जानेसे चूकता नहीं था । मेरे आनेका समय 
हुआ कि सब आश्रमवासी मेरे आनेकी उत्सुकतापूवेक 
प्रतीक्षा करने ळाते। मेरे दीखते ही खव आनन्दित 
हो जाते। मै वहांपर जाऊं तो मेरे कन्धेपर सामानका 
भार तो होता ही था। चोमासेमें हमारी कठिनाइयों- 
कापार नथा। घण्केछप्परसे पानी चता था। 
मुझको घरके अन्दर कम्बल बिछा कर सोना पड़ता 
था। हमारे आश्रमके चारों ओर कीचड़, पत्थर और 
तीक्ष्ण काटोंकी ही एकमात्र समृद्धि थी | परन्तु वह 
महान्‌ काय हमारे हृदयकी उपज था, अत यह सब्र कष्ट 
हम लोग हपेसे उठा लेते थे । अनेक वार तो हमारा दिल 
भर आता था, आंखोमें अश्रु आते थे, फिर भी हृदयको 


कठोर करके में प्रभुपर श्रद्धा रखे हुए अपने पांवोंको 
बढ़ाता हुआ चला जाता था |? 


d. 


~ 1 - 


x, 


ऊ 


Digitized by PRACERG TAC SH Tita ee 4 


सन्‌ १९७२ में आश्रमका मकान बन कर तेयार 
हुआ । इस मकानके लिये धन एकत्रित करनेके लिये 
कर्वेने तनतोड़ मेहनत की । आज बृद्वावस्थामें भी 
गांव गांवमें जाकर अपने विद्यापीठके लिये दो दो आने 
तकका दान इकट्ठा करते हुए जिन्होंने उन्हें देखा है वे 
ही इसका ठीक अनुमान लगा सक्ऋते हैं | आज हिंगणेकी 
इमारतोंको एक एक Fe कमेबीर कर्रेके मूतिमान श्रम- 
को सूचित कर रही है । 

श्रीमती पाव तीवाईके आश्रममें आनेके उपरान्त 
श्रीमती काशीबाई तथा श्रीमती वेणुवाई जोशी भी 
आश्रममें आ गई' ओर बहुत सा कार्य संभाला | इसी 
समय महाराष्ट्रकी प्रथम महिला ग्रेजुएट श्रीमती कुष्ण- 
वाई ठाकुर एम० ए० भी आश्रममें सम्मिलित हुई ओर 
श्री कर्वेका बहुत सा कार्यभार कम हुआ । ऊपर लिखित 
महिलाओंके आनेसे आश्रमकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। 

शनेः शनेः कर्वेकी तपस्याका मूतिरूप “अनाथ 
बालिकाश्रम” पूनाका dea हो गया। पूनेमें आने 
वाला प्रत्येक शिष्ट महानुभाव इस आश्रमको अवश्य 
देखता था । महात्मा गान्धीजी, लाला लाजपतराय, 
माल्वीयजी, देशबन्धु चित्तरजनदास जेसे प्रख्यात नेता 
तथा ae सिडनहम और सर सयाजीराव जेसे 
सत्ताधिकारी सञ्जनोंने भी आश्रमका बहुत बखान 
किया है । 

जिस हिंगणे स्थानपर पहले एक भी मनुष्यकी 
बस्ती न थी, वहां आज एक छोटा सा ग्राम बस गया 
है। विद्याथिनियां, कार्यकर्ता तथा उनके परिवारोंको 
मिला कर आज वहांपर ३०० मनुष्य निवास कर रहे 
हैं। जहां रास्तेका नामोनिशान भी नहीं था वहां पर 
मोटर जाने योग्य पक्की सड़क तथा एक छोटा सा पोष्ट 
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आफिस भी बन गया है | 
आदश SJAA बन गया है । 

कमेयोगी क्का जीवन-काये वहींपर समाप्त नहीं 
हुआ। अकेले विधवा शिक्षणपर ही इनकी बुद्धि नहीं 
eat | इनकी विशाल दृष्टि समस्त महिला शिक्षणपर 
गई ओर इन्होंने महिला विद्यालयकी स्थापना की । 
पहले पळ तो विद्यालयकी अवस्था कुछ शोचनीय रही 
परन्तु पीछेसे इसमें छात्राओंकी संख्या बढ़ने लगी | 
कवे के इस नवीन कार्यको चलता देखकर वम्बडके 
“वाडिया चेरिटी ट्रस्ट? ने विद्यालयको एक अच्छी 
रकम भेंट की । महिला विद्यालयका काम भी जोर शोरसे 
आगे बढ़ने लगा । श्री कबकी ये संस्थाए कितनी 
सफळताके साथ चलती थीं उसका एक बहुत अच्छा 
हट्टान्त है ९ 

कोंकणके एक ग्राममें मध्यम स्थितिका एक शिष्ट 
कृषक रहता था। उसके छः पुत्रियां थीं। वह उनकी 
शिक्षा आदिकी चिन्तामें रहा करता था | लड़कियां 
बुद्धिशाली थीं परन्तु पढ़ानेके लिये रुपया नहीं था। 
मातापिता रातदिन चिन्तातुर रहा करते थे, इसी समय 
कवके महिला विद्यालयका नाम उन्होंने सुना । ऋषकने 
अपनी छं पुत्रियोंको कबके-चरणमें रख दिया। इन 
लड़कियोंका चरित्र ओर बुद्धिमानी आज देखें तो 
आश्रय होता है। ये सारी प्रायः आज महाराष्ट्रके 
नारीसेवा सङ्घमें काय कर रही हैं | 

ज्यों sat कवे के मनोरथ फलित होते गये, त्यो त्यों 
इनमें विशेष उत्साह और शक्ति बढ़ती गयी | अब इस ः 
संपूण आन्दोलनको स्थायी स्वरूप देनेका इन्होंने निश्चय 
किया। स्त्रीरिक्षणको ही अपना जीवन-धर्म समझने- 
वाले उत्साही आश्रमी स्त्रीपुरुषोंका एक सङ्घ बनानेकी 
कवने योजना बनाई। श्रीकवोका यह एक अनुकर | 


हिंगणे आज महाराष्ट्रका 
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णीय गुण है कि वे जो शुभ विचार करते हैं, उसको 
अमलमें लानेमें जरा भी ढीळ नहीं करते 

१९१० में इन्होंने “निष्काम कमे मठ” की स्थापना 
की। इस संघमें बहुतसे पुरुष ओर महिलाएं सम्मिलित 
हो गयीं। आजीविका मात्र लेकर अपनी समस्त 
जीवन-शक्ति सभी सेवाके कार्यसें लगानेवाली सेवक 
सेविक्राओंके इस संघने महिला विद्यालय ओर अनाथ 
बालिकाश्रमकी नींवमें अपना रक्त सींचकर उसको मज- 
बूत किया । इस मठमें कर्वेको सहायता करनेवाले श्री 
गाडगीळ तथा श्री कोडलेकरकी सेवाएं ओर त्याग भी 
भूलने योग्य नहीं हैं । मठमें जब धनकी आवश्यकता 
होती तो सेवक और सेविक्राएं घन ओर धान्यकी भिक्षा 
करनेमें fens हिचक्रिचाइट न करतीं dtl इस 
प्रकार इस मठकी स्थिरता हो गयी । 

धीरे धीरे महाराष्ट्रके त्यागी, कुशल ओर चरित्र- 
शाली स्त्री पुरुषोंने श्री० कर्वेकी इन विभिन्न प्रवृत्तियों 
और कार्यो में अपना जीवन अपेण करके इनका भार 
हलका किया | 

श्रीयुक्त wast परिवार भी बहुत बुद्धिमान ओर 
कुशल हे । इनके सारे पुत्र तेजस्वी ओर. प्रतिभाशाली 
हैं। सबसे बड़े पुत्र श्री रघुनाथ एम० To हैं । द्वितीय 
पुत्र शङ्करराव अफ्रीकामें डाकर हैं तथा एक हास्पिटळ 
चलाते हें । तृतीय पुत्र दिनकरराव एम० एस? सी० 
तथा पी० एच० डी० हैं तथा पूनाके सुविख्यात फायू- 
सन कालेजमें आजन्म प्रोफेसर हैं । चोथे पुत्र भारकर 
ato एस० सी० पास करके बिशेष अध्ययनके लिये 
विदेश जानेवाले हैं। इनकी पुत्र aad भी बहुत 
बुद्धिमान ओर कुशल हैं । प्रोफेसर दिनकरको पत्नी 


श्रीमती रेबतीवाई कर्वेने फग्यूसन कालेजमें बी० ए० की 
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परीक्षामें पहला नम्बर प्राप्त किया था | 

बृद्धावस्थामें जब सांसारिक कष्टोंसे थका हुवा 
मनुष्य आरामकी तलाश करता है, ऐसे समयमें कर्वेने 
नोजवानोंको शर्मा देनेवाले द्विगुणित जोशले अपना 
जीवन-कार्य आगे बढ़ाया खी शिक्षणके आचार्यको 
इतनेसे ही सन्तोष न हुआ। महाराष्ट्रमें महिलाओंके 
लिये एक प्रथक्‌ विद्यापीठ स्थापित करनेका विचार 
आपने प्रारम्भ किया । जत्र यह विचार आपने अपने 
feats समक्ष उपस्थित किया तव उन्होने आपका 
उपहास किया, परन्तु जिसने अपना समस्त जीवन 
कठिनाइयों तथा वाधाओंमें ही बिताया था उसे निराशा 
केसी ? 


सन्‌ १९१५ की एक शान्त संध्याके समय फायू- 


सन कालेजमें पूनाके स्त्री शिक्षणमें रस लेनेवाले स्त्री 
पुरुषोंकी छोटीसी एकसभा हो रही थी, उसमें “महाराष्ट्रके 
लिये एक महिला विश्वविद्यालयकी आवश्यकता हे” इस 
विषयपर वादविवाद हो रहा था। एक बृद्ध ओर सहृदय 
पुरुषपर सब लोग हंस रहे थे। सभा बिना किसी 
निर्णयपर पहुँचे हुए बर्खास्त हो गई । सभाके बाहर 
आते ही चार पांच सम्रवयस्क्र मित्रोंने श्रीयुक्त कर्बेकी 
पीठ ठोंकी ओर उनको भरपूर सहायता देना स्वीकार 
किया | इन मित्रामें आजके महाराष्ट्र नेता और विद्वान 
श्री० केलक्रा; महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय RANS आत्मा आ- 
चाय विजापुरकर, शक्षण शास्त्री श्री कानिटकर, श्री० 
हरिभाऊ लिमये तथा श्री गाडगीळ थे । - 


विद्यापीठका विचार श्री गाडगीलको बहुत पसन्द . 
आया। उन्होंने दस वर्षेतक प्रति वषे एक सहस्र 
रुपया विद्यापीठको देनेका प्रण किया। इतने रुपयासे' | 


एक विश्वविद्यालय केसे चळ सकता दै, परन्तु कर्वेको . - i 
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माठ्शक्तिके पुजारी, समाजसुधार-यज्ञके पुरोहित 
श्रीयुत प्रो० धोंडो केशव कवे 
[ आपकी जीवनी इसी अङ्कमें दी गई दै ] 
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इसपे बहुत साहस ओर उत्साह मिछा। सन्‌ १९१५ 
में बम्पईमें अखिठ भारतीय सामजिक परिषदके सभा- 
पति परते श्रीयुत कर्ने विय्ापीठक। भव्य विचार सबके 
समक्ष प्रकट किया । 

इसके बाद आपने निरन्तर भटक भटक कर विद्या- 
पीठके लिये वातावरण तेयार किया और कुछ धन भी 
एकत्रित किया। आखिर कर्वे जिस स्वप्नको वर्षा'से 
देखा करते थे, बह सन्‌ १९१६ की तीसरी जूनको सिद्ध 
हुआ। तीसरी जूनको इस महिला विद्यापीठकी सीनेट 
की पहली सभा बुछायी गयी, इसने पूनामें महिला विद्या- 
पीठकों स्थापना की । आरम्भमें विद्यापीठके रजिस्ट्रार 
( प्रस्तोता ) और आचार्यका कार्ये खयं sito कर्वे ही 
करते रहे । इनके बाद श्री० दिवेकर और श्री० आठ- 
बलेने यह कार्य अपने ऊपर लेकर कर्वेको भारमुक्त 
किया । - 

विद्यापीठको एक वर्ष व्यतीत हुआ और सन्‌१९१७ 
में अफिक्तावासी site faze राधोबा नामक सज्नने 
अपनी चालीस हजार रुपयेकी सम्पत्तिका ट्रस्ट विद्यापीठ 
को अर्पण किया । विद्यापीठका काम अच्छी . तरह 
चळने लगा। इसी समय सर विठ्ठलदास ठाकुरसी 
जगतूको यात्राको प्रस्थित हुए। लेडी ठाकुरसीके 
साथ sito कर्वेकी शिक्षण संस्थाकी एक प्रतिभावान्‌ 
महिला निजू मत्री बन कर गयीं। सबने जापान 
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जाकर वहांकी महिलाओंके विद्यापीठका अवलोकन 
किया | उसको देखकर श्री ठोकुरसीने निश्चय किया कि 
भारतवर्षमें भी इस प्रकारका एक महिला विद्यापीठ 
होना चाहिये | स्रदेशःलोटकर उन्होंने इस महान्‌ कायेके 
लिये कर्वेको बम्बई बुलाया | sito कर्वे प्रिन्सिपळ पराःजपे 
तथा प्रोऽ कानिटकरको साथ लेकर silo ठाङुरसीके पास 
गये । इस मुळाकातमें श्री०ठाकुरसीने महिला विद्यापीठके 
लिये sito कवेंको १५ लाख रुपयेका दान दिया। 
महिला विद्यापीठका काये शने: शनेः विस्तृत होता गया 
ओर आज उस gaat शाखाए' खूब फेल चुकी हैं। 

हिंगणे स्थानमें महिला विद्यालय, अनाथ बालिकाश्रम, 
महिला ट्रेनिङ्ग कालेज, प्राथमिकशाला, छात्रावास तथा 
समीपमें ही एरण्डवणे नामक स्थानमें महिला पाठशाला 
तथा विद्यापीठ आदि अनेक संस्थाय चल रही हैं। 
्त्रीशिक्षणका एक छोटासा स्वराज्यनगर वस गया 
मालूम पड़ता है | 

इस स्वराज्य नगरके विधाता अनेक विधवाओं 

तथा अनाथ बालिकाओंके घम पिता, कितनी ही निरा- 
श्रय महिलाओंके पालनकर्ता, नारी कल्याणकी भावनाकी 
मूत्ति, बृद्ध तपखी श्रीयुत धोंडो केशव कर्वेकी ७१ वीं 
जयन्ती इसी वर्षमें समस्त भारत भूमिमें बड़े आदरके 
साथ मनायी गयी हे । समाज-सेवा-यज्ञके पुरोहित 
निष्काम कमयोगी श्री कर्वेको शतदा: बन्दन हों | 


य 57%: 

-एकनिष्ठासे प्रयत्न करनेपर भी सफल न होने वाळा क्या कोई कार्य इस जगतसें है? “मैं प्रयत्न 

करके देखू'गा”--ऐसी भाषाका तो कभी प्रयोग करना ही नहीं चाहिये । परिस्थितिकी भयानकतासे घबराना 

मनुष्यका काम नहीं हे । प्रतिकूछ परिस्थितिमें भी जूझकर उसपर विजय प्राप्त करनी चाहिये। एक बार अपने 

कत्तेव्यको भली प्रकार परख उसके अनुसार दृढ़ निश्चयके साथ आचरण करने पर फिर कोई भी ऐसा सङ्कट नहीं 
जिसको कि दूर न किया जा सके ।” में यह कार्ये. करूंगा ही?”--ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिये। 


५ 


¦ सर जगदीशचन्द्र वोस | 
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प्रथा हिन्दुस्थानकी प्रथा है या नहीं, और 
किसी हिन्दू-धममग्रन्थमें इसका विधान हे अथवा नहीं, इस 
पर वादवि-वाद हो सकता है । परन्तु क्या इस विषयमें 
भी वाद-विबादकी कोई गुंजायश है कि परदेकी प्रथा 
हानिकर है? हम तो यही समझते हैं क्रि यह हिन्दु- 
स्थानकी प्रथा ही नहीं हे ओर किसी पधर्मग्रन्थमें ( जो 
area हो ) इसका कोई विधान नहीं है; परन्तु इसके 
विरुद्ध यदि कोई महानुभाव प्रमाण पेश करें तो वे अवश्य 
विचारणीय होंगे ओर इसलिये विचारणीय होंगे कि 
ऋषियोंकी सम्तानोंके इस समाजने किस समय ओर 
किस कारणसे इस प्रथाका अवलम्बन किया, यह एक 
बड़े ऐतिहासिक महत्वका प्रश्न है। इसलिये यदि कोई 
यह दिखा दे कि यह हिन्दुस्थानकी चीज है--हिन्दुस्था- 
नकी रक्षणीय सम्पत्ति हे और धमंश्यासत्रका यह आदेश 
है कि द्विजोंकी स्त्रियां अपने मुंह परदेमें बन्द रखा करें 


/ तो यह दृश्य देखने योग्य होगा । अवश्य ही ऐसा क- 


रना बहुत कठिन है; कारण प्रचलित रूढिमात्रको धर्म 
मान लेनेकी जो साम्प्रदायिक कट्टरता हे वह अपने श्र- 
द्वांशके कारण अच्छा होनेपर भी अज्ञात दुरभिमानांशसे 
दुष्ट होनेके कारण सदसदूके संमिश्रयका एक ऐसा ह- 
great उपस्थित करती हे जिसे सतका “अविधिपूवक 
पूजन” कह सकते हैं । परन्तु “वादे वादे जायते तत्व- 


_बोधः”के न्यायसे यदि इस बादमें कोई प्रबृत्त हो तो इस 


न्यायानुगमनका उसे फळ भी मिळ सकता हे जिसका 


. हम सबको सदा स्वागत ही करना चाहिये | परन्तु पर- 


- देकी प्रथासे हानि है या लाभ यह कोई प्रश्न नहीं है-- 


यह हो सकता है कि इससे कितनी हानि होती है ? 
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ह हिन्दू धरम नहीं हे 


( लेखक- श्रीयुक्त पं० लक्ष्मण नारायणजी ग सम्पादक--श्रीकष्ण-सन्देश ) 


गागी और मैत्रेयी सभामण्डपमें बैठकर ऋषियोंके 
सामने झास्त्रार्थ किया करती थीं | अहदल्याबाई दरवारमें 
बैठकर राज्य करती थीं और रानी लक्ष्मीबाई केवळ 
राजपाट ही नहीं संसाळती थीं बल्कि अंगरेजोंसे युद्ध 
भी करतीं थीं । गागीं ओर मैत्रेयीके समकालीन समा- 
जके विषयमें एक सज्जन कहते हैं कि वह समाज आज 
कलकासा समान नहीं था । उनके कथनका अभिप्राय 
यह्‌ है कि बह समाज साधुसमाज था और यह समाज 
कामुक समाज दै । निश्चय ही गागी ओर सैत्रेयीका 
समकालीन समाज हमारे वतमान समाजको देखते हुए 
इतना अधिक दूर पर इतना ही अधिक प्रकाशमान मा- 
ळूम होता हे जितना कि इस प्रथ्वीपरसे वह आलोकमय 
सूर्यमण्डल मालूम होता है जो इन असंख्य भूमण्डलोंको 
प्रकाश दान करता हे | हमारे लिये ठीक तरहसे यह क- 
ल्पना करना भी कठिन हो गया है कि वह समाज कि 
तना स्वच्छ, कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना तप- 
स्तेजयुक्त ओर कितना समर्थ था ? वह समाज आज 
हमारे लिये एक स्वप्रसा हो गया है। हें हम उसी 
समाजके--उसीके सन्त्रान; पर हम उससे इतनी दूर 
निकल गये हैं कि हमें ठीक ठीक पता भी नहीं चलता 
कि वह तेज पुज समाज जिस शक्तिपर खड़ा था । वह्‌ 
शक्ति क्या है? वतमान समाज श्रद्धापूवेक उसका स्मरण 
करता है; पर उस आलोकमय जगत्‌से इतना नीचे उतर 
आया है कि आज वह समाज “कामुक” समझा जाता 
है । अवश्य ही सारा समाज कभी एक सा नहीं होता | 
उसमें अच्छे-बुरें साधु-असाधु सभी प्रकारके लोग होते 
El पर साधारणतः जो बात देखनेमें आती दवै वही 
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समाजके नामसे कही जाती है। विषयवासानाओंका 
ही तो दुनियामें सवेत्र जाळ बिछा हुआ हैं । जिन्हें हम 
साधु समझते हें उनमेंसे भी कोई-कोई इस जालमें फंसते 
हैं। इन्द्रियलालसाकी तृप्तिके परे जो महत्‌ सुख है 
उसका अनुभव जिन्हें नहीं होता वे उस सुखकी 
खोज करते करते कभी कभी सुखाभासमें फंस जाते 
हैं। इन्द्रियलाळसाकी बृद्धि तथा उसकी तृप्तिके साध- 
नोंकी बृद्धिको ही तो आजकल लोग उन्नति कहते R । 
यह सब्र एक प्रकारकी कामुकता ही तो है । यह भी सच 
है कि गार्गी ओर सैत्रेयीके समकालीन समाजमें ऐसे 
लोग नहीं थे जेसे आजकल हैं,जो स्त्रियोंको केवळ भोग 
वस्तु समझते हों, जो इसी दृष्टिसे उनका मुख निहारते 
हों। जो गागी ओर मैत्रेयीका भाषण सुनते थे, वे के- 
वळ उनका रूप नहीं देखते थे, उनकी वाणीके द्वारा उनके 
ज्ञानसे भी परस्पर-विचारविनिमयका लाभ उठाते थे। 
पर यह कोई दलील नहीं हे इस बातकी क्रि स्त्रियांको 
अपना मुंह परदेके अन्दर छिपाकर रखना चाहिये। 
पर्देके अन्दर मुंह छिपा रखनेकी जो नीति है वह 
दुबलताकी शिक्षा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सब 
प्रकारकी कुदृष्टियोसे मनुष्यको बचना चाहिये। यह्‌ 
कोई अच्छी बात नही है कि हम किसी ऐसे समाजमें 
at जो हमें असदू वासनाको दृष्टिसे देखता हो। पर 
इसका निवारण करना चाहिये-उससे डरकर छिपनेसे 
केसे काम चलेगा ? देवी-देवता यदि अपने मुंह छिपा- 
कर बेठें इस भयसे कि सब हमें कुदृष्टिसे देखते हें तो 
इस समाजका आखिर उद्धार कोन करेगा ? जो देवी 
अपना मुखमण्डल छिपाये रहती हैं वे केवळ अपना रूप 
नहीं, अपने गुण भी छिपाये रहती हें । देवियां अपने 
देवत्वको यदि इस तरह छिपा रखें तो उस देवत्वसे स- 
माजका क्या लाभ होगा ? प्रत्येक प्राणीका जीवन 


केवळ उसका सबसे प्रथक्‌ कोई वैयक्तिक जीबन नहीं है। 
ईश्वरकी सष्ठिकी योजना यह नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य 
जनमता जाय ओर मरता जाय । उसका जन्मजन्मा- 
न्तर ब्यापी जीवन है ओर वह अखण्ड है और वह सृष्टि 
से, सब प्राणियोंसे, विश्वजीवनसे प्रथक्‌ नहीं है । इस 
लिये कोई वैयक्तिक जीबन ऐसा नहीं है जो “परस्परं 
भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यथ” के सिद्धान्तसे अला 
किया जा सके । आदर्श सती स्रीका केवळ इतना ही 
काम नहीं है कि वह अपना मोक्ष-साधन करे, बल्कि 
यह भी है कि समाजके उद्वारमें सहायक हो। यह 
काम बाजारू ओरतोंका नहीँ है। कितनी स्त्रियां हिन्दू 
समाजमें, परदेके अन्दर ऐसी छिपी हुई हैं जो साक्षात 
देवियां हैं, जिनके दर्शनसे शुद्धता, स्वच्छता ओर पबि- 
तता छा जाती हैं, जिनके सामनेसे पाप भाग जाता 
है। क्या ऐसा नही हैं ? अन्धा आदमी ही यह कह 
सकता है कि प्रथ्वीको जीवन देनेवाला कोई सूये नहीं 
है। हम देवी-देवताओंकी मूतियोंके दर्शन करने, 
कितनी भक्ति ओर श्रद्धाके साथ जाते हैं, उनकी पूजा 
करते हैं, उनके सामने अपने सीस नवाते हैं, और उनका 
प्रसाद लेकर घर आते हें । किसलिये ? इसलिये कि 
उससे हमारा, हमारे परिवारका और समाजका कल्याण 
हो। हमारे अन्दर जो यह भक्ति है, वह कभी विफल 
नहीं होती । जिन देवी-देवताओंकी मूतियोंको हम 
पूते हैं वे हमारे लिये बहुत कुछ करते रहते हैं । क्या 
करते रहते हैं, इसका भी क्या कभी हम विचार करते हैँ? 
हमारी इस भक्तिसे समाजके अन्दर देवी-देवताओंके 
अल्पाधिक ata कितनी ही नरनारियां उत्पन्न होती हैं, 
जिन्हें हम जानते भी नहीं--जिनके देवत्वको हम पह- 
चानते भी नहीं | हम उन्हें छिपाके रखते हैं जिसमें कोई | 
we छे न जाय, कोई मोह न दे। ऐसा क्यों समझते | 
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4 हैं? देवीशक्तिपर विश्वास नहीं इसीलिये--इस बातपर 
विश्वास नहीं कि,प्रत्येक प्राणीके अन्दर 'पुरुषश्याधिदेवतमे! 
। बतेमान हे जिसे हमने एक साधारण ओर दुबळ जीव 
| समझ लिया हैं। 'याहशी भावना यस्य सिद्धिभवति 
ताहृशी ।” कितने पतियोंको यह खबर नहीं है कि 
उनकी पत्नियोंके अन्दर क्या-क्या गुण छिपे है | सास- 
. ससुरको यह पता नहीं हैं कि उनकी age क्‍या गुण 
है? इन सबने मिलकर उनके रूपपर क्या परदा डाला 
` हॅ-- उनके गुणोंपर परदा डाला दै, उनकी शक्तिपर पर्दा 
डाला है; काली, कल्याणी, दुर्गाको SAS अबला बना 
डाला हैं। यह हिन्दू-धम नहीं है । 
. परन्तु यह बात उन कालीकल्याणी दुर्गाओंके ही 
विषयमें कही जा सकती है जो ऐसी हों | जो ऐसी नहीं 
' है उनके लिये तो परदा होना चाहिये, ऐसा वे लोग कह 
. सकते हैं जिनकी आंखोंपर परदा पड़ा हुआ हे । बात 
यह है कि परदा Sa गुणोंको छिपाता है aa ही 
दोषोंको भी छिपाता है । गुण ओर दोष दोनों ही रूपमें 
प्रतिबिम्बित होते हें । परिवारमें जो बड़े हैं, समझदार 
हैं, ज्ञो यह चाहते हैं कि हमारे घरकी स्त्रियां अपने नारी- 
जन्मको उत्तम रीतिसे चरितार्थ करें, उन्हींसे यदि परदा 
रहता है तो इसका यह मतलब दै कि रूपको ढांककर 
| उन्हें अनजान बनाया जाता है--धोखा दिया जाता है- 
' अपने ही हितका रास्ता बन्द किया जाता है। कोई 
_ स्त्री परदेमें रहकर अहल्याबाई नहीं हो सकती, रानी 
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लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती, सङ्कटकालमें द्रोपदीकी लाज 
रखनेवाले श्रीकृष्ण ही उनकी सहायता -कर सकते हैं | 
परन्तु इसमें भी यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि, न श्रा- 
न्तस्य सख्याय देवाः” जो स्वयं अपने देवत्वको जगाने- 
का उद्योग नहीं करते, देवता भी उनके सखा नहीं होते । 
इसीसे तो इतना अंधेर मच रहा है | अब तो 'अबलाओं' 
को विजया बनना होगा और प्रत्येक हिन्दू अबला ऐसी 
घन सकती हे । परदा इसमें बड़ी वाधा है। Wee 
शक्ति नहीँ रहली और शक्तिही आराध्य दै । जिन स्त्रियों 
के पति हैं और पतिपत्नी दोनों यदि देवत्वके उपासक हैं 
तो उनके तेजकी किरणोंका प्रकाश संपूणे समाजको 
मिळना चाहिये । जो स्त्रियां बिधवा हैं उनका वैधव्य 
धमे समाजका ही निःस्वार्थ उपकार हैं। उन पतिप्राणा 
विधवाओंकी धमनिष्ठा डूबते हुए समाजको उवार सकती 
है, जो पतिके पेछे धर्मकी धर व यष्टिके सहारे dare 
असुरोंका भी wea करती हुई विचरण कर सकती हैं। 
उनके लिये परदा केसा ? परदा देवी शाक्तिपर आसुरी 
शक्तिकी धाक है, पर यह हिन्दू-धमे नहीं है । 

तात्पर्य, परदा केवळ रूपपर परदा नहीं है, शुणोंपर 
परदा है--गुणोंको दवाना है-शक्ति जो मद्दाशक्ति बन 
कर सबेसमर्थे हो सकती दै उसकी अवहेलना करना है-- 
उसे कूड़ में फेक देना ARA यह हिन्दुस्तानकी 
चीज नहीं है, कारण हिन्दुस्थानके योग्य नहीं है और 
इसी लिये यह हिन्दू्धमे नहीं है । 


हि 
मातृभूमि के काञमें, 

मरता कर नेतिक समर | 
कीतिं -सुधा के पान से, 

हो जाता ag है “अमर” ॥ 


--कवि पुष्कर काशी । 
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प्रदेकी प्रथा 


बहुतसे विचारक यह कहते हैं कि किसी भी वस्तु 
के ऐतिहासिक तत्व या उसकी अच्छाई या बुराईके विवे- 
चनसे पहले हमें इम बातपर गम्भीरतासे विचार करना 
चाहिये कि अन्ततः अमुक प्रथाको चळानेके कोनसे का- 
रण हो सकते हैं। समस्त संसारके अन्दर हमें कारण- 
Brat वंधी हुई ager देखनेमें आती है । चाहे हम 
किसी FAR कारण समझ न सकें परन्तु उसकी गहरी 
तहसें कारण अवश्य छुपा रहता हे । इसमें सन्देह नहीं 
है कि मनुष्य कृत प्रथाए' समयके अनुसार बदलती रहती 
हैं परन्तु जब वे प्रारम्भ होती हैं तब भी उनकी तहसें 
कोई कारण अवश्य कार्य कर रहा होता है और जब 
उनमें परिवतेन हो जाता हे तो उसके भी कारण होते 
हैं। इन कारणों पर विचार करनेसे जहां हमारे सन्मुख 
विषयका भलीभांति स्पष्टीकरण हो जाता है, वहां 
अच्छाई, बुराई भी हमें स्वयं अभिलक्षित हो जाती है। 

यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि पढेकी 
प्रथाका प्रारम्भ कबसे हुआ ? इसमें सन्देह नहीं है कि 
मुसलमानी कालसे भारतवर्षमें परदेका जोर बढ़ गया है 
परन्तु इसका प्रारम्भ ठीक मुसल्मानी समयसे ही हुआ 
है --यह कहना कठिन है। अन्ततः परदेके विषयमें 
विचार करनेके समय हमें इस बातपर विचार करना 
पड़ेगा कि इस प्रथाका प्रारम्भ किन कारणोंसे किया गया 
था? हो सकता है कि जिन कारणोंका हम :निर्देश 
करें उससे कई विचारकोंका मतभेद हो परन्तु हमारा 
विश्वास है कि जहां यह कारण अन्य कारणोंका खत एव 
निर्देश करेंगे वहां परदेकी प्रथा जिन कारणोंका अव- 
Ga करके प्रारम्भ हुईं थी उस अवलम्बनसें कितनी 


र) 
सामथ्य है, कितनी शक्ति हे और वह कितनी दूरतक 
अवलन्वन बन सकने योग्य हैं--इस पर भी स्वयमेव 
प्रकाश डळ जायगा । आज भी बहुतसे विचारक ( जो 
अपने आपको विज्ञानकी रोशनीसे बचा हुआ समझते 
हैं, ओर जो हर एक सुधारकी वस्तुको नई कहकर उसे 
अच्छी नजरसे नहीं देखते ) परदेकी प्रथाके विषयसें 
जिन युक्तियोंको अकाट्य कहकर पेश करते हें--हम 
उनपर इस लेखमें विचार करना चाहते हैं। अन्ततः वे 
युक्तियां क्या हैं, वे कारण क्या हैं जिनके आधार पर 
स्त्रियोंको केवळ कपड़ोंके पर्देके अन्दर ही नहीं रका 
जाता, बल्कि उनके निवास स्थानको भी जेल जितनी 
ऊंची दीवारोंसे ढांका जाता है; जहां कि सूयकी किरणें 
भी कठिनतासे ही प्रवेश पा सक । जिस जिस जगह 
पर पर्देकी प्रथाका अधिक रिवाज है--वहां वहां पर H- 
कानोंमें जो जनाना हिस्सा बनाया जाता है, उसकी दी- 
aÑ बहुत ऊंची बनाई जाती हैं । 

प्रथम युक्ति जो पर्देके पक्षमें दी जाती हे वह यह्‌ 
है कि स्त्रियां अबला हैं । प्रकृतिने ही उन्हें स्वभावतः 
कमजोर बनाया है। वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर _ 
सकतीं । इसलिये यदि स्त्रियोंको waa रक्खा जायगा 
तो उनकी रक्षा करनेको विशेष आवश्यकता न रह जा- 
यगी । वे मनुष्यकी आंखोंसे हमेशा परे रहेंगी जिससे 
उनपर किसीकी बुरी दृष्टि पड़ ही न सकेगी । पर्दा एक 
इस तरहकी ढाल है जो केवळ इस प्रकार स्त्रियोंकी ही. 


रक्षा नहीं करता, अपितु समाजके अन्दर भी एक तरह- 


की झान्तिको रखता हे | 


दूसरी युक्ति जो पढेके लिये दी जाती है, यह दै | 
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कि गृहस्थ जीवनको चलानेके लिये पति-पत्नीमें पार- 
स्परिक प्रेमही अत्यन्त आवश्यकता हे । यदि पति- 
पक्नीमे पारस्परिक प्रेम न हो तो चाहे सब प्रकारके सुख 
क्यों न मोजूद हों--गृहस्थ जीबनकी नींव ही टूट ज्ञाती 
है। इस नींवको सुदृढ़ रूपमें सुरक्षित रखनेके लिये 
पर्देकी आवश्यकता हे । यदि पतिको इस बातपर सं- 
देह हो जाय कि उसकी पत्नीका प्रेम दूसरे पुरुषसे है तो 
गृहस्थ जीवनका समस्त आनन्द AAT fee जाता है | 
यह बात बिलकुल सम्भव हे कि दोनोंमें अत्यन्त अधिक 
प्रेम हो--परन्तु फिर भी दूसरोंसे भी बातचीत आदि 
करनेके कारण कहीं सन्देह पेदा न हो जाय। यह हो 
सकता हे कि यह सन्देह बिल्कुल निराधार हो । लेकिन 
प्रेम तो अन्धा होता हैं, जब उसके अन्दर एक बार संदेह 
क्रिसी भी प्रकार उरपन्न हो जाता हे तो फिर कोई युक्ति 
काये नहीं करती । इस सन्देहके हारा घरेलू जीवनही 
नष्ट-भ्रष्ट नहीं होता--अपितु इसके द्वारा जो इर्षा पेदा 
होती हैं उससे जितने अनर्थ पेदा हो सकते हैं उसकी 
कल्पना ही की जा सकती है । अतएव इस सन्देहको ह- 
मेशाके लिये दूर करनेका कया उयाय है ? इस सन्देह- 
को इसी तरह दूर किया जा सकता हे कि स्त्रियोंको 
पर्देम रक्खा जाय | जब वे रहेंगी ही पर्देमें, किसी 
दूसरे मनुष्यसे मिलने ही नहीं weet तो सन्देह पेदाही 
. केसे होगा ? जब यह सन्देह ही नहीं पेदा होगा तो 
पारस्परिक प्रेम बना रहेगा । इसलिये इस बातको अच्छी 
` तरह समझा जा सकता है कि गृहस्थ जीवनको सुखी 
बनानेके लिये पढेकी कितनी आवश्यकता है। यदि 
पर्देकी प्रथाका आविर्भाव न होता तो इस पारस्परिक 
 सन्दैहको मिटानेका कोई अन्य उपाय ही न मिलता | 
| तीसरी युक्ति जो पर्देके पश्षमें दी जाती हें वह यह 
है कि स्त्री और पुरुषके कायोंमे ईश्ररने ही भेद बनाया 
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है। स्त्रीही बच्चेकी माता बनती है उसे ही उसके 
पालनेके लिये जितना समय देना पड़ता है, उतना पुरुष- 
को नहीँ । स्त्रीको सारे घरके कार्य करने पड़ते हैं ओर 
पुरुषको बाह्य संसारके काय करने पडते हैं । स्त्री घरको 
संभाल्ती दै और पुरुप बाहर जाता दै, अपनी आजी- 
बिका बनाता हैं। पुरुषके कमानेसे सारा घर चलता है । 
अब यदि स्त्रियां बाहर जांय तो वे न तो घरको अच्छी 
तरह संभाल सकती हैं ओर न वे अपने बच्चोंको अच्छी 
तरह पाल सकती हैं। इसलिये उनका झुकाव बाह्य 
संसारकी ओर होना ही नहीं चाहिये, वे अपने कार्यमें 
तत्परतांके साथ लगी रहें । उन्हें यदि किसी बातका 
ध्यान रहे तो अपने घरका । वे किसी ओर बातकी 
चिन्ता ही न करें । इसलिये उनके झुकावको भी हटानेके 
लिये पेकी आवश्यकता है। यदि वे पदेमेंही रहेंगी, 
एकमात्र घरमेंही Wit तो वे केवळ अपने पति तथा 
घरकी ही चिन्ता करेंगी और इस ही प्रकार घरोंका 
सुख भी बढ़ेगा | , 

चौथी युक्ति पर्देके विषयमें यह दी जाती है कि पति 
qA जहां प्रेमका सम्बन्ध होता है वहां शासनका भी 
सम्बन्ध होता हैं। पत्नी पतिसे आयुमें हमेशा छोटी 
होती है। पत्नी यदि १६ वरसकी होती है तो पति 
२५ बरसका। इसलिये पति ज्ञान, अनुभव तथा 
आयु आदिमें सभी दृष्टियोंसे बड़ा होता है। यह 
बड़प्पन प्रेमके कारण चाहे दिखाई न दे लेकिन गृ- 
हस्थ जीवनमें ऐसे समय आ जाते हैं जब इस बड़प्पन 
की आवश्यकता पड़ती हे और तभी पति पत्नीमें शा- 
सनका सम्बन्ध भी आ पड़ता हे । शासन अपने वास्त- 
विक अथोमें कभी भी दोनों ओरसे नहीं हो सकता। 
एकको तो शास्य होनाही पड़ता है और वह स्त्री ही हो 
सकती है क्योंकि वह आयु, ज्ञान तथा अनुभव आदि 
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में पुरुषसे छोटी हे। अब यह शासन अच्छी तरह 
हो ही नहीं सकता यदि स्त्री किसी प्रकारके वन्धनमें 
न रहे। वह बन्धन एकमात्र पर्दा ही हो सकता है । 
इस पदे के द्वारा इस शासनमें सुगमता रहती हैं जिससे 
गृहस्थे जीवनमें आराम रहता है | 

इन युक्तियासे पाठकोंने देखा होगा कि जब ये एक 
ओर पढेकी प्रथाके कारण बतलायी जाती है--वहां इस 
बातको स्पष्टतया उदूघोषित करती हैं कि पढें ही के 
द्वारा गृहस्थ जीवनमे सुख रह सकता है। अन्ततः 
aft ओर पुरुष जहां परस्पर विधि पूर्वक मिलते हैं, वहीं 
तो गृहस्थ आश्रम प्रारम्भ होता हे ओर यही आश्रम 


सब आश्रमोंसे ज्येष्ठ हे ओर सब आश्रमोंका सहारा है। - 


इस लिये इस आश्रमको सवतः सुखी रखनेके तरीकोंमें 
पर्देका तरींका भी बहुत बड़ी सहायता देता हे । यदि 
पर्देको हटा दिया जाय तो जहां featat रक्षा कठिन 
हो जायेगी, वहां प्रेम सम्बन्ध भी स्थिर न रह सकेंगे, 
तथा घर भी सुचाररूपसे नहीं चळ सकेंगे ओर जव 
घर सुचारुरूपसे नहीं चलेंगे तो निरन्तर दुःखकी सृष्टि 
होगी | इनमें प्रथम युक्तिको छोड़कर सब युक्तियां गृह- 
स्थाश्रमपर ही लागू होती हें । एकमात्र पहिली युक्ति 
कि fan निर्णयतः अबला होती हें । अतएव उनकी 
रक्षाके लिये पढेकी आवश्यकता है--सब स्त्रियोंपर एक 
समान लागू होती है। 

मुझे जब भी कभी किसी परदा प्रेमी विचारकके 
साथ बैठकर बिचार करनेका अवसर मिला है तो प्रायः 
यही चार युक्तियां हैं, जो मेरे सामने दी जाती 
रही हैं। हो सकता हे कि कुछ ओर कारण भी पर्देकी 
प्रथाके लिये दिये जा सकें जिनमेंसे हर एक समयकी 
विशेषताका कारण भी आम तोर पर कहा जा सकता है 
किन्तु वह कारण ऐसा हे जो कि हर एक बातके साथ 
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साथ जोड़ा जा सकता है ओर इस लिये उसका कोई 
महत्व नहीं है । ऐसा तो नहीं कहा जा सकता-लेकिन 
पहले चार कारण तो हर समय ओर हर अवस्था पर 
लागू हो सकते हैं। इसी लिये हमने उनका उल्लेख 
किया है। 

अब यह विचार करना हैं कि क्या स्त्रियां अबला 
हैं? इसमें सन्देह नहीँ है कि शारीरिक दृष्टिसे 
स्त्रियां पुरुषकी अपेक्षा कमजोर होती हैं लेकिन संसारमें 
शारीरिक शक्ति ही तो सबसे बड़ी शक्ति नहीं है। 
शारीरिक शक्तिसे बड़ी मानसिक शक्ति है। जिसके 
अन्दर मानसिक शक्ति दै, मानसिक तेज है, उसका 
शरीर चाहे कितना कमजोर क्यों न हों वह बड़े बड़े 
शक्तिधारियांको हिला सकता है। हमें इस बातको 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस पदेके कारण स्त्रियोंकी 
मानसिक शक्ति बिलकुल कम हो गयी है ओर यदि 
स्त्रियॉकी शारीरिक शक्ति कम है तो हमें इस प्रकारके 
उपाय करने चाहियें जिससे स्त्रियोंकी शारीरिक शक्ति 
बढ़े। हमारी समाजने स्त्रियों की शारीरिक शक्तिको 
wh द्वारा और भी अधिक घटानेमें पूर्ण रूपसे “यत्र 
किया 21 वे न तो बचपनसे किसी तरह का 
व्यायाम करती हैं, न कहीं खुळी हवामें घूमने जाती हैं 
और न उन्हें इस बातका ज्ञान ही है कि वे अपनी 
शारीरिक उन्नति किस प्रकारसे कर सकती हैं । यदि 
स्त्रियोंके अन्दर इतनी शक्ति होती कि वे अपनी रक्षा 
स्वयं कर सकतीं तो उनकी सन्तान कितनी तेजस्वी 
ओर बल्युक्त होती इसकी कल्पना सुगमतया की जा 
सकती है। हमारी जातिके शरीरका जो यह निरन्तर 
हास हो रहा दै उसका मुख्य कारण यह है कि स्त्रियों 
को अबला कह कह कर, उनको पदेमें TIAL उन्हें सच- 
मुच ही निवल बना दिया गया है । आज उनमें यह 
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शक्ति ही नहीं है कि यदि कोई दुष्ट उनसे क्रिसी प्रकार 


की छेड़खानी करे तो वे उसे अपनी आंखोंके इशारे 
के तेजसे रोक सकें। स्त्रियोंको निवळ पाकर ही तो 
दुष्टोंका दिल बढ़ जाता है। आखिर पर्देकी ढालमें 
कितना बल है ? 
इस लिये यह कहना कि पर्देके द्वारा स्त्रियोंकी रक्षा 
हो जाती है कुछ अर्थ नहीं रखता । हां, इससे तो यही 
सिद्ध होता है कि समाज उन्हें निवेछ समझता हे और 
हमेशाके लिये ही दुबेछ रखना चाहता है। जिन देशों 
या समाजोंमें स्त्रियां अबला हैं, cae हैं वहां पुरुष भी 
दुबेळ हैं और पोरुषहीन हैं। जिस देश या समाजमें 
स्त्रयां शक्ति रूपिणी हैँ--वहांके पुरुष भी पुरुषत्वसे 
पूर्ण ओर शक्तिशाली हैं । अन्ततः पुरुष स्त्रीसे ही पैदा 
होता हें । इस लिये स्त्रियोंका शक्तिशालिनी होना 
नितान्त आवश्यक है ओर वह पेसे कभी बलवती नही बन 
सकतीं | उसके लिये तो इस प्रकारके साधन करने पड़ेंगे 
जिससे उनका शारीरिक तथा मानसिक बल बढे | 
दूसरी युक्ति यह दी जातीं हे कि पर्देके द्वारा प्रेममें 
सन्देह नहीं पैदा हो सकता । पर्देके द्वारा सन्देह विछ 
कुछ पैदा नहीं हो सकता यह तो किसी भी प्रकार कहा 
नहीं जा सकता । अन्ततः सारे दिनभर तो पुरुष घरमें 
रहता ही नहीं है । यदि किसीको सन्देह ही करना हो तो 
. उसके लिये कोई भी इलाज नहीं हो सकता । 'सन्देह? 
को दूर करनेके लिये पर्देका उपाय तो ऐसा ही हे जेसा 
कि कोई कहे कि स्त्री पुरुषको हमेशा हर अवस्थामें 
इकट्ट ही रहना चाहिये जिससे कभी सन्देह पैदा ही न 
 हो। वास्तवमें Sat प्रेम गहरा होता हे--वहां पारस्प- 
रिक विश्वास भी होता है । ओर, पुरुष तो पर्देमें रहता ही 
` नहीं है--यदि स्त्री उस पर सन्देह करे तो इसका 
. क्या उपाय हो सकता हे? यह सन्देह किसी भी प्रकार 
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Gat न हो, इसके लिये स्त्रीका पुरुषमें ओर पुरुषका स्त्री 
में विश्‍वास करना नितान्त आवश्यक है ओर यह 
विश्वास परस्परके प्रतिदिनके आचरणसे स्वयमेव उत्पन्न 
होता हे । विश्वास पर्देके द्वारा पेदा होता है यह कहना 
भ्रांतिमूलक है। क्या पदे में रहकर कोई विश्वसनीय हो 
सकता हे ? क्या पर्दा ही धोखेबाजीका कारण नहीं 
बन सकता ? हजारों बातें पदे के अन्दर छिपाई ही जाती 
हैं। इस लिये गृहस्थाश्रमकीं नींबको हिछाने वाले इस 
सन्देहको पर्दा दूर कर सकता है, यह युक्ति समझ नहीं 
पड़ सकती | सन्देहको हटानेके लिये प्रारम्भसे स्त्री 
पुरुषके इस तरहके चरित्र निर्माणकी आवश्यकता है कि 
सन्देह पेदा ही न हो । 

तीसरी यह युक्ति दी जाती है कि परदेमें रखनेसे 
Gaia ध्यान हमेशा अपने घरके कार्यो'की ओर ही 
रहता है इससे उनका ध्यान बाहरकी ओर किसी तरह 
आकृष्ट ही नहीं होता और वे अपने घरका कार्य बिना 
किसी उद्धिम्॒तासे करती रहती हैं। हम भी इस बातको 
मानते हैं कि ख्रीका घरसे अधिक सम्बन्ध होता है 
परन्तु हमें यह समझमें नहीं आता कि बाह्य सांसारिक 
सम्बन्ध रखनेसे या पर्देमें न रहनेसे उतका ध्यान घरकी 
ओरसे केसे हट जाता है | इससे तो उल्टा यह नुकसान 
होता है कि बाहर किसी जगह न जानेसे उनके ज्ञानमें 
इतनी कमी हो जाती है कि वे बहुतसी अवस्थाओंमें 
घरका काम सुचारु रूपसे नहीं चला सकतीं । क्या 
यदि ख्यां बाहर घूमेंगीं, फिरेंगीं तो उनका 
TÀ सम्बन्ध टूट जायगा ? घरके कार्यको कुश- 
CANES चळानेके लिये ख्रियोंकों इस प्रकारकी शिक्षा 
देनी चाहिये जिससे वे गृहके मर्मको भलीभांति समझ 
कर घरके कार्यको अच्छी तरह संभाळ सकें | क्या एक 
मूर्खा खरी जो परदेमें तो रहती है लेकिन जिसको घरेळू 
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बातोंका ज्ञान नहीं है वह अपने घरको चलानेमें सफल 
हो सकती हे--कभी नहीं । इसका उपाय तो उत्तम 
शिक्षण हे ओर इसके सिवाय कुछ नहीं | 

यह जो कहा जाता है कि परदेमें was 
कारण ख्तियोंपर अच्छी तरह शासन हो सकता है--यह्‌ 
बात ऐसी है जिसपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। 
इसीके कारण तो पुरुषाने स्त्रियोपर इस प्रकारके अमा- 
नुपीय अत्याचार किये हैं जिनका किसी प्रकार समर्थन 
नहीं किया जा सकता | इसमें सन्देह नहीं हे कि पुरुष 
ale बड़ा होता है लेकिन इस प्रकारके madi 
शारीरिक शासनकी तो किसी प्रकार उच्चता नहीं कदी 
जा सकती । स्त्री और पुरुषमें तो प्रेमका शासन होना 
चाहिये । प्रेमके हारा जो शासन होता है उसका प्रभाव 
जीवन भर रहता है ओर उसका बुरा प्रभाव तो 
किसी भी प्रकार नहीं पड़ सकता । शारीरिक शासन 
इस प्रकारके सम्बन्धोंमें बहुतसे अंशोंमें 'जबदेस्ती” भी 
कही जा सकती है। क्या यह सम्भव नहीं है कि पुरुप 
ज्ञानवयोवृद्ध होता हुआ भी गती कर जाय | यदि वह 
गळती कर सकता है तो उसका नियत्रण किस प्रकार 
किया जाग्र ? 

सबसे स्पष्ट वात तो यह हे कि इस पर्देके द्वारा 


NE t 


समाजको बह चीज मिल गई दै जिसके द्वारा खियोंको 
इतना दबा दिया गया है कि वे बिचारी सांस भी नहीं 
छे सकतीं | अन्ततः क्या यह सारा नियत्रण स्त्रियोके 
लिये ही है ? समाजके पुरुषोंको नियन्रणमें रखनेके 
लिये किन नियमोंका निर्माण किया गया है ? यदि कोई 
पुरुष मा्गभ्रष्ट हो जाये तो उसके लिये समाजने कौनसे 
दण्डका विधान किया हे 2 

अब बह समय आ रहा है जब कि हमें इस बातकों 
अच्छी तरह अनुभव करना होगा कि स्री जातिके अधः- 
पातका तात्प समस्त मनुष्य जातिका अध:पात है। 
यदि पुरुष स्लीपर एक जञ्जीरको बांधता है तो अपनेको 
बह दस जञ्जीरोंसे ata लेता है। खियोंकी शारी- 
रिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिका तात्पये समस्त 
मनुष्य जातिकी उन्नति हे । इस परदेकी प्रथासे स्त्रियों- 
की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति कितनी 
क्षीण हुईहै,इसकीभी कल्पना अपने देशकी वत्तमान अव- 
स्थासे की जा सकती है। हमारा यह कत्तेन्य हे कि 
स्त्रियोंको शक्तिरूपिणी बनाएं । उनके अन्दर उस 
बलको पैदा करें जिससे उनपर कोई कुदृष्टि डालनेका 
साहस तक न कर सके | उन्हें इस प्रकारकी सुशिक्षासे 
सुभूषित करें जो हमारे मा्गकी समस्त कठिनाइयोंको 
स्वयमेव हल कर दे । 


त 
t 
Š 


e 
स्वांगत-शास् 
CRA) 
खिलती-वनकी जीवन कलियां- 
झोंकोंसे हिलती हिळने दो! 
आता अनुरागी अलि आंगन- 
आने दो गाने मिलते दो॥ 
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ER) 
सुकुमार-सुयन शुचि सोरभका- 
प्यासा है प्यास बुझाने दो | 
पट बन्द कुसुम पंखड़ियोंमें- 
उलझीं-माया सुलझाने दो ॥ 

(ens) 

भैरव सी क्रांति मची वनमें- 

जगती-ज्वाला जग जाने दो । 

उसका हे भस्म 'उसीमें हो- 

सच्चा-जीवन-सुख पाने दो || 

( ४) 

सुखमय “नवयुग” आया समझो- 
वासन्ती साज सजाने दो। 
यह क्रान्ति, शान्तिकी दूनी है- 
स्वागतका VE {बजाने दो॥ 


---श्रीजगदीश झा ‘ae? 


¢ 
संगठनका रहस्य 
आए एकहि थळसे, संसार-नगर बीच 
जाओगे एकहि थळ, सोंच देखो मनमें 
इससे, तनिक अब, ‘eee’ विचार देखो- 
रहा फिर अन्तर क्या-इम तुम जनमें; 
अतएव आपसके, छोड़ो अब भेद-भाव, 


दिखला दो क्रम्मसे, दो-मन,एक तनमें, 
होवे हल छन हीमें-प्रश्‍न *खतत्रताका भी- 


यही रहस्य रक्खा है, मित्रो | संगठनमें | 
—faez 
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दुःखी .बहनोंके दुःख निवारणके उपाय ? 

ध्वांद”में प्रायः और दूसरे पर्वा में भी कभी कभी 
कुछ बहिनें अपने व्यक्तिगत दुःखोंका वर्णन किय। करती 
È ओर उन Tale छुटकारा पानेका उपाय भी पूछा 
करती हैं । “चांद'के सम्पादक महोदय कुछ एक उपाय 
सुझाकर यह भी लिख दिया करते हैं कि इन ठुःखोंको 
सहन करनेके अलावा ओर क्या हो सकता हे ? कभी 
कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि आखिरको हिन्दू 
ढलनायें हैं ओर कर ही कया सकती हैं ? मुझको यह 
पढ़कर बड़ा आश्चयं हुआ करता है ओर मेरे मनमें यह 
प्रश्न उठा करता हे कि क्या हिन्दू ललनाओंका हिन्दुत्व 
इसीमें है कि वे निरन्तर अत्याचार सहन करती जावें ? 
मुझको मेरा अन्तरात्मा यह ही उत्तर देता हे कि ऐसा 
अत्याचार एक क्षणके लिये भी सहन करना हिन्दुत्वका 
घोर अपमान है ओर फिर आयु भर निरन्तर इस दुःख 
यातनाको भोगती रहना तो हिन्दुत्वक्री हत्या ही है। 
हिन्दू देवियोंने पुरुषोंके तो क्या देवताओंके भी अत्या- 


RAS ea en PR ae र 


nig aber 


Pa, 


है। बे मुसल्मानीकालके 
पतित समयमें भी चितापर वेठकर वली हो गई, पर 
अद्यचारको उन्होंने नहीं सहन किया। यही तपस्या 
थी जिससे वे पूज्य मानी गई ओर आज तक भी 
उनके प्रति नाममात्रका पूज्यमाव बना ही हुआ है। 
अस्तु, 

अब तक जो उपाय बहिनोंके सङ्कटको दूर करनेके 
लिये बताये गये हैं, उनसे उनका दुःख दूर होगा-ऐसा 
में नहीं समझता । कुछ एक उपाय में अपनी समझके 
अनुसार उपस्थित करता हूं । 

यदि किसी वहिनका विवाह उसकी इच्छाके विरुद्ध 
किया जाता हो तो वह उस विवाहको न होने देनेकी 
ही चेष्टा करे, बिवाह करनेवाले माता, पिता, भाई या | 
चाचा Tt: कोई भी अविभावक क्यों न हों ? विवा- 
हके अवसर पर यह साफ साफ कह दें कि अमुकव्य- | 
fee में विवाह नहीं weet यदि घरबाले दहेज 
आदि देनेमें असमर्थ हों तो कऱ्याको चाहिये कि वह | 
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घरसे निकलकर किसी भी संस्था जेसे आयसमाज, 
हिन्वू-सभा वगेरःमें जाकर जातपातके बन्धनका विचार 
छोड़कर स्वेच्छासे योग्य विवाह करले । किसी कारण 
इस उपायमें सफलता न मिले तो वर महाशयको साफ 
साफ कह देना चाहिये कि मे तुम्हारे साथ विवाह नहीं 
करना चाहती | यदि वलात्‌ मेरे साथ तुम्हारा विवाह 
किया जायगा तो दुःख पाओगे । इसपर भी यदि घरके 
लोग न मानें और वरदेव भी विवाहके लिये अड़े रहें तो 
विवाहके बाद वह सम्बन्धविच्छेद कर दूसरा विवाह 
कर छे। 
बह्‌ कन्या जिसका विवाह हो चुका है अर्थात्‌ जो 
विवाहिता हैं, वह क्या करे ? यदि उसके पत्ति वेझ्या- 
गामी, जुवारी, नशाखोर आदि हैं तो उनको समझाने 
बुझानेकी चेष्टा करे ओर दुगु णोंसे दूर हटानेका यन्न 
करे । यदि इसमें सफलता नहो तो परिवारे बड़े 
लोगांपर इस सबको प्रकट कर देवे । यदि घरवाले भी 
उसको उलटे रास्ते पर जाते हुए न रोक सकें तो उस 
घरका परित्याग कर दूसरा बिवाह कर ले। हिन्दू-संप्र- 
दायमें ऐसा करनेकी मुमानियत है तो फिर दूसरे सम्प्र- 
दायका सहारा लेना चाहिये । 
जिस वहिनको सास ससुर, ननद भोजाई, देवर दे- 
रानी, जेठ जेठानी आदिसे दु:ख है, ag उनको राजी कर- 
' नेकी भरपूर चेष्टा करे | इसमें सफल न होने पर पतिसे 
स्पष्ट कह्‌ कर अळा रहनेका प्रवन्ध करे यदि पति 
ऐसा करनेमें ठोकलाजके कारण या किसी दूसरे कार- 
' एसे लापरवाही दिखावे तो घरमें अङ्क मचाये, एक कहने 
` पर इक्कीस सुनावे, एक धरनेपर तीन जमावे, Gea दुःख 
fae जायेगा । कमजोरपर दुनिया अत्याचार करती 
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किसी वहिनसे उपरोक्त उपाय न वने तो भी आत्म- 
घातका विचार तो वह कभी मनमें न लावे । दुनियांकी 
कहासुनीको ताक्रमें धर कर कार्य करनेसे मेरा विश्वास 
है कि किसी तरहका दु:ख न होगा । अत्याचारको स- 
हना और दुनियासे डरना यह मतुष्यका काम नहीं है। 
कुछ अपने सुख-सुभीते पर भी अवश्य विचार करना 
चाहिये किन्तु इसका ध्यान जरूर रहे कि अपने सुभी- 
तेसे दूसरेकी हानि न हो | दूसरेकी अनुचित वाधाको 
भी सहन नहीं करना चाह्यि । 

ऊपरके उपाय वतमानके चाळू व्यवहारसे प्रतिकूछ 
जरूर हैं पर व्तमानके पुरुष-समाजकी जेसी मनोवृत्ति 
हे उसको ठीक राहूपर छानेके लिये दूसरा कोई उपाय हे 
ही नहीं | बात यह हे कि लातोंके देव बातोसे नहीं मा- 
नते। इसीसे बहिनोंको यह समंझ ear चाहिये कि 
सत्ताके मदमें उन्मत्त ओर वर्षा से स्त्रियोंके पेरा तले 
रोंधते हुए पुरुष कक्रणका जवाब ढेलेसे दिये विना नहीं 
मानेंगे। माताको यदि शक्ति माना गया हे तो afè- 
नोंको चाहिये कि उस शक्तिको प्रकर करें, न कि बुझी 
हुई आगकी तरह मसते हुए हर एकको अपने पर 
पेर धरकर चलते रहने दें । 

किसी किसीको यह भी शङ्का हो सकती है कि 
दूसरे सम्प्रदायका सहारा लेता ठीक नहीं होगा । पर, किया 
क्या जाय ? जिस सम्प्रदायमें सनुण्यका जीवन ओर 
धमे ही सुरक्षित नहीं है, ऐसा सम्प्रदाय कितने दिन 
तक टिक सकेगा ? आज नहीं तो कळ, कळ नहीं तो 
परसा वह मिट ही जायगा । हिन्दू समाजके वत्तमान 
सम्प्रदाय यदि पुरुषों हारा स्त्रियोंपर होनेवाले पाप, 
अनाचार ओर अत्याचारका समथन करते हैं ओर 
उसको क्षण भरके लिये भी सहन करते हैं, तो जागृतिके 
इस युरमें वे बने नहीं रह सकते । 


G 


~ 
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एक शङ्का वहिनोंको ओर होगी | वह यह कि ये 
उपाय पतित्रत धर्मके प्रतिकूल हें ओर इनसे उस पर 
आघात होगा। इसके लिये Raa धर्मे पर थोड़ा 
विचार करना होगा। स्वामी या पतिका अर्थ हे 
मालिक | स्त्री ओर पुरुष दोनोंका ही मालिक ईश्वर हे । 
ईश्वरकों न माननेवालोंका मालिक प्रकृति है। ईश्वर या 
gatas नियमांको लांवना मनुष्यके लिये असम्भव है | 
मनुष्य जातिकी सांसारिक लीलाको व्यवस्थित करनेके 
लिये ही स्त्री ओर पुरुषको मिलकर रहना चाहिये । 
अब प्रश्न यह है कि रहना केसे चाहिये ? स्त्री और 
पुरुष जघ समानभांदसे रहते हें लव सब तरहसे सुख 
शांति मिलती है और इस समानभावसे उत्पन्न हुए 
पतित्रतधमे या पन्नीश्रतधर्सक्री रक्षा भी हो सकती है । 
जत AANA कोई एक भी इस समानभावक्रो तोडता 
हवै तत्र सुख, शांति ओर धमे नष्ट हो जाते हैं। इस 
समय वह समानभाव पेदा ही कहां होता द्वै? स्त्री 
पुरुषके कपड़ेकी गांठ बांधनेका काम तो केवळ अभि- 
भात्रकोंके मनोरजनकी वस्तु रह गया है। इस अपने 
मनोरःजनमें अभिभावक्रःळोग जबदेस्ती उनके fara 
पति-पन्नीके धमका भार लाद देते हैं । धमं तो वह है जो 
स्वेच्छासे बुद्धिपूवक स्वी कार किया जाय | कोन पति-पत्नी 
स्वेच्छाते बुद्धिपूवक इस धर्मको स्वीकार करते हैं ? यही 
कारण है कि आजकल अधिकांश गृहस्थ दुःखकी भट्टी 
बने हुए हैं। चाहे आजकलके छोगोंकी भाषामें इसको 
पतिब्रतधर्म या इससे भी बड़ा कोई और धम कह लिया 
जाय, पर इससे अभीष्ट सुख, शान्ति ओर सन्तोष नहीं 
मिल सकता हे । मिले भी केसे ? यह धम तो दूसरे ही 
लोग स्वीकार करते या कराते हें ओर इस प्रक्र स्वीकार 


किये गये या कराये गये धर्मका फळ भी दूसरोंके ही 
हिसावसे प्राप्त होता या प्राप्त कराया जाता है । 
इस प्रकार जो धमे स्वीकार ही नहीं किया गया है, 
उसपर आघात केसा ? इसलिये इस भ्रमको भी दूर 
कर लेना चाहिये | 

ग्रहस्थके भयङ्कर दुखोंकी भट्टीमें झुळसती हुई 
ओर समाजके अन्याय, अनाचार तथा अल्याचारकी 
चितगारियोंमें भुनती हुई बहिनोंसे अन्तिम निवेदन हे 
कि सम्प्रदायधर्म ओर कुटुम्ब धमेमें जब बिरोध दींखे 
तो सम्प्रदायधमेको मानना चाहिये । सस्प्रदायधमे 
ओर मनुष्यधर्ममें विरोध जान पड़े तो मनुष्य- 
धर्मको मानना चाहिये। मनुष्यधर्म ही स्वधम 
है। अत्याचार सहना मनुष्यका स्वधमे नहीं है। नीतिका 
aa आदेश है कि “आत्मार्थे प्रथिवी त्यजेत ।? अपने 
लिये संसार भरकी भी परवाह न करे। उपनिषद भी 
इस आदेशका समर्थन करती È | 

मेरी यह zg धारणा है कि अपनी शक्ति और अव- 
CMH अनुसार ऊपरके उपायोंमेंसे कोई भी उपाय का- 
aa छानेसे निश्चय ही agate बहुतसे दुःख मिट जा- 
येंगे। में यह जानता हूं कि मेरे बताये हुए उपाय 
सभी सञ्जनोंको पसन्द नहीं आवेंगे। कारण भी 
स्पष्ट है। दवाई रोगीके लिये ही होती है। निरोग 
भला उसको क्यों पसन्द करने लगा ? इसी 
प्रकार मेरे विचार भी दुःखी बहिनोंके लिये ही हैं, सुखी 
पुरुषोंके लिये नहीं | मेरा विश्वास हे कि a set बहिनें 
इन उपायोंको पसन्द करेंगी ओर अच्छा हो कि सुखी 
पुरुष अपनेको दुःखी बहिनोंकी स्थितिमें विठाकर ही 
मेरे इन उपायोपर अपना मन्तव्य स्थिर करें । 

--बालक्ृष्ण मोहता । 
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(१) 
मुन्शी देवीप्रसाद नाक भो. सिकोड़ कर अपनी 
स्त्री कमळावतीसे बोढे--तू बड़ी Japa हे । में जात- 
पांतके बखेडेको कुछ नहीं समझता । में दावेके साथ कह 
सकता हूँ कि सावित्रीके RA सूरय्यकुमारसे अधिक 
योग्य वर मिळना मुश्किल है |? 
कमला भी उत्तेजित होकर बोळी--*तुमको आज 
क्या सुझा है ? कहीं पागळ तो नहीं हो गये हो? समाज 
कया कहेगा ? इसका भी कुछ होश हे? 
देचीप्रसाद समाजका नाम सुनते ही बात काट कर 
बोछे--'समाञकी में रत्ती भर परवाह नहीं करता। 
' समाज जाये भाड़में ! में समाजकी ङुरीतियोंका अन्त 
` करना चाहता “हूं ओर समाजकी आंखें खोळ देना 
चाहता हुँ कमळा | 
कमछा-- अकेले तुम्हारे ऐसा करनेसे तो समाजकी 
आंखें खुळ चुकीं । उल्टे समाजसे बहिष्कृत कर दिये 
` ज्ञाबोगे ९ 
__ देवी०--सुधारका पुरस्कार समाजसे बहिष्कार है, 
` यह में बखूबी जानता हूं और यदि समाज मुझे बहि- 
sga कर भी देगा तो कोई चिन्ता नहीं किन्तु मेंने 
' विचार कर लिया है उसे अवश्य कार्य्यमें परिणत 
गा । चाहे इथरकी दुनियां उधर पलट जाय लेकिन 
| विचारसे तनिक भी न हटूंगा 


दृढ़तापूवंक बोळे-“अवइ्य । 
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का सामना करना पड़ेगा, अपने सगे-सम्बन्धी छूट 
जायेंगे । लोग तुमको घृणापूबक देखेंगे । 

देवी०--'कठिनाइयां उठानेको में प्रस्तुत हूं । पथ 
चाहे जेसा gia हो, किन्तु में उस पथपर अवश्य 
जाऊंगा ।? 

कमळा--'ख र, एक बार सावित्रीसे भी तो इस 
विषयपर बातचीत कर हेते ! देखते बह सहमत होती 
है अथवा नहीं | जहांतक मेरा अनुमान हे वह कदापि 
सहमत न होगी Y 

देवी०--'हां तुम्हीं पूछना यदि सावित्री सहमत न 
हुई तो में अपना विचार बदल दूंगा । क्योंकि में उस- 
की इच्छाके बिरुद्ध इस विषयमें कोई भी काय्ये करना 
नहीं चाहता ।? 


(ER) 

मुंशी देवीप्रसाद पक्के समाज सुधारक थे | समा ज- 
की कुरीतियोंका आप पृणरूपसे विरोध करते थे । बिध- 
वाविवाह ओर शुद्धि-सङ्गठनपर अधिक श्रद्धा थी। दहेज 
की प्रथाके आप घोर विरोधी थे। अछतोंको आप 
असन्त स्नेहकी दृष्टिसे देखते थे। अछूतोंके लिये 
आपने अपने व्ययसे एक मन्दिर बनवा दिया था, 
जिसमें sige वेरोकटोक चले जाते थे । प्रति बभे आप 
हजारों रुपया अटूतोद्वारके लिये दान देते थे । आपकी 
आधीसे अधिक जमीन्दारी दान देनेहीके कारण, पिता- 
की मृत्युके उपरान्त बिक चुकी थी । स्त्री शिक्षाके प्रबळ 
समर्थक होनेके कारण, आपने अपनी एकमात्र संतान 
कुमारी सावित्रीदेवीको उच्च शिक्षा देनेका विचार कर 
लिया था । गत वषे सावित्रीने वी? ए० फाइनल की 
परीक्षा दी थी ओर सर्वप्रथम उत्तीणे रही । angst 
स्त्री कमलावतीमें पुराने विचारोंका कळ कछ आभास 
मिलता था । इसी कारण जव तब वह अपने पतिके 


"R 
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` विचारोंसे सहमत न होती थी । जब सावित्री बी० ए० 


पास कर चुकी, तो मुन्शीजीका ध्यान उसके व्याहके 
लिये आकर्षित हुआ । वास्तवमें सावित्री अब व्याहने 
योग्य भी थी | उसकी अवस्था वीसवें वषेको पार कर 
चुकी थी । 

मन्शीजीने सावित्रीके उपयुक्त वर अनुसन्धान 
करनेमें जीतोड़ परिश्रम किया । तमाम शहरोंकी खाक 
छान डाली | किन्तु उन्हें अपनी जातिमें एक भी ऐसा 
वर न मिला जो सावित्रीके योग्य हो सकता हो | देवी- 
प्रसाद इससे निराश न हुए । उन्होंने दूसरी जातिमें वर 
gga आरम्भ किया | अन्तमें एक ऐसा वर मिला जो 
आपको सदेप्रकारसे पसन्द॒ आ गया। वरका नाम 
सूय्येकुमार्रासह था। अवस्था पच्चीस ask लगभग 
थी। देखने सुननेमें भी सुन्दर था। उसने अर्थ- 
शास्त्रमें एम० wo की डिगरी हासिल की थी ओर 
कालेजका प्रोफेसर भी था। उसके पिता रायवहादुर 
ठाकुर राजेन्द्रवहादुरसिंह कोंसिलके होम मेम्बर थे। 
रायवहादुर तथा उनके पुत्र सूय्येकुमार दोनों नये विचार 
के मनुष्य थे । जब मुंशीजीने रायबहादुरसे सूर्य्यकूमारके 
लिये अपनी पुत्रीको व्याह देनेके विषयमें बातचीत की 
तो रायवहादुरने सहे chats दे दी। 

जब साविन्रीका eae सूय्यकुमारसे पक्का हो गया 
तो सुंश्रीजीने कमळावतीसे इस बातकी चर्चा की । पहले 
तो कमळाने इस सम्बन्धको उचित न समझा, परन्तु 
बादमें यह ठहरा कि यदि सावित्री इस सम्तन्धसे सह- 
मत हो जाय, तो उसका व्याह सूर््यकुमारसे कर दिया 
जावे । 

एक दिन समयानुकूल कमलावतीने पुत्री सावित्रीसे 
एकान्तमें याँ कहा--सावित्री.! यदि मैं तेरा व्याह 


.एक दूसरी जातिके वरसे करदूं, तो क्या तू ऐसा ब्याह 
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पसन्द करेगी ९” 

सावित्रीने नीची दृष्टि करके कहा-मभां ! मै 
योग्य वर चाहती हूं | चाहे वह दूसरी जातिका ही भले 
क्यों न हो ९! 

मां--तेरे पिताने एक दूसरी जातिके वरसे व्याह 
करना निश्चित किया है। मुझे तो यह सम्बन्ध कुछ 
saat नहीं | बोळ, तेरी इसमें क्या सम्मति है ९! 

सावित्रीने आइचये प्रगट कःते हुए कहा--“वर 
Se लिया | कत्र !!? 

मां--“अभी हाळ ही में । सूय्यकमारको जानती है। 
किसी कालेजके प्रोपेसर हैं । 

सू्येकुमारका नाम सुनते ही सावित्रीके कपोंलोंपर 
हल्की लाली छा गई। क्षणभर तक वह किकत्तव्यवि- 
मूढ़ हो गई। फिर छुछ संभळ कर चोढी--हां-हां 
जानती हूं । वह तो मेरे ही कालेजके प्रोफेसर थे । वह 
तो मुझे पढ़ा भी चुके हें । वह बड़े seg इसके 


आगे सावित्री रञ्जाके कारण भोर कुछ न कह सकी | 


मांने कहा--उन्हींके साथ तेरा व्याह होना निश्चित 
हुआ है। Ra पूृछनेहीके लिये FA यह सब कहा 
हैं। किन्तु तू इस सम्बन्धसे सहमत हे अथवा नहीं 2 

सावित्री सहमत” कहकर वहांसे टल गई | 

उसी दिन कमलाने अपने पतिसे सावित्रोके वि- 

चार प्रकट कर दिये। इसपर देवीप्रसाद बोले-“कहो 

में क्या कहता था ? सूर्येकुमार जेसा वर पाकर भी 
भला सावित्री सहमत न होगी | , 

कमला बोली--सावित्री जिसमें प्रसन्न रहे उसीसें 
में भी प्रसन्न हूँ । अब झटपट उसका व्याह कर दो। 
अब बह व्याहने योग्य हो गई है ।? 

देबी-+आगामी wala जरूर ब्याह हो जायगा । | 
थोड़े दिनोंकी ओर कसर दै। 


NNN 


आ 


(३) 
सावित्रीका व्याह सूर्यकुमारसे सानन्द सम्पन्न हो 
गया | वर-वधू एक दूसरेको हृदयानुसार मिले। सा- 
वित्री व्याहके एक वष पूव सूयेकुमारसे शिक्षा पा चुकी 
थी | अतः वह उनके स्वभावोंसे भलीभांति परिचित 
थी। आज कोहवरकी रात्रि थी। सावित्री ओर 
TARAM सुखद सम्मिलन हुआ । एक दूसरेके परि- 
चित हृदय, आज पति पत्नीके स्वरूपमें मिले। दोनों 
एक दूसरेसे प्रफुलित थे, प्रसन्न À | 
सूयकमारने सावित्रीकी ओर प्रेम-पूर्ण दृष्टिसे देख- 
कर कहा--सावित्री !? 
सावित्री मौन रही । 
सूयकुमार पुनः बोले--'सावित्रो ! चुप क्यों हो ?' 
सावित्रीने तिरछी चितवनसे सूर्यकुमारकी ओर 
देखकर उनके कण कुहरोमें दो अभृत विन्दु छोड़ दिये । 
बह थे 'क्या बोळू' Y 
सूये०--आज इतनी लञ्जाशील क्यों बन गई हो ? 
सावित्री ! आजसे एक ay पूर्वे, तुम मुझसे वेधड़क 
कालेजमें अर्थशास्त्रके विषयमें प्रश्‍न किया करती थी ? 
सावित्रीने व्यङ्कपूर्वक कहा--“आज भी किसी 
शास्त्रके विषयमें तुम्हारी परीक्षा लू'गी ।' 
FASAN हसकर बोठे--'यह में कुछ नहीं जानता | 


सेरी पहिडी बातका तो उत्तर दो ।? 


` सावित्रीने मधुर मुसकुराहटके साथ कद्दा--“आजके 


दाया ह 


सूये०-+अन्तर ! अन्तर केसा ९? 

सावित्रीके नेत्रोंने अन्तरका रहस्य प्रकट कर दिया | 

सूथकुमार खिलखिळाकर बोले--'ओहो अब समझ 
2 मर 
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सावित्रीने पृछा--क्या समझे ९? 

सूय०--पहिले तुम मेरी शिष्या थी, अब पल्ली हो । 
क्यों है न यही अन्तर, प्राणाधिके !? 

सावित्री बोळ उठी--'ठीक ! ठीक !!? 

सूर्य०--'में तुम्हें पाकर अपना जीवन सफल बना 
सकूंगा ।? 

सावित्री प्रेमकी हंसी हंस पड़ी । 

४ 

शहर भरमें हेजेका प्रकोप था । प्रति दिन सेकड़ों 
प्राणी हैजाके शिकार होते थे। सावित्रीके हुर्भाग्यसे 
सूथ्यकुमारपर भी हैजाका आक्रमण हुआ और उसने 
AFARA जीदनका अन्त कर डाला । सूर्य्यकुमार इस 
संसारमें सावित्रीको रोता eae छोड़, - सदाके लिये 
चळ बसे | 

सावित्रीका जीवन अब दुःखम्य था। संसार 
उसके लिये निराशामय था । प्रत्येक वस्तु उसके लिये 
नीरस थी | सावित्रीकी अनेक सहेलियोंने में 
समवेदना ओर सहानुभूति प्रकट की । 

सावित्रीकी एक सहेळीका नाम था इन्द्रा । उसने 
भी सावित्रीके साथ शिक्षा पाई थी। बह सावित्रीकी 
परम प्रियतमा सहेली थी | गत ब ag भी वैधव्यको 
प्राप्त हो चुकी थी | 

एक दिन इन्द्राने साविन्नीसे पूछा--'बहन ! क्या 
तुम इसी प्रकार अपना जीवन बिता दोगी ९? 

सावित्रीने एक AA fea लेकर कहा--(इन्द्रे ! 
अब तो यह जीवन दुःखमय ही व्ययीत होगा । सिवाय 
इसके कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है । हिन्दू ललनायें 
एकपति-पूजक होती हैं दो नहीं ? 

इनद्रा--भेरा विधवा-विवाहसे तात्पय नहीं हे । मेरा 


> 
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अभिप्राय यह है कि कोई ऐसी संस्था स्थापित करो 
जिससे देशकी भलाई हो । 

सावित्री--“तुम्हारा यह परामर्श मुझे अधिक पसंद 
आया हवै | किन्तु यह तो बतावो कि कोन सी ऐसी 
संस्था स्थापित करें जिससे देशकी भलाई हो ? 

इन्द्रा--'मिंने इस विषयपर खूब सोच विचारकर यह 
तय किया है कि विधवा आश्रम स्थापित करना चाहिये। 
इससे हमारी तुम्हारी जेसी विधवाओंको बड़ा ही छाभ 
मिलेगा । 

सावित्री--“धन्य हे बहन इन्द्रे ! तुम्हारा यह विचार 
मुझे सवे प्रकारसे पसन्द आ गया है ओर में पिताजी 
से इस बातकी चर्चा wet | यदि उन्होंने इस पर 
स्वीकृत दे दी तो में अबश्य यह संस्था शीघ्र स्थापित 
करूंगी ।? 

इन्द्रा-“इस sew विधवा-आश्रमकी आवश्यकता 
भी अधिक है ।' 

सावित्री--तुम्हैं भी इस संस्थामें भाग लेना होगा ) 

इन्द्रा--हां-में! भी भाग लुंगी ।' 

सावित्री-“आश्रम खोलनेके लिये अधिक रुपयेकी 
आवश्यकता होगी इसका केसे प्रबन्ध होगा । 

इन्द्रा--मिरे पिताजीने तो आश्रम खोळनेके लिये 
मुझे बीस हजार रुपये देदेनेका वादा किया है । क्या तु- 
म्हारे पिता कुछ भी सहायता न देंगे १? 

सावित्री--“वाह, देंगे क्यों नहीं ! 

इन्द्रा-“अच्छा तो आज ही अपने पिताजीसे इस 
बातकी चर्चा करना | 

सावित्री--हां लो अभी जाकर पूछती हूं | 


५०५ 


५ 

मुंशीजी अपनी पुत्री सावित्रीको विधवाके wat न 
देखना चाहते थे । वह उसका पुनविवाह करना चाहते 
थे । इसी अभिप्रायसे उन्होने एक दिन सावित्रीसे पूछा 
“सावित्री ! मै' तेरा पुनविबाह करना चाहता हूं ।? 

सावित्रीने उत्तर दिया--“पिताजी ! में अब विवाह 
करना नहीं चाहती इसके लिये आप मुझे क्षमा करे |” 

पिता--*क्या तू अपना समस्त जीवन इसी प्रकार 
व्यतीत करना चाहती है ।? 

सावित्री--“नहीं । 

पिता--'फिर !” 

सावित्री--'मेंने एक बात सोची है ।? 

पिताने उत्सुकतासे पूळा--'व्या सोचा है ९! 

सावित्री--में विधवा आश्रम खोलना चाहती हूं । 

पिता--'बेटी ! में तेरी इस बातसे बड़ा सुखी हुआ 
हूँ । में हर तरहसे इस काममें तेरी मदद करूंगा ।? 

सावित्री--/आप केवल बीस हजार रुपया आश्रम 
खोलनेके लिये दे दें तो आश्रम बड़े मजेसे खुलता है 0 

पिता--'में अपनी समस्त सम्पत्ति इस शुभ कायेमें 
व्यय कर दू'गा | 

सावित्री ओर इन्द्राके उद्योगसे विधवा आश्रम स्था- 
पित हो गया। वे दोनों आश्रमकी व्यवस्थापिका हैं 
और आश्रमके कायको सुचारुरूपसे चला रही हैं। आ- 
श्रममें अनेक विधवायें प्रवेश हो चुकी हें । इश्वर करें 
भारतमें सावित्री :और इन्द्रा :जैसी [अनेकों विध- 
art हों | 


— <— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar et: 


= Digitized by Arya Samaf¥kgHdation Chennai and eGangotri 


रांजस्थानकी सामाजिक दशा 
( लेखक--श्रीयुत देवेन्द्रचन्द्र जी धूत ) 
राजस्थानके निवासियोंकी वीर आहुतियोंका 
वर्णन आज भी हृदयमें वीर रस उत्पन्न कर देता है ! 
इतिहासके पढ़नेसे राजस्थानकी सामाजिक दशाका जो 
पता चलता है, उसका यदि अर्वाचीन समयसे मुकाबला 
करें तो सहसा मुंहसे निकलने लगता है कि क्या वास्तव 
में यही प्राचीन राजस्थानियोंके बंशाज हैं? में अपने 
पाठकोंको प्राचीन इतिहास बताने नहीं बेठा हूं। ag 
इतिहास अनेक ऐतिद्दासिकोंने लिख दिया है! 
में केवळ उन बीराप्रणी वीर बंशजोंकी आधनिक 
सामाजिक दृशाका दिग्दशन करानेका यन्न करूंगा | 
आशा है इस लेखपर राजस्थानी बन्ध एक दृष्टि 
डाळेंगे | 
राजपूत लोग जो किसी समय राजस्थानके शिरो- 


मणि वीर गिने जाते थे, वही आजकल भीरू, दव्वू बने 
हुए अशिक्षित हें । आज वे केबल नाममात्रके राजपूत 
हैं। व्यवहारमें राजपूतीं शान राजपूतानेसे छाखों कोस 
दूर जा चुकी है। राजपूत राजा रईस जागीरदार इस 


समय अञ्न शस्र सच्चाछन सीखनेकी जगह मद्य, अफीम, 


जुआ, व्यभिचार, विहारकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
अहोरात्र शराव अफीमके नशोंमें मस्त होकर देशकी 
अमूल्य शक्तिका नाश करते हैं। राजपत जागींरदार 
लोग अपनी सोली भाळी गरीब प्रजापर जो नृशंस 
अत्याचार करते हैं वह बड़े ही भयङ्कर हैं । इन राजपूतों 
के खुशामदी और चापळूस लोग शराब और अफीमफे 


नशेकी बड़ी बड़ी तारीफ करते रहते हैं। जैसे कि 
राजस्थानी कविने कहा है किः-- 


“अमळ तू' उदमा दिया, सेणा gar सेण | 
था विनघडी अन, आवडे फीका लागे नेण ।।” 
अर्थात्‌ हे अझीम | तेरा नशा आनेपर शरींरमें चेत- 
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m आ जाती हैं। तू मित्रोंका मित्र है। तेरे बिना 

मुझे पळ भर भी चेन नहीं पड़ती ओर तेरे नशे विना 

नेत्र फीके मालूम पड़ते हैं | 

राजपृतोंमें होली, दिवाळी, अरवातीज तथा शादियों 

के अवसरपर मेहमानोंकी खातिरदारी अमल यानी 

अफीमको पानीमें घोळकर अपने हाथसे पिछाकर की 

जाती है । इनके मुंह लगे यार ढोली, डाढ़ीं, रण्डी, 

भडवे शरावकी तारीफक्रे गीत गा गा कर निकम्मे 

आलसी रईसोंको नशेका चस्का दिनोंदिन बढ़ाते रहते 

हैं। अब होलीके दिन निकट हैं, छाखों रुपयेका स्वाहा 

इन दिनोंमें हो जायगा। इन्ही दिनोंके लिये कहा 

है किः-- 

“दारू पियो रंग करो राता राखो नेण | 
वेरीथाला जल मरे सुख पावेळा सेण ॥ 

दारू दिही आगरो दारू बीकानेर | 

दारूपियो साहिबा कोई सो रुपयारो फेर ॥ 

दारू तो भक भक करे सी सी करे पुकार । 

हात प्यालो धन खडी पीयो राजकुमार ॥ 

भरला ए सुघड सजनी दारुडो दांखारो | 

पीवन वालों लाखांरो भरळाए सुघड कलाली ॥ 
दारूडो दांखारो WW” 

अर्थात्‌ “ए सुघड सजनी अंगुरोंकी शराव भरकर ला 

पीनेवाला लाखों रुपयेका आसामी है |” 

जिन गुणोंके लिये राजपृतोंकी मान मर्थ्यादाका 

बखान ऐतिहासिकोंने किया था, अब वे गुण दिखाई नहीं 

देते। आज राजस्थानी विलासी हो गये हैं ओर 

उनको कामिनियां भी उनसे दो कदम आगे बढ़ी चढ़ी 

हैं। किसी समय धम, देश और जातिकी रक्षाके 

लिये तीर छोड़े जाते थे, आज वहाँ नेन तीर छोड़े जाते 

हैं और प्रजाकी बहू Sater मान मदेन तक करते 
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नहीं जाते हें । यहीं तक नहीं प्रजाकी बहू बेटियां 
यदि कहीं दुर्भाग्यसे रूपवती हुई, तो दिन दहाडे उनको 
मोटरों द्वारा उड़ा लिया जाता है । इसी राजस्थानकी 
बड़ी रियासतके धनियोंने एक मुसलमान रंगरेजकी 
खूबसूरत लड़कीको मोटर द्वारा उड़ा ल्या था। किंतु 
गरीब बेचारे फर्याद भी किससे करें क्योंकि यहां तो 
रक्षक ही भक्षक बने बेठे हैं। इनके कामुक कवि भी 
वेसी कविताओंके द्वारा इनको उत्तेजना देते रहते हैं । 
ae कि:-- 
“सो राठियो दोहो भलों भली मरवणरी बात | 
ओवनछाई धन भली तारा छाई रात ॥? 
अर्थात्‌ जैसे सोरठा रागिनीका दोहा भला होता है 
और ढोला मारूणीकी बात भली होती है aa ही यौवन 
छकी हुई कामिनी (at) ओर तारोंसे छाई हुई 
रात भली होती है। नीचेके दोहेमें रास-विलास-सुख 
और wat सामग्री वनायी गई है किः 
“छळबलिया घोड़ा भला अळबलिया असवार | 
मदछाकिया मारू भला ALAN नखरादार ॥? 
अथात्‌ BAS करते हुए घोड़े, अलबेले सवार, शराब 
से छके हुए मारू ( नायक ) भले होते हैं aa ही नख- 
det मरवण ( नायिका ) अच्छी होती है । 
“मारू मजलसिया भला घोड़ा भला कुमेत | 
नारी तो निबली भळी कपडो भलो सपेत ॥। 
किस्तुरी काळी भली राती भली गुलाल | 
रसिया तो पतला भला जाड़ा भला हमाल |” 
अर्थात्‌ “मारू ( मदे ) मजलिस रचानेवाला भला, | 
घोड़ा SAT रङ्गक्रा भला, नारी नाजुक कामिनी भली और 
रसिया पतला भला होता है ओर कपड़ा सफेद अच्छा 
होता है । इत्यादि? 
शिक्षाका तो राजपूतानेमें कहना ही क्या ? अज- 
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मेरे मेरवाड़ाको छोड़कर देशी राज्योंमें तो शिक्षा हे ही 


क्या ? एक हजार जन संख्याके पीछे ३९ पुरुष केवल 
अपना नाम लिख सकते हैं । कारण यही हे कि राज- 
पुतानेके राजपूत शिक्षापर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि 
उनको तो शराब ओर रण्डीबाजीसे ही फुरसत नहीं 
मिळती । पढ़े तो क्योंकर ? इसीसे राजपूतोंमें सो पीछे 
तीन पढ़े हुए हैं। जागीरारोंमें जागीरी गांवोंके 
अन्दर तो पढ़ानेकी कसम ही खा रखी है। नृशंस 
अत्याचारी जागीरदार समझे बेठे हैं कि यदि हम अपनी 
प्रजाको शिक्षित कर देंगे, तो हमारी मनमानी घरजानी 
नहीं चल सकेगी | यह लोग अपने जन्मसिद्ध स्वत्वोंकी 
माँग प्रारम्भ कर देंगे । इससे इनको जितना मूखे रखा 
जा सकता है, उसीमें हम जागीरदारों ओर राजा 
Gala भला है। यह निर्विवाद है कि “यथा राजा 
तथा प्रजा |” हमारे इन नपतियोने जो कुछ भी अशि- 
क्षित प्रजाको रखनेके लिये पुण्य कमाया उसीका बुरा 
परिणाम स्वयं भी भोगा ओर भोग रहे हैं। किसी बडे 
ठाकुर जागीरदार waa पूछा गया कि “ठाकुरों कित्ता 
' पडीया ।? उत्तर दिया कि “हातसु करम फोडों जित्ता 1” 
अर्थात्‌ हाथसे जितनी बरबादी करें उतना पढ़ा है। 
कारणकी ऐय्याशी-रणडीवाजी-शरावखोरीके लिये रुपये 
की आवश्यकता पड़ती है ओर जब अपना जागीरी 
रुपया फू'क चुकते हैं, तब कर्ज लेनेकी बारी आती है। 
कर्ज लेनेवाले बोहरोंसे कागजी सिक्कोंपर दस्तखत कर 
रुपया लेते हें सिफ दस्तखत ही कर सकते हैं और 
यह नहीं पढ़ सकते कि इस बोहरेने कागजमें कितना 

. रुपया मांडा है और क्या मितीका ब्याज लगाया है ? 
किसी राजपूतने राजपूर्तोंके आदशेको बताया है कि:-- 
“चाकर गोली होय जमी बहे बारणे | 

` मदु वो महलां मांय, प्यारी रे कारणे | 
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कामेतियां करे काम ठोली नित गावणा, 
इतरादे किरतार फेर कांई चावणा ।” 

अर्थात्‌ “सेवा करनेको दास ओर दासियां हों, भूमि 
मेरे अधिकारमें हो, महलमें प्रियाके विलासके लिये खूब 
शराब हो, काम काज सम्हालनेको कामदार हो, हर 
समय गाना सुनानेको ढोली हो तो फिर किसी ओर 
चीज़की इच्छा ही नहीं है ।” बस इनको तो हर समय 
ही शराब ही शरावकी रट लगी रहती है । यह भला 
शिक्षाकी तरफ कत्र ध्यान देने लगे ओर शिक्षाके लिये 
रुयपा क्यों खर्च करने लगे, जब कि अपनी ऐसय्याशीके 
लिये ही रुपयेकी जरूरत है | 
राजपूतानामें अधिकांश कृषिपर जीवन निर्वाह करने 
वाले हैँ । राजपूतानामें उद्योग धन्धोंकी बहुत कमी है । 
देहातांमें खेती TSA ओर शहरोंमें नोकरी मजदूरी 
सामान लाने लेजानेसे जीवन निर्वाह करते हैं। राज- 
स्थानी ९६ फी सेकड़ा खेती बाड़ी करते हैं। पशु 
पाळ कर निर्वाह करनेवाले ३ फी सेकड़ा हें ! इस 
रान्तके ८७ फी सेंकड़ा गांबोंमें निवास करते हैं, जो 
इन अयाचारी जागीरदारों और उनके यमदूत सरीखे 
पटवारी, पटेलों तथा बोहरोंके आक्रमणोंसे तन छीन, मन 
मलीन, दरिट्रताके अवतार, मलिनताके प्रेत मूतिं सरीखे 
दिखाई देते हैं। इनको एक वक्त भी भर पेट रोटी 
arava मिलती है । इसपर भी लगानके अल्याचारोसे 
ओर भी तङ्क आ जाते हैं और तिसपर ईश्वरीय कोप 
भी यदा कदा होता ही रहता हे । बेचारे कृषक अका- 
लमें ही काळ कवलित हो जाते हैं । गांवोंमें औषधा- 
छ्य ( हस्पिटल ) वगेरह बिलकुल नहीं हैं। एक तो 
a8 ही वेचारे इन यमदूतोंसे त्राण नहीं पाते, तिसपर 
रोगी दोनेपर दवा दारू भी नहीं मिळती | कितनी दय- 
नीय दशा हैं । 


क 


A 
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राजपृतानामें सिर्फ २२४ कारखाने हैं, जिनमें १९,- 
१७५ मजदूर हैं जिनको १२ से १५ घण्टे प्रतिदिन 
काम करना पड़ता हे । इन मजदूरोंमें ८८५ स्त्रिये ओर 
१०२१ चौदह TH कम उम्रके बच्चो हैं। यहां कई 
जातियां ऐसी हैं जिनका कोई खास धन्धा नहीं । जि- 
नकी जन्मसे मृत्यु पर्यन्त जरायम पेशा लोगोंमें गिनती 
रहती दै। ये हैं कञ्जर-सांसी-वावरी-मीना आदि। 
इन अभागोंकी संख्या १० लाख है | गांवोंमें स्युनिसिपि- 


जोधपुर 
हास्पिटेळ संख्या २७ 
कितने मनुष्योंपर एक ७५००० 
कितने वर्गमीलपर एक १४०० 


कितने गांवोंपर एक ८१ 
ओषधालयों पर राज्यकी आयका व्यया २,२५ सैंकड़ा 

कृषकोंको प्रायः बोहरों ( बनियों ) से ऋण लेना 
पड़ता है, क्योंकि इन लोगोंको मेहनत करनेपर भी 
जागीरदार लगान बढ़ा २ कर चेन नहीं लेने देते। ऐसी 
दशामें वेचारे ऋण लेते हें ॥ यह ऋणदाता बोहरे एक 
HTH ऋणमें फंसा उसकी सन्तान तककी स- 
मस्त कमाईके भक्षक बन जाते S| बेचारे कृषक पढ़े 
लिखे समझदार तो होते नहीं । दूना ड्योढ़ा सूद 
लगाकर ब्याज दर ब्याज चढ़ाते चढ़ाते उन वेचारोंके 
अन्न और वस्त्रों तककी निलामी करा डालते हैं । बोहरे 
निदेयताके अवतार होते हैं । जोधपुर-नरेशा सरदारसिंहने 
अपनी पुस्तक प्रष्ठ १४१ पर बोहरोंका जो खाकरा खींचा 
है बह यह है किः 

“ead चितमें हाथमे, खतमें मतमें खोट | 

feat दरसावे दया, पापल्यां सिर पोट ॥? 

अर्थात्‌ “बोहरेकी मित्रतामें, मनमें, व्यवहारमें, 
Rai और उसके समस्त व्यवहारमें धोखेवाजी 


५०९ 


लिटीकी तो बात ही क्या साधारण रोशनी ओर सफाई 
का भी प्रबन्ध नही है । ओषधाळयोंके न होनेसे बेचारे 
गरीब किसानोंको लाल्बुझक्कड़ जत्र-मत्र वालोसे ही 
पाला पड़ता हे ओर बेचारे अकालमें ही मर जाते हैं । 
मै नीचे उन्नतिशीळ राज्योंके शफाखानोंका आंकड़ा 
देता हुं जिनसे वर्तमान स्थितिपर अच्छा प्रकाश 


पड़ेगा:--- 
अलवर वीकानेर 
१० २४ 
७०००० १५७७००० 
३४० १६६५ 
१७७ १५४ 
३ फी सैंकड़ा १.२५ फी सैंकड़ा 


भरी रहती है। दयावान्‌ होनेका बहाना करता हे मगर 
बड़ा पापात्मा होता हैं !” यदि किसी किसानको एक 
बार aged फंसा लिया तो सारी आयु निकलना 
मुश्किल हो जाता है ! 

बोहरे देते लेते वक्त केसे लूटते हैं इसका भी चित्र 
मारवाड़ी कविने खाँचा है किः-- 

“ae साटे ताकड़ी लकड़ी ढेर लगावे, 

अडवा करे उधार विषज व वारज्यु बसावे | 

देतां तो घटतो देवे gai बघतो पावरी, 

बणियां शिकार इण बिध रमे वस्ती मांय वावरी ॥? 

अर्थात्‌ “तराजूसे Ted वक्त बोहरे लोग अपनी 


कलाईसे रेठ मारकर कृषकोंको धोखा देते हैं ओर उसका 
कर्जा एक धोखेकी टट्टी है बेचारे भोले भाले किसान 
फन्देमें फंस जाते हैं ! धान या रुपया देते वक्त ज्यादह | 
गिनता है ओर वापस लेते वक्त कम गिनता हे) इस | 
प्रकार साहूकार मानो महाजनके भेषमें निदेय पुरुष वा | 
बरी है ! यानी मुंहमें राम बगलमें छुरी रख ढूटते हैं। | 


eas 
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“वाणीयां थारी वांग कोई नर जाणे नहीं | 
पाणी पिए छांग लोही अण छाणियो पीये ॥? 
ऐसी चालाकीपर यह बोहरे लोग आपसमें अपनी 
शेखी वघारते हैं:-- 
“ओछी ओढी डांडी राखां 
लांबी लांवी कणियां | 
सेर रो तीन पाव तोलां, 
तो बणिया नी जणिया ॥” 
` अर्थात्‌ हम तकड़ीकी छोटी छोटी डंडी रखते हैं 
और डोरी लम्बी लम्बी रखते हैं । हमारा नाम असली 
बणिया जब ही हे कि हम सेर भरके एवजमें तीन पाव 
ही ate | 
किसान लोग ऐसे वोहरोंको यमदूत ही समझते हैं 
और कहते हैं कि वोहराको राम राम जमको सन्देशो 
छे । यहाँ तक ही नहीं वह सांपसे भी अधिक वोहरोसे 
डरते हैं। और कहा करते हैं किः-- 
“सांप रो काटियोडो बच जाशी, 
पण वाणिया रो काटियोडो नही बचशी ।” इत्यादि | 
इसीसे कहा हे कि: — 
“निस दिन निर्भय नींद स्वपनामें आवे न सुख, 
दुनियामें नर दीन कर जासू क्‍यों किसनिया 1” 
अर्थात्‌ “स्वप्रमें भी गाढी निद्रा और शान्ति उ- 
सको नहीं मिल सकती जिसपर ऋण हे |” छेणो भलो 
न बापको साहब राखे टेक । परमेश्वर कभी ऋणग्रस्त 
न करे यही अच्छा है | 
जागीरदार सरदारोंके जो बोहरे होते हैं, वह 
भी नित प्रति यही माला फेरते हैं कि किसी तरहसे 


| ` नावालिक ठाकुर हमारे कब्जेमें फंस जाय । कहा है कि 
_ इनके बोहरे क्या चाहते हैं ? 


“ठाकर बालक होय हुकम ठकराणियां, 
गांव उसा खीयो होयके बस्ती वाणियां । 
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घरे ही न्याव पताव घरां सू तोलणा, 

इनरादे किरतार फेर नहीं बोळणा ॥” 

अर्थात्‌ “ठाकुर छोटा बालक हो, जनानेकी ठक- 
राणियोंका हुकम चलता हो, गांबमें दो शाखे (फसलें) 
पैदा होती हों, महाजनोंकी बस्ती हो, अपने घरसे 
ही तोलकर सामान दिया जाता हो, घर पर ही हिसाब 
किताबके फैसछा करनेका अधिकार हो । इतनी चीजें 
मिळ जांनेपर फिर और चीजकी चाह नहीं है ।” 

ऊपर जिन बोहरों ( बनियों ) का चरित्र चित्रण 
किया है वे इस तरहसे पापकी कमाई करके जो संचित 
करते हैं उसमें पत्चोंको लड्डू खिलाकर साझीदार 
बना लेते हैं। अर्थात्‌ बालू-बृद्ध-अनमेल-विवाहोंमें 
ओर ओसर-मोसरमें तुकतेके og, न्यातको खिलाकर 
आधे पापका भार अवश्य ही उनपर लाद देते हैं । 
आज मारवाड़ी समाजमें जो जघन्य पाप लीलाए' होती 
हैं बह किसी राजस्थानी बन्धुसे छिपी नहीं हें । हमारे 
लड़ वाज पश्च नित ताने देदे कर भी नुकतेके ल 
जीमनेको राळ टपकाये ad रहते हें । किसीने कहा 
भी हे कि:-- 

‘Sat वेचे घरको बेचे नुकता करना होता है, 

नहीँ करे तो जाति भाईका ताना सहना होता हे | 

जातिवाछे तो एक दिन जीमें घरवाला नित रोता हे, 
agai सव चेन उडावे वह सुख नींद न सोता है ॥ 

राजस्थानमें बाल-बृद्ध-अनमेल-विवाहोंकी बहुत 
प्रचुरता है ! इस कारण निशदिन निकलने वाली बाल- 
बिधवाओंकी आहोंसे राजस्थानका सुख, सौन्दर्य, शोय 
सब कुछ विलीन होता चला जा रहा है। कैसी शोच- 
नीय स्थिति राजस्थानकी देवियोंकी हे वह नीके 
आंकड़ोंसे पता चळ सक्रेगा;-- 


स्त्रियां ४६,०५,४९३ 


T 


~s 
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विवाहिता २१,२९,१५५ 
विधवाएः ८,८३.२८९ 

इससे पता चला कि राजपृतानामें विवाहिता Ra- 
ald Gas पीछे 2१ विधवाए' हें । केवळ १ वषेसे २० 
वपेतक आयुकी विधवाओंकी संख्या १ छाखसे 
अधिक है । 

राजपूतातामें राजपत सरदार जागीरदार रईस लोग 
बहुविवाह भी खूब दिल खोलकर करते हें । अपने 
नावारिग ठिकानों तककी ठकुराणीको अपने रनवासमें 
रखकर अपनी कामेच्छाकी पूत्ति भी करते हैं ! राजपू- 
ate पतनका यह भी एक मुख्य कारण है। दशरथ 
व अशोकको बहुविवाह करनेका कडु फळ भोगना 
पड़ा | मारवाड्के राव चू डाके राज्यमें भी अनेक रानि- 
याँके कारण गृह कलह उत्पन्न हुआ । प्रायः राजा पास- 
वान रखनेमें अपनी शान समझते हैं | 

जब कुछ समझदार नरेशोंने बाल ag विवाहोंको 
रोकनेके लिये कानून बनाए हैं, किन्तु इन कानूनों द्वारा 
जो काये होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसका 
कारण अधिकारियोंका ठीक प्रबन्ध कर सकना ही है । 

अफगानिस्तान ओर टर्कीकी तरह यदि यहांके राजा 
प्रजाकी भलाईके लिये सुधार करना चाहें तो कर सकते 
हैँ । परन्तु करे कोन ? विलाससे यदि अवकाश मिले 
तो इधर ध्यान दें । विळासक्री पूतिमें नृपतिगण लाखों 
कृषकोंकी अमूल्य गाढ़ी कमाईका लाखों रुपया बरबाद 
कर देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उपहार मिळते हैं 
बीजू-विजोलिया-निमूचाणा[जेसे भीषण काण्ड । अभी 
अभी अलवरके प्रभूजीने राज्यके लाखों रुपयेकी बरबादी 
कर खुशामदियोंसे खूब वाहवाही छूटी | प्रजाकी समृद्धि, 
उद्योग धन्धोंकी बृद्धिका कोई साधन न बना कर आमोद 
प्रमोदमें छाखोंकी गाढ़ी सम्पत्तिको स्वाहा कर दिया 


Sl सेकड़ों mÅ कृषक बेगारमें पकड़े गये। 
खेद है ब्रटिदा भारतमें वेगार प्रथा हट जानेपर भी राज- 
पृतानामें ज्योंकी त्यों वेगार बनी हुई है | बिना मजदूरी 
दिये mikt प्रजामेंसे भांबी, भील, सरगरा, चमार आदि 
छोटी जातिवाळोंसे बलात्‌ मुफ्तमें काम कराया जाता 
है। जागीरदार लोग नाई, कुम्हार, खाती, जाट, माळी 
गूजर आदि जातियोंके स्त्री पुरुषासे भी बिना एवजाना 
दिये काम कराते हें । प्रति दिन हर एक गांवमें कमसे 
कम दो चार बेगार रहते ही हैं। इनसे झुफ्तमें काम 
कराना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। यदि 
बेचारे कृषक भाइयोंमें कोई सम्पतिशाली हो जाय ओर 
सवारी रखना चाहे तो उसे सवारी भी नहीं रखने दी 
जाती है बहुत सी जातियां तो आभूषण और अच्छे 
वस्त्र भी नहीं पहन सकतीं | यहां तक कि “ig राज? 
'जो केवळ विवाह समयके लिये “राजा” कहे जाते हैं 
घोड़ेपर सवार नहीं हो सकते | 

जागीरदार लोग नित्य केसे नये नये टेक्स लगा 
कर प्रासे धन हरण करते हैं इसक्रा भी एक उदाहरण 
बता देना ठीक होगा | एक ठाकुर साहबकी जागीरी 
गांवमें घोड़ी दोडाते दौड़ाते पत्थरसे टक्कर कर मर गई 
और ठाकुर साइवने भी चोट लानेसे रोना शुरू कर दिया। 
भोले WS गांव वालोंने ठाकुरको रोते देखा तो सम- 
झने लगे कि “ठाकरो घोडी मर गई तो ail चिन्ता 
घणी घोड्यां बंध जाशीं ।? ठाङुरने कहा रुपया कहां हैं ९ 
वेचारोंने यह समझ कर कि इस समय अगर हम चन्दा 
कर देंगे तो कुछ भला हो जायगा। ५००) २० चन्दा 
करके दे दिया गया । आज उसका परिणाम है कि २० 
at सदीमें भी ५००) रु० साहूकारोंसे हर साळ घोड़ी 
टेक्स वसूल किया ही जाता है | 

राजपूतानामें बीसवीं सदीमें भी दास प्रथा वतमान 
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हे । यहां १६१७२५ स्त्री पुरुष गुलाम बनाकर रख छोड़े 
हैं। इस समुदायके कई जाति वाचक नाम हैं यथा 
दरोगा, चाकर, हजूरी, रावणा, माली, खवास, चेला, 
गोला, ठीकडिया, खानाजाद इत्यादि। इन लोगोंकी 
बहिन, बेटियां, भाई वगेरह जागीरदारकी तरफसे दहेजमें 
fet जाते हैं। यही नहीं आपसमें क्रय विक्रय भी 
कर दिये जाते हैं। जोधपुरके वर्तमान महाराजने दास 
प्रथाको उठाकर यश कमाया हे । . आपने १९१६ की 
२१ अप्रेलळको कानून बना दिया था, जिसके अनुसार 
ठाकुर लोग अपने यहांके दरोगा, रावणा ओर उनकी 
स्त्रियों तथा सन्तानोंसे उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम नहीं ले सकते। यह कानूनी कार्यवाही केवळ 
काराजी ही हे। व्यवहारमें नहीं लाई जाती । इस 
समय भी जागीरोंमें गुलामी प्रथाका बाहुल्य है । 

यहांकी धार्मिक अवस्थाका भी अजीब हाल है। 
राजस्थानमें रामसनेही, दादूपन्थी, ढोंगी साधुओंका मुख्य 
अड्डा है। इन agih द्वारा भी राजस्थानक्री होने 
वाळी अधोगतिको चार चांद ओर छग जाते हैं । 

इस दीन होन अवस्थामें पड़े हुए राजस्थानको 
जगानेक्रा काये केवळ आर्यसमाजके संस्थापक महर्षि 
दयानन्द सरखतीने ही किया हे । उन्होंने तो अपना 
जीवनतक राजस्थानकी सेवामें अपण कर दिया 
था। वे “यथा राजा तथा प्रजा” के गुरुमत्रका रहस्य 
जानते थें। इसलिये राजस्थानके नरेशोंको जगानेकी 
उन्होंने भरपूर चेष्टा की, उनको दुब्यसनों ते दूर करनेका 
भरकस यत्न किया ओर प्रजाके प्रति अपने कतेव्य पालन 
में उनको छगानेकी सराहनीय कोशिश की। पर, 
दुर्भाग्य राजस्थानका कि उनकी इस कोशिशपर भी उसके 
दिन फिरे नहीं । उनके बाद आयसमाज तो पारस्परिक 
mata फंस कर शाक्तिद्दीन हो गया । पर, इस समय भी 
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राजस्थानमें जो थोड़ी बहुत चेतना, जीवन या जागृति 
बनी हुई है, उसका श्रेय आयसमाजको ही है। अभी 
आयेसमाजके लिये राजस्थानमें ही बहुत सा काये कर- 
नेको पड़ा हुआ है। दूसरोंको तो राजस्थानका पता भी 
नहीं है। इसलिये आयसमाज और उसके नेताओंसे 
ही हमारा नम्र निवेदन हे कि वे Acre ओर 
देशदेशान्तरमें बेदिक-धर्मके प्रचारकी लम्बी चौड़ी 
आयोजनाओंको छोड़ कर राजस्थानकी जनतामें ही 
छग कर पहिले अपने प्रचारको पूर्णतया सफल बना ले | 
आशा -है इस निवेदनपर कुछ ध्यान अवश्य दिया 
जायगा | 


मारवाड़ी समाजमें अनमेल विवाह 

[ लेखक--श्रीयुत गुलाबचन्द्रजी भल्ला ] 
आज मारवाड़ी समाजमें बाळ-विवाह, वृद्ध-विवाह, 
अनमेल-विवाह जेसी अनेकों कुरीतियां एक बड़ी संख्या- 
में उपस्थित हैं। समाज अशिक्षाका केन्द्र और रूढ़ियों 
का उपासक है। पर्दा और गहना बढ़े जोरों पर है। 
समाज आज धमेके नाम पर अन्धविश्वासका अखाड़ा हो 
Wel अनेकानेक कुरीतियां इस समाजको नाशकी 
ओर द्रुतगतिसे ले जा रही हैं। समाजके अस्तित्वमें 
आशङ्का हो रही है। अस्तु, आज हम अनमेळ विवाह 
द्वारा होनेवाले दुष्परिणामों पर कुछ प्रकाश डालेंगे । 
अनमेल विवाहों, बाळववादों और वृद्धविवाहोसे हमारे 
समाजकी जो भयङ्कर हानि हो रही है, वह वर्णनातीत 

है। इसे एक उदाहरणके द्वारा हम स्पष्ट करेंगे | 
सेठ तोंदूमलजी एक लखपती आदमी हैं। पर- 
मात्माने आपको एक पुत्र ओर पुत्री दे रखी है। घर 
में नोकर चाकर भी हें । सेठ जी, :स्रियोके दबावसे, 
“मोटी बहू मोटा भाग” की कद्दावत याद कर, धनलोभसे 
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ठूंड जो खड़े थे दीन: हीन : हिम-ग्रस्त. कल, 
पत्र-फेल-फूछ-दछ -उनमें सुहा रहा । 
कूजते हैं galt विहङ्ग भय-वाधा-हीन, 
र : Bel हे FETAN, नव्य-रूप व्योम पा रहा | 
__ शीत-कर वायुमें मची है घोर क्रांति आज, 
मिटी है अशांति, शांति-स्रोत. सरसा रहा | 
जा रहा है कस्पित-कलेत्रर शिशिर त्रस्त, 
` आरहा वसन्त या कि 'नव-युग' आ रहा | 
--झ्यामसुन्दर खत्री 
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हिन्ू-समाज और कडरपन 
a की 

सदियोसे लादे-लादे cust भूत, 
हो गया समाज एक अजब तमाझा-सा। 

टेढ़ी पड़ी कमर शिथिल हुए सारे अङ्ग, 
` नित्यही विधमियोंका खाता रहा झांसा-सा | 

ava मुंह गिर-गिर कर भी न लागा उसे, 
अपने ही खूनका बना है आप प्यासा-सा। 

दिन नहीं दूर जब चूरन-सा चूर होके, 
न सचमुच वह बेठ ज्ञायगा बतासा-सा ॥ 
-ण्झ्यामसुन्दर खत्री 
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पुत्रवधूको अपने .जीवनमें ही देखनेकी अभिलापासे, 
हिन्दू-धर्म समाजके घातक पं० गपोड़ाचायके कथनानुसार 
पुत्रका ५ वषेकी आयुमें विवाह कर देनेसे अक्षय सुख 
भोगकी अभिलाषासे, अपने अष्टवर्षीय पुत्र 'जयनारायण' 
का जिसे वे प्यारमें Sa? कहा करते हैं, विवाह एक 
धनी कुछकी द्वादंसवर्षीय वालिकासे कर देते El यह 
बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि इस समाजमें बाळक 
बालिकाओंकी विवाह-विषयक अनुमति लेना घोर कलि- 
युगका लक्षण समझा जाता है। त्राह्मण ओर नाई ही 
खयम्बरका काम कर देते हैँ । 
सेठ जी तकिया लगाये, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बेठे हैं । 
we पर उदासी और चिन्ताने बसेरा कर रखा ca 
क्यों ? वे सोच रहे हैं कि “परकी साळ तो 'रामकंवरी? 
को ब्या कप्योई हो रुपिया दस हजार पूरा होगया | अब 
SP की सगाई होगी। गहणु' घालणु पड़शी । ईम 
रुपया दस हजार पूरा होशी। फेर बरस छ RAN 
“जेया? को ब्या होशी |. अयां तो छुट SAAT | आज 
कल FLA भाव सस्तो दै! सो रूई खरीदनी चायजे 
जींस सब पाटो भर जासी / पाठक ! जरा इन वि- 
चारोंको देखिये तो सही । अच्छा फिर क्या होता हे ? 
यही कि खूब घूमथामसे विवाह हो जाता है। चार चार 
दिनतक बरातें खूब माळ मारती हें । आतिशबाजियां 
छटती हैं। मजलिसोंमें बीकानेरी, जोधपुरी ओर जय- 
पुरो पगड़ियोंकी रौनक अनेकों प्रकारके हीरे पन्नेके कंठे 
- कंठियां, कड़े, अंगूठियां और भड़कीळे रेशमी कपड़ोंको 
देखकर तो इन्द्रकी अमरावती भी जरूर लजाती होगी | 
ay, टकापंथी पण्डित के इलोकोंकी गड़गड़ाहटके बीच 
“काका ! मने तो नींद आवे छ! कहता हुआ ‘Star? भी 
भांवरी फिर लेता है. | स्त्रियां खूब अश्ळील गाना गाती 


. हैं।. वैसे तो स्त्रियां किसी बड़ेके सामने Ga निकाल 


< 
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कर, जतियां खोलकर जाती हैं, किन्तु अइळील ओर 
भद्दे गाने गाते समय उनकी लज्ञा नदीके किनारे घास 
चरने चली जाती है | इस समाजमें बच्चोंको अइीलता- 
का पाठ बचपनसे ही “थारे काळी बीनणी ल्यावा की 
गोरी? जसे वेद मन्त्रोंसे ओर बालिकाओंको 'बिठिया 
घडाद्योजी म्हारा भरतार' जैसे गंदे गीतोंसे सिखाया 
जाता है | हां तो क्या कहते कहते क्या कह गया ? 

अनेकों चहलकदमियोंके बाद जिन” अपनी नव- 
बधूके साथ घर लौट आते हें । खूब बाजे बते हैं ओर 
बधाइयां बंटती हैं और उन सबके पीछे सती सीताकी 
ज्योतियों--नारियों द्वारा अइछील्ताके बड़े भद्दे और 
नंगे चित्र खेले जाते हैं । वहुतसे पाठकोंको हमारी बातें 
सुगरकोटेड संखिया, घासलेटी साहित्य ओर छिछोरी 
मनोवृत्तिश गन्दा नमूना मालूम होंगी । ऐसे पाठकोंसे 
हम पहलेही क्षमा मांगते हुए इस छोटेसे लेखको न पढ्ने 
का अनुरोध करते हैं । 

रात्रि हो चली है घरमें प्रसन्नता ओर आनन्दका 
साम्राज्य है | at! यह क्या ? यह रोनेकी आवाज | 
कैसी ? यह तो हमारे जेन? ही हें । उन्हें एक स्त्री 
गोदमें लेकर शयनगृहकी ओर अट - 
हुई लेजा रही है। किन्तु Sa’ कों तो | 
वह आंखे. मळ रहा है। उसे उसकी बातोंसे क्या 
प्रयोजन ? हां, तो सुनिये वह स्त्री जेनूं' से शयनगृह 
के अन्दर चले जानेको कहती हे । पर जेनूं क्या कह! ते ; 
हैं ? “मेने तो एकला डर लागे तू भी.चाळ।” फिर वह | - 
कहती है 'कु'वरजी थांमें वो दर भी लक्खण कोनी। | 
आ बारायोंकी बेटी तो स्याणी छ। जे में होती तो | 
देखता कांड cate करती !! इतना कहते कहते वह जिनूं! 
को अन्दरकी ओर धक्का दे देती है और फौरन किवाड | 


ASA 


दिचु'ग्या मराऊँछा | देख भायाने हाक मारा हूं 
भाया ! भाया !” 
` पाठक ! फिर आगेका दृश्य आप स्वयं अनुमान कर 


नहीं आव । आप तो बुढापामें भी जवानी 
दूसरो ब्या कर ले पण म्हांको कुछ भी विचार 
नी बां कई आव ह्‌ म्हांक थोड़ी ही आव 
जी छुगाईकों जमारो ईशो ई दियो छ दूसरा 
र नाचणु', बंधनमें रहण | दिन भर तो काम 


अस्तित्व लोप aaa बच जायगा | 
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में १५०००) देकर मुंहपर पाउडर और खिजाव लगाकर 
कर हेते हैं । ' बधू तो गुप प्रेमीके साथ निकल पड़ती दै 
ओर बस्बईके नळ बाजारको आबाद करती हुई अपनी 
रूप छटाको लिये हुए शायद वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लम्बी 
नाकवालोंपर पानकी पीक थूकती हे और लम्बी नाक- 
वाळे उसमें अपना अहोभाग्य समझते हैं। उधर तो 
यह्‌ हाल होता हे | इधरका हाल ओर भी अजब होता 
है। बुडढे तोंदूमल खांसते खांसतेसमाप्त हो जाते हैं + | 
ओर बेकुण्ठ पहुंच जाते हैं। उनकी नवविवाहिता पल्ली, `| 
योवनके प्रबल वेगको न रोक सकनेके कारण एक पापिष्ट o 
घ्राह्मणीके बह्दकावेमें आकर माता पिता ओर पापी स- | | 
माजको कोसती हुई पाप-कममें प्रवृत्त होती हे । हाय ! 
धमेध्वजियोंका धर्म किस धार पानी भरने जाता है ? 
इसके बाद वह नवपन्नी गभस्थ रिशुकी भ्र ण-हद्या 
करती है। पाप कभी छिपाये नहीं छिपता। az 
लोकछज्ञाके कारण आत्म-हत्याका प्रयत्न करती है, ', 
असफल होती है। वहांसे ;भिखारिणीका वेष धारण 
कर कहीं दूसरी जगह चली जाती हे और अपने अभि- | 
शप्त कलङ्की जीवनको रोटियोंके टुकड़े मांग कर व्यतीत | 
करती है । सद्गिक्षासे afaa हमारे 'जेनू” 'सोना- | 
ग्राछी? की हवा खाया करते हैं। 
पाठको ! सारी बात यहां ही समाप्त नहीं हो जाती 
है। यह घटना एक सच्ची घटनाको लेकर लिखी गई 
है। जरा इसे कसोटीपरं कसिये। सत्यता स्वयं 
माळूम हो जायगी। पापी समाज अपनी करनीपर 
रक्तके आंसू बहाये या न बहाये । पर, अबळाओंकी आहें 
उसे नष्ट भ्रष्ट कर देंगी । बस, उठो और अपने पापों- 
का प्रायश्चित्त करो । फेली हुई अनेकों कुरीतियोंका 
काळा मुंह कर दो। इसीमें उद्वार है। समजका 
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श्रीमान मोहताजीकी उदारता-- 
बीकानेरके सुप्रसिद्ध उदारदानी, कट्टर समाज सुधा- 


(७... रक और अ० भा० माहेश्वरी महासभाके सभापति श्री- 
| 16 मान्‌ सेठ रामगोपालजी मोहताने 'नवयुग'की .समाजिक 


&. सेवाओंसे प्रसन्न होकर छगभग एक हजार रुपयेकी जो 
उदार सहायता “नवयुग”को प्रदान की थी, उसके विनि- 
योगकी सूचना 'नवयुगःके पिछले wet और अन्य 
समाचार पत्रोंमें भी निकाल दी गई थी। उस सूच- 
नाके अनुसार प्राप्त हुई मांग इतनी अधिक हे कि उस 
सबको पूरा करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर हमारा हृदय 
सहम जाता है । केवल सो विधवा बहिनोंको ही a- 
युग” मुफ्त दिये जानेकी सूचना दी गई थी, पर are 

@ भग तीनसो बहिनोंके पत्र आ चुके हैं ओर अब भी प्राय: 
आते रहते हैं। इनमेंसे कुछ एक पत्र तो हृदयको हिला 
देने और रुला देनेवाले हैं । कुछ पन्नोंमें बहिनोंने श्री० 

e मोहताजीकी उदारताकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए 
कहा है कि “नवयुग? पाकर हम यह समझेंगी कि हमको 
खाध्यायमें अपना कुछ समय बितानेके ल्यि कुछ सा- 


डौ 
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fa fire गया । प्रायः समी प्रान्तों और सभी समा- 
जोंकी विधवा बहिनाँके यहां तक कि महाराष्ट्र विधवा | 
बहिनोंके भी पत्र हमको मिले हैं। कुछ रोमाञ्च- | 


उपस्थित करेंगे । यहां इतना ही लिखना है कि अपनी _ 

असमथेताके कारण जिन बहिनोंकी मांगको हम परा | 
नहीं कर सकते, उनसे हम बड़े विनीत भावसे क्षमा मा- | 
गते हैं और भगवानसे यह प्राथेना करते हैं कि श्रीमोह- | 
ताजीकी तरह किसी ओर-सज्नके हृदयमें इसी प्रकार 
बिधवा बहिनोंकी सहायता करनेके उदारभावको जागृत ; 
करें। विद्याथियोंकी मांग भी बहुत आ रही है। इस 
उदार सहायताके लिये श्रीमान्‌ रामगोपालजी मोहताके a 
हम तो चिरकृतज्ञ ओर सदा आभारी रहेंगेही, पर हमारे | 
साथ सैंकड़ों विद्यार्थी एवं अध्यापक्र विशेषकर बिधवा. 
बहिने भी उनका आभार मानेंगी। 
बहिनोंके अनथक सहायक स्वर्गीय सर गड्जारामजीका 
यह विश्वास था कि एक विधवा बहिनकी 'सेवासे उनकी 
एक वष की आयु बढ़ जाती है और हजारों बहिनोंकी 
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सेवा कर वे अमरपद पा चुके हैं। इसी विश्वासके 
आधारपर हम यह कह सकते हैं कि बिधवा बहिनोंकी 
इस ओर ऐसी गुप्त सैबाओंका जो फळ सर गङ्गाराम 
जीको प्राप्त हुआ है, उससे कुछ कम श्रीमोहताजीको 
प्राप्त न होगा । 


होलो केसी हो : 
त्यौहारोंकी वर्तमान बिगड़ी हुई अवस्था देखकर इस 
घातको मानना पड़ता है क्रि पराधीन राष्ट्र अपनी खतत्रता 
खोकर जब आदशभ्रवट हो जाते हें तब उनके हंसी खुशी 
मनानेके त्योहार, बीर पूजाके महोत्सव एवं पुरानी 
स्मृतिके संरक्षक पवे भी बिगड़ जाते हैं, उनके आदश 
मिट जाते हैं ओर वे केरल रूढ़ि, परम्परा व रिवाजकी 
चीज रह जाते हैं। हर वषे होळीके अवसरपर हम अ- 
पत्ती फूटी आंखोंसे देखते हैं कि किस प्रकार लकीरकी 
फकीरी पूरी की जाती है? जब सेठ साहूकारोंको 
` अपना दिवाला निकालना होता है तब वे दिया जला 
' कर ओर कम्बली ओढ़ कर दुकानके दरवाजेपर बैठ 
जाते हें । घरोंके सामने आग gem कर, रात दिन 
अनाप शत्ताप बक बकाकर और मां-बहिन तककी भी 
प्रतिष्ठाका ध्यान सुळाकर-हम लोग भी उसी प्रकार अ- 
पने दिवाठियेपनकी रस्म हर वपे अदा किया करते हैं | 
धन गया, धान्य गया, तन बदनपर कपड़े नहीं, खानेको 
अन्न नहीं ओर मान मर्यादा बचानेका भी साहस तक 
नहीं | इस प्रकार बारह मासके दिवालिये हो कर भी 
हम सचेत नहीं होते हैं। कितनी शोचनीय अबस्था 
हवै ! असहयोग युगके कुळ वर्षोमें हमने थोडीसी होश 
संभाली थी ओर होलीको सुधारनेका भी थोड़ा उद्योग 
किया था। उसी उद्योगकी वची खुची आदतसे ला- 
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चार होकर कुछ HATS सुधारक अब भी “होळी केसी 
हो” इस विषयपर कुछ उहापोह कर लिया करते हैं । 
ऐसे ही लोगोंके सम्मुख हम इस वर्षकी होलीके लिये 
एक प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं | 

ह देशका सौभाग्य है कि महात्माजीके द्वारा रा- 
ट्रीय जीवनकी नसोंमें फिरसे कुछ खूनका GAR हुआ 
है। उसीका परिणाम यह है कि जहां तहां थोड़ी बहुत 
हलचल मची हुई दीख पड़ती है। कांग्रेसकी कार्य- 
कारी-सम्मितिने जो कार्यक्रम देशके सम्मुख उपस्थित 
किया है उसमें इस ( माचे ) मांसमें तो १७ मार्चको 
ओर फिर हर मासके पहले रविवारको विदेशी aa 
वहिष्कारका आन्दोलन विशेषरूपमें करनेका आदेश 
किया गया है। इसी आदेशको सम्मुख रखकर हमारा 
यह प्रस्ताव हे कि इस वर्षकी होलीपर विदेशी aaa 
बड़ी बड़ी होलियां जहां तहां जलाई जावें और उनके 
लिये सङ्गठित उद्योग अभीसे किये जावें। परिश्रम कः 
रके अच्छी बड़ी संख्यामें विलायती वस्त्रोंका जमा कर 
लेना कुछ कठिन नहीं है। हमको विश्वास है कि राष्ट्र 
हितकारी इस कार्यको सफल बनानेका यत्न अवश्य किया 
जायगा | इस BA लोगोंका ध्यान लगा VAS दूसरी 
ओरकी गन्दुगी अवश्यही बहुत कम हो जावेगी | 


अन्धविश्वासकी पराकाष्ठाः--- 

अल्मोडा जिला बोडके अध्यक्ष देशभक्त हरगोविन्द 
जी पन्तने मकर संक्रान्तिके मेळे पर अपने हाथसे हल 
चलाकर अपने प्रदेशमें एक हल्चल्सी मचा दी है। 
गढ़वाल प्रदेशके समाचारपत्रोंमें इस विषयकी चर्चा देख 
कर ओर पन्तजीके कार्यकी निन्दा पढ़कर हमारे आश्चर्य- 
की सीमा न रही । कहा यह जाता है कि हल जोतना 
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ब्राह्मणपनेसे पतित होना है और छुलमर्यादा, धममर्यादा 


जातिमर्यादाकों ठेस लगाना है। एक. महानुभावने 
तो “शिव शिव कछे रेष महिमा” कहकर इस सबको 
कलिकाळकी महिमा बताया है । विचारे ओर कह ही 
कया सकते हैं ? आखिरको कलिको दो चार सुनाकर 
मनो शान्त कर लेते हें | दूसरी ओर श्री पन्तजीका 
हना हे कि ब्राह्मणोंकी बढ़ती हुई बेकारीको दूर करने- 
का “हळ एक साधन हे और हळ जोतनेकी बातको ले 
ही ब्राह्मगोंमें छोटे ash जो भेद भाव पेदा हो गये 
हैं उनको दूर करनेके लिये वडे समझे जानेवालोंको जरूर 
हल चलाना चाहिये । श्रीपन्तजीके इस भावकी हम 
सराहना करते हें ओर कट्टरपन्थियासे कहना चाहते 
हैं कि वे बळरामजीके शस्त्रसे इतने भयभीत न हों। 
इस समय संसार शहरोंसे ऊब कर गांवोकी ओर मुख 
फेग्कर इसी Sea’ को अपनानेके लिये बाधित हो रहा 
है। साथ ही श्रमजीवी लोग इस समय शक्तिसम्पन्न हो 
रहे हैं। भारतमें श्रमजीवी लोगोंका मोटो इस हल! 
के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न होगी । ऐसे युगमें बावा 
आदमके समयकी “हुछ न छूनेको कसम खाकर बेठे 
रहनेमें हानि ही हानि है | 
इस कट्टरताको हमारे अनेकों पाठक अन्धविश्वासकी 
पराकाष्ठा कहेंगे । पर, जब उनको गढवाळकी ऐसी 
अनेकों एकसे एक गयी-बीती अन्धविश्वासकी बातोंका 
पता चलेगा, तब वे समझेंगे कि अन्धविश्वासांका सुरक्षित 
दुगी यदि कोई है तो वह गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा 
इत्यादि पहाड़ी जिलोंका प्रदेश ही है, जिस ओर देशकी 
समाजसुधारक संस्थाओंका ध्यान अभी बिलकुल भी 


नहीं गया हे | 
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अफगानिस्तानकी परिस्थितिः 

अफगानिस्तानकी परिस्थिति दिन पर दिन रहस्य- 
पूर्ण हो रही है। जनरल नादिर खां अपने भाइयों स- | 
हित बीमार रहते हुए भी पेरिससे पेशावर पहुंच गये हैं 
ओर वहां अपने अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमें विचार कर 
रहे हैं। उनकी गति विधि पर अफगानिस्तानका भः 
विष्य बहुत कुछ निभर करता हे । उधर अमानुल्ठाखां 
के बारेमें भी पिछले दिनोंमें बहुतसे आशाजनक समा- 
चार मिले है । उन्होंने काबुलको हस्तगत कर लेनेकी 
घोषणा की है। एक अच्छी खासी .मुठभेड़ काबुलके 
पास हो गयी है । अहमद अली जान अपनी जान वः 
चाकर पेशावर आ गये हें । सीमाप्रान्तकी रक्षामें a 
टिश सरकार विशेष तत्पर हे। Alo जाफर अली खां | 
जनरल नादिरके साथ पेशावर गये थे, जहांसे उनको क-. 
मिइनरने एकाएक बाहिर निकल जानेका नोटिस देकर 
सीमाप्रान्तसे वाहिर कर दिया। काबुलके दूतावास 
खाली हो गये हैं । इस प्रकार अफगानिस्तानको स्थिति 


इस स्थितिको देखते हुए चोकन्ने हो रहे हैं। 
युद्धकी तय्यारी: 
महात्मा गान्धीके राष्ट्रीयक्षेत्रमें फिरसे आनेपर 


` ५[ १] रविवार १० माको तीसरे पहर देशभरके श- 
हरों ओर गांवोमें स्वराज्य जलूस निकाले जांय तथा शाम 
को सार्वजनिक सभायें एकत्रित होकर निम्नलिखित आ- 
शयके प्रस्ताव पास किये जांय रि “इस शहर व गांवके 
निवासी सावेजनिक सभामें एकत्रित होकर यह सम्मि- 
मांग पेश करते हें कि इस देशमें वत्तमान seh 
हो बदलकर उसके स्थानपर सर्वदळ सम्मेलन द्वारा 
सिफारिश किया गया तथा काँग्रेस द्वारा स्वीकृत शासन 
जारी किया जाय। [२] रविवार १७ माचे- 
बादमें हर मासके पहले रविवारको विदेशी aes 
बहिष्कारका काम किया जाय। [३] रविवार २४ 
[को तथा उसके बाद प्रत्येक मासके हर दूसरे रविवार 


था उसके बाद प्रत्येक मासके तीसरे रविवार 
कुश्ती, कवायद, लाठी चलाने तथा अन्य राष्ट्रीय 
खेळ tt जिनमें सभी ait और सम्परदायोंके 
पाग लेनेके लिये उत्साहित किया जाय | 
य-क्रमसे हमारा मतभेद नहीं है और हम 
कि देशमें इसके अनुसार खूब काम हो। पर, 
म कांग्रेसमें स्वीकृत कार्य-क्रमकी दृष्टिसे अ- 
वह अपूर्णता इसलिये विशेष खटकती है कि 


rer ओर काये 
ही कार 
हा कायः 
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विश्वासोंकी मूढ़ता और सामाजिक परम्पराकी जड़तामें 
डुबाये रखकर उसको कमरसे पकड़कर पीछे घसीटनेमें 
ही अपने सार्थको बनाये रखना अपना एकमात्र धर्म स- 
मझे हुए हैं। यदि इस ओरसे उपेक्षा की गई तो इससे 
राष्ट्रकी महान हानि होगी । आशा हे देशके नेता इस 
आवश्यक कार्ये-क्रमको उपेक्षा दृष्टिसे नहीं देखे' ओर 
इस उपेक्षासे होनेवाली हानित्ते राष्ट्रकी अवश्यही रक्षा 
करेंगे । बिना इस कार्य-क्रमके देशकी स्वतत्रताके युद्ध- 
की तैयारी करनेमें बड़ा भारी धोखा हमेशा बना रहेगा। 


टर्कीमें धार्मिक क्रांतिः-- 

SAA टण्डनमें टर्कीके बारेमें लिखते हुए सर 
परमीबळ फीलिग्सने लिखा है कि कमाळपाझाने esti 
धार्मिक कन्ति करके वहांके धर्मको बिलकुल बदल दिया 

है। धार्मिक पुरोहितोंको निर्जन स्थानोंके लिये निर्वासित 
कर दिया हे । पीरोंकी कन्नोंको अन्धविश्वासका अड्डा 
मानकर विलकुळ बंद करा दिया है | मजसिदोंकी संख्या 
घटा दी है ओर ८० मसजिढें लीलाम पर चढ़ा दी गई 
हैँ | कुछ खास छोगोंके लिये ही बने हुए सब धामिक 
स्कूळोंको वन्द करा दिया है ओर शिक्षाका क्षेत्र बढ़ाकर 
उसको सब्साधारणके लिये सुलभ बना दिया है। अ- 
शिक्षित मुद्ठाओका बहिष्कार करा दिया है ।” ` धन्य è 
कमाळपाशा ! पर, भारतमें क्रान्तिकी यह आग कब 


निरपरांधको () सजा :-- 


Ane 
वधामें पिछले ६ माससे रामीबाई नामकी अग्रवाल 
९ 
विधवा पर गर्भपात करनेका अथवा पेढा हुई लड़कीको 
तालाब्रमें डुबो कर मार डालनेका जो मामला 


उसको एक बर्षकी सादी केद और दो हजार 


aa 
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आदश 


रुपये जुर्माना ओर जिसे उसको गर्भे ठहरानेका दोषी स- 
मझा गया है उत्त मनीरामको २ वर्षकी सख्त केइ और 
एक हजार रुपये जुर्माना हुआ है। हम चाहते थे कि 
agga} जजके फेसळेकी नकल सामने रखकर इस 
सम्बन्धमें कुछ लिखते, पर अभीतक वह नकल प्राप्त 
नहीं हुई है। नकल प्राप्त होनेपर अगले sew इस स- 
mrad हम कुछ विस्तारसे अवश्य लिखेंगे। यहां तो 
हम बहिन रामीबाईके प्रति हादिक समवेदना प्रगट करना 
चाहते हैं, क्योंकि यह सजा मिळनेपर ओर इतना स्पष्ट 
अपराध करने पर भी हम उसको निरपराध ( ! ) मानते 
हैं। उसने जो अपराध किया है, उसका दोष उसके 
माथे हरगिज नहीं है। दोष तो उस समाजका है जि- 
सने उसको इस कुछत्यके लिये बाधित किया है। वि- 
चारी विधवाके लिये गभ ठहरनेपर दूसरी ओर गति ही 
क्या है? गर्भ ठहरानेके लिये भी उसका क्या दोष 
है? विश्वमित्र सरीखे तपस्वी और दुष्यन्त सरीखे 
राजपि भी जब्र अपनेको संयममें न रख सके तब विध- 
वाओं एवं कु'वारोंको एक साथ पास पास बिठाकर उ- 
नको संयम इत्यादिकी शिक्षासे एकदम बंचित रखकर 
यदि समाज ऐसी gaai न होनेकी आशा रखता है 
तो निश्चयही आगके पास कपास रख देनेपर भी सुल- 
गेगी नहीं । हमारे लिखनेका यह अर्थ नहीं है कि हम 
इस व्यभिचारकों अपराध नहीं मानते हैं, पर इस अप- 
राधके लिये मार्गश्रष्ट विधवा बहनें दोषी नहीं हैं, किन्तु 
वह अन्धा समाज दोषी हे जो उनसे बलात्‌ संयम करा 
करभी ऐसे पापाचार न होनेकी महामूखतापूर्ण आशा 
रखता है । == 
इरान भी प्रयतिके मार्गपर:-- 

जमेनीके “बरलिनर टेगरलेट'? पत्रमें उसके Na- 
सेलमके संवाइदाताने लिखो है कि “ईरान सरकारने भी 


आ 
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टर्कीकी तरह शीघ्रही समाजसुधार करनेका निश्चय किया 
है। यहां भी अरब अक्षरोंकी जगह लेटिन अक्षर काम 
में ळाये जावेंगे । छोगोंको आधुनिक जीवनसे परि- 
चित कराकर उस ओर आकर्षित करनेके लिये म्युनि- 
सिपेलिटियां ईरानभरमें सिनेमा भवन खोलेंगी । सल्ला 
लोगोंके विरोधका सरक!रपर कछ भी प्रभाव नहीं पडा 
है ओर न ईरानके सुहा अफगानिस्तानकी तरह यहां उप- 
द्रव ही पेदा कर सकते हें । इंरानमें कट्टर सुहाओं और 
ईरानसे सम्वन्ध रखनेवाले विदेशी साम्राज्यवादियोंका 
इतना प्रभाव नहीं है। ३०० मुहाओंके निर्वासित किये 
जानेका भी समाचार है। नये स्कूल खळ रहे हैं। 
विद्याथियोंका उच्च शिक्षाके लिये सहूलियतें दी जा रही 
हैं। ऐसी आशा है कि ईरान, टकी ओर अफगानिस्तानसे 
भी अधिक तेजीके साथ सुधार कार्यमें सफल होगा |” `. 
इरानक इस कायमं यथाशीघ्र पूर्ण सफलता प्राप्त होनेमेंही 
भारतका भी भला है | | 
जाति बाहर होनेका डर: — ae 
महात्माजी “हिन्दी नवजीवन' में feed हे किः 
“वाट-विवाह, बृद्ध-विवाह और बेजोड़-विवाहके बारेमे 
मेरे लेखोंको पढ़कर गोधरा की दश्याश्रीमाठी जातिके एक 
सजनने एक ल्मा पत्र लिखा है। उसका सार इस 
तरह है :-- 

“जिस गोधरामें आपने नौ-दस साळ पहले राज- 
नेतिक परिषदूकी नींव डाली थी, उस गोधरामें तो 
आज भी हमारी जातिमें बाल-विवाह बृद्ध-विवाह और 
बेजोड़-विवाह होते ही रहते हैं। एक विधवा बहिनने | 
अपनी एक लड़की छोटी उम्रके लड़केको दी थी |. पीछे- | 
से उसकी आंख Get | उसने wala प्राथना की | 
उसे इस बन्धनसे मुक्त किया जाय । पश्चोंने 


एक दूसरे योग्य वरके साथ कर दिया | इसपर 


* | यह एक किस्सा हुआ । इस महीनेमें हमारी जातिमें 
विवाह होनेवाले हैं । उनमेंसे बहुतसे ऐसे हैं जो 


६ वर्षक्रे बृढ़ेके साथ होगा । क्या ऐसे विवाहांसे 
गरीब बालिकाओंको बचानेकी आप कोई तजवीज नहीं 


` अगर भुझे ऐसे अवसरोंपर _किसी तरहकी तजवीज 
नेकी शक्ति हो तो में जरूर ही उसका उपयोग करूं । 
विवाहोंकों रोकनेके लिये तो उन-उन जातियों 
उन-उन गांबोमें आन्दोलन किये जाने चाहिये, 
भी प्रतिष्ठित agah द्वारा अथवा जिनमें 
प्राप्त करनेकी शक्ति हो उन्हींके द्वारा किये जा 
$ | में तो सचमुच यह भी महसूस कर रहा हूं 
कोई जरूरी नहीं कि इस तरहके स्थानीय आ- 
उन-उन जातियों तक ही सीमित रहें । मेरी 
दसरी जातियोंके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंका यह न 
में है कि वे निदेय विवाह सम्बन्थोंको रोकनेमें 
हुं, बल्कि ऐसा करनेका उन्हें अधिकार भी है। 
का जमाना अब नहीं रहा कि एक जातिके 
जातिका दखल देनेका कोई अधिकार नहीं 
याय हो रहा हो वहां उसे रोकना 
शक्तिशाली मनुष्यका धमे है | 
लोगोंको जातिसे बाहर किये जानेका भय 


Digitized by Arya कशन Foundation Chennai and eGangotri 


बरावर हे । ऐसी जातियां किसीको जातिच्युत करें 
उसके पहले ही उसे उस जातिसे अपना सम्वन्ध तोड़ना 
चाहिये और उपजातियोंका तो हर हाळतमें नाश 
कर देना ही अच्छा है, इष्ट हे । इस तरह अगर किसी 
जातिमेंसे कई लोग स्तेच्छासे बाहर चले आयें तो वह 
अपने आप नष्ट हो जाय । जहां, जिस देशमें बागुर्ड 
नहीं हैं बहांक्री जनता भी जब सुखपूर्वेक रहती हे तो 
फिर हिन्दू धममें इस तरह न रह सकनेका कोई कारण 
नहीं è ? 
BANAT महासभाका पुनः सङ्गठन 
पिछले agit महासभाओं द्वारा कार्य करनेवाले 
मारवाड़ी ममाजके सुधारक कार्यकर्ताओंको जिस विकट 
परिस्थितिका सामना करना पड़ा है, उससें भी जिन 
सज्ञनोंने महासभाओंको बचाये रखनेका यत्न किया है, 
उनकी सराहना अवश्य की जानी चाहिये। इस zea 


मारवाड़ी अग्रवाल महासभाके लिये श्रीयुक्त मोतीलाळजी ' 


प्रहलळादका ओर उसके मुख-पत्र 'मारवाड़ी अग्रवाल' को 
फिरसे जिलाकर उचित रूपमें चलानेके लिये श्रीयुत 
राधाकृष्णजी नेवटियाकी हम सराहना करते हें । उस 
विकट परिस्थितिके कुछ शान्त होनेपर और महासभाके 
प्रचारकी विशेष आवश्यकता अनुभव करनेपर अब Alo 
Ho महासभाका फिरसे दृढ़ सङ्गठन किया जा रहा है । 
महासभाके पुराने सेवक ओर दृढ़ परिश्रमी श्रीयुत ge- 
सीरामजी सरावगी अब. महासभाके प्रधान मत्री निर्वा- 


चित हुए हैं। महासभाका वार्षिक अधिवेशन चेचमास | 


में अथात्‌ Aes JEN या मध्यमें अजमेरमें होनेवाला 
है। उसकी तय्यारियां खूब हो रही हैं । स्वागत 
समितिका दृढ्‌-सङ्गठन बन गया हे । महासभाके कार्या- 
waa भी प्रचारका कार्य शुरू हो गया है | इस अवस्थामें 


हक. 
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महासभाके अधिवेशनको अवश्य विशेष सफलता प्राप्त 
होगी । सभापतिके पदके लिये हम बम्बई निवासी श्रीयुत 
गोविन्दुळाळजी पित्तीके नामका समर्थन करते हैं । आपकी 


योग्यता, सुधारक-बृत्ति, अप्रगामी-स्वभाव ओर दढूनिश्चयी 


प्रकृतिको देखते हुए हमको विश्वास है कि आप महा- 
सभाकी विशेष सेवा अवश्य कर सकेंगे | 

` तयेडगते हुए पोदेकी तरह सिर ऊपर उठाकर 
चारों ओर शाखाओं प्रशाखाओंको फ ळाते चले जाना 
ही सुधारका धमे दै, जिसके पालनके लिये “आन्दो- 
छन, शिक्षण ओर सड्ठठन के त्रिशूलको दृढ़ हाथोंमें 
संभालना आवश्यक दै । क्या मह्दासभाके नवीन सङ्ग- 
उनसे उसके सश्चाळनका सूत्र अपने ह्वाथमें लेनेवाले 
कार्यकर्ता इसके लिये तंय्यार हैं ? यदि al, तो बस 
सफछताका सेहरा उनके माथे अवश्य बंधेगा | 


कलकत्ताको TAT समिति :— 
कलकत्ता बाळचर समितिके कार्यका परिय उस 


ose 
— ki 


साहित्य-परिचय p 


१ भोरतीय शासन- लेखक ओर प्रकाशक-- 
श्रीयुत भगवानदासजी केला, भारतीय प्रन्थमाला, JA- 
बन | चौथा संस्करण मूल्य ।॥॥>) प्रष्ठ संस्था १९१॥ 

१७ परिच्छेदोंमें विद्वान लेखकने बड़ी योग्यतापूवेक 
वत्तेमान भारतीय शासनके भिन्न भिन्न अंगोंका सरल 
और स्पष्ट भाषामें वर्णन किया है । इस पुस्तकके 
भूमिका लेखक श्री दयाशङ्कर दूबे एम० Go Use Use 
बी० की इस RA हम पूर्ण रूपसे सहमत हे कि 


बिना देशकी दशा भलीमांति समझे कोई भी व्यक्ति 


९ 


-दिन मिला जिस दिनकी मैदानमें पुलिस marei छोटे 


` सम्बन्धी मोटी मोटी बातोंसे अनभिज्ञ पाया जाता हैं। A 


५२९ 


छोटे वच्चोंकी कोतुहलपूणे Veg, कवायद, तम्बू गाड़ने, 
रोगियोंकी प्राथमिक सेवा करने; आग बुझाने ओर उनके 
राष्ट्रीय भावना प्रधान गाने सुनने एवं खेल देखनेका | 
अवसर प्राप्त हुआ। इस उद्योगके लिये स्काउट कमि- 
अर श्रीयुत प्रभुदयाळजी हिम्मतसिहका, मन्त्री श्रीयुत .. 
ईश्वरदासजी जालान, शिक्षक श्रीयुत झुक्लजी बधाईके 

पात्र हैं। पर, जब कि दूसरे प्रान्तों व समाजोंकी 
लड़कियां तक यह काये करने लगी हैं, तब हम अपने 
लड़कोंको इतना ही सिखाकर सन्तोष नहीं कर सकते 
पर, पुरीसे आधी भळी है ओर कुछ भी न होनेसे कुछ 
होना ही ठीक है । ` मारवाड़ी समाजके लिये इतना भी 
कुछ कम न था। पर, लड़कियोंकी एक दम उपेक्षा 
करनेसे वालचर समितिका काये लंगडा बना रहेगा । | 
क्या यह आशा की भाय कि अगड़े वषे 'गल्से गाइडस' 
का भी एक दछ अवश्य उस्र भैदानमें दिखाई देगा ? 


उसके उत्थानमें पूरी तरह भाग नहीं छे सकता ।” परन्तु 
हमारे देशमें अनपढ़ोंकी कोन कहे जो “शिक्षित” भर | | 
८सभ्य?? समझे जाते है उन्हें भी, कई बार शासन 


बस्तुतः श्रीयुत केलाजीकी यह पुस्तक सवेसाधारणके 
लिये और विशेषत: विद्यार्थियों, लेखकों और सावे 
जनिक कारयकर्त्ताओंके लिये बहुत उपयोगी हे। ह्‌ 
यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिन्दी संसारमें इस 
'पुस्तकका अच्छा स्वागत हुआ हे जिसके फल 
इसका चोथा संस्करण है । 


BRR 


_ २ राजनोति शुद्दावक्षि-- लेखक और 
| प्रकाशक-भगवानदास केला, बृन्दाबन, मूल्य ।-) 
= पृष्ठ संख्या ५० | 
राजनीति mate सरकारी amar जिन 
fash शब्दोंका बहुधा प्रयोग होता है, उनके सदृश 
'अथ वा भाव सूचक हिन्दी शब्दोंका यह छोटा सा कोष 
है। इस पुस्तकके दो भाग हैं। पहलेमें हिन्दीसे 
अङ्गरेजी ओर दूसरेमें अङ्करेजींसे हिन्दीमें शब्द संग्रह 
| पुस्तक उपादेय है | 
वान ब्रह्मचारिणो श्री कुन्ती देवी-- 
श्री भगवानदास केला, प्रकाशक--भार- 
'तीय प्रन्थमाळा, छुन्दाबन--मूल्य १।।) । प्रष्ठ संख्या 
१२४ छपाई ओर कागज बहुत बढ़िया है | 
ag खर्गीया श्रीमती कुन्ती देवीजी धर्मपन्नी श्री 
स्यदेबप्रसादजी ( अब श्री स्वामी आनन्दभिक्लुजी ) 
विस्तृत जीवन चरित्र है। पुस्तकमें देवीजीके 
सम्बन्धी कई रङ्गीन चित्र भी हैं । पुरुषोंके अत्या- 
[के कारण हमारी at जातिकी जो दुदेशा है, जिस 
प्र कार वे आजकल we ओर स्थिति पालकताकी दासी 
कूपमण्ड्क बनी हुई हैं उसका बीभत्स और 
erat दृश्य किसी भी हिन्दू घरमें पाया ज्ञा 
हि) किर ऐसे दूषित बायुमण्डलमें उत्पन्न यदि 
पहिला अपनी उन्नत ओर विकास करना चाहे 
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विकसित ओर उन्नत किया तथा जिस प्रकार गृहस्थ 
आश्रमके बाद बानप्रस्थमें प्राचीन आदशकी तरह अपने 
धर्मात्मा, साहसी और उद्यमी पति देवताके साथ प्रविष्ट 
हो देश-जाति और धमकी सेवामें अपने तन, मन, धन, 
को समर्पित कर दिया--उन सबका इस पुस्तकमें बड़ा 
रोचक ओर भावपूण वर्णन है। महिळाओंके लिये यह 
पुस्तक विशेष उपयोगी है । पुस्तक श्री महात्मा नारा- 
रायण स्वामीजीको समपित की गई हे और 
प्रताप-सम्पादक श्री गणेशशङ्कजी विद्यार्थीने एक 
ओजस्वी भूमिका लिखकर इसका माहात्म्य और भी 
बढ़ा दिया है। हम हृदयसे इस उपयोगी पुस्तकका 
प्रचार चाहते हैं | 

४ समाज सञ्जीवनी ।---लेखक--श्री 
रामप्रसाद सोनी | मूल्य ।=), प्रष्ठ संख्या :८४ | 
लेखकसे ही बेंलनगंज-पथवारीसे .प्राप्प। इस 
छोटीसी gaat लेखकने स्त्रीजातिमें आवश्यक 
सुधार, बाळ विवाहके विरोध, विधवा विवाहकी आत्रइय- 
कता ओर जाति-पातिकी निस्सारताके सम्बन्धमें उन्नति- 
शीळ विचार प्रकट किये हैं। पर, स्त्रियोंके लिये जिस 
कठोर Gera धमका वर्णन किया गया है, उससे ह्म 
सर्वा शर्में सहमत नहीं हैं । 

५ सामाजिक क्रांति ।--ठेखक और प्रकाशक 
श्री ञनमेजयजी विद्यालङ्कार । मूल्य ॥)। Jo सं० 
१६० | १०४-२१५ सीतामऊ, कानपुर | 

पुस्तकके ८ अध्यायोंमें लेखकने युक्ति, तकं और 
प्रमाण सहित हिन्दू समाजमें क्रांतिकी आवइ्यकताको 
सिद्ध किया है। विचार बहुत उत्तम हैं ओर वर्णन 
शेळी भी अच्छी है। वस्तुतः कांतिके बिना हिन्दू 
समाजके जीवित और सशक्त वननेका और कोई उपाय 


ri Collection, Hari iwar 


PE 


लाहौरके सुप्रसिद्ध जातपात-तोड़क-मण्डलका यह उदू 
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नही हे । प्रत्येक नवयुवकको इस पुस्तकका अध्ययन 
अवश्य करना चाहिये | 
६ भारतीय विधवाओंको करुणपूर्ण 


कथायें । 

[ हिन्दुओंके विधवाओंपर अत्याचार ] प्रथम भाग 
लेखक्र-पं० नारायणदत्तजी शर्मा आगरा, मूल्य II) 
लेखकसे ही बन्धु आश्रम, सुळतानपुरा आगराके पतेसे 
mat विधत्राओंपर हिन्दू जातिकी ओरसे जो असह्य 
ओर रोमाश्चकारी अत्याचार होते हैं उनके सम्बन्धमें 
कुछ सची घटनाओं का संग्रह, विधवाओंकी अपनी ज- 
बानी इस पुस्तकमें किया गया है। विधवा विवाहके 
विरोधी क्या इन्हें पढ़ अपनी आंख खोलेंगे ? पुस्तकमें 
कुछ चित्र भी दिये गये हैं । 

७ विधवा विवाह ma हे । 

लेखक्र-श्री० गणपति वेदोपदेशक--देहली | मूल्य 
-)॥ पृष्ठ संख्या २३ | वेदिक पुस्तकालय, २० कार्नबा- 
लिस sie कळकत्तासे प्राप्त। इस पुस्तिकामें लेखकने 
वेदों ओर arate प्रमाणों तथा युक्तियोसे बिधवा fà- 
वाहको आपदू-धमे मानते हुए हिन्दू जातिमें उसके प्रचार 
की आवश्यकता सिद्ध की हे । पुस्तक जनतामें प्रचार 
के योग्य है । पर, हम पुस्तकके नामसे असहमत हैं 
ओर विचारसे भी। हमारी दृष्टिमें विधवा-विवाह आ- 
पदू धमे नहीं है, वह श्रेष्ठतम धर्म हे और श्रेष्ठतम धर्म 
मानकर ही उसका प्रचार अभीष्ट है | 

सहयोगी-पत्र-पत्रिकार्ये 
कीत्ति ---सम्पादक-पं० सन्तरामजी बी० ए० | 
मासिक्र-पत्र हे । प्रस्तुत-अङ्क इस वपके जनवरी मा- 
सका विशेषाङ्क है, जिसमें जोरदार लेखोंसे जातपातकी 


निस्सारता, अनावश्यकता एवं उससे होनेवाली हानियां 
बताई गई हैं, अनेकों काद्‌ नों द्वारा भी विषयको स्पष्ट 
किया गया हे । जातपात-तोड़क मण्डल इस मासिक 
पत्र द्वारा सराहनीय काये कर रहा है | 
हिंदू-पंच--कांम्रेस-अछ्, मूल्य १), ८४ अपरचित 
पुर रोड कल्कत्तासे प्राप्त होगा । equa जेसा शुद्धि 
व सङ्गठनका काये किया है, वेसा ही बह राष्ट्रीय काये 
भी कर रहा है। उक्त विशेषाड इसकी स्पष्ट साक्षी हे । 
इसके लेख, चित्र ओर काटू न सभीका संग्रह बडे श्रमसे 
किया गया हे AA तो सहयोगी अपने विशेषाङ्कोंके | 
लिये विशेष स्थान रखता हे, पर उपयोगिताकी दृष्टिसे | 
यह अङ्क सब अक्लोंसे बाजी ले गया है । इसके fea 
सहयोगीके सश्चालक श्रीमुकुन्दछालजी बर्माको हम 
बधाई देते हैं । 
चिकित्सा-चम त्कार--मासिक-पत्र | सम्पादक 
डाकर भोलानाथजी वर्मन, मूल्य २) वार्षिक | १४ मद- 
नमोहन चटर्जी लेन, कलकत्ता | दूसरे बमं प्रवेश करने por 
पर सहयोगीका हम स्वागत करते हैं। दूसरी भाषा | 
ओंमें चिकित्सा सम्बन्धी अनेकों पत्र, पत्रिकायें निक- | 
लती हें | हिन्दीमें इस शुभ-प्रयन्नके लिये डाकर साह- A 
बकी हम सराहना करते हैं ओर उनके प्रयत्नमे सफलता | 
चाहतेहें । 
भारतेन्दु-- सचित्र मासिक-पत्र । सम्पादक- . 
श्रीयुत श्योतिप्रसादजी मिश्र 'निमल' | वाषिक मूल्य ५) 
शिक्षाविषयक उच्चकोटिका सचित्र मासिक पत्र है। छे 
खों व कविताओंका संग्रह उत्तम है। “शिक्षाकी प्रगति” 
और “रिक्षा और स्त्रियां” शीषक अच्छे हैं. ओर 
यन्नसे उनको ओर भी अधिक उपयोगी बनाया 
कता है। अभी सहयोगीके दो ही अङ्क मि 


~ 
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पत्र होनहार मालम होता हे और जान पड़ता 
रिक्षाके aah सद्योगी एक बड़े अभावक्री पूर्ति 
अवश्य करेगा । 
` युंवक--शक्ति, साहस और साधनाका मासिक पत्र | 
सम्पादक-हिन्दी साहित्यके परिचित श्रीयुत रामबृक्षजी 
शर्मा बेनीपुरी । युवक आश्रम, पटनासे प्रकाशित | 
बाषिक मूल्य ४)। सहयोगीका ध्येय दै, गुण! न कि 
धात्रा’ और 'सिद्धान्त’, न :कि व्यक्ति) इस भावको 
अपने देशवासियोंमें भरनेकी विशेष आवश्यकता है। 
युग युवकॉका युग है। विश्वभरके युवकोंमें एक 
विशेष चेतन्य ब जागृति पेदा हो रही हे ओर उसीका 
परिणाम है कि प्रायः सभी देशोंमें आवझयकता व भव- 
स्थाके अनुसार क्रांतियां हो रही हें । उनसे भारत भी 
बचा नहीं रह सकता। ठीक ऐसे समयमें 'युवक'का 
प्रगट होना विशेष आशापूण। है। शक्ति, साहस और 
साधनाका त्रिशूल वह देशके युवाओंके हाथोंमें पकड़ा 
सकेगा तो उसका जन्म सफल हो जायगा । पहिले दो 
अङ्क देखकर उससे ऐसी आशा रखना व्यर्थ नहीं है । 
हुम वेनीपुरीजीके प्रयत्नको पूर्ण सफल हुआ देखना 
'चाहते हैं ओर चाहते हैं कि क्रान्तिकी भावना युवकोंके 
ZGAN भर कर उनके मजबूत हाथोंमें बह ऊपरका त्रि- 
शूळ पकड़ानेमें अबश्य सफल हो | 
मारवा डी-त्राह्मण-हि तेषी-_सम्पादक-्री० पं 
| ` भाळचन्द्रजी शर्मा, अ० भा० मा० MEN महासभाका 
' मासिक मुखपत्र | वाषिक भूल्य २) । ८ चितपुर स्पर 
` ( मछुआ बाजार)[से प्रकाशित । मारवाड़ी प्राह्मणोंमें 
' जागृति पेदा कर उनकी काया पलटनेमें सहयोगी स- 
gett 


है। जो ag हमारे सामने हें 


कि यशुवन्त--सस्पादक-श्रीयुत स०-आ० ओगलेकर | 


पता ६०८ सदाशिब पेठ, पूना शहर | मराठीमें ऐसे छ- 
fea साहित्यका प्रचार करनेके लिये सहयोगी प्रगट हुआ 


है जिसके साथ सवेसाधारणके जीवनका विशेष सम्बन्ध 


होगा ओर जो उनकी समझमें आ सकेगा । शास्त्रीय व 
गम्भीर विषयके लिये छोगोंकी अभिरुचि पेदा हो, 
ज्ञान Tala प्रवाह घर घर HS, पाठकोंकी बहुश्र॒तिवृत्ति 
बढ़े-चस इतना ही “यशवन्त'ने अपना ध्येय निश्चय किया 
उसमें सहयोगीको 
अपने ध्येयके पालनमें पूर्ण सफलता मिली हे । ऐसे उप- 
योगी सुन्दर ओर सहज मासिक पत्र निकाळनेपर “गणेश 
महादेव आणि कम्पनी की हम सराहना करते हैं 
दो साधाहके 
१, पंजाब-केशुरी---सम्पादक-पं० भीमसेन जी 
विद्यालद्भार, अमृतरोड़ लाहोर, वाषिक मूल्य ३।।) 
२, स्वतंत्र-भारत---सम्पादक-श्रीशारदाप्रसादजी 
अवस्थी, ४०२ चितपुर रोड, कलकत्ता वार्षिक मूल्य ३) 
दोनों साप्ताहिक लाला छाजपतरायजीकी स्मृतिमें 
निकलने शुरू हुए हैं। पहिलेके सश्चालक हें हिन्दी- 
साहित्यके पुराने परिचित सेवक श्रीयुत पुरुषोत्तमदासजी 
टण्डन। आकार, प्रकार, छपाई इत्यादि साफ, स्पष्ट 
ओर आकषक हें । सम्पाइन भी अच्छा होता है । 
दूसरा कुछ बड़े आकारका है। अभी १६प्ष्ठ हैं जो 
कि शीघ्र ही २० कर दिये जायेंगे । हम हृदयसे दोनांकी 
सफलता चाहते हें ओर हमारी यह हादिक इच्छा है कि 
दोनों सहयोगी लालाजीकी सिंहगर्जनाको अमिट 
बनाये रखें | 


— 
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waa के 'परदा-निवारक-अंक' पर लोकमत 


Sonne प्रकाशित होनेवाले “नवयुग ने अपने 
५ माहके जीवनमें, मासिक पत्रिकाओंके जगतमें “एक 
विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। इसकी विचार धारा 
क्रान्तिकी रूहरके साथ बहती जा रही है । प्रस्तुत 
अङ्क, उसका परदा-निवारक विरोषा्क है । इसमें पर्दा 
से सम्बन्ध WATS अनेक सुन्दर क्रान्तिकारी लेखोंका 
चयन है । “नवयुग” समाज-सुधार-प्रेमियोंके अपनानेकी 
चीज है । --कमवीर, खण्डवा 

--5त्तर हिन्टुस्तानमें प्रचलित राक्षसी परदा पद्ध- 
तिके वारेमें महत्वपूर्ण ३१ लेखोंका इसमें dae किया 
गया है | इन लेखोंसे पाठकोंके सम्मुख इन सब बा- 
तोंका हृदयस्पर्शी ओर मूतिमन्त चित्र उपस्थित हो 
जाता है कि स्त्री जातिके लिये aa प्रकारसे घातुक इस 
दुष्ट रिवाजका प्रारम्भ कहांसे केसे हुआ, वह रि- 
बाज समाजमें रूढ़ि केसे बन गया, इस देशमें कहां कहां 
कितना उसका विस्तार है, स्त्रीसमाजपर एवं उसकी 
सन्तानपर उसका दुष्परिणाम केसे हुआ ओर हो रहा है, 
और इस रूढ़िसे भारतकी सामाजिक, धार्मिक एवं 
राजनीतिक अवनति कितनी ओर केसी हुई है। 'नवयुग? 
के सम्पादक श्री० सत्यदेव विद्यालड्कारने परदेके घातुक 
ओर दुष्ट रिवाजके बारेमें वेदिककाळसे लेकर इस समय 
तकके सब इतिहासको इकट्ठा करके केवळ अपने पाठ- 
कोंको ही नहीं सारे राष्ट्रको उपकृत कर दिया है। ह- 
मको आशा हे कि इस अङ्कके लेखोंपर विचार करनेपर 
इस राक्षसी चालको बिलकुल नष्ट कर देनेकी वेगवती 
स्ति पाठेकोंके दिलोंमें अवश्य पेदा होगी ओर पञाब, 
संयक्तप्रान्त, अयोध्या, बिहार; बल्लाळ ओर मध्यप्रान्त 
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की जनता बहांके कार्यकर्ताओं दवारा प्रोत्साहन प्राप्तकर | 
इस चाळके उच्चाटन करनेके.लिये तेयार होकर इस द्वारा 
समाज व राष्ट्रको लग रही कालिमाको अवश्य धो 
डालेगी | Re 
९ और अरी >. 
इस अङ्कके चित्र व काटून बड़े ही उदूबोधक और | 
भावपूर्ण हैं। लेखोंके साथ कविताओंसे भी पता च- | 
लता है कि इस रूढ़िके बारेमें लोकमतकी हवा किस रुख _ 
बह रही है। “कायापलट? और ‘fies जो दो सु- 
न्द्र कहानियां दी गई हैं, उनमें भी इस परदा प्रथाके | | 
भयङ्कर स्वरूपको स्पष्ट कर बताया गया हे किं किस | 
प्रकार धैय और निश्चयसे उसपर कुठाराघात करना | 
चाहिये । ये दोनों कहानियां बड़ी मार्मिक और अत्यन्त 
उद्बोधक हें । इस अङ्कमें यह बिलकुछ स्पष्ट कर दिया 
गया है कि परदेकी चाल श्रीमन्तीका, वेभवका, बड़प्प- 
नका चिन्ह माना जाकर समाजमें पाली जाती है। | 
दक्षिण प्रान्तोंमें भी “मराठामोला! नामसे उच्चवर्णकें ' 
मराठा क्षत्रियकुलोंमें इस समय भी यह चाळ चाळू है। 
इस वर्णके छोगोंको भी “नवयुग'को पढ़ना तथा मनन 


जागृतिकारक ओर सामाजिक क्रान्तिकारक. चढ़ाईका 
काम शुरू किया दै, उसके लिये हम उनका 
हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। --तरुण भारत, 
--इस wee परदेकी घातुकता ओर उससे 
बाळी स्त्रियोंकी maena प्रगट किया गया 
भी उसी सम्बन्धके दिये गये हें weal रू 
दम त्याज्य हे ओर उसको छोड़े बिना हि 


| 
fs अ 
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[म नदी होगा |... इस अद्रे Sel, वरण तभी uaa हो सकता हे जब ऐसे. तिका प्राप्त नहीं होगा । 
कहानियों, चित्रोंसे परदानशीन समाजमें खलबल मच 
'ज्ञायगी-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं दै | इस साहस- 

' पूर्ण कायेके लिये हम सम्पादकका अभिनन्दन करते हैं । 

; जनता, नागपुर 
--इस लोकप्रिय हिन्दी मासिकके इस gN परदा 
प्रधाकी घातुकता और उसको दूर करनेके प्रयन्नको लेकर 
लिखे गये सब लेख हैं । उनमें 'परदा ओर मतुष्य-समाज' 
“लेख बड़ा ही मनन करने योग्य है। अन्य लेख भी प- 
' ने व मनन करने योग्य हैं। सम्पादकीय टिप्पणियें 
' भीबड़ीजोरदार हैं। --स्वधमे, मासिक 
| _ “नवयुग! हारा श्रीसत्यदेव विद्यालङ्कार सामाजिक 
' क्रान्तिके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
'कि इस अंक द्वारा परदानशीन समाजमें बड़ी ही खळबळ 
पैदा हो जायगी। सम्पादक महाशयके इस अपूर्व 
साहसके लिये हम उनका हादिक अभिमन्दन करते हैं। 
--तरुण भारत, नागपुर 
; -ण्श्री सत्यदेवजी विद्यालङ्कार उन युवक सम्पाद- 
कॉमेंसे हैं जिन्होंने “समाज सुधार” को अपना जीवनो- 
` Sea बना लिया है | आप द्वारा सम्पादित पत्रोंमें समाज- 
 सुधारकी तीक्ष्ण पुकार रहती है । नवयुग? द्वारा आप 
. जनताके खासकर मारवाड़ी समाजके कानामें अपनी 
| ` कडवी प्रतीत होनेवाली परन्तु मीठे फल देनेवाली 
आवाज डालनेमें विशेषरूपसे समथ हुए हैं । 'नवयुग? 
_ हमें पहले ही बहुत बहुत आशाएं थीं और पर्दा ag 
प्रकाशित करके तो आपने हमारी आशाओंमें और भी 
बृद्धि कर दीद्वै। | 
. स्त्रियों पर्देमें रहना बुरा हे इसे कोन नहीं मानता 
. परन्तु समाजके वतमान वातावरणमें नवयुवाओंके लिये 
` `य सुधार भी बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा हैं। यह वाता- 


i 
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f 
| 
| 


TRENT SHIRT" FS 


Digitized by Arya Samej dation Chennai and eGangotri क 


A ह. 
Che कूल 


साहित्यका प्रचार हो । यह ऐसा ही प्रयास है । इस 
agi लेखोंका जो सुन्दर dae किया गया हे और 
पेकी रूढ़ि तोडनेवालोक्रे चित्र तथा पर्दा प्रथाको वाहि- 
यात सिद्ध करने वाले जो काटून दिये गये हैं वे 
अपना असर डाले बिना रह ही नहीं सकते | 
--तरुण राजस्थान, व्यावर 
--इस सफलताके लिये आपका सत्साइस ANAN- 
तीत है | --रामगोपाछ मोहता, बीकानेर 
--नवयुग” का परदा अङ्क बहुत अच्छा रहा | छः 
aad ऐसा अङ्क आजतक किसीने न दिया होगा । 
परदाकी बुराइयां एक स्थानपर जमा करके आपने बड़ी 
भारी सामाजिक सेवाकी है। बधाई हो ! 
सुदशन बी० ए० 
-- सफळताके लिये बधाई है | 
--दामोदरदास नागोरी, लश्कर 
—ea, चित्र तथा काटून सव अच्छे हैं । 
सफलतापर आपको बधाई है 
aa दूबे, *प्रयाग विश्वविद्यालय | 
-- “नवयुग? का दावा था कि उसका यह 
विशेषाङ्क जिस घरमें पहुंच जायगा उस घरसे परदेकी 
कुप्रथाक्रो अवश्य ही निकाल बाहर करेगा। वास्तवमें 
नवयुगने अपने कथनको स कर दिखानेकी प्रशंसनीय 
चेष्टा की है। इसके प्रत्येक लेख इस राक्षसी-प्रथाके 
ऊपर भीषण प्रहार कर रहे हैं। 
श्रीखामी सत्येदेवजीका ऋतिका मागे? जैसा उत्तम; 


La a E 


ओजपूण ओर भावोंमें अग्रगण्य लेख हे उसे बेसाही -: + : 
अप्रस्थान देकर सम्पादकीय कत्तेब्यका पालन भी अच्छी «.. 
तरह किया गया है। उसके गुरुडमवाले अंशको तो 
बार २ पढ़नेका जी चाहता हे | --क्षत्रिय़मित्र; बनारस 
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फोटो-एनलाजमेण्ट्स 


कितना ही खराब ओर पीला पड़ा हुआ फोटो हो उसपरसे असन्त सुन्दर एनलाजमेंट तैयार किया जाता 
| है। आईल पेटिंग, वाटर कलर, सेपिया are, वगेरहः कई किस्मका काम किया जाता है। अच्छे अच्छे 
। - आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हमारे कामको देखकर दांतों तले अंगुली दबाते हें । साथ ही-- ; 


फोटो नोव्हेल्दी 


जेसे घड़ियाल, मेडेलयन, फोटो छोकेट, फोटो साडीयन, फोटो पाउडर बक्स, फोटो सिगरेट लाईँटर, 
फोटो सिगरेट फेस, कोट-जाकिट व शर्टके फोटो, बटन, खाभाविक कलरमें तैयार किये जाते हैं । पानी हवा ओर 
तेलसे रङ्ग खराव नहीं होता | प्रति सप्ताह हजारों प्राहकोंके पास हमारा काम पहुंचता है। बड़े बहे राजाओं 
नबाबों और सरकारी ओफिसरोंने मुक्तकण्ठसे कामकरी प्रशंसा की है। 


= 


पूरा हाळ जाननेके लिये लिखो-- 
कृष्णजीवन फोटो एनलार्जेग कम्पनी, 
आकोला ( बरार ) 
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'नवयुग' सस्ते दामोंभ॑ 
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श्रीमान्‌ सेठ रामगोपालजी मोहताके उदार दानके सन्बन्धमें निकाली गई सूचनाके अनुसार अब कोई और 
विधवा बहिन नवयुग” के लिये पत्र लिखनेक्रा कष्ट न करें । केवल सो विधवा बहिनोंको ही पत्र मुफ्त दिया जा | 
सकता था, पर मांग ३ सोसे अधिक्र विधवा बहिनोंक्री आ चकी है | 

२) रु० में वषे भरके लिये नवयुग पानेवाले विद्यार्थियोंक भी कोई सौ के लगभग पत्र आ चक्रे हैं। अब | 
केवळ ५० विद्यार्थी, पुस्तकालय एवं वाचनालय इस सुविधासे ओर लाभ उठा सकते हैं । i 

अध्यापकों, पोस्टमेंनों तथा ऐसे ही अन्य सज्ञनोंके लिये अभी कुछ गुञ्जाइश जरूर है। इससे शीघ्र ही | 
मनी आडर भेजकर या वी० पी?की सूचना देकर इस सहू ada लाभ उठा ळीजियेगा, नहों तो फिर पछताइयेगा। | 


Gta [- Ti ह-अक 


। इस अङ्के लिये अब भी कुछ न कुछ पत्र आते रहते हैं । पर, अङ्क हमारे पास बिलकुल भी बचा नहीं है ! 
कोई भी सज्जन व्यथमें पत्रव्यवहार न करें । 


विनीत--मैनेजर--नवयुग' 
२९ स्ट्राण्ड रोड, PAENT | 


महारथा लाडा लाजपतराय 


(सचित्र सम्पूर्णं जीवन-चरित्र ) 
स्वतन्जताक्रो वेदोपर बलिदान होनेवाले नरवीरका जीवत-चरित्र पढु कर खजीवन Whe aay! सुन्दर | 
छपाई ओर बढ़िया कागज | मूज्य आठ आना। | 


मिठनेका पता-माहेशवरी कार्यालय, न०.२ बम्बई | 


i 
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y EE त ट न्य > 
सफेद बाल १५ दिनमें aga काला 


हुजारोंका वाळ काला कर दिया | आपका जो बाळ पकने लगा हे बह यदि मेरी “वीर aA और वीरना 

तेळसे काला न निकले और सदा काला न रहे तो दूना दाम बापस देंगे । बिश्वास न हो तो शते लिखा छें। दाम | s 

| एक बकस ७) छोटा ५) 1 पता-- : 
मैनेजर, चीएबीरना स्टार पो० कतसी सिमरी, जिला दरभज्ञा AO १५९ > 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee न्य > 3 ee $ 
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“नबयुग!की सामाजिक सेवाओंसे प्रसन्न होकर कुछ महानुभावांने नवयुगका प्रचार स्वयं इच्छासे करना 
शुरू कर दिया है। ऐसे सत्र महानु भावोंके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं ओर विश्वास रखते हैं Py, 
अन्य सज्जन भी इसी प्रकार 'नवयुग'के प्रचारमें अवश्य ही हाथ बटावॅगे | किसी भी नवयुग-प्रेमीके लिये | 
एक नये ग्राहक बना देना कुछ भी कठिन काम नहीं है। क्या “नवयुग” के प्रेमी उसके प्रचारमें सहयोग देकर | 
हमको चिरक्षतज्ञ नहीं करेंगे ? जिन सजनोंने 'नवयुग'के प्रचार काये किया हे या करनेकी आशा दिलाई दै, Be 
उनके नाम हम बड़ी कृतज्ञताके साथ यहां दे रहे हेः-- i 


(९ ) श्रीयुत देवेन्दरचन्द्रजी धूत, जोबपुर--आपने राजपूतानामें 'नवयुग'के प्रचारका कार्य विशेष उत्साह | 
और लप्नसे शुरू किया है या लगभग ४० ग्राहक बना चुके हैं । अभी दजनों ग्राहक आप और भी बनावेंगे । i 
(2) श्रीयुत do भारतभूषणजी अवस्थी, रायपुर-- आपने छत्तीसगढ़में कुछ ग्राहक बनाये EAR dhe 
पी० व बरारसे आप अनेकों ग्राहक बनानेका विश्वास दिलाते हैं । 
(३ ) श्रीयुत महेन्द्रजी प्रताप, आरा--आपने 'नवयुग'को अपना मान लिया है ओर कमसे कम एक 
सो प्राहक बनानेकी आपमें हिम्मत रखते हैं 
(४) श्रीयुत asa आर्य उपदेशक, मुजफ़्फर--आपसे “नवयुर' को विशेष सहाधता अवश्य “७ 
प्राप्त होगी । g~ 
(4) श्रीयुत विष्णुदत्तजी मिश्र, ‘fers? सागर--आपकी वीर रस प्रथान कवितायें तो “नवयुग'में 
निकलती ही हैं। आप 'नवयुग? को बहुत चाहते हैं ओर सागरकी तरफ विशेष ग्राहक बनानेका आपने आइवा- | 
aa दिया है) ; 
(६ ) श्रीयुत दुर्गाप्रसादजी, उपसम्पादक्र- -ब्रद्धि gat ( फिजी )--आपने “नवयुग'की एक प्रति पाते 
ही लिखा हे कि में फिजी टापूर्मे इस पत्रके प्रचार करनेमें भरसक मदद दूंगा । आपने ग्राहक बनाने झा काम शुरू 
कर दिया हैं। |; 
( ७) श्रीयुत त्रह्मचारी हरिजीने व्यावरसे लिखा हे कि वे अपनी गइती पुस्तकालयके मार्फत “नवयुग? र. e 
का प्रचार राजस्थानमें करेंगे | R 


' इन सभी महातुभावोके हम अन्त आभारी हैं और हमको विश्वास है कि “नवयुग! के प्रचारमें इन |. 
म HAGA तथा अन्य नवयुग-प्रेमियांसे भी हमको fara सहायता अवश्य प्राप्त होती amt. ` महे 
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र उस “श्रनहेपी इंडिया? का 
हिन्दी-अनुवाद है, जिसने तमाम area 
में तहळका मचा दिया है.। एक महीने 
में ३ संस्करण हुए हैं । मिस मेयो ने 
भारतीयों और खासकर हिन्दुओं को 
संसार में काहिल, झूठा, महा असभ्य | | 
और पापी सिद्ध करनेके लिए जा | 
“मदर इंडिया? एुस्तक लिखी है उसीका 
इसमें उद्धरणों के सहित ged, 
उत्तर देने के साथ साथ यह सिद्ध किया 
गया हे कि योरप ही विल्गासिता 
और दुराचार का घर है। घृणित से 
घृणित बातों का अड्डा भारत नहीं, 
योरप ही है । योरप की विळासितापूणं 
. | गन्दी और अ्रदूभ्रत अद्भुत बातें पढ़- 
| कर area से दांतों तले उंगली caret 
पड़ती हे। प्रत्येक स्वदेशामिमानी को 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । . 


re 


allem aay 7 


cae जोरों से बिक रहो है। 
£1 _सजिल्द sire सचित्र पुस्तक का 
मूल्य सिफ ५) पाँच रुपया 


' झाज हो काडे भरकर भेजिए नहों 
तो दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा. करनी . 
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राजा दिलीप नाटक 


sagt गौरव सुन्दर भावनाएँ हिन्दू 
सात्र कॉ. धामिक, ऐतिहासिक और पौराणिक 


नाटक स्टेज पर खेलिए; चाहे वेसे पढ़िए; एक-सा 
मज्ञा । मूल्य सचित्र का in) रुपया । 


भारतीय प्राचीन “सभ्यता, . रहन-सहन, 
व्यवहार, विद्या आदि का उज्ज्वल चित्रपट 
एक प्रसिद्ध चीनी यात्री का अ्ाखों देखा वर्णन | 
मूल्य ४) रुपया । 


क रागगनगगगग्ग नेन) गगढछज गनन! 


बालकों के लिए एक नई तसवीरांदार 

पुस्तक | बड़ी मज़ेदार कविताएँ । हर एक कविता 

के साथ खूब हसानेवाले fal यह दावे से कहा | 

जा सकता है कि पुस्तक हाथ में ले कर लड़के छोड़ 

नहीं सकते | पढ़ कर हसते. हँसते पेट सें बळ 
मूल्य केवळ. ॥=) दस आने | 


Ba की मशहूर ज़ारशाही।का करूण दृश्य व 
| विचित्र प्रेम देखने के लिए यह उपन्यास पढ़िए । 
इतनी बढ़िया है कि बिना पूरी पढ़े छोड़ 


Dodoo 


“अ न- 


वनवास 


नगुनननानागगानगानाग 
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त्तात्मकवादियो को अपनी ; t 
E मिप यह हमारा दावा है यह इस्तक मा खात 
करनी का sar मज़ा मिलता के लिए बहुत one + 
> 2 +- ena +--+ SO TD CD > | à $ 
है ? ` इत्यादि रोमाञ्चकारी कारी है | } 
TAIRE . घंटनायें पढ़कर ४ [PM NS RD कर 
आप अपने को वीर और { 
zga बना सकते हैं | 


Pe e ४४-१९ "९ रे टे रि रि | 


बढ़िया 
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इंडियन प्रेस, me, प्रयाग . 
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| ॥ ९.०. उत्तम ग्रन्थों के पढ़ने से धर्म, नीति 
oa वृत्तियों का आविभांव होता हे & 
E | | पढ़ने को 


इतिहास, श्रमण उपन्यास, कहानी 


Fe 


$ | = भू-पदत्तिण चित्र ४) | सुदर्शन-सुधा २) 


i | 


यारप का इतिहास | नवीन संन्यासी 
सचित्र ४) | ` सचित्र ३॥) उ 


अलबेरुनी का भारत ३) | देशी-विलायती सत्ति] _ | 
इत्सिङ्ग की भारतयात्रा २७) | तीर्थयात्रा "२ a 
हुएन सांग भारत-भमशा ४) गल्प-गुच्छ चार भाग ३७0 : M 
Roa w | गोर-मोहन दो भाग ४) 

करुणा w आदर्शःहिन्दू w) 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला शीत्तादेवी 
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AT a atom ० की 


चतुराई, प्रतिभा, धेर्य, परोपकार आदि 
“नीचे लिखी पुस्तकों में संब बातें. o 


जो पुस्तकं मंगानी हों उन पर 
ऐसा ./ निशान लगा दीजिए | 


फ्रान्स का इतिहास सचित्र ३) 


हिन्दू-राज्यतन्त्र all) 

j 1 
हुएनसाँग का भारत-भ्रमण ४) मैनेजर बुकडिपो डली 
रॅ 5 


योरप का इतिहास सचित्र ४) ; R | 
a शा) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, = 


gign . R) प्रयाग  ।_ 


E 


ज्ञानयाग कर 
विद्यासागर | कविता-कलाप 
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. उत्तम ग्रन्थों के पढने से धर्म, नीति 
वृत्तियों का आविभांव होता है 
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भारतीय आवीन लिपिमाला शीलादेवी 
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चतुराई, प्रतिभा, धेय, परोपकार आदि 


“नीचे लिखी पुस्तकों में सब बातें 
विविध ea wa, व साहित्य oe 


टाम काका की कुटिया | राम-चरित-मानस 
.. २0 | सटीक ६) 


a हिन्दी-कोविद-रत्नमातला | वाल्मीकि-रामायण 
pe se संचिच au) | _ सचित्र ९०) 
क्‍ |. बुदच्चरित्र ree २७) | विनय-पत्रिका 3) 

| 

| 


तुलसी-्रन्यावल्ी ६) | 


f | विश्‍व-पपञच २॥) 
` ` | भारतन्दु नाटकावली ३७ | ज्ञानेश्री | ४) |} | 
ज्ञानयोग | ५) | महाभारत . सचित्र ४) | |. 


विद्यासागर | कविता-कलाप 
Do ara ३) 


gaa feet ९. 


लेमिटेड, प्रयाग 


आपको जो. विषय पसर š 
हैं लिखकर पुस्तकों की 
सगाइए 
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OCOL 
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अदभुत चमत्कार ! 


= 

इस पुस्तक की मनोरअक, 
भावपूर्ण कहानियाँ पढ़कर ata 
खुल जाती हैं । एक एक कहानी 
की अ्रदूभुत प्रतिभा, मोहिनी, 
उच्च भाव, उज्ज्वळ विचार देख 
कर दक्ष रह जाना पड़ता हे | 
रोचक, हृदयआही भाषा पढ़कर 
मालूम होता हे कि क्या विचित्र 
जादू है ।. मूल्य केवळ २) दो 
रुपये | 


= 
दुनिया को. Ragra 
बहुत सी कहानियां हैं । पर यदि 
दिल को और धर को देखना 
है ता इस पुस्तक की कहानियां 
पढ़िए । मनोारक्षन के साथ 
साथ. सानव-जीवन का पाठ 
सीखिए । मूल्य २) दो रुपये । 


| ग्रानरेशे मजिछूट | 


THEA पर खेलने छायक 


ळाजवाब, नया प्रहसन । प्रति 
पुस्तक ॥-) दस याने |. | 


नट er 


8% 


हिन्दी-संसार में श्रीयुत 
खुद्शंनजी ने एक जया 
झग उपस्थित कर दिया 

। उनकी कहानियों ने 
मानव-भावों के चित्रण करने 
मे जादू का काम किया हे । 
यदि आपके उनकी प्रभाव- 
शालिनी लेखनी का अद्भुत 
चमत्कार देखना हे ता Aw 
पुस्तकों में अपना चित्र-पट 


दूँढ़िए । 


Fay 


ae 


EEA परिवत्तन 


ania सभ्यता, वहाँ की उच्छुछुल विळासः 
प्रिय युवतियों के मायाजाळ और साथ ही भार- 
“तीय. पवित्र दाम्पत्य-जीवन के सुमधुर, त्यागमय, 
| तपोय Gat का aqua प्रभाव देखना हेर तो 
| यह पुस्तक पढ़िए । मूल्य ॥) आठ आने । ` 


यह एक भाव-पूर्ण कहानी हे | बालकों के लिए 
ता शायद ही कोई ऐसी रोचक, शिक्षाप्रद एवं सरस 
कहानी अब तक लिखी गई हा । 

` कहानी क्या एक अपूर्व आदश है। सचित्र 


पुस्तक का =) दस आने। 
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वाल्मीकीय रामायण 


इस पुस्तक में सम्पूण संस्कृत वाल्सी-' 


कीय रामायण का हिन्दी अनुवाद बड़ी, 


ही सरळ, सरस और सुबोध भाषा में 
किया गया हे। पढ़ने में उपन्यास का 
सज्ञा आता है । संस्कृत का कोई भाव छूटने 
नहीं पाया है । tar बढ़िया अनुवाद अब 
तक कहीं नहीं हुआ है। पुस्तक दो भागों 
में हे। पचासा रंगीन च सादे चित्र 
हैं । मूल्य प्रत्येक भाग का ४) पांच 
रूपया । 


_रामचरित-मानस 


जितनी रामायणं भ्राज तक छपी हैं 
aad शुद्ध व प्रामाणिक इंडियन प्रस की 
. : यही रामायण मानी जाती हे । कितनी ही 
` पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों से पाठ मिला 
मिला कर इसमें गुसाईजी की रचना wet 


गई हे । टीका बहुत सरल सुन्दर भाषा | 
सें की गई हे । sate रासायण-प्रेमी | 


को यही रामायण पढ़नी चाहिए। मूल्य 
` केवळ ६) छः रुपये । 


ara का इतिहास 


शासक-गण' इश्वर a निश्चित नहीं 


भू-प्रदक्तिण 


यदि आपके घर ad एथ्वी के एक सिरे. 

से लेकर दूसरे सिरे. तक की चित्र-विचित्र 
बातें, व्यापार-व्यवसाय, रीति-रिवाज, और 
कौतूहळवद्धेक चरणन पढ़ने हों तो भू:प्रद 
क्षिण पढ़िए । ' इसके पढ़ते समय आपको cS 
ऐसा मालूम होगा माना कोडे ऐथ्वी की | 


बातें सुना रहा हे । स्थळ स्थळ के चित्रों 
ने पुस्तक की शोभा और भी बढ़ा दी ह 
मूल्य केवळ ९) पांच रुपये | 


भारतेन्दु नाटकावली 


ae fe ३॥) साढ़े तीन रुपये । 
आदश महिला 


किये जाते, अनेक व्यक्तियों की सम्मति उन्हें र 


भी ग्रधिकार देती. हे और वही छीन भी 


सकती हे. इन्ही' बातों तथा रोमाञ्चकारी 
घटनाओं -को जानने के लिए भाई 


परमानन्द-लिखित धारप का इतिहास | 


Cn a य... 


उत्तम उपन्यास 
he जिस शोघ्रता से 
समाज के शिक्षित और saa K 
बनाते हैं उतने अन्य ग्रन्थ | 
नही । 

WE बाबू भारत के | | Foe 


iq उपन्यास-लेखकों 
में हे | आपके उपन्यास 


जाति में विशेष कर शरदु-धन्यावली . 
गृहस्थ जीवन में प्राणों ee 
का सञ्चार करनेवाले पण्डितजी १॥] 

र करनेवाले हें । बही दीदी 6 

आपके उपन्यासों की लाक- परिणीता ९१) 

प्रियता का यह सबसे मळी दीदी M 

। | नब विधान १) 

बड़ा सबूत है कि उनका अरक्षणीया १) 

अनुवाद कई भाषाओं में देहाती समाज २) 


हो चुका हे | 
अस्तु, ॥) प्रवेश फीस भेज कर ` 
के स्थायी ग्राइक धन 
oer और प्रकाशित शपन्यास पौने 
मूल्य में पढ़िए । | ; 
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श्रद्धानन्द-पाक ( कलकत्ता ) की घटनाके आधार पर * 
विदेशी वखोंकी होलीने सरकारको पागल बना दिया हे और उसमे जगह जगह 
पर ताजीरात- हिन्दका मनमाना दुरुपयोग करना शुरू किया है। चित्रकारने ऊपरके 
चित्रमें श्रद्धानन्द-पाककी घटनाको लेकर सरकारके इस पागळपनको अङ्कित किया है | 
महात्माजी भारतमाताके विदेशी wet बन्धन खोळ कर आगमें फू'क रहे हैं और 
सरकार पुलिस ओर कानूनक्रा मनमाना दुरुपयोग कर रही है | 
सत्याग्रहीका निश्चय 
डे परतन्त्रताके, चिन्ह हैं गुटामीके ये 
विभव-कुटार हैं ये, इन्हें में नसाऊगा | 
“झक डालो, फाड़ डालो, फेंक दो, न छुओ इन्हें” 
गांव-गांव घूम-घूम यही राग गाऊंगा। 
लाठियोंक्री मार, गोली NAR बौछारसे या 
ताजीरात-हिन्दसे जरा न भय asm | 
यन्धन-विमुक्त कर जननीके मदु अंग 


विदेशी य वल्लोंकी में होलिक्रा जलाऊंगा i --इयाम 
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निठुर बनकर देता है पीस,-- ; | Bratt आशाओंका छोर , 
* इसे, यह सुनेपनका भार। - | बुलाता है इसको अज्ञात | 
गला देता पलकोंमें बन्द , ! किसी aega वीणाका राग , 
खुलगते प्राणोंका see | बना जाता इसको STATA | | 
खींचता हैं -असीमकी - ओर , | अरी MÄ बनकर प्यास , 
इसे निष्ठुर सपनोंका हास्य | - और हैं आंखोंमें बह राग। ... 


विखरते उच्ट्वासोफे साथ , 


दिखाऊ कंसे तुमको भाज , = 
इसे विखरा जाता नेराश्य | 


मधुर बीती erat याद it 
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शमें इस समय सामोजिक-संस्थाओंका 


|| 
भी एक जाल बिछा हुआ हे । कांग्रे सके 


RANS) खाथ राष्ट्रीय सप्ताहमें ओर ईस्टर तथा 
होलीकी छुट्टियोंमें भी इन संस्थाओंके वाषिक अधि- 


वेशल, उत्सव या जलसे विशेष धूमधामके साथ किये 
जाते हैं। Sean संस्थायें तो हजारा फू'फ कर 
चर्षभश्में केवळ अधिवेशन करनेमें ही अपने RSE- 
की इतिश्री मान लेती हे । कुळ संस्थाय ऐसी जरूर 
है जिनके साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्र निकलते 


«BSA कुछ वर्ष भरमे होता ही ६ | इन सब संस्था- 

ओंफी सूची तय्यार करने पर इमारा ख्याल है फि 
संख्या सेकड़ा तक जरूर पहुंच आयेगी । जितनी 
= > जात-बिरार्दारयां है उतनी हो सस्थायं छगभग अवश्य 
होंगी । फिर अनेक genl तो साम्प्रदायिक भी 
जो कि जात-बिरादरीके दायरेके लिदाजसे न बनाई 
जाफर केवल धमं अथवा सम्प्रदायक्की ga बनाई 
। इन संब संस्थाओंको एक साथ सुखी देना 
लिये सम्भवही adi है और इसी प्रकार उनका 
विभाग करना भी सहज नहीं है। केवलं 
दो विभाग एस प्रकार किये जा सकते 
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सामाजिक-संस्थाये ओर समाजसुधार 


= 


[ छेखक--श्रीयुत सत्यदेव विद्यालङ्कार | 


पूत क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा इत्यादि । इन 
संस्थाओंके सभासद होनेके लिये जारा-निरादरीकी 
अथवा परस्परके शादी गमरी आदिके समाजिक सम्ब- 
waa एक शाते आवश्यक है, धर्म या सम्प्रदायका 
बन्धन कुछ जरूरी नहीं है। (२) साम्प्रदायिक-- 
संस्थाये, जोकि सम्प्रदायविशेषको मर्यादाको लेकर 
बनाई गई हैं। जेसे जेनियोकी 'ए्वेतास्वर-स्थानिक्- 
चाखी जेन कन्फरेन्स? इत्यादि सस्थाये È जो कि 
विशेष सम्प्रदायके व्यक्तिकोही अपनेमें शामिल करती 
है। ये ही दो झुख्य भेद इम करना चाहते हैं | पाठक, 
इस बातका भ्यान शले इस Baki हम उन ही 
संस्थाओंकों समुख रखकर विचार कर रहे है जो कि 
बतेमान सभा सोसाइट्योकी ACI काये कर रही 
हैं, पुराने समयकी एंच-पञ्चायतियोके विषयमें केबल 
प्रासंगिक तोरपर गोणरूपमें ही कुछ विचार किया 
जायगा। 
इस विभागसे यह समझा जा सकता है कि 
अपने अपने समाज अथवा सम्मदायमें समाजसुधार 
का कारये करना ही इन सब संस्थाओंका उद्देश्य या 
ध्येय है । पर, जब एक एक संस्थाको लेकर हम 
उसके काये पर कुछ गहरा विचार करते हे, तब यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि उक्त संस्थाओंको अपने उद्देश्य 
या ध्येकी पूतिमें यथेष्ट सफलता नहीं मिठी है | 
एक पक सांस्थाके सम्बन्धमें अलग-अलग विचार 
करनेसे लेख बहुत बढ़ जायेगा । केवल उदाहरणफे 
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सामा जिक-संस्याये ओर समाअसुधार 


देखनेसे ही हमारे कथनफी सथाईको far 
जा सकता हे |  सग्नवाळ-माहेएवरी-ओलवाल-खण्डे- 
Barts dear महासभा इत्यादिके एक एक प्रस्तावको 
लेकर देख डालिये कि घे कहांतक कार्यमें परिणत 
हुये हैं ear विवेबन अत्यन्त निराशापूर्ण होगा। 
इसका यहु अथ नहीं है कि हमारी दृष्टिसें इन 
संस्थाओं द्वारा कुछ कार्ये टुआ ही नहीं है। हम तो 
केवळ इस भावको ही अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि 
यदि एक ओर इन संस्थाओं द्वारा व्यय की गई 'घन- 
राशि, समय तथा मेहनतको रखा जाय ओर दूसरी 
ओर प्राप्त ककलताको तो सफलताका पलड़ा हमारे 
GUSH बहुत ही इळका पाया जायगा । शायद 
रोई Ball कुरीति, रढ़ि, परम्परा या बिगाड़की यात 
हो जो कि किसी संल्याके प्रयलसे उक्त समाज था 
उक्त सम्प्रदायमेंसे Aea ही उठ गई हो । थोड़ा 
बहुत सुधार जरूर सब अंशोंमें ही हुआ है, पर इसका 
श्रेय इन सांस्थाको इतना नहीं है, जितना कि 
परिश्चितिको है जो कि इस खुघारके लिये adara- 
रण जनताको मज़बूर कर रही है । परिस्थिति, शिक्षा, 
जागृति ओर प्रगतिका सामान्य चक्कर अपनी गतिसे 
स्वयंदी चल रहा है, जो कि सभी समाजों ओर सभी 
सम्प्रदायोमें खुधारके लिये स्वाभाविक परिवतन 
अनिवाये तोरपर कर रहा हे | as तो समयकी लहर 
है, न £ इन सांस्थाओंके प्रयल्लका कोई शुभ-परि- 
णाम | खच =हा जाय तो ये संस्थाये' aea- 
बंचनाका प्रधान साधन हैं ओर सामाजिक क्रान्तिके 
मागके लिये भारी SRS । ANAS धमान 
दूरसे इनका स्वरुप बहुत ही मनमोहक एवं भाकषेक 
जान पड़ता है, किन्तु पास पहुंच कर तो यही कहना 
पड़ता है कि “दूरतो भूधरा रम्या; ।” अर्थात्‌ “दूरके 
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ढोल खुद्दावने” बाळी कहावत इन संस्थाओंपर प्राय 
टीक बेठती हैं। यही कारण है कि विरोधी लहरफा 
ये संस्थाये' उस निश्चय, विश्‍वास ओर हृढ़तांके साथ 
मुकाबछा नहीं फर सकतीं | पिछले चार-पांच घर्षो्मे 
इलमेंसे बहुत खी संस्थाऑओको बिरोधका सामना 
करना पड़ा है और इस विरोधमें कोई भी सांस्था 
तत्परताके साथ अपने HAH आगे नहीं बढ़ सकी 
है। समाजसुधारकी gheQ यह अवस्था कुछ आशा- _ 
पूण नहीं है। इसीलिये इस अबस्थापर हम कुछ 
खोल कर विचार करना वाहते हैं और उन फारणों- 
को समाज-छुधार-भेमी जनताफे age उपस्थित 
करना चाहते हें Raa इन सास्थाओंकी aise 
प्रगतिमें दाधा Gar हो रही हे) ये कोरण प्रायः सभी 
ऐसी संस्थाओंके लिग्रे लागू हैं जिनको सम्मुख रख्य 
र इस Ball विजार किया जा रहा है| 

( १) सबसे ga कारण तो यह है कि प्रायः 
ऐसी सभो denda कुछ भी स्पष्ट ध्येय नहीं. 
2) इससे हमारा अभिप्राय यह है कि सुधार पक 
कार्य है जो किसी स्पष्ट ध्येयको सम्मुख रखकर 
ही करना चाहिये। ये deat समाजसुधाएका 
कार्य तो ज़रूर करना चाहती है, पर समाजसुधार'' 
at कार्य जिस हेतुसे किया जाता है, वह किसी भी. 
संस्थाके सम्मुख कुछ भी स्पष्ट नहीं है। धामिक 
संस्थाय जैसे AMAA वगेरःके समाजसुधारके 
ज्यका लक्ष्य या हेतु 'मुक्ति' है या इस जन्मके साथ 
साथ दूसरे : जन्मका सुधार । राष्ट्रीय deat 
जैसे aide अथवा स्वाघीनता-संघ इस्यादिके | 
समाजसुधारके काय का हेतु है राष्ट्रकी नसोंमें ल | 
शक्तिका पैदा करना जिससे देशमें स्वाधीनता की 
स्थापना हो। अनेकों .सामाजिक संस्थाये 
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पेली भी हे. जो कि केवल मनुष्य जीवनके सुधा- 
रके लिये ही समाजसुधारका कोई भी छोटा 
मोटा काये कर रही हैं । पर, ये अधिकांश संस्थाये' 
ऐसी है जो कि लह -पूरियो तथा पत्तलोंकी संख्या 
नियत करनेमें एवं शादी-सगाईके गहनों भौर टीका- 
माहेरा भादिके रुपयोंकी मर्यादा बांधनेमें ही अपनी 
सब शक्ति खचे कर डालती हैं। समाजके अनाप 
शनाप Gal at फम करना जरूरी है, पर इनसे किस 
विशेष हेलुको पूरा करनेकी आशा की जाती है अथवा 
फोनसी बड़ी महत्वकांक्षासे इन खर्थों की सूखी वहस 
को जाती है! हमारी तो यह धारणा है कि इन 
संस्थाभोके सामने कोई भी स्पष्ट ध्येय नहीं है, 
भौर इसीसे उनकी कुछ भी आकांक्षा और REET- 
फांक्षा भी नहीं है बिना आकांक्षा और महत्वकांक्षा 
के किसी संस्थाका फलता फूलना संभव aÑ है। 
घेसे प्रतिवर्ष अधिवेशन कर शाखासभाओंफी मनो- 
हर सचि तय्यार कर SAH क्या रखा है ? यह शक्ति 
षा बिनाश है, समयकी हत्या है ओर धनका अप- 
ब्यय है। 

(२) शीसे ये Gers आदश -भ्रष्ट-संस्थाये 
हैं। जब कि सामने कोई स्पष्ट आदर्श ही नहीं है 
. तब सुधार भी क्या होगा? पेसे उदाहरण भी 
. पेली संस्थाओके कुछ वर्षो 'के इतिहासमेंसे उपस्थित 
_ किये जां सकते है, जब कि एक घर्ष विवाहकी 
मर्यादा लड़कीके लिये १४ या १५ वषे नियत कर 
दी गई कि दूसरे घष उसको घटा कर १२ वर्ष या 
उससे भी कम कर दिया गया । ऐसी ही अन्य घट 
नाये' भी पेशकी जा लकती हैं जिनसे कहना पड़ेगा 
कि हनमेंसे कुछ संस्थाये' तो सुधारक नहीं 
बिगाड़क हैं। घस्तुस्थिति यह है कि समाज सुधा 


कि क 
रके स्पष्ट आदर्शके सम्मुख न होनेसे हो प्राय; इन 
संस्थाओंके सञ्चालक समयकी लहरके साथ अपनी 
कमजोरीका एक समभौठा करते हैं अथवा gar- 
रके साथ amga गठजोड़ां करते हें। ऐसी 
सभाओं और महासमाओंके प्रस्ताबोंकी सूचि देखनेसे 
हमारे इस कथनको सहजमें समझा जा सकता है | 
समाजसुधारकी दृष्टिसे यह मानी हुई बात है कि 
लड़कीकी कमसे-कम विवाह योग्य आयु १६ वर्षे ओर 
लड़केकी २५ वर्ष है | आचार-शास्त्र, धर्म-शास्त्र ओर 
वेद्यक शास्त्र सभी इसका स्पष्ट समर्थन करते ÈI 
पर, कितनी ऐसी सुधारक सस्थाये' है जिन्होंने 
इस आद्शेका कभी प्रचार भी किया है ? प्रस्तावोंमें 
कभी इस या ऐसे आद्शंका उल्लेख भी नहीं किया 
जाता है और भाषणोंमें भी बहुत ही कम--नहींके 
बराबर ही- इनकी ओर संकेत किया जाता है । जब 
कि अपनी निर्बेलताका सुधारके साथ खमभौता करते 
हुये भी aasan ही प्रधानता दी जाती है 
तब कसे समाज-सुधारके कार्यको बळ प्राप्त हो 
सकता दै? ऐला समभौता-जिसमें निर्वलताकों 
प्रधानता प्राप्त हुई हे--अब frat परिणत किया 
जाने लगता है, तब तो उसका रहा-सहा सुधारका 
भाव भी aa मिट जाता है | इसलिये इन संस्थाओंके 
ऐसे समभोतेफे रूपमे पास किये गये प्रस्ताव यथेष्ट 
समाज-छुधारके लिये कभी भी फलप्रद नहीं हो 
सकते ओर न हो ही रहे हैं । 

(३) यह भी पक ara विचारणीय है कि इनमें- 
से कितनी cenit’ ऐसो हैं जिनकी स्थापना समा 
ज-सुधारकी आन्तरिक प्रेरणासे हुई है। यह कहना 
कोई भूल नहीं है कि इनमेंसे शायद ही कोई ऐसी 
संस्था हो जिसकी स्थापना ऐसी प्रेरणासे हुई है । 
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सामाजिक-संध्याय मौर समाजसुधघार 


केवल दूसरी संल्थाओंकी देखा-देखी ही बहुतखी 
संस्थाये' बनी हैं ओर नक्कालोंकी तरह इन संस्थाऑ- 
का हाल है । मियांकी दौड़ कहांतक होगी, मसजिद 
तक | जब कि खुधारके लिये दिलमें da भावनो ही 
पैदा नहीं हुई है ओर उस भावनाकी तीव ज्वालामें 
सामाजिक बन्धनों एवं धार्मिक अन्धविश्वासोंको 
फू'कनेकी लालसा ही प्रंगट नहीं हुई है, तब समाज- 
खुधारका कौनसा कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो 
सकता है? जिस हृदयमें यह आग नहीं gant है, 
ag ओरोंको कया खुळगायगा ! इसीसे कुछ संस्था- 
alt तो पारस्परिक ईर्ष्या-ह्वेष-रुपर्धा आदि आसुरी 
भाषोंकी प्रधानता है। जहां आसुरी-भाव प्रधान है, 
वहां आखुरी-सम्पदा ही dar होगी, समाज-सुधारकी 
देवीय-सम्पदाका जन्म वहां केसे होगा ? 

(४ ) इसीसे इन सांस्थांभोके अधिकांश नेताओं 
व कार्य-कर्ताओंमें वह त्याग, लगन, सेवा और सहि- 
च्णुताका भाव नहीं है, जो कि खुधारके कॉर्याकी 
सफलताके लिये अनिवार्य रूपमें आवश्यक है। 
प्राचीन Stat पंच-पंचोयती-प्रणालीले कार्य करने- 
वाळी संस्थाये इसीलिये क्षीण हो गई' कि इनको 
खलानेवाले लोगोंमें अहम्भाच, मिथ्याभिमान, हठ, 
द्वेष, दुराग्रह इत्यादि दुगु णोंकी प्रधानता हो गई, 
जिससे सेवाका sa भाव तो बिल्कुल मिट ही गया 
और केवळ सत्ताकी age लालला तथा राक्षसी 
महत्वाकांक्षा बच रही । कोई भी सांस्था, संगठन 
या सभा aw की aA भावना पर स्थिर नहीं 
रह सकती | स्थिरसाके लिये केवळ एक भाव चाहिये 
भोर वह भाव ‘ay का ही हो सकता है। जहां 
"सेवा? का भाव होगा, वहां त्याग, तपस्या, लगन, 
सहिष्णुता इत्यादिके भाव स्वयमेव पेदा होंगे और 
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जहां सत्ता’ का भाव प्रधान रूपमें होगा, वहां ये 
भाव कभी पनप ही नहीँ सकते। हम तो पुरीनी 
शेलीसे काम करनेवाली पंचायती-सांस्थाओं और 
वतेमान शेलीसे काम करनेवाली सभा अथवा महा- 
संभाओंमें बड़ा भेद 'सत्ता! ओर 'सेव! का ही सम- 
भते हैं। सभा अथवा महासभाओंकी शेली द्वारा 
कार्य शुरू करनेपर भी कार्या-कर्ता लोग पुरानो शेली- 
की बृसिको, आदतको ओर अभ्यासको नहीं छोड़ 
सके | यही कारण था कि महासभाकी शेलोसे कार्य 
शुरू हो जानेके बाद भो स्वीकृत प्रस्तावोके विपरीत 
आचरण करनेवालोंके लिये खामाजिक-बदिष्कार या 
ऐसे ही किसी अन्य दण्डको व्यवस्था की जाती रही, 
जो कि 'सत्ता' की आसुरी लालसाकी द्योतक वृत्ति 
है, न कि 'सेवा' के विनीत भावको प्रगट करनेवाली 
उच्च-धृत्ति। यह वृत्ति इन सांष्थाओंके लिये ओर उनके 
कार्यके लिये कई अंशोंमें घातक सिद्ध हुई है । इसीसे 
इन संस्थाओं द्वारा समाज-सुधारके कोर्यको यथेष्ट 
बल नहीं प्राप्त हुआ है | 

(५) इन aenda अधिकतर सञ्चालन 
श्रीम'नोंके erat है या उनकी पाके सहारे I 
श्रीमान. स्वभावतः परिवतेनसे घबराते हैं और उसको 
नहीं चाहते हे । रुढ़ि-परम्परा ओर लकीरकी फकीरी 
भ्रीमानोंके स्वभावका एक अङ्ग बन जाता है ओर वे 
उसको छोड़नेमें सबसे अधिक डरते है । लोक-लाज, 
सांसारिक-अपवाद्‌ ओर बनावटो-प्रतिष्ठाका भत 
जितना इनको सताता है, उतना किसी दूसरेको 
नहीं | निस्सन्देह श्रीमानोमें भी कुछ सुधारक अवश्य 
है, पर बहुत ही थोड़े और केवल अंगुलियोंपर गिनने 
लायक | पर, उमके लिये इन स स्थाओंमें स्थान ही | 
कहां है? बिना आात्माकी हत्या किये और बिना तिचा | 
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Gat दबाये ऐसे लोग इन सस्थाओंमें रह ही नहीं 
सकते। इस प्रकाय Russ qR भ्रीमानोंके 
ईशारे पर आगे-पीछे हटने-वढनेकाळो संस्थायें सभाज 


सुधारके मार्गपर बेरोक-टोक अग्रखर नहीं हो सकती | 
इसीसे वे समाज-छुध'रका यथेष्ट काय भी नहीं कर 
सकतीं | 
(६) लमाज-छभ्रारके कार्यके लिये विकास और 
क्रान्ति दोही मागे हैं। विक्राख तो स्वाभाविक 2 
और क्रान्ति विशेष steal अकस्मात्‌ प्रभट होले- 
चाली आगकी चिनगारी है | कान्तिसे तो ये aen- 
चे' अभी बहुत ही परे है, पर विकासके लिये भी इन 
स'स्थाओका दार खुला हुआ नहीं है। क्रमविकास 
के खागतके लिये भी यदि ये duit दिल खोल 
खड़ी हो सके, तो भी समाज-सुधारके mieten विशेष 
सहायता इन संस्याओंले अवश्य मिळ जावे। पर, 
इन संष्याओंका कार्यी तो इस विक्ासके साथ ( जिस- 
को ऊपर हमने ANAFI लहर? wer है) अपनी कग- 
जोरी, निर्वेळता और कायरताका समझौता ही है । 
समभौताफे af स्वाभाविछ Coen कुचल 
owed है। पतित बनानेवाले ऐसे araa प्रगट 
हुये अपनी महासभाके प्रस्तावको meth परिणत 
करते हा लोग समक छेते हैं कि. उन्होंने समाज- 
gare कार्यका मैदान जीत लिया, जो कि ऐसी 
गहरी आत्मवंचना है कि पापके गतमें गिरे रहने पर 
उसको अनुभवे तक नहीं होने देती । इस Hae 
अग्रगामी Gast इस संल्याओंसे आशा रखना 
तहपर रेखा खींचनेके ही समान है । 
यह भी एक विचारणीय बात है कि जिन 
अपनेको सस्प्रदाय-विशेष और ams 
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हृष्टिका विकास कहां तक होगा? उस दायरेको 
रेखा तक ही। इसलिये यथेष्ट सुधार की या किसी 
विशेष सुधारकी आशा इन संस्थाओसे नहीं रखनी 
चाहिये | उदाहरणके लिये अग्रवाल ओर माहेश्वरी 
दोनों समाओंकी महासभाओंको लीजिये | यह दिनके 
प्रकोशके समान स्पष्ट और प्रगट है कि दोनों समा- 
siti कोई ऐसा बड़ा Ag महीं ह जिससे दोनों 
समाजसे पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध च हो aR 
दोनों वेश्य समाज है. और दोनोंमें सम्प्रदायका भी 
कोई बड़ा भेद नहीं है। पर दोनों सपाओंकी अळग 
अलग महासभायें होनेसे इतना कार्य भी अभीत न 
हो सका कि परस्परागत oes दायरेको तोड़कर 
पारस्परिक विवाह सम्बन्ध भी शुरू शिये जा सकते | 
जातिके बाद उपजातियोंको लेकर भी अनेकों सासा 
जिक-संस्थाये देशमें उपस्थित हैं । इन संस्थाओंसे 
इतना भी नहीं हुआ है ओर न हो ही सकता है कि 
ये इन उपजातियोंके wan तोडकर एक समान 
जातिम्रें अपनेको मिला सक्रे' । एक तो tet संस्था- 
ओंकी इष्टिका बिकास ही सारा जाता है और दूसरे 
ऐसी संख्थाओके संघालकोंको अपनी संस्थाओोंके प्रति 
एक भूठा मोह भी पेदा हो जाता है, जिससे वे अपनी 
संस्था को बनाये रखनेमें खुधोर सम्बन्धी उस उद्देश्य 
को भी भूछ जाते है fant लेकर संस्था सड्डूठित 
को जाती हैं। इसलिबे जाति.उपजातिको दूर करते 
का कार्य तो ये संस्थाये' कर ही नहीं सकतीं | 
दूखरे किली विशेष सुधारकी आशा भी इन स'स्धा- 
ae वहीं रखनी जाहिये। 

(८) ये सस्याये' “स्वतन्त्रता? की भावनासे 
एकदम शून्य हैं ओर इन went सञ्चालक 
क्ान्तिमूलक बसिसे एकदम रहित। 'नवयुग? की 
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है कि समाज See कार्यका Sena यदि खमा- 
जको स्वतन्त्रता नहीं है तो ऐसे कार्येखे पुराने बन्थन 
भरे ही दूर हो aia, पर नये घन्धन अबश्य पेदा हो 
जावेगे। यही कारण है कि भारतीय-हिम्दू-समाज 
धार्मिक अम्धविश्वासोंकी gga और लामाजिक 
रुढ़िधोंबी जड़तामें घुरी ag उळका पड़ा हे । जितने 
हा घमाचार्योने उसकी इस उळकनको खुळः भा 
चाहा, उतबी हो उसकी soa बढ़ती चली गई | 
क्योंकि धर्साचायाँ ने एक तरहके बन्धन AB किये तो 
दूसरी तरहके ओर बन्न उसके लिये तथ्यार कर 
दिये । इस प्रकार जबतक समाजको IANA एक 
दम रहित 'पूर्ण-स्घतन्त' करनेकी उत्कट-भावनासे 
ही समाज सुधारको काये न किया जायथा, तबतक 
समाजमें यथेष्ट खुधार नहीं हो सकते। स्स्वतः 
हमारे इन शब्बोंका अर्थ उद्दण्डता या उच्खूडुछता 
किया जाय। यद्यपि ऐसा करना अर्थका अनथ 
करना होगा, तो भो हम यहां यह साफ कह देना 
घाहते है कि सामाजिक-परम्परा तथा अन्धाव- 
श्वासकी द्लदळमें धंसकर ggh मुझ्षमें गिए पड़ने 
की अपेक्षा उद्दएड ओर उच्छुङ्ळ होकर लिए ऊपर 
उठा कर संलारमें विचरना कहीं अधिक भरा है। 
म॒त्युकी अपेक्षा उद्ददडता और उच्छूडुळता हजार 
दूजे अच्छी हे । अस्तु, यहां तो इतना ही बताना 
अभीष्ट है कि जो संस्‍्थाय 'स्वतन्त्रता' की भाव- 
नासे शून्य हे ओर जिनके सञ्चालक 'क्रान्ति-सूळक 
बृत्ति’ से रहित हैं, उन द्वारा किसी विशेष qa 
का होना असम्भव ही है और इन सस्थाओंपर 
जिनके सम्बन्धमें हम यहां वियार कर रहे हे हमारा 
यह कथन अक्षरशः सत्य ठहरता है। यह एक आ- 
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श्रये ही है कि वीस बीस qa पच्चीस वर्ष इन 
स स्थाओंको कांश करते हुये बीत जाय, तो भी इन 
द्वारा एक भी ऐसा काम न दो, जिससे समाजमें 
कोई क्रान्तिकारी परिवतेन हो सके। यह पक 
अत्यन्त निराशापूर्ण चित्र है जो कि वस्तुस्थितिको 
खोल कर HMA सामने रख देता È | 

ये कुछ कारण है जिनसे उक्त Ved समाज- 
सुधारके क्षेत्रमें यथेष्ट कायं करनेमें सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकी हैं और जरासे adam सामना 
करनेका मेलिक-बल भी जिनमें आजतक ter नहीं 
हुआ है। इस प्रकार ऐसी स स्थाओंके प्रति निराशा 
प्रकट करते हुए भी आज हम उनके किये कार्यके 
प्रति HAA अवश्य प्रकर करना ulead 21 इन 
ead खमाजमें कुछ बेतन्य अवश्‍य पेदा किया 
है, कुछ पढ़ने लिखनेकी safe अवश्य बढ़ाई है ओर 
सार्बजनिक जीवनमें हाथ पैर मारना भी कुछ लोगों 
को जरूर सिखाया हे । यह भी कुछ कम काम 
नहीं हे। इसके लिये उनके प्रति इतश अवशय होना 
चाहिये। पर, समाजसुधारके कण्टकमय मागके 
काटोंको दूर करके उसको साफ खुथरा बनानेका 
काम इन स स्थाओं दारा कभी लीन कालमें भी नहीं 
होगा । उसके लिये तों आवश्यक है कि पुराने फरे 
गळे कपड़ोंकी तरह पुरानी मेली कुचेली मनोबृत्तिको 
एकदम त्यागकर भीषण क्रान्तिकारिणी उस स्वछन्द्‌ 
वृत्तिको धारण किया जाय, जिसकी आंखोंके सा- 


मने सामाजिक रूढ़ि तथा धार्मिक अन्धविशवालके | 


बन्धन कामदेवकी तरह भस्म हो जावे और अन्तः- 
करणमें आगकी वह भट्टी सुलग उठे जिसकी आंच | 
सेही टीकाधारी पण्डे-पुरोहित तथा पंडितोंकी टका- 
पंथी meda मर्यादा राख हो जावे | इन 
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E 
को चालसे लेकड़ों मीलका मार्ग हजारों विनोंमें भी 
पूरा न होगा ओर समाज ऐसी भूलभुलेय्यामें पड़ा 
रहेगा कि saa निकलना उसके लिये अशक्य हो 
जावेगा। ये स'स्थायें फटे कपड़ोंमें टाके लगा 
सकती हैं ओर उनके सी भी सकती हैं, पर जो 
कपड़ा बिलकुल गल सड़ गया है, उसको कहांतक 
टांके लगाये जायेंगे भोर सिया जायगा ? हिन्दु 
समाज ओर उसके अन्तर्गत जाति-उपजातियोंकी 
हालत भी गळे सड़े कपड़ेके समान हो रही है। उसके 
gars लिये आमूलचूल परिवतनची आवश्यकता 
ओर मेशीनरोकी तरह saat भी 'भोवरहाल' करना 
चाहिये | अन्यथा, tet स स्थाओं द्वारा सुधारकी 
आशा रखते हुये आत्मबंचनाकी गहरी खाईमें गिर 
पड़कर इनके सञ्चालक अपनी हानि तो करेंगे ही, 
साथमें वे समाजका भी सर्वनाश कर बेठंगे। हमको 
' तो कई बार यह जान पडता है कि ऐसी स स्थाये' 
ही सामाजिक तथा धार्मिक क्रांन्तिमें रुकावट 
|. बन रही हैं और जो भयडुर सामाजिक तथा धार्मिक 
Awa समाजमें सहजमें पैदा हो सकता है 
' उसको इनमेंसे बहुतसो स स्थाये' अनजाने परे ढकेरू 
' रहीहे। 

 केलबहुतबढ गया हे । इसको यहां ही समाप्त 
_ करते हुए ऐसी स'स्थाओंके सञ्चालकोंसे हमारा यह 
 आग्नहपूर्ण निवेदन है कि वे हमारे इस लेलको सहा- 
 चुभृतिकी दृष्टिसे लिखा हुआ समभ, न कि आलो 
त्मक दृष्टिसे। यदि हमारे बिचारोसे asa- 
लोग सहमत हों तो यज्ञ करे' अपनी संस्थाओं 
बचानेका और पूर्ण सुधारक बनाने का। 
यह हादिक कॉमना है कि इन सब a'en- 
सञ्चालकोंके हृबूयोमें वीरवर कमालपाशाकीली 
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उल्लास 


diim ललाट पर तेरे 
मेया ! रक्त-तिलक में आज | 
में sga नष्ट करूंगा 
तेरी अटल-शक्तिके साज ! 

विध्वंसक त्रिशूळ छे तेरा 

नाचूंगा में वन विकराल | 

छोडूंगा फुफकार भयंकर 

बन कर निपट निरंकुश व्याल ! 
दू गा मसल बासुकीका फन 
चुटकीसे में महा dace! 
कहलाऊंगा विश्‍व-बिधात्री 
का विद्रोह्दी-पुत्र उदण्ड | 

आंखोंमें भर क्रोध भयंकर 

अझि-शिखा-मिस ज्वालामय | 

Ras गा स'सार- समरमें 

रुद्र-खरीखा में तिभय | 
ले डमरू में नाद करू'गा 
होगा घोर AZART काण्ड ! 
लील खूर्य-शशि-ताराऑको 
तोड़-फोड़ दू'गा ब्रह्माण्ड ! 

प्रभात? विद्याडुगर | 


—— 


दृढता तथा बादशाह अमानुल्छाहकाला साहस और 
उनके भनुयायियोंमें cast जनता सरीख्री संचाई 
प्रकट हो, जिससे किये सब सस्थाये' समाज. .. 
खुधारके काय में बह अपूर्व सफलता प्राप्त ae जिस 
से कि हिन्दू समाजकी कायाही TAZA पलट जाय | 


“neg » 


qe 


Ay 
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हिन्दसमाजमें नारीका स्थान 


(केखक--भ्रीयुत अनिळवरण राय, पांडिचरी ) 


बहुतोंकी ऐसी धारणा हैं [कि वर्तमान कालमें 
हिन्दूसमाजमें नारीका जो स्थान है, बह चिरकाळसे 


ऐेखाही था, यही व्यवस्था सनातन हिन्दू धर्मके ag- 
कूल है, यही हिन्दू जांतिकी विशेषता है, इस aa- 
eat किली प्रकारझा परिवतेन करनेसे हिन्दूधर्म 
और हिन्दू समाज नष्ट हो जावेगा। इस प्रकारकी 
चारणा अज्ञान और तामसिकताका लक्षण है | ताम- 
सिकता सब प्रकारके परिवर्तनकी विरोधी हैं भोर 
नूतनको देखकर भयभीत होती है। जिस पुरातन 
aed वह अभ्यस्त है उसमें जरासा भो व्यतिक्रम 
होनेसे वह “सर्वनाश adaw चिल्लाने लगती है 
ओर उसपर बहुत आतंक छा जाता हे | क्‍या अच्छा 
है ओर कया बुरा है, बर्‍या सत्य है और बया मिथ्या है, 
इसके विचार करनेकी शक्ति उसमें नहीं हैं। गतानु- 
गतिक भाषसे निविधाद ओर बिना भंभंटके किसी 
प्रकारसे जीवनके थोड़े दिन बितानेके सिवाय ag 
ओर कुछ नहीं चाहता है। अपनी इस दुर्बलता और 
gan समशन वह पंडितोंकी भांति बात करके और 
बहुतसे शास्त्र वबनोंका उद्धरण देकर करना चाहता 
है-प्रज्ञावादांध्ध भावसे | तामखिकता तीनों गुणोमें 
से सबकी ater निष्छृष्ट हे और वह मनुष्यको 
क्रमशः नीचेकी ओर, अधर्मकी भोर, ४वंसकी दिशामें 
ले जाती है। भाज समस्त हिन्दू समाज इसी प्रकार 
को तामसिकतासे भाछन दो गया है। इसी लिये 
कहीं पर भी जरासी उन्नति अथवा सुधारकी दृष्टा 
देखतेही 'महा अमथ--मद्दा अनथ? की चिष्लाइट मय 


जाती है। हिन्दूमात्रको इस तामसिक्तताका अर्थात 
अज्ञानकी प्रवृत्तिकों छोड़नाही होगा, नहीं at हिन्दू- 
समाजकी रक्षा किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। 
हिन्दुसमाजके इतिहासकी आलोचमाले ज्ञात 
होता है कि जगतके चरम सत्यके सम्बम्धमें fave 
जातिने जिन सब तरवोंको प्राप्त किया समाजमें उन्हीं 
सब तथ्योंकी स्थूलभावसे समाजका रूप देना 
चाहते थे। हिन्दू शिक्षा दीक्षाका सूल सिद्धान्त 
यह है फि अत्युख्य अध्यात्मको अनुसरण करते 
हुए मनुष्यको ब्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन 
व्यतीत करना होगा | हिन्दू जनताको इन सब तस्वों- 
का आभास प्राप्त करानेके लिये घुनियों भौर ऋषि- 
aia रुपक और उपमाफे ढंगसे जिन सब सत्योंका 
वर्णन किया है वेद्‌, उपनिषद्‌, दशम, पुराण और 
तन्त्र उन सबसे भरे हुए हैं | हन्दूसमाजफे जीवनका 
agaat अनुष्ठान भी इसी प्रकारसे रूपक है | Sql- 
हरणतः हिन्दूके विवाह अनुष्ठानको लीजिये । बर 
कन्याके एक साथ सप्तपद्‌ चछनेसे बिवाह सम्पूर्ण 
होता है । ag सप्तपद्‌ जीवनके सात स्तरे रुपक 
है। प्राकृतिक जीवनके स्तर देह, प्राण और मन 
है, अध्यात्म जीवमके स्तर विज्ञान, सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द हैं। स्त्री ओर पुरुष जब जीचनके इन सब 


स्तरोंमें एक दूसरेके साथ निबिड़ भावसे युक्त होते | l 
हैं, तभी उनका मिलन पूर्ण होता है, उनके जीवनमें | 


पुरुष भोर प्रकतिकी लीळा साथंक होती ४ । बिवाह 
के समय उनका सप्तपद चलना इसी मिलतका सूचक 
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है किन्तु आाजकल कितने हिन्दू विवाहके इस सच्चे 
mast GAMA है? द्विर्दू आक्क केवल दैहिक- 
मिलनके लिये बिवाह करते हैं; इसी लिये विवाहित 
जीवनके द्वारा पशुत्वसे बहुत दूर ऊपर अग्रसर नहीं 
हो सकते भोर दाम्यत्य जीघनके अत्युच्च प्रेम और 
भानन्द्का अशुसंधान नहीं पाते हैं। किन्तु मु'हसे 
हिन्दुत्वकी . बड़ाई करनेमें कोई हिन्दू {भी नहीं 
चूकता है। 
हिन्दुसमाजमें नारी ओर पुरुषका ama भी 
बहुत कुछ रूपककी भांति है। जगतके चरम तत्व 
पुरुष ओर प्रतिके सम्बन्धको fega जब जिस 
भांति समभा है, समाअमें पुरुष आंर स्त्रीका 
सम्बन्ध सी यदुत कुछ उसीके अनुरूप हुआ हे । पुरुष 
भगवानका पु भाज है और प्रदान भगवानका सूत्री 
भाव है, छहीं दोनों तस्वॉके संथागसे विश्‍वलीला 


चछ रही हूँ । चेदम ये दाना तत्व-एर्ष आर प्रकृति 
बहुत कुछ समपथ्यांथ य । इख ल्य digs समाज 
में स्त्रयोका स्थान प्राय: एसुपके समान था । ed 
gaal कवळ ayaa नहा थी | स्वी GRO सखी 
ओर बन्धु थो । जिस प्रकार पुरुप ओर gafan 
' सह्यांगसे विश्व लाला चछ रहा ६ उसा प्रकार इन्र 
. ओर पुरुषके संयोगले स सारलीला चलता है । 
` इसी लिये Rä aa कहा गया है agad- 

' चारिणी-सःयोग |” 

: : वंदिकयुगके निवाहफा आदश जिस प्रकार EGE 
गे ; “सहवरचारिणी-ल'योग? के हात होत है; विवाह 
द्वारा उस 
व्यक्त नहीं होता हे । fare और उद्घाह शब्दों 
को पितृगृहे पतिगृहं छे ज्ञानां सूचित 
ÈI उसी प्रकार विबाइके समय प्रज्वलित afa 


उद्वाह, पारणय, पाणिग्रहण प्रभात शब्दोके 
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के चारों ओर कन्याको Sac परिक्रमण are 
परिणय है, वरक द्वारा कन्याफे करग्रहणको पाणि- 
ग्रहण कहते 2) ये सभी विधाह अनुष्टानक GAT 
बिशेष अंश है । किन्तु “सहधमे-चारिणी-संयोग” के 
कहनेसे स्त्री पुरुषके सम्मिलित जीवनके आदर्शाका 
बोध होता है । प्रथमतः इसमें धर्मकोही खी भोर पुरुष 
दोनोंके जीवनका आइर्श कहकर इ गित किया गया 
ÈI चाहे eal हो चाहे पुरुष, सभीमें भगवांनका अंश 
हैं, सभामें भगचत-लत्ता विहित है। देइ, प्राण और 
मनही मझुष्यका सब कुछ नहीं है । Ae, प्राण और 
मनमें--आघारमें-भगवत्‌ ससाफा विक्ाश करना 
दो AFART चरम लक्ष्य है, एव जिस प्रकारके भाय- 
रज द्वारा मनुष्य इस चरम लक्ष्यको प्राप्त कर खकता 
है, उलोका लाधारण नाम धर्म हे; feg स्त्री 
मथना पुरुष कोई ना अकेछे इस पूर्ण आदर्श पर नहीं 
पहुँच सकता है | पारस्परिक agai द्वारा ज्ञावनका 
AHARI करके यह पूणेतमू अध्यात्मजीबन लाभ 
किया ज्ञाता k । इस उद यसे सहयोग करनेके fez 
सत्रां आर पुरुष दोनोका जो [मलन हु, वही बियाह 
“सहचम-यारणो-सूयोग ? हैं । जगतका कोनसा देश, 
कोनसी सभ्यता बिबाहके इतने डच्च आदर्शको 
घारणा कर खी हे ? 
इसी भादर्शसे यह ; भी स्पष्ट होता है कि स्र 
ओर पुरुष दोनों अपने अपने अध्यात्म जीवनके 
विकाशक लिये पक दूसरेके साथ स्वेच्छासे सम्मि- 
fea होते हे ओर यह मिलन स्त्री एरषको स्वयंही 
करना होगा । पिता माताके द्वारा घिवाहकी व्यवस्था 
किये जानेसे कभी भी यह उदेश्य सिद्ध नहीं हो 
सकता है। जीवनके सभी cag किसके साथ 
किसके मिलनक्की सम्भावना ह इस बातको स्वयं स्त्री 
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हिन्दूसमाजमें नारीका स्थान 


DR RE 
ओर पुरुषके न जाननेसे मिलन कभी सार्थक नहीं हो 


> 


सकता | इसीलिये आवशयकता है क्ति स्त्रो और 
पुरुष दोनों aa: प्राप्त de ओर सुशिक्षित होवे', 
अपने अपने जीवनके उड्च अध्यात्म आदर्शकी 
ama weiss करें। इस eFax अपने योग्य 
संगी ga लेने पर ही aga “सहधर्म-चाश्णी- 
संयोग” होगा । हम छोग वेदिकयुगमें वियाहकी 
इसी प्रकार व्यवस्था पातै हैं। उस समथ स्त्री 
और पुरुष दोनों समानभावसे शिक्षा दीक्षा पाते 
थे, दोनों eas भावसे यशादि कर सकते थे। 
यदि अपने सनके अनुकूल स'गी न मिले तो 
इच्छा होते पर आमरणकाळ sf पुरुष af- 
वाहित रह सकते थे। विशहके ana aaa 
एक दूसरेको aas ग्रहण करते थे। वेदिक 
विधाहके जो सब मंत्र है' उनको अनुशील aaa 
हमलोग इन सब वातोंको feats ams सकते 
हैं। हम यहां पर कुछ NNR उद्धः करके 
दिखाते: हैँ । 

वर कन्याके साथ सप्तपद्‌ गमम करके कहता है 
कि--“सखे | सप्तपदी भव सा मासुनुब्रता भव | 

विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान्‌ विन्दावहे बहूंस्ते 

सन्तु जरद्ष्टयः ॥ पार० कां०। १ ao ८ ॥” 

अर्थात्‌ “हे सखी | खख्यभाव sea NIR लिये 
सातवां पग उठाओ | हम दोनों पक दूसरेके gag 
अनुष्ठामको पूरा फरनेमें सहायक हों। हम बहत 
स'तानफो प्राप्त करें, जो कि वृद्धावस्था तक 
जीवित रहें ।” 

इस मंत्रमें वेदिक विवाहका आदर्श सुन्दर भावसे 
परिस्फुट हुआ हे । इस म'त्रसे ही स्पष्ट प्रतीत होता 
नोंका 


५३७ 
aaa ऐसा होता था कि वे अपने ज्ीबनकी आशा एच 
आकांक्षाको cama असभ सकते थे । अध्पघयस 
में विवाह होनेसे इस प्रकारके mant किसी प्रकारभी 
उच्चारण नहों किया ज्ञाता | बादके म में यह बात 
और भी रुपए है। 

तावेहि ख भधाव ag रेतो दधाव टै ga gra 
aaa” 

आओ, अब हम जन्म दें, दोनोंके बीजको खाथ 
मिळावं, ताकि हम लोग पुत्रस'तान लाभ करे | 

अतएब AAI गमन करके जब विवाह सम्पूर्ण 
किया जाता था, sa ana वे संतानके पिता माता 
FAIA उपयुक्त होते थे | 

विवाद सम्पन्न होनेफे बाद ay जब पति शु 
जाती है उस समय उसको इस प्रकार सम्चोधन कर 
के कहा जारा है कि: 

“Har गञ्छ ग्रहपल्ली यथाऽसो | 

` वशिनी त्वं विदथसावदालि i” ऋग्वेद १०-८५-२६ 

गृहको आओ, बहां काकर गृहपत्नी बनो, ग्रहपली 
रूपसे तुम यज्ञानुष्ठान परिचालित कशोगी | 

विवाहके बादहो स्त्रीको स्वामी-ग्रह जाकर 
स'सारकौ कर्जो बनमा होगा, यज्ञकायं परिचाछिल 
करना होगा | अतपब विच,हके पहिछेही डसको पूर्ण 
सावले शिक्षित बनना पड़ता था। चिवाहके पूर्घही 
स्त्रियां यज्ञ होम करती थीं, लाज होमके मिन्नलिखित 


AAS भी यह स्पष्ट क्षात होता है 3 
“भयमर्ण ग्‌ देवं कन्या अश्निमयक्षत ।” तै ।ए। १५७ 


स्वामीके गृह जाकर बघू जिस समय ल'खारका 
भार ग्रहण कर रही है, उस समय उसको सम्बोधन 


करके कहा जा रहा है क्रि :- । 
एबी शे भू सच्नाशी श्वश्रूवां भव । 


war 
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ननाम्द्रि सम्राशी भव सप्नाज्षी अधिदेधैष ॥” 
श्वशुर, सास, ननद, देवर सबके ऊपर तुम स्मेह 
लीला सन्नाज्ञी बनो | 
चिबाहृफे बाद स्वामी और सत्री पफ अथवा तीन 
दिन ब्रह्मचये पालन करनेके बाद दाम्पत्य जीवन शुरू 
करते हैं| साधारण बोलचाछमें इसको “कालरात्रि” 
कहते हैं | इस समयके अन्दर स्वामी ओर स्त्रीको 
पक दूसरेका मुह देखना भी निषिद्ध है। जब कि 
यूरोपमें विषाहके दूसरेद्दी RIA 'हनी-मून' प्रारम्भ 
होता है, भारतवषेमें सयामी स्त्री एक दूसरेखे 
कुछ समयके लिये अलग रहकर दाम्पत्य जीबन प्रारंभ 
करते हैं | इतने प्रलोभनके बीखमें यह निवृति भविष्य 
Haak संयमकी सुचना देती 21 विवाह Faw 
alga भोगके लिये महो है | इन्द्रिय संयमसे होकर दो 
गाहँस्थ्यज्ञीवन पालन करते हुए क्रमशः उच्च अध्या- 
त्म जीवणकी ओर अग्रसर होना पढ़े गा, “काछूराश्ि? 
पाढमके द्वारा घर ओर कन्या इसीकी उपलब्धि फरते 
हैं। इल समयके बीतने पर यौनि-मिलनके समय बघू 
स्थामीकी सम्बोधन करते हुए कहती है। 
“अपश्यं eat मनसा चेकितानं 
तपसो जातं तपसो विभूत्ते, 
इह प्रज्ञामिहद रयिं र बाणः 
प्रजायस्व IAAT JARTA |” 
तुम शनी हो, तपस्याखे तुम्हारा जन्म हुआ है, 
दपःशक्तिसे तुम पूर्ण हो, तुमको मैंने अम्तरमें पहि- 
बाना है, तुम मुभे सम्तान पेश्‍वयेसे पूण करो, तुम 
gaara हो, हम लोगोंके सन्तानके द्वारा तुम ga- 
लेन्म प्रहण करो | 
स्थामी निम्न उत्तर देता हे कि :- . 
“अपश्यं त्वो मनला दीथ्दाङ्गां 


नवयुग 


स्वायां तनू' ऋट्विये TAMTA | 
डपमासुञ्चा युवती बेभूयाः, 
प्रयायरच प्रजया पुत्रकामे ॥ 


तुम wait बुद्धिमती हो, मैंने तुमको seat % 


पहिचाना हे, तुम अपने शरीरमें सन्तामकी अन्मका- 
मता करती हो, तुम युवती हो, पुत्रकामा हो, आओ 
हमारे asgan ग्रहण करो। हमछोगोंके ख'तात 
के दारा तुम पुथजेन्म छाम करो | 


ये दोनों बोधन ग'भीर अथेसे पूर्ण है, वर ay 


को यहां पर “युवती” कह करके स बोधन करता है, 
पुत्रा संगमके लिये भाहास कर रहा है। स्वामी 
के गुण और शक्तिके विचार करनेका सामर्थ और 
स्वामीके भोरससे गर्भे घारण करनेकी कामना waa 
विद्यमान है । अतएव वेदिक युगमें विवाह केवळ 
परिणत बयस्क gam भोर युवतीके ही बोचमें eter 
था भौर पक दूसरेकों जान बूफकर ga लेते थे, ca 
घिषयमें जरा भी सन्देह नहीं हे। -पर यह विवाह 
पाश्चात्य देशके युवक युवतीके घिषाइकी भांति केवळ 
इन्द्रियमोग भोर साधारण संखारथात्रा पालन करनेके 
fat ही नहीं होतः था। संयम भोर तपस्याही उस 
के मूल उद्देश्य थे और अत्युच्च भषरयाहम ओोवनळाभ 
करना ही उसका चरम लक्ष्य था | 
बिवाहित जीवनमें धर्माचरण करते हुए दस्वति 
अपने अध्यात्म जीवनका विकास कर पाचे, इसलिये 
विबाहके पूवही पुरुष ओर स्त्री दोनोंको समानभाष 
खे यथोचित शिक्षा ग्रहण करती पडती थी । वैदिक 
gra स्त्री पुरुष सबको ही दीक्षा लेमी पडती थी, 
सबको ब्रह्मचर्यं पालन करके गाहंस्ध्य जीवनके लिये 
प्रस्तुत होना पड़ता था | खबद्दी बेदपाठ तथा अध्या 
ट्म साधनाके अधिकारी होते थे। अनेक स्त्रियां 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar व 


N 


RY ७ 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+ नव्‌ यग =e 


e TAJER (|) सेठजो (| ) को जोवनीके चार रङ्ग 


क ` CA 
© 
८० लक पहिला TH दूसरा रङ्ग 
सवेरे पूज।से-यह a पूजा-पाठ छगा रखा दुपहरको बाजारमें--देखो, अधिक सताया तो 
हे। जल्दी समेटो इसको, हमें बढ़े साहबसे मिलने AALAN जाकर इनसालवेंसी” की दरखास्त पेश कर 
जाना है । SM | देखते रह जाओगे। 
( दूसरी ओर ) 
£ 


(> 


# CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नवयुग SE |, 


» 


शामकी पञ्चञायतमें--विधवा-बिवाही 'विदेश- | रातको वेश्याके Temas सब 
यात्री शुद्धि-सं गठन ओर अहूतोद्धार कर धर्म, मर्यादा | विचारको feie देते हुए ठा सळ 
i और परम्पराको मेटने वाले सफेद टोपीधारी गान्धीके | पालन करते हुए सनातन धर्म (|), जातीय मर्यादा ओर 
i दा सभी चेलोंको जातसे बहिष्कृत करो । सामाजिक परम्पराकी भली प्रकार रक्षा की जा रही La 


oe 


ye 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(> 


Digitized by Arya E Foundation Chennai and eGangotri 


चिरजीघन अविवाहिता cet अध्यात्मालोचना एवं 
अध्यात्मसाधना करती थीं ओर वे ब्रह्मदादिनी 
कही जाती थीं | स्त्रियां मी ऋषि होती थीं इस लबफा 
प्रकृष्ट उदाहरण घोष गार्गो मैत्रेयी ओर सुलभा È । 

फालक्रमसे समाजमें स्त्रियोंका स्थान बहुत नीचे 
हो गया। स्त्री stim स्थामीकी खखी सहघ- 
मिंणी थी, वही. कालक्रमर॑ स्दामीकषो दालीके 
रूपमें परिणत हो गई। यह परिवर्तन क्यों 
हुआ, इसकी आलोचना हम यहांपर नहीं करगे | 
किन्तु यह पाया जाता है कि हिन्दुओंके axa. 
met पुरुष ओर प्रकृतिका sear जब इल 
प्रकारका हो गया फि केवल पुरुषके भोगे ही लिये 
प्रकतिकी लीला है, पुरुष जव अनुमति देता है भोग 
करता है तभी प्रकतिकी संसार लीछा गलती है, पुरुष 
के समर्थन किये बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती 
है, तब समाजमें भी यह नियम छुआ कि “न स्त्री 
masanga” St सम्पूर्ण ame स्थाम्रीके 
आधीन हो गई, क्रमशः स्त्रियोंकी स्वतंत्र शिक्षा दीक्षा 
नष्ट हो गई | स्वामीक्री सेवामें जीधन उत्सर्ग करना, 
स्वामीके ख सारमें अपतेको Sat देना, स्वामीको ही 
इष्ट देवता समझ कर पूजा करना, यही सब नारी 
जीवनका आदर्श हो गया । इस भादर्शेका अनुसरण 
करनेके लिये स्त्रियोंका अत्पबयलमें विवाह फरनेकी 
आवश्यकता पड़ी जिसमें कि भव्पवयलसेहदी स्वामीके 
भाधीन रहकर, स्वामीक निकट शिक्षा पाकर सम्पूर्ण 
भाषसे स्वामीकी amafedt बतः सके । इसीलिये 
नये शास्त्रविधान रचे गये ज्ञेसे कि :-- 


-“ब्ेघाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः | 


प्रतिलेबा gaara: get ऽझि प्रक्रिया ॥? 
मन्‌ २।६--६८ 


हिन्दूसमाजमैं नारीका त्यान 


RE 


स्त्रियॉके लिये fane ही dea संस्कार है, 
उनके लिये स्वामीकी सेवा हो गुरु-ग्रहवास हैं मोर 
Je कमे झरना ही उनके लिये यक्ष है | 

यही नूतन विधान है, क्‍योंकि घेदिक युगसें 
gaint भांति feast भी उपनयन होता था, बे 
भी gaged रहकर शिक्षादीक्षा छाभ करतीं थीं 
ca थे भो अभिपालन करके यज्ञ करतीं थीं। स्मृति 
हीमें ag स्पष्ट स्वीकृत हुआ हे कि :-- 

“gard कुमारीणां मौजी बंधममिष्यते | 

अध्यापनं घेदानां सादित्री य॒चनं तथा ॥? 
यमसं हिता | 
उच Ge नूतन नियम safa हुआ तब किखी- 
किसने यह Ger की कि पुरातन प्रथा सम्पूर्ण रूपले 
खोप च ety इखीलिये हवारीतलंहितामें यह पाया 
जाता है कि: 

“न शूद्र समाः स्प्रियः | न हि शूदयोनो ब्राह्मण- 
झत्रियचेश्या जायन्ते। तस्मात्‌ छन्दसा स्त्रिया 
संस्कारया:। तासां द्विविधो विकत्पः त्रह्मवादिन्यः 
सधोद्वादाशबेति । ब्रह्मतादिनीचां मुपनयनमझि- 
Went: स्वगृहेऽध्यनं भेक्ष्वचर्य्या च । प्राप्तो रसः 
anaa नं |” 

स्त्रियां ges समान नहीं हे, श्र योनिसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्यका अन्म नहीं हो संकता है, अतः स्थियोंके 
सभी ख स्कार वैदिक बिधिके अनुसार होने चाहिये। 
feral दो भाग है', एक जो घह्मवादिनी होंगी और 
दूसरी जो शीघ्र ब्याह करनेवाली । जो ब्रह्मवादिनी 
होंगी उनके लिये उपनयन, अझि स'स्कार स्वगृहे 
अध्ययन तथा भेक्ष्यजर्य्या विधेय हैं । जब वे योबनको _ 
प्र्त करेंगी तब इन नियमोंखे मुक्त होंगी । किन्तु . 
हारीताद्करि यह चेष्टा ane नहीं gi | क्रालकमखे 
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सभी स्त्रियोंका उपनयन दीक्षा वेदपाठ बंद हो गया | 
सभी ata स्त्रियां शूद्रोंकी गणनामें आ af | 
इसका फल यह हुआ कि समाजका ब्रह्मतेज नष्ट हो 
गया। यह यात अपष्टस्प्रके द्वारा स्वीकृत हुई है । 
“षयो ऽवरेषु न ज्ञायन्ते |” 
स्त्रीको प्रथमतः स्वामोकी अनुगामिनी शिष्या 
बनना पड़ेगा, स्त्रामोके निकट सब शिक्षा-दीक्षा लाभ 
करना होगा--यही नूतन व्यवस्था हुई । इसो कारण 
मनुस्मृतिमें यह पाया जाता हे कि स्त्रोके वयससे 
स्वामीका वयस तिशुना होना चाहिये | इसी eala- 
के अनुसार आठ वषं क्ी कन्याके साथ चौवील वषेके 
पुरुषका विवाह उत्तम ठहराया गथा। क्षेत्रविशेषमें 
ओर अधिक चयसमें विचाहकी व्यवस्था मनुस्स्खतिमें 
है। किन्तु बादमें पराशर और भी आगे बढ़ गया | 
चह कहता है कि यदि कन्या बारह वर्षके quest 
होनेपर विवाहमें न दी जावे, तो ga पुरुषोंको प्रति- 
मास Sal कम्याका GENA करना पड़ता È | 
मातापिता भौर ज्येष्ठ भ्राता यदि कन्याको रज- 
_ स्वला देलं तो घे छोग नरकगामो होते है, जो 
ब्राह्मण इस प्रकारके रजस्बला कन्यासे बिवाह करता 
है उसको समाजमें पतित होना पड़ता है | 
हम gad दिला चुके हैं कि स्त्रियांका बाळ 
विवाह जो सम्राअमें प्रचलित हुआ, ag वेदिक प्रथा 
का पूर्ण विरोधी है किन्तु यदि सांधारण लोग ज्ञान 
पाते कि ARA विघाइकी ब्यवस्था इस प्रकारकी नहीं 
= है, नये ढंगसे ये घ्यवस्थायें प्रवत्तित हो रही हैं, 
तब इन व्यवस्थाओंको Tan कराना ama नहीं 
` होता । इसी लिये नूतन स्थतिकारोंने यह प्रचार 
` किया कि ये सब स्मृति मनु पराशर आदि महामान्य 


नधयुग 

शास्त्रके शिक्षक, जब उन्होंने ही ऐला प्रचार किया, 
तब लोगोंने भो इस बातको मान लिया । इसी प्रकार 
से मनुल हिता पराशर स'हिता आदिकी उत्पत्ति है। 
ये सत्र aega: न तो ऋग्वेदादिको भांति aa हैं 
ओर न छु पराशर प्रभृति वेदिक ऋषि द्वारा प्रणीत 
हें । इन सब आधुनिक संहिताओंके भावभाषा, रचना- 
शेलीका अनुशीलन करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
किये वेदिकयुगके बहुत पीछे रचे गये हे पर 
हमारे ब्राह्मण पंडित लोग मनु ओर पराशर agan 
भारतका सनातन शास्त्र कहकर प्रचलित करते 
आ रहे हैं । 

किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि एक समय हिन्दू 
aaa agenfa ओर पराशर स्म॒तिका विशेष 
प्रभाव था | बोद्धविष्ववके बाद जब हिन्दूसघाज पुनर्ग डित 
हुआ, उस समय ये स्मृतियां ही हिन्दुत्वके लिये अघरू- 
स्वन स्वरूप थीं | शंकरादि:थायायंगण मनुस'हिताको 
खूब उच्च स्थान दे गये है। ममुसद्विताकी जो 
व्यवस्थोये आञ्ज Gest छिथ बहुत अशुभ और 
अनिष्टकर सालूम पड़ती हैं, उस समय उनका dar 
रूप नहीं था। मनु ओर पाराशर स हितावें बाळ 
विधाहकी जो घ्यवस्थायें 2.8 एकदम अशुभ हैं ऐसी 
बात नहीं है । परिबार हो समाजकी भित्ति है, उसी 
पारिवारिक staat gaga और शान्तिके लिये 
बाछांववाह बहुत झुबिधाजनक है। स्त्रियांकी 
स्वाधीनता तथा स्त्रियोंके परिणत qaal विवाहे 
फलस्वरूप पश्चाट्य देशॉके सामाजिक ओर पारिवा- 
रिक जीवनमें जो vaggar उपस्थित हुई है san 
निष्पक्ष भावसे देखनेसे कोई भी aga हिताको एक 
दम उड़ा देना नहीं याहेगा | पाश्चात्य Rett भी 
घहांकी विवाहप्रथाके विषमय फलका AJAT करक 
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fez दूसमाजमें नारीका ध्यान 


बहुतसे छोग हिन्दुओंके ag यालविवाहके ag 
फूल मत प्रकाश कर रहे È | 

किन्तु nga हितामें जो व्यवस्थाये है बर्तमान 
खमाजमें उसका भी ठीक ठीक अनुसरण नहीं हो रहा 
है। विवाहका उद्देश घर्माश्वरण ओर परिणामतः 
अध्यात्म जीवनळॉभ है ओर इसके लिये पुरुषके 
aga kaia भी शिक्षा और ल'यमक्ती sga- 
कता है, eat यह मूल आदर्श मझुस्मृतिमें भी 
स्वीकृत हुआ हे। पर वेदिक सययपें स्थ्रियोंक्ी ख्वतन्त्र 
रूपसे शिक्षाकी व्यवप्या थी । मयुस्स्ट्तिमें यह व्यवस्था 
हुई कि पुरुष नियमाझुसार saad पालन करके 
शिक्षा पालन करनेके पश्चात्‌ किसी अहप चयसकी 
बालिकको शिष्यारूपसे ग्रहण करेगा उसको यथो- 
agafa 
होनेके योग्य बना लेगा। vaea RAN युवक 
युवती कामसे प्रेरित होकर एक दूसरके प्रति आकृष्ट 
होते हैं, पर कुछ दिन बीतते न वीतते विचाह-विच्छेद 
हो जाता है,लड़के ळड़कियोंषी दुरेशाकी हद्‌ हो जाती 
है। कभी कभी ऐसा भो होता है कि स्त्री पुरुष 
दोनोंका जीवन सदाके लिये नष्ट हो जावे । मनुकी 
ब्यवस्थामें इन सब दुर्घटनाओंका होना असम्भव 
था | इसलिये आज भी यह दीखत! है कि हमारे देश 
के बहुतसे शिक्षित agaa लोग भी बालविवाहके 
उठा दैनेके पक्षमें नहीं हे । किन्तु मसुसंहिताक्के इस 
व्यवस्थामें भी काल-कमसे ग्लाति प्रवेश कर गया | 
स्त्रियॉंके विचाह-वयसके कम हो जानेसे स्वभावतः 
पुरुषोंका विवाह-वयस कम हो जाता है, पुरुषोंकी 
शिक्षा दीक्षाकी व्यवस्था भी शिथिळ हो पड़ती है। 
क्रमशः वधूशिक्षाका भार ननन्द ओर साघके हाथोंमें 
आ पड़ता है। स्यामीगृहमें aa वयसमे आनेके 
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बादसे शिक्षाके नामसे उनपर ऐसा कठोर शासन शुरू 
हो जाता है कि स्त्रियोंका समस्त व्यक्तित्व एक दम 
नष्ट हो जाता है | उनके सत्ताका उनके ज्ञीतनफा 
स्वच्छन्द विकाश तहीं हो पाता, वे क्रमशः जड़पिएड- 
की भांति बन जाती हैं, गतायुगतिक भावसे अति 
स कीर्ण पारिवारिक जीघनयापनके अतिरिक्त घे सारी 
शक्ति ओर प्रेश्णा खो बेठतो हे । इससे पारिवारिक 
जीवनमें कुछ हद तक शांति तो होती है पर बह है 
aaga शान्ति | अंग्रेज लोग जिस प्रकार भारत 
घासियोंको अमानुष बनाकर देशमें शान्ति रक्षा कर 
रहे हैं हम छोगोंके पारिवारिक जीवनकी शान्ति भी 
उसी प्रकारकी हे | 

इस प्रकारसे स्त्रियां मनुष्यत्वके बाहर जा पड़ती 
हैं, शिक्षादीक्षासे बंचित होकर वे उच्च अध्यात्मजीवन 
का मम ग्रहण नहीं कर पाती हैं। फलस्वरूप ऐसी 
स्त्रियोंके सहवाससे उच्च-जीवन लाभ करना किसी 
पुरुषके लिये भी संभव नहीं है। इसलिये स्त्री जोकि 
एक समय धर्माचरणमें परम सहाय थीं बही स्त्री 
AURRI द्वार बन गई | 

आचाय शंकरने दर्शनशास्त्रमे जिस प्रकार पुरुष 
सत्य ओर प्रतिको माया मिथ्या दुःस्वप्न बताया, 


उसी प्रकार समाजमें भी उन्होंने नारीको नरकका. 


द्वार कह करके प्रचार किया । इसका फल यह हुआ 
कि हिन्दू खमाजमें नारीका स्थान बहुत नीचे गिर 


गया । आज BABIN उसीका फल .भोग रहे हे । 
aai पुरुष और प्रतिके विषयमें दूसरे ही प्रकारको 
धारणा थी । aad प्रतिको पुरुषसे ऊ चा स्थान _ 


दिया था, इसोलिये तान्त्रिक लोग स्त्रियोकी पूजा 


करते थे, हरेक सीको जगदम्बा स्वरूप देखते थे और 


खियोके जूडेको परमपवित्र समभते थे! यदि तान्बि 
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लोग समाजमें प्रभाव घिस्तार कर पाते तो हिन्हू- 
खमाजमे नारीका स्थान एकदमसे विपरीत हो जाता | 
नारीही ऊपर हो जाती ओर पुरुष नीचे पड़ जाता | 
ऐसी बात नहीं है कि भारतवर्षमें ऐसी अवस्थां स्यान- 
स्थान ओर युग-युगमें कभी भी न हुई हो। महा- 
भारतके युगमें भी हम लोग देखते हैं करि विख्यात 
लोग पिताके नामकी अपेक्षा माताके नाभसेह्दी अधिक 
परिचित होते थे। ''कोन्तेय, देवकीनन्दन” इत्यादि 
नाम इसके Fea हैं। खेर, भाश्तव्षमें जिस प्रकार 
are आजतक कभी वेदान्तके प्रभावसे aqua: मुक्त 
नहीं दो सका है, उसी पकार समाजमें उनका भदश 
--स्त्रियोंको aa nate श्रद्धाका ही नहीं, किन्छु 
पूज्ञाका पात्र घनाता-कभी कार्यमें परिणत नहीं हुआ है। 
डब्छिखित संक्षिप्त वर्णनसे ही यह सप्रझमें आ 
जायेगा कि हिन्दू-सम्थताके gia इलिहासमें पुरुष 
ओर स्थ्रीफे सम्बन्धको लेकर सभी प्रकारके प्रयोग 
किये जा चुके El आज उन खभीफे gaaat 
समय आया हूँ। जिल प्रकार हिन्दूके अध्यात्म 
साधनामें ओर हिन्दूके द्शेनशास्त्रमें उदार समन्वयकी 
आवश्यकता ATS है | भारतमें सुदीघ साधनामें जो 
सार वस्तु हैं, उसका उद्धार करना होगा और लाथ- 
ही-साथ संसारके अन्य धमं ओर लाधनामें जो कुछ 
सीखने योग्य है उसको भी अद्दण करना होगा; उसी 
प्रकार सामाजिक जीवनमें भी भारतवासियोंने जिन 
अनुभवों को प्राप्त किया हैं ओर विचित्रमुखी चेष्टाके 
फलस्वरूप जातिका देह प्रमाण और मन निल प्रकार 
गठित हुआ है, उन सबका भी हिसाब रखना होगा । 
इसी प्रकारसे एक TAIT उदार समन्वयके ऊपर 
अभिनव शक्तिशाली ओर अपूर्व गोरचसय समाज- 
_ ज़ीबनकी प्रतिष्टा करनी होगी | 


aaga 


स्त्रियोको अधिक वयस पर्यन्त अविवाहिता रख- 
कर शिक्षा-दोक्षा देनेसे, स्वाधीनता देनेसे fang 
विषयमे निर्वाचनका अधिकार देनेखे ही हम भारतकी 
विक्षिष्टता खो adh अथवा पाश्चात्यभावापन्न हो 
जायेगे, ऐसी कोई बात महीं है। वरं बहुत दिनोंके 
अत्यायार ओर कठोर शाख ;से हमारी नारि-जातिका 
मनुष्यत्व तक जो नष्ट हो शहा है, इससे उनका रक्षा 
करनेके लिये ये gale स्वाधीनता उन लोगोंको अभी 
देनो हो पड़ेगी, नहीं तो स्त्री जातिके साथ-साथ 
ana हिन्दू-आतिका भी wie अनिर्वार्य है। किन्तु 
इसीलिये हमलोगोंको अपने स्वधर्म, अपनी विशिष्टता 
नष्ट करके पाश्चात्योंके आद्शेको--परघमंको--नहीं 
ग्रहण करना होगा । बह विशिष्टता क्या है ? कितने 
ही कुसंस्कार, निरर्थक ओर वर्त्तमानकाळके fea 
अनिष्ट कर आचार ध्यवहारको ही जो लोग भारतकी 


विशिष्टता कहकर पकड़े रखना चाहते हैं, वे भारत- 
at सची निशष्टताके प्रति भी लोगोंकी भश्रद्धा 
उत्पन्न करते हैं और इसी प्रकार भारतके प्रति अति- 
मातम अन्धमेसके वश होकर भारतका ही विषम 
अनिष्ट साधन कर रहे हें। जीवनके मूळ लक्ष्य और 
चरम सत्यको SRC ही भारत और पाश्चात्य देशोंका 
असली अन्तर हे । पाश्चात्य लोग कहते हैं कि सूत्री 
ओर पुरुषके मिलनका gega औनब्यौपार ही È । 
हमारे देशको शिक्षित समाञ्ञके लोग जिनको भारतकी 
विंशष्टताका कुछ भी पता नहीं हैं और न रखना ही 
चाहते हे, स्त्री पुरुषके आकर्षणके सम्बन्धमें उनमेंसे 
एक सञ्जनका विच'र हम उद्धत झरते हे । “ra 
प्राकृतिक भाक्पेणकी मूळ भिक्षि क्या है saat 
mae (Freud) ने योन आकर्षणकी दृष्टिसे 
विश्लेषण किया हे। इमारे fet भी 
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अनुरोध 


आता है कि प्रकृति देवीने सश्रिक्षाके लिये मौन मिलन 
की आकांक्षा स्त्री ओर पुरुषके बीचमें पैदा की है ओर 
इसके अतिरिक्त जिस देहिक और मानलिक-पृथकता 
द्वारा उस मिलन-आकाँक्षाको तीव्रतर फरनेकी चेष्टा 
की है वही मोन आकर्षण (Charm) की सूळ भित्ति 
है ।” स्त्री और पुरुषके बीचमें जो मिलन-आकांक्षा है, 
इस सम्बन्धमें Hawes इस विचारको ग्रहण करना 
हमारे लिये परमधमे है। फ्रायडके मतमें कुछ सत्य नहीं 
है, यह हम नहीं कहते, किन्तु बही समग्र सत्य नहीं 
है, वह गम्भीरतम सत्यका केवल एक आंशिक-बाहा- 
प्रकाशमात्र है | भगवान स्वयं ही पुरुष ओर प्रकृति 
दोनों हुये हैं ओर यह समग्र लीला पुरुष ओर प्रक्ृतिके 
ही पुनमिलनकी लीला है, मानव समाजमें पुरुष और 
स्त्रीके मिलन द्वारा पुरुष ओर प्रकृतिका हो मिलन 
विकसित हो रहा है | सूत्री और पुरुषके Charm छा 
यही fgg रहस्य है। स्त्री और पुरुषका जव मिलन 
होता है, उनका मूल लक्ष्य वंशरक्षा करनाही नहीं होता 
है। परस्परके मिलनसे आनन्द उपभोग करना ही 
उनका मूल लक्ष्य होता है। इसी मिलन उपलक्ष्यसे 
प्रति अपनी वंशरक्षाके कार्यको भी हासिल कर 
लेना चाहती है। जिस आनन्दलीलामें यह विश्व 
विधृत है, वद्दी आनन्द्‌ स्त्री और पुरुषको एक दूखरेके 
प्रति आकर्षित करता है, यह आनन्दी प्रेरणा मनु- 
च्यके आत्माकी अति गम्भीर प्रेरणा है, किन्तु भक्षान- 
वश यह प्रेरणा प्रकृतिके योन प्रेरणाके साथ मिलकर 
दुख, वन्द्‌ ओर अशान्तिका मूल कारण बन जाती है | 
मनुष्य जब सच्चा शान लाभ करेगा, उस समय 
उसको aed भावसे प्रझतिके यौन प्रेरणाके वश हो 
कर चलना नहीं पडेगा, स्त्री और पुरुषके पारस्परिक 
मिलनके जो भिन्न भिन्न स्तर हैं, क्रमशः मनुष्य डन 
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सब स्तरोंका संधान पायेगा, waa गंभीरतर 
मिलनके आनन्दका संघान पायेगा । इसमें यह चात 
नहीं है कि देनिक मिलन नहीं होगा, किन्तु वह एक 
निम्नस्तरका कार्थ होगा। आत्माके साथ भात्माके 
gafea जो आनन्द है, देहिक मिलन उसीका 
एक अभिव्यक्तिमात्र होगा । उस अत्युच्च आध्या- 
Raa मिलनके आनन्दको प्राप्त करनेके लिये सबसे 
पहिले तपस्याकी आवश्यकता है, salen MAAT 
की प्रेरणाओंको शान्त, शुद्ध ओर संयत करनेकी आव- 
श्यकेता है । हिन्दू नारीको इस अत्युच्च अध्यात्म 
आदर्शक अनुसार शिक्षा दो, दीक्षा दो, उनको पूर्ण 
सातन्तर्य--स्वाधीनता--दो, ताकि अपने अपने भावसे 
चे इस आदर्शकी साधना कर सके, चारों ओर इस 
प्रकारकी पारिवारिक अवस्थाकी सृष्टि कर दो जो 
कि इस साधनाके अनुकूल हो। ऐसा होनेपर 
हिन्दू आदर्श और विशिष्टताकी रक्षा होगी | खी और 
पुरुषके मिलनके विषयमे भारत ही सारे संसारको 
दीक्षा दे सकेगा | 


अनुरोध 

X) 
अरे, मसल रे निर्मेम ! मेरी, टूटी सी चोणाके तार | 
हो जावे अवरुद्ध कण्ठयुत, शेष न हो कोई उद्गार | 
खूब लगाछे हृदय-सदनमें, जळती ज्यालाका मेळा | 
नमक छिड़क देना maia, ढलती जब संध्या बेला | 

a x % we 
अरे सुर्भ होने दो पागल, 

उन चरणोंकी धूल। | 
बढ़ते हैं जो क्रान्ति यक्षमें, ae 

सह छातीपर TS | 
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नवयुग 


हमारी पराचीन प्रथाएं 


[ छे०- पण्डित विश्वम्भरनाथ fast ] 

“नये युगकी नयी आवशयकताओंको पूरा करने 
के लिये पुरानी प्रथाओंको निश्चय ही दूर कर देना 
चाहिये, तभी वर्तमान समाजकी उन्नति होगी ।” 

प्राचीन हिन्दू समाजमें अनेक बन्धनपूणे प्रथांएं 
चाहे जितनी भी उपयोगी या हितकर रही हों, पर 
इस घतेमान युगमें उन प्रथाओसे कोई लाभ नहीं 
है। प्राचीन कालमें विवाह प्रेथा, दहेज प्रथा, अछूत 
प्रथा या ऐसी ही अन्य प्रथाए' चाहे जितने भी अच्छे 
रुपमें क्यों न हों, पर इस समय उनसे देश और 
जातिका सरासर नुकसान और anga ही gfe- 
गोचर होता है। हम यह भी टीक तरह नहीं कह 
सकते कि डन प्रथाओंसे उस समय निम्न श्रेणीके 
मनुष्य पूर्ण रूपसे सुखी रहते थे या नहीं, पर आज 
कल तो ag स्पष्ट दिखता है कि उन कठोर प्रथाओं 
के पालनसे हिन्दू जात और सम्पूर्ण समाज दिनों 
दिन अधोगतिकी ओर जा रहा है | 

जबसे यह देश पराधीन हुआ है, तबसे ag नहीं 
समझना चाहिये कि हमारी प्राचीन प्रथाओंमें कुछ 

परिवर्तन नहीं हुए। बे भले रहे हों, या बुरे, किन्तु 
परिवर्तन हुए अवश्य, जिनका प्रभाव आज भी हमारे 
समाजपर विद्यमान हैं। पराधीन होनेके बाद इत 
ज्ञातिने अपनेहीको अनेक कडोर बन्धनोंसे बांध 
द्या! प्राचीन प्रथाए' चाहे कड़ी रही हों, या gat- 
यम, पर बादमें धर्माचायोंने उनकी जो ब्याख्याए 
को, ये सब बड़ी ही कठोर और अनिष्टकारी थीं | 
ल प्रथाओंमें, या धर्माचार्चो को व्याख्याओंमें सर्व 
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हित-चिन्तनकी दृष्टि न थी। वे sam’ wee 


मनुष्योंको सुखी और बहुसंख्यक मनुष्योंको दु:खी 
यनानेचालो at) और संच तो यह है कि उन 
विषमतापूणे प्रथाओंके कारण हिन्दू जाति या समाज 
के समस्त व्यक्तियोंके fee ओर दिमाग कभी एक 
तरहसे काम नहीं कर सके । 

हमें अपनी वर्ण व्यवस्थाका बड़ा अभिमान है | 
ment, क्षत्रिय, वेश्य ओर TAR दर्ज निश्चित रूपसे 
नियत करके ह+ अपनी जातिको कभी पूणे रूपसे 
संगठित न कर सके। Laila agaaa ad- 
पाध्यायके samga, "एक क्षत्रियोके पराजित 
होनेसे सारा देश परास्त हो गया |” याने देशकी 
रक्षाका भार केवल क्षत्रियोंके रुपुदे कर BR अन्य 
तीन वण निश्चिन्त रूपसे रक्षासारसे बेफिक्र हो गये 
और फिर क्षत्रियोके fade हो जानेपर अन्य तीन 
चणे बलवान म बन सके, क्योंकि धर्मशाख्रोके ag- 
सार ब्राह्मण, वेश्य या शूद्र सेनिक कार्य कर ही न 
सकते थे। इस तरह argu जातिको चार "वाटर 
राइट कम्पाटमेण्टस” में विभक्त कर देनेसे ज्ञाति 
बिदे|शयोके आक्रमणोंसे न बच सकी । आज क्या 
अंगरेजों या मुसलनानोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
Fah काम फरनेदाले लोग नहीं है ! अवश्य हैं, पर 
उन्होने हिन्दुओंकी तरह अपनी अपनी ज्ञातिको कस 
कर अलग -अल्ग GAN नहीं बांध दिया । अंगरेजोने 
अपने यहां ऐसा कोई नियम नहीं दनाया कि जो 
पाद्री या व्यवसायी sais हों, घे युद्धमें न भाग 
छे । Sg चारों ave कर्म होते हुए भी घे 
सब एक हें--उनका खान-पान, रोटी बेटीका स- 


Ward एक है ओर घे सव एक चित्तसे जिस कामको 
चाहे कर सकते हैं | 


} 
i 


A 


(९ 
t 
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| पर यहां चार छर्णके हिन्टुओंका एक चित्त होना 
| ही कठिन है । जातीय स्वतंत्रता खो देनेपर उन्होंने 
अपनेको जटिल aa हीखे वाघ डाला | प्राचीन 
x Mente यह ठू ढ़ टू हकर निकाला गया कि कहां, 
केसे जटिल बन्धन ओर विधान हैं, और घे सब 
£ बराबर जातिपर लादते गये, जिनके कारण जाति 
फौलनेके बदले अपने ही अन्दर aghat ओर सडुचित 
होती गयो | कट्टर धर्माचार्योंकी धर्मान्थताने हिन्दू 
aman आम्तरिक पराधीनताकी RNA ऐसा 
aag दिया कि उसमें अपनी स्वतन्त्र इच्छाके अनु- 
i सार कोई काम करनेकी शक्ति या क्षमता नरह 
| , गयी | जातीय स्वतन्त्रता नष्ट हो जानेपर हिन्दुआंने 
अपनी आन्तरिक एकता फंभी नहीं बढ़ायी और न 
समाजका केन्द्र फेलाकर सावेभोम संघटन करनेळी 

3 ओर उन्होंने कशी ध्यान दिया | 
शूद्र सदा शूद्र ही रहा ओर प्राचीन प्रथाके अनु- 
सार उसे मानसिक, सामाजिक, या आर्थिक उन्नति 


4 Sa 


कर7का अवसर कभी नहीं दिया गया । जहां अनाथ 


मनुष्य पीड़ित दशामें पड़े हों, या विघवायं अनाथिनी 
बनकर रोती-कलपती हों, वहां शास्त्रोय आज्ञाओं या 
प्राचीन प्रथाओंने कष्ट कम करके उनके Ge बढ़ानेमें 

कभी सहायता नहीं पहुंचायी । शूद्रोंने यदि ज्ञान 
उपाजन करनेकी चेष्टा व्ही तो वे रोके गये। यदि 

e कोई स्त्रो विधवा हो गयो तो धर्माचार्याने उसे 
जीवित जला देनेकी शास्त्रीय आज्ञा खुना दी। यदि 
किसी कुमारी या विधवाको बच्चा dar हो गया, तो 

& उस कुमारी ओर विधवाको निन्दनीय समझा. गया, 
और वदद भोला निरपराध बच्चा सदाके लिये नीच 
arate याद किया गया । इसी तरह जातिके अन्दर 

जो गरीब, भशिक्षित, fads या fag मनुष्य 


हमारी प्राथीन ster” 
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हुए, वे सदा हो हर तरह गिराकर A गये; उनके 
साथ शास्त्रों ओर धर्म चार्योने कभी दया या सहानु- 


भूतिका व्यवहार नहीं किया । अनाथों और अभागे 


again छुधारनेमें प्राचीन बिधान कभी सहायक 
न हुए | 

TENRA खोजकर कभी भनाथो और दीनोंके 
हितफ लिये कोई बिधान नहीं निकाला गया । पर 
यदि अनाथोंका दमन करना होगा तो एकसे एक 
चोखे शास्त्रीय शास्त्र ( विधान ) निकाले जाय 'गे, 
और बड़ी गस्धीरतासे यह कहा जायगा frg 
और स्त्रियॉको दबाकर ही रखना चाहिये!” जो 
कार्य्यं उनके भळेके लिये हैं, या जिनले उनके सुख 
बढ़ सकते हैं, वे उन्हें कभी न करने दिये जायंगे । 
MAR कट्टर ब्राह्मणों या धर्माचायो के मता- 
नुसार यही प्रचीन शास्त्रोका Ys मन्तव्य है, जो हर 
एककी समभमें आ भी नहीं सकता। जातीय सर्वनाश 
की अनिष्टकारो नीतिका ही दुष्परिणाम आज सष 
हिन्दू भोग रहे हैं । 

राजनीतिक स्वतंत्रता नष्ट हो जानेपर भी भीर 
हिन्दू छोग केवल अपने कादपनिक धर्मक्षी . पवित्रता 
में ही मरूत रहे। यवन शालन-कालमें हिन्दुओंको 
यह बुद्धि न aut कि, धर्मका मिथ्या ढरकोसला छोड़ 
कर, वे अपना संघटन ओर बल बढ़ाते, चारों वर्णोंके 
समस्त भेदभाव मिटाकर महान हिन्दू जातिको एक 
करते, ओर विदेशी शालनसे सुक्त होनेके लिये उपाय 
सोचते। वहिक इसके विरुद्ध उन्होंने समाजके. 
अन्द्र अनगिन्ती भेद भाव बढ़ा दिये और बिदेशी 
विजेताओंको सामने धम रक्षाके लिये घुटने टेक कर 
गिड़गिड्ाने लगे। शाहबउद्दोन मुहम्मद गोरी at 
AGA ada क्रूर विदेशो MANA कायर 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५४६ 


Raia गिड़गिड़ानेकी भो परवाह न की ओर 
हिन्दुओंपर हर ate अत्याचार किये, उनके मंदिर 
तोड़े ओर उनपर धार्मिक कर ( जज्ञिया ) लगाया 
Tat) अकबर सरोखे दूरदशों सुसलपान सप्ताठते 
हिन्दुओंकी प्रकृतिका अच्छी तरह अध्ययन किया था 
और उसने यह समक छिया था कि केवल हिन्दुओं 
की धमेरक्षा करनेसे सुसल्मांन भारतपर सदा शालन 
करते रहेंगे । भकबरने बेलो at ओर उदार नीतिसे 
काम भो लिया । saa हिन्दुआंक धमेमें हस्तक्षेप 
न कियां, बटिक मानसिंह सरीखे निलेज़ हिन्दू सर्दारों 
से उसने रोटी.वेटोका भो सम्बन्ध जारी किया। 
बेसी नमे नीतिका पालन करके अकबरने अपनी 
उदारता दिखानेक बदले gaed शासनकी जड़ 
इस देशमें जमानेका प्रयत्न क्रिया था । पर औरडुजेब 
की सूखेताने अकधरका उद्देश सफल न होने दिया । 
ag अच्छा ही हुआ ! 
| आलसी हिन्दू दूसरोकी दया और । उदारताको 
wart दृष्टिसे देखा करते है" । यदि कोई अकवर 
या महाराणी विक्टोरिया हिन्दुभोसे इतनो प्रतिज्ञा 
करदे कि “हम तुम्हारे ane हस्तक्षेप न करेंगे,” तो 
| हिन्दू निविघ्न रूपसे sa विद्वेशोको इस देशपर सदा 
| wage fet शासन करनेको अनुमति दे दे'गे। 
__ श्वमंकी बनावटी रक्षाके लिये हम बहुत मूखेता दिखा 
._ चुके हैं, मोर हमारी इस मूखेतासे विदेशियोंने लाभ 
= _ भी छूब उठाया 2) कहनेका तात्पयं यह है कि धर्मकी 
._ काव्पनिक रक्षाके लिये हिन्दू भारोसे भारी मूल्य या 
जुर्माना दे देरे, यहां तक कि अपना सर्वस्व दे दे'गे 
ओर अपना सर्वनाश भी स्वीकार कर ले'गे | पर 
स्वयं जातीय-निर्माण करके धर्म और समाजका बल 


eÑ ऐसा fade, fata ओर निकम्मा 
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धर्म नहीं चाहिये जो केवल विदेशियोंकी छपा-कटाक्ष 
से जीवित È । जो शर्म बलबान बनाकर, हमारी सथ 
तरह रक्षा नहीं कर सकता, जो धर्म हमें विजय नहीं 
दिला सकता, और जो मनुष्यके साथ मनुष्योचित 
व्यवहार Heat भी adi लिखा सकता, बह एक क्षण 
भर भी पालन करने योग्य नहीं है | 

हम केवळ जिहासे “धर्म, घर्म” fag हे, पर 
घास्तविक धर्मेक्रा प्रभाव लेशमात्र भी कहीं नहीं 
दिखता है। waa अधम फेला है, ओर बड़े-बड़े 
घर्माचार्य पवित्र शास्त्रोंकी दोहाई देकर अधमेका 
प्रचार बढ़ाते है-दीन मञुष्योंपर अत्याचार करते हें 
और पवित्र धर्मको कलङ्गित करते हैं। हमें ऐसे 


धर्मेकी, प्राचीन प्रथाओं तथा शास्त्रीय बन्धनोंकी 
कुछ भी आवशयकता नहीं है जो हमें पराधीनतामें 
जकडे रहें और हम अपनी राजनीतिक, सामाजिक, 
तथा जातीय स्वतन्त्रता खोकर विदेशियोंके दास बने 
रहें। काहपनिक धर्मकी रक्षाके लिये हम अपनी 
जातीय स्वतन्त्रताको नहीं खो सकते | चतुर अंगरेज 
manta इस देशमें आते ही यहांके निवासियोंकी 
धार्मिक प्रबृत्ति समझकर हो धर्ममें हस्तक्षेप न करने- 
का वचन द्या। बस, फिर बया था; हिन्दू और 
मुसलमान दोनोंही ब्रिटिश शासनसे सन्तुष्ट हो गये | 
यहांपर हमें ब्रिटिश मजूर-दलके प्रमुख नेता मिस्टर 
रेमसे मेकडोनल्डकी एक मनोरञ्जक कहानो याद्‌ आती 
है, जो इस प्रकार है--'तूफानमें एक जहाज जब 
डूबने लगा तो एक डूबते हुए मल्लाइने चिल्लाकर 
कहा-- Tharks Heaven! I have saved 
my religion!” ( ईश्वरको धन्यवाद है, मैंने अपना 
चर्म बचा लिया |) यही दशा हिन्दू समाजकी है, 
जो आज पतनके गत्त में डूबते हुए “घम” के लिये 
चिल्ला रहदा है। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ees 


y 


वक 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारी प्राचीन प्रथाए' ५४७ 


धर्मके नामपर जातिमें अनेक तरहके भेद रचे गये, 
जिन्होंने जातिके प्रत्येक सनुष्यको अलग-अलग कर 
feat | कोई ब्राह्मण किसी लोहार या कहारसे सा- 
माजिक सम्बन्ध नहीं कर सकता । लोहार, कहार 
आदिसे सम्बन्ध न करनेकी बात तो दूर रही, ब्राह्मणों 
हीके अन्द्र इतने मतभेद हैं कि वे ही आपसमें खान- 
पान या रोटी-चेटीके सम्बन्ध नहीं कर खकते | इसी 
तरह क्षत्रियो भोर वेश्योंमें भो असंख्य सतभेद्‌ बढ़े 
हुए हैं और ये सब मतभेद aaa नामपर बड़े हैं | 
eng किसी ब्राह्मण या क्षत्रियसे पूछिये, वह धमंको 
alate देकर अपने मतभेदोंका समर्थन करेगा । 

धर्मके प्राचीन विधानों और प्रथाओंको इख ait 
कोई अर्थे नहीं है, यदि उनसे इस युगकी आवश्यक- 
ताए' पूरी नहीं होती हैं! । साप्रूहिक ama लिये 
धर्मको ओर भी उदार तथा ब्यापक बनाना होगा, 
और अब लोगोंको आखोंमें धूल भोंकर धर्मकी 
दूकानदारी करनेसे काम न चलेगा! धर्म कोई 
बिक्रोकी चीज नहीं है, जो सबसे अधिक मूल्य देने- 
वाळे व्यक्तिके हाथ बेची जा सके । नये युगको नयो 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये पुराने शास्त्रीय 
विधानों ओर पुरानी प्रथाओंको निश्चय ही दूर कर- 
देना होगा, तभी चतेमान समाज उन्नतिशीळ होकर 
अपने. पेरॉपर खड़ा हो सकेगा । प्राचीन स्वतन्त्र 
हिन्दू and सभी नर-नारियोंकों समान अधिकार 
थे-खबको समान स्वतन्त्रता प्राप्त थी, ऐसा अवश्य 
प्रतीत होता हैं | पर जबले उनमें विषमताके भाव 
आने लगे तबसे सभो व्यक्तियोंकी दशा बड़ी शोचनीय 
हो, गयी. ओर हिन्दू लोग अन्य थधर्मावलम्बियोंके 


सामने खदा पराजित होते रहे | 


में आज पक पेसे सवं हितकारी धमकी आव- 


श्यकता है जो दीनोंकी रक्षा कर सके; जो अनाथों 
ओर विधवाओंको आश्रय दे सके। इस समय 
ळाखों विघत्राप' विधमियोंके हाथोंमें पड़कर नष्ट हो 
रहो हैं, पर धर्माचार्यो'को उनके उद्धारके लिये कोई 
शास्त्रीय चचन नहीं मिळता है | केला आशयय है 
कि अनाथोंपर अत्याचार करनेके लिये तो शास्त्रोंसे 
बहुतेरे वाक्य मिल जायंगे, पर उनकी रक्षा फरनेके 
लिये कोई वाक्य या विधान उन्हें न मिलेगा! जो 
हो, नत्रयुगकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये शास्त्रों 
मेंसे अब उपयोगी विधान g's निकालने होंगे ओर 
यदि विधान न होंगे तो नये विधान भी अवश्य बनाने 
होंगे | 

कहा जाता है कि हम लोग सभ्य हे और हमारा 
समाज सभ्य मनुष्योंका समाज हैं ! सभ्यताके निर्वि- 
वाद्‌ लक्षण क्या हें? यही कि दया, धर्म, सद्दानु- 
भूति ओर सदाचारका सव पालन करें। हम लोग 
इन सत्णुणॉको माननेका कुछ-कुछ बहाना भी करते 
हैं, पर वह केवळ बहानामात्र है, उसमें सत्यता नहीं 
है । हमलोग स्कूलों और विद्यालयोके द्वारा सत्य 
शानळी वृद्धि करनेकी कोशिश कर रहे हैं, पर सामा- 
जिक आत्याचारोंकों देखते हुए क्या यह कह सकते 
हैं कि सत्य और ज्ञानी कुछ भी उन्नति हुई है ? 
शानकी बुद्धिसे मनुष्यमें अधिक सद्विवेक भोर ag- 
वुद्धि आनी चाहिये। मनुष्यक्का शौन और विवेक 
जितना ही परिमाजित होकर शुद्ध होगा उतना ही 
ag अधिक शीलवान और Ras होगा, पर आजकल 
के शिक्षित aged वह शील ओर विनय कहां | 
दिखती हैं? यहांपर हम शानके वह अथा नहीं लेते | 
हैं जो केवळ आत्म-संयमी योगी कर सके, बदि | 
उस न्यावहारिक शानसे मतलब है जो समाजके | 
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अन्दर मनुष्योंको सांसारिक कार्यो के सम्पादनमें 
सहायता पहुंचा कर सुख-शान्ति प्रदान कर खरे | 
पर, Ta व्यावहारिक शान या खाधारण त्रिवेक- 
से कहां क्राम लिया जाता है? MR सदा ga- 
कर रखना कहांका उत्तम ज्ञान है? अछूतोंसे घृणा 
FAR क्या कुछ भी सदुविवेक है? faaan 
अशिक्षाके अन्धकार मं रखकर उनसे दाखता करानेमें 
कुछ भी बुद्धिमानी है? विधवाओसे जवदेस्ती 
aurea निभानेके लिये आग्रह करना, या दहेज प्रथाके 
लिये जोर देना, अथवा दोगले कहे जानेवाछे बच्चोंको 
maga करना ओर fade सानवताको हर ate 
पीड़ा पहुंचाना सदुत्रिवेको समाजका काम है ? कया 
धपे areas नामपर निरीह मानवताको पादाक्रान्त 
करना किलो भी हालतमें श्रेयस्कर है ? सच तो ag 
है कि बह झान-सद्या शान हो नहीं कहा जा सकता, 
चह धर्म पवित्र भ्रमे ही नहीं हो सकता, जो Rg- 
CYR मनुष्यपर अत्याचार करनेके आदेश दे । उसे 
हम राक्षली शान या धर्म कह सकते हे, पर दृरदर्शा, 
दयालु ऋषियोंका वह सात्विक शान ओर धमे कदापि 
नहीं है । 
जो धर्म कुछ मनुष्यको “ईश्वरके प्रिय चुने हुए 
मनुष्य” बताता हैं और निवळ मनुष्यॉपर अत्यांबार 
करनेके लिये आदेश देता है, या जो शान हमारे लिये 
बन्धन हो गया है ओर जो हमारी उन्नति तथा प्रग- 
fat बाधक है, उसे जितना शीघ्र सभ्य समाजफे 
केन्द्रसे दूर कर दिया जाय उतना ही अच्छा È | 
धर्मके वत्त॑पान भत्याचारोको दूर करके ही हम सच्चा 
मानव धर्म स्थापित कर सकते हैं। पुराने जमानेमें 
आक्रमणकारी मुसलमान गोओंकी कतार सामने 
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धर्मभीरू हिन्दू गौओंको मारनेको अपेक्षा स्वयं At 
जाना ओर पराजित द्वो जाना बेहतर समभते थे | 
किन्तु, बीर faqa महाराज रणज्ीतसिंहने उस 
पुराना विचार-जणाळीसे काम न लिया और उन्होंने 
अपनो सिल सेनाको उत्साहित करते हुए कहा,-- 
“यदि हम इन थोड़ीसी गोओंको रुका पहाड़ लमक 
कर न काट डाळी तो ये विधर्मो मुसलमान हमपर 
विजय पा जायेंगे ओर फिर वे हमारे देशमें घुसकर 
हमारे giaa मन्दिरोमें agi ale’ अधिक eeni 
कारंगे ।” इस तरह उस समयकी आवश्यकता पूर्ण 
करनेके लिये महाराज रणजीत सिंहने अपने नवीन 
उप्योयो उपदैशांके द्वारा काबुल तकको विजय कर 
fear था | 
इस समय बोलवी शताब्दिकी आवश्यकताप' पूर्ण 
फरनेके लिये हिन्दुआके विचारांमें निश्चय ही एक 
अभूतपूच प्रबळ miia हानेको आवश्यकता है, जो 
हिन्डुओंके पुराने निश्थेक बिचारों और पोछे सिद्धा- 
न्तांका नष्ट कर डाळे । हमारी प्राचोन परस्परा या 
प्रथाय घ्राचोन युगक लिये चाहे जितनी भो महत्व- 
पुण क्यों न रहा हां, पर इस समय उनकी आवश्य- 
कता नहीं है । हम अपनो प्राचोन प्रथाआके agate 
अपनी हो महान जातिके भोतर बहुसल्यक मनुष्यों 
को अछुत या पद्‌-दुछित करके अपनो जातीय उन्नति 
कदापि नहीं कर सकते | किस पाश्चात्य दाशंनिकने 
यह बहुत ठोक कहा हे कि, “ऐसा कभी नहीं हो 
सकता कि एकही जातिमें आधे मनुष्य स्वतंत्र हों, 
और आधे मनुष्य परतंत्र रहे और न ऐसा हो सकता 
है कि धोड़ेसे स्वतन्त्र मनुष्य बहुसंख्यक मनुष्योंको 
अधोगतिमें रखकर सम्पूण जातिकी उन्नति कर 
सके |” यदि किख जातिमे आधे मनुष्य स्वतन्त्र भौर 


शक 
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दे 


Ay 
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भूकर्प 


आधे परतन्त्र रहेंगे तो यह निश्चय है कि वह सारी 
जाति कभी न कभी अवश्य परतन्त्र हो जायगो, जो 
दशा आज हिन्दू जातिकी है | 

ठीक अवसरपर ठीक काम करे, यही हमारा 
धर्मे होना चाहिये | यही goal’) यदि इस 
समय अछूतोद्धार या विधवा विवाह, या जातीय 
सहभोज आदि नवीन प्रथाओंङ्जी आवश्यकता है, तो 
प्राचीन शोख्रोंको बिना देखे हमें नधे gaat आव- 
श्यकताओंको पूर्ण करना चाहिये । यदि हिन्दू जाति 
की वर्तमान विपत्तियों शर खमस्याओंको इल करने 
घाले विधान प्राचीन ged न हों, तो क्ष्या हम 
उन शास्त्रोके भरोसे हाथपर हाथ दिये बेडे E? 
कदापि नहों । हमें बिखरी हुई हिन्दू जातिको एक 
करना है; अपने ही बनावटी nada जो हमारी 


७५४६ 
जातिमें अनेड्य फोळ गया है उसे दूर करना है, 
इसलिये जातीय संघटन, एकता ओर बल बढ़ाना ही 
होगा--इस sas कार्यक्रममें यदि कोई पुरानी 
प्रथा या शास्त्रीय आशा वोधक है तो उसकी अच- 
हेलना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा । दृढ़प्रतिज्ञ 
उद्योगी पुरुषों और जाति हितेषियोके ama कोई 
बाधा Sex नहीं सकतो | सत्य मानव धर्म समस्त 
बाधाओंपर विजय पाता है और पीड़ित मानवताकी 
आवश्यकता पूर्ण करना ही सवे हितचिन्तक मानव 
धमको लाना हैं । पुरानी प्रधाओंकी जगह नवीन 
प्रथाए' सदा स्थान पाती हैं, तभी मानव जातिमें 
नयी शक्तिका संचार होता है और वास्तविक घमेका 
उत्तम उद्द शय भी सफल सिद्ध होता है । 


भूकम्प 


— कई 


डोलता हु जब में उद्दण्ड | 
कापते हैं पृथ्वीके प्राण । 
Eee हे खग सुग नर त्राण ॥ 

पलकसें कर देता हू' fata | 
भीम भूघरके शत शत खंड | 
डोलता हुँ जब में उद्दश्ड ॥ 

मचाता हूं में महाप्रलय । 

शिराता शुरु तारकके पिंड | 
भस्म करता कुसुमित ads ॥ 

कठिन वखुधाकी छाती फाड, 
प्राम नयरोंको करदा लय । 
मयाता हु में महाप्रलय ॥ 

सजाता g भीषण नरमेध । 
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af udaa afa निकाल 
करोड़ों नर नारीको डाल | 
“मदह्ाल्वाहा! पढ़ता हूं मन्त्र | 
नाचते हैं खुश होकर प्रेत | 
सजाता हूं सीषण नरमेध | 
कत्ल करता हृ ZIRE | 
छोड़कर बाल बृद्धका ध्यान | 
चलाता सबपर तेज कृपाण | 
बना कर 'रक्त-सिन्धु? में भीम 
उसीपर तेरा करता चाह | 
कत्ल करता हूं लापरवाह ॥ | 


Serta pe Ba pos see 
be PENA 


--सोहनलाल द्विवेदो) | ey 
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५७० 


aaa 


विश्ववाद्‌ 


a ~i 


( लेखक--श्रीबालकुष्णजी बळदुवा ) 


विश्‍ववादी और विशववाद्‌ ! क्ष्या है इसका 
अर्थ ओर क्या इसकी भावना ? क्या है इसरी वास्त- 
विकता ओर कितनी है हमारे saat इसके सिद्धा 
न्तॉपर खलनेकी संभावना ? 

विश्ववाद समस्त विश्यको समान दृष्टिसे देखता 
है | केसे यह सम्भव ! किसी वस्तु विशेषसे अधिक 
प्रेम न होना किस मनुष्यके लिये सम्भव हुआ है? 
मनुष्य है;भावनाओंका भण्डार | मनुष्य È रागात्मक 
ste केसे सम्भव है उसके लिये सभी वस्तुओंपर 
समान प्रेम रखना ? केसे है सम्भव उसके लिये किसी 
वस्तु विशेषसे अधिक सम्बन्धित न हो ज्ञाना? 
और किसी वर्तुसे अधिक प्रेम रखनेके अर्थ है दूसरी 
वस्तुओके उचित प्रेमके परिमाणमें कमी होना । 
केसे विश्ववादी एक मनुष्य रहते हुए देख सकता 
है विश्वकी ana acquit angh? ear 
विश्ववादीमें मनुष्यकी रागात्मिफा घृत्तिका अभाव 
होता है । 

विश्ववादी जो कुछ करे, वह होना चाहिये 
समस्त विश्वके लाभ हेतु,-केबळ अधिकांश विश्वके 


लाभ हेतु नहीं। कसे है यह सम्भव ? यहद संसार 
है पाप-पुण्य, भलाई-बुराईका सम्यक मिश्रण। यह 
संसार है arga, उपकार-स्वार्थे आदि विरोधी 
शुणोंके SAR TEAS] इस संसारका प्रत्येक 
कार्य्य होता है, कुछको लाभप्रद और कुछको हानि- 
प्रद्‌ । पुण्य कार्य्यमें पापियोंक्की हानि ओर पाप- 
काय्येमें पुण्यात्माओंकी ददानि रहती है सदेव छिपी । 
एकके लाभका अर्थ है किसी दूसरेकी हानि। तब 
Sa सम्भव है विशवचादीके लिये ऐसा कार्य्य 
करना, जो समस्त प्राणियोंको लाभप्रद हो ? क्या 
विश्ववादीके काय्यं निशु ण होते है । 

तब फिर विश्ववाद है कया वस्तु ? विश्‍ववाद है 
एक अप्राप्त आदर्श । विश्ववाद है सात्विक मस्तिष्क 
की उश्चतम उड़ान। किसी मनुष्यका, मनुष्य रहते 
हुए, पूर्ण विश्ववादी, सिरसे पेरतक विश्ववादी होना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं । पूणे विश्‍बवाद मानवोके 
कार्य्यांका संचालक नहीं हो सकता। जीवनमे उसका 
अक्षरशः पालन नहीं किया जा सकता | 


HAUG 


( लेखक ga कालिकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


जिनका किसी दिन कैलाश शिखिरपर उच्चस्वर- 
से सामवेद गान सुनकर समस्त संसार स्तब्ध हो 
` ज्ञाता था, जो केवल लङ्गोरी छगाये भोजन और 
a 


aami बिना परवाह किये घने aget थोर दुर्गम 
पहाड़ोंके ऊपर .संसारके कल्यांणके किये निशि दिन 
साधना करनेको अभय विचरण करते रहते थे, जिनके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


be] 


3 


ud by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्राह्मणत्वं 


“विशवे देवा शान्तिः? “सर्वे शान्तिः” के gea 
नारे आउों याम आक्काशमें शूज कर समस्त ब्रह्माएड 
में शान्तिका साम्राज्य Guar करते थे, जिन्हे" 
अपनो जानका डर न था, मानकी परवाह न थी, 
सुख-दुःखका ख्याल न था, जो केवळ आर्य्य विज्ञान 
ज्योतिको संसारके कोने-कोमेमें पहुंचा कर झुत्यु- 
लोकको जीवक लिये जीवनघुक्त होनेका मार्गे बना 
देना चाहते थे, वे आर्व्यावरतेके भूषण और संसारके 
gamas अवतार और जितेन्द्रियताके स्वरूप भारत 
वषेके प्रसिद्ध ब्राह्मण अब कहां है? अब उन्हींके 
वंशज, उन्हीं ब्रह्मषियोंके नामपर, उसी देशकी भूमि- 
पर वेठ कर, वैसी ही पवित्र वेद्यां बना कर, कैली 
झूठी-भूठी माया फोळा कर अपनी स्वार्थलिद्धि 
RAR Ta करते हुए देश और जातिको जहालत- 
के गड़े में गिरा रहे हैं । इसका दुःख भरा नज़ारा हम 
प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक घड़ी देखा करते & | 

उनसे तो आशा हो क्या की जाती है जो अक्षर 
शानसे भी रहित गायत्री मन्त्रक्रे साने भी जाननेसे 
अयोग्य Fae ऋषि वंशज दोनेके कारण हिन्दू समा- 
जके भीतर पेर पुजवानेफे हकदार बनकर जहां-तहां 
रोटी बनाते, पानी पिलाते अथवा भीख मांगते हुए, 
अपने हाथ-पेर रहते भी समाजके शिरपर बोका बने 
हुए हैं, किन्तु वे लोग जो आज भी मोटे-मोटे पोथी- 
पत्रा बांधकर लम्बा-चोड़ा चन्दन लगाकर समाजके 
धार्मिक छत्योंके रक्षक बनकर हमारी आमरद्नीके 
अधिकांशके हिस्सेदार बन जाते @ उनमें भी कितनी 
अथ लोलुपता है, कितना अझानान्धकार है और 
कितनी नीच भांचनाये है यह देखकर आश्वय्यं होता 
है और तरस आता हें | 

अभी पिछछे दिनों मेरे एक रईस faa सख्त 


GRR 


बीमार हो गये थे, समय ऐसा आ गया कि 
उनकी घड़ियां गिनी जाने लगीं थीं। इसी समय मेंने 
देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग मेरे मित्रही इस ager 
qa अघस्थाका अनुचित sa उठाकर और भोली- 
भाछी स्त्रियोंको अपने daa फ'साकर अपना I 
सीधा कर रहे थे। aa और डाकटरोका इलाज हो 
रहा था, भेरव ओर हनुमानजीपर रोट चढते थे, 
और चणडीके पाठ होते थे, प्राह्मणोंके पेटमें पूड़ी 
मिठाई रकखी जाती थी, au, aa ओर अन्न 
का दान दिया जाता था। दान देना किसी समय 
कोई बुरी बात नहीं हैं किन्तु किसे दिया जाय, किस 
अवसर पर दिया जाय ओर किस इच्छासे दिया जाय 
क्या यह विचारणीय ne नहीं हैं? दुर्गा जप और 
चएडी पाठ हमारी आत्मशुद्धिके लिये उपयोगो हो 
सकते है, किन्तु क्या उनके कारण भगवान अपना 
आदेश टाळ सकते हैं? बया विधिकी दिङम्बना हटायी 
जा सकती है? यह भी तो हमें सोच लेना चाहिये | 
किन्तु इतना सब क्‍यों सोचा जाय? हमें तो 
इनके भीतर काकी कलुषित लूट RAN नीति 
प्रत्यक्ष दिलळाई दे जाती है बे तो जैसे भी कम करते 
है" और दक्षिणाके लिये तुरन्त ही झगड़ा मचाते है | 
न्हे sata विचार नहीं है, स्थितिका ख्याल नहीं 
है, केवळ भपनी मांग रखने और उसे धार्मिक आवरण 
देकर हमसे पूरा करा Stat ध्यान रहता है। हममें 
यह धामिक व्यसिचार इतनी गहरी जड़ जमा SAT 
है और अपने संस्कारोंके कारण हम इतने कूठे 
BAUS बन गये हें कि बात-घातमें हमें ग्रहॉका डर 
अनिष्टोंका ध्यान और अमडूलोंका ख्याल बना रहता 
है । यहद एक बड़ा कारण है जिसने जातिकी हिस्मतको oS 
गिरा बिया है, आगे ब्रढनेके साहसकी रोक रखा है. 


Ç 
eat 
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और मुफ्तखोंरोंके एक बड़े समुदायको उत्पन्न करके 
हमारे समाज और देशमें भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न 
कर दिया है। 
जनता बिलकुल Agn नहीं हुआ करती है ओर 
न उसे बहुत दिनोंतक अन्धा aah ही रखा जा 
सकता है। भारतीय पुरष भी इस सब व्यवहारको 
देखने ओर समझने at हैं। इसका फळ यह हो 
रहा है. कि कर्ताकी कर्मेद्दीनताझे कारण लोगोंको 
धार्मिक छत्यसे भी नफरत होने लगी है। तीथं 
एक्डॉंकी उ्पादतियॉको देखकर छोगोंको तीथों के 
ama fag आने छगो है ओर महत्तोंकी अन्धा- 
न्धीको सामने पाकर ये मन्दिर भौर सूतियोसे भी 
विसुख हो बेठे हैं। कया इस सबकी जिम्मेदारी 
हमारे धर्मके ठेकेदार प्राह्मणों हीपर नहीं है? भारत 
का अधिकाश हिन्दू-समाज तो आज भी पक्का घर्प 
भीरु बना हुआ है, उनकी धार्मिक cele आज भी 
जोरॉपर हैं ओर घे अव भी घर्मके नामपर अपूर्व 
आत्मत्याग करते रहते हे । BX उन भोले-भाळे 
किसानोंको देखा है जो लाळभर nd पेट रहते दै 
किन्ठु अपने खेतका पहिछा अन्न घरमें आनेपर 
. सत्यनारायणको कथा अवश्य कहला देते हे । लेकिन 
| साथ ही मैंने उन पणएिइतोंको भी देखा है जो ऐसे 
| सच्चे fang ओर श्रोताके घरमें भी सत्यनारायणकी 
Fae स्थानमें गरुड़ पुराण खुनानेको पहुंच जाते हैं 
आर इन अबोध हिन्दू घरोंमें जन्म-पत्रियां बनाने जा 
छाल पीली लकीर बनाकर मनमाने अक्षर लिख 
आने हीमे अपना Gast समझ लेते हैं। सेने अपने 
समाजके थे गरीब भ्रद्धालु देखे हे जो अपनी एमस्त 
TAG कमाई खच करके सेकडो मीलका सफर 
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साथमें थपनी लूकी करुण कहानीके सिवाय और 


कुछ नहीं लाये थे] 
अपने इन्हीं अवशुणोंके कारण देशमेंसे आज 
ब्राह्मणोंकी वर्षांसे खापित एक छन्न अगाध सत्ता 
उठती जाती है। ब्राह्मण सघुदाय खभाबतः इसे 
देखकर चिन्तित होता है किन्तु अपली छुशइयोंको 
दूर करके अपने भीतर सुन्दर समाज स्थापित करने 
ओर अपनी विद्या बुद्धि बढ़ानेके उपाय सोचनेके 
स्थानपर बह करता क्या है? वह विदेशी सरकारसे 
सहायता मांगता है, हिन्द animal कुछ दिन आर 
अपने पेरों तले कुचलनेके लिये। agent यह 
सन्तान उनके उस इतिहासकों भूल जाती है कि 
उन्होंने अकेले ही क 
प्रज्ञा ओर बोद्ध सघ्राटोंके dial अपनी विद्या बुद्धि 
के जोरपर fegadar पुन: प्रचार किया था। 
“योग्यता प्रमाणित होनेपर आदर स्वतः ही होता है” 
इस सीखको भुलाकर वे भारतीय सरकारके सामने 
प्रस्ताब रखते हैं कि "“हिन्द्र-समाऊ॒के २० करोड़ 
नोनिहालोंकी जीवन-मरण समस्याको हळ करने 
वाळा भी कोई धामिक कानून तबतक देशका कानून 
न माना जाय तबतक काशीपुर में इकडे होनेवाछे 
१२०० ब्राह्मण उस कानूनपर अपनी सम्मतिकी छाप 
न लगा दें।” केसी विचित्र चात हे, इस २१ वीं 
शताब्दीमें समानाधिकारके युगमें केसा दुःसाहख है 
र कितनी हास्यास्पद तरमीम है? करोडका 
भाग्य कुछ चुने हुए स्वयंभू नेताओंके हाथमें पहुंचना 
चाहिये । mag आजके विश्यमें यह अपने JAS 
की लाजवाब मिसाल होगी | 
उनके खमाजके भाग्यविधाता बन जानैपर समाज 
की जो हालत हो गई है उसका goa हमारे सामने 
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है। किन्तु आगे इनका वन्दोदस्त उनके हाथमें जानेपर 
फिर भी Rar होगा इसका wa हमें तब fas 
जाता है जव यही ब्राह्मण विद्वत्‌ समाज शारदा विल 
के विरोधमें प्रस्ताव पाख करती है और नन्हीं-नन्हीं 
बच्चियोंकी छोटे-छोटे बालकोंके साथ बांध देना 
समाजका कर्तव्य और एक धार्मिक कृत्य सान लेती 
है। अपने इल विलक्षण आदेशे खमर्थेनमें वे कया 
प्रमाण देते हैं? चे ही पुराने स्छोक ale पुरानी 
किताब जिन्हें वने हजारों वर्ष बीत चुके है. और 
जिन परिस्थितियॉको बदले जमाना बीत चुका है। 
अन्धा बनाकर हमारी EJN करनेको सरासर 
गलत भागते तैयार होता है। हमारा दह ब्राह्मण 
समाज, जिसे bata अधिकार है स्वयं सोय-विवार 
कर, समय और परिहिथितिको देखकर, अपनी विद्या 
बुद्धिके आधारपर सप्रयोपयोगो ad ही नीतियां 
वनानेका, स्मृतियां रचनेका ओर रीतियां प्रचलित 
करनेका aga नहीं रखता है, da कि 
किखी समय किली लक्ष्यको सामने रख एक 
दिन उनके gas बनायी होंगी और इतना 
होनेपर भी थे समाजमें वही प्रतिष्ठा और सन्मान 
पानेको इच्छा हर घड़ी अपने चित्तमें बनाये 
रखते हे | 

अपने खोये हुए गौरवको पुन: प्राप्त करनेके पहले 
हमें अपनेक्षो उस NEAR योग्य तैयार करना पड़ेगा। 
यह ठीक है कि हममें शेष ब्रह्मतेजका अंश अब 
भी ऋषी दयानन्द बनकर अथवा तिलक, गोखले, 


A मालवीय, नेहरूके wat आकर संसारको अपनी 
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1 दव्यञ्योति दिखला जाता है; किन्छु हममें अब 
ब्राह्मणत्व कितना बच गया है, इसका अली 
रूप तब दिखलाई देता है जच हम अपने प्राचीन 
बंश ओर श्रेष्ठताकी डींग हांकनेयाले विशेष विशेष 
ब्राह्मण सघुदायोंके amai gam डुबकिपां लेने 
लगते हैं। यही बे लोग है' जो हिन्दू सम्प्रदायकी 
नाक बनते हैं ओर यही वे लोग हैं जिनमें सबसे 
ज्यादा जहाळत, ढोंग, दिखावा ओर अविद्या भरी 
पड़ी है। यही बे लोग हैं जो हिन्दू समाजके 
कर्णधार बनते है किन्तु यही घे. लोग हे, जिनमें 
सबसे अधिक सामाजिक दुब्पेचस्था झळ रही है। 
“आठ कनोजिया नो चूल्दे”के agt भेदभाव फीला 
कर समाजको अगणित feat बांटनेका श्रेय भी इन्हीं 
को प्राप्त है। विवाहे नामपर देशमें सबसे बड़ा व्यव 
साथ करनेयाले व्यवसायी यही हैं | बहुविवाहके छज्ञा- 
जनक नजारे, We विवाहोंके दुःखपूर्ण परिणाम और 
बाळ विधत्राओके कारुणिक दृश्य कदाचित्‌ एक 
विशेष den इन्हींके भीतर देखनेको मिलते हे । 
कादिळीकां जोर सबसे ज्यादा gedit हे और यही 
ऐसे हैं जो बिता हाथ पेर हिलाये सप्राजक्ती दयापर 
जीवन निर्वाह करना अपना जन्मलिद्ध भधिकार 
मान बैठे हैं। यह जिनकी अवस्था हो रही है, 
उनका घूलका म दार कबतक पूजाकी वस्तु बना 
रहेगा ओर कत्रतक घे गुण रहित बन कर भी वशिष्ठ 
और परशुरामके नाम पर ही समाजपर अपनी सत्ता 
बनाये रहेंगे । वर्तमान सप्रयमें यह एक Aana 
प्रश्न यन रहा ले | 
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€< wal एक अनोखी चीज़ है। पता नहीं कहां 
y qs कहां पड़ा हुआ है? कृष्ण भगवान्‌ दो 
29 2964 कहते रहे कि “अझानेनाब्रृतं झानं तेन gafa 
SAT” अज्ञांतझा परदा झानकी आंखोंपर पड़ा 
रहता है, इसीसे प्राणी मोहमें पड़े रहते हे परन्तु 
उपनिषत्कारने 'परदा? को AN सचाईको बतलाया। 
Ruanda पात्रेण सत्यस्यापिहितं gay l सचाईक 
मुख सुनहरे ढकनेसे ढका 2) उक्त दोनोंने ही इस 
पढेको सहन नहीं किया। न श्रोकृष्ण महात्मा 
देखनेवालो आंखपर पड़े gn aga करते थे ओर न 
उपनिष्तकार दर्शनीय पदाथके सुखपर पड़े पर्देके 
पक्षपाती थे | उन्होंने तो साफ ही लिख दिया किः 
ज्ञातेनहुतदह्यानं येषां नाशितप्रात्मन: | 
तेषामादित्यत्रऽ्ानं प्रकाशयति तत्‌ एरम्‌ ॥? 
ज्ञातसे जो अपने अश्ञानके पर्देको नाश कर देते 
हैं, उदका शान सूर्यके लमान परम पदतकको प्रका- 
शित कर देता है। दूसरे उपनिपतूकार सत्यके मुख 
पर पड़े पदको भी सहन नहीं करते | थे भी सहला 
कह देते हे कि :-- 
Maat gue, अपावृणु सत्यधर्माय दृण्ये ।” 
ss Rawal! परमेश्वर तू उल सुनहरे पदको हटा 
eee दे जिससे सत्य आत्माका स्वरूप दीखे। अस्तु, यह 
तो अध्यात्म और ब्रह्मशासत्रकी बातें ef, अब कुछ 
लौकिक संखारमें भी आंखे फंलाकर देखते हे कि 
कार Tay ओर आवरणोंके घोर विरोधी महा- 


और ऋषिमुनियोंकी सन्तानोंने पदके क्‍या. 
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( छेख अ--भीयुत to जयदेवजी शर्मा, विद्यालङ्कार वेदभाष्यकार, अजमेर ) 


क्या दुरुपयोग किये हैं? आप पर्दानशीन eave 
बसे किसी veut जले जाइये | यह ठीक है कि घर 
में कोई परदा aaa] लटका नहीं मिलेगा परन्तु 
जब आपको गृहस्थ महोदय अपने a ले 
जावंगे तो आपको दो मिनिट द्वारपर cat कर 
feaqiat सूचना देंगे कि चे छिप aia, फलार 
आरहे हैं। बस दो frat बाद ‘ada gar 
मिछेगा। आप घर्मे पहुंच AUS | दीघारोंकी ओटमें 
लच्छे काझनको एय सुनाइ 
परन्तु घर ui कहीं कोई आरत दिखाई नहीं 
देगी। बच्चे वच्चियां दिखाई देगी, पर माताओंका 
नाम नहों। वे सब दियारोंकी get छिपी 
रहेंगी । कया अजव तमाशा है ? घरपर कोई मित्र 
या धर्तभाई मिलने आता है या कोई महापुरुष 
महात्मा ही अतिथि होता हैं। उक्षके आतिथयका 
लाभ या दर्शनोंका लाभ पुरुष तो कर छे' परन्तु 
स्त्रियां पर्दो में या दीधारोंको ओटमें लुकती छिपती 
रहें, वे भी कभी उस आतिथ्य और महानुभावदर्शनकी 
भागिनी न हों। क्या आतिथ्यमें और घरपर महा- 
चुभावळे चरणस्पश और दशेनमें कोई पुण्य नहीं 
है? यदि है तो क्या उसमें स्त्रियोका कोई भाग 
wat? सच तो यह है कि एस लोग स्त्रियोंके gg- 
योंको हृदय नहीं समभते । उनकी जीवनकी मह- 
त्वाकांक्षाओंको फलने-फूलने नहीं देते | फल यह 
होता है कि स्त्रियां सदा घरमें fafgat और सूसियों 
के समान घरकी दीवारोंमें छिपती फिरती हैं । वास्त- 


धावाजे अव देंगी, 


» 


a 
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वमें देखा ज्ञाय तो यह छिपना फिरन। कोई स्थियोंफे 
स्वाभाविक छज्जाका परिणाम नहीं है, प्रत्युत पुरुष 
समाजका वनावडी, अनावश्यक ओर अस्वाभाविक 
अत्याचार है कि वह AAN कड़े qed रखनेका 
यल करता है। पेकी शिक्षा सास नववधुओ'को 
दिया करती हैं। विवाहीके aaga मायने 
वधुओ के पदकी व्यवस्थापिका वनायी ज्ञाती È 
वे agan निरन्तर गउड़ीके सप्ता लपेटती रहती 
हैं ओर यदि उसमें अावधानता रह जाय तो बादमें 
agg veda ओर कुवाक्योंकी via होती है'। 
RIA चित्तमें अनावश्‍यक रूपमे भर दिया जाता 
है कि तुम अपने मुख मत दिखाओ । weg जब 
पर्दा करनेवाली श्त्रियांके पतियेसि प्रश्न करते हे कि 
क्यो भाई परदेसे षया प्रयोजन है ? तो कहते हैं कि 
हमारी स्त्रियांको देखकर फिसीके faad बुरे संकरप 
उत्पन्न न हों । कया अच्छी युक्ति है? इन पर्दापक्ष- 
पोषकोंको स्वयं नकाव पोष करके क्‍यों न qatar 
जाय, जिससे इनको देखकर किली सहिलाके चित्तम 
विकार न उत्पन्न हो | 

फिर आजकळकी प्रवृस्तिकी तरफ देखो तो 
समस्त समाचारपत्र सरस्वती”, ‘aad’, ‘qa 
एकसे एक बढ़कर स्त्रियोंके चित्रोंके आधारपरही इन 
धनिक वगो में हजारों ग्राहक मूंड ठेते है | क्यों ? क्या 
यह पुरुष समाजक्रा मानसिक व्यभिचार नहीं हैं, 
जो वर्तमान साहित्यको इतना गन्दा कर रहा है? 
नाटक, वायस्कोप, पेरिस पिक्चर, दीवारपर sh 
ख्यो के चित्र, कोकशास्त्रकी पुस्तकें, उरन्यास आदि 
आदि क्या पुरुषो 'ने अपने मानस gagan बढ़ाने 
के साधन नहीं बना रखे? क्या मुह छिपा देनेभरसे 
स्त्रियों के प्रति. मनुष्यों के चित्तमें विकार उठने aq 


/ 


हो जाते हैं? Aaa ही इस atleast वाजारच्ती 
चीज बननेखे रोका ज्ञाय । उसका एकमात्र उपाय 
यही है कि स्त्रियो'को पापमय पर्देसी ओटसे निकाल 
कर पुण्यकी रेखामें wnat विस्तृत वेदिपर खुले रूपमें 
आगे आ जाना ae? | पर्देके बीचमैं स्त्रियो'को 
रखनेवाळो'की यह युक्ति कि स्त्रियो'को देखकर 
देखनेवाळेके चित्तमें विकार आता है, बिलकुल लचर 
है। कया स्त्रियो'को प्रत्यक्षमें रखनेसे माता, बहन, 
पुत्रवधू सोर marr आदिके पवित्र सम्बन्धो के 
भाच उदित नहो होते ? क्या आतिथ्यके अवसरपर 
चुरे भाव उगते हे? सथ तो यह है कि लोगोके 
[इश्थकी कदपनाको हो पापमय सप्तमते È | 
चे स्त्रियो'को भोग्य पदार्थ और भोगक्षों पाप मोनते 
है। शुदस्थाक्रमकों पापमय बना रखा है। इसलिये 
चे गृहत्थसहित छोकमें प्रत्यक्ष होनेमें ast agua 
करते हें । 


मारवाड़ी स्त्रियो'में तो पर्दा इतने बुरे और 
ve wal है कि पर्दका उनमें कोई प्रयोजन ही सिद्ध 
नहीं होता । राजपूताना भरमें मारवाड़ी स्त्रियां 
डोलियां बना बनाकर सावन भादो'के ABA तथा 
विवाह आदिके अवसरों पर it निकाल निकालकर . 
गीत गाया करती हैं और दाये' हाथसे बायीं आँख 
खोलकर ge छिपाये रहती हैं। पेट खुला रहता 
है। दाय वाहे खुली रहती हैं। स्तनादिका भाग | 
भी मलमली चूंदड़ीमें झलकता है। तो फिर क्या 
RË शेव रहा g कया सिद्ध कर छिया? | 
स्त्रयां भी ठुनियांके सब दृश्य देखती ही हे और | 
स्त्रियां कपडो में भी तीन चौथाईसे अधिक नझ | 
दिखाई देती हैं। बस भेद इतना ही है कि यह पता | 
नहीं कि वे किस किस घरकी हैं? कहां तो पुरुष 
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भी स्त्रियो'के साथ चलते हुए लज्ञा करते है । मानों 
स्त्रियों के साथ चलना पाप है । 
हिन्दू संसारके जो देवो-देवता ओर आदरे पुरुष 
पूजे जाते हे, उनमें एक भी देवी अपने पतिसे पृथक 
नहीं। शंकर-पार्वेती, राम-सीता एवं विष्णु-लक्ष्मी 
जहां ये जोड़े हैं, वहां इन देवियोंको सदा खुले मुख 
ही रखा जाता है। क्या इसका ताह्पये यह नहीं कि 
आदश देवियोंको खुळे सुख ही रहना चाहिये | तो 
बया पेकी प्रथाफे पश्षणातियोंसि हम यह आशा करें 
| कि पदां नशीन देवियां सदाचारिणी देवियां नहीं हैं ? 
| Ret आशा करना गहिला समाजका अनादर करना 
| है | उनको 'देवी? लाक्षादु Bay बनाने ओर प्रमाणित 
| करनेका एक ad उपाय है कि उन पवित्र देवियोको 
शील ओर सदाचा'के नाते सीता और पार्वतीके 
समान समाजके सम्मुख लानेमें किसी बाह्य पर्देकी 
आवश्यकता नहीं है। जज्ञा या संकोच पापमें है | 
` गृहस्प होना अर्थात्‌ किसी महिलाका जिसीको पल्ली 
/ होतां ओर किली पुरुषको किसी स्त्रीका पति होना 
| कोई पापका कार्य नहीं है । प्रत्युत पवित्र पुण्यमय 
। कार्ये है। वह डंकेकी चोट क्रिया जाता है। ऐसी 
| दशामे स्त्रियोंको GA लपेटना पुरुष समाजका भारी 


A 
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अत्याचार हे. पर्देके रिवाजने स्त्रियोंकों भीरू दना 
| दिया है। इसके लाथ-लाथ थे बाहा पदार्थाको 
देखनेकी छालसासे नाना छछकपटमय उपाय Gs 
Ee 

` आदत पड़ जाती है। इस पर्देके रिवाजने ही fest. 
थोंकों महीन वस्त्रोंका आदि कर दिया है। घे पदकी 
gaia ही दुनियाबी ga देखना चाहती हैं। 
se जाय तो करोड़ों रुपयोंकी विदेशी 
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| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
} 
$ 
i 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५५६ नवयुग 
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चाहे अपना यह अधिक घाटा न सह सके ओर वे 
पद्का समर्थन हो करं, तो भी राष्ट्रके हितेषी 
लोग इस पदेंको उठाकर बड़ा भारी राजनेतिक प्रश्न 
हल कर सकेंगे | 
पदके रिवाजसे भारतवषेमें स्त्री संसार पुरुष 
dana इतना awn हो गया है कि हर स्थानपर 
“होत” दिखाई देता है । : जळलोंमें, सभा-सो साइटीमें 
male, रेलगाड़ियोंमें प्रायः वेत्र स्त्रियोंको पुरुषोंसे 
जुदा कर दिया गया है | यह सव जुदाई हमारे आद्यार 
ale नेतिक पतनफे नमूने हैं। हम पुरुष समाको 
इतना गिरा छुके हें कि जहां सहस्रोंकी संख्यामें ac. 
नारी एकत्र हों वहां हम स्त्रियोके प्रति पुरुपोंके ag- 
व्यवहारकी आशा ही नहीं रखते है। यह हमारे 
पुरुषसभाजके लिये घोर अनथ की वात है। gan- 
रक सम्प्रदायों तथा समाजोंने अपने Baa पर्देको 
यथासम्भव उठाया है, वहां उन्होंने इस बातका सी 
यत्न किया है कि वे अपने उत्लघोंके अवसरपर 
प्रस्त Haat QERAR जामा पहना देले हे | 
वहां सदानास्का बातावरण उत्पन्न कर देते हैं। 
इली बळ्पर वे एक हो अपीझमें सुत्री-जनताफे आगेसे 
पर्दा उठा देनेमें सफल हुए हैं। “दयानन्द-शताब्दी” 
जो मध रामे मनाई गयी थी, उस अवतरपर ळाखों- 
वी संख्यामें स्त्रियां एक ओर चेटीं थी और grai- 
की dear दूसरी ओर पुरुष देडे थे | वहां खदा- 
चार और शीळ, सद्विचार और सज्ञनताकी ओट थी, 
कपड़ोंके पर्देकी ओट न थी । कई मीलके aR बसे 
आये नर-नारी स्वतन्त्र और निर्भीक विचरते थे | 
कोई संकोच, शर्म, छज्ञा न थी । हिन्दू-मेलोंके अव- 
सरो'पर भी लाखो नर-नारी इकट्ट होते हैं। वहां 
भी अंधिकांश पर्दा नहीं रहता । क्योकि adi 
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हम केसे छुटे ? ५७५७ 


ओर पवित्र स्थानों के प्रभावसे स्त्रियों' और पुरुषो के 
बीचमें मर्यादा रहती है। हमें ठीक इसी प्रकार 
नगरो'में ओर अपने ग्रहो में सो das 

उत्पन्त करना चाहिवे | प्रत्ये 

पवित्र और अपने घरपर आने 


चोतावरण 


४ अपना Bey 


का यल करना चाहिये। aaa बड़ी बास यह ह 


By 
fae) 
S 


Rata नि्मीकतता ओर ate 
दैकरही हम उनकी रक्षा कर सकते २ 

पदकी भोरे होनेवाले घोर पापों का जो दष्परिणाप्त 
है, उसकी mend तो हम नित्य खुना हो करर 


किख प्रकार पर्देकी ओये चुडिहारिने ओर छुरनिये 
re £ oe ` 


पापका रोज्य फलाती ६? 


और मन्दिरो' आदिकी आड़में बने हुये गुण्डोके 
agra पदो'की aA केसे घात रूगाये जाते हें? 
1 स्वार्थी ओर अनांचारी सामाजिक अपराधी 
अड्डे के GUSH छोग US हो. Wat समथ न करें, 
परन्तु अब जनता इस पदेकी हानियो से सचेत हो 
गयी है। उसे पदको सघुल नाश कर देना चाहिये । 
जब ओट हो नहीं रहेगी, तो शिकारीका शिकार भी 
क्या होगा और उनके इस व्यवसायका एकदम 
अन्त हो जायेगा । 

जय शास्त्रकारो मे सुनहरी परदेको भी सहन न 
किया, तो कया हम इस सलमलो फपड़ेके पारदर्शक 
wat सहन कर अपनी आंखो के सामने पापको 
फळने-फूछने ओर फे छने देंगे ? 


3 ु 


हम कस we ? 


( छेखक- श्रीयुत रामदासजी गौड़ ) 


( १ ) पुरानी कहानी । 
AI सारके इतिहासको यह Rego याद्‌ 
स | नहीं है कि आये जातिमें कताई gai 
VES कला कबसे शुरू हुई ! संसारकी सबसे 

पुरानी पुस्तक BAZË कताई डुराईकी अनेक जगहों 
पर इस तरहकी चर्चा हे जिससे पता चलता है कि 
उन मंत्रोंके लिखे जामेके aga-aga काळ पहलेसे 
हिन्दुस्तानके लोगोंमें कताई दुनाई दोनोंकी चाळ रही 
होगी | जिस समय योरोपकी जातियां नंगी फिरती थीं 
या पसे भौर सप्र लपेटतो थी, उस सम्रय भारतमें 
अच्छेसे अच्छे कपड़े बनते थे। वेदके gaai या 


या कहिये कि सतयुगमें भाते भांतिके महीन कपडे 
RIAR, रंगीन और छपे छुन्द्रसे सुन्द्र बने 
हुए पहने जाते थे। तवसे लेकर उस समय तक 
जब कि अंग्रेज्ञोंका पैरा हमारे देशसे आया सूत, रेशम 
ऊन, SS, सभी तरहके रेरो काते जाते थे और 
थच्छेसे अच्छे कपड़े बुने आते थे। उस समय तक | 
हमारा कताई बुनाईका रोजगार ऐसा बढ़ा चढ़ा था. ; 
कि यहां भारतवर्षके सब लोग भी कपड़े पहनते थे | 
और थोक माळ संसारमें चारों ओर जहाजों ओर कार 

खानोंके द्वारा हमारे देशसे बाहर भी बिका करता था 

इस वातके शिये विदेशी यात्री और पुस्तके प्रमाण हैं । 
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जब सुसलमानोंने हमारे देशपर चढ़ाई की ओर 
gate राजकी बागडोर उनके हाथमें आ गयी तो 
मुसलमानोंने कताई ओर बुनाईकी कलाको अपना 
लिया । यादशाद्ोंने अच्छे ओर बारीक कामके लिये 
गुणी छोगोंको इनाम देना शुरू कियो। इस शेज- 
गारकी ओर भी उन्नति हुई। पहले हर छातमेवाला 
अपने लिये पूनियां आप बनाता था पर अब पूनियों- 
का बनानेवाला रोजगारी धुनिया भी पैदा हो गया। 
पर इससे कोई यह न समझे कि रोजगारियोंको कोई 
हानि हुई। पुराने जमानेसे छेकर अंपग्रेजोंके TAT 
पहले तक दीनों, द्रिद्रों, (ख्रियों, बालकों, बूढ़ों, अपा - 
RAR लिये चरखा कातना एक भारी सहारा T | 
सेकड़ों हुआरों लाखो चिधवायें इसीपर Gat बखर 
करती थीं। घर गृहस्तीरमे छछनी सूप आदिस्की तरह 
चर्खा, प्रेता और ओटनी भी जरूरी समान खमे 
जाते थे। axe, किसान, अमीर, गरीब लवके घर 
aa चढता था । आजकल जसे में भी हाथमें 
acai लिये मोजे बुनती दिखायी पड़ती हे उसी तरह 
उस जमानेमें अमीर घरानोंकी देवियों भी मचियापर 
dat चर्खा कातती दिखायी पड़ती थों। और तो 
ओर अंग्रेजोंके शालनकांलको इख भरी दरिद्रताके 
- जमानेमे भी साठ ही सत्तर बरस पहले अनेक विध- 
बावोने ga कात कर अपने बच्चोंको पढ़ाया लिखाया। 
जिस घातको गवाहीके लिये अभीतक चर्षेकी बदो- 
ळत पढे लिखे घड़े मौजूद हैं। उत्तर भारतमें अंग्रेज 
की ही गवाही है कि पटना, टांडा, इलाहाबाद, चट- 
गांव, शांतीपुर, वीरभूम, खेराबाद्‌, मऊ, गाजीपुर, 
प्ेदनीपुर, बनारस, मालदा, बाळासोर, कासिप्राबाद, 
बुढ़ावल, हरिपाळ, Sag, चन्द्रकोना, जुह्दाना 


` इत्यादि सैकड़ों ag sare उत्तम सूती कपड़ोंके 


नवयुग 


लिये मशहूर थीं । बाफता, खासा, डोरिया, महसूदी, 
मलमल, Aaga सन्नो, atin आदि अनेक प्रकारके 


कपड़े यहां बनते थे ओर विलायतमें जाकर बड़े. 


Ton बिकते थे | 
(२) अंग्रेजोंका पेरा । 

जब अंग्रेज इस देशमें आये तो उनकी हैसियत 
जहाजी बनजारों की थी। वह यासे अच्छे अच्छे 
कपड़े छे जाते थे और भारी मुनाफेपर विळायतमें ले 
जाकर बेचते थे, यहांके बारीक फपड़ोंका विळायतमें 
ऐसे sitar प्रचार हुआ कि कोई पेसेवाळी लेडी 
नहीं थी जो हिन्दुस्तानके बने कपड़े न पहनती हो | 
ardent यही निशानी बन गयी | 
के ही घने मालका खपना बहुत कम हो गया | वहांके 
मजदूरों और कारीगरोंने बड़ा होहळा मचाया। 
इधर बनजारोंकी कम्पनियोंवाले sata जो इस 
व्यापारी चदोरत भारी मुनाफे कमा रहे थे और 
लखपती और करोड़पती हो रहे थे, इसी घुनमें थे 
कि उनका यह रोजगार बन्द न होने पाये। दोनों 
awa बीच कुछ काल तक संघर्ष रहा । अन्तमें 
विलायतमें बाधक नीतिका सहारा लिया गया | 


उन्हीं अंग्रेजोंने जो आज अबाध च्यापारका ढोल 


पीटते हैं उस समय अपने देशका धन भारतमें जाता 
हुआ देखकर बड़े बड़े बाधक कर लगा | दिये भारत- 
वर्षके कपड़ोपर थान पीछे ॥”) नौ आनेसे लेकर १॥) 
Xo तक महसुल लगने लगा । Qawal भारतीय 
माउकी आमदका वेग रोकनेके लिये उनेज और 
dea ऐकू नामका कानून adlg बनाया । 
इतनी बाधांपर भी भारतके माळकी बिक्री बढ़ती ही 
गयी । इस बढ्तीको देखकर चहांके ऊनी दस्तकार 


, पेहद्‌ जलने लगे । उन्दोने भारतीय सूती और रेशमी _ 
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भारतोय-मज्र | z 

“खून चूसनेवाली दिन भरकी मेहनत? से थके ' मांदे एवं बिदेशी व्यापारी-पूजी 

पती ओर मिल मालिकोंके भारसे मरे जा रहे भारतीय मजूरकी हलचलमें भी नौकरशा- 
हीको “वाइशाहके विरुद्ध भारी बगावत”. की आशंका पेदा हो गई हे ओर उसके हाथ 


>>... कोक 


परांको जकड़नेका आयोजन उसने शुद्धकर दिया है । 
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ang नरकमें 
वीर बन कर जब रहे, 
राष्ट्रीयता के स्वगमें | 
ठोर तब इनको मिळा था, 
देवतोंके वगमें ॥ 
सास्प्रदायिकता नरकमें, 
आज हैं ये गिर गये। 
अव कहां वह शान शौकत | 


आफतोंसे घिर गये ॥ श्याम 
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हम केसे लटे 


मालके विरुद्ध घोर आन्दोळन मचाया। पालमेण्टमें 
द्रख्वास्त पड़ीं कि भारतीय रेशमी मालका पहनना 
` कानूनसे रोक दिया जाय । सम्बत्‌ १७४२ में इंग्लि- 
स्तान जानेवाले सूत, पट, पाट आदि सब तरहके 
मालपर १०) Fo सेकड़ा कर लगाया गया । संवत्‌ 
१७४७ में अर्थात्‌ पाँच ही बरस बाद यही ०) रु 
सेकड़ा कर दिया गया। इतने पर भी विलायतमें 
भारतके विरुद्ध आन्दोलन नहीं घटा कारण यह था 
कि इन भारी भांरी करो'से भी भारतका व्यापार 
विलायतमें नहीं घटा | इतनी बाधाओंपर भी हमारा 
साल वहां सस्ता और टिकाऊ ही ठहरता था। 

सुन्द्रतामें भी सबके झुकाबरे अच्छा था | सम्बत्‌. 
१७५७ तकमें भांति सांतिके कानन बनाकर इंग्लि- 
स्तान, स्काउलेड और घेल्तमें भारतीय कपडोंका 
पहनना हो avg कर दिया गया | पहले एक कानन 
बना कि शारतसे छपे कपड़े न लाये जांये। अब 
सादे कपड़े इंग्लिस्तानमें छपनेके लिये आने लगे । 
छपाई इंग्लिस्तातमें होने छगी। इन सादे कपड़ोंकी 
आमद बन्द करनेके लिये कानून द्वारा छपे कपड़ोंका 
पहनना रोक दिया गया। हर पहननेवालोंपर ह्र 
यार पहननेके अपराधपर ७५) ₹० जुर्माना होता था | 
और जो कोई जितनी वार घेचता उतनी बार ३००) 
जुर्माना देता था ।अ सम्भ्रत्‌ १८३१ में पालमेण्टने 
यह कानून बनाया कि जो सरती माळ एंग्लिस्तानमें 
बिके वह सबका -सब ६ग्लिस्तानमें ही कता और 


® हमारे देशमें स्वराज्य होता तो वनस्पति; दी, विला- 
यती कपडे, घासका AET ओर विदेशके लुटेरे व्यापारको 
हम भी इसी तरह बन्द करनेके अधिकारी होते और हमारे 
कन्धोंपर सुक्त द्वार व्यापारकी हले नीत्रिका बोका कोई 
बिदेशी राष्ट्र व्यर्थ ही लाउनेकी कल्पना भी न कर सकता । 


५५६ 


चुना हो | “बाहर शेजनेके सिवाय ओर किसी मत- 
waa भारतका बना माल इंग्ल्स्तानमें आनेकी 


मनाई थी । इन बाघक कानूगोंने बहुत भारी और 
JAANI दरड लगा रखे थे। इन सब कानूमोंका 
भीतरी मतलव तो साकत था । सबका मनशा यही 
था कि भारतीय व्यापार इंग्लिर्तानमें अंग्रेजी व्या- 
पारकी होड़ न कर सके | बहांके अंग्रेज यही चाहते 
थे कि भारतीय व्यापारका गला घोंट दिया जाय 12” 
उनका यह चाहना उनके पन्षसे बिलकुल वाजिब और 
सुनासिब था, क्योंकि उनके gerat नुकसान हो रहा था 
ओर वह कोई अहिंसावादी न थे | 

कलकत्तेमें मेअर ( चौधरी ) को कचहरीका 
आर्डरमेन ( मुखिया ) एक आदमी aea था, जो 
कई सालसे कग्पनीमें नौकर था । वह कस्पनीके 
हाकिमोंकी इमानदारीके ऊपर सम्वत्‌ १७७४ में यों 
जली कडी झुनाता है :--- ; 

“इतना तो इमानदारीके साथ कद्दा जा सकता 
हे कि चाहे ६्लिस्तानमें हो चाहे हिन्दुस्तानमें, 
कस्पनीके भाग्य fatal लोकहितका भाव 
कहीं दिखाई नहीं प सबसे भारी उद्देश्य 
और एक ही उद्देश्य खार्थ दिखाई पड़ता है। 
महाखागरके दोनों किनारोंपर कम्पनीक सरदारोमे 
हालमें यहीं प्रश्‍न तय किये गये हैं कि अपने 
अधीन देशोंके दरिद्र रहनेचालों धन चस कर 
कितने दाख रूपये में अपने Sai भर asim या . 
कितने बेटे भतीजे और नातेदारोंको मालदार कर 
सक्‌ गा | बात यह हे कि जिस तरहसे रोम साघ्राज्य | 
की गिरती हुई दशामे दूर-दुरके प्रान्तोंका हाळ . व 
डुआ था उसी तरद पशियाके अपने maga देश उन | 


२ देखो “हाथकी. कताई डुनाई'” ए० 49, ६५, 
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लोगोंके हाथमें छोड़ दिये गये हैं जो दूर देडे अपनी 
Sa गरम करनेके लिये उचित उपाय सोचा करते है। 
नौषत यहां तक पहुंची कि बहुतेरे सरकारी नोकर 
कम्पनीफे सिलसिले भारत गये हैं, वहांके छोगोंपर 
ag अत्याचार किये हैं जिसका ओड़ इंतिहासमें नहीं 
है। वही धनसे छदे इंग्टिस्तानको छोटे हैं, जमी- 
दायियां ली हैं या कम्पनीमें Rea लिये हैं. ओर वहां 
अपना प्रभाव जमा कर कभी देशके हित की ओर 
कभी निरपराघोंपर अत्याचारकी दुहाई देकर उन्होंने 
न्यायका बड़ी ढिठाईसे अपमान किया है |” 
मेकाछेफ़ा कहना है कि :-- 

Sarah ART एक ही काम था कि भले 
at किसी रोजगारसे दस-बीस लाख रुपये निच्रोड़ छे 
और भारतकी गर्मीसे अपने स्वास्थ्यको बिगाड़नेफे 
पहले विछायतमें छोट आवे ओर किसी छारकी बेटी 
से ब्याह कर ळे या कार्मवालमें कोई बड़ी जमींदारी 
खरीद लेया सेन्ट Ara स्कायरमें नाच-सुजरा 
करावे |” 

यहां भाश्तमें इस प्रेकार इमाब्रको ताकपर रख- 
कर रोजगार करनेकी म थी। भारतवर्षकी आम- 
ala कम्पनी करोड़ों रुपयेका माछ युरोपमें खरीदा 
करती थी ओर जहाज़पर वह माल इंग्लिस्तानमैं ath 

` पर बिकनेके लिये जमा था जिससे कम्पनीके नौकरों- 
को वेतन दिया जाता था, निस्सोंदारोको सुनाफा 
और सुद्‌ चुकाया जाता था ओर भारतमें लड़ी हुई, 
ब्यापार ओर राजकीय VFR खडका ऋण चुकाया 
o ज्ञाता था। इसीको कस्पनीवाले अपनी छगायी हुई 
= पूजी कहते थे। कम्पनीकी gat लगाई हुई पू जीको 
mat और कम्पनीके साथ-साथ लोंगोंके fast 
पारके asta भी भारतीय पुनकारो ओर ध्यापा- 


ye 


नंवेयुगं 


रियोंको भारी कष्ट हुआ । यह बात तो सही है कि 


हिन्दुस्तानके कुछ तरहके तनपर पहने MANG नयन- 
सुखोंका ज्ञाना बन्द्‌ हो गया था तो भी मलमल, 
सादी siz और बंगालके बाफताके लिये रक्रावट न 
थी और जिनके लिये रुक्रावट भो थी, फिर फिरसे 
भेजे जानेके लिये उनकी मांग होती थी । अंगरेजी 
व्यापारी तो चाहते ही थे कि सूती मालके व्यापारं 
हमारा ईजारा बना रहे और फल यह हुआ कि इजा- 
रेके पीछे-पीछे जितने दोष आते हैं वह सभी दोष 
घहरा कर आ गिरे। सूरतमें सम्बत १८५३ के लग- 
भग कस्पनीके ब्यापारी नौकरोंकी साधारण गति- 
विधिका भयानक वर्णन मिस्टर Raga सम्बल 
१८७० के छपे एक Bail दिया है। वे लिखते हैं कि-- 
“कञ्पनीकी लागत पू'जीका रुपया सूरतमें हद 
दर्जकी निटुराई और घोर अत्यायारके साथ इकट्ठा 
किया गया। बुनकारोंको लाचार किया गया कि 
कस्पनीके लिये काम करनेका प्रतिज्ञापत्र fea दं । 
यह प्रतिज्ञापत्र उनके बिलकुल विस्द्ध था। ag इसे 
कदापि नहीँ चाहते थे और कहीं-कहीं तो Rar हुआ 
कि जबरदस्ती काम करनेके बदले बुनकारने अत्यन्त 
भारी दण्ड देना कबूल कर लिया । उनको Alea, 
gama, फरान्सीसी और अरबी सौदागर घटिया 
मालके लिये भी कम्पनी नहीं देती थी । इसका फल 
यह हुआ कि देखावरी कोठियोंके गुमास्तोसे और 
कम्पनीके व्यापारो कोठीवानोंसे हमेशा चढ़ा उपरो 
और झगड़े रहा करते थे भौर gan भी आंख 
बचाते थे और माल निकाल छे जाते थे और जो 
कहीं निगाह तले पड़ गये तो बड़ा कड़ा और भया- 
नक दण्ड द्या ज्ञाता था | यह दात तो eg कोठी- 
वाळ हो कहता था कि हमारा उद्देश्य तो यहो है कि 
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हम इजारेको कायम रखें और उसमें रत्ती भर भी 
कमी न होने 2) इस उद्देश्यको पूरा करनेमें इस हद्‌ 
तक जवरदसती की जाती थी और इतना दण्ड दिया 
जाता था कि अनेक घुनकॉर अपना काम ही छोड़ 
देते थे। परन्तु जब वह शहर छोड़कर जाना चाहते 
थे तो बिदा अंगरेज कोडीवाळक्री अनुमतिके वह 
फाटक बाहर नहीं जाने पाते थे। जवतक aA 
नवाबकी प्रज्ञा थे तवतक बराबर उनके यहां अजियां 
पड़ती थी कि बुषकारोंको sant रोखीके लिये दण्ड 
दिया जाये और ate फरनेके लिये लाचार किया 
जाये । war तो अंगरेजोंके हाथका खिलोना था। 
जब RA घुभकार पर कड़ाईकी आती थी दब 
anað यह कह दिया जाता था कि ऐसा कीजिए 
कि यह माळूम हो कि यह कड़ाई आपकी सरकारकी 
anë अपने आप की गयी है। इससे कम्पनी या 
कप्पनीके छोगोंसे कोई मतलब नहीं है। यह उपाय 
इसलिये किया जाता था कि फम्पनीके नोकरोंसे ag 
बुरा न साने और उनपर दोष न at) कपड़ेका 
व्यापार बिलकुल कस्पनीके ही हाथमें रहे और मोल 
बहुत सस्ता मिळे | इस मतळबसे कोटीवाल Ja- 
कारोंक्रो पेशगी दे देकर दबाये रहता था कि अन्य 
ब्यापारियों ते ag बन्दोबस्त न कर ले। आस पासके 
राजाओं ओर नवाबोंसे कोडीबाल तय कर Sar था 
ओर बह भपने राज्यमें gan दे देते थे क्ति भरसक 
Ada छोड़, कम्पनी हीके व्यापारियों ओर दछालों 
से व्यवहार किया जाय | दूसरोके हाथ कपड़े कदापि 
न वेचे जांये। जब पीछे सूरत अंग्रेजी सरकारमें 
मिला लिया गया तब भी अदालतके हुक्म बरायर 
इस काममें लाणे ज्ञाते थे कि इस तरहके मनमाने 
अत्याचार बेखटके किये जांये ।” 


MMII कम्पनीके अधिकारमें जो-जो प्रान्त 
थे उन wad इसी प्रकारका मनमाना अत्याचार फैला 
हुआ था | चंगाळकी तो सबसे बुरी दशा थी | मि० 
धोदटसका तो कहना है कि वहां अत्याचार एकरस 
भयेकरतासे बराबर चलता wat) हर चुनकार ओर 
द्रुतकार भांति-भांतिके कष्टोसे पीड़ा पा रहा था । 
कपड़े खरीदनेकी जो पद्धति थी उसमें छोटे-मोटे 
अत्याचांरोंकी तो बड़ी गुञ्जाइल थी । कम्पनीके 
एजेन्ट या बनिये अपने शुघास्तेके लाथ देहातोंमें जाते 
थे और सूवेका हाकिम जप्नादार या गांवके किसी 
भफसरके पास चिट्ठी या परवाना भेजता था क्रि 
करपनीके एजेव्टोंकी मद्र करो | 

alexa यों लिलता है कि :-- 

“जब शुमाशता गांधमें या कस्वेनें पहुंचता है तो 
अपनी Raed Geet कर Bar है ओर पियादों और 
हरकारोंको और उनके साथ ही-साथ उनके दळाळों 
ओर पेकारोंको भी बुलयाता है | अपने माडिकसे 
रुपया TSA बह बुनकारसे इस घातका बाद 
foam लेता है कि हम इतना माळ इतने दिनमें 
इतने दामपर दंगे ओर उन्हें थोड़ी सो रकम पेशगी दे 
देता है | इस बातकी तो आवश्यकता हो नहीं amt 
जाती कि बुनफार वेचारा कबूल कर रहा है या नहीं। 
कम्पनोके गुमाश्ते जो कस्पनीके लिये पूजी उगाहने 
को नोकर हे जेला चाहते हैं वेला कागज लिखाकर 
सही करा छेते हैं। गुमाश्तेकी वहोपर ऐसे बहुतसे 
बुनकारोंका नाम लिखा रहता है ओ दूसरी जगह 
काम नहीं करने पाते | घदिक जो हो गुमास्ता आता 
है उसीके पाजीपन ओर जबरदस्तीका शिकार बन | 
कर dart एक जगहसे दूसरी जगह गुलाप्तोंकी | 
भांति मारा मारा फिरता हें। madat जितना | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पाजीएन किया जाता है ag तो कदपनाले बाहर है 
ओर सबका अस्त यही होता है कि Rarer घुनकार 
am जाता है। क्योंकि जांबदारोसे सिळके गुमाश्ते 
छोग सालका जो दाम ठहराते हैं वह लाधारण बाजार 
भाषसे THe लेकर चालीस प्रति सेकड़ा तक कम 
होता है।” 
यह बात तो स्परही थी कि जव दुनकार कम्पनी 
के सिवाय किसी दूसरेको माल दे ही नहीं सकते थे 
तो वुनकारोंके सदा अत्याचार पीड़ित रहनेमें सन्देह 
ही क्या है। जो बात बंगालमें थी बही बात दक्षिण 
भारतमें भी थी। मद्रास सरकारके कागज़ोंमेंसे एक 
नमूनेका अवतरण हस यद्वां देते हे । इससे यह पता 
छग जायगा कि कर्पनीके एजेन्टोके लिये माळ हृथि- 
यानेको क्या-क्या छळ-बळ किये ज्ञाते थे। आर 
कारके नबाबके ऊपर राजदूतका दबाव पड़ा भोर 
बेचारे नवाबने लाचार होकर do १७१९ में अपने 
_ मातहृतके नाम यह फरमान निकाला कि :-- 
Saget गवनेर तुम्हारे भुल्कर्मे कपड़ा ad- 
' दनेथा रहा हैं। इस मोकेपर में तुषो यह हुक्म 
दे रहा हूं। ई'जानिबकी यह मर्जी है कि तुम्हारे 
` सुमेके frat सौदागर हे सबको सख्त हुक्म दो कि 
मद्रासके MIAR लायक जो माळ हो उन्हींके और 
उनके आदमियॉके हो हाथ वेचा जाय और वह जो 
. कुछ कपड़ा अपने प्रास तैयार रखते हो', गवर्नरके 
गुमाश्तोंकी फोरन हवाले करें | जिन chalet वह 
.नापसस्द्‌ कर उन्हें बोर किलीके हाथ बेचनेकी इजाजत 
._ दे खकते हो | यह ख्याल रहे कि सिवाय उनके लोगोंके 
= ऐसे मालको तुम्हारी तरफका कोई न खरीदे । यह 
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इस तरहके खत कस्पनीको ठगीमें ( मदद ) मद्द्‌ 
देनेके लिये नवाबकी तरफसे भकलर भिजवाये जाते 
थे। जब मद्रासमें ओर प्राम्त अपने अधिकारमें कर 
लिये गये तो घद्दी अत्याचार वहां भी जारी हुआ | 
कई खाल बाद मद्रास सरकारके नाम जब are 
वेलेस्लोका १६ जुलाई सन्‌ १८१४ Fo १८७१ का 
मशहूर खरीता गया, तो उसमें बड़े प्रामाणिक अधि- 
कारोंके आधांर यह बात लिखी गयी कि “कस्पनीके 
व्यापारको बढ़ानेके लिये बड़ी segs चाले' 
चली गयी हैं ओर देशके उन व्यापारियोंको हानि 
पहुंचायी गयी हैं, जिसको लाथ उठानेका aa 


अधिकार था ओर उनके बाणिज्वक्षे मार्गमे 


EN 


कांटे बोये गये 2) मनमाने माल sex name 
दास wma गये है'। ओर जब इस तरह Iiah 
करके थोड़ा दाम दिया जाता था ओर उसे Baza 
बुनकार लोग इनकार करते थे तो उस समय उन्हींके 
फमरबन्द्से बांध कर उन्हें कोड़े मारे जाते थे और 
वे झा दिये जाते थे |” 

कर्पनीके दिये हुये दाम वाजबीसे बहुत कम होते 
थे ओर वुनकारको लाचार होकर कबूल करना पड़ता 
था। Go १८२७ में जो ARRS पड़ा उससे 
बङ्गाल ओर दूसरे प्रान्तोंके हजारों घर उजड़ गये | 
at भी कस्पनीके नौकरोने अपने अत्याचार न छोडे | 
दो बरस पीछे जब वारेन हेस्टिंग्सने ळोगोंकी Gar 
यते'की और उनके लाथ जो getag हुए थे उस 
की जांबकी तो उस समय लिखा कि “प्रजञाकी ओरसे 
अत्याचारोंकी बहुत दुहाई दी जा रही है और उनके 
anela बहुत मज़बूत द्रख्वास्ते आयी हैं, पर 


अधिकांश मामलोंमें कानुनी गवाहियां मिलनी अख- . 


म्मव है बारेन Ragan राय थी कि गवर्नर 
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को यह अधिकार मिलना चाहिये कि जिल आदमी 


को चाहे उसे उसकी जगहसे तुरन्त qan छे और 
हल तरहसे बुळवा लेनेका कारण बताना आवश्यक 
न AMAT जाए | 
(३) कायदोंके बलसे अत्याचार कानूनी 
बनाये गये । 

देशमें जहां कम्पनीका अधिकार था वहां वहां 
लूट wate ओर बेईधानीका साप्राज्य था और एक 
aA इनको कानूनसे समर्थान देनेके लिये कुछ 
ऐसे कायदे दवाये गमे थे जो वुनकार आबादीको 
वेजा दबावमें रखने और उनकी भळाईके मार्गम रुका- 
वरे डोळनेक्री क्रियाओंको नीलिलंगत उहराते थे । 
यह कायदा बनाया यया था कि जिस किली बुन- 
कारने करपनीसे पेशगी पायी हो उसे किसी amd 
किसी व्यक्तिको चाहे झह युरोष्यिन हो चाहे देशी हो 
अपने परिश्रमका फळ या ठेकषेसे तेवार माळ ल देला 
होगा ate अगर वह वादा करके कपड़ा न दे सफेगा 
तो कोठीबालका अधिकार होगा क्रि उसपर पियादे 
वेंठा दे कि बह उससे जल्दी काम करावे । पियादे 
बेठानेका waza यह था कि बुनकारके ऊपर एक 
आना रोज जुर्माना होता था। बुनकार हमेशाके 
लिये शुळाम हो गया था । यह भी क़ायदा बन गया 
था कि अगर बुनकार किसी और के हाथ कपड़ा 
बेचे तो दिवानी अदालतमें उसपर मुक़दमा चलाया 
ज्ञा सकेगा | यह भी फ़ायदा था कि जिस किसी बुन- 
कारके पास एकसे ज्यादा करधे होंगे और एक या 
ज्यादा कारीगर उसके यहां काम करते होंगे बह 
किसी कारणसे लिखे हुए घादे पर माल न दे सकेगा 
तो हर थानके ठहराये हुए दाम पर उसे 34) Go 
सेकड़ा तावान देना होगा | बुनकार कितना ही चाहे 


५६३ 


वह स्वतंत्र नहीं रह सकता था और एक कायदा 
ऐसा बना था जिससे जमींदारो और काश्तकारोंको 
यह हुक था कि क्रिली व्यापारी अफसरको aa- 
कारोंके पास MAN कोई रुकावट न डाले। इन 
पाशविक ओर तंग करनेवाली बाधाभोंका मतलब 
यह था कि स्थानोय व्यवसायका गळा घोड fear 
जाय ओर वह पूरे तौर पर विदेशी व्यापारियांकी सुट्टी 
में आ जांय। ama मतरोको बुनकारोंकी पीड़ा 
का सारा हाल मालूम था । wo १८७० में पार्लिया- 
मेंटकी णक RAR सासने गवाही देते हुप 
उन्हाने कहा कि कस्पनीके नोॉकणेंकी आदत हे कि 


FD UCN 


वह चुनकांरोंको जमा करते है और उन पर गारद 


२ 


Q 
वेठा देते है और जब तक ag करपनीके नौकरोंफे 


तक उन्हे नहीं छोड़ते | चुनकर लोग इस तरह इकरार 
नामा लिखकर एक atest शुलामीमें फस जाते थे 
ओर बोल्ट्सका कहना है कि एक बार ऐसी सलाह 
हुई कि बुनकांरोंको ada ओर ओलन्देजी सोदा- 
गरोंमें बांट दिया जाय । परन्तु बुनकारेंके सौभाग्य: 
से इस तरहसे छुली ओर fds गुलामेकी बांटको 
करपनीके डेरेक्टरोंने पसन्द नही किया । इस तरह 
की विश्वास योग्य लिखी हुई गवाही बराबर मिलती 
हैं कि बुनकारों पर आये दिन भारी दंड लगा करते 
थे, भारी तावोन लिये जाते थे और कोड़े भी लगाये. 
जाते थे। कभी कभी काउमें ठोक दिये ज्ञाते थे 
और कभी fat पहनाफर सड़को' पर घुसाकर. 
उनको बेइजातीकी जाती थी। उनके ऊपर बेजा. 
galt होते थे और उन्हें gas करनेके लिये बर्तन 


छीन लिये जाते थे। और यह ama अक्सर इख | 


अपराध पर भी दी जाती थीं कि उन्हाने कस्पनीक 
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एजन्टॉंको छोड़कर ओरोंके हाथ माळ बेचनेका 
साहस किया। Qaa इन बातोंसे घबरा कर 
लिखता हे कि :-- 

‘anit दुनकारोंकी संख्या बहुत घट गयी है उस 
का कारण बया है ? तरह तरहकी असंख्य विधियोंसे 
कम्पनीके THE ओर गुमाश्ते इस देशमें उनपर अत्या- 
चार करते है' | gala होते है,केद होती है,कोड़े मारे 
जाते हैं ; और उनसे जबरदस्ती इकरारनामें लिखाये 
जाते हैं, कम्पनीके हिन्दुस्तानी बजाज्ञांक लाथ भी 
कोई अच्छा बर्ताव नहीं होता था। उन्हें करपनीक 
ही दामो पर युरोपकी बनात लाचार हो ख़रीदनी 
पड़ती थो और यद्यपि देशमें उलकी विकलो सहज नहीं 
थी तो भी उन्हे बजार लाना पड़ता था ।” 

“चुराने समयमें मद्रास” वामकी पुस्तकर्मे टाल- 
aaa So ६्हीलप्ने भिन्न भिन्न स्थानोंमें दिखाया 
है कि कग्पनीक बजाज अकसर बुला लिये जाते थे 
भौर उन्हें भारी तावानांकी धमकी दी जाती थी | 
तब वह gan होकर ऐसे भारी इक़राश्नामे लिख देते 
थे जिनको वह पूरा नहीं फर सकते थे। देशमें जिल 
faa विधिसे कम्पनीको लाभ पहु'चांनेक लिये 
लब तरहक दबाबका पूरे तौर पर प्रयोग किया 
ज्ञाताथा। 

(४) कम्पनी केसे काम करती थी 9 

ऊपर जो बाते हमने विस्तारपूर्वेक दिखायी हैँ 

उनसे इस वातकी एक झलक मिल जाती है कि 

अपने ओर अपने पड़ोसी देशो में सूती मालके भीतरी 

भोर बाहरी व्यापारका पूरा इजारा अपने हाथमें कर 

लेनेके लिये कम्पनीने क्या क्या उपाय किये थे। 
उनका सारांश यह है :-- 

O मार्च लन, १७६२ के एक खतमें बड्ठालके 


नवाबने यह शिकायत की है कि कस्पनींके एजेण्ट 
रिआया और बनियोंसे भारतष्षे माल और सामानको 
जबरदस्ती उठा ले जाते है ओर उनके लागतकी 
चौथाई कीमत भी मुश्किलसे देते हैं। अपने 
मालका जो एक रुपयेकीं भी कीमतका नहीं होता, 
मार पीट कर ओर तंग करके रिआयासे qia पांच 
रुपये वसूल करते हैं | 

( १) जहां कम्पनीके गुमाइते दैशमें तमाम फे छे 
हुए थे ओर अनगिदत अत्याचार कर रहे शे, वहां 
और व्यापारियोंको कड़ी मनाही भी थी कि गवनेरफे 
परवानेके विना वड देशके अन्दर कोई भाल खरीदने 
at बेचनेके लिये गुमाश्ते न भेजे | 

(२) बनकारोंसे Trae गुमाश्ते जो घुचळके 
Raa लेते थे उनसे उन वेचारोंको लाचार होकर 
कम्पनीके नोकरोंके ge बोले दामपर माछ दे देना 
पड़ता थो, उनके लिये कोई दूसरा निकास न था। 

(३) वुतकारोंसे तावान लिये जाते थे । उनपर 
gala होते थे, फोड़े लगते थे और तरह तरहके दरड 
दिये जाते थे । 

(४) निजी came करनेवाले सौदागरों और 
बुनकारोंके साल जबरदस्ती छीन लिये जाते थे । 

(५) देशके भीतरी व्यापारपर जो साधारण 
ब्यापारी करते थे बहुत भारी आयात और निर्यात 
कर लगाये गये। 

(६ ) इन सब बातोंका फल यह हुआ क्रि दर्षों 
तक देशकी दस्तकारी बड़े दुष्टदायक gaa तंग 
भा गई और बहुत थोड़ी मजुरीपर बुनकारोंको 
लाचार होकर एक मात्र कम्पनी हीके लिये काम 
करना पड़ा | वह अक्सर अपना काम छोड़ देते थे 
और रोटीके fet जोखिमके धन्ये उठा लेते थे। 
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इसके अनेक उदांहरण हैं | उनमैंसे एक झुनिये | मि० 
बोल्ट्सकी गवाही है कि जड़लवाड़ीफे चारों ओरके 
RARR बुनकारोंके ७०० परियाशेंने अपने अपने 
गांव तुरन्त छोड़ दिये ओर अपना बुनझारीका धन्धा 
भी त्याग दिया क्योकि उनके जिछेमें अत्याचार शुरू 
हो रहे थे aad यह भी लिखा है कि कच्चे 
शेशमर्फ परेतनेवालोंने जो “नागाओद्‌” कहलाते थे 
इस डरसे कि कहीं हमसे जबरदस्ती काम न लिया 
जाय अपने अंगूठे काट डाले । वङ्गालमें जहां व्या- 
पार भारी ओर विस्तृत था वहां अत्याचारोंफ 
परिणाम भी भयानक थे। ater उस समय 
बड्डाळके WIA थे | वह अपने १७ माचे खन्‌ १७६७ 
के पत्रमें लिखते हे' कि “आजकल gani बहुत कम 
हो गये हे ag बात बहुत असाधारण है। यह तो 
ठीक नहीं कहा जा सकता क्रि, देश जो पिछली बि- 
पत्तिमें पड़ा हुआ था चह कारण हे या भारतवर्षेके 


अन्द्र MAA साधारणतया व्यापार भन्दा हो गया 
है, ag कारण है। परन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नद्दीं 


है कि कपड़े वनानेवालोंकी एक बड़ी संख्याने अपना 
रोजगार छोड़ दिया है ओर किलो कम जोखिमके 
TAN अपना पेट पालने लगे È | 

` इल तरह अत्याचारके बढ़नेसे बहुतसे बज़ार वरबाद्‌ 
हो गये ओर जुत्मका यह फळ हुआ कि देशके केई 
भागोंमें देशी उद्योग धन्धा बिलकुछ चोपट हो गया। 
चरखेके सूतके बदले विळायती fasta सूतका प्रचार 
बढ़ाया गया ओर विळायती कपड़े अब भारतमें भरे 


E ज्ञाने लगे | देशी करे घोरे धीरे घटते गये । चरखों 


का कातना कम होता गया । AM कारीगर भूखों 
मरने लगे । कोरी, Bea, कोष्ठी, gaa आदि पेशे 
बाले लोग कुछ तो खेतीकी ओर झुके, कुछ मजदूरी 


करने लगे। हजारों घर sag गये। अनेकोंने 
भंगी आदिके कामतक पेट पालनेके लिये उठा लिये । 
गांवोंमें चरखा कातना घर ASAT धन्धा था। उसके 
छिन जावेसे लोगोंके पास फुरखतक्की घड़ियोंमें कोई 
काम न रहा। जों थोड़ीसी ऊपरी आमदनी थी 
वह छिन गयी। उधर आये दिनके बढ़ते लगानसे 
खेतकी पेदावार खानेके लिये काफी नहीं होती थी। 
गरीब किस्तानोंके खेत तो न घेढ परन्तु खेतों पर 
ही दिन काटने Ts बढ़ गये। WAR एक जगह 
की मंहपीको सब जगह फेला दिया और राजनीति 
और अर्शानीतिके हथकंडोंने जैसे यहांके पेशे और काम 
विलायत पहु'चा दिये उसी तरह यहांकी रुई भनाज 
भी कराचियोंमें भर भरकर लाखों मनकी ad 
विलायत जाने लगा । आये दिन अकाल पड़ने लगा, 
फिर तो घोरे धीरे इस fsa देशके लाल गुलामीके 
wee फंसकर विदेशोंमें कुळी बनकर जाने लगे । जो 
भारतवर्ष daw कुलीनताके लिये गर्दन उठाये 
रहता था, TAR सपूत इस भूएंडल पर “कुली” 
कहलाते छगे । स्वर्गीय Mas तक “कुळी” की 
उपाधिसे बच न सके | यहांके कुलियोंने जाकर विदेशों 
के अंगलोॉंको आबाद किया और यहांके गांव 
उजड़ गये | आज गांवोंमें हळवाहे ढू'ढे नहीं मिलते | 
काम करने वाले उजड़ गये। जो रह गये वह अपा- 
हिज हो गये । उनकी काम करनेकी बान छट गयी | 
लोग gah, तमाख ओर गपाष्टकमें दिनके दिन खोने 


टगे | कभी जो मेहनतका काम आ भी गया तो ज्ञी | 


चुराने लगे | 
(५ ) आह | कहां गिरे 0 
अंग्रेज व्यापारी आये । अपने व्यापारको बढ़ाने | 
और अपने देशको छाभ पढु चानेके लिये grata खोटा 
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खरा कोई उपाय उठा न रखा। उन्होंने जितने काम 
किये हैं सब अपने लाभके लिये, परन्तु आज तक वह 
भारतहितका ही ढोल पीटा किये । 

पहले भारत व्यापारी था, विलायत गाहक था । 
HAA व्यापारियोने छलबळ दोनोंसे अपनेकी व्यापारी 
और भारतको गाहक बया डाला। अपने फायदेके 
कायदे कानून विलायत और भारत दोनोंमें सलाये | 
इजारा ओर अत्याचारमें भी भ चुके । बिलायतमें 
भारतीय मालका और अहाजका भो बहिष्कार हुआ | 
भारतमें विलायती सूत ओर कपड़े ठू से जाने लगे। 
भारतका धंधा भांति भांतिके उपायॉसे नष्ट fear 
जाने लगा । रूई विलायत जाने छगी। रेलोंने वहां 
धक्के दिये कि हमारा उद्योग व्यवसाय पिसकर चर्ण 
चर्ण हो गया छाखों आदमी विलऊुल बेकार और 
श्राधीसे अधिक भारतकी आवादी सालमें चार चार 
महीने बिलकुल बेकार रहने ST] घइरा घदराकर 


नवयुग 


लाखों आदमी देश छोड़कर विदेशोंमें जाकर गिरमिट 
की शुळामी करने wil; गचके गांव उजड़ गये। 
देशकी जान fear बरबाद हीते गये। ata सारा 
देश इतना दरिद्र हे कि झदएना नहीं et खकती। 
संसारमें जो एक दिन खोनेको भारत प्रसिद्ध था आज 
जगतपें सबसे दरिद्र कंगारू देशा है। यहां दुर्भिक्ष 
की दुहाई फिर रहः है। मौतका Sar बज रहा 
है। संसारमें कंगले हैं तो हम हैं, रोगी है तो हम 
है, अद्पाथु हैं तो हम हैं, सबसे अधिक मरनेवाले हमीं 
हैं। हवां! हमारी दौलत किधर गयी ? हमारा धंधा 
किधर गया ? हम किस gaara? हाय ! यह 
किस aga आ गिरे | हम कंसे सम्पन्न और सुखी 
थे? आजकेसे g भगवन्‌! क्या सभ- 
Sam भी कोई उपाय है ? शरणागत वत्सम, दीन- 
बन्धु ! उठाओ, उठाओ, हमें उठाओ ||! 


ae 
sis ? 


EN SE aa DN FOS धी ध्य प्र नं ae 
ama AUA ध्यान < | 
वर्धाकी ग्रदालतका फेसला 
पाठक भूले न होंगे कि वर्धाकी 'अ्रदालतमें रमीबाई नामकी विधवा और मनीराभ नामके विधुरपर पारस्परिक सम्बन्ध 


से पेदा हुई कन्या ओर उसकी जानवूक कर की गई हत्याको लेकर एक मुकदमा चल रहा था। अदाललक्रो फैसलेका सारांश ' 
(जो कि प्रायः अनुवाद ही है) नीचे दिया जाता है। इसपर कुछ भी टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है। पाठक, 


विशेषतः बिधवा विवाहके विरोधी इसको ध्यानसे पढनेकी कपा करें। 


ama मीबाई ओर मनीराम दो अभियुक्त रमीबाई 
£ की नवजात कन्याको मोरने ओर उसकी 
EN उत्पत्तिको छिपानेके अपराधमें अपराधी 

ये गए हैं। यह कहा जाता है कि रमीवाईको 


मनीरामसे गर्भ ठहर गया था ओर ५-६-२८ को या | 


सम्पादक । ¦ 
इसके लगभग, TAB पक कन्या पैदा हुई जिसे उसकी 
उत्पक्तिके बाद ही मार दिया गया ओर इल बातको 
छिपानेके fara उसळी लाशको चर्धामें यरोपिन 
शब-हथानक पास एक ताळावमें डाल दिया गया | 


रमीबाई वर्धामें WATS. एक अच्छे धनी मारः : es ठर 3 
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वा-विवाहफे विरोधी ध्यान दे 


वाड़ी घरानेकी ४० घषेकी स्त्री है। १० खाळ हुए 


उसका पति गोपीचन्द मर गया और तभीसे वह 
विधवा है saë उसके चार पुत्र हुए जिनमें से 
सबसे बड़े की आयु १६ वर्षे आर सबसे छोरेकी आयु 
१० वर्षकी है | 

यह्‌ परिवार घी का व्यापार किया करता था 
और अपने पतिकी मृत्युके बाद इस सब ब्यापारको 
रमोबाई स्वयं ही चलाया करती थी | द्वितीय असि- 


युक्त मनीराम उसका ननदोई अर्थात्‌ गोपीचन्दकी - 


बहिनका पति है। यह अम्छुतसरका रहने चाला पक 
विधुर (ए7100ए७०व्यक्ति है | अपनी स्त्रोकी aega 
कुछ ही दिन बाद यह वर्धामें आगया ओर कुछ 
महीने रमीघाईके मकानमें ही रहा। इसी यीचमें 
ag घीके व्यापारमें साझीदार वन गया और धीरे २ 
इसने सारा काम-काज अपने हाथोंमें ले fear) यह 
बात रमीवाईके बड़े लड़के द्वारिकादासको अच्छी न 
लगी और भापसकी लड़ाईके परिणाम स्वरूप मनी- 
रामने इस कारोबारसे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया 
और अश्र बह पास ही एक अलग मकान लेकर उसमें 
रहने लगा | 

यह कहा जाता È कि अलग रहने पर भो ये दोनों 
परस्पर मिला करते थे ओर इनमें अनुचित सम्बन्ध भी 
स्थापित हो गया था | यह कहा जाता है कि ५।६।२८ 
को रमीबाईको एक कन्या उत्पन्न हुई जिसे सिर 
पर चोट लगाकर ओर उसका सांस रोककर भार 
दिया गया ओर ASA (sar कि पहले कहा 
गया है ) उसे तालावमें फे क दिया गया। 

रमोब्राईने कोटी ओर बड़ी दोनों अदालतोंमें इस 
बातको स्वीकार किया है कि उसका मनीरामसे 
भनुधित सम्बन्ध था जिसके परिणाम स्वरूप उसे 


å 
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गभे ठहर गया । उसने कहा है कि ५। ६ | २८ को 
वह अस्वस्थ थी और उसने उल ana एक Gate 
प्रकारकी ददेका अनुभव किया । दर्द होते ही उसने 
मनीरामको बुला भेजा और ag alsa होगई । सूछा 
से उउनेके बाद जब उसने होश संभाला तो उसे 
माळूम हुआ कि उसका पेट अब छोटा हो गया है 
और बच्चा हो चुका हैं किन्तु उसमे बच्चेको अपने 
भासपास कहीं पाया नहीं। इसलिये वह बच्चेको 
मारने और लाशको छिपा देनेके लम्बन्धमें अपनी 
अज्ञानता प्रगट करती है। 

दूखरी ओर मनीराम भी इस बातसे सर्वथा 
इन्कार करता है कि उसका रमीबाईसे किसी प्रकार 
का अनुचित सम्बन्ध था। उसने स्पष्टरूपसे इस 
बातसे इन्कार किया है ओर कहा है कि उसने बालक 
को नहीं मारा ओर नाहीं उसे कहीं छिपाया है। 

जिन घटनाओंसे इस अभियोगकी उत्पत्ति हुई 
हैं वह यह हैं कि ७ | ६ २८ को प्रातःकाल लगभग 
$ बजे जब भगतनिया (st एक मजदूर हे और 
कबरोंके लिये गढे खांदकर अपनी कमाई करता है ) 
सवेरे तालाबके पाससे गुज़्रा तो उसने वहां किनारे 
से लगभग इफोट दूर एक गठरीको तेरते हुए देखा, 
उसमें एक नवजात बालक की टांग और चूतड़ 
दिखाई दे रहे थे ।: उसने वर्धा पोलिसकी चौकीमें 
इल बातकी सुचना दी । . खोजके लिये जमादार Eg- 
मानसिंद को तालाब पर भेजा गया । हनुमानसिंहने 
गठरीको. भंगीसे बाहर निकलवाया और. गवाहके 
सामने दो तोलिये, कमीज और: पक - घोतीमें: 


- बंधी उस गररीको खोला गया तो उसमेंसे एक नघ- | 
जात बच्चेकी जाश निकली । इन चीजोंकों कचहरी | 


में उपस्थित किया गया हे । इसके बाद खोज जारी ह a 
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ute 
रही ओर शबको परीक्षाके लिये भेज दिया गया | 
अब हनुमानसिंहने खोज आरम्भकी ओर दुपहर- 
लगभग १२,१ बजे सारा मामला सब इल्लपेक्टर मथुरा 
प्रसादके द्वाथमें सोप fear) खोज के परिणाम 
स्वरूप रमीबाई पर सन्देह किया गया भोर सब इन्स- 
पेबरर मथुराप्रसाद्‌ रमोबाईके सम्वन्धमें जानकारीके 
लिये मनीरामकी दूकान पर गया | इसी वीचमें मनी- 
राम एक टांगेपर सवार होकर सिंविळखळन ओर 
ज़िला पुलिस सुपरिटेंडंटके पास गया और पुलिसके 
विरुद्ध इस वातकी शिकायतकी कि रमोबाई और 
उस पर व्यर्थ में ही सन्देह किया जा रहा है। मनी 
रामके लोट आनेपर रमीबाईसे प्रश्नोत्तर कियेगये और 
उसने इस वातकी इच्छा प्रकट की कि उसे.डाक्टरसे 
अपनी परीक्षा फरवानेम कुछ संकोच नहीं है। कट- 
नाओंके बाद लिबिलसजनको इसके लिये dar 
[कया गया और खायंकालको उसकी परीक्षा को 
गई । सिविल सर्जनने रिपोर्ट लिखी कि उसमें बच्चे 
के अभी उत्पन्न होनेके सव fag पाये जाते हे इस 
पर रमीबाईके घरमें मोहर लगाकर ताला लगो दिया 
गया ओर अगले दिन गवाहोके सामने खोला गया | 
उसमें ag देला गया कि साप्रनेवालो चारपाईके पीछे 
के छोटे कमरेंका फरो ( जिसमें १ मोरी भी है ) खून 
से लथपथ थी। ५ कपड़े वहां गड़े हुए पुलिसके 
हाथ लगे । मारीके अन्द्रसे १ बाल्टी जिसमें खन 
कुछ कपड़े और बदवूदार पानी पड़ा हुआ था पुलिस 
के हाथ छगो। इसके साथ ही कुछ मिट्टी, रुई, 
बादामके छिलके भी पुलिसक हाथ लगे। साथ ही 


कुछ दधाइयां, कुडी सारा भी वहां से मिले । साथ: 


घाले बड़े BAG दो चादर, एक कपड़का टुकड़ा, 
एक देशी शराबकी बोतल, एक बोरी ale पक साडी. 
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भी मिलीं । चोरीको देखकर सिविल सर्जनने प्रमा- 
णित कियां है कि उसमें नए उत्पन्न हुए चालककी 
कुछ रट्टी और खनके चिन्ह लगे हुए थे। 

SA यही gon बातें हैं जिनके आधार 


पर अभियोग चलाया गया तथा पुलिसने खोज 


आरम्भ की | यह भी कहा जाता है कि ५।३।२८ की 
लगभग १० बच्चे रातको मनीरामने रमीबाईके ah 
पिछले quae एक गठरी ली और सम्भवतः उसमें 
मृत बाळककी लाश ही थी | 

मनीरामके कथनके आधारपर यहु बात 
निश्चित हैँ कि मनीराम और रमीबाईकाः अनुचित 
सम्बन्ध हुआ और रमीढाई गर्भवती थी । रभीबाईने 
भी यह स्वीकार किया है और स्वतन्त्र खोजद्वारा भी 
इसकी gig हो गई हे । दीनदयाळने भी कहा है fa- 


wag गभेचती थी और AGA भी इसका agat- 


दून किया है कि ५8२८ को उसका पेट छोटा हो 


गया था | ४-६-२८ को नागएुरके डाक्टर जोसफने 


भी रमीदाईको देखा था और यही गचाही दी है कि 


उस दिन वह गर्भवती थी ओर दह गभे प्रायः पूर्ण ही 
था | सिविळसजेन द्वारा की गई परीक्षासे यह निश्चित 


ह। हे कि उसे बच्चा हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ. है 
ओर इसके साथ-हो-साथ उसके अपने. छोटे कमरेकी 
अवश्यासे भो यह स्पष्ट है कि वह गर्भवती थी ale: 
९ सके बच्चा उत्पन्न हुए अभी कुछ अधिक देर नहीं 
हुई थी ! 
यह भी बात सिद्ध ही हूँ कि यह उत्पत्ति 
नाजायज थी wie wing १० वर्ष पहलेसे विधवा 
थी ओर उसने galia नहीं किया। अब-प्रश्न 
यह ह (क यह गभे किससे ser? sal लयं 
me किया है. कि उसका मनोरामखे. अनुचित 
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व re ध्यान 


सम्त्रन्ध था 
स्त्रयं कहा 


आर वह उलीले गर्भवती हुई । उसने 
है कि जब उसके बच्चा QANA 
था तो उसने इस वातके लिये मनीरामसे कहा । इस 
पर मनीरामने कहा--“घवराओ नहीं, में सब प्रबन्ध 
ठीक RUFT” अन्य प्रमाणोंके साथ इस RAA- 
को मिलानेसे यह स्पष्ट ही प्रमाणित हो जाता है कि 
उसके बच्चा हुआ और वह मनोराम दीका था | 

रमोशाईके कथनके अधारपर ही मनीशमको दोषी 
नहीं ठहराया जा सक्कता | fe मनीरामने रमी- 
बाईके साथ AT सम्बन्धले स्पष्ट fa क्रिया है 
इसलिये अदाऊतके लिये यह आवशयक हे कि चह 
ERIA भी इस दातको परीक्षा करे। सें 
aama हुँ क्रि यदि रमीबाईके कथनको पृयक भी 
रख दिया जाय तो भी अन्य प्रमाण हमारे पाल उप- 
खित हैं जिचसे यह सिद्व ददो जाता है कि रमीवाई 
ओर मनीराप्त Aaa प्रगाढ प्रम था और 
sale परिणाम .:स्वरूप वह गर्भेत्रती हुई । 
ऐसी समाजमें जहां. 'विधबाके पुनविंचाह” के 
विचारमात्रकोही बहुत कुत्सित दृश्सि.देखा जाता है 
इल बातका प्रत्यक्ष प्रमाण मिळना कहांतक अत्स्भव 
है यह कोई छिपी बात नहीं है? हमें यह- देखना है 
कि जो प्रमाण हमारे पास उपस्थित हैं उनसे यह 
सिद्ध होता है था नहीं कि मनीराम भोर रमीबाईका 
परस्पर अनुचित सम्बन्ध था | 

पहली वात यह है कि. दोनों व्यक्तियोका 
पारस्परिक वाह्य सम्बन्ध ही पेला था जिससे कोई 
उनके मिळनैमें आपत्ति नहीं कर सक्रता था। 
रमीवाई यद्यपि एक विधवा है ओर उसकी आयु ४० 
qual है. किन्तु वह स्वस्थ है। मनीराम हृष्ट-पुष्ट 
रंडुआ है। यह बहुत कालतक NGA आरम्भमें 


६६ 


उसी मकानमें रहा, जिसमें रसीबाई रहती थी और 
उसमें अन्य कोई बड़ी बूढ़ी खी भी नहीं थी? इस- 
लिये star कि स्वाभाविक था, उनमें परस्पर शेम 
उत्पन्न हो गया जिसका अन्त बासनामय प्रेस था । 
रमीवाईके दूसरे पुत्र गोविन्द्रामकी स्त्री बनारसी 
एक अनुभवहीन जवान छड़की है ओर द्वारकादासकी 
स्त्री rar भी कोई बड़ी आयुकी स्त्री नहीं है और 
उसके अतिरिक्त वह अपने मातावितषके साथ बहुत 
कालतक ARN रहती रही है । इसी समध कंमलाफे 
माता-पिताने अगध्त १६२८ को एक पत्र जो रमीबाई- 
को लिखा था उससे यह परकर होता है कि उन feat 
रमीवाई अपनी पुत्रबधूक्को अपने ad game? 
Sega नहीं थी । भारयाडो समाजपें जहां कि ga- 
बधू अपनी साससे भी परदा करती है, उनकी server 
बहुत हो दयनीय होती है। थे अपनी सास क्षो किसी 
भी अनुचित बातमें कुछ रोक-टोक कर सके, इसको 
तो आशा भी नहीं करनी चाहिये। रमीवाईके पुत्र 
प्रायः दूकानपर व HBA TAA कारण घरसे प्रायः 
अनुपस्थित भो रहा करते थे। इसलिये उनसे कुछ 
भी रुकावट,न हो सकती थी | 

इस प्रकार कई महीने ऐली अनुकूल अवस्था ओम 
रमीबाई ओर मनीराम दोनों cad रहे ओर इसमें छुछं 
भी आश्‍चर्य की वात नहीं कि उन दोनोंमें पारस्परिक 
सम्बन्ध हो गया हो। उस घरमे मनीराम ही केवल 
ऐसा व्यक्ति था जिससे ऐसा संबन्ध हो सकता था. 

किन्तु केबल इन्हीं अडकलोंके आधार पर कुछ 
निश्चयकर लेना युक्तिसंगत नहीं होणा | हमारे 
पास गवाह दीनद्यालु की स्पट साक्षी” | 
उपस्थित हैँ। यह दीनदयाल रमीबाईके .पुत्रों' कॉ | 
मामा है अर्थात्‌ गोपी चन्द्की पहली स्त्रीका eae 
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ई होनेसे उसका सम्त्रन्धो है। यह एक उत्तम 
व्यापारी ओर अपनो समाजमें प्रतिष्ठावाळा व्यक्ति 
होनेसे हमारे विश्वासके योग्य है। रमीबाईके आवार 
के arra कुछ सो दोष इसको स्थिति पर प्रभाव 
डाले बिना नहीं रह सकता । अतः ऐली अवष्थाओं 
के होते हुए भो यदि वह कुछ कहे तो उस पर अवि- 
श्वास नहीं क्रिया STARAT । 

इस गधाहने कहा है कि झनीराम ओर रमीबाई 
दोनों पति पल्लोके ढंगसे रहते थे। रमीबाई मनीराम्र 
से किसी प्रकारका पद आदि न करतो थी जेली कि 
मारवाड़ी समाजमें प्रथा है ओर उसके साथ अच्छी 
प्रकार हसती बोलती भी थी । वह भोजनके समय 
उतत पर पंखा भी किया करती थी। गनीराम्रके 
रमीबाईके घरसे चले आनेपर भी बह प्रायः उसके यहां 
आयो जाया करता था। अपनी गवाहीमे जिन बातों 
को SAR ( दोनदयाठने ) छिपाया था, क्रास ऐक्सा- 
_ मिनेशनमें उसे उन्हें भी खोलना पडा और उसने साफ 
कह दिया कि उसने रमीबाईको मनीशमके विस्तर 
feat ad देखा है, यद्यपि लोते हुए नहीं देखा । यह 
स्थाभाविक ही था--चह उसे ऐसी स्थितिमें देख भी 
नहीं लक्ता था। इन बातोंसे equ सिद्ध हो जाता 


हा हु ॥ था | 


` इस विषयमें चुप हैं | द्वारकादासके लिये अपनी माता 
I 
>: 


याळुसे अवश्य शिकायत को थी | पुलिसके 
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इस बातको स्वीकार किया है कि उसकी माता अपने 
पुत्रोंकी अपेक्षा मनीरामसे अधिक प्रेमका व्यवहार 
किया करती थी। अपनी रिपोर्टमें उसने कहा है 
कि “मेरी माता ३, ४ महीनों तक मुझसे नहीं बोली | 
ag मनीरामके cat है और उसके कथनानुसार ही 
काम करती है ।” 

इसके अतिरिक्त मनीरामका अपना ही व्यवहार 
ओर अन्य घरनाए' भी इस बातको सिद्ध करती है कि 
ae रमीवाई का विशेष प्रीतिभाजन था ओर इसलिये 
असम्भव नहीं कि उससे उसके गर्भ ठहर गया हो | 
संक्षे पमें, रमीबाईके बच्चा होनेके सभय मनीरामका 
वहां उपस्थित रहना और ळाशके मिलने पर मनीराम 
का व्यवहार इत्यादि अन्य सभी बातें इसकी पुष्टि 
करती हैं। आगे चलकर इन बातों पर अधिक घाद- 
विवाद किया जायगा। यहां में केवळ उनका Raa- 
मात्र ही कर देता हूं जिससे पता रहे कि मनीरामका 
अगला agaga तथा व्यवहार भी ऐसा था जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि रमीबाईके गर्भका कारण मनी- 
राम हो था | 

यह स्पष्ट है कि ५। ६ | २८ को रमीबाईसे जो 
संतान उत्पन्न हुई उसका पिता मनीराम ही था । 
मनीरामने बलपूर्वेक इस MAR खंडन करना चाहा 
किन्तु वह अदालतका नि mA any नहीं 
हा सका | अदःलतके पास इस वालके सिदध करने 
के लिये ( कि वह बच्चा जो ५। ६ | २८ को तालाब 
मेंसे पाया गया, रमीबाईसे हो था ) ओर भी प्रमाण 
उपस्थित हैं, जेसा कि पोछे पता लगेगा | यह उत्पत्ति 
पकान्तमें हुई जव कि घरमें कोई व्यक्ति न था और 
शवकों भो चुपचाप ही वहांसे तालाबमें फक द्या 
गया । प्रायः ऐल अबस्थाओंमें शवकी पहिचान 
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करना कठिन होता है किन्तु इस MASA यह gara 


बहुत खुगगतासे ओड़ा जा खकता है। रमीवाईके 
अपने कथन और Sel डाकुर जोसेफ़ के 
maaga यह स्पष्ट ही है कि डाकृरी परीक्षाके 
समय उसके गर्भका समय प्रायः पूर्ण ही हो चुका 
था। इसके बाद सिविल asta द्वारा को गई डाकुरी 
परीक्षा भी यहो सिद्ध करती है कि तालावमें से मिळा 
हुआ वाळक पूर्ण-उत्पत्तिका बालक था | यह वात 
इस प्रकार भी सिद्ध है कि जिन कपड़ोंमें बाठकको 
लपेटकर गठरी बनाकर तोलाबमें RA गया था, 
ae भी अभियुक्त रमीबाईक़े ही हैं। साड़ी ठीक get 
प्रकारकी है जेली मारवाड़ी स्त्रियां पहनती हैं और 
कम्रीज्ञक्ो उनके Ral सम्पतने पहचाना है ओर वह 
कहता है क्ति यह रमीबाईके घर की ही है। इसपर 
का चिन्ह स्मीबाईके भोर कपड़ोंके fara ठीक 
मिळता है जो कि उसके बरसे हाथ लगे थे। उनका 
घोबी सम्पत्‌ सब कपड़ों पर यही चिन्ह ( १ सीधी 
रेखा ओर २ बिन्दु ) लगाया करता था। अब इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि जो बच्चा तालावमें 
प्राप्त हुआ था वह वही था जो रमीबाईके पेटले उत्पन्न 
हुआ था। 

यह स्पष्ट है कि बच्चा ५:६-२८ को 
दुपहर १२ से १ वज्ञेके बीचमें हुआ । अब प्रश्‍न यह 
है कि उस उत्पन्न हुए बालकका क्या हुआ और क्या 
ae मार दिया गया था और इसमें मनीराम ओर रमी 
चाई दोनों अभियुक्तोंका कितना हिस्सा है ? 

पिछले भागका विचार प्रथम कर लेना 
अधिक सुगम होगा। मैं सब प्रमाणों और युक्तियों 
तथा लिखित साक्षियोंके आधारपर यह कह सकता 
हूं कि मनीरामका इस विषयमें अपनेको निर्दोष कहना 


विधवा-विवाहके विरोधी ध्यान 2° 


५७१ 


खरार झूठ और एकदम असत्य है । मुझे इसमें कुछ 
भी ade नहीं रहा था कि मनीराम ही इस लड़की - 
का पिता हैं जो रमीबाईसे उत्पन्न हुई है। यही 
कारण था कि रप्तीबाईने ऐसे कष्टके समयपर मनी- 
रास हीको याद्‌ किया। मंगलने अपनी गवाहीमें यह 
कहा है कि दुषहरको मनीरामने.( जब कि उत्पत्ति 
होनेही वाली थी) उसे (मंगलको) घर भेज दिया भोर 
रातको वह स्वयं उसे (aa कन्याक्रो ) लेकर १० 
वज्ञे TSR दरवाजेसे बाहर निकल गया | 

मेने सब प्रकारसे सोच विचार कर, मनीरामकी 
युक्तियोंको अपने हृदयमें पूणे स्थान देते हुए, यह 
निश्चय किया हैं कि रमोबाईको asat उत्पन्न हॉनेके 
समय मनीराए वहां उपस्थित था ओर set रात 
TARA छोटे maA एक गठरी लेकर वह बाहर 
गया । इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता कि 
उस गठरीमें ‘ay’ ही था । जैसा कि मनीराम कहता 
है कि वह बच्चा PAR fa अपने दूकान पर हो था 
ओर घरमें नहीं आया तो उसे चाहिये थः कि वह 
अपने meatal चुळचा कर इसका प्रमाण देता और 
अपनी वही दिखाकर अपने कथनकी सत्यताको प्रमा- 
णित erat चू'कि इस सस्बन्धमें मनीरामने कुछ 
भी प्रयत्न नहीं किया अतः मेरे हृदयमें यह विशवास 
और भी अधिक दृढ़ हो गया है कि सनीराम अवश्य 
इन सब वातोंके लिये अपराधी है । 

अब प्रश्न यह रह जाता है कि बच्येकी सत्यु कैसे 
हुई! इसके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और 
अभियुक्तने इस बातपर बहुत बल दिया है कि अदा- | 


zal केवलमात्र डॉक्टर और तात्कालिक घटनाओके | 


आधारपर ही अपना निश्चय बना लिया है। मेंयह | 
स्पष्ट फहूंगा कि इस सम्बन्धमें भी अभियुक्तता | 
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कथन न्याययुक्त नहीं है। ऐसे पाप सदाही za 
एकान्त स्थान att विशेष anA किये जाते 
जिनके लिये किसी प्रत्यक्ष साक्षोका मिळना असम्भव 
ही होता है। इसलिये ages लिये आवश्यक है 
fe वह तत्कालिक घटनाओं और आख-पासकी 
आब्राहियोंके आधार पर हो इस विषयका निश्चय करे। 
ram 8a विषयोमें कुछ निर्णय हो ही नहीं सकता 
और इस प्रकार समाज नण्ड-भूष्ट हो खकता है.। 
अभियुक्तके सब्र अक्षर हुष्टि डालते हुए भी 
मेरे पास जो लिखित खाझि घ भयाण उपस्थित हैं 
उनके आधारपर में क दा हू. जि बच्चा जीवित 
ही पैदा हुआ था। इस विषयमे हमें डाब्टरोंको 
साक्षी ओर सम्मलि पर हो अपया निर्णय निश्चित 
करना होगा। शय परीक्षा सर्याजे gules सिबिल 
सजनने की थो । 
मुख्य आधार जिस (र लि यह Roa आध्रित है 
यह हैं. कि अळोय परीक्षण द्वारा यह बात सिद्ध हो 
गई है कि इस बच्चेशो ATAN gare पश्‍वास क्रिया 
प्रायः पूण हो चुकी a! al फेफडोंको 
इकट्ठा एक TAR गतेनते रखा उदा और फिर पृथक्‌ 
पृथक एक एक करके रक्षा गया। दोषों पानीमें 
तैरते थे । फिर दोनोंक्रो. १२, १२ टुकड़ोंमरें काट 
द्या गया | फिर इन्हें उंगलियोंमें अच्छी sae 
दबा दिया गया शेर देखा गया कि क्‍या वे अभी 
RIR तरह तैरते हैं? इसो प्रकार उन्हें दो फट्टोके 
= aÑ दृबाक़॒र फिर देखा गया कि अब थे तेरे हैं वा 
नहीं? दोनों हो वारियोंमे' वे पानीमे' तेश्ते हुए देखे 
mm) इससे यह सिद्ध होता है कि gad’ शवाल- 
` प्रवास किया पूर्ण हो चुकी | 
me आपत्ति उठाई ज्ञाती है. और कहा जाता है 


पहर 
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कि यह प्रमाण ठीक नहीं है। सम्भव है fas 
सड़ांदके कारणसे यह तेरना हुआ हो और दूसरी 
बात यह है कि सम्भव है कि acai अपनी उत्पत्तिसे 
पहले यदद श्‍वास प्रश्‍वास प्रक्रिया पूरी हुई हो ? पहली 
बात तो निराधार है। शब परीक्षा बताती है फि * 
शरीर बहुत थोड़ा विकृत भवस्थाको प्राप्त हुआ था 
ओर फेफड़े भी प्रायः ठीक अघस्थामे' ही थे | = 
भव हम दूसरी वातको छेते है कि सस्भवतः 
बच्चेने (During delivery) उत्पन्व GAR समय 
श्वास-प्रश्वोल क्रिया की हो | 
पुस्तकमे' लिखता है कि यदि ऐसी अवल्थापे' gra- 
प्रश्वास क्रिया हुई भी हो तो बह 
सकती ओर इस ssenh डाक्टरका 
है कि यह क्रिया एूर्ण हो छुक्की थी। 
स्पष्ट हो गया क्रि इल बच्छेके 
पहळे ( Before birsh ) इभाः 
हो सवळत A 


डाक्टर लियन अपनी 


यह कहना 


लिये यह 


अब प्रश्न यह है कि इसको मुत्यु केसे इई? >» 


बालकके शरीर पर दो ala’ पाई गई थॉ | एक तो 
सिरपर zat हुई हड़ीके समान दाहिनी ओर थी और 
दूसरी कोनोंके नीचे गछेपर थी । डाक्टरकी aan. 
तिमें sega कारण सिरकी चोट थी, यद्यपि गछे- 
की चोरका भी उसमें कुछ कम हिस्सा न था । केवळ 
गलेकी चोटसे मृत्यु नहीं हो लकती x | 

बच्चा G ही घर गया हो? Ber एकदम नहीं $. 
माना जा सकता । बच्चा हर प्रझारसे स्वस्थ भोर 
हष्ट-पुष्ट पाया गया था । इसलिये कोई कारण नहीं 
कि वह स्वयं तर गया हो ? यह स्पष्ट है कि वच्चे- by 
को मृत्यु बछात्कारसे किये गये घावोके कारण ही 
हुई हैं। अब प्रश्‍न यह है कि क्या ये घाव जान -बूछ 


दसी पूर्ण नहीं हो ha 
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कर उसे मारनेके लिये किये गए थे ओर यह अपराध 
था अथवा यह रुपय CTA हो गए थे ? 

इसी दातपर संब निपटाश है। यह समझ Bat 
याहिये कि कई बातें ऐसी हैं जिनसे पूर्णतया निश्चित 
होता है कि यह पृत्यु ज्ञान-बुककर की गई थी। 
किन्तु यह भी एकद्म नहीं कहा जा सकता किये 
घाव स्वाभाविक व देववशात्‌ हो ही नहीं सकते। 
बहुत सम्भव है कि ये घाव मनीरामकी अव्यवस्थित 
ama ही हो गए हों ओर जाव-बूक्कर न किण गए 
हों । 

मेरी स्पए सम्मति यह हैं कि सू छि यह निश्चित 
रूपसे नहीं बहा जा सकता कि बच्चे की उत्पक्तिके 


बाद जान-वूझाकर ही उसे घाव ane गए हैं और 
sala उब मृत्यु हुई है, इसलिये भे पक्ष-विपक्ष 
दोचों ओरकी युक्तियों ale श्लक्षियोंको देखते हुए 


algan 'यालककी हत्या करनेके अपराध! से 
सुक्त करतो I 

में असेससंकी इस बातसे सहमत नहीं हूं कि 
अभियुक्तपर धारा ३१८ भी लागू नहीं हो सकती । 
इस धारामें लिखा है कि “बाळकके मृत शरीर ( शव ) 
को छिपानेके सावसे उसे गाइना या कहीं इधर- 
उधर कर देना, चाहे ag वाळक उत्पत्तिसे पहले 
बीचमें व पीछे ही क्यों न मरा हो और इस प्रकारले 
उसको उत्पत्तिका झान न हो इसलिये जान बूफकर 
उसे छिपा देना वा इसके लिये थल करना, यह aut 
उसके अन्तर्गत है ।” 

इल अभियोगर्मे यह बात सिद्ध हो गई है, कि 
Mas मनीराभके साथ अनुचित सम्यन्धसे aa 
रह गया था | 
कि जेसे तसे इस बातकों छिपाया जाय । श्मीबाईसे 


इसलिये उनके लिये आवश्यक था 


५७ 
उत्पन्न चालकको तालाबमें फेक दिया गया 
ओर जिन कपडोंमें उसे लपेट कर फे'का गया, उसमें. 
की कमीजकी पहिचान न की at संकती तो ae 


aa निर्णय आनुमानिक ही कहा जाता) अतः 
यहां इस बातके लिये काफी प्रमाण हैं कि उत्पन्नं 
हुए चालकको जैसे तैसे इधर उधर (कर उसकी 
उत्पलिको छिपानेका प्रयत्न किया गया था और चंकि' 
न तो उसकी उत्पत्तिकी सूचना म्युनिखिपेलिटीके' 
agadi ही ओर नाहीं. स्टेशन हाउसमें ही देनेका 

qaa किया गया, जोखा कि साधारण नियम हे। 

इससे भी यह पता चलता है कि जीसे हो सके उसकी ' 
उत्पत्तिको सुचना देनेसे बचनेका ही यल किया 

गया था | 

मेरी यह निश्चित सम्मति है कि मनीराम' 
अभियुक्त भारतीय काननकी ३१८ के अपराधसें' 
कभी बच नहीं सकता । हां, यह बात कही गयी है 
कि चूंकि रमीवाई उस समय बेहोश थी । इसलिये” 
उसे इस सम्बन्धमें किसी वातका ज्ञान नहों था और 
इस लिये उसपर यह धारा aay नहीं हो संकती।' 
किन्तु gA इस वातकी सत्यतामें सन्देह है। यदि 
यह मान भी लिया जाय कि वह उत्पत्तिके खमयं 

बेहोश हो गई थी तो भी किसी न किसी प्रकारसे ३ 

aga aes होशमें आ गई थी--जब किं चिनी राम : 
वहां SAR पास आया। शव वहसे १० बजे रात 
से पहले नहीं हटाया गया था। चूंकि दिनके समय 
उसका वहांसे उठाकर बाहर छे जाया जाना aat 
नाक था | अतः जब शव वहांसे उठाया गया, उस 
समय रमीवाई अपने होशमें थी । उसको चाहिये 

था कि चह उसे azia हटाए जञाने वा फेके जाने- 
का विरोध करतो । किन्तु ठोक इसके प्रतिकूल 
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उसने उसे बांधनेके लिये अपने कपड़े दिये और इस 
प्रकार एक पापको छिपानेके लिये पूरी सहायता की। 
यह स्पष्ट हो जाता है क्रि शात्रके छिपाप waa दोनों 
की प्रबल इच्छा थो और फिर उसके बाद उसे ता- 
wad फेंका गया। इसलिये किसी aan 
रमीबाई धारा ३४ के अपराशसे बच agi सकती | 
एक प्रकारसे घह अकेली भी संपूणेतः इस पापकी 
भागिनी है मर इससे वह बच नहीं सकती | 
असेससंकी युक्तियो ओर कथनोंसे सहमत न 
होता हुआ में दोनों अभियुक्तोंकों भारतीय कानून 
धारा ३१८ के अनुसार अपराधी पाता हूं | 
अब दरड देनेकी star da रह जाती हे | 
जहां तक्र इस पातका सम्बन्ध है दोनों अभियुक्तोका 
दोष पृथक्‌ पथक्‌ है । रमीबाई हिन्दू-सम्राजके उस 
पापक्की शिकार हुई है, जो कि विधवा सोको बलात्‌ 
रूपसे विधवा रहनेके लिये बाधित करता हैं, चाहे 
चह अपनेको विधवा रखना चाहे चा नहीं । यह aa 
सालसे विधवा थीं ओर ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रलोभनोमें आकर मनीरामके SEAN फ'ख गई | 
फिर भी वह सुख थोर आरामकी अवस्थामै पळी हुई 
एक स्त्री है। उसके लिये यही दंड पर्याप्त होगा 
_ जो कि उसे समाज ओर सोसाइटीकी ओरसे शर्म व 
 लज़ाके रुपमें उठाना पड़ा है। इन सब बातोंके 
' कारण वह अदाळतकी ओरसे दया ओर सक्षानुभृति- 
के योग्य है। किन्तु साथ ही एक नन्हे वालकको 
gaat दयनीय अवश्यासे बचाकर उसको रक्षा करने 
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का भार saint था, इस बातको a अपने मनसे 
निकाल न देना चाहिये । इन सब बातोंको दष्टिमें 
रखते हुए में रमीबाईका एक वर्षकी सादी केद और 
२०००) के जुर्मामेका दणड Bard यदि बह यह 
जुर्माना न देगी तो खादी केद ६ महीनेकी उसे और 
भुगतनी होगी । 
मनीशमकी बात और ही है । उसे अभी विधुर या 
डुआ हुए थोड़ा ही समय हुआ था और उसके लिये 
यह आवश्यक भी न था कि घह ऐसी अबलाको 
अपनी qada प्रवृत्तियोंका शिकार बनावा । सब 
प्रकारका पापकमें ओर FUN करके पक भवला- 


बहुत हो लज्जा ओर शामंको बात है। 


घो Bey उत्पत्तिसे पहले, उत्पत्ति समय वा उसके 
पीछे हुई हो, उसका एकमात्र कारण मनीराम ही 
था। इसलिये मनीरामका aqua भारतीय दण्ड 
विधान घाणा ३१८ के अनुसार बहुत भारी है और 
अदालतको चाहिये कि वह उसे वह कडीसे कडी 
सञ्जा दे जो इस घाराके अनुसार दी जा सकती है। 
इसलिये में उसे दो लालकी कठिन केद और १०० ०) 
के जुर्मानेका दण्ड देता हूँ ; जुर्माना न दे सकनेकी 
अवस्थामें उसे ६ मासकी ओर कडित कैद भुगतनी 


होगी | 


emia chs 


(Sd) केर बी० पळ० सेठ 
सेशन जज, वर्धा | 
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छाई घन घोर घरा gga ma हे | 
आई भीत-बदूना AUS ६ 

कोन जाने कब किस ओर से 

आती है शचंड- वेग 2 

एक ओर ast थी 

गोद्में था aw जहां ईल ča खेळता, 
Sa मगन थी यशोदा gany ad 
करके प्रणाम सस्नेह चह ds गयी-- 
पाकर आदेश महारानी = 

और किस छोशछ से va 

पूतना निशायरी ने, दूती थो जो कंख की, 


मा की खदु-गोद्‌ से रा था acca को। 
नत हो. धुकारता हूं रानी निझुवन की, 
राजवती हो aga पर हंस भान सर के 


£) 


एक कर कंज ओर पोथी एक कर मैं, 
एक कर बीन, एक Hera खे-- 
नाचतो È तारों पर Ha sgt हो 
प्रांगणमें ब्राह्मणों के मंत्र सामवेद का। 
साकर बिराडी थी कभी व्यास aie वो-- 
कंठ में । त्यों रखना पे आओ कृपा करके । 
करके सप्रेम मधु-संखित बिजन भें-- 
पाता विश्राम हैं भ्रमर ज्यों विपिन में, 
संग aa पेयसी-प्यारी उस भ्रमरा के | 
ओर जिसे gr पाते हैं प्रमोद महा-- 
ama निवासी विधि वाहन gaa 

त्याही विधि रानी आओ आज इ.पा करके, 
फरो कृपा दाख पे शक्ति दो भद्दान घस, 
संचित-सुमन हें अनेक रंग-रंग के, 


पृतना -बछ 


टेरा ०० ॥ 
Sr ३०६ ६ 


at G 


Ral मधुयन्ञ रचे, 

छी प्राप्ति हो, 

ù विरुद्ध जो-- 

करते हे काम निशि जागकर जग में, 
प्राप्त हो प्रकारा के लिये चन्त-शवेत-मोम, 
दूर हो अन्धकार उनकी घोर निशि का। 
कर सकें TH फिर घोर तीव-शक्ति से। 
आओ देवि करपते ! सम्द्‌ भन्द्‌ खुश स्मे 
ga करो जगको faim मम as में। 


बछुन्धरा को, 
सरो आज देखी ही करुण कहानी लखी--- 


बीणा-पाणि साथमें है भय किस घातका ? 
सामने सुशोभित & रुपगे-छिंहासत घे 
हीश-पक्षा-मों तियोंसे ama झो wa है, 
रोश््ञ धर घोर बाहु we By 
असित-कर्च-राश में 

| झिळमिळ घन में | 

शिखर पर Ser पुष्प राग हो 
wae ee समय 

सास्यां के गोळ dees से 

राडती हे. मार-शिरोरल्ल के 

वक्ष पर हार  गजसोतियों का। आर भी 


भूषण अनेक्र धारे gaua अंग में 


5 


बेठा हे बोच में अन्य सभासद के। | K 


(क्रमशः) 
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नवयुग दै 
५७६ यु a | 
— ee | 
AIS EA a a | 
साशा य Cie हा विनता 3 नु ie 2 | 
मतक-आय ET eee] साहित्य | 

~ RRS p 

( छैखक्र--श्रीयुत कृष्णवलदैवजी वर्मा ) | 
ASI प्रेजों mat कहावत हे “Toll me पडी थीं | om, इस अस्घेरका कोई ठिकाना है कि w | 


[l Eo || the name of your friend a d हिन्दू aRar आदि new, हिन्दुओंके ergani न 


SE) T will tell you what you are I” 
` अर्थात्‌ मुझे तुम अपने मिन्रका नाम बताओ मैं तुन्हे 
बता दू'गा कि तुम किस प्रकारके आदमी at)’ इसी 
प्रकार इतना ही निश्चयपू्वेक, यह भी कहा जा सकता 
है कि 'सुर्क तुम किसी जातिका साहित्य दिखला 
तो में तुम्हें बता दू'गा कि ae जाति कितनी ssa 
है । प्रत्येक आतिका साहित्य उस जातिकी उच्चता, 
इतिहास ओर संस्कृतिका योतक हैं। और एक 
यूरोपियन विद्वानने यह कहा भी है क्रि यदि किसी 
जातिको नष्ट करना हो तो उसका इतिहास और 
साहित्य नष्ट कर दो, बह जाति आप ही नष्ट हो 
जायेगी । 
हमारी अवनतिका एक बड़ा कारण हमारे 
साहित्य, और इतिहासका नष्ट हो जाना हैं। हमारी 
पराधीनताके समयसे हमारे साहित्यका लोप होना 
आरम्भ हुआ और अबतक बराबर हो रहा है | मुसल- 
मानी शासनकालमें हमारे पुस्तकालयोंसे हः्माम गमे 
किये जाते थे ! 
संगर इन सब बातोंसे हमारा इतना हास नहीं 
हुआ, जितना हमारे ama और लापरवाहीसे हुआ | 
हमारी लापरवाहीका इससे बढ़कर भयडूर उदाह- 
और क्‍या होगा कि जब देशके कुछ सहृदय 
naa जातिके विलुप्त गोरवके पुनः उद्धारकी 


Saat पुस्तके CC-0 नीस, मंगानी ७०० हिही, TPES RRR HART आयु को & 


fad ओर जमेनीसे मंगाया जाय ! हमारी लापरयाही 
का इससे बढ़कर ज्वळन्त उदाहरण क्‍या होगा ? 
दक्षिण भारतके किसी अन्धघकारमय कोनेसे सडे 
हुए जजेरित ताइपत्रोंकी कुछ पुस्तक निकलती È | 
चे पढ़ी जाती हें तो होता है कि ag भाल- 
नामक कविके नाटक प्रक्षाशित किये जाते हैं, यूरुप 
प्‌ 


a 
8! 
न 
py, Jy 


हो जाते हैं, fei चकि 
दांतों तळे Seat ददा कर रह जाते हैं 
सडे हुप पत्तोंकी ज्योतिके आगे कालिदास मध्यम 
हो जाते है ओर शेक्सपियर पीछा पड़ जाता है | 

हाय, हम छोगोंकी लापरवाह।से न मालूम कितने 
भास और वाल्मीकी पृथ्बीमें मिल गये ; न मालूम 
कितने ब्याल ओर कपिल अभिपे राख हो गये ; न 
मालूम कितने नारदों और कणादोंको भोंगुर ओर 
दीमक खाकर चाट गये, जिनका भाज कोई नाम 
जाननेवाला भौ रोष नहीं है! यह स हमारी ला- 
परवाहीसे |! 

बेदिक-काल, ब्राह्मण: काल और पोराणिक-कालों 
के ग्रन्थ तो इस प्रकार शेष हो गये। sala जो 
मिल गये वे मिल गये धाकियोंका राद्ध हो चुका है। 
अब शायद कहीं एक आध ग्रन्थ उस युगका शेष हो 
तो हो । अब आजकल हिन्दी श्रन्थोंका नस्बर है। 


दर 
इन ताडुके 


j 
i 
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मगर SAR उत्थानका प्रंथान युग अबसे केवळ ४०० 
घषे पुराना हे | इल Tae हिन्दीमें एकसे एक प्रति- 
भाशाली कवि ale विद्वान इण जिन्होंने समय और 
परिस्थितिके agar हिन्दीके खाहित्य-भण्डार भरने 
की भरपूर चेशा की । मगर लाहित्य प्रबारकी दृष्टिसे 
यह समय बहुत ही खराव थो। देशका एक काफी 
बड़ा अंशपराधीव शा | देशे शासकोंकी साधारणतया 
इस खाहित्यसे झिली प्रकारका अनुराग न था ; B- 
खानोंका आविष्कार ही न हुआ था, जिससे पुस्तक 
खरलतापू्क सस्ते qni aarti उप 


लब्ध हो aÈ 
मोटर, एरोप्डेन तथा आश 


आजकलका VA रळ, तार, जहाज 


के अन्य Waa 
एकदम अभाव था, जिससे ला! 
maa था, देशकी राजनीतिक दशा भी बड़ी अव्यव- 
faa थी । 

इन सब बातोंका फळ यह हुआ कि थोडेसे प्र- 
सिद्ध कबियाँको छोड़कर अन्य प्रतिभावान लेखकोंकी 
प्रतिभा इधर उधर न फोल कर केवळ अपने गाबोंही 
में परिमित रह गयी ओर चहद भी दो एक पीढ़ियोंमें 
चीरे धीरे छोगोंकी Raa विलुप्त होकर पुरानी 
geamii ही दव कर छिपी रह यथो | आज दिन भी 
ऐसे सेकड़ों प्रतिभावता कवि और Baa ade 
अनपढ़ दरिद्र वंशजों कै फटे geal, Heal आर हां- 
fea न्दर पड़े हैं | ब्रज्मण्डळ, ठुन्येळखण्ड, ais 
खण्ड, तथा ख पुरू प्रान्तके देहातोंके ast nini 
अज्ञात ओर asia कविबोके सहस्नों ग्रथ अब भी 
पडे हे जो दिन प्रति दिन एुड़ियाःबांघने,और जलानेके 
लाभदायक काममें आकर अपने रचयिताओंकी प्रतिभा 
का श्राद्ध कर रहे हैं । 

आज कल समयने पलदा खायां है। नवीन आ- 


सुतक-प्राय प्राचीन हिन्दी साहित्य 


५७७ 


विष्कारोंकों खुविध्ाओंने समस्त पुरानी अड़चने' दूर 
कर दी है' | अब aga थोडे व्यय और परिधमसे g- 
axial बच्चो खुची कीर्तिकी रक्षा आसानीसे की 
जा सक्ततो है । पुराने साहित्यको और विद्वानोंकी 
प्रतिभास भाषा भण्डारका विभूषित किया जा सकता 
है ओर उसक्के जनताको लाभ पहुंचाया जा सकता है | 
fer खेद्की दात है कि हम अपने आप्रोद- 
ama अथवा दरिद्रता भांभटोंमें ऐसे मश्च हैं कि 
उस थोर हमारा ध्यान ही नहीं जाता । इसमें सन्देह 
नहीं क्रि कतिपय साहित्य अलुरागियोंने इस विषयमे 
प्रयत्न भी किया है ऑर कर रहे है, किन्तु फिर भी 
बहुत बड़ा RER MAT आर 
देहातोंमें पड़ा पड़ा नष्ट हो रहा हे । हमारे ग्रामीण 
भाई अपनी- अशिक्षा और अज्ञानवश उन ग्रन्थरल्लो- 
का सूल्य ही नहीं जानते यदि उनमेंसे कोई उसको 
कुछ जानता भी तो उसके पास ऐसे साधन नहीं हैं 
जिनसे वह उन्हे जनताके aga पहुंचा सके | 
यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति इन arava} यात्रा 
करके थोडासा रुपया भी ब्यय करे तो यह प्राचीन 
ग्रन्थ अनायास ही मिल सकते है । अकेले बुन्देछ- 
खण्ड हीसे काव्य, वेद्यक, ज्योतिष, सङ्गीत और 
इतिहास आदिके कई age प्राचोन ग्रन्थ मिल सकते 
हैं। मगर यह करे कोन ? जिनका उस ओर ध्यान 
है उनकी आर्थिक कठिनाइयां उनके मार्गमें बाधक 
होतो हैं और जिन श्रीमानोंको आर्थिक समस्याका 
सामना नहीं करना पड़ता वे अपने आप्ोद्‌ प्रभोदमें 
ही व्यस्त है | 
Ta कलकतामें ही सेकड़ों लक्ष्मीपुत्र ऐसे पड़े... 
है जो घड़ी सरलतासे इस कामको पूरा कर सकते | 
हैं। मगर उन्हें रुपया कमानेसे फुरसत ही नहीं | 


प्राचीन aean 
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जो थोड़ी घहुत ए 
न्थियन शोर अदे डि 
मरकना ओर ६ 
फिर भळा इन gui: 
लिये कोन सिर मारता फिरे ? 
| नवयुगका ser देशों aaga उपस्थित aA 
लिये हुआ है। gamt ध्येय दद 
फारी दाघता थोर अज्ञानको 
॥ प्राचीन गोरव्का पुनः उद्धार करता सी उसका 
O कर्तव्य है। हम मवथुगके err देशके विशेषतः 
कलकताके धनो-यानी नियालगामियोसे ota करते 
हैं कि वे ga wre यथाशक्ति सहायता पहुंचा कर 
भाषाके भण्डारकी वृद्धि करं ओर घेवको कीर्ति 
पताकाको रक्षा करं | 


में वे कोर- 


दर करना & | 


HAN tiga gaga बर्या अपने 
विषयके प्रामाणिक पः 
इतनी लगन ब धुन है कि राज दि 
ही चित्ता amt रहती है। आपने के 
हित्यका ही नहीं, किन्तु प्राचीन Gauk 

afar भो अपूवे संग्रह भोर अनुसन्यान कियो है। 


wa है ओर उसकी उनको 


= 

A 

z $ 

A 
uy BH 

T 


Gi man AG पुवे देशलोमें राज 
at स्थानी नवजीवन सण्डळकी स्थापना 
मिलकर की थी, जो कि सयाज सुधार 


THe ठोस काये करना चाहते @ | महासमाकी 


ATAR eet 


राजस्थानी TAS 


Si 
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कुछ ऐऐे ora हमको आपके पाख देखनेका सौभाग्य 
ma हुआ है जो कि उनको बड़ी खोजके बाद प्राप्त 
के लिये विदेशी लोग 


| श्रीमान्‌ 


य्यार रहते 


mag है कि उनके बाळ 
गये है और दमेने भी 


; से award भी उनके 
देशकी खाहित्य-साघग्रीसी खोजके 
एकखो घन है ओर 
उनकी एक दी 
जसको उन्होंने 


अपने इस जीवनमै 
t है, 
परके लेख द्वार अपने देशवालियोंके 
हमको विश्वास है 
की न किसी 

देने और वे 
को योग्य सहायता अवश्य 
होई ASA कुछ पत्रव्यवद्दार 
देवजी वर्मा, RAIT 


गर g a 


घनीनाना ब्य 


हे ` 
करगे | इस aama 


करना ME तो wind इष्ण 
US, Tena gi पतेसे करे 
दिनीत- सत्यदेव विद्यालडुगर 


74 


A 2 


( लेखक-पुक ager ) 


उनको सन्तोष नहीं था| वे घोरे घीरे, समाजको 
लाथ ओर बहुमतकी लकड़ी टंककर आगे 
aera नीतिसे ऊब कर क्रास्तिके मार्गपर आरूढ 
होना चाहते थे । वे परम्परा, रूढि, मर्यादा इत्यादिके 


$ 


p 


il 
A 
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राजस्थानी नवजीवनमण्डल 


तोड़ डालना चाहते थे । निन्दा, घृणा, faces: 
asan आदिको 
चुके थे। इलोसे बहिष्क्ारको atlas 
शर्ते सदस्य होनेके लिये आवश्यक a 
इसी प्रकार कुछ ओर वियम थी बनाये य 


इपना चे बहुत पहिले ही कर 


\ 


TRAR 


को स्वीकार करना प्रण्डलक्के सभासदोंके लि 


छेनी पडतो थो । 
थी, जिससे मण्डळको अत्य समाज < 
संसायोसे कुछ महत्य दिया जा खादा है। मण्डल- 
की स्थापनाओ समय यह सी भळो ५ 
गया था कि awe केवळ णुणॉको ८ 
मात्राको नहीं। अर्थात्‌ मण्डळके हि 
ढाळनेवाले थोड़े सभासद भी 
होंगे, पर समाज Barat भावनोसे 
सभासद्‌ भी मण्डछके लिये aga होगे, पर 
खुधारदा NUT राहत हजारा स 
wat आवश्पकता न होगी | 
लगभग ४ adan मण्डळङी मोर 
कार्य नहीं हो सका, सिवाय इसके Ca पभ 
द्वारा सपासद्‌ बनाये गये | खभालदां 
अधिक न बढ़ सकी । यत दघ 
एक सार्वजनिक अधिवेशन धीमान्‌ सेठ जमनाळाळजी 
बआजकी अध्यक्षतामें हुआ था, जिसमे नियमावळीमें 
कुछ परिवर्तेन करके उसके क्षेत्रको विस्तृत करमेका 
aa किया गया और खादीकी आवश्यक शर्तको हटा 
दिया गया । इस वर्ष मण्डलका कार्यालय AFR 
रहा ओर सण्डलकी ओरसे प्रचार कार्यका समुचित 


यह दोक्षा मण्डली 


रीस 


if कुछ 


AUSG 


ऊळ enie 

~ À 
TI पुर, ata 
में भो हुआ है, saat 
fae तब 
ये भत Ta छुआ 
हर स्वयं हो सगयकी 


सण्डछके 


és 


कार्य- 


i कुछ Haza 


जे a mod हो 

ने महीं होधा | 
deat केवळ armam 6, फिर ऐसी संस्था भी 
समाज सुधार 


~ 


Het gare 


लिय हाथ देर 


कक्षाला उठा 


CSA हागा आर अप 


ge- 
We R धर देना होगा। यह याति 


भो समाजछुधार सश्वन्या पचार नायके लिये बडी 


रही लिया 
है, Fake मुझको कया प्रयोजन ? पहिले तो अपनेको 
gaca ankd गहरी आठावेङवा हे,फिर अपने 
फो दूसरोंसे अलय man भी मन्नुष्य-घरकी' | 
wage हत्या हे । ये दोनों हो बातें समाज-खुधारः 
का कार्ण करनेवाले व्यक्तिके लिये अवांछनीय है। | 


बालक हैं कि सेये अपना खुधार तो 
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इललिये 'भण्डछ' के dawstat इन सब बातोंको 
भूळ जाना होगा ओर क्रान्तिकारी घृत्तिको धारण 
करना होगा । नेपोलियनको महत्याकांक्षा, मुस्तफा 
' भाळ पाशाके ge निश्चय ओर भमानुदलाह्क्के खाइ 
' के साध समाज-छुधारके Aa उतरना होगा | 
क्रान्तिको भावना तो जंगलमें ळपी हुई भागको तरह 
धांय-धांय कर्के चारों ओर फ छती हैं, पानीकी तेज- 
घाराकी तरह खघ बाघाओंको समेटकर आगे बढ़ती 
है और उत्रालामुखोको तरह एक बार तो प्रलय मचा 
«BAR लिये ही प्रग होतो है। इसलिये मण्डलके 
| aginst इस वृत्ति और भावनाके लाथ काय. 
। क्षेत्रमें उतस्मा चाहिये | 

(२) जव इस afe और भावनाओं साथ मण्डल 

के संचालक काय क्षेत्रमै sath, तब उनके लिये यह 
आवश्यक होगा कि वे समाजखुधारके लिये आवश्यक 
साधन “शिक्षण, भान्दोळन भोर संगठन” के Agg- 
को मजबूत हाथोमें संभाळ लें। शिक्षणले हमारा 
अभिप्राय स्कूछ अथवा निद्यालयको पड़ाईसे नहीं है | 
| हमारा अभिप्राय जनताको gnii gua खुशि- 
 झ्षितबनानेसे है। शिक्षण द्वारा Raa पहिले 
एक भारी क्रान्ति करनेकी आवश्यकता है। इस 
 विचार-क्रोन्तिके fet छोटे-छोटे gara अथवा 
मासिक s निकळनेवाळा साहित्य अधिक उप- 

_ युक्त होगा | इसके लिये सहजमें योग्य व्यवस्था की 
जा सकती 2) इसी प्रकार विचार-क्रान्तिके लिये 

_ उपदेशकों द्वारा आन्दोलनका कार्य भो जरूर होगा ह 
o QRA, इसमें सन्देह नहीं कि यदि सण्डलके 
_ संचालक स्वय थोड़ा समय लगाकर आन्दोलनका 
कार्य कर सकें तो इसको विशेष सफलता अवश्य 
होगी | संगठनका कार्य तो स्पष्ट है कि जगह- 


Froese rues nc 
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जगहपर मण्डलकी शाखाये स्थापित की जांय। 
इख निसूत्रीकी व्याख्या करके लेखको बढ़ानेक्की आ- 
चश्यकता नहीं है। संस्थाका जीवन और उसके 
उद्देश्यकी पूति इस्रोपर निर्भर 2 | 
(३) भण्डलके कार्य कर्वाओने 

नीतिको न मानना अपने काप क्रमञ्चा 
बनाया है | इन पक्तियोंके Samet इष्टिमें बहिष्कार 
की नीतिफे gA विधवा-विवहाको छाय क्रमका 
प्रधान अङ्क qatar चाहिये | 'वदिष्छारको न मानना! 
कुछ भी अथे नहीं रखता हैं। ह, उसके प्रेभाबको 
या भयको मिटाना जरुरी हे। sak लिदे आवश्यक 
यह है कि बहिष्कारको निमन्त्रित किया जाय और 
समाजसे इतने वाशी tar कर दिये aia कि बहिष्कार 
की घोषणा करनेवाळे स्वय' तंग हो जाव | 
योग-आन्दोळमके NGA ॐ 


वहिष्कारकी 
प्रधान अ ङग 


aaz- 
छक्का अय इसी प्रकार 
सिट सका कि हजारों युवक हंसते हंसते जेल चल 
दिये। हमारी दूष्टिमें विधघया-विधाहसे अधिक 
जहरीला कोई दूसरा कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिससे 
anai fetta पेदा हो सके । समाजकी वर्तमान 
परिस्थितिमे दूखरा कोई कार्यक्रम भी इतना महत्व- 
पूणे नहीं है। राजस्थानी समाज्ञमें यदि विधवा 
विवाइका प्रश्‍न हल हो जाद तो समाजखुधारकी 
पेचीदो समस्या ही सुळफ जाय। मद्दाराष्ट्र और 
बङ्गालमे विववा-विवाहके प्रशनके साथ ही समाज- 
सुधारक! Vag हल हुई थी। इस समय भी 
मण्डल Bamar परे नही है, पर वह उसमें 
ओतप्रोत नहीं हुआ है । हमारी यह ze धारणा है 
कि राजस्थानी समाजके amagana विषयकी 
प्रतीक विधवा-विवाइका प्रश्‍न है भर विधवा-विचाह 
के लिये Rea, संगठित और ge आन्दोलनकी 


il 
H 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आवश्यकता है । 


'मण्डल' को कुछ amd छिये 
अपनी सब शक्ति इसी एक काय के अपण कर देनी 
चाहिये | 

(8) दूसरे निवेद्दके सम्बन्धमें यह निवेदन 
विशेष रूपमे करना हैं कि मण्डलको अपना कोई 
मासिक-पत्र जरूर निकालना चाहिये, जि 
मात्र ध्येय सामाजिक-क्रान्ति-सम्दस्धी विद्यारोंका 
प्रचार करता हो । वियार-क्रान्तिके लिये उपय 
यल्ञ किये बिना बाकी सब यल वृथा हे । 


सचा एक- 


ष्ट्र 


ताके दिळ और दिमागको छुघारमय बनाना आव- 
श्यक है । फिर उन खुधारोडे अडुलार काय करनेधें 
जनता पीछे न रहेगी। लोकमतकी सुधारकको 
परवाह तो नहीं होनी चाहिये, पर छोकमतको अपने 
अनुङूल बनानेका कांय GRR) उस संस्था 
द्वारा जरूर ही करना चाहिये, जिसका कि वह सभा- 
सद्‌ है । 
आशा है 'मण्डल' के संचालक इस निवेद्नपर 
योग्य ध्यान देनेकी कृपा अवश्य करेंगे | 


RIAR परदा 


a, € S शि 
डे हषेका अघलर हे कि 


"नवयुग के 


निकाल कर छमाजमें om और भी 
miaa क्षेत्र बढ़ा दिया èl वास्तवमें परदेकी 
कलंकित प्रथाने समाजका बहुत ही नैतिक पतन 
किया है ! बेसे तो समय समयपर परदेको कुरीतिको 
समभ जनताने इसके पृथक करनेका सद॒द्योग प्रारंस 
कर दिया है परन्तु फिर भी अभी परदा है क्‍या? 
परदा किसको कहना चाहिये ! इस विष्यपर बहुत 
कम विचार होता है। परदेकी प्रथां देश देशमें भिन्न 
भिन्न रीतिपर हुष्टिगोचर होती है। दक्षिण भारत 
और गुजरात Sua Gee 5णाळी नहीं है | यू 
पी: में परदा बहुत है दह भी सःभ्राऱ्त कुलीन और 
शिक्षित बहे जानेवाली समाजमें ही । यदि Jo पी० 
की ग्रामीण gaoa देखा जाय तो agi यह 
नाशकारिणी प्रथा दिखाई नहीं देती | मारवाड राज- 
स्थानमें पर्देका fais aga बुरा ata घर कर 


n Public Domain. Gurukul Kangri 


ant है | यहांतक ही नहीं बटिक राजस्थानकी कल 


[ छेखक--श्रीयुत देचेन्द्रचन्द्रजी धूत ] 


बधुएं अपनी साल और जिठानियोंखे भी परदा करती 
हे किन्तु तिसपर भी यदि sina जूंठनमें राजस्थानी 
नारियोंका दृश्य देखना हो तो आप देखेगे कि कोणा 
gaa निकाल कर पक आंखसे समस्त बाजारोमें 
अश्लील गीत गाती हुई निकल जाती हैं भोर कोई 
लज्जा नहीं करती | परदेकी प्रणालीका रिवाज भारत 
में यवनों द्वारा आया इसको भाजकलके ऐतिहासिक 
मानते हे, और यहो ठीक भी मालूम होता है। 
जहां जहां यवनोके Gane हिन्दू समाज बचा वहां 
परदेकी प्रथा नहीं है। वेदिक सभ्यता भी परदा 
नहीं बताती । यदि प्राचीन प्रणोली होती तो हमारे 
दिवाह संस्कारोंमें चर-वधू समस्त बरातियों, स्वसुर 
VATA सामने स्वयंवरची प्रणाली न चलाते ओर 
वधू सबके सन्सुख मम्तरोद्यारण न करती । किन्तु 
वहां ऐसा नहीं है | 
जाएं करती कराती है। जिन कुलीन कहे जानेबाले _ 
Ve Gat सिस्टम है set ही बराबर यह सुननेमें 


aridw: 


आता है कि आहुक देवी थाएसिससे मर गई, अझुक 


धू स्वयं मन्त्र पढ़ती हुई प्रति- | 
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जाय ण। 
RST i 
ज्ञान AR 

देखा देखी ag न 
Bag’ GAA घरसे 
किन्तु में अपने उन खद 
geat करू गा कि कर 
पात किया हु. के ' 
कारण स्ियोंछी शा 
हानि छि 


pre 
d 


षया कारण 
ओर सम्पदाका 
दशाम ही गडः 


क्या जीवित 
व TAAL 


यह कहना कि दह दिल रात सेर सपाटे ऋष्गो-- 
भ्रान्त धारणा ही है। घेरा स्वतःच्या 
जब में दक्षिण देशमें दोरा छर रहा था AA देला 
agia देवियां Ges आचारचती, स्वच्छताकी सूति 
थीं। न वहां वेश- विन्यासका आडस्वर था ओर न 
थी वहां संर सपाटेळी धाम । अपने घग्के काम 
घन्धो्मे ही समय लग जाता था Ale यथावकाश 
महिला समाजा, कीतेन संगीत विद्याळ्योसें जाकर 
मेस्तिष्दको उंडा करती थीं। खाथ २ सढुपदेशोंसे 
घरको स्वर्गंधाम बनाए रखती थीं। वहां जेसे सादा 
जीवनका agat आपको aa नहीं मिलेगा। 
प्रत्येक परिवारकी देधी नित्यळे व्यघहदारोपयोगो ae 
को धोकर पहिरती हैं. जिनसे पवित्रता, निर्मेलता तो 

दिखाई देती ही है वरन्‌ साथ २ शारोरिक स्वास्थप्र 


SSH ह क्र 


सकी sat अगले फार्मॅमे>भी एचिम्सेड्यी ७३0 रेह! व्हीप ४६४श शुरू होनी चाहिये। पादक 


PII एर्ठ-सख्याठीककर ल! >“संस्पादक। 


हमारे भाई यह समझे 


१ gagat IST | यह सब 
è जिससे समाजकी बड़ी क्षति हो रही 
त्रे महीं छि स्त्रिथां 
ते फिर किन्तु परदा एक 
; और अनावश्यक प्रथा है | 
डरक्ती बात नहीं है। 
पं aa और पुराने 
समस्या कठिन और 
2) परदेकी नाशकारिणी प्रथासे 
adie एक नघ जीवनी शक्तिका 
होगा, दद स्वउछ-सरळ स्वाष्थप्रद्‌ जीवन 
बिताना सोखंगो। स्वास्थ दीक होगेसे ख॒त्युसंख्या 
भी कम होगी, यह fae है । 
eagle साथ घोर अन्याय कर रहे 


हैं जो छिपाकर घरोके कारागारमें दन्द कर 
उनका HAT नाश करदेपर लुळे हुए El मनुष्य 
अपने 2112 7 SQ रहते è और aa करते हे fe 


हों। क्या वास्तवमें ferat 
जिनको हम छिपाकर 


हसारे अबशुण प्रक 
भी दोष या 


स्त्रियोंका ही af हीं बर रहे हे किन्तु साथ २ 
अपना भी अनि काते जा रहे हैं। जो मनुष्य परदे- 


Roma सपकते हैं निश्चय ही भ्रान्त हैं 
भोर निश्चय हैः नितान्त विमूढ भी हैं 

इल़ बुरी प्रथाने कितनोंका जीवन सत्यानाश फर 
डाला, कितनोंकी भान-मर्यादा facia मिला दी 


कितनोंके प्राण ले लिये-यह पता लगानेसे सहज ही 
पता लग जायगा | यह विषय aga una है केवळ 


विचार ओर मननकी आवश्यकता है | निष्पक्ष मनसे 
विचारनेपर स्ततः ही भ्रान्ति दूर हो जायगी | अन्तमें 
निवेदन है कि उन उपायोंको शोध कर जिनसे दुखिया 
वहिनोंके दुःख दूर हो aia, बन्दियोंके बन्ध टट 
aia, समाजसे अन्याय और Hey दूर हो जाय और 
फिर fen सभ्यताका नवजीवन दिखाई दे । घर-- 
घरमें चारियोंक्री पूजा हो ओर घर समृद्धिशाली बने | 
यही प्रभुखे प्राथना है | 
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“भारतमें अङ्गरेजी राज्य”:-- 

श्रद्धास्पद पण्डित सुन्दरछालजीके तीन aah निर- 
न्तर aaa लिखी गई २१०० Gest विशाळ पुस्तकको 
qo पी० सरकारने प्रकाशित होनेके बाद चोथे ही दिन 
जब्त कर लिया ओर अब भिन्न भिन्न झहरोंमें घर घर 
तलाशी लेकर बाम्ब ओर रिवाल्वरकी तरह उसकी खोज 
की जा रही है । कानूनी दृष्टिसे सरकारके इस मनमाने 
व्यवहारपर हम केवळ इतनाही कहना चाहते हैं कि यह 
सत्ताका, अधिकारका ओर कानूनका खुला व्यभिचार 
है, जो कि केवळ भारत सरीखे पादाक्रान्त ओर पराधीन 
देशके प्रति किया जा सकता है। कानूनी लोग क/नून 
की दृट्टिसे अपने दिमाग इस मामलेपर छड़ायेंगे, हमको 
तो इसपर केवल दो बातें कहनी हैं। पहली यह कि 
इस पुस्तकको जब्त करके सरकारने यह बता दिया है कि 
वंह इस देशामें हिन्दू-मुसलमानोंकी एकता नहीं चाहती 
है, दूसरी यह कि वह हिन्दी भाषी सवेसाधारण जनताको 
इतिहासकी सचाईसे अनभिज्ञ रखना चाहती हे। स- 
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म्पूर्ण पुस्तक पढ़नेके लिये हमको अभी समय नहीं मिला 
है, पर उसकी भूमिकाके कुछ अंश उल्टाकर एवं उसका 
समर्पण प्रष्ठ देखकर यह बिना सङ्कोच कहा जा सकता 
है कि पुस्तक सरकारके विरुद्ध विःलव या विद्रोह पेदा क- 
रनेके लिये नहीं लिखी गई है, किन्तु इसके द्वारा वर्तमान 
इतिहासकी गन्दगीको दूरकर वह सचाई जनताके सम्मुख 
उपस्थित की गई है जिससे कि हिन्दू युसलमानोंके फटे 
हुए दिल साथ मिल सकते हैं ओर एक दूसरेके प्रति फैली 
हुई गेरसमझ दूर हो सकती हे । यदि सरकारको इसमें 
ही राजद्रोह, विप्लव या कुछ ओर भी दीख पड़ता हो 
एवं यह पुस्तक Tea ओर रिवाल्वरसे भी भयङ्कर जान 
पड़ती हो तो यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं दै, सर- 
कारके स्वभावके बिलकुल अनुरूप है । पुस्तककी प्रत्येक 
घटना और स्थापनाके लिये प्रायः सभी जगह अंगरेजी 
पुस्तकोंके हवाले दिये गये हैं ओर यह पुस्तक श्रीयुत मेजर 
बी० डी० agat “राइज आफ दी क्रिश्चियन पावर इन 


इण्डिया” के आधांरपरही लिखी गई है । अंगरेजीकी 


कि ८० 
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a अंगरेजी-राज्य” पुस्तकके लेखक 
तपस्वी Go सुन्द्रलालजी 
सूळ पुस्तकको जब्त न करके उसके आधारपर हिन्दीमें 
लिखी गई पुस्तकको जब्त करनेमें क्या सरकारका यह 
ही aaan नहीं है कि हिन्दी [पी सर्वेसाधारण जनता 
सच्चे इतिहासको न जान सके । इस प्रकारके इतिहास 
प्र सरकारका यह पहळाही बार नहीं है । भाई परमा- 
qat लिखित “भाग्तवरषक्रा इतिहास”, श्रीदेउसकर 
लिखित “देशकी बात” और श्रीयुत सावरकर लिखित 
“भारतीय स्वतत्नताका युद्ध” नामकी पुस्तकें जब्त करके 
ऐसे इतिहासके बारेमें सरकार अपनी मनोब्रत्तिको बहुत 
पहिलेही प्रकट कर चुकी है | इसीसे सरकारकी इस मनो- 
वृत्ति ओर कृतिके प्रति हमको कुछ भी शिकायत नहीं 
है, पर सरकारको यह समझ लेता चाहिये कि इतिहासकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नवयुग 


न सचाइयोंका इस प्रकार सबेसाधारण जनतासे छिपाने 


का घृणित एवं निष्फळ यन्न करते हुए वह उस आरक्ते 
खेळ रही है जिसको मिट्टीके ढेरमें दबाकर या कबड़ेको 
aad लपेट कर छिपा सकता एकदम असम्भव हे | 
TAPE लेखक तपस्वी सुन्{रलाळजीने इस पुस्तक द्वारा 
हिन्दी जनतापर जो महान्‌ उपकार किया है, वह उसके 
जब्त किये जानेपर भी अधिक उज्वल एवं द्विगुणित हो 
गया है। इसी प्रक्रार 'चांद-करार्यालय? ने भी हिन्दी 
जनताका अनायासही az प्रेम प्राप्त कर लिया है, जो कि 
पुस्तककी बीस पच्चीस हजार प्रतियां बिकनेपर भी प्राप्त 
होना ".म्भव नहों था। सरकारकी मूखतामें ही देशका 
कल्याण है, पर यह भो एक आश्चये ही हे कि पुस्तकके 
प्रकाशित हो जानेपर ओर “भारतमें अङ्करेजी राज्य” 
के जब्त हो जानेपर भी भारतमें अङ्करेजी राज्य Jar- 
का तेसा बना हुआ हे । विरोध और प्रतिवादकी चिल्ला- 
हटके सिवाय गुलाम लोग ओर कर ही क्या सकते हैं ९ 
agla सामाजिक क्रान्तिके पथपर-- 
पिछले दिनोंमें बङ्गालमें दो प्रान्तिक परिषदे हुई हैं । 
एक सामाजिक हे दूसरी राजनीतिक। सामाजिक 
परिषदुका नाम है “बङ्गाल प्रान्तिक हिन्दू समाज सम्मे- 
टन? जो कि कलकत्तासें हिन्दू युनिवर्सिटीके महामहो- 
पाध्याय डाक्टर प्रमथनाथ तकभूषणक्री अध्यक्षतामें 
हुई थी ओर राजनीतिक परिषद “बङ्गाल प्रास्तिक 
राजनीतिक परिषद” है जिसका अधिवेशन रङ्गपुरमें 


देशके युवक-शिरोमणि नेता श्रीयुत सुवासचन्द्र बोसकीः 


अध्यक्षतामें हुआ था । दोनों सम्मेळनोंमें सामाजिक 
कान्तिकी एक सरीखी लहर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही 
थी। दोनों अध्यक्षोंके भाषण सामाजिक क्रास्तिकी 
भावनासे भरे हुए थे और दोनों ही अध्यक्षोंने समाजके 
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वतमान स्वरूपको एकदम पल्टकर नन सामाजिक 
व्यवस्था करनेके पक्षमें युत्तियुक्त विवेचन किया था। 
भाषणोंसे भी अधिकं आंशांजनक ओर उत्साहप्रद वे 
प्रस्ताव हें जो कि दोनों परिषदोंमें छतछातको मिटानेकी 
इंप्रिसे उपस्थित किये गये थे | 

“हिन्दू समाज सम्मेलन” का सङ्गठन जाति व वर्ग- 
के भेदभावको लेकर किया गया थां अर्थात्‌ प्रतिनिधियों 
की संख्या जाति और वर्गा की दंष्टिसे नियत की गई 
थीं; जोकि हमारी ced बहुत ही भद्दा, अनुचित एवं 
HIT काये थां । पर, छृतछात-मूलक इस MA- 
पीत ओर बंगेगत भेदंभावकों मिटानेके fey जो विवाद 
सम्मेलन हुआ, वहं विशेष आशाजनक aaa है। 
GAGAN इस आशयकां प्रस्ताव खीकृत हुआ हे कि 
giadh भेदभावको मिटानेके लिये हिन्दूमात्रको त्राह्म- 
eam अधिकार feat जाय । सम्मेलनके योग्य सभा- 
पात इंस प्रस्तावले सहमत न थे ओर उन्होंने इस 
६स्तावसे असन्तुष्ट होकर सभापतिका आसन भी बीच 
मेंहदी छोड़ दिया था । हम भी इस म्रस्तावसे सहमत 
नहीं हैं | हमं ‘manta’ को इतनी सस्ती चीज भी 
नहीं समझते हैं जो कि केवल प्रस्ताव पास करनेसे प्राप्त 
हों सकेगी ओर नाहीं saat अभी हम ऐसी कोई 
पारंसंमणि ही समझते हें जिसके स्पशीमात्रसे समस्त 
हिन्दू समाजका उद्वार हो जायगा | छतछात या जात- 
पातकी fea अभी तो विध्वंसात्मक्र कायेकीही स- 


माजको आवश्यकता हे । . विध्वंसात्मंक काये हो. जाने. 


के बाद ऐसे आइायके प्रस्ताबकी आवश्यकता हो सकती 
है। अस्तु, फिर भी हम प्रस्तावके पीछे काम करने- 
वाळी सामाजिक क्रान्तिकारी उस भावनाकी बार बार 


ta GO 


सराहना करते हे जो कि छुआछूतके लिये जातपातकोही 
एकदम मिटा देना चाहती है । 


इस रृष्टिसे रंगपुरकी . परिषदका प्रस्ताव. विशेष 
महत्वपूर्ण हे और उसपर विवाद भी बहुतही महत्वपूर्ण 
हुआ था | मूलप्रस्तावपर “हिन्दू समाज सम्मेलन” बाळा 
प्रस्ताव संशोधनके रूपमें पेश किया गया था, जिससे 
Raga रोचकता बहुत बढ़ गई थी । आचाय IgE 
चन्द्रराय, श्रीयुत जे? एम० सेनंगुप्त और प्रो नुपेन्द्र- 
चन्द्र बनर्जी सरीखे माननीय नेताओंके प्रस्तावपर बहुत 
ही मार्मिक ओर जोरदार भाषण हुए थे । संशोधन बड़े 
भारी बहुमतके विरोधसे अस्वीकृत हुआ और मूल प्र- 
स्ताव इने गिने विरोधक्रो छोड़कर प्रायः सवसम्मतिसे 
ही स्वीकृत हुआ | प्रस्तावक्रा आशय यह है कि “चकि 
छतछातको Rega मिटाये बिना हिन्दूजातिका 
सुसंगठित होना Regza असम्भव है और चू कि छोटे 
छोटे जाति, उपजाति ओर वर्गा के भेदभावसे छतछात 
का पाप हिन्दू जातिमें बुरी तरह घुस पड़ा है। इस 
लिये प्रत्येक हिन्दूको इस जातपातके भेदभावको जल्दी 
से जल्दी मिटानेकां यत्न करना चाहिये, जो कि राष्ट्रीय 
निर्माणमें भी बड़ी बाधा पेदा कर रहा हे ।? 


इन दोनों प्रस्तावोंको लेकर विस्तृत विचार हम अगले 
age करेगे । बंगाळने सामाजिक ओर राजनीतिक 
दोनों दृष्टियोंसेही स.माजिक क्रान्तिके पथपर आगे 


- पेर बढ़ाया है ओर दूसरे प्रान्तोंके सम्मुख इस प्रकार 
'एक उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित किया है। आशा हे 


इन प्रस्तावोंको क्रियामें परिणत करनेमें भी बज्ञाल किसी 
प्रास्तसे पीछे नहीं रहेगा | 
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राजस्थानको महिलाओंमें जाएतिः- 
राजस्थानका पुरुष समाजही ' | 
जब इतना पिछड़ा हुआ है, तब 
यदि महिलायें भी पिछड़ी हुई हों 
तो कोई अश्वयेकी बात नहीं है । 
पर, यह जरूर आश्चर्यकी बात 
है कि राजस्थानमें कुछ महिलायें 
स्रावलम्बी होकर आगे बढ़ रही 
हैं । उनमेंसे श्रीमती कमला देवी, 
आयुर्वेद fanz चित्र इस 
अङ्कमें हम दे रहे हैं । आपने अ- 
पनी तत्परतासे ही विद्योपाज्नन 
कर आयुर्वेदमें विशेष योग्यता 
प्राप्त की हे और इस समय आप 
अजमेरके सुप्रसिद्ध वेद्य go राम- 
चन्ट्रजी शर्माके राजस्थान-आयु- 
az- औपषधाल्यमें चिकित्सिका 
कार्य कर रहीं हें | आपको अपने 
कार्यमें हम पूण सफल हुआ दे- 
खना चाहते हैं । 


~~ ` & 
> Ami विशारद श्रीमती कमलारेवीजी ( अजमेर ) AJ 
अजमेरमें समारोह: --- 

o अ० भा० मारवाडी अग्रवाल महासभा प्रकाशित लेखोंको सम्मुख रखकर दोनों (अ 
आर अ० भा० राजस्थानी नवजीवन म- संस्थाओंके कार्यकर्ता और संचालक अपनी y 
एडलके वार्षिक अधिवेशन Tey संस्थाओको 

oo मध्य अप्रेलमें को प्रगतिशाळी समाजसुधारक- 
अजमेरमें होंगे । हम चाहते हैं कि अन्यत्र संस्था बनानेका यन्न अवइ्य करें | 
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“राजस्थान-नवज वन-मण्डल के मनोनीत सभागति 
श्रीमान्‌ नवळकिशो रजी भरतिया 
और 
उनकी धमपत्नी श्रीमती सुशीला देवीजी 


अनुकरणीय उपदेश -- 

विहार विद्यापीठके समावतेन dea अवसरपर 
श्रीयुत बी० डी० वसु महोदय ( मेजर ) ने जो उपदेश 
दिया हे वह हिन्दूमात्रके लिये हृदय पटलपर 
अङ्कित कर अनुकरण करने योग्य हे । उसका अन्तिम 
हिस्सा यह. हे कि “aga और जातिभेदकी अत्यन्त 
घातक उड़ियोंके विरुद्ध मुझे आपसे अधिक कहनेकी 


आवश्यकता नहीं है । मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
कि जातिभेद इस समय इस देशकी उन्नतिमें सबसे 
बड़ी वाथा है । इसे अन्त करना होगा | इतना ही 
नहीं वरन्‌ पथक धर्मी और सम्प्रदायोंके झूठे भेदोंसे भी 
ऊपर उठकर हमें सच्चे -भारतधमंकी आवाज उठानी 
होगी। मेरी अल्प सम्मतिमें यही भारतीय राजनीतिः 


की galt है ! इसीमें हमलोगोंके लिये देशभक्तिका सार | 


छिपा हुआ है।” 
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दो संस्थायें:-- 

अपने देशवासियोंका ध्यान हम दो संस्थाओंकी 
ओर आकष्ति करना चाहते हैं । एक संस्था है रायपुर 
( देहरादून ) का “शाक्ति-आश्रम? , दूसरी हे अमरावती 
की 'हनुमान-व्य़ायामशाळा' | दोनों संस्थायरे गरप्रीकी 
छट्टियोंमें अपना सत्र शुरू करती है. जिसमें ऐसे छात्रों- 
को शिक्षा-दीक्षा दी जाती हे जो कि अपना यह समय 
उक्त संस्थाओंमें बिता सकते हैं। शक्ति-आंश्रमरे 
सथ्यालक हैं साधुवय टी० ऐल० वास्वानी और व्याया 
मशालाके सश्चालक हैं डाऋर शिवराम गणेश पटवर्धन | 
ana वास्वानी अध्यात्मवादके आचाय हैं और एक 
विशेष प्रकारकी विचारशेलीके प्रवतेक हैं! आपकी 
चरणसेवामें कुछ मास बितानेका अवसर मिळना कुछ 
कम सोभाग्य नहीं है । मई मासकी पहली तारीखक़ो 
आश्रम खलेगा | उसमें प्रवेश चाहने बालोंको “श्रीयत 
आनन्द स्वामी, शक्ति-आश्रम, डा० खा० केला5, 
आगरा” से पत्र व्यवहार करना चाहिये । शक्ति-आश्रम 
शक्तिका उपासक है, सादगीका पुजारी है, कठोरताका 
पथिक है ओर अध्यात्मजीवनक्रा ब्रती है। गत वपके 


सफळ परीक्षणसे आश्रपके सथ्वालफोंकों विशेष उत्साह _ 


प्राप्त हुआ है ओर इस वर्ष उस परीक्षणको विशेषरूपमें 
सफल बनानेका यत्न किया जा रहा है। हम देशके 
युवाओंसे विशेष आग्रह करते हैं कि वे आश्रमसे 
जितना सम्भव हो उतना लाभ उठानेमें चूके नहीं। 
आश्रमका सत्र ४ मासक्रा होता हे । हनुमान-व्यायाम- 
शाळा व्यायामकी उपासक हे ओर शारीरिक-शक्तिक्री 
पुजारी | इसका सत्र पहली मईसे गुरू होकर १० जन 
को समाप्त होता हे । तीन वर्ष का पूरा कोर्स है।इस 
वर्ष संस्थाके सश्चाळकोंने २४० विद्याथी छेनेका निश्चय 
किया है। रहनेके RA संस्थाकी ओरसे प्रबन्ध किया 


नवयुग 


जायगा । डेढ़ मासका भोजन-खचं २२) होगा जो कि 
दी जाने वाळी शिक्षाके मुकाबिलेमें कुछ भी नहीं है। 
इस संस्थामें भरती होने वालोंको 
व्यायाम-शाळा, अमरावती” से पत्र व्यवहार करना 
चाहिये | व्यायाम प्रेमी सञ्जनोंको संस्थाके इस प्रबन्धसे 
लाभ डठानेमें चूकना नहीं चाहिये | 


वीरवर खङ्गह।दुबरसिंहः- 

मातृजातिकी मानरक्षाके लिये आत्मोत्सगे करनेबाले 
वीर युवक ख _गबहा ,र सिंहको नरपिशाच हीरालाल 
अप्रवाळकी हत्याके FAH लिये अपराधी ठहराकर ८ 
वपके कठोर कारावासक्री सजा दी गई थी | विदेशी ae 
कारके कानूनकी दृष्टिमें बह दोषी थे, पर देशवासी ही 
नहीं किन्तु परदेशी लोग भी उनको निरपराध माने हुए 
थे ओर युरोपियन एसोसियेशन सरीखी संस्थाओंने भी 
उनकी रिदाईके लिये विशेष उद्योग किया था। उस 
उद्योगके सामने सरकारने उस समय सिर नहीं झुकाया; 
किन्तु देशवासियोंकी उस आत्माक्री अन्तको विजय 
हुई जो कि उनको निरन्तर निर्दोष मान रही थी । अब 
वे दो ही वपमें जेलसे अकस्मात रिहा कर दिये गये । इस 
प्रकार विजय प्राप्तकर युद्ध Aaa लोटे हुए विजयी सेनि- 
ककी तरह वीर बहादुरका हम हार्दिक अभिनेन्रन 
करते हैं । 

“नवयुग'का पहिला अंक पाकर stadt सत्यदे 
वजी महाराजने जर्मनीसे हमको लिखा था कि “नवयुग? 
को आपने रक्षाबन्धनके दिन जन्म देकर. मातृजातिकी 
मानरक्षाका लक्ष्य अपने सामने उपस्थित किया है । 
ऐसी gant आपको चाहिये था कि आप 'नवयुग'के 
Fars वीर खडगवहादुरसिहका ही चित्र हमेझाके लिये 
दिया करते । तीन चार अंक निकळनेके बाद श्रद्धास्पद 
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नारी जातिकी मानरक्षाके लिये आत्मोत्सगे करने वाले 
बीर युवक खड़गबहार सिंह | 


स्वामीजीका यह आदेश हमको प्राप्त हुआ था जिसको 
हम aad परिणत नहीं कर सके । श्रीस्वामीजीके इस 
आदेशसे “नवयुग? के पाठक बीर खड्गबहादुरसिंहके 

वीरतापू्ण कार्यका महत्व अवश्य जान सकते हैं । आपके 
इस कार्यका महत्व तव ओर भी अधिक जान पड़ता 


P है, जब कि हम यह देखते हैं कि शुलामीको मैशीनरी 


में ढले हुए एक ग्रे जुएटके हृदयमें मातृ जातिकी मानरक्षा 
का भाव इतने बेगसे उत्पन्न होता है क्रि उसको दवाना 


उसके लिये असम्भव हो जाता हे और एक बहिनके 


गरम आंसू उसके अन्त:करणमें वह आग सुळगा देते हैं 
कि उससे प्रेरित होकर वह अपनी युवावस्थाके सारे 


सुखोपभोग, सारी महत्वाकांक्षा ओर यहांतक कि जीबन 
की समस्त आशाको भी तिलाजलि देकर मृत्युतकको 
आव्हान कर बेठता है। निश्चयही आत्मबलिदानकी 
यह्‌ कहानी भारतीय इतिहासकी अमिट घटना बनकर 
सदियोंतक याद की जाती रहेगी और देशवासी वीर 
प्रवर खड़गबहादुरसिंहके प्रति अपने प्रेम एवं कृतज्ञताके 
भाव अनन्तकाल तक प्रगट करते रहेंगे। हमारी : यह 
हादिक कामना है कि वीर खड्रावहादुरसिंह द्वारा .उप- 
स्थित किया गया आदर्श देशके युवक तथा युवतियोंमें 
अदम्य स्फूति, साहस एवं नवजीवन पैदा करे और इस 


आदर्शको उपस्थित करनेवाठे वीर बहादुरका समस्त | 


जीवन गौरवान्वित होकर सदा समुज्ज्वल बता रहे | 
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पीछे नहीं रहती दे । एक गोरा सोंडसे मारा जाता है - 
तो उसके पीछे भयंकर पडयत्र बताकर दर्जनों युबक 
उसमें फंसा लिये जाते हैं और दज नोंक्रो राजद्रोही भा- 
got व लेखोंका दोषी ठहरा कर जेलमें ठूस दिया जाता * 
अप्रैल शनिवारी gaa) २ बज कर १० मिनटपर È वारीसालमें पुलिसका एक दारोगा मारा जाता 
किसी मुसलमानने छरेक्रा ऐसा बार किया कि वे एक दै तो तलाशियों और गिरफ्तारियों आदिकी धूम मच 
ही बार चिल्लाकर रह गये और अन्तिम सांस लेकर जाती है। सरहदपर गोरी लड़की उड़ाई जाती है तो 
परलोक सिधार गये | समाचार भयङ्कर रोप पैदा करने सारा साम्राज्य कांप उठता है । पर, ऐसी. हत्याओंपर 
बाला है। यद्यपि हम इस मामलेको साम्प्रदायिक रंग सरकार कया zeh है! एक दोको फांसीपर नका 
` नहीं देना चाहते और न इस पर किसी संकुचित दृष्टिसे या ८ या १० वपके लिये जेशमें ठू सक्रर अपने कत्तव्यको 
ही बिचार करना चाहते हे, पर ऐसी घटनाओंके सिट- समाप्त हुआ समझ लेती है। बह ऐसे amgin क्या 
fea पैदा होने वाळी परिस्थितिपर कुछ गम्भीर साम्म्रदायिकताको भड कानेवाले ओर “थमे? या 'मजहूब? 
वि के नामसे मूख जनताको ,उकसानेवाले कठमुल्ठाओंको 
सब घटनाओंमे' सबसे अधिक दोषी सरकारको ही गिरफ्तार करनेके लिये तेयार हैं ! गोरेकी हत्याके 
पाता है, यद्यपि मुसलमान नेताओंपर भी एक भारी पीछे यदि किसी पड्यत्रका अनुसन्धान किया जा 
` जवाबदारी है और ऐसी घटनाओंसे बह जवाबदारी सकता है तो कया एक ही जगहपर तीन बार छुरा चल- 
अधिक ही बड़ती जा रही हे । यह तो मानना ही होगा नेपर भी किसी षड्य़त्रका पता नहीं लगाया जा 
S s सकता ? पाठकोंको याद होगा कि दो वषे पहले महा- 
शय राजपाळपर घातक हमला किया गया था ओर उसी 
स्थानपर स्वामी सत्यानन्दञ्ञी महाराजपर भी छुरेका बार 
हुआ था। यह तीसरा हमला हे । सरकारपर निस्सं- 
कोच यह दोषारोषण किया जा सकता हे कि वह ऐसे 
मामलोंपर वैसी मुस्तेदी नहीं बताती जैसी कि किसी 
सरकारी आदमीके मरनेपर बताती है । ; 
> महाशय राजपालकी सोभाग्यपूर्ण मृत्युके लिये डाह 
सरकारपर जो जवाबदारी है, वह कुछ कम नहीं है। की जा सकती है । “रंगीला-रसूछ” निकालकर यदि. 
` वह अपनेको इस R 'शांति ओर व्यवस्था! की उन्होंने कुछ अपराध किया भी होगा, तो ae इस अमा- 
द उुषिक दत्यासे पुण्ये रूपमें परिणत हो गया हे और 


हाशय राजपाल'फ़ा बधः-- 
यह समाचार बिलकुल अकस्मात्‌ सुन पड़ा हे कि 
 पङ्कीला-रलुल' को प्रकाशित करने वाले आयेसमाजी 
. साहित्यके सुप्रसिद्र प्रकाशक महाशय राजपाल पर ६ 


TA es ‘Su त्यात 


7 a aie 


पुस्तक-परिचय ५८३ 
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समाजको इस बलिदानके लिये बाई हे । उसके शहो- 
दोंकी संख्यामें निश्चय ही महाशय राजपालने एक ओर 
की वृद्धि की है। ऐसे बलिदानोंति deat सुदृढ़ हुई 
हैं, उनकी स्थितिको बल प्राप्त हुआ हे और उनका पु- 
नीत क्राय विशेष वेगसे चारों ओर फला हे । इसलिये 
आयेसमाजके लिये यह ANJAR हत्या दुःखक्रा, शो- 


—o— 


पस्तक-परिचय 


aa सामाज्यका इतिहास--टेक्ख-- 


प्रो? सत्यकेतु विद्यालंकार | प्रकाशक इण्डियन प्रेस ' 


अलाहाबाद प्रष्ठ संख्पा-७१२०८१० | चित्र संख्या ८ नक्शे 


_ ३ रायल आठ पेजी साइज । कपड़ेकी सुन्दर जिल्द 


सहित मूल्य ५) रु० | 

राष्ट्रभाषा हिन्दीका साहित्य बढ़ी शीघ्रतासे डगभर 
रहा है। यह मोर्य-साम्राज्यका इतिहास नामक विशाल 
ग्रन्थ इस बातका एक बड़ा प्रमाण हे । निस्संकोच भावसे 
हिन्दी प्रेमी जनता इस पुस्तक पर गवे कर सकती है। 


._ इस ग्रन्थ रत्रके भूमिका-ठेखक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
sito काशीप्रसाद नी HAMAR कथन हे कि अबतक 


इस दर्जेकी कृतियां अंग्रेजी भाषामें होती रही है । हम 
जायसंवाल महोदय क्री इस बांतसे पूरी तरह सहमत हैं। 


. भारतवर्षके इतिहासनें मौयकाठका युग सवसे अधिक ` 


चमकदार और गरिमापूण हे । इस युगमें निस्संदेह भार- 


aaa संसारकीसबसे बड़ी शक्ति था । इस मोयसाम्राज्यके 


समान उन्नत, सभ्य, शक्तिशाली ओर सुशोभित सा- 


amra उस समय इस प्रथ्वीके अन्य किसी भागपर नहीं | 


Q Q 


कक्रा और सन्तापका वषय नहीं है; गोरवका, अभि- 
मानका ओर हरेका विषय है.। उस परिवारके भी ऐसे 
आत्म-वःलदानके लिये कया दुःख मानता चाहिये, जि- ` 
सका यश वे अपनी - इस मृत्युति चारों ओर Get गये 
हें । safe ect परिवारकें साथ समवेदना प्रकट कर, 
नेकी अपेक्षा उसको हम बार बधाई ही देते eT 


था। इस बातसे संसारका कोई भी प्रमाणिक ऐतिहा- 
सिक इन्कार नहीं कर सकता ।  मौये-कालके बाद यह | 
` गोख इस देशको फिर कभी प्राप्त नहीं हो सका.) परन्तु | 
अभीं तक हिन्दी ही क्या, अंग्रेजी तकमें भी इस युगका । 
कोई एक क्रमवद्ध ओर प्रमाणिक इतिहास नहीं लिखो . 
गया था। चन्द्रगुप्त मोये, कौटिल्य अर्थशास्त्र, सम्राट 
अशोकपर अळा अलग कुळ प्रमाणिक ग्रन्थ दो अवऱ्य | 
लिखे गये थे परन्तु भारतववके इस सबसे अधिक महत्व 
पूर्ण कालके सम्बन्धमें अभी तक कोई ६भी बिशाल 
प्रमाणिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं ;होता था । हिन्दी भाषाके 
लिये यह बड़े गौखका विषय है कि प्रो० सत्यकेतुजीने | 


जायसवाल. महोदयने प्रोफेसर MEAE 
कारये करनेके उपल्क्षमें देशकी ओरसे 
समझते हैँ कि प्रोफेसर साइन 


| सायक्रे उपटक्षमें उन्हें देशकी ओरसे बधाई देनेका काये 
संसार-प्रसिद्ध ऐतिहासिक जायसवालजीसे बढ़कर अन्य 
Prat व्यक्तिके हाथमें सोपा ही न जा सकता था | 
| यह ग्रन्थ २२ लम्बे लम्बे अध्यायोंमें विभक्त है । 
me पहले तीन अध्याय ala इतिहासके लिये 
| आवश्यक सामग्री, तिथिक्रमका निणेय और साम्राज्य 
का विकाश- -ऐतिहासिकोंके लिये विशेष महत्वकी वस्तु 
Fi अभीतक किसी अन्य ऐतिहासिकने इस ढ'गपर 
मौये-साम्राञ्यके विकाशका वर्णन नहीं किया । पुस्तक- 
` के अगले १० अध्याय प्रतापी सम्राट चन्द्रगुप्त मोयपर 
fea गये हे । ये अध्याय ३७५ gels समाप्त हुए 
हे । इन अध्यायोंके सम्बन्धमें हम इतनाही कह सकते 
है क्रि इस भागमें चन्द्रगुप्त मोयके शासनकालकी सम्पूर्ण 
ज्ञातव्य घटन,अंका बहुत ही मनोरजक ओर ऐतिहा- 
सिक dan वर्णन किया गया है। आजसे दो हजार 
वष A भारतमें संगठित शासन व्यवस्था, सेना प्रबन्ध 
| राष्ट्रीय आयन्ययके समुन्नत सिद्धान्त, जल्सेना विभाग, 
| ' टकसाळ, जनगणनाकी विकसित वैज्ञानिक पद्धति, व्य- 
FN व्यवसाय तथा आवागमनकी सुव्यवस्था सम्बन्धी 
| दर्णा पढ़कर कोन ऐसा भारतवासी होगा जिसकी 
छाती जातीय गौरवके अभिमानसे फळ न उठे। 
एकका चोदइवां अध्याय चन्द्रगुप्त मोयेकी मृत्यु और 
Bac बिन्दुसारके झासतेकाळपर है । TZEA अध्याय- 
से एस्लकका दूसरा भाग शुरू होता है। इसके २१४ 
` gale समाप्त होनेवाले ग्यारह अध्यायांमें सम्राट अशोक 
` कालीन भारतवणका इतिहास सङ्कलित है। No सत्यकेतु 


SS Se 


RU 


i 
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` नवयुग 


तीन अध्याय तो बिलकुल नई शेलीपर बड़ी खोजके 
साथ लिखे गये है। साथमें अशोककी धर्मेविजयके 
क्षेत्रका मानचित्र देकर पुस्तककी उपयोगिता ओर भी 
अधिक बढ़ा दी गई दै। सम्राट्‌ अशोकका यह एशिया 
व्यापी बिशाल धर्म साम्राज्य संसारके इतिहासमें एक 
अदूभुत ओर निराली वस्तु है। रोमका इसाई साम्राज्य 
जोर अररका इस्लाम साम्राज्य इसकी चरण धूलि लेने 
योग्य भी नहीं है । यही कारण है कि वर्तमान युगके 
सेशे ष्ठ ऐतिहासिक एच० जी० वेल्सने संसारभरके 
सब सम्राटोंमेंसे केवल अशोक को ही संसारके सर्वश्रेष्ठ 
६ महापुरुषोंकी गणनामें स्थान दिया है। पुस्तकके 
अन्तिम तीन अध्याय-जिनके शीषक “ala साम्राज्य- 
“के पतनकां राजनीतिक इतिहास” “मौय साम्रांज्यके 
पतनका राजनीनिक इतिहास’ “मौर्य साम्नाज्यके पतनकी: 
विवेचना’ ओर “मोयकालीन शिल्राल्य! हैं--ऐतिहासिक 
जगतके लिये विल्कुल नई वस्तु. है। इन अध्यायोंको 
पढ़कर पाठक यह सहजमें ही कल्पना कर सकते हैं. कि 
लेखकको ये अध्गाय लिखनेमें कितना महान अध्यवसाय 
करना पड़ा होगा । पुस्तकके अन्तमें “सहायक पुस्तक 


सूची? ओर ३२ पेजोंक्री शब्दानुक्रमणिकाने उसकी. 


उप्रयोगिताको ओर भी अधिक बढ़ा दिया है । 


पुस्तककी छपाई, सफाईके सम्बन्धमें हमें कुछ भी . 


वक्तव्य नहीं हे । इण्डियन प्रेस अपनी इस विशेषता के 
RA तो देशभरमें प्रसिद्ध है ही । तथापि हमारी स- 
'स्मतिमें अभी शीपेकोंके टाइप आदिका चनाव करनेमें 


कला ओर आकैकता स-बन्धी कुछ कुछ गुच्चाइश अ- | 


RACH हे । .इसी प्रकार प्रफ सम्बन्धी ag 


बोड ` द्वियोंका भी सर्वथा अभाव नहीं है। यद्यपि ७५० 


` Beit विशाल wail २०, २८ प्र'फ़ सम्बन्धी arg 


faai रह जाना, हिन्दीके वतमान स्टेण्डडके agan, . : 
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` बिल्कुल नगण्य समझा जायगा तथापि पुस्तकक्री महत्ता 
ओर इण्डियन प्रेसकी ख्यातिकी- दृष्टिसे इन थोड़ीसी 
साधारण अशुद्धियोंका न रहना ही अधिक उत्तम था | 

_ इस वप हिन्दी साहित्य सम्मेलनका मडुलाप्रसाद 
पारितोषिक इतिहास विषयपर दिया जाना है । हमारे 
लिये यह अत्यधिक हषेका विषय दै कि 'मोये-सम्प्रदाय 
का इतिहास” जैसी उच्च कोटिकी मौलिक पुस्तकोंके 


> रहा। 


` शुरू कर दिया जायगा । पुस्तक प्रेषक महोदय थो 


कारण, हिन्दी-साहित्यकी तरह हिन्दी इतिहासका विर 
षय भी अव, उस पुरस्कारके लिये प्रतिस्पद्धा-शून्य नहीं 


बहुतसी पुस्तकें परिचयके लिये हमको प्राप्त हो 
चूकी हैं, जि.का परिचय अगले age नियमपूर्वक देन 


घेय रखते हुए देरीके लिये क्षमा करें ।--सम्पादक 


fue 


| 


| -नवयुग”का परदा अङ्क प्राप्त हुआ। लेख, 
कविताएं और व्यज्ञचित्र अपने ढझके अच्छे हैँ । विशे- 
| धाँकक्री सादगी-यानी वत्तेमान vats विशेषांकोंकी तरह 
(wrist, चित्रों, RAT भड़कीळापन न देते हुए भी, केवल 


| महत्त्वपूर्ण है । इस सफलताके लिये आपका सत्‌-साइस 
| बगैनातीत है | ? 
--रामगोपाल मोहता | 
->लवयुग' का परद्वा-निबारक-विशेषांक आद्योपान्त 
पढ़ा। इस Asa पूर्व, इतना गवेषणापूर्ण लेख संग्रह 
| उपयु त्त बिषयपर कभी देखनेमें नहीं आया । इस अङ्कुके 
| पढने न्यूत्तसे न्यून मेरी एक बड़ी भारी श्रान्तिका निवा- 
| रग होनेके अतिरिक्त, इस कुत्सित-प्रथाके सवथा उन्मू- 
लस करनेक्रा भाव भी रृढ़ीभूत हो गया है । में अबतक 
इस भयङ्कर भूलमें था कि परदा-प्रथा शाही जमानेसे ही 
भारतवपमे प्रचलित हुई है परन्तु श्रीमान्‌ विइवम्भरनाथ 
(sit छेखसे यह aR हवा हो गई और साथ हो 
" ऐतिहासिक दृष्टिस मनुष्य समाजमें परदा प्रथा क्रमिक 
` बिकास अथवा मनुष्य-समाजकी .परिवतिंत-सभ्यताके 
अनुकूल प्रचार होता आया दै, यह वात बहुत कुळ 
समझमें आती है। यदि विधारी-पुरुष इस विषय 
चर अधिक विचार करेंगे तो आगे भी और कुछ खोज 
|` निकार्छेगोइस विशेषांकके faa भिन्न प्रांतस्थ लेखकोने 
| तत्तत्यात्तकी बत्तमांन सश्ची परिस्थित अपने लेखोंमें 
| बैकर करनेकी पूर्ण चेष्टा की छै, जी समस्त भारतकी 
5 प्ररदा-प्रथा विषयक ज्ञातन्य-बातें समझनेसें सुगमताका 


NT 


RISES 


न्योंकी प्रोत्साहन दिये बिना नहीं रह सकते | 


अपने निदि प्रचार विषयको -ध्यानमें रखना--एक ' 


कारण हो गई हैं। परदा-निवारक अनेक दुम्पत्ति-चित्र ` 
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AIVA परदा-निवारक अंकपर लोकमत 


आपने ag विशेषांक प्रकाशित करके परदा-प्रथासे 
परवेष्टित देवियोंको अपना सन्मागं दिखानेमें अवश्य 
भारी सफलता प्राप्त की है । प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष 
के लिये as 'परदा-तिवारक-विशेषांकः पठमीय और 
मननीय है। “नबयुग”के पाठकोंका तो यह पहिला 
कत्तेव्य होना चाहिये कि इस वे हानिकारक ओर 
कुत्सित परदाके तार तारको तोड़ कर स्त्री-समाजञको 
बन्धनमुक्त कर दे । 

भारतमें “नवयुग? का प्रवत्तन इृढ़तासे हो, ऐसी शुभ 
कामना प्रकट WAN कोई निष्काम पुरुष भी विकल्प 
नहीं करेगा | o ai नृसिहृदेव सरसखती 

—“aa al परदा निवारक अंक देखकर तथा 
पढ़कर हृदयको बड़ा आनन्द आया | राजपुतांनाके जिन 
परिवारोंने घूघटके पटको हटाकर जो आदश स्थापित . 


किया है, वह समाज सुधारक बननेवाले लोगोंके fea 


अनुकरणीय है। इन सबके दशन इस अङ्क इरा कराकर 
आपने बड़ा श्रेम प्राप्न किया है। इस अंकके तमाम 
लेख ओर गल्पें पढ़ने योग्य हैं। कुल अङ्कको देखकर 
परदेसे घृणाहुए बिना नहीं रहती | 

हमारे यहां कहावत हे कि पूतका “लक्खण पालणो 


,ही दीखआवे छे” । इसके अनुसार शिशु कालहीमें, नवः 


युगमें सामाजिक क्रान्तिके चिन्द दीख रहे हैं । मेरी हादिक 


भावना है कि आपको अपने उद्देश्याने सफलता प्राप्त 


हो । आरका “नवयुग राजस्थानमें नवयुगका प्रकटाने 
वाळा हो. ओर सामाजिक क्रांतिके फलस्वरूप देशके 


कल्याणका सेहरा आपके ओर “नवयुग”के सञ्चालकोंके | 


मस्तकपर बंधे | | 
. नवयुग चिरायु हो! तत्र फले और फूले। | 
ee ets) 


\ 


कुएडलिया | 


ee 


“नबयुग”का “प्दाङ्क' wa, नाच उठा मन-मोर | 
छाई zeae, ऋन्ति-घटा घनघोर ॥ 
क्रान्ति-घटावनधोर सुधारोंके- गंजनसे । 
पर्दाको ही फाड़ 'आउिकलः-मल्य-पवनसे  ॥ 
इन्द्रधनुष-सा sin ओर wea सुहाये | 
दळ बादल्की फौज. लिये Gaal पाये ॥ 
x x $ 
"नवयुग? नव-युग लायगा, हुआ पूर्ण विश्वास | 
सारे . जगमें. छायगा, उसका. सत्याभास ॥ 
उसका सत्याभास हिन्दमें sgo बनेगा । 
छुराति-तमि्रा चीर देशका पीर हनेगा. ॥ 
दे मां, यह बरदान सफल “नंवयुग? प्रति-पल हो । 
सम्पादकजी; ध्येय आपका मुद मङ्गल हो ॥ 
$ “Ra? 


i 


“ नवयुग ” का विशेषाङ्क मिला। धन्यवाद | 
देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। We सम्बन्धमें आपने 
अच्छी सामप्री एकत्र कर दी हे । “परदा कहांसे प्रारम्भ 
हुआ. 0९. ओर “मानब-समाजमें परदा” “ये लेख 
विशेपरूपसे सुन्दर हैं । इस भङ्ककी एक विशेषता यह 


भी है कि भिन्त २ प्रान्तवासियोंने अपने २ प्रान्तपर ` 
--बालक्रुषण ब्रल्दुआ । . 
ˆ -र्‍यह विशेषाङ्क हिन्दी साहित्यमें एक खास स्थान | 

रखता हैं।  समाज-स॒धार सम्बन्धी विहीषाह्कोंको प्रकार | 
` 2 शित , करनेमें प्रयागी ‘sig’ का पहला नम्बर हैँ । उसके 


परदेके सम्बन्धमें लिखा है। 


बाद दूसरा स्थान नवयुग? को हीं मिला | 


~ 


- :CC-0..In Public Domain. 
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१ पूर्ण पथ प्रदर्शक हैं। जो हो सम्पादक 


uco. 


पदा-नतिवारक-अङ्कका सम्पादन बड़ी खोज और 
अमशीलताके साथ किया गया है । आशा है नवयुग 
इसी प्रकार बराबर समाज सेवामें भाग लेता रहेगा। 
सफळताके लिये बधाइ ! —केद्रारंनाथ मिश्रे | 
“हम नवयुग सचित्र मासिकपत्र जो श्रीसत्यदेव . 
जी विद्यालड्कारके सम्पादकत्वमें प्रकाशित होता है उसका 
एक अङ्क हालहीमें प्राप्त हुआ है। जिसमें ५ काट न 
और कई चित्र दिये गये हैं । सम्पादकजीने पत्रको कई 
अंशोंमें बांटकर ओर भी मनोहर बना दिया हैं। 
लेख ओर कविताए' तो, सब पढ़ने लायक हैं पर श्रीयुत 
साधु टी०एल० वास्वानी, श्रीसत्यदेबजी ओर श्रीकुमारी 
` सुमित्रा देव जीका लेख निराले ढंगके हैं । | 
हम प्रवासी भारतीयोंको इस पत्रको अपना Bar 
चाहिये । _ यह सम्भव हे कि यही उस भीषण क्रान्तिः 
का पथ प्रदर्शक हो जो हालहीमें भारतवषमें होनेवाली 
है । इस तरहसे हमारा और भारतवर्षका सम्बन्ध घनिष्ट 
हो जायगा । “बुद्धि? सूचा ( फिजी ) _ 


-जश्रीयुत सत्यदेवी विद्यालङ्कारके सम्पादकत्वमें 
~कलकत्तासे निकरनेवाले राष्ट्रीय जगतके क्रान्तिकारक. 
सचित्र मासिकपत्र “नवयुग” का कांग्रेसके अवसरपः 
प्रकाशित हुआ. यह विशेषांक हे. | प्रस्तुत eet स्त्रियों 
'के परदा सिस्टमंका टेखों दरारा तथा चित्रों दवारा जी | 
खोलकर विरोध क्रिया गया है। जमाना गपोड़ोंका 
` है । अतः प्रस्तुत अङ्गके लेख तथा चित्रोंकी अतिशयो 

क्तियोंपर आश्वये करनेकी आव्यकता नहीं है । 
aAA लेडीके रूपमे .सजानेबालोके लिये यह 


सराहनीय रहा | --साधू सस्व, अ 


र maaa aae iie byada amm Soa s S ite ®; ८. A G n 3 Dy pe 


& काशोका एक मात्र साचत्र मासिक पत्र ® 


राम 


सम्पादक-- पणिडत जगस्नारायगदेव शमा 'क्रविपुष्कर' बिशारद-साहित्यशास्त्री 
प्रते मास 'स्वरस्वतो'  आकागमें प्रकाशित होता है। इसका वार्षिक मूल्य ३) है । इसमें ze विद्यकवियों | we | | 
की कवितायें रहती हैं, छब्धप्रति लेखकोंके लेख निकलते हैं । i 


प्रति वष दो पटके दो विशेषांक निकलते हैं | 
‘जन्मांक और 'विजयांक'- "i 


| इस पत्रले थोड़े पड fee gin भी ate em उठा सकते हे । इसमें देश-कालके धामिक, सामाजिक, 


rere ० 


hs 


| गजतो तिक, कश्चा-कहांती: FAT, गडप, उपन्यास; व्यायाम, अध्यात्म, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, मनोगन, j 


| वक, विज्ञान, वीरगाथा, gaa, चऔ-शिक्षा, वाल-शिक्षा हिन्दू-संगठन, शुद्धि, अछतोद्धार तथा अन्यान्य सभ 
मे ata समावेश किय़ा जाता दै जेते उपयोगी पत्रका जितना ही पचार हो उतना ही थोडा है । 


अबन्य राम्‌ कायाज्ञय, do लङ्का, वनारस सिटी । 


= Ais हृदयोंमें स्फूति -नचीनना-उत्साह 
उथळ-पुथळ मचाने वाला 
हिन्दीका सचित्र साप्ताहिक पत्र : 
क्रांति 
"वाषिक मुल्य ३) मात्र 
१ जनवरी १९२९ से प्रकाशित होगा 
म्री, क्रास्ति-मकाठाक-स्ठ, IRANS, देहली 


IA RIRIH वढ प्रश्ताका उत्तर 
` | पांच पदन ara लिफाफेमें लिख भेजियेगा | fz- othe! 
` | फाफा खोले बिता salina विद्यासे आपके प्रश्‍नोंका ठीक कशीकरी अड A ( qai ) r | 


6 | ठोक sat दिया. sant) आपका लिफाफा भी केवल आंखोंमें लगा लेनेसेही इच्छित कार्य 
| आपको वापिस मिळे जायगा । अपना पता लिफाफेपर | पूरा होता.है। अञ्जन सवेथा. विशवासनीय हे 
| दी fea दीजियेगा। कील डाकलब के साथ केवळ | गलत साबित होनेपर सौ रुपया इनाम दिया 
त्यात्या 5 | जायगा। विरोष विवरण मुफ्त | द 


TE पत्र व्यवहारका पताः 
' | प्रोफेसर आजाइ, रायल एस्ट्रोलाजर, फिरोजपुर (पंजाब)... 5 वक 


_ दी मेजिकल 
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नेहियोंकी सच्ची यादगार ! गृहलक्ष्मी कालिये अपूर्व उपहार 


फोटो-एनलाजमेप्ट्स . 


कितना ही खराब और पीछा पड़ा हुआ फोटो. हो उस WA असन्त सुन्दर एनलाजमेण्ट तैयार किया जाता fo > 
है। आंइल पेंटिंग, वाटर कलर, से पिया ब्रोमाईड ante: कई किस्मका काम जाता है । अच्छे अच्छे arse. i 
और फोटोग्राफर हमारे कामको देख कर दांतों तले अंगुली दबाते हैं। साथ ही-- 


PEN ~ AN 
फोटो नोव्हेल्टी 
`. जेते aRar, मेडेल्यन, फोटो छोकेट, फोटो साडीयन, फोटो पाउडर बक्स, फोटो सिगारेट लाई, E 
फोटो. सिगरेट केस, कोट-जाकिट व शटके फोटो, बटन, स्वाभाविक कलरमें तैयार किये जाते हैं । पानी हवा और 


तेलसे रङ्ग खराब नहीं होता । प्रति. सप्ताह हजारों ग्राहकोंके पास हमारा काम पहुंचता हे । बड़े बढ़े राजाओं, | 
नंबाबों और सरकारी ओफिसरोंने मुक्तकण्ठसे कामकी प्रशंसा की है। द 


`~ 


पूरा हाल जाननेके लिये लिखो-- 


कृष्णर्जावत फोटो एनलाजिंग कम्पनी, 
अकोला ( बरार ) 


“ननयुग” के पाठकोंकों इम विश्वास दिलाते हैं कि उक्त कम्पतीका काम भऱयन्त सुन्दर | 
ओर ठीक समयपर करके दिया जाता ह | हमने इस कस्पनीको काम देकर स्वयं परीक्षा की हे हि 
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शय क 


; Es TAS 4 . 
२॥£) दजन दादको दवा पर ६१ बहुमूल्य वरतुए' इनाम । z 
S (१ > = re) हैं ; 
-पॅशनेबिल “ट्वाय” रिस्टवाच और प केट वाच भी इनाममें शामिल हैं !! 
कैसा ही नया ग ig = | ८ नगीने वाला अं- 
पुराना खराबसे ख- : गूठी, ९ बहुतबढ़िया | 
राब दाद क्‍यों न चश्मा, १० खुबसू- T 
हो इस द्वाके लः रत जलछबी, ११| | 
r ही २४ परमे बढ़िया इत्रकीशीशी, | © 
at किसी कष्टके १२ खशबूदार सा- 
- | | sea मिट जाता बुन, १३ बहुत बः 
` | pei दादकी १२ डि- दिया न श, १४ फा- | 
निर बियों की कीमत डी, ल्लः 
| | ३॥८) है और Se 
| ह) ६ बसूरत रूमाल, १६ |. 7 
ः साथमें नीचकी बहु- ते बेटियां के í 
है. व बहुत बढ़िया कची, 
s ७ ख 
इनाममें दादकी दवा ay 
i> : | १८ सुन्दर कंघा, 


के साथ भेजी जाती 
s D | १९ सुन्दर खिलौना, 4 


इनामकी Asi; — é 
` १ दवाय पाकेट CD)" | २० खूबसूरत चाकू, 
SDA २१ सुन्दर बिचित्र | ५% 


वाच, २ घड़ीकी चे न| j 
३ अंगुठी, ४ बढ़िया उ र प पता ; 
CN बटाम, २३ aga] oo 
so | बया उदे बटाम, 
६ सूताका गट्टा, ७ 3 ० गी y a ढी 
See २४ खवसूरत बा 
सुन्दर 3 
क ces ee २९ बाल उड़ानेंका साबुन, २७ बढ़िया शीशेका दावात; २८ सुन्दर पेनसिल 
7 १) ० 2.1 पनसिल, ३० बढ़िया पिस्तौल, . ३१ पचास तमाशा 
anes वाला वायस्कोप, ३२ बहुत बढ़िया : 
बड़की ’ हुत बढ़िया 4 
| z र ३३ खूबसूरत बासुरी, ३४ बढ़िया जमनी सीटी, ३५ खूब सूरत मनीवेग, ३६ सन्दर खिरमें लगानेका 6 
| काह ९५ QARA चम्मच, ३८ चाभी, ३९ मजबूत ताला, ४० सन्दर ३ ह { we 
यन्त्र, ४२ कानसे मैल निकालनेका यन्त्र, ४३ खबसरत घघरू ys. Dl po करता 
यन्त्र, न्त्र त घघरू 
दार तेलकी शीशी, ४० aac हादी te ees hn खूबसूरत इयर रिंग, ४५ गोळी, ४६ खूशबू- 
| ek 1 फूल, ४९ आटोमेटिक स॒ ० 
Rear, ५१ विचित्र जिमी, ५२ चामीका राग, ५३ दांतसे मैल निकालनेका यन्त्र ५७ ५० ee 
५५ छाती पर लगानेक्रा सेफ्टी पेन, ५६ नीब, ५७ ऐे'ठदार सुन्दर BET, ५८ पेपर 
(६१ बढ़िया carp रिस्ट बाच । नोट---जिनका आईर 
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आमके आम गरठळाके दाम |! 
--जल्दी कीजियेः-- 


श्रद्धाञ्जलि 


देशभक्त हुतात्मा पंजावकेशरी लाला लाजपतरायजीके बलिदान पर पत्र पत्रिकाओंमें प्रकाशित सम्पूर्ण 
कविताओंका अपू संग्रह । 
पृष्ठ संख्या कवितायें 
FAL TS पर लालाजीका भव्य चित्र 
कागज़-छपाई वगेरः अत्यन्त उत्कृष्ट 
aaia दीजिये उनमें आत्मोत्सगेकी भावना प्रगट होगी। स्वयं पढ़िये आपमें देशभक्तिका भाव 
जागृत होगा । 
केवळ २५० पुस्तकें सिफ >) की कीमतमें बेची जायेंगी | डाकसे मंगानेके लिये |) के टिकट भेजि- 
येगा | पुस्तककी असली कीमत ॥) हे । 


मेनेजर, नवयुग--२६ TUS रोड कलकत्ता 


महारथा लाला डाजपतराय 
( सचित्र सम्पूर्ण जीवन-चरित्र ) 
सतन्त्रताकी वेढीपर बलिदान होनेवाले नरवीरका जीवन-चरित्र पढ़कर स्वजीवन सफल बनाइये । सुन्दर 
छपाई और बढ़िया कागज | मूल्य आठ आना | 


मिलनेका पता-साहेश्वरी कार्यालय, To २ बम्बई uy 


= सफंद बाल १५ दिनमें जड़से काला | 
T 4 क्र हजारोंका बाळ काला कर दिया। आपका जो बाल पकने लगा है वह यदि मेरी वीर बूटी ओरं वीरनों। | 
i j | AA काला न निकले ओर सदा काला न रहे तो दृना दाम वापस देंगे। विश्वास न हो तो शत्ते ल्खा छ। 
दाम एक बकस ७) छोटा ८) | 52 
मेनेजर, वीरवीरना स्टार पो० कनसी सिमरी, जिला दरभंगा do १९९ | 
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CTS ll nmin. 
“नवयग” के प्रेमी ध्यानसे नोट कर ले” ८ 


——— 2£ CS IS x > 
इस अडुके बादसे “नवयुग” के पाठक दो बातोंको ध्यानसे नोट कर ले और यु 
भविष्यके पत्रब्यवहारके लिये इनका ध्यान TA :-- ग 


© पहली बात f ड 

१--इसके बाद 'नवयुग' AGAR शुरूमें न प्रकाशित होकर हर मासको १५ तारीखको Si 

प्रकाशित हुआ करेगा । यि 
“xp gau बात क 5 
२--इसके बाद 'नवयुग' के कर्यालयका पता मोहता हाऊस' २६ स्टू णड ल. 
रोड, कलकत्ता न होकर--“ १६ ताराचन्ददत्त स्टीट ” हो गया हे। | 
भविष्यमें पत्र व्यवहार इस पतेसे कीजियेगा-- 

सम्पादक या मेनेजर 'नवयुग” हिन्दी मासिक-पत्र 

१६, ताराचन्ददत्त स्ट्रीट, कलकत्ता | 


नवयुग” का अगला अंक इस नये पतेके आफिससे हो प्रकाशित होगा। 'मोहत्प हाऊल! के 
मालिक मोहता भाइयोंके प्रति हम हादिक रुनक्षता प्रकट करत हैं, जिन्होंने लगातार ८-६ मास तक 


“नवयुग? का कार्यालय अपने यहां रहने दिया ओर “नवयुग” से कुछ भो किराया नहीं fear) उनकी 
इस Hale लिये हम उनके सदा आभारी रहेंगे । i 


jo 


सहयोगी समाचार पत्र तथा पत्रिकाओंके सम्पादक भो कृपा कर पता नोट कर ळे' और परिवर्तन 

galt 'नवयुग-कार्याळय' का नया पता दुजे कर छे'। यहांसे 'नत्रयुग' नामका एक बंगाली पत्र 

भा निकलता हे । इस लिये पत्र व्यवहार वगेर:में पूरा पता लिखना आवश्यक हे | 
विनीत :-- 

प्रबन्धकर्ता “नवयुग” 

१६, ताराचन्ददत्त स्ट्रीट, 

कलकत्ता । 
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` बालका को रुलाना नहीं अच्छ 
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जब बच्चों को सबसे प्यारा, मनोरज्ञक, सुन्दर, 

मज़ेदार रङ्ग-बिरङ्गा खिलोना “वाल-सखा” नहीं मिलेगा 
तो वे ज़रूर मचल जावेंगे क्योंकि बाल-सखा की o 

. बराबरी बालकों का कोई पत्र नहीं कर पाता । तमाम. 
. भारत में दिनेंदिन बाल-सखा का प्रचार बढ़ता जा 
रहा हे | वार्षिक मूल्य सिफ़ २।) रुपये । 
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जिसका एक एक शब्द हृदय में घर करता था, जो देश 
के लिए ही जिया ओर उसी के लिए मरा | उसकी याद- 9 


आप अपनी भारतीयता ओर वीरपूजा का परिचय दे सके 


मेरी एक सलाह मानिए 
ae सलाह ही नहीं आपका ,कतेव्य हे | योरप में 


तहलका मचाकर उसे हिला देनेघाली उसकी अन्तिम 
कृति का अपने पाख रखिए | 


दरी भारत 
(सचित्र) 


लेखक-स्व० लाला लाजपतराय 
इससे आप न केवल भारत. के स्वतन्त्रता-संग्राम में आगे 


[गगगगगगनेमंगः 


गिगननबननगगगननननगनगनबनगनगननगगनननकभन 
5 -i a: X 


SS 


GODOT 


साहित्य-महारथी श्री vo महावीरप्रसाद द्विवेदीजी 
“aro लाजपतराय की पुस्तक Unhappy India 
का हिन्दी-अनुवाद “दुखी भारत” श्रनमोळ पुस्तक 
है। जिसे ग्रपने देश भारत से. कुछ भी प्रेम 
उसे इस पुस्तक का एक नहीं कई बार पढ़ना चाहिए |” 


e U Viet + 
भाई परमानन्दजी लिखते हैं:--- 

: “इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ने इस देश की हिन्दी 
जनता पर बड़ा ही उपकार किया है कि स्व० लाला 
जी की प्रसिद्ध पुस्तक अनहेपी इंडिया? का हिन्दी- 
अनुवाद 'दुखी भारत?.के नाम से प्रकाशित किया। 
आशा है हिन्दी जनता अवश्य इससे लाभ उठायेगी 1? 


~ और इसे पढ़िए 
श्रीनारायण. स्वामीजी ने लिखा है :-- 

Blo लाजपतराय की पुस्तक ्नमोळ है। | 
“मंद्र इंडिया? के अनेक उत्तर लिखे गये परन्तु ad- 
ae यही उत्तर है। पुस्तक से,न केवळ उन इलजूमों 
के उत्तर मिळते हैं जो मिस मेयो ने इस देश पर 
oma हैं अपितु पश्चिमी देशों की अवस्था का चित्र 
भी आँखों के सामने खिंच जाता हे । पुस्तक पढ़ने 
योग्यं है 1” 


ब्ढबागानगंननननन्‍/ननननननननननेंगनगनगनन बॉनाननगान 


——————————— e 0पटपा-:>>>>>>>>>>>>>>>>>- 
4 


tele, 


इसे भी पट लीजिए 


प्रसिद्ध tis महिला मिसेज वैजबुड लिखती हैं :--- 
fe दुखी भारत “मदर इंडिया” का Rear 
चत्तर है te | 


` भारत की ओर से दुखी भारत लिखकर उसे carer उत्तर 
लालाजी ने देश पर अपने प्राण न्योछावर कर 
आदर से अपने हृदय से लगाकर उनकी अनस्त स्मृति का 


दुखी भारतकै" ere 
देखिए दूसरे क्या कहते हैं :- 


SDSS tee 


| देखिए ता क्या है? 


` सम्मतिरयाँ बहुत हैं परन्तु क्या इतना ही कह देना काफ़ी न होगा कि यह पुस्तक लालाजी 
की अन्तिम कृति है ? fra मेयो दवारा किये गये अपने देश का अपमान ळाळाजी न सह सके 


(]1.!0)(1(111]/1()71(:(1() 
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(111/16 11 1( (1 


Q 


er I 


आपके भी अपने देश से कुछ प्रेम है? a 


क्या भाई परमानन्दजी जैसे विद्वान को 
सम्मति का आप आदर करेंगे १ . । 


+ ४ ९ ०५ १-७ 


क्या सावदेशिक आय्य-प्रतिनिधि सभा 
के सभापति को. सुसम्मति आपके लिए 
प्रभावोत्पादक हो सकती है ? 


ee 


+++ + + ++ ++ +o oe 


विरोधी भी जिसकी प्रशंसा करें उसमें 


Ca an el 


fart 
RIL क्या प्रत्येक देशवासी उनकी 
स्थिर न रक्खेंगे ? सचित्र 
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महाभारत की मागक 
१, २, ३, ९, ५, ६, ७ 
जबदस्त कारणा 


मसहाभारत--दिन्दू-जाति का जीवन-सवेस्व है इसी लिए उसका अपने घर में रखना प्रत्येक ; x 
हिन्दू ने अपना मुख्य कत्तेन्य समभा हे । - 


महाभारंत-का इतना बढ़िया सचित्र, सस्ता आर पूरा संस्करण आज तक कहीं प्रकाशित 
नहीं हुआ । | i 

महाभारत-मे संस्कृत के मूल महाभारत का कुछ भी अंश छूटने नहीं पाया हे । मिलान 
करने के लिप शळोकों की संख्या दे दी गई है। 

महा भारतकी माषा, इतनी रोचक सरख sit सरल हे कि कम पढ़े ख्री-वच्चे तक उसे बड़े 


ag से पढ़ते और समभे चले जाते हैं उसकी भाषा में उन्हे उपन्यास का सः थे g 
मज्ञा आता है | Re 


£ महाभारते as घ सादे चित्रों की भरमार है और प्रत्येक चित्र हरेक घटना को इतना , 1 भु 
; स्पए करता è कि मालूम होता 2 वह घटना सामने at रही हे \ 


- महाभारत-_की, उठते हुए भारत को इस समय बड़ी आवश्यकता È | 


|» ~~ + "२१ ४ i i eA क 


ठाकुर गोपाळशरणसिंह हिंदी के प्रसिद्ध कचि हें । आपकी 
ओज स्चिनी; हृदयहारिणी, सुन्दर कविताओं का मज़ा प्रेमी पाठक 
समय समय पर लेते रहते हैं। आपकी ही अनूठी रचनाओं कों 
एक संग्रह हमारे यहाँ से प्रकाशित हो रहा है । यदि आपको 
सरस, भावपूर्ण, मनाद्दारिणी कविताओं का रसास्वादन करना 
हे ता पक प्रति मँगाकर पढ़िए । आपने खड़ी बोली की बहुत 
सी कविताएँ पढ़ी होंगी पर एक बार इस अपूरे रस का 
afat | : ५ 
- मूल्य १॥) एक रुपया आठ A .. + 


सरस gaa मँगाकर qa: तबीयत खुश हो जायगी । F 
- > मूल्य सचित्र पुस्तक का सिफ 


(a 
iC} 
IS 
0 
क ` 
D 
(al 
[el 
(è) 
गि 
la} 
0 
[a] 
[el 
fa] 
(a) 
[e] 
| 
io 
oe 
नि. 
ढी. 
ia) 
a0) 
[a] 
[a] 
[a] 
[6] 
[el 
a] 
; 
(a) 
(a) 
è] 
a} 
le] 
: 
(ej 
y 
le} शं 
(el 
Re 
ie] 


eh PoP DOOD OEO SENEESE EEEE स कह... >... 
न्य sp ee होडी 
७..-५- SF ts | \ 


tee 


रो : P Digitized by Arya Samaj Foundation Chenffgnd गये 
+ 


| क्योकि हमारे यहाँ स््री'पुरुषो को वैवाहिक झि 
saa सुखमय बनाने की उचित शिक्षा दी ही ! 
नहीं जाती । ओ देवियाँ अपने geen जीवन | 

को स्वर्गसमान बनाना चाहती हें उन्दे- [€ 


सोहागरात या बहूरानी को सीख 
Eqo लाला लाजपत- O 
राय इस mala | अवश्य ही पढ़ना चाहिए । सचित्र कि 
पुस्तक की भूमिका के | लगभग ६०० पृष्ठ की झुन्द्र सरस पुस्तक है. 
लेखक, लिखते हें का सूल्य HAG ४) चार रुपये। र 


हिन्दी पढनेवाली को यह पुस्तक अति लाभदायक होगी | इसलिए में आशा . ४9 
करता हूँ कि सब हिन्दू निश्चय हृदय से इसका पाठ करेगे | 


उसी प्रकार 
जिन पुरुषों को अपना जीघन स्वगिक बनाना है उन्हे- ` 


; : \ 
`` मनोरसो के पत्त या पतियों को सीख 
| SARA पढ़ना चाहिए । लगभग ५५० पृष्ठः की पुस्तक का मूल्य ३॥) रुपये | कि 
` दोनों पुस्तकों ने हिन्दी जगत्‌ में धूम मचा दी है। जिन्होंने इन्हें पढ़ा है, हि t 
सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। पहला संस्करण २० दिन मे खतम हो गया | दूसरा हि 
संस्करण भी समाप्त हो रद्दा है, जल्दी कीजिए | | 
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मोय्ये-सामाज्य का | 
(सचित्र) इतिहास 


. इतिहास-जगत्‌ में एक अपूर्वे पुस्तक है 
पं» सत्यकेतु विद्यालडार, इतिहास-अध्यापक, गुरुकुल- ` 
विश्वविद्यालय ( काङ्गड़ी ) हरिद्वार 


बड़ी साइज की ७२५ सवा- ' | 
सात सा ge की, सजिल्द | 
पुस्तक का मुल्य केवळ ५) 
पाँच रुपये । - : 


प्रसिद्ध विद्वान, महामहोपाध्याय श्रोकाशीप्रसादजी जायस 

._ बाल बेरिस्टर एट-ला, लिखते है-- 

75 ` «अध्यापक सत्यकेतु  विद्याळङ्कार ने यह. माय्य-सास्राज्य, का 
इतिहास बहुत ही-भ्रच्छा अन्ध. बड़े परिश्रम से और अध्य- 
यनपुरस्सर, स्वयं .सब मूळ ग्रन्थों को पढ़कर और सूक के . 

: साथ तथ्य का निर्णय करते हुए तेयार किया है.। अबतक | 
Ret रचना अँगरेज़ी में ही हाती रही है। मैंने ठेंक बजा- | 
(6 7. - कर देख लिया यह माळ खरा हे पणिडतजी इस, | 

eae -_ कसी की पूत्ति कर चिरयश के भागी gc, उनको देश की . 
` र से बधाई है”... | ; 
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उपन्यास-जगत में शरद्‌ बाबू के उपन्यास चमकती हुई सूर्य को 


किरणं हैं, जा गाहंस्थ्य-जीवन ar प्रकाशित कर देती हें। इन्हें पढते ही 
मनुष्य अंधेरे से उजाले में आजाता है | संसार की प्रायः सभी भाषाओं ने 


FH ~ 
Eo 


यदि आप उपन्यास-प्रेमी न a ताभी हमारे 
की कुंजी समझ कर एक बार पढ़ लीजिए । बै 
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फिसला पेरतक तष a7 खिललाये यहाँ ॥ 
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जीवनमरण, प्रेमछल, Gaza, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन | 
“नवयुग” नयी लहर है, भीषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 


गुलाब 


Hts Soaks ctortecte takada वय पपी touts णकर घण णय kR kekakak 

वष १ वेशाख १६८६ वि० @ संख्या & : 
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heya alee ate al हय MELLO, a 70 ath OLE छा NR aks है। 67 8 RS CES कचा UE OD cas कया tata gt ae 
--है वेध्रब्य ब्रतका अभम्न-पालन करनेवाली आदर्श नारि! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे पा तित्रत्य हे 

हुताशनमें ये सब कुत्सित वासनाए' जलकर भस्म हो गई हैं। तुम्हारे सादगी ब्रतकी उज्ज्वल चमकमें E | 

श्टह्वारकारी भाभूषणोंको आमा मन्द हो उठी है । तुम धेय पूवेक इसी मागका अवलम्वन करो | यदि इस § 


LOCI: 


स्वर्गोय adh पालनमें संसारके क्षुद्र प्राणी विघ्न लेकर उपस्थित हों तो उन्हें भी अपने अदम्य उत्साह ओर 
आत्मिक awa तिरस्कृत कर दो । यही तुम्हारा आदश है। यही तुम्हारे कुलकी श्रेष्ठतम मर्यादा हे | यदि 
तुम इल उचचतम'ब्रतका पालन करनेमें अपनेको अलमथ पाओ तो ब्रतपति परमात्मासे बारबार अपने हृदयको 

i एक पातिव्रत्य धर्मके केन्द्रपर नियुक्त कर सकनेकी याचना करो। इसपर भी यदि मानव सुलभ अश्रमताके 
कारण तुम आत्म विजय न कर सको तों कुमागेपर आरुढ होनेकी चेष्टा कभी मत करो । तुम्हें नियम पूचक 
पुनबिवाहरे बंधनमें बंध कर अपने आदर्श गृहस्थ जीवनकी अभिछाषाओंको प्राप्त करना योग्य है | 


अग्रवाल-महासभाके भाषणमें ) —( राजा ) गोविन्दलाल श्या i 


A 
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१३३४/2५२३ न्दू-समाजमें तीर्थो और पर्वो'को बिशेष 


ट्र हि (४ महत्व है । इसीसे जातीय महासभाओं 


arte के वाषिक अधिवेशन जहां कहीं होते हैं 


SYO उन स्थानोंको वर्षमें एक बार तो तीथे 


2-2 
HA 
REEK 


सरीखा महत्व प्राप्त हो ही जाता हैं ओर जिन दिनोंमें 
घे अधिवेशन होते हैं उन Baint पवे समभा जाता 
है। पिछले दिनोंमें अजमेरमें मारवाड़ी-अग्रवाळ महा- 
सभा भौर राजश्यानी-नघजीचन मएडलके अधिवेशन 
a । साथमें uana प्रान्तीय अग्रवाल पञ्चायतको 
भी बैठक थी । aha अजमेरको पिछले माल अप्रेल 
कौ १२, १३, १४ तारीखोंमें तीर्थाका सा महत्व प्राप्त 
हुआ था और अन्नवाल समाजकी gee वहां एक 
qag जातीय यशका अनुष्ठान किया गया था | 
समाज garri gha मारवाड़ी-समाज इस समय 
एक बड़ी तपस्याके युगमेंसे गुजर रहा है। एक ओर 
समाज पुराती रुंढियोके बन्धनोंको कार कर, पर- 
NU लकीरकी फकीरीसे ऊपर उठ कर और 
अन्धधिश्वासोंके मायाजालसे छुटकारा पाकर अपने 
स्वाभाविक विकासके मार्गपर अग्नसर होना चाहता 
है। दूसरी ओर रुढ़ियोंके उपासक, परम्पराके भक्त 
भर अन्धविश्वासक्े पुजारी इस स्वाभाविक विकास 
से घबरा कर समाजको जहांका तहां बनाये रखना 
चाहते 2) इसीसे समाजमें एक wage संघष उठ 
खड़ा हुआ है। यह संघर्ष सभी समाजोमें समय 


` समयपर उठता है ओर कुछ हो समयमें स्वयं शान्त 


भी हो जाता है। इस dat सुधारकोंको बड़ी 


अजमेरकी यात्राके कुछ संस्मरण 


[ छेखक-श्री्त्यदैत्र विद्यालङ्कार | 


कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। समाजके अपवाद, 
तिरस्कार, घृणा, बहिष्कार आदिको बड़े शान्तभावसे 
सहन करना पड़ता है। इस संघर्षेको समाजकी 
gba adage कहना चाहिये । मारवाड़ी-समाजके 
लिये धर्म-सङ्कृटका यह समय वर्तमान कालमें उप- 
fea है | इसी लिये मारवाड़ी समाजकी सामाजिक 
संस्थाओंकी वर्तमान प्रगतिका विषय न केवल AN- 
वाड़ी लोगोंके लिये किन्तु दूसरोंके लिये भी विशेष 
रुचिका विषय बना हुआ है। इसीसे आशा है कि 
पाठकोंको अजमेरके जातीय पचका कुछ वणन अवश्य 
ही रुचिकर प्रतीत होगा और उनके लिये उपयोगी 
भी होगा । 
% ह ae 

इन पंक्तियोंके लेखकका अजमेरके साथ 'पक 
प्रकारका. पुराना सम्बन्ध हे । वहांके. प्रायः सभी 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके साथ कुछ घंरवालोंका सा 
सम्बन्ध है | इसीसे अजमेर जानेके लिये कुछ विशेष 
उत्सुकता अवश्य थी । मारवाड़ी समाजकी AIAT- 
जिक प्रगतिके अध्ययन RAR इन पंक्तियोके 
लेखकको कुछ शोक सा हो गया है और अजमेरमें 
उसके लिये बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होनेवाला था । 
फिर श्रीयुत बसन्तलाळजो मुरारका, प्रधानमन्त्रो-- 
राजस्थानी नवजीवन मण्डलने नवजीवन मण्डलका 
कुछ काम भी ऐसा ala दिया था कि न जॉनेके लिये 
कोई बहाना ढूंढु लेनेपर भी रुकना असम्भव था | 
मण्डलके मनोनीत सभापति श्रीयुत नवलकिशोरज्जी 
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थो; पर स्थानीय भझटोंसे ऐसे समय छुट्टी लो, 
कि रास्तेमें ठहरनेका सब विचार छोड़ कर सीधा 
अजमेर ही ज्ञाना पडा | आगरा तक गाड़ीमें ५:७ 
साथी ही सीधे अजमेर जानेवाले थे । पर, आगरामें 
बहुतसे साथी मिल गये और यहांसे खासी मण्डली 
बन गई | जयवुरसे श्रीमान्‌ श्रीकृष्णदासजी जाजू 
और अन्य जयपुरके बहुतसे साथी भी साथ हो गये | 
रास्तेमें जाते हुए आगरा स्टेशनपर बहुत बुरा अनुभव 
मिला आगरासे पक हो डब्बा सीधा जानेवाला 
उस गाड़ीमें टगता है | रातको गाड़ी बदलनेके कण- 


= से बचनेके लिये वहुंतसे लोग उसी डब्बेमें घुसनेका 


प्रयत्न करते हे और रेलवे स्टेशनके वाबुओकी बन 
आती है | कुछ तो मारवाड़ी भाइयोंकी आदत, कुछ 
उनकी अजानकारी और कुछ उनके साथ feral. 
बच्चों व सामानका भारी भार, फिर लम्बा सफर-- 


'इन सभी बातोंके कारण मारवाड़ी समाजको लूरने- 


का इन बाबुओंको अच्छा अवसर हाथ लग जाता È | 
अग्रवाल महासभाके प्रधान-मन्त्री श्रीलुळसोरांमजी 
सरात्रगी, श्रीधर्मचन्द्रजी रानोचाला ओर मे' उसी 
TAR बेठे थो कि एक बाबूने रंगूनसे आनेवाले और 
जयपुरको जानेवाछँ पक बड़े मारवाड़ी ( ओसवाल ) 
परिवारको मय माल-असवाब और feat बच्चोंके 
उसी seit ठुंस दिया। हम छोगोंने समझाया कि 
ह्लियोंको स्त्रियोके डब्येमें बिठा दो- सश्रको आराम 
रहेगा | पर, नहीं, सबके सब भेड़ बकरीकी तरह 
उसी sat ga दिये गये। एक ही स्टेशन आगे 
जानेपर मालूम हुआ कि इस प्रकार ठू सकर facts 
जानेका पुरस्कार उस बावूको दस रुपये दिया गया 
था, जितनेमें सब सामान बुक कराकर घ्रे कमें रखवा 
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कर निश्चिन्त ह यात्रा की जा सकती थी। पर 
इतनी were कोन करे? यह सुना हुआ था कि 
मारवाड़ी भाई बम्बई व कलकत्तासे मारवाड जाने 
तक रेलके वाबुओंको उस महसूलसे कितने ही गुना 
अधिक दे डाळंगे, जितनेमें वे अपना सब सामान 
बुक करा सकेंगे। पर यात्रा, वे सामान बिना बुक 
कराये ही करेगे | इसका कुछ स्पष्ट परिचय आगरा 
के स्टेशनपर मिला । जाते हुए रास्तेमें और कोई 
विशेष घटना नहीं हुई । 
Ed % x 4 

अजमेर एक ऐतिहासिक प्रदेश है। अनासागर- 
का तालाब--ज्ञिसे झोल कहना चाहिये--अजमेरके 
पेर पूजता-है। चारों ओर और शहरके भीतर भी 
कदम कद्मपर ऐतिहासिक स्मृतिचिन्ह दीख पड़ते हे । 
इतना समय नहीं मिला कि इन सब ऐतिहासिक 
स्थानोंके दर्शन किये जासकते। इस लिये उन 
स्थानोंका मोह छोड़कर अजमेरके सार्वजनिक जीवन 
का ही थोड़ा सा अध्ययन किया | वहांकी सावे- 
जनिक संस्थाये' भी देखीं। अजमेरकी 'भूमि बड़ी 
विचित्र है। उसका जलवायु कुछ विशेष जान पड़ता 
है । वहांके सावेजनिफ कार्यकर्ताओंमें परस्पर इतना 
मतभेद है कि वह ईर्ष्या, द्वेष व कलहके रूपमें परि- 
णत हो चुका है। कोई भी संस्था ऐसी नहों है, 
जिसके सञ्चालनमें वहांके कायकता ओमें परस्पर मत- 
भेद न हो। adana भी दो दळ हैं । दो समाज 
हैं। दोनोंमें पर्चेबाजी समय anan बराबर होती 
रहती है | कांग्रेसका क्षेत्र कुरुक्षेत्रका रूप, धारण 
किये हुए हैं। सरदार बलभभाई पटेल, श्रीयुत और 
मणिलालजी कोठारी, सेठ जमनालालजी बजाज, श्री 
महादेवभाई देलाई atc सब उन RNA वहां ही 


HR 


अग्रत्रोल-महासभाफे सभापति 


श्रीयुत राजा गोविन्दलालजी पित्ती 
( आपका सपरिवार-चित्र ‘sage’ की पिछली 
संख्यामें दिया गया था ) 
थो । कांग्रेसमें पैदा हुई फुटको मिटानेका वे ac. 
सक उद्योग कर रहे शो, पर ऐसा दीखता था, कि 
उनके ये यत्न आगमें घी डाळनेका काम कर रहे हैं | 
“राजस्थान-सेवासंघ? नामकी एक संस्था थी जो 
राजस्थानको बड़ी सेवा कर सकती थी | पर, परस्पर 
की कलहने उसको भ उजड़े हुए गांव और गिरे 
ga मकानसे भो गया बीता बना डाला है) इस 
` प्रकार अज़मेरका सावेजनिक जीवन इस समय इतना 
गन्दा बना हुआ था कि बाहरके दर्शकके लिये तो 
वहां आशाकी किरण देख. सकना असम्भव हो था | 
-अन्द्र.ही अन्दर ग्लानि, घृणा, द्वेष ओर कलहकी 
afa इतनी भयंकरतासे खुलग रही हे कि चह सारे 
ही aaran सावेजनिक उन्नतिको फू'क डाठेगी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अजमेरके इस कलहपूर्ण जीवनका निश्चय ही समूचे = 
राजस्थानके लिये बड़ा घातक परिणाम होगा | एक 

ओर स्वेच्छाचारी राजाओंकी वर्वरतासे प्रजामें g- 

हाकार मचा हुआ है ओर दूसरी ओर प्रज्ञाके सेवकों 

में परस्पर यह युद्ध उना हुआ है। पाठक, स्वयं झक 
अनुमान करे' कि राजस्थानकी प्रजाको अपने प्रान्तके 


मुख्य स्थान भजमेरसे जीवनकी कया स्फुति मिलती 


RRO 
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होगी और अजमेर द्वारा उसमें क्या आशाका संचार € 
होता होगा ? 
जि 3k ae 4 
परस्परके मतभेदसे Car हुई इस प्रकारकी द्द प- a 
Ne 


पूण परिखितिमें सार्वजनिक संख्यायें क्या चलेंगी? 5 
उनका क्या बनेगा? वाहरके छोगोंगर उनका क्या 
प्रभाव पड़ेगा ? आर्यसमाजकी guà अजमेरको 
विशेष गौरव प्राप्त है। आर्यसमाजफे संस्थापक 
महषि दयानन्दने अजमेरको केन्द्र बनाकर किसी 
छत्रपति शिवाजी या महाराणा प्रतापकी खोजमें 
राजस्थानको छान डाला था और एसी खोजमें उनका 
यह नश्वर शरीर ARA ही काम आया था | आज 
भी अजमेरसे एक आये उस स्फुतिकी आशा और ५ 
अपेक्षा रखता है, जिससे प्रेरित होकर महषि gat- 
नन्दने इतनो कठोर तपस्थाका जीवन प्रसन्नतापूर्वेक 
बिताया था । पर, अजमेर पहुंच कर तो निराश ही 
होना पड़ता है। निस्सन्देह, आर्यसमाजकी वहां 
सात भाउ deat हें, पर किलीको भी देखकर 
सन्तोष नहीं होता | हम लोग श्रीमान चान्दकरणज्ी 
शारदाके साथ बनिता-आश्रम देखने गये | शारदाजी- 
की धर्मके लिये गहरी भक्ति, scare और लगनका है. 
परिचय तो उस आश्रमले अवश्य मिल गया, पर मन- 
को कुछ विशेष संतोष नहीं हुआ | ऐसी संस्थाओंके 
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संचालनको सत्र कठिनाइयोंको जानते समभते हुये 
भोर उनके लिये संस्थाके संचा डकोके साथ भारी 
रियायत करते हुए भी यह कहना पड़ता है कि लड़- 
कियोंको वेदमन्त्र, सन्ध्या, हवन इत्यादि घुटवानेमें 
जितना समय, यल और शक्ति लगाई जाती है, उसका 
सोत्रां हिस्सा भी उस ओर नहीं लगाया जाता जिससे 
लड़कियोंमें साफ-घछ फाई इत्यादि पेदा होकर 'मनुष्यत्व' 
पैदा हो। एक छोटा सी लड़की, जिसकी आयु 
७ वर्षसे अधिक न होगी, सब सन्ध्या सुना सकती 
थी; पर वह स्वयं अपना मुह साफ नहीं रख सकती 
थी । वैसे ही उन लड़कियोंके वेशभूषा इत्यादिमें भी 
कोई Rar परिवर्तन नहीं था, जिससे कि उनपर हुये 
आश्रमके प्रभावका पता लग सकता | साधारण ज्ञान 
भी लड़कियोंका बहुत ही कम था । अच्छा तो यह 


हो कि कट्टर धार्मिकता किया सास्प्रदायिकतासे कुछ 
ऊपर उठकर मानत्र-धर्मकी द्ृष्टिसे ऐसी संस्थाओंको 
चलाया जाय और लड़के व लड़कियॉको आर्येसमाजी 
इत्यादि न बना कर “मनुष्य? बनानेकी चेष्टा की 
ज्ञाय। $ 

इसी प्रकार श्रीमद्दयानन्द अनाथालयको देख कर 
भी कोई विशेष सन्तोष नहीं हुआ । अनाथालयके दो 
विभाग है'। पक लड़कियोंका दूसरा लड़कॉका। 
लड़कियोंके विभागके दो एक कमरे बहुत अच्छे थे, 
पर बच्चोंबालो वनिताओंका कमरा ओर उनकी दशा 
देखकर तो हृदय सहम गया। MAÑ कन्या महा- 
fagan प्रधान अध्याविका श्रीमती शान्नोदेवीज्ी 
थीं, जिन्होंने इस अवस्थापर चहांके अधिकारियोंके 
साथ कुछ बातचीत भी की, जिसको यदि वहांके 
अधिकारियोंने सहानुभूतिकी द्वष्टिसे स्वीकार किया 
होगा तो ठीक है। पहिले वनिता-आश्रमके बाद 


स्पागतसमितिके प्रधानएन्च! 


श्रीयुत श्रीलालगी अग्रवाल, वकील हाईकोर्ट 


अनाथाळयके इस वनिता विभागको देखकर तो बहुत 
ही अधिक निराशा हुई । वहां यदि कोई दोष था तो 
वह धार्मिक कट्टरताकी अतिका दोष था, यहा तो 
बनिताओंके प्रति एंक दम उपेक्षाके भावसे काम लेना 
सबसे वड़ा दोष जान पड़ा | इसी प्रकार अनाथाळय- 
के वालकोंके चेहरोंपर भी खुशी न थी ओर उनके 
कपड़े ant: भी कुछ विशेष साफ नहीं थे। यदि 
इन शाब्दॉको बुरे भावमें न लिया जाय तो कहना 
पड़ता हे कि धार्मिक किंवा साम्प्रदायिक समाजों 
द्वार संचालित अधिकांश संस्थाओंका संचालन 
अपने समाजके लिये विज्ञापनबाजी करनेके भावसे | 
किया जाता है, मनुष्यलमाजकी सेवाके स्वाथशूत्य | 
एवं उन्नत भावसे नहीं। अजमेरी संस्थाये' भी _ 
इस दोषसे बरी नहीं जान पड़ीं। इसीसे इनंको 
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स्वागतसमि तिके संयुक्तमन्वो 

siga रामरिच्छपालजी श्रीया 
` कर वह प्रसन्नता, सन्तोप और समाधान नहीं मिला 
. ज्ञो कि मिलना चाहिये था | 
केवळ एक संस्था-जिसको देखकर प्रसन्नता 
‘gt, सन्तोष मिला भोर समाधान हुआ-चह थी 
«चाचीजोकी पाठशाला |” शीघ्र ही इस संस्थाका 
.सचित्र परिचय “नवयुग” के पाठकोंकी भेंट किया 
जायगा | यह संस्था वर्तमान समयका एक सच्चा 
 शुरुकुल है। एक समाजसेवी परिवारके सम्पूर्ण 
त्याग, तपस्या व बलिदान पर इसकी नींव डाली गई 
` है। स्वनामधन्य गुलाबदेवीजी अपने पतिदेवकी 
enfad उक्त पाठशालाको चला रही हैं । अपनी सब 
| सम्पत्ति, सब समय, सब शक्ति और सम्पूर्ण जीवन 
. उन्होंने उक्त संस्थाको ala दिया है। स्वयं वे इस 
संस्थाका संचालन करती हैं। जाळन्धरके कन्या- 
महाविद्यालये संचालक व संस्थापक श्रीमान्‌ लाला 
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देवराजजीको जाळन्धरमें सब लोग ७ अ Ge छ लचा कहते है। कहते है, 
हूली प्रकार गुलाबदेवी जी को पाठशालाकी सब लड़: 
feat तो ard? कहती ही हैं, पर सारे नगरके लोग 
भी उनको “चाची? कहते हैं। चाचीजीको पाठशाला 

स्कूल नहीं, आश्रम है । वहांकी पढ़ाई, छड़कियोंका 

सत्र काम और प्रबन्ध देखकर बहुत अधिक प्रसन्नता 

gil परदेकी भयंकर आजन्म कालेपानीकी केद 

भोगनेवाळी मारवाड़ो-महिला-समाजकी एक देवीको 

इस प्रकार एक आदर्श खंस्थाका संचालन करते हुये 

देखकर एक ओर तो अपार प्रसन्नता हुई, दूसरी ओर 

समाजकी सेंकड़ों गुलाबदेवियोंकी aaah भयंकर 

अन्यायमें जीवनकी सम्पूर्ण शक्तिके नाशका विचार 

हृदयमें पेदा होते ही दिल सहम गया । एक व्यक्ति 

चारों ओर हाथ पेर न मार कर एक ही काममें अपनी 
सब शक्ति लगाकर उसको कितना सफल बना सकता 
हे-इसका जीता जागता उदाहरण 'चाचीजीकी 
पाठशाळा? है। पाठशालाको सरकारी सहायता प्राप्त 
नहीं है भौर न उसका सरकारी शिक्षा विभागके साथ 
कुछ विशेष सन्बन्ध ही है | 

अज्ञमेरके सार्वजनिक जीवन . ओर सार्वजनिक 
स स्थाओंके लिये {तना ही लिखना बस होगा । हां, 
हिन्दु महासभाके सङ्कठनके युगमें अजमेरमें aagi- 
को भी अच्छ! बळ प्राप्त हुआ है। महासभाके अधि- 
वेशनमें मारवाड़ी-वालकोंके खेल-कूदको देख कर 
विशेष प्रसन्नता हुई । यदि यह अभिरुचि बढ़ती जावे 
तो मारवाड़ी समाजकी शारीरिक शक्तिका क्रमिक 
हास निश्चय ही रुक जावे | अस्तु, 
% क x. % 
_अग्नरवाल-महासभाका अधिवेशन १० अप्रेलकी 

ZWA प्रारम्भ हुमा । सभापति राजा गोविन्द- 
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लालजीं पित्तीका शानदार जलूस ६ अप्रेलको ही 
निकल चुका था। जलूसमें स्थानीय जनताने जो 
उत्साह बताया, वह मद्दासमाकी लोकप्रियताको प्रगट 
करनेके लिये बहुत था । इस वर्ष के सभापतिके faai- 
चनके लिये महासभाके प्रेमियों को बधाई देनी चाहिये। 
श्रीमान. जमनाळालजी बजाज, श्रीमान्‌ मेलारागजी 
वैश्य, श्रीमान्‌ केशवदेवज्ञी नेवटियाके बाद श्रोमान्‌ 
राजा गोविन्द्लालजी पित्तीको खमापतिके आलत पर 
बिठाकर महासभावादियोंने अपनी अग्रगामी वृत्तिका 
स्पष्ट परिचय दिया । राजासाहबक्ता भाषण यद्यपि 
लम्बा बहुत था, तो .भी छुधारोंके विचारोंसे ओतप्रोत 
था और हरएक विषयके विस्तृत विवेचनसे भरा 
हुआ था | अग्रवाल-महासमाके समापतिके पद WA 
दिया गया इतना स्पष्ट, इतना खुन्दर ओर इतना 
अग्रगामी भाषण यह पहला हो था | मारवाड़ी वैश्य 
समाजकी सामाजिक सांस्थाओंके समापतियोंके 
जितने भाषण हमने पढ़े या जुने हैं, उनमें पंढुरपुरकी 
माहेश्‍वरी-महासभाके सभापति श्रीमान्‌ सेठ UA- 
'गोपालजी मोहताके भाषणके बाद राजा साहबका 
भाषण ही कुछ आगे agi हुआ है। श्रीमान्‌ जमना- 
लालजी बझाज कट्टर समाजसुधारक ओर सिद्धान्त- 
वादो होते हुये भो समाजके सम्मुख समाजखुधारे 
आदर्शकी कई अंशोमें चर्चा न कर सके थे और 
विधवा-विचाहके बारेमें तो महासभाके विधानका 
उल्लेख कर उन्होंने चुप रहना ही स्वीकार किया था, 
{कन्तु राजा साहबने समाजके सम्मुख समाजसुधार 
के प्रत्येक विषयका स्पष्ट आदर्श उपस्थित कर 
विधवा-विवाहक्के प्रश्न पर भी बहुत ही अच्छी वहस 
की। भाषणके लगभग १३-१४ geld विधवा 
त्रिवाहके पक्ष-विपक्षंका भली प्रकार विवेचन करते 
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ganai 
श्री युत कृष्णगोपालजी गर्ग 
आपने महासभाके अधिवेशनके लिग्रे अनथक 
श्रम किया और अपनी लगी हुई स्थिर रेलवेकी 
नौकरीको भी महासभाके लिये न्योळयावर कर 
दिया | ग्रधिवेशनक्री सफलताको आपके उद्योगका | 
फल कहना चाहिये। 
हुये अपनी स्पष्ट सम्मति विधवा-विवाहके पक्षमें 
प्रगट को । इसपर अश्रिवेशनमें थोडी गड़बड़ी भी 


पैदा हुई, पर शीघ्र ही शान्त हो गई | 
a a -F * 


महासभामें सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्‍न | 
विधवा-विवाह होका था। एक पक्ष मदासभाकी | 
सुरक्षाके लिये गत ath बम्बईके अधिवेशनके 
प्रस्तावको दोहराना चाहता था, जिसमें f 
विवाह घृणास्पद send हुये जाति भाइयोसे उसको | 


Ji दलके 'कमाएडर इन चीफ! 
श्रीयुत भगवानदासजी अग्रवाल । इन्दर ) 
आपका उत्साह ओर सेवाका भाव सराहनीय 
Xi आप महासभाके अन्य भक्त और सेवक हें। 
पक्क समाजसुधारक हैं ओर दढ निश्चयी हैं। हमको 
आपके जो पत्र आते हैं उनपर यह छपा हुआ है 
“अनाथ बच्चों ओर विधवाओंके सहायक-भगवान 
दास अग्रवाल |” फिर हिन्दुधमक्रो जीवित रखनेके 
उत्तम उपाय यह लिखे दै--९. वालविधवाओं का 
पुनर्विवाह कीजिये, २. शुद्धि और संगठन कीजिये, 
३. त्याग ओर बलिदान कीजिये, ५. व्यायाम 
कीजिये और बलवान्‌ बनिये, ६. जाति-बहि५्क्रारको 
महापाप समभम्रिये। पत्र लिखनेके कागजों 
पर पे हुये ये शब्द आपके हृदयके भावोंको प्रगट 
करते हैं । अग्रबाल-सभाजको आप सरीखोंके लिये 
विशेष गर्व ओर अभिमान होना चाहिये । 


रोकनेका अनुरोध किया गया था। दूसरा पक्ष इस 
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Oe ag ता स कह 
प्रस्ताचको अधिवेशनमें उपस्थित करनेको कुछ आच 
श्यकता न समझता था और विधवा-विवाहके पक्षमें 
होता हुआ भी महासभाको विधवा-विवाहके प्रश्नसे 
परे रखनेको तय्यार था। पर, दोनों पक्षोंमें कोई 
सुलह न हो सकी । ११ अप्रेलके अधिवेशनमें बम्बई 
अधिवेशनका प्रस्ताव उपस्थित किया हो गया। इस 
पर कोई १३ वक्ताओंके पक्ष विपक्षमें भाषण हुये और 
कोई २॥--३ घण्टा ईस विषयपर बहस gi) सब 
जनता शान्तचित्तसे दोनों gate भाषण सुनती रही। 
यद्यपि बम्बई वाला प्रस्ताव कुछ अधिक सम्मतियोंसे 
स्वीकृत हो गया, तो भी यह स्पष्ट था कि अजमेरः 
व्योवरके प्रतिनिधियोंके सिवाय बाकी प्रतिनिधियों- 
को अधिक मत प्ररुतावके विरूद्ध था| यदि प्रान्त 
वार सम्मति ली जातीं-जिसके लिये आग्रह भी 
किया गया था-तो निश्चय ही प्रस्ताव गिर जाता | 
भळे ही प्रस्ताव पास कर लिया गया, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि खमाजमें बिधवा-विवाहके लिये ag- 
gaa बड़ी तेजीसे Aar हो रही है । श्रीतुलखीराम- 
जी सरावगीने तो ५ वर्षके समथकी ओर सांकेत 
किया था, पर विधवा-विवाहका प्रश्‍न महासभाकी 
ghee आश्चर्य नहीं कि वर्ष या दो aad ही हल हो 
जाय | वह:भी समय था जब कि 'विधवा' शब्दका 
विरोधके लिये भी उच्चारण तक करनो धर्म विरुद्ध 
माना जाता था, नियमावळीमें भो ऐसा लिखा गया 
था कि धर्मविरुद्ध होनेसे “विधवा” शब्दका उच्चारण 
भी न किया जाय ओर श्रीमान्‌ बजाउाजी सरीखोंको 
भी विधानको मान देकर अपनी अन्तरात्माको gN 
पड़ा था, पर अब तो सभापतिने अपने भापणमें 
विधवा-विवाहका इतना विवेचन किया ओर अपनेको 
उसके अनुकूल भी.वताया एवं ,विधवा-विवाहके प्रश्‍न 
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पर कोई ३ घण्डा बहल भी हुई ओर अधिवेशनभें कोई 


विशेष. गड़बड़ न हुई । ये aa भविष्यफे लिये आशा- 
के शुभचिन्ह हैं और समाजंमें समाजखुधारकी चढ़ती 
हुई वेगवती अभिलाषाको प्रंगट करने वाळे शुभ 
लक्षण È I 
Ce ऋ k 
. वियाहकी आयु निश्चित करनेचाले प्रश्‍्ताबमें १६ 
और २५ घर्षके आदर्शका उल्लेख कर महासभाने 


w 


_ निश्चय ही सुधारके मार्गकी ओर एक बड़ा कदम 


बढ़ाया है। इसका विरोध भी किया गया, पर बहुत 
अधिक सम्मतिसे प्रस्ताव पास हुआ। इली. प्रकार 


यदि समाजके सम्मुख आदर्शका ही प्रचार किया 


जाय ओर समाजको पतित बनानेवाळे समभोतेमें त 
उलभा जाय तो निश्चय ही समाजखुधारके कायको 


- विशेष az, स्फुतिं ओर शक्ति प्राप्त हो। आशा है 


आरद्शचादकी ओर उठाया. गया महासभाका यह 
कदम दृढ होगा ओर इसमें उत्तरोत्तर उन्नति ही 
बाकी सब प्रस्ताव तो एक प्रकारसे पिष्ट- 
पेषण ही थे । पर, यह सन्तोषका विषय है कि परदे 
सरीखी घातक प्रथाके विरुद्ध भी महासभाने आवा 
उठाई ÈI cet प्रकार ओसर-मौसरको बन्द फरने, 
वैबभूषामें आवश्य खुधार करने ओर वेवाहिक रीति 
रिवाजोंमें फिजूल-खर्चोको दूर करनेकी ate भी 
समाजका ध्यान आकर्षित किया गया है। सभापतिके 
भाषण और प्रस्तावोंकी द्ृष्टिसे भी अधिवेशन सफल 
हुआ समझना चाहिये | 
% i , मई. यी 
: यह मानना होगा कि महासभासें इस वषे पहिले 
वर्षोकीसी उपस्थिति न थी । पर, राजस्थान प्रान्तीय 
अग्रवाल पंचायतके सुफाबिलेमें तो महासभाकी उप- 
R 
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स्थिति, उत्साह और Ta कहीं अधिक था । फिर 
यह भी विशेष आशाका ही विषय है कि mere 
उपस्थित होनेवाळे इस नषेके प्रतिनिधि केवळ तभा 
शयीन न थे ओर न उन तीर्थयात्रियोंश्षी तरह हीः 
थे जो कि केवळ एक gg भावनाके पीछे सब: कुछ 
सोकर घरसे निकल पड़ते हैं। इस वर्षकी उपस्थिति 
प्रायः उन छोगोंकी थी, जिनके अन्तःकरणोमें समाजः 
Barat भावना पूरे Ins साथ जाग उडी है ओर 
जो समाजकी वर्तमान स्थितिमें उथलपुथल der 
करनेको उतावळे हो रहे हैं | समस्त मारवाडी समाज 
की तरह अग्रवाल समाजको भी इस समय बड़ी कड़ी 
तपरुया करनी पड़ रही है। तपस्या करनेवालोंका' 
बाह्य दृष्टिसे कष हो जाना स्वाभाविक है, पर आन्त: 
Ra दृष्टिसे उनकी बिशेष तेज व शक्ति प्राप्त होती 
है । थोड़े होते हुये भी इल तेज व oleh सहारे ये 
लोग बह HIN कर लेते हैं जो कि विशाल जन -समु- 
दाय अधिक होता हुआ भी नहीं कर सकता। इस 
लिये महासभाकी कुछ कम उपस्थिति निराशाजनकः 
न होकर आशाजनक ही थी और उसीका da aft 
णाम था कि महासभा समाअखुधारकी दृष्टिसे कुछ 
थोड़ी आगे बढ़ी हुई जान पड़ती हे और वर्षे at 
वर्षमें ही बहुत आगे ag जानेकी पूरी आशा हे । पर, 
यह Ga कार्येकर्ताओपर AAC है। हमारा यह अनुरोध 
हैकि मद्दालभावादी ओर महासभाके कार्यकर्ता 
आन्दोलन; agen ओर शिक्षणके कार्यको जोरदार 
हाथोंमें ais कर कमसे कम उन arate लिये 
डर कर खड़े हो आवें जिनको थे महासभाफे प्रस्ता- 
चोंद्वारा स्वीकार करते हे । यह. आशा रखनी चाहिये 
कि पिछछे adin अपेक्षा अगले वर्षमे महासभाका 
आन्दोलन, शिक्षण और सङ्गउनका कार्ये कहीं अधिक 
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होगा, एवं महासभाके लिये जिस भनुकूल परिस्थिति 
का परिचय अजमेरमें मिला है, उससे पूर्ण लाभ 
उठाकर सर्वत्र महासभाके लिये अनुकूलता Ger करने 
क पूरा aa किया जायगा | 
kid kid se % 
राजस्थानी-नवज्ञीचन-मण्डलका अधिवेशन बहुत 
सफल रहा--इसमें फुछ भी सन्देश नहीं । इसे 
लिय भजमेरके श्रीयुत चान्दकरणजी शारदा और 
श्रीफतेहचन्द्जी सोडी इत्यादि धन्यवाद्के अधिकारी 
हे ॥ मण्डलके प्रधान मन्त्री श्रीमान्‌ वसन्तलाळञी 
मुरारका, श्रीमान, पद्मराजजी जैन और श्रीयुत 
राधामोहन गोकुलजीका श्रम भी सराहनीय 
है, जिन्होंने कुछ दिन पहिले पहुंच कर अजमेरमें 
व्याश्यानोंकी धूम मचा दो थी। निःस्सन्देह, 
'मण्डळ' अभी नवीन सस्था है ओर नियमित gu 
उसका कार्य पिछले दर्ष हीसे शुरु छुआ है। इसपर 
भी मण्डलको इस ads वार्षिक शधिवेशनमें वरप- 
नातीत सफलता प्रास हुई È सण्डछके स्वागतःध्यक्ष 
श्रीयुत शारदाजीका भाषण सामाजिक Qui 
ghee 'बम्याडमेण्ट' था और प्रधान श्रीयुत नवळ. 
किशोरजी भरतिय।का भाषण 'तीरम्दाजी' फे समान 
था। प्रधान-मन्त्रीकी वाषिक रिपोर्ट भी अच्छौ थी। 
प्रस्ताव aga थोड़े किन्तु मतलब हीके थे | प्रस्ताव 
अन्यत्र दिये गये हैं। प्रस्तावोंसे यह स्पष्ट है कि 
'मण्डल' अपनी सब शक्तिको समाजसुधारकी कुछ 
ही समस्याओं पर केन्द्रित करना चाहता है। यह 
है भी टीफ। हम तो 'मण्डळ'के marala- 
को यह ही सळाह देंगे कि वे अपनी सब शक्ति 
भोर सब साधन कुछ समयके (लिये विधवा- 
विवाह, परदा-निवाइण ओर संवर्ण-विवाह पर ही 
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क कटकट जाधवला ee 


केन्द्रित कर 2) हमारी यह ge धारणा है 
fe समाज जिस दिन विधवा-पिवाहपर कना 
छोड़ देगा भौर want सहन कर Sur, उस 
दिन मारवाडो-लमाजके लिये संभाजझुधारक्ा प्रश्‍न 
प्राय: हळ ही होजायया। बंगाछ ओर महाराष्द्रमें 
समाजसुधा रके Bat विधवा विवाहके प्रश्‍नपर ही 
पहिळे पहिल झगढ़ा उठा था और जब समाजने उस 
प्रश्नको सह लिया तच समाजसुधारकी सब समस्या 
ही हल हो गई। हम मारवाड़ी समाजके लिये एक 
ऐसी संस्थाका होना परमावश्यक मानते थे जो कि 
विधवा-विवाहके प्रश्‍नको ही छेकर समाजमें सुधारके 
कार्यका ण्ड! ऊ चा फहराचे । 'मण्डल' के कार्य- 
कर्ताओंने इस अभावकी पूर्ति की है और पूरे घिशवास, 

ig एवं गने साथ इस कामको उन्होंने उठाया 
| ‘Rosey’ के amag eka लिये विधवा- 
हसे सक्रिय सहानुभूति रखना आवश्यक है | 
फिर fasar amg कर अपने अदूर नेतिक बलका 
परिचय देनेवाले श्रीयुत नबलकिशोरजी भरतियाको 
सभापति चुनकर ‘Avge’ ने अपने [स निएच्यक्ती 
बिलकुल स्पष्ट और सक्रिय घोषणा भी की है । हम 
चाहते है कि स्वर्गीय गंगारामजी सरीखा कोई 


दु fy 


विधवा-बहिनोंका रखवारा दानी-मानी खञ्जन मण्डल: 


को प्राप्त हो ओर 'मण्डल' मारवाड़ी-समाजकी दु:खी 


विधवाओंकी वह सेवा कर सके, जो सेधा सर गंगा-- 
राम ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा संचालित लाहोरकी : 


विधदा-विवाह-सहायक-सभाने सबसाधारण विध 
चा-षहिनॉकी की है 


इसी प्रकार परदेकी घातक प्रधाफे “विरुद्ध भी 
जिहाद! करनेकी आवश्यकता. हे | परदा-प्रथाळे 


इटानेपर ही महिला-सम्राज-सम्बन्धी सवं सुधार: 
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निभेर हैं। हम तो परदेकी cars विरोधो*आन्दोळन 
को महिला समाज सम्बन्धी सब आवश्यक सुधारों- 
की एकमात्र प्रतीक मानते हें | यह तो 'मण्खल' ने 
बहुत ही उपयोगी ओर आशश्यक कार्य किया है कि 
परदा-निदारणके लिये 'कार्तिक शुक्ला एकादशी? का 
fea निश्चित किया है । आशा है कि इस प्रस्तावको 
कार्यरूपमें परिणत Heat समाज-सुधारक राजस्थानी 
कुछ भी कमी न रहने दे'गे ओर परदैके पापको एका- 
एक अपने ava fans थाँहिर करनेके लिये उस दिन 
तक काफ़ी बल प्राप्त कर SR) पह तो निश्चित 
है कि परदेकी प्रथाक्रे मिटते ही अनेकों आवश्यक 
gar स्वयं ही हो जावेगे ओर गृह्दर्थका कई 
sia स्तः ही सुधार हो जावेगा | 

आवश्यक तो यह है कि 'मण्डरू 
न्दोलन ओर संगठनकी योग्य व्यवस्था की जाय | 
आशा है कि 'मण्डळ' के कार्यकर्ता अपनी सब शक्ति, 
सव सोधन ओर कुछ समय भी अवश्य इस काममें 
लगावे गे । 

% % + म 

प्रान्तिक पंचायतके ata कुछ लिखना व्यथं है । 
पंचायतकी aasa न हम गये ओर न उसके 
वारेमें कुछ जाननेका हमने यत्न ही किया । लकीर- 
फो फकीरीमें समाजको अधिक दिन नहीं फ. खाये 
रखा जा सकता ओए न सप्राज्ञ अब परपरा-मर्यादा 
इत्यादिके अमपूणे शब्दोंके भुळावेमें ही पड़ा र 
सकता है। इसलिये पंचायत-पम्थियोंके ae aa टिभ- 
रिमाते हुये दियेके समान हैं। समाजसुधारके मार्ग 
पर अग्रसर होते हुये समाजको कमरसे पकड़ कर 
पीछे घसोटनेकी जितनी कोशिश वे करते है, उतना 
ही वे समाजखुधारके सागेक्री ओर आगे फिसलते 


प्रचार, आ. 


arg हैं। इसलिये उनकी छटपटाहट भी समाजके 
छिये anag ही है | 

मे 8 % * 

AAR लोटते हुये गाड़ीके डब्बेमें जो घडना 
देखनेमें आई, उसका उल्डेख करना आवश्यक है | 
मारवाड़की ओर कुछ समाओंमें परदेकी जो भयान- 
कता है, उसको gala पहिला ही अधसर था । 
शहरोंमें, सड़कॉमें, स्टेशनके प्लेटफार्म पर गाडीके 
डब्बेके दरवाजे तक यह परदा रहता है । दो aft- 
नौकर ऊपरसे सिछे हुये कपड़ेकी छोलदांरीको आगे 
और पीछेसे तान छेती है | अगली स्त्री-नौकरका 
आधा भाग सामने खुला रहता है, पिछली बिचारी- 
को कैदीके खाथ केद भोगनी पड़ती है ओर वह 
सिरके ऊपरसे उस तने हुये कपड़ेको पकड़ती हैं। 
बीचमें एक-दो-घार या इससे भो अधिक fea 
रहती हैं ओर यह सब्र छोलदारी साथही साथ चलती 
है। इतना wage परदा देखकर कैदीका जीवन 
बितानेवाली देवियोंपर भला किसे तरस न आयगा ? 
पर इस घातक प्रथाको बनाये रखनेका श्रय जिन 
महापुरुषोंको प्राप्त है,-उनके हृद्योंकी म ठोरताका अतु- 
मान भी सहजमें हो सकता है। अस्तु--एक ओर at 
यह परदा और दूसरी ओरकी वह हृदय-द्रावक-घटन 
जिसका स्मरण आज भो हृदयको मसोख कर रख 
देता है। इस घटनाका उल्लेख कर हम समस्त MIT- 
वाड़ी समाज पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहते 
पर मारवाड़ी साइयोंका धयान उनकी लापरघाही और 
बेफिकरोकी ओर बड़े आग्रहकरे साथ अवश्य खींचना 
चाहते हैं । ; 

aaa जिस गाड़ीसे हम लोग बिदा हुये, 
उस MS उसी डब्बेनें एक मारवाड़ी महिला अपने 
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छोटे बच्चेके साथ थे-उनफे साथ एक पुरुष भो 
थे, जो कि कोई ब्राह्मण जान पड़ते थे। रातका 
समय हुआ | प्रायः सब लोग ऊ घने या खोने लगे | 
एक ही Heat nai वह मारघाड़ो-महिला Sz 
गई भोर शेषमें पक अधेड़ मुसलमान Bz गया | 
दोनोंके सिर एक ओर थे। पीछे ara हुआ कि 
उस सुसलमानके प्रह्तावपर ही सोनेकी यह व्यवस्था 
की गई थी। धीरे धीरे उख मुसलमानने हाथ 
फोलाने शुरू किये । महिलाकी छातीपर और उससे 
भी आगे तक हाथ बढ़ गये | सामनेकी सीटपर ad 
हुए ब्राह्मण-देवता यह सब काएड देखते रहे । दूलरी 
ओर अग्रवाल-महासभाके उपदेशक do हुरिवेवजी 
बेठे जाग रहे थें। उनकी gle डस ओर जाते ही 
उन्होंने एक दो यार टोका और किर आपने हाथके 
भारी डण्डेसे उस मुसलभानके gan ale घासते 
हुए जरा जोरसे उस पुखळगानको और उस महिला. 
के साथके अधम पुरुषको डांटा फटकारा। ait 
श्रीयुत रामबृहिन ओझा भी थे, जो ऊपरकी “सीट? 
पर सो रहे थे। सवेरे श्रीहरिदेचजीने इस घटनाका 
वर्णन किया | घटना सुननेके बाद यह देखकर कि 
परदा करनेवाली वह मारबाड़ी-महिलळा अपने साथके 
पुरुषके सम्मुख छोटे gràn निमित्त बनाकर फिर 
उसी मुललमानसे हंसी मजाक कर रही थी-- हृदय 
विदीर्ण हो गया । आगर! स्टेशनपर गाड़ी वदल्नेपर 
'साथके उस पुरुषका उपेक्षा-भाव देखकर और भी 
अधिक दु:ख gar! निश्चय ही मारवाड़ी भाइयोंको 
` अपने परिवारके लोगोंको देश भेजने और ana 
` चापि बुळारेके इख तरीकेको बदछना चाहिये | 
बिलकुल विश्वस्त, दृढ और सच्चे पुरुषपर हो भरोसा 
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कहार या ऐसे अन्य छोगोंके साथ परिवारकों कर 


देनेमें जो भय है sam अनुमान इल और ऐसी 
घटनाओंसे अवश्य कर Sat चाहिये | 
ae % x 

छौरते ga श्रीयुत रामदहिनजी भोभाके आग्रह 
पर उनकी जन्मभूमि बांसडीह ओर बलिया जानेके 
लिये एक दिनका अवसर प्राप्त हो गया । इससे 
पहले भो ऐसे कस्बॉमें जानेका खुभवसर कई बार 
प्राप्त हुआ था, पर कलकत्ता आनेके बाद MA- 
जोधनकी सुखपूर्ण निश्चिन्त छटा यह पहली ही बार 
देखनेक्को मिळी थी। इसलिये वहां विताई हुई एक 
रात भी इस जीवनकी अमिर cafe बन गई। वहां 
एक feat जितने मित्र azai सिल गये, उतने यहां 
कलकत्ता सरीखे बड़े wah पूरा एक वषे बितानेपर 
भी नसीव नहीं हुये । कलकत्ताके स्थार्थपूर्ण वायु- 
सण्डलकी wet agar gaga वांसडीध्में 
पैर रखते ही हो गया। भाई ओकाजीके घरपर 
पहुंचते ही पिताजीते आशीर्वाद देते हुए जब कहा, 
कि “आजकल इतनो दूध-दही होता है कि खानेपर 
भी बचा रहता है” सब तो aaga भनमें ana- 
जीवनके लिये लाळच ऐदा हो राया । बांसडीहकी 
एक दिनकी बाते' जीवनभर याद्‌ रहेंगी और आश्चर्य 
नहीं कि इस जीवनके इतिहासको बनानेमें घे बहुत 
बड़ा कार्ये करे'गी agia कलकसाके लिये चलते 
हुए Gaga ऐला जान पड़ा कि माता-पिताके घरको 
छोड़ कर किसी विदेशको जा रहा हुं। कलकत्ताके 
अध्यवसायी ओर दिन रात व्यापारकी feat 
fara रुखे खुले ATN रहनेवालेके लिये कछफसा 
aaga ही विदेश है ओर कई अंशोमें विदेशसे भो 
गया dat है | 
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वधवा 
( अप्रकाशित “विधवा? कान्य से ) 
तोड़ भाग्यके तरुसे विधिने फेक दिया यह जीवन-फूल। 
BAA इसको ङुचल-कुचलकर बना रहा है पथकी धूल Ul 
जीवन धनके बिना जगतभें दुखियाका जीवन है भार। 
हाय, एक अपनेका खोना, खोना है सारा संसार ॥ 


भन्तर-ज्वाला, विकल-तेदना, निणटुर पीड़ा, हाहाकार, 
अश्र, आह, आकुलतासे है आच्छादित मेरा संसार ॥ 
मेरे ध्रव अभाग्यके चारों ओर प्रम साता 'दिन-रात- 
मेरी विपद-दिशा दिखला कर शंकित रखते हैं अज्ञात ॥ 


हृदय-कोपमें सजा सुरक्षित घृणा, उपेक्षा रखवाली, 
अविश्वास, संदेह, हेपकी मेरे लिये अमर “डाली” ॥ 
एक सिसक भरता है जब यह पीडित का उर कभी अबोध । 
कितनी Aba बाहे सुकपर उठती हैँ सहसा कर क्रोध ॥ 


विधवाका अस्तित्व घरोंमें सिरपर अनचाहासा भार । 
डी-बड़ी आंखोंमें खटका करता यह कांटा छकुमार॥ 
नहीं जानता है कोई भी विधवाके होती है जान। 
ओर जानके साथ हृदयमें सांचित थोडेसे अरमान॥ 


दीन भिखारी घर घर रोकर ले आता है दो दाने । 
पर कोनेमें रोनेमे भी मिलते विधवाको ताने॥ 
पीडित mui करुणापर चिनगारी बरसानेमें । 


KARHI ARIS CO. 


विधवा क्या मिलता है दुखियारी पर निदेय दया दिखानेमें ॥ 
इन्द्र धनुपकी भांति हृदयमें अक्रितकर पलभर सुसकान। As भोगकी नोकामें वे लाज हीन wad तरं ! 
मेरा सौख्य व्यथाके वादलमें हो गया पुनः अवसान ॥ एम विधवाएँ शिशुतासे ही जीवन भर माला फेरें !! 


फटी चटाईपर बिखराती जब्र मौ निज आंसूकी माल। वे छखकी बेहोश घडीमें बोतल पर बोतल खोलें! 
कुटिल रसिकता तब इस जगकी थिरकथिरक देती है ताल ॥ हम सूनी Shears बरबस उर-प्यालीमे विष घोले l! 


बीते नैभवकी समाधिपर हाय, जलाऊँ केसे दीप? 
रुखा-पात्र, स्नेह सब सूखा, नहीं Saat रहीं समीप ॥ 
यदि रो-रोकर जगका कण-कण तुहिन-कशोंसा भर दूँ आज । 
तो भी क्या कुछ पिघल सकेगा यह पत्थर, यह कुटिल समाज ॥ 
eRT “प्रमी? 
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a र रतधर्षके लिए वर्तमान समय क्रान्ति और 
भह [| नय-िर्माणका युग है। राजनेतिक, 


अ समाजिक, धार्मिक और आर्थिक सभी 
© ANA क्रान्ति हो रही है, पुराने end, 


पुरातन प्रथाओं और आदर्शोका शनेः शनेः लोप 
हो रहा है । नये भाव और आदर्श सामने आ रहे 
हैं। यों तो सभी क्षेत्रोंमें क्रान्ति हो रद्दी है, परन्तु 
सामाजिक क्षेत्रमें जितनी क्रान्ति हो रही है, जितनी 
प्रगति हो रही है, उतनी अन्य क्षेत्रोमें नहीं । राजमै- 
तिक प्रगतिक्रे लिए भी खामाजिक क्रान्ति आवश्यक 
है, इस तरघको सत्र लोग अब अच्छो तरह समझने 
लगे हैं । कलकत्ताफी कांग्र सप्रे स्वीकृत कार्यक्रम तथा 
स्वतन्त्रता dah उद्घोषित कार्यक्रम इसके स्पष्ट 
उदाहरण È । वस्तुतः यह है भी ठीके। जदतक 
सामाजिक रूढियोंकी दासता दूर नहीं होगी, स्वतन्व- 
निर्भीक और उदार विचारोंका प्रादुर्भाव नहीं होगा, 
राष्ट्रीय रुघतन्त्रताकी भावना उत्पन्न होना कठिन 
है। इसलिए आवश्यकता है कि सामाजिक क्रान्ति 


अति घेग और शीघ्रतासे हो | 
अब समाजखुधारका आन्दोलन इतना बढ़ चुका 


. है कि साधारण जनताको कुरीतियोंसे हानि और 
| सामाजिक Gas लाभ बतछानेकी आवश्यकता 
नहीं । सभी वर्तमान कुरीतियोंके प्रत्यक्ष घातक परि- 
| णाम era" देखते हैं और सभी चाहते हैं कि ये 
p कुरीतियां दूर हो aia) परन्तु इन सामाजिक 
| ङुप्रथाओंको दूर करनेका साहस कोई विरला ही 
इसका क्या कारण है? 


प्रथाओं ओर स्शतियोंकी दहाइई 


[ रेखक--श्रोयुत इष्णचन्द्रजी विद्यालङ्कार | 
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विरादरीसे निकाछे जानेका डरही इन सामाजिक 
कुप्रथाओंके अबतक अस्तित्वका प्रधान कारण है और 
इन विराद्रियोंके कर्ता-धर्ता प्रोयः वे वृद्ध होते है, 
जिनका सम्पूर्ण जीवन इन कुप्रथाओंको करते देखते 
व्यतीत हुआ है । घरभर वे हो पूज्य होते हैं, उन्हींके 
इशारे घरका सब कास होता है । उनसे यदि सुधारों 
की बात कही जाय, तो वे नाक भौं लिकोड़ने लगते 
हैं, खुधारकोंझो गाली देने लगते हैं। परन्तु जब 
उनसे meag पूछा जाता है कि वे छुधारोंका विरोध 
किन आधारोपर करते Sal प्रायः घे दो मुख्य कारण 
पेश करते हे । पहली युक्ति यह कि हमारे बाप दादा 
ऐसा करते आये हैं, हमारे बंशकी यही कुछ क्रमागत 
परस्परा है, इसे तोड़ना पाप है। उनकी दूसरी दलील 
यह होती हैं करि स्सृतियों और शास्त्रोंमें यही लिखा 
है। क्या पुराने आचाय मूर्ख थे, जो वे ऐसी बात 
लिख गये । 

खुधारोंके विरोधकी यही दो मुख्य युक्तियां है, 
जो प्रत्येक कुप्रथाके समर्थनमें भिन्न भिन्न रूपमे प्रायः 
सम्पूर्ण भारतमें कही जाती हैं। eafaat और 
प्रथाओंकी gai देकर सामाजिक सुधारका विरोध 
किया जाता है। हम इस लेखमें aAA यह 
दिखानेका प्रयत्न करेगे कि इन दोनों युक्तियोंमें कहां 
तक सत्यता है और स्खतियोंमें तथा प्रथाओंकी 
ger कुसीतियोंको कहांतक सुरक्षित रख सकती हे | 

बाळ विवाह, जातपांत, garga, परदा, विधवा- 
विवाह-निषेध, सघुद्र-यात्रा-विरोध आदि कुप्रथाओं 
का इतिहास हमको स्पष्टरूपसे बताता है कि कभी 
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न कभी इन प्रथाओंका crea हुआ। ये प्रथाये' 
अनादि नहीं थीं। इसलिये इन प्रथाओंके जारी 
रखनेकी इस युक्तम कोई जोर नहीं है कि ये प्रथाये 
कुछ परस्परासे चली आती È जब ये प्रथाएं 
प्रारम्भ हुई', तब यह युक्ति नहीं दी जाती होगी, यह 
निश्चित हे । किर प्रत्येक प्रथा किसी म किसी 
कारणसे किन्हीं अचस्थाओंको देखकर प्राचीन wale: 
फारोने प्रचलित की हैं ga कारणों ओर अधस्थाओं 
के नए होनेपर भी उन प्रथाओंका जारी रखना gE- 
मत्ता नहीं है। इतिहाल बताता हे कि भिन्न भिन्न 
anai भिन्न भिन्न end जारी हुई ओर eafaal 
में भी परिवत्तन होते गये। हमारे प्राचीन wafa- 
कार बहुत अधिक उदार ओर बुद्धिमान विचारके 
थे। चे जानते थे कि भिन्न भिन्न समयों ओर 
अचश्थाओंमें किलो जातिको एक ही नियमोले बांध 
रखना घातक हे। संखारकी प्रगतिके साथ प्रथाओं 
में भी परिवर्तन करना आवश्यक है | 
तत्त्वको समभनेका परिणाम हग विभिन्न समयोें 
विविध परिवर्तित स्मृत्ियोके रूपमे देखते हैं। जब 
प्राचीन विह्वानोंने देखा कि एक ealae काम नहीं 
चलता, उन्होंने दूसरी wala बना दी। यही कारण 
है कि आज हिन्दू स्ख्ुतियोंकी संख्या बहुत अधिक 
है। उस समयका हिन्दू समाज प्रगतिशील था और 
उसके मस्तिष्कमें उत्पादक शक्ति थी। हम इस 
लेखमें परदा, mata, gaga ak बलात्‌ 
ĝua इन चार कुरीतियोंपर क्रमशः इतिहास ओर 
eaae gle deca: विचार कर यह 
दिखानेकी कोशिश करेंगे छि प्रथा और saadi- 
की दुई इन कुरीतियोंका आहांतक समर्थन कर 
सकती हैं । 
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qlar 
परदा प्राचीन कालमें भारतमें था या महीं--एस 
में अभीतक avid थोड़ा मतभेद है, परन्तु इतना 
निश्चिद है कि वर्तमान कालीन व्यापक परदा बिल- 
कुल नहीं था। रामायण ओर महाभारतमें परदे 
का कोई उल्लेख नहीं है। महाभारतमें तो स्पष्ट 
परदेकी प्रथाके सम्बन्धमें लिखा है कि परदा पहले | 
बिलकुल नहीं होता था :-- 
अनावृताः किल पुरास्त्रिय भासन्‌ वरानने । 
कामचारविहारिण्यः स्यतन्त्राश्चादहासिनी ॥४५॥ 
आदि ao १२२ 
बौद्धकालमें feat वौद्ध भिक्षु हो सकती थीं 
ओर प्रचारिकाएँ बनती थीं। सम्राट्‌ अशोकने 
अपनी पुत्री संघमित्राको छंकामें प्रचार करनेके लिये 
भेजा था ate स्त्रियोंके सदाचारके निरीक्षणके लिये 
स्त्री-महामाउके पद्पर स्त्रियां नियुक्त होती थीं | 
यपि इसके बाद परदेकी प्रथा प्रारंभ हो गई थी 
थापि उसका प्रचलन अधिक व्यापक न था | जहाँ 
(णले RI परदेका उल्लेख किया है, वहा 
हृषेकी साताका शञ्जद्रवारियोसे मिलने और रामी 
बिलाखवलीका विविध ज्योतिषियों, पुआरियों तथा 
ब्राह्मणोंसे मिळनेका भी उल्लेख है। रांज्यश्रो aa 
त्थांगसे स्वयं मिली थी । दक्षिणके पश्चिमी सोळंकी 
विक्रमादित्यकी बहिन अक्कादेवी वीर-प्रश्‍तिकी राज्य: 
कायाँमें निपुण थी । वह चार प्रदेशोंपर शालन भी. 
करतो थी । राजपूतानेकी धीर रमणियां परदेफे- 
अन्द्र रह कर चीर काये नहीं कर सकती थी । 
स्वयंवरकी प्रथा ही इका स्पष्ट प्रमाण है कि | 
परदा नहीं होता था। कामसूत्रमें पुरुषोके लाथ | 
स्त्रियोंका भी मेछों ओर उपवनोंमें जानेका उल्लेख | 
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है। स्त्रियां राजाके दरबार, हवाखोरी, लड़ाई आदिमें के चन्देलोंके दानपत्र, १०७७ के कलचुरी शिळालेख 


सस्मिलित होती थीं ) 
यह तो हुआ परदा प्रथाकी दुहाईके सम्बन्धमें | 
MANN स्त्रियोंको परदा करना चाहिये, इसका 
उल्लेख ही नहीं मिलता । इसलिये परदेके सम्बन्धमें 
स्म्तियॉको दुहाई नहीं दी जा सकती। dena 
साहित्यमें दो चार स्थलोंमें जरुर परदेका जिकर 
है, परन्तु उसमें भो अधिकत€ स्त्रियोके बिना परदेके 
घूमने आदिका भी वर्णन है | नाटकों, sard 
भोर फथाओंमें परदेका वर्णन नहीं मिलता | वस्तुतः 
मुसलमा नोंके आनेके बाद कुछ तो उनके भत्याचारों 
के डरसे ओर कुछ मुस्लिम सभ्यताके प्रभावमें आने- 
से परदेने भारतमें व्यापकरूप ग्रहण far) इस 
लिये परदेके सम्बन्धमें प्रथाओं ओर स्मृतियोंकी 
Genk देना युक्तिसंगत नहीं है | 
जातपांत 
इसी तरह जातपांतके सम्बन्धमें भी प्रथाओंकी 
दुहाई नहीं दी जा सकती। भारतवर्षमें अत्यन्त 
प्राचीनकाले वर्णव्यवस्था चली आ रही है। चार 
घर्णोके fears और अधिक जातिथां नहीं थीं | सख 
काम इन्हीं बणॉमें बंटे हुए थे) इन वर्णोमें पहले 
डपजातियां नहीं थीं | 
mre Tes १००० fo तक अधिक जाति- 
भेद न था । केवल गोत्र और शाखा भेद विद्यमान 
था । जितनी अब जातियां बनी है वे fia सिन्न 
गोत्रों, कार्यों ओर निधासप्यानोंसे निकळी हे । इस 
कालसे पूर्वके शिलालेखों या त्रन्योमे किसी उपजाति 


का वर्णन नहीं मिळता | इन शिलालेखोंमें ब्राह्मणों- . 


के गोत्र और शाखाफा sata ही.मिळता है, किसी 
उपलातिका नहीं | १००० ६० के बादके १०५० ६० 
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ओर १०४० के चालुक्य ताप्नपत्रमें भी उपज्ञातियोंका 
seta नहीं है। इसके वादके शिळालेखोंमें उप- 
ज्ञातियोंका वर्णन पाया जाता है । १२०८ की कुमार 
पाळकी प्रशरितिमें नागर ब्राह्मणका उल्लेख हे | इसी 
तरह अन्य शिलालेखोंमें sage, कर्माट आदि नाम 
मिलते è maiat उल्लेख न करके निचासरुधानों 
का नाम: लिखा जाने लगा। कई शिलाछेखोंमें 
ब्राह्मणोंके गोत्र न लिखकर उनके उपनाम लिखे जाने 
लगे। ये उपनाम Aaaa, पेशा या अन्य: 
विशेषतांओंके कारण बन जाते थे। दीक्षित, ठाकुर, 
पाठक, उपाध्याय ओर पटवर्धन, द्विवेदी और चतुर्वेदी 
आदि उपनाम इसीके उदःहरण है'। पीछेसे ये उप- 
नाम जातिके उपनाम बन गये । नागरकोर ( नगर. 
कोटमें रहनेवाले ), सारस्वत ( सरस्वती नदीके 
तटचासी ), गौड़ ( a's या थानेसरके ), कनौजिया 
( कन्नौजके वासी ) सरयूपारोण ( MRA परे रहने 
वाले ), पुष्करणा ( पुष्करमें रहनेवाले ), दासोर 
( दासपुरके ), तामिल, sea, मल्याली या नम्बृद्री 
इत्यादि ब्राह्मण उपजातियोंसे यह बहुत अधिक स्पष्ट 
हो जाता है कि उक्त उपजातियाँ निवासब्वानोंफे 
कारण बनी है | इसके अलावा भी अनेक कारण उप- 
जातियांके बढ़ानेमें सहायक हुए | 

इस विवेचनके बाद यह समकना कठिन नहीं 
है कि प्राचीनकालमें ब्राह्मण उपजातियोंमें बटे हुए 
नहीं थे। 


इसी तरह क्षत्रियोमें भी कोई जाति-विभाग न : 
था। सभी क्षत्रिय परस्पर विवाह कर सकते थे। . 
पीछेले क्षत्रियोंमें भिन्न भिन्न वंश उत्पन्न हो गये। 
राजतरंगिणीमें क्षत्रियोंके ३६ राजवंशोंका वर्णन है।- 
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agai जागति (aa ओर अब ) 
सोतो शान्तिः चरण-कमलों पर थी, 
l तब, केली भक्ति अचल | 
q 4 हटो-हटो की दुतकारे' खा, 
जि भव सागरमें रहे अटल | 
faza घही अब बिगड़ 33 हैं, 
अत्याद्चारोसे उनके | 


क्ुद्ध-काल सम गर्जन करते, 
| aa अंगारे से जिनके | 
| oF age! देव यह काल प्रगतिका, 
| a < 
| केसा तेरा परिचतेन | 
| कभी पूजाते कभी पूजते, 
युग-युग का नूतन-नतेन ! 
--विशारवद्य । 
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परन्तु इन बंशोंको जाति नहीं कहा जा सफता। 
fa भिन्न प्रसिद्ध पुरुषॉसे निकळनेधाछे ये वंश 
हैं। इनमें परस्पर विवाहादि अबतक होते हैं । 
बहुत पीछे सुस्लिमकालमें इन क्षत्रियोंसे ओर 
ज्ञातियोंका निर्माण हुआ। मुसलमान ज्यों ज्यों 
भारतका अधिकतर प्रदेश अपने अधिकारमें करते 
गये, त्यों त्यों वहां उनके निवासी क्षत्रिय राजा 
गरीब हो गये, वहां उनकी क्षत्रिय सेनाए भी हरती 
गई' ओर हजारोंकी तादादमें क्षत्रियोंने दूसरे पेशेपर 
गुजारा करमा प्रारंभ feat) इस तरह क्षेत्रियोमें 
मुख्य दो जातियां बन गई । ta तो वे जो अब 
भी राजा या जागीरदार थे, तथा geld लड़ते थे 
और दूसरे ये जिन्होंने गरीयीके कारण दूसरा पेशा 
स्वीकार कर लिया था। इब्न खुरदाषने भारतमें 
सात श्रेणियोका जिकर करते हुए सब कटरिय 
( छुक्षत्रिय ) और कदर्य (क्षत्रिय ) का उस्ले 
किया है। siga चिन्तामणि विनायक वेद्यके कथ- 
नानुसार सम्भवतः उपयुक्त दो भेद ही उक्त जातियां 
हैं। शनैः शनेः गरीबी आदि अनेक कारणोंसे इन 
दोनों जातियोफे आचार-व्यरहार और रहन-सहनमें 
भेद बढ़ता गया । वे क्षत्रिय भी, जो क्षत्रिय वृत्ति 


ed 


छोड़ चुके थे, भिन्न भिन्न पेशोंके कारण अनेक उप-- 


ज्ञातियोमें बंट गये । राजपूतानेके वर्तमान इतिहास 
का अध्ययन करनेसे कई ऐसे उदाहरण मिलते है; 
faaa ag स्पष्ट ज्ञात होता È कि पेसी गरीब 
जातियोंके कुछ पुरुष राजाकी कृपा पाकर सम्पन्न 
हो गये हैं ओर फिर क्षत्रियोंमें सम्बन्ध करने लग 
गये हैं | 
चैश्योंमें भी कोई जातिभेद न था। बौद्धकालमें 
कृषिसे हिंसा मानकर घहुतसे घेश्य कृषि छोड़ फर 
2 : 
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दूसरे पेरो करने लगे। । इस तरह उनमें जातिभेद _ 
उत्पन्न हो गये | तब स्वभावतः Wala छषिको अपना 
लिया । इलके दाद अधिकतर हिन्दू वेश्य भी कृषि 
करनेसे घबराने लगे । sala न केवळ कृषि, परन्तु 
दूसरी दस्तकारियां भी छोड़ दीं, जिन्हें gala अपना 
लिया | 
इल तरह दम देखते हैं कि भिन्न-सिन्‍न ana 
थोड़ा-थोड़ा ज्ञातिसेद्‌ बढ़ता गया थोर अब बर्तमान 
अवस्थाको प्राप्त हुआ है। इस जाति-भेदका सुख्य 
कारण भिन्न-भिन्न पेशे अख्तियार करना है | कायस्य 
इसका सबसे उत्तम उदाहरण हैं। अहरूकारों या 
राजकीय दफ्तरोंके छर्फाफो कायस्थ कहा जाता था | 
आठवीं सदी के कोराके Sak अहलकारको कायस्थ 
कहा गया है। ब्राह्मण, gaa या aaa किसी भी 
TVET AESA कायस्थ कहलाता था | याज्ञवल्क्य 
eat राजाको सावधान करते हुए कायस्थों-- 
अहरुकारोंसे विशेष सावधान रहनेका निर्देश किया 
गया हे | 
इन चारों वर्णोमें परस्पर विवाह भी होते थे। 
अनुलोम विवाह-उच्च वर्णका नीचेके वर्णकी 
कन्यासे विवाह--का विधान aA भी है। 
RJR कहा है- 
JAA भार्या JAE खा च स्वा च विशः SAA: । 
ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३॥ 
( अध्याय ३) 
अर्थात्‌ शूद्र, केवल शूद्धासे, वेश्य Dar तथा वेश्या 
से, क्षत्रिय शूद्रा वश्या तथा क्षत्रियासे ओर ब्राह्मण - | 
बारों वर्णोकी कन्यासे विवाह कर सकता ह) | 
इस प्रकार वर्णोंको तोड़ कर विवाहका विधात | 
केवल स्स्तियोमें बन्द नहीं cer था, परन्तु प्रधामें सी | 
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आ चुका था। हर्षेचरितमें ga स्त्रीसे उत्पन्न 
manga ( पारशाव ) का जिकर किया गया है। 
मंडोरके प्रतिहोंरके fro Wo ८६४ ओर ६१८ के लेखों 
से ब्राह्मण हरिश्चन्रका giia wear agra विवाह 
होनेका seve मिळता है। ब्राह्मण कवि राजशेखरने 
योहान aaka छुन्द्रीसे विवाह किया था। इसी 
तरहके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

इस उपयुक्त विधेचनसे यद्द सिद्ध हो गया कि 
प्राचीन कालमें जात-पांतके बरतेमान झगड़े नहीं थे | 
पेशे और निषालस्थान आदिके कारण पीछेसे जातियां 
बनी हैं। यदि उस समय QAR कारण अलग जाति 
बन सकती थी, वो अब अन्मभर जातपांतको क्यों 
मुख्यता दो जाय और anfi पररुपर चिघाह आदि 
क्यों न किये जावे. । वस्तुतः प्रथाओं और agadi 
की दुहाई देकर gagan जातपांतकों प्रथाको 
थिरस्थायी नहीं बनाया जा लकता | 

परदे और saniar तरह अस्पूर्यताके छिप भी 
प्रथाओं और ARAA sears नहीं दी जा सकती | 
यह ठीक हैं कि बहुत बड़े समयसे यह महारोग 
हिन्दूजञातिको asifta कर रहा है, तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि पहले भी यह प्रथा इसने व्यापक 
aad थी । सभी शूद्र अस्पृश्य नहीं सप्रझै आते थे | 
बहुतसे wal तकको तो पञ्चय RAR अधिकार 
था, जैसा कि महाभाष्यसे मालूम होता हे । शूद्रॉफे 
हाथसे खाने-पीनेमें तो कोई दोष ही नहीं। aa- 
स्मृतिमें इसी सम्बन्धमें लिखा है-- 

नापितान्वयमित्राद्ध सी रिणो दालगोपकाः | 

झू्वाणामप्यमीषां तु भक्त वान्तं नेब दुष्यति ॥ 
( अ० ३, TH ५५) 


घात है सी ठीक । जब शूत्र स्त्रियोसे प्रत्येक 
वण थिचाह कर सकता था, तव उनके हाथका खाने 
wad sar दोष ? 

भद्रासकी ब्राह्मण-अग्राहाण समस्या भी पहले 
नहीं थी । आज तो सभी अब्राह्मण अस्पृश्य शूर 
समभे आते हैं, परन्तु पहले वहां और भो avita 
ससा थी । दक्षिणसे मिळे go इक्ष्याकुघंशी राजाओं 
के बील शिलाछेख मिळे हैं, जिनसे वहां क्षत्रियोंकी 
Ramat स्पष्ट है। वे अव भौ वहाँ है । 

यह ठीक है कि हमारे यहां चाण्डाल और मृतय 
काफ़ी GBS अस्पृश्य समझे जाते रहे है,परन्तु इतना 
निश्चित हैं कि अस्पृश्यताका वर्तमान घातक और 
व्यापक रूप पहले नहीं था ale इसलिए वर्तमान 
रूपको कायम रखनेफे छिये रर तियों और प्रथाओंकी 
डहाई नहीं दी जा सकती | 

बलात्‌ asa 

दवित्वू-लमाजफो अन्दरसे खोखछा करने वाली 
बलात्‌ वैश्रन्यकी प्रथा भी प्रथाओं और स्मृतियोसे 
पुष्ट नहीं की जा सकती | $ 

महाभारत काठमें agal नागराजकी विधवा 
पुत्रीसे बिघाह किया था, जिससे इरावान्‌ पैदा हुआ 
था । मलके खो आनेपर TAMAR पिताने उसका 
पुनघिघाह करनेका प्रयक्ष किया था । श्रीकृष्णके पूत्र 
पर स्तका रतिसे विवाह हुआ, जिसले ages ger | 
बहुत प्राचीन कालमें ही नहीं, मौयेकालमें भीं fraa- 
विदाहा प्रचलन था । इसके लिएं कई राजनियम 
बने हुए थे। आचार्य खाणबय अपने प्रसिद्ध गरन्थमें 
लिखते हैं कि--“कुटुम्बकामा तु शबशुरयतिदत्तं निवे- 
शकाछे लमेत” अर्थात्‌ पुनविदाहकी इच्छा करनेवाली 
अपने gage ओर मृत पतिके दिये हुए धनको पुनवि- 
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याहके समय पा लकती 2) एक दूसरे स्थळपर लिखा 
है कि--“बहुपुरुष प्रजानां पुत्राणां यथा Ngai स्ञ्री- 
भनमवस्थापयेत्‌।” अर्थात्‌ एक स्त्रीके अनेक FETA 
उत्पन्त gR उनके पिता मॉके दिये अनुसार सम्पत्ति 
देवे। मौरयकालके भी बहुत समय बाद्‌ विधवा-घिदाह 
का प्रजछन रहा । ११ धीं सदीमें गुजरातके प्रसिद्ध 
Sa मन्त्री बस्तुपाल तेअपालका विधघा माताले 
उत्पश्ल होना मिलता है | 
इल समयकी स्मृतियां तो हमें विधया Freres 
सम्बन्धमें बहुत अधिक सहायता देती हैं। हम वि- 
सतारभयखे कुछ थोडेसे उवारहण देकर इस केखको 
को समास करेंगे | 
पशाशरस्मतिका aq एळोक बहुत afew है कि :-- 
मष्टे शृते प्रन्रशिते aa च पतिते च पतो । 
पञ्जस्वापटश्लुनारीणां पतिरन्यो बिधीयते ॥ 
ao ४ gao ३॥ 
पतिके नष्ट होने, मरने, सन्यासी होते, नपु'सक 
होने तथा पतित होनेपर स्त्री दूसरा विवाह कर 
सकती है। यही श्‍लोक अरिनिवुराणमें देकर लिखा 


है कि “मृते तु देवरे देया तदभावे यथेच्छय |” पहले - 


देधरसे विवाह करना चाहिये ; उसके अभावमें किसी 
gata i निरुक्तमें देवरको द्वितीय वर कहा है | 
न्याघवाद कहते हे कि-- 

“qad यथा पु सो भतू नाहे तथा स्भियः। 

gafan: mda: कलावपि युगे तथा ॥ 

इल एलोकमें स्पष्ट पुरुषके समान feats ga- 
धिबाहकी आज्ञा दी है।  आवालि at विधवा विवाह 
के लिये बड़ा जबरदस्त फारण पेश करते È | 
“बराह्मणाः कषत्रिया वेश्याः QAE स्प्कुलयोषिताम्‌ | 
galime कुर्षोरनन्यथा पापसम्भवः |” 


६१५ 


at 


व्यभिचार आदि पापोंकी बृद्धिकी sige सब 
ania पुनर्विचाह करना चाहिये | क्या यही आशङ्का 
आज प्रत्यक्ष wet हो गई | मठस्सतिके नव अध्यायके 
१७५-१७६ rats gry ( पुमविवादित wt ) का 
उल्लेख है। याशददक, नारद, घशिष्ट, च्यवन, अत्रि, 
लघुशातातप, गौतम, काश्यप, भगस्त्य आदि अनेक 
स्घुतियोंमें विधवा विवाहफी स्पष्ट भाशा या उल्लेख 
है। फिर उन Gari, जो पहले अच्छी तरह 
जांच कर नहीं किये ओर जिनमें सोहागरातसे पहले 
पतिकी कमजोरी (रोगी-नपु'सकू आदिक) पता मिल 
जाय या उससे भी अच्छा घर मिल जाय, तो वह 
विवाह तोड फर इसरा विवाह कर देनेतककी aval 
स्मतियोंमें दी 

पठेनोद्वाहिठां कन्यां फलातीतेऽपि पार्थिव: | 

जञानन्तुढाहा त्‌ भूयो विधिरेव शिख.द्तिः ॥ 

( ११-६६ ) 
सफ़्स्प्रदीयते मन्याहररुतां चोरदण्डभाक्‌ | 
द्श्षामपि इशेत्‌ पूर्वा श्रे यांश्चेद्वर आत्रजेत ॥ 

याज्ञवल्क्य 
- शालोनस्यापि धृष्टश्म्ीसंयोगाद्‌ भ्रश्यते ध्वजः | 
तं होनविषयन्तु खीवर्ष श्लिप्त्वाऽन्यको त्रयेष्‌ ॥। 


zgaat arte लिखा हैँ :-- 


नारद | 
तैतिरीयारण्यकमें भी विधवा विवाहकी आज्ञा 
दी- है := 
डदी प्वेनार्थेसिजीबलोकम्‌ | 


इताझ्लुमेतप्लुपशेष एहि | _ 

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्त्वम्ेतत्‌ | 
पत्युजनित्वभमिसंबभूव ॥ 

श्रीयुत सायणायायेने इतका यहो अर्थे किया है 


fe हे स्त्रि | अब मृत पतिको छोड़कर gafat Fz 
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इसी तरह स्मृलियों तथा अन्य ग्रन्थोंले अनेक 
प्रमाण दिये जा सकते हे. | 'त्यागभूमि' चेत्र १६८५ में 
अनेक प्रमाण-पूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, पाठकोंको 
वह अवश्य gaa चाहिये | 

इल तरह स्पष्ट हैं कि बलात्‌ घेधव्यक्की प्रथाको 
स्मृतियों और प्रथाभोंकी दुहाई देखकर जीवित नहीं 
रखा जा सृता । इसी तरह अन्य भी सामाजिक 
फुरीतियोंके सम्बन्धमें फद्दा जा सकता है | 

aega: ag दोनों कोई दलील नहीं हैं । समाजको 
समयके साथ बढ़ना चाहिये । प्रत्येक कालकी अव- 
स्थाभोंको देखकर नियम बदले जावे है। जो समाज 
प्रगतिशीक्ष तथा परिवर्तनशील नहीं होता वह नष्ट 
हो जाता है, जजेरित दो जाता है, सड़ जात 
उसी पानीकी तरह जो तालावमे कई 
QZT न जाय | 


1 है, ठोक 
बरसोंतक 
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झहा जाता है कि इन्हीं पुरातन प्रथा भोके 


कारण हजारों साल बीतनेपर भी हिन्दू समाज अब 
तक ag ओर स्थिर है | परन्तु यहद भ्रम È | इन पुरा- 
तन रूढ़ियोफे कारण नहीं, परन्तु प्राचीन स्मृतिकाए।|ं 
छी समयोचित परिवर्तनशीलताके कारण ही यह स- 
माज अबतक टिक सका है। यदि छुस्लिम एलमें 
दक्षिणी विद्वान्‌ शुद्धिकी व्यवस्था न देते, तो उधर 
कितनी क्षति होती ! यदि उत सभीको हिन्दू न घना 
लिया जाता, तो कितने धार्मिक अत्याचार होते? 
भिन्न भिन्न स्मृतिमें नियमोंकी विभिन्नता ऋषियोंकी 
समयोचित परिवर्तमशीळताका उदाहरण है | इसलिये 
आज भी यदि हिन्दू समाअक्षी स्थिति भौर चिरजीवन 
अभीष्ट है, तो पुरातन स्सृतियो ओर प्रथाओंकी 
Bare छोइकर प्रत्येक प्रथापर बर्तमान sea Frere 
करना होगा और नई स्मृतियां बनानी होंगी । 


समाज और देशके घातक पूंजीवादको दूर करो 


[ छेब्बक--श्री० do जयश्वैवज्ञी श्रा विद्यालङुार, वेदभा च्यकार, मीमांसातीर्थ ] 


| इ |] समें arte नहीं कि बिना पू'जीके कोई 

व्यवसाय नहीं seat | बिना पू'जीके 
उट” कोई भी कारखाने नहीं चरते । बिना 
पूजीके व्यापार नहीं चलते । बिना पू'जीके धार्मिक 
Seng नहीं चलती | बिना पू'जीके राज्य-शासन 
नहीं चरते | बिना पू'जोके राजनोतिक deg’ नहीं 
चलतीं। पेला प्रतोत द्वोता है कि संसारके सभी 
कार्योमें धन- सम्पत्ति ही एके ऐसा मुख्य बळ है जो 
उनो चला रहा है। यदि धन-सम्पत्ति dae 
लुप्त at जाये तो कदाचित्‌ संलारके सभी व्यापार, 


सभी व्यवसाय, सभी उद्योगधन्धे और सभी घर्म- 
पूजापाठ और अन्य लोकिक फार्य खट्टे हो जाय और 
यह मानव संसार निष्क्रिय, नीरव, अचेतन और 
निरानन्द्‌ हो जाय । जिस सभय नगद-तारायणको 
आकर्षण शक्तिको मानव-संसारमें व्याएक पा हैं 
तो Saga समस्त नक्षवळोकॉमें जिस प्रकार गुर 
त्वाकषेणके ASIC समस्त ग्रह, उपग्रह, सूय, धूम्रकेतु, 
ऊल्का चल रहे हैं, ठोक उसी प्रकार नगदाकषेण ही 
मानव-संसारमें धनी, महाधनी, रंक, महारंक भोर 
मध्यम सब कोटिके पुरुषोंको चलाता gar ज्ञान 
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पडता है | ada संसारके सभी मानवीय कार्य 


के सूलमें भारी भारी पू'जी लगी देखकर कया हम 
यह सिद्धान्त निकाल लें कि बिना पू'जीके कार्य नहीं 
लते ! हमारा अन्तःकरण यह कहता है कि पूंजी 
को ही geet आधार मान लेना एक भारी भूल 
RI प्रत्युत पू'जीको इतना महत्व देना मनुष्य 
समाजष्शी हत्या करनां 2) जिस जिस देशमें और 
faa जिस जमानेमें पू'जीको महत्व दिया गया 
है, उस उस tat ओर उस उस काछमें ही मायघ- 
समाजमें मानवीय हत्या होनी प्रारम्भ हो घयी है। 
यदि पूजीवादके चमकीछे ath भीतरक्ती सव्यी 
fafast देखें तो बड़ी भोषण स्थिति gamar 
होती है। जो घड़े बड़े nas खड़े हे. उनकी नींचसे 
छेकर शिखर तक मानदोकी घोर बलिकरके उनके 
THA गारा ase उन सहलोंको fear गया प्रतीत 
होता है। जो बड़े कारखाने करोड़ों रुपये लगाकर 
बनाये गये हैं, उनको भट्टियों ओर पेजिनोंमें गरीब 
मनुष्याको फॉफकर उनको प्रवरड किया गया है | जो 
बड़ी बड़ी सरकार खड़ी हैं, उनकी प्रचण्ड चण्डियों- 
ने अपने आगे लक्षों नरसुण्डोको बली खाई और बरा- 
बर वे eat भी करोड़ों नर देहोंकी रक्तत्रारा पी रही 
हें। जितने बड़े व्यवसाय ओर व्यापार चळ रहे हैं, 
उनमें करोड़ों मानवोंको मूले भोर बुद्ध, बनाकर उनके 
घन छीने आ रहे.हैं, उनको लूटा जा रहा है ओर 


लाथ ही इन सब व्यवसायोंमें रुपये, पेसेके हिसाब 


किताबके लिये तो बड़े बड़े बदिखाते हें, परन्तु कितने 
छल, कपट, असत्य व्यबहार ओर प्रलोभन द्वारा 
पैदा दोनेधाली मानवीय लूष्णाके अधःपतनकी गणना 
करनेको पक भी बह्दीखाता नहीं खुला है। 

ˆ इस प्रकार पू'जीवादने मानवसमाजमें एक घोर 


नए संहारकी तृष्णा उत्पन्न कर दो है। उच्च प्रचण्ड 
तृष्णाके AH मानव GIA हस्या हत्वा प्रतीत 
नहीं होती। एकके स्वार्थके fea लक्षोंकी हत्या 
होते देख कर भी दिलमें eave भावपर लोभका भाव 
प्रचल हो जाता है। जेसे डाकू अपनी धनतुष्णामें 
अश्या होकर अपने हाथोंके TEMA आघात खाते 
हुए मुलाफिरोकी चिदळाहटपर नहीं पश्लीजता, उसी 
प्रकार THAR आधारपर चळनेषाले कार्य्यो में 
भी मानव समाजके करते चिरते ओर पिछते हुये 
मानष सुण्डोकी Ae गगनको भेद्ती हैँ, qaatat 
थर्राती है, मगवानके हदयमें कम्पना पैदा करती हैं, 
पर घन तृष्णालु पू'जोवादीके हृदयमें तनिक भी 
दिक्षोभ उत्पन्न नहीं करतीं । क्योंकि बह पू'जीवाद्‌ 
अब्र मानव संसारमें व्यापक हो रहा है, इसलिये 
प्रायः समस्त मानव संसारमें एक यह अनुभवरहित 
मानसिक लकवासा हो गया है कि अपने wid 
पर बलि होते हुए दूसरे fas मानवसुण्डके आतंनाद 
उसको सुखगीतसे जान पड़ते हैं । परन्तु यह अवस्था 
कभी मानव संसारको सुज नहीँ वे सकती। इस 
अवष्यामें मानवदेह और मानवजीवनकी सय शक्तियां, 
सब खूषियां, सब सदाचार, लब Taal, सब महत्व 


'चाजारके भावपर बलि होने लग गये हैं। पूजीवादी 


के जिसमें ag अङ्कित है कि समस्त gat, समस्त 
कांरारों, समस्त क्रमों भौर समस्त प्रतिष्ठांका 
दाम बह लगा सकता है। ये सब पदार्थ अन्य सब 
बातोंके लुप्त हो जानेपर सी केवळ नकद नारायणफी 
प्रभुतासे प्राप्त किये जा सकले हैँ। | 
पूलीवादके इल सुनहरे परदेके भीतरका | aa 
भी देखने योग्य है। पू'जीकी सोने चान्दोकी at 
तेज़ तलवारोंले मानव समाज़का जो घोर Gare हो 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६१८ 


रहा है उसका 7} भी बड़ा aga है। कलकत्ता 
SA महानगरके विशाळ कसाई खालोको देखनेष 
MART घहुत फम लोगोंको मिलता है। आठ तो लम्बे 
प्रकानोंमें बिअळीकी रोशनी हो रही है। पहले तीन 
लम्बे मकानोंमें हजारोंकी तादांदमें बकरे ओर भेड़ 
डळटी ळटकायी गयी हैं। उनके मांसका लोभ 
बगरनिवाली लाखों लोगोंको 2) उनके चमड़ेका 
छोभ हज़ारों व्यापारियोको है। दृष्डियोंफे घ्यापारी 
भौ अपना मुनाफा जोड़ रहे हैं। ये सभी घड़े बडे 
न्यापारी कम्पनी बना फर अपने दलालोंको SERT 
आप नगरके भष्य महलोंमें विछालमय siaa faar 
रहे हैं। संस्थाभोंमें, मन्द्रॉमें, वेश्याघरोंमें उल 
कमाये हुये रुपयेको लगा कर सोम्य रूप यना कर 
स्वयं प्रतिष्ठा पाये हुए Èl परन्तु उनके दलाल 
फसाईक्षातेके दर्वाजेपर शडे अपने मन चाहे पदार्थ 
क्री बार देख रहे है' भौर सौदे पटा रहे है । रोज 
gard mada खाल, mya, हृष्टियो, ag आदिक 
लिये इस ध्यापार यक्षकी कलाईखानारूप महाप्रय- 
एढबेदीपर बलि चढ़।या जाता है और किली दिन भी 
उस व्यापारके यजमानांकी तृष्णाका पूर्ण होना 
सम्भव नहीं है। इसमें जो ळोग द्रव्य Sat कसाईका 
फ्राम करते हैं, उनके भीतरकी दया, करुणा आदि 
मानधोचितगुगो की हत्या उत q जीपतियेंके द्रब्यकी 
धारासे फभीकती हो चुकी । वे कसाई अब केवल 
पशुवध फरनेकी मशीने हैं। घे मनुष्य नहीं, वे पशु 
भी नहीं, थे मानवता र्वित काठ पुतळे हैं! उनकी 
मानघताको बलि कर दिया है गया । यह È मनुष्यता 
के संहारफा एक रोरब दृश्य ज्ञो भारतवर्ष कया 
लमश्त संलारके भीतर छोटे षड़े सभी नगरोंमें 


विद्यमान है ! 
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अब दूसरा दृश्य लीजिये। फलकत्ताफे बड़े घड़े 
बाजार हैं। सड़कोंपर इजारों स्त्रियां अपने शरीरक्षो 
व्यसिचारमें लगाये हुये बैठी हैं। क्यों ? घे पूजीसे 
खरीदी जाती हैं। व्यापारसे सम्पन्न विशाल महानगर 
में पू'जीवादने हरेक धस्तुको बाजारू चना दिया है । 
बड़े-बड़े महलोंका किराया इन स्थ्रियोंके आचार aft- 
असे अधिक मंहगा है। पू'जीसे उपजनेवाला भोग- 
विलास dla होकर इन निलेज्जताभोके आगे मानघ 
हृदयके धमे, आचार ओर मानवीयताक्षी बलि चाहता 
2) ये जब जुले बाजारोंमें स्थान नहीं पातीं, तो 
पूं जीवादूके भाधारपर चलनेवाले साम्प्रदायिक añ- 
मन्दिरोंमें agi जमाती हैं । गोविन्दभघन जेसे मन्दि- 
रोंकी तहोमें वही पू'जीवाद दूखरा विलासमय धमे 
प्रचार करके भोली मानय आत्माओंकी बलि aga ही 
सस्ते रूपमें लेता है। इन छुपे शिकारियोंके गुप्त 
हथकण्डे घोर कुट्टिनियों हारा भोली आत्माभोको 
जालमें फांसते और उनकी धमेमय आत्माको 
पापछी वेदिपर बलि चढ़ाते हैं। तीर्थों और अन्यान्य 
स्थानोंपर खड़े विशाल मन्दिरोंके मूलमें दोनेवाले घोर 
पापोंके दृश्य भोर भेट पूजासे लोगोंके द्रव्यापहरण 
फरनेकी भनोखो लीला यह सब इसी पूंजीवादके 
दुष्परिणाम हें | 

कारखानोंको देखो । पूजीपति गद्दोंपर आराम 
करते है, शिमळेको सेर करते हे, सूदोंपर रुपया लगाते 
हैं, जुआ भोर शराबके दोरदोरे लगते है और गरीब 
wim १०-१२ घण्टे सशीनोंपर पिसते हैं। उमर भर 
उसीमें अपता जीवन बिताते हैं। gar ६ बजे आते 
हें शामके ६ बजे जाते हैं। शारीर थका-मांदा उनके 
भाग्य देवताको कोसता है| क्या धर्म-क्ष्म करे ? 
क्या आत्मगुणकी रक्षा करे १ भरपेट ; भोजन aft 
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समाज ओर देशके घातक पू'जीवादफो दूर करो | ६१६ 


नहीं मिलता डन कारखानोंमें थोडेसे पूंजीपतियोंके 


निमित्त दजारों श्रमी अपना जीवन अकारण ही यलि 
कर देते हैं। उससे फल कया निकलता है? Fas 
एक दो पुरुषोंकी धनतृष्णाकी पूत्ति। उनका नित्य 
प्रति दिन १२ घण्टेका खून सुजानेका फल कोई घम, 
आस्मोन्नंति और परोपकारफा भाष नहीं होता। 
प्रत्युत इस घोर यातनामय श्रमसे प्राप्त धनके प्रसि 
भ्रमियोकी तृष्णा भी इतनी ममतापूर्ण होती है कि 
घे उस ओळी, स्वहप, धनराशिके दान देनेका चिष्समें 
कभी संकदप भी नहीं लाते। पू'जं घादियोंके अपने 
स्वार्थ और तृष्णाका प्रतिबिम्ब उनकी वेतनोंके प्रत्येक 
पैसेमें रहता है। रुपणतासे दी गई वेतनमेंसे उदार 
writer दोना असम्भव है। इस घन तृष्णाया 
पू'जीघादके सिद्धान्तने मानव संखारके शुभ wats 
घोर संहार कर डाळा है। इसके अतिरिक्त घत्तमान 
dard 'दुड़तालों' के रूपमें पू'जीवादी और श्रमियों- 
के बीच जो विभीषण संग्राम जळा है, बह इस घोर 
अनर्थकारी संहारके. प्रतिवांदमें उठा है। उसको 
शान्त करनेके सभी प्रयज निष्फळ होंगे, यदि उसका 
प्रतिकार दूसरे रूपमें त किया जायगा | 

हमें इन सब मद्दाअनधाँका मूल 'पू जीवाद्‌? प्रतीत 
होता है। इसको नष्ट करना धाहिये। हमारे ६स 
कहदनेक्षा तात्पर्यं यह नहीं है कि धनाढ्य लोग न हों 
था धनियॉका माल छीनकर उनको गरीब कर दिया 
ज्ञाय अथवा ध्यापार, शिदप, व्यवसाय बन्द कर दिये 
बराय | हमारा अभिप्राय यह है कि TAR आधारपर 
पैसे व्यवसाय जिनसे मनुष्यताके उचित उत्तमगुणों- 
का नाश होता हे उनको Gael बन्द करना. चाहिये | 
प'जीपतियोंको और. हरेक ऐसे पुरुषफो जिसकी 
Sali पक पैसा भी है, अपने पसेकी ऐवज़में किसी 


Fate ऐसी मांग न करने दीजाय, जिससे मानव- 
शक्ति, मानवशरीर ओर मानवसद्शुणका ois, 
नीच भौर astaan उपयोग होता et) पेखा 
करनेवालोंका aia gaa किया जाय । जिसके पास 
लाखों रुपया है, बह गद्दोंपर लेटे gal? बह aÈ 
फी सेरे' क्यों करे ? वह पेरिसफे विलाखमय mait 
क्यों देखे? जो सक्रसे अधिक धनाड्य है वह इन- 
पशुताके भोगोंको भोगनेदाला भारी पशु क्यों बने ? 
वह मचुष्यताको उन्नत बनानेका काम क्यों न करे ! 
घह बड़ा तपस्वी क्यों न हो ? वह भारी यानी क्यों न 
at! यदि धतके आधारपर वह विलास करता है और 
धनसे दुराचारको यढ़ाता है तो उसका धन अवश्य 
छीन Bast अधिकार समाजको है। जो aah बल 
पर सुकदमेगाजी, कलह, व्यभिचार ओर पाखण्ड 
QS करना चाहता है ओर ज्ञो घनके वलपर लाखों- 
को नंगा भूखा करके उनको agaa चाहता है, 
उसको घन अपने पास waar कुछ भी अधिकार 
नहीं है | धनके बळपर ये दुरिच्छाएं करना ही 'प'जी- 
ag कहाता है। समाजकी उन्नतिके लिये बड़ी 
कड़ो तौरपर इस तरहके पू'जीवादको कुचल डालता 
चाहिये। उन पू'जीपतियोंका मान fade मिला देना 
चाहिये, जो adalat पीसकर रुपया aka हैं, 
जो सं बाज़ी और जूआखोरीसे रुपया कमाते हैं, जो 
अपने का रखानोंमें हजारों मनुष्योंको :पशुमोंकी तरह. 
जोतते हैं सोर आप बिळासमय जीवन बिताळर दूसरों 
को नंगा yer रखकर भूख ओर नझ्ताक्की तड़पनसें. 
उनसे काम लेना चाहते हे, जो अपने घरोंमें पैसोके 
जोरपर वेशयाओंके नृत्य और चकलेघरोके. awai: 
रुपया फू ककर स्त्रीसमाजमे आचास्को de देनेफा. 
प्रलोभन उत्पन करते हैं, ओ बड़े-बड़े मन्दिरोकी — 
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med लोगो को अन्धभक्त बनाकर उनकी भेंट चढ़ा- 
घो'से बनी हुई देवोत्तर सम्पत्तिको स्वयं भोगते हैं, 
जो भजमाश्रमो' तथा गोविन्दभवनो की आड्में 
सहस्रो विधवाभो'को सुट्रीसर अन्नकी लालसामें 
फांसकर भक्ति-सुक्तिकी आडमें विधवा बहिनो'को 
तीर्थोमें छोड़ आनेका प्रलोभन सैकड़ो' ळोगो'के 
हृवयो'में पेदा करते हैं। ये सब पू'जोवादएे पैदा होने 
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नवयुग.॥ ` 


fe ROE a 


वाळे पापके भागी हे । ऐसे पू जीवादका नाश होना 
चाहिये। जयलमाजकों ऐसा शुद्ध पवित्र करना 
चाहिये कि पापीके पास पैसा न रहे । पैसेवाला - 
पाप न कर सके । ge caret सामाजिक स्थिति 
उत्पन्न करनेके लिये आवश्यक उपायों का दिग्दर्शन 
हम अगले लेखमें TA | इसमें at केवळ TE श्यका 
निर्देश ही किया है। 


— m ee 


ग्रवगुशठन-मीमांसा 


[ छेशक--भ्रीयुत मदनगोपालजी काबरा, कुचामण ] 


AEEA बयुग” फी वर्षे १ सल्या ६ में अव- 
er गुण्ठन' शब्दक्ती मीमांसापर Slo आत्मा 
EA uni अस्रतसरीफा एक लेल प्रकाशित 

WO हुआ है। मीमांसाकारके लेखके साथ 
सम्पादक मह्दोदयने भी एक टिप्पणी दी है। उस 
डिप्पणीमें sito आत्मारामजीकी मीर्मासाको स्वीकार 
करते हुप उस शब्दकी ऐतिहासिक सङ्गति ठीक 
घेटाये जानेफे लिये साहित्यके विह्वानोंके प्रति अपनी 
इच्छा प्रदर्शित प्ही है। यह सर्वथा सत्य है कि इस 
Rear ठेलक साहित्यके विद्वानों ओर मर्मशोंकी 
गणनामें महीं भा सकठा, किन्तु इस अवगुण्ठन 
शक्दके विषयपर करीब चार या पांच व पूर्व RE- 
से प्रकाशित होनेधाले “माहेश्वरी” पत्रमें श्री० आत्मा- 
रामजी दूधानी भोर इस dant परस्पर लेख-युद्ध 
हो चुका है। जहांतक मेरी स्मरण-शक्ति कॉम देती 
है, मुझे याद आता È फि इस sack अन्तिम लेख 
का जबाब श्रीसात्मारामजीने नहीं दिया | आज उसी 
शब्दकी श्रीभाव्मारामजीने फिर मीमांसाकी है । यह 


देखकर इख लेखके लेखकरा हृदय भी कुछ लिखनेको 
aag उठा है । 

हम मानते हैं कि श्रीआत्माराएजी विद्वान्‌ पुरुष 
हैं। हम उनकी zak JRS कहीं भी नहीं 
ठहर सकते। किन्तु इस 'अवशुण्ठन' शब्दकी 
मीमांसामें ये जिस cane अपनी विद्वत्ताका अति: 
क्रमण कर रहे हे, उसको देखकर कहना पड़ता है फि 
चे विद्वान होते हुए भी जरा जिही हैं । किली प्रथा 
की ऐतिहासिकता छिपानेके लिए शब्दछुलसे काम 
लेना, अर्थका अयथार्थ करना, विद्वान पुरुषॉका काम 
नहीं है। 'नषयुग' में अमृतसरीजीने जो मीमांसाकी 
हैं उसमें वास्तवमें बुरी तरहसे अर्थका अनर्थ करने 
को चेष्टा की गई है | - ट 

इस परदा प्रथाके अधिकांश भुक्तभोगी मानने लण 
गये हैं कि किसी प्रथाकी प्राचीनता सिद्ध हो जानेपर 
भी आधुनिक समयक्ते लिये उसकी आवश्यकता 
जरुरी नहीं मानी जा लकती। परदा या घ'घट 
यद्यपि मुसलमानी आधिप्ल्यके qaet प्रथा र 
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किन्तु ada . सामाजिक जीदनकी भयंकरताको 
देखते हुए इस प्रथाको eat देना परमाचश्यक È | 
आजके पांच धर्ष पूवे जब इस लेखक भौर भीमांला- 
फार महोंद्यमें इस शब्दपर लेख युद्ध चला था, उस 
समय भी वर्तमान पर्दा प्रणाछीको सुधारनेका ही 
लेखकका मत था । इसके बाद कुछ दिनों पूव इस 
घू'घट प्रथाके सम्बन्धमें 'त्याग-भूमि? वर्ष १ अङ्क ६ 
में यह लेखक अपना स्पष्ट विचार प्रकट कर चुका 
है। किन्तु जब ऐतिहासिक प्रश्न छिड़ जाता है, 
उस समय प्रथां द्वारा दोनेवाले हानि लाभको छोड़ 
देना पड़ता है ओर उसे ऐतिहासिक कसोटी पर 
कख कर वास्तघिक्रता निफालनी पड़ती है। फिर 
a बांतको मान लेना भी विद्वान पुरुषॉका कतेध्य 
हो जाता है। श्रीमात्मारामळी अपनी RANA 
ABW इख शब्दके aT अर्थको विगाड़नेपर gs हो 
रहे हैं। हम यहां उनकी मीमांसाको उद्धत कर 
अपने विचार लिखनेका प्रयक्ष करेंगे । 
श्रीआस्मारामजी अपनी मीमांसामें कविकुल- 
तिलक कालिदासजीके अमर भोर . सजीव नाटक 
ere’ के एक शलोकका पूर्वा लेकर इस प्र- 
कार लिखते हैं फि--“कास्विदियमवशुण्डनबती” 
इन शब्दोंमें “अचशुण्ठन” शब्द आया है, जिसपर 
विशेष . बिचार करनेकी जरूरत मालूम होती 2 | 
विदित at कि. अवगुण्ठन शाब्द ‘aa’ उपसर्ग पूवक 
«nfs वेष्टने” इस धातुसे बना हुआ है, जिसका 
अर्थं लपेटना या ग्रन्थी करना चा गू'थना होता है, 
“अव? उपसर्गके साथ होनेसे - ग्रन्थना अर्थ विशेष 
रुपसे प्रकट होता है; फ्योंकि--“न्यवति विनिग्नहा- 


ful” यह निरुक्त शास्त्रका प्रमाण है। इसका: 
अथ यह है कि “नि” ओर “अब” यह दो उपसर्ग 


B 


बिनित्रह अर्थात्‌ स्वतन्त्र वा खुळे हुएको बन्धन कर- 
नेके अथमें आते हें। जेसे कि fase शब्दका 
अर्थ यहांपर निःसम्देह FS हुप केशोंको Gea 
सञ्जाकर TA हुए जूड़ेका नाम है । अतः अवगुण्ठन- 
ada अथ है galia खुन्दर जूड़ेवाळी |” 
पाठक ! जरा ध्यावके साथ इस मीपांसाके 
शाम्दोंको देखिये | मीमांसाकारने कालिदाएजीसे भी 
भागे यढ़ कर क्या सुन्दर मीमांसा की है ? छया इसे 
विह्वत्ताका term नहीं कहा आवेगा ? सत्य बात तो 
यह है कि श्रीआत्मारामजीको येनकेन उपायेन 'अब- 
गुण्ठन' शब्दका अर्थ करना है 'खुसज्जित छुन्द्र जुड़े- 
वाली e मीमांस।कार इस “अवशुण्ठन' शब्दका धातु 
रूप “गुठि चेष्टने? से लेते हैं। हम भी इस वातको 
मानते & | फिर इसका अथ करते हैं ऊपेटना, ग्रन्थी 
या गूथना। प्रथम तो गुठि घेष्टने' धालुका स्पष्ट 
अर्थ ही आवरण करना ओर लपेटचा होता है। g- 
थना अर्थ ga धातुसे निकलता ही नहीं । विश्व- 
कोषके रचयिता भारतयषेके नामो ओर दिग्गज 
परिडित 2) उन्होंने अवगुण्ठन शब्दच्ता अथ मुख 
आवरण करना, सुर ढकना आदि हो किया है । 
किन्तु याद हम मीमांसाकारके किये गये अर्थ पर 
भी ध्यान दे' तो हमें उनके अर्थमें भी बड़ी विचि- 
sat प्रतीत होती हैं। लपेटना और ग्रन्थो करना 
एक:बात नहीं है । इन शब्दोंके अथमे बहुत फर्क 
है। फिर ‘ay उपसगे लगानेसे जो अर्थ किया 
गया है, वह भोर भी विचित्र है। जब कि भीमांसा-- 
कार महांदय “गुठि वेष्टने? घातुका अर्थे ही गू'थना 
बतला रहे हैं और aa उपसगे लगानेपर भी चद्दी | 
अर्थ रहता हे तो फिर 'अव' उपसगे लगानेकी - 
क्या आवश्यकता है ? यह व्यर्थका कष्ट क्यों किया. _ 
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जाता है? कुळ समभमें नहीं आता। वास्तविकता 
कुछ ओर ही है। 

महाकवि कालीदासञीने शाकुन्तछ नाटकर्म 
दुष्यन्तके सुखसे यह प्रश्न कराया है कि :-- 
दुष्यन्त--“कास्विदियिमचशुण्ठनवती, 

नातिपरिस्फुटशरीदलावण्या | 
मध्ये तपोधनानां फिसलय- 
मिव पाण्डुपत्राणाम्‌'” 

अर्थात्‌ तपस्वियोंके धीचमें जिसके शाशीदकी 
छुत्द्रता अच्छी तरहसे प्रकट नहीं होती, पीले पन्तों- 
के daii fasakh समान यह घूंघटवाली कोन है! 

इस जगह "अवगुण्ठन? शब्द आया है उससे 
घूंघटके भर्थके सिवाय कोई दूसरा ad ही नहीं 
निकळता। किन्तु श्रीआत्मारामजी तो फविकुल- 
गुरसे भी आगे बढ़कर अनोघांछित अर्थ फश्नेपर 
तुले हुए हैं। किन्तु उनछी स्त्रयंकी व्याख्याले ही 
इल R अर्थ qae सिद्ध होता है। चे अपनी 
मीमांसामें निरुक्तके प्रमाणको se कर कहते है 
कि “नि” ओर “अव” यह दो उपसगे विनिग्रह अर्थात्‌ 
इचतस्त्र या खुळे qual बन्धन करनेके अथंमें आते 
हे ! इस निरुक्तके प्रमाणके wa स्पष्ट है कि 
“गुठि वेष्टने” धातु जिसका अर्थ लपेटना किया आता 
है उसके 'अब”ः उपसर्ग लग नानेसे मुंहपर लिपटा 
हुआ घस्त्रको बन्धन करना होता है, जो घूघर ही 
कहलाता है। उनकी व्याख्यासे ही सुसञ्जित grax 
जूडेबाली' अर्थ तो किसी भी प्रकारसे fee नहीं 
होता। मीमांसांकार महाशय अपनी मीमांसाका 
निचोड़ निकालते हुए कहते हे कि “इस प्रकार 
gaged शब्दका अथे यहांपर निःसन्दे् TS 
हुए केशोंको विशेष सजाकर गूथे हुए जूड़ेका नाम 
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है ।” जिस शाङ्कुन्तळ नाटकके स्छोकपर आत्मा" 
रामजीने ag व्याख्या की है. भगर वे उसी नाटकको 
gim कष्ट उठाते तो उन्हें उनको मोमांसाकी 
भूछ उसी तछोकके आगे स्पष्ट शब्दोमें मिळ जाती | 
देखिये, जब दुष्यन्तके प्रश्नका उत्तर गोतमी और 
ऋषि शिष्याने दे दिया, इसपर भी शकुन्तलाको 
दुष्यन्त न पहचान सका तब गोतमीने शकुन्तलाको 
यों कहना शुरू किया कि !-- 
“ज्ञाते सुहते मा asea अपनेष्यामि तात ते। 
अधगुण्ठनं ततस्त्वां भर्ता अत्रिज्ञास्यति ॥” 
अर्थात्‌ “हे शङ्कुन्तले | क्षणभरको लज्जा मत 
कर, तेरा घू'घर उठा दू' जिससे तेरा पति तुझे 
पहचान ले |” 

क्या इस रछो में भी 'खुसज्जित सुन्दर जूड़े- 
चाली? अथे किसी प्रकार बेठाया जा सकता है? 
किसीकी पहचान करानेके लिप जूड़ेकी Tact 
दिखाई जाती हो, यह तो किसी भी जगह हमारे 
सुननेगें नहीं आया । हां, सुखावलोकनसे पहिचान 
अवश्य हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि 'अवगुण्ठन' 
शब्दका स्पष्ट अर्थ घृघट ही हो सकता है, न कि 
छुन्द्र जूड़ेवाली | 

aa हम खम्पादक महोद्यकी टिप्पणीमें कथित 
ऐतिहासिक लड्भतिके प्रक्षपर भी कुछ निवेदन कर 
देना चाहते हैं। आये जातिके मान्य और प्राचीन 
ग्रन्थोमें इस प्रथाके सम्बन्धमें अनेक पर्याप्त प्रमाण 
मिल सकते हैं। रामायण महाभाश्तमें भी इस 
प्रधाके सम्बन्थमें प्रमाण मौजूद हैं । 'असूर्यम्पश्या 
राजमहिषी' आदि शब्द इन ग्रन्थोंमें उपलब्ध होते 
हैं। रामायणमें एक जगह वर्णन है कि जब राम- 
ast बनवासको जा रहे हे, साथमें सीताजी भी 
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ज्ञा रही È | तब यह देखकर ग्रामवासी कहते हैं कि 

«या न शक्या पुरा दरष्टुं भुतेराकाशगेरपि | 

ama सीता, पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥” 

अर्थात्‌ जिन सीताजीका देखना पहिले आकाशर्मे 
विचरनेवाहे प्राणियोंके लिए भी अशक्य था, उन्हींको 
सड़कपर चलते हुए लोग देख रहे हैं । 

झथ्च रावण सारा गया। यह दुःखद सम्वाद 
सुनकर अन्तःपुरमें रहनेवाली स्त्रियां amga बाहिर 
निकल भाई । विलाप करने लगीं | राचणकी बड़ी 
est मन्दोदरी विळाप करती हुई कहने छगी : 

ष्टा न खल्वसि क्रुद्धो मामिद्दानवशुरिडतांम्‌ | 

निर्गता नगरद्वारात्पद्भयामेव गतां प्रभो ! ॥ 

हे स्वासिन्‌। में आज घू घट विद्दीन रज्ञा त्याग 

: कर फाटकसे बाहिर पेंरों चली आई। यह देखकर भी 

आप सुपर क्रोधित नहीं होते ? फिर कहने ळगो:-- 

पश्येष्टदारदारांस्ते भ्रष्टळजञावशुण्ठितान्‌ | 

बहि निष्पतितान्सर्वान्कथं इष्टवा न कुप्यलि ॥ 
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देखो में बकेलीही नहीं आई हुं, प्रत्युत्‌ तुम्हारी 
लब ही प्यारी पत्नियां लज्जा त्यागकर घू'घट निकाले 
विना अन्तःपुरसे घाहिर निकल आई हैं। यह देखकर 
भी ase क्रीघ नहीं आता ! 

उक्त प्रमाणोंले “अवशुण्ठन” शब्इक्रा भर्थे घूं घट 
ही होता है। महाकवि भाल जो महर्षि पाणितीके 
समकालीन बतलाये जाते हैं उन्होंने अपने 'प्रतिमा! 
नामक नाटकमें एक जगह इस अवशुण्ठन शान्दका 
व्यवहार किया है। वे कहते हैं कि मैथिलि अप- 


` नीयताम्रचशुण्डनम्‌’ अर्थात्‌ है मैथिली यह घु घट 


दूर कर दों । यहाँ भी इस शब्दका अर्थ घू'घट ही 
होता È | 

हमारे पाल इस शब्दके सम्बन्धर्म अनेक प्रपाण 
संगृहित हैं। किन्तु स्थायीपुलाक न्यायसे उक्त 
gaia ही घास्तविकता प्रकट हो सकती है। 
अतः विशेष प्रमाण न देकर हय मीमांसाकारको की 
गई भूछको बता कर इस लेखको समाप्त करते है । . 


धी 
EEG E GSG] 
‘9 
मोडूंगा न सुख कभी नीचोंको उठानेसे आँ; 
Ha जो बने हैं उन्हें सभ्यता सिलाऊगा | 
डोमोंको चमारोंको दुसाधोंको मिलाके अब ; 
सारी साथ साधना स्वदेशकी पुराऊ गा! 
ब्राह्मणोमें AANA वेश्यनमें शूदनमें ; 
चारों इन जातियोमें समता कराऊगा ! 
agar कि कैसे कोई मानेगा न मेरी बात ; 
विश्व-बन्धुताका जब बिगुल 


बजाऊंगा ! 


“बिपिन” 
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( छेखक--भ्री शिवशेखर द्विवेदी ) 
( गंतांकसे आगे ) 


डोलते संचर जहाँ शोभाके वेभवसे 


चास-चन्द्रमुखी नत-भानन-सभीता हे;-- 


आशुग-सी कोमल-भुजायें मम्दगतिसे 
देती हैं बढ़ाकर aaa स्वणे-पात्रों,-- 
सुन्दर जुधालित हैं खीळे बहु-पानकी, 
देव अङकनायें ज्यों भच झुरराजको | 
हिलते-कपोलॉपर कुंडळ-ललित-लोल, 
कॅकण-नपुर-८्वनि पूरित दिगम्त है; 


बासवके आंगनमें नृत्य ज्यों घक्षन्तका- | 


काम भी विराजता हो साथमें त्यों रःतिके; 
उत्सब ATAR सकेलि नव-वर्षेका 
नघ-इन््र धनुष Afaa एयामलोभके 

नीचे शिलांखण्डके बने हैं बहु रंगके 
लाल-पीे.नीले wa जिनमें कटाव हे-- 
नान-पशु पक्षियोंके ! मनोमुग्ध कर हे 
आभा सभा-सोध की | दवारपर राजता है 
गहरी दैत्य राजके, राजे यमराजक्रा __ 
ज्यों दूत यमालयमें भीम-घोष करके । 
करते पदाघात है पापियोंके भाल पर 
देते घोर यातनां हैं पाप-परिणाप्रका | 
चारों ओर खोधके कृत्रिम पक नदी हे. 
करती यश-गान है मानों देत्यराज का | 
नाचते है' gaze उम्मियोंमें जिसके | 


बरुण-किशोरियोंके faa वे बुलाते हैं 
मौन हो पीड़ित जनेन्द्र-त्रिभुइन को | 
भालरोंके बीच नव-तड्ति सघन में 

नई बन्दनवार त्यों शोभती आज है | 
आज उपक्रम है यह नये अवतारा; 
ृरनेको-वोझ इस दीन बञ्चुन्धराका | 
agaa देवकी हैं दूर्दा-दूल दिन a’ 
aaraa आ रहे हैं बिदा आज JAR | 
कोन जानता था कि tet gear घीचमें 
कामके अशेष-चाण कीट रूप घुसकर 
कोमल-कलीके सटु-मंद-गंध हासमें 
गरले मिश्रत हों उड़ेगी चहुंभोर को | 
प्रेयसीके चित्तमें अनेक रूप-रखुमें 
नाचती उमंगे' नई, कामकी तरंगे भी ; 
ओर देखता हूं में यह भी बही हाळ हे | 


, छोड़ता नहीं है मुझे प्रम उस Rear 


कालिन्दीके कूल जो बना है उस बनमें। 
और याद्‌ आता वह प्रथम मिलन है 

smi जो gaa है, देवोंको परियोंमें | 
नीळी-नीली साड़ी जो बनी है इल देशमें 
धारण किया था जो समस्त मृदु-अङ्गमें 


उन्मत-उरोज मोर बहुओंके बीचसे 


उड़ता जरा-सा वह अञ्चलका छोर था, 
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र . गोरी-दान 
—— 
गौरी-दान पुण्य अभिछाची 
कूले नहीं समाते है। 
agi जानते मौत खुताकी 
खुद ही न्यात ब्रुळाते ह्‌! 
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जिसे खींच लेता था में हसकर saa 
लड्जाके भावसे भरक्त सुखमण्डलको, 
चुबुक को छूकर में उपर उठाता था, 
अंकित करनेको एक चुम्बन नि्ेनमें, 
कोमछ-कपोलों पर निजी नये प्रेमका | 
मोन तष कहती ae इंगितमें, नेनोंके, 
नेखुख-पतनसे उद्रव्ही स्वाससे-- 
करके विरोध मद्दा-बाघा पहुंचाते थे 
प्रेम-ष्यषलायमें प्रकृतिके स्वरूपसे, 
“मेरा अधिकार है चारों ओर उसपर!” 
चही है सनातन पवित्र Taal साथ, 
और हैं सचेत दोनों ane निबाहमें, - 
फोकिलाकी कूक वह होती है ५छवोमें 
और मृदु-कम्पन है करता सितारको 
निन्दित afe-dant—ae समर्थन हो 
इस फद्याणीका,--अतीतके उस AT | 
भरे थे aga जब मंगलमें प्रेसको 
प्रतिशामें उस दिन -निभ्भत-निकुजमें । 
और मान ली थो बात मैंने भो उलकी, 
नेन-वाण मारकर घोरे वह खली गयी 
कहकर “fag गी में फिर कुछ दिनमें-- 
साधना करूँ गी में इष्ट-देव-देवीको-- 
दे सकू अनन्त ga जिसमें में तुमको । 


* गूजती हे वाणी वही आज भी श्र तियांमैं 


ओर जानता हूँ मैं सब कुछ पुरातन है 
देवकी प्रबंचनामें जाने कोन विष है 
तेरती हें सावनाये' asa महालिन्धुमें 
अविष्यके | कालकी यवनिकाका केसा है 
रप यह होता क्षण-क्षणमें | शोभित है 


_ सामने कनक-राजपर पे फाँपता हैं 


man and eGangotri 


जिसे देल खुर-नर-लोक सब वही है 


६२५ 


देत्यराज सेरा सम्बन्धी , फिर कयों क्षुब्ध हैं, 


आशंकासे मेरा मन ! gah समय में-- 
केसो यह सूचना है! कांपतो है चिन्तासे 
धक्‌-घक्‌ छाती मेरी ओर बामबाहु भी- 
दुष्ट बास नेनके साथमें स्फुरित है । 
शोकसे अधीर at होकर वखुदेवने 
शुभ-भशीर्वादसे सजग किया फंसको | 
उठा एक साथ हो अनेक सभासदांके 
करनेको स्वागत सप्रेम वर-चधूका ; 
andat सभामें पधारे हों सुरेन्द्र ज्यों, 
साथ इन्द्राणीके। अनेक कुलनारियां है. 
चारों ओर जिनके agga नूपुरोंकी, 
ओर कटि किंकिणीकी सु जु सुखरित थी। 
हिलते थे बक्ष पे, मध्यमें उरोजोंके, 
मोतियोंके हार ज्यों gga गिरि श्ट गमें-- 
मानसके कूल पे राजती हो हंसराजि | 
चारों ओर देखती है क्षब्ध-मनदेवकी | 
पिंजर-बद्ध पक्षी ज्यों नियतिके फेर से, 
पाता aaa है प्रथम ही भविष्यका । 
बाधा उसे मिलती प्रेमात संगीतमें है, 
पवन झकोरोंकी न भाती उसे लय है। 
Sq जाता अनायास फंठीर्व उसका | 
व्याकुल सरतेक देखता है चारों ओरफो-- 
घेदनाका कारण समझ नहीं पाता है। 
मुक्त-हृद्य पक्षी जो उड़ता था बनमें 
होता यों है थन्दी जब विधि-के-विधानसे 
भूल जाता परांघीन होके प्रमोद्‌ महा-- 
भोगता था शेशवसे अबतक TA | 
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नीळवर्ण सागर सा विस्तृत अनन्त हे | और भी अनेक रंग-रंगके पुष्ष हैं । 
sfa मान खगोंका धोता कलरव है, मन्द-मन्द खलती है | नितम्बोंके भारसे, 
घुलकर आंसुओंसे age हो भावले, aga लगी-सी भुक जरा गई है-- 
करता हे ईशासे विनय बहु यक्षसे-- gala उभारसे । शोभाकी सूत्ति है खजी . 
निबेल हूं देव ! ओर पेला पराधोन g, है नव-सिंगारसे | Gal पली हैं भौर 
बहती-स्वच्छन्द्ताले सतत-पबन जों, खुखमें है जा रदी । कुटिल है कालमहा । 
होता है संस्पशे नहीं पेला wat अधम हूं ? केसा यह शब्द है? योल sar Ferra, 
tata बन्द ह में गेहकी हू' केद में | लम्धी सांस खींचकर--“देखा है स्वप्न AR 
daar हू रामनाम आर अपता भौ हू, भाजगत cta | तबसे है क्षुष्ध मेरा, 
क्षणभर पाता न विश्राम मम कंठ È | मन ! उसी कणसे भाग्यको बिडम्घनामें, 
होते न दयाळु तुम मुझपर तो भो क्यों, ? केसा होनहार है | सम्मुख गरअती थी, 
तिनकेसे तोडते हो वज्रको भनेकधा, एक WEAR, TAS एमशानमें sat, 
राईले पर्यत हो ओ क्षारसे सुमेर हो ; भूत उमानाथके खेळते हों लोथियों पे, 
निबल-सचल हो क्षणिक sae तेरी,-- दूर इस ग्रामसे, रविजापर, बममें । 
कृपा कोर फिरते ही निर्धेन राव हो, और, ज्यों गरजती हों RATS भुण्डमें 
ओर सुनता ह में लेख घतुराननके, सिंहनी, रण-चंडिकासी वह बोल उठी 
faz ata पछमें, भ्रकुडि बिलासमें हैं । हँसफर मुभसे दृष्टि amaa गई 
भुल गया नाथ | दाय गान सारे चनफे, मेरी उस बनमें ! होगा aaqa तेरे 
बाजुओंमें मेरे नहीं sete शक्ति है, कनक-मुकुटपर शीघ्र ही । बीत घुका 
मुक्त करो नाथ ! अब शीघ्र छपा करके |” तेरे सब तपका प्रभाव है। भर गया 
करते विलाप रुघ जाता गळा पक्षीका, घट भी पाप का नीरन-गगनमें जाता 
बेसे ही है. आज यह विषण्ण मन देवकी | रुदन है वन्दिनी कुमारियोंका aa 
चिन्ताफे कोडने गुप्त हेस-तनमें धीरे धीरे खर-तर घाणसी चली गयी | 
पाया है प्रवेश | ज्यों दीप ज्योति कंपती हो-- ब्योममें, दिगन्तमें गू'जती हैं बाणी get _ 
aga maida । चंघन-सिथिल सब और इस क्षण भी महाकाळ नाचता है, . 
भूषण है अंगके | मन्द्‌-मन्द्‌ डोलती है मेरे चारों ओर है अन्धकार छा रहा | 
बेणी श्वर्ण-पाट पै पक्षगी-ली | झिलमिळ कोन कहता है चुप-चाप मेरे कानोमें, 
ata लगा जाती है मोतियोंळी माँग at - नये गीतोंके छन्दोंमें जीबन-मरणके | 
कुसुम Glad नघ-पल्लवसे भाल पे। E र > 
करतमें हैं सोभते कमलके गुलावके, - Pe z TAR) 
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इस ससयका विकट समर्था 


[ लेखक--भ्रीमान भ्रीकृष्णदासजी जाजू ] 


पचास वर्षे पहले यदि बीस या एचीस लालके 

किसी मनुष्यकी सृत्यु हो जाती थी at लोथोमें 
कोलाहल मच जाता था लेकिन भाज कोई Tag 
ऐसा नहीं जाता जब कि इस प्रकारके दुःखद समाचार 
grant न मिलते at | पेला sat होता है! कुछ 
भोले भाई कहते हे कि फलियुग भा गया, पर सारे 
संसारमें कलियुग vat नहीं आया ? अपने भारत- 
asi ही युवक युवतियोंकी इतनी अधिक मृत्यु क्यों 
होती है? dex लमाजमें इसका विशेष प्रकोप है | 
वेश्योंमें ही युवा अवस्थामें अधिक मृत्युए' होती है 
और जो जीते भी हैं, वे भी बुरी अवल्यामें औते हैं । 
बृद्ध mer करते हैं कि भाजकलके युबक दृद्धोसे भी 
गये बोते हें । वेश्यॉमें खानेकी तो कोई कमी नहीं 
है। उन्हे हर प्रकारका सुख मिलता है। फिर भी 
चेश्यो में इस भीषण शारीरिक हालका क्या कारण 
हैं ? समाजमें वियवाओंकी:संस्या बढ़ रही है। इसका 
कारण भी gaat की मृत्यु दी है। इसी प्रकार 
कन्याप' भो समाज बहुत मरती हे. जिसके कारण 
anai कु वार्रोकी संख्या बड़े प्रबळ बेगमें बढ़ रही 
है। amañ ४० प्रतिशतसे अधिक कम्याप' मरतो 
È । इसका कारण यही है कि लड़फॉकी अपेक्षा हम 
लड़कियो को बहुत कम चाहते है. । उनके उत्पन्न 
होनेपर कोई आनन्द नहीं मनाया जाता । लमाजमें 
लड़के और लड़की समान संख्यामें उत्पन्न हाते È | 
छैकिन फिर भी कु वारो'की संख्या समाजमें बहती 
ही जाती हैं। इसका कारण यही है कि समाजमे 
लड्टकियों की खाह नहीं है भर इसी लिए थे अधिक 


संख्यामे' मरती हैं। धमारे पास सब साधन होते 
हुए भी यद्द अवस्था हैं। go dio मे' कुंबारोंका 
प्रश्‍न विशेष रूपसे जटिल है। १०० A ४० युवक 
कुचारे रद्दते हैं। ऐसी अवस्थामे' खमाज कसे 
जीवित रह सक्केगो यह आज वियारणीय विषय हैं । 
Heart's विषयको बड़े ध्यानसे पढ़ता gi 
समाजमे' कोई रड़की कु आरी नहीं रहती है। इससे 
स्पष्ट है कि समाअमे' विधाहेच्छुक अधिक हैं । कुछ 

lat med & कि पेसे घालेका विवाह हो आता है 
भोर गरीबो को झु वारा रहना पडता है। यह स्थिति 
क्यो' gi? इल स्थितिका सुधार तथी हो सकेगा 
जब या तो फन्याभो'की संख्या बृद्धि हो या दिवाहके 
उम्मेद्वारो की संख्या घटे | कुछ खञ्जन Ta विवाह 
को ही कु'वारोंकी संख्या बरुद्धिका कारण समझते हैं, 
किन्तु ऐसे विवाह बहुत फम होते हैं। उनकी आलो- 
चना होती है और वृद्ध विवाह करनेके लिये अब बहुत 


संकोच होता है। लेकिन इससे भी सो कु वारो'की 


संख्या घटती नहीं। आजकल ३५ वेके डपशन्त 
Gae करता दुरा समभा जाता है। कोई समय 
था कि ३८ asa आयुमे' छोग विवाह किया करते 
थे। जिस ana उनको युवक होना चाहिये उस 
समय यहां बृद्धावस्था आ घेरती है। समाजमे' ४० 
के ऊपर विवाह करने वाळे बहुत कम निकछे'गे। 
अतः बुद्धविधाद् बंद प्हरनेसे भी यह समस्या हल त. 
हो सकेगी। wa अधिक होना भी एक कारण 
बताया जाता है, लेकिन सब ळड़कियां आखिर व्याही | 
जाती हें। दूसरा कारण बताया जाता है कि गाशीब्र | 
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लोग अपनी कन्याओ'को घनाढयके साथ EA विवाह 
कर अपनी समान स्थितिवालेक्षे साथ व्याहें । इससे 
भी समस्या नहीं सुलफतीं। इस प्रकार eT 
कु वारे रह जायंगे | गरीब भाई बहुधा घनके लोभमें 
कंसकर इस इच्छासे कि हमारी लड़की खुली रहे 
qa घरमे' उनका fare कर देते हैं। लोग 
प्रस्तावों से यह आदत छोड़ दे'गे यह बड़ा कठिन 
प्रतीत होता है। aaas जनता धनको देवता 
मानती है तबतक इस समस्याका हळ होना कठिन 
ही है। यहां तो प्रश्‍न यह है कि यह समस्या केसे 
हल दो समाजकी इस स्थितिसे स्पष्ट अनुमान 
होता है कि लड़कियां कम है ओर परणीजेवाछोंची 
संध्या अधिफ है। विदेशों में लड़कियां अधिक होती 
È ओर फ्रणीजने घाले aga क्षम । 

विधवा विधाहसे लमाजकी कुछ समस्या हळ 
हो सकती हे । पर, १०० मे' १०२ Rang 
विवाह पर छे'गी यह पक अखमभवसो बात 
है। स्त्रियो'के मनमे' सतीत्वका उच्चादशे है ओर 
ऐसे संख्कार नहीं ढल पाये हैं। इस लिये बिधवा 
विवाह प्रचलनसेष्दी यह संफट टल जावेगा यह समभ 
में नहीं mar) में विधवा विधाहफो बुरा नहीं 
कहता, लेकिन समाजमें अभी इस प्रश्नके हल होनेके 
लिण ५० वर्षका समय घाहिये। दूसरे महाराष्ट 
बंगालादि समाजोंमें लासाजिक प्रगति प्रबळ ani है 


. और जिन समस्णओंको हमने हल भी नहीं किया 


और न ५० TAH कर सकेंगे उसे उन्होंने १० afi 
हळ कर लिया। महाराष्ट्र ब्राह्मण समाजमें अबतक 


काफी संख्यामें विधवा विवाद हो चके हैं । इसका 
द्र्य उपाय तो यहद हं कि लड़कियों संख्या ang 
 ज्ञाय। | 
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इस विषयमे मेरा स्पष्ट संत तो यह है कि क- 
न्याओंझी ब्रह्ममये cater प्रबन्ध होना छाहिये। 
अध्पायुमें विवाह QA स्त्ियोंका aga नाश 
होता है, शारोर gis ओर सन्तान भी aiei 
होती है। aes लिया तो इसी ngA 
विवाह हो जानेसे प्रथम प्रसूतिमें ही मर जाती हैं । 
इसलिए आवश्यकता इस बात की है. उनके ब्रह्मचय 
व्ही रक्षा की जाय ओर इसका मागे यदी है कि उनके 
विवाह बड़ी अवस्थामें हों। लड़कोंसे अधिक 
लड़कियोंके प्रह्मचये पर ध्यान देनेकी आदश्यप.ता 
है | लड़कियोंका विवाह यदि बड़ी उप्र हो तो बहुत 
कुछ समस्या हळ हो सकती हैं। अबतक १२ वर्षेकी 
अवश्थामें seats विधाह RAA प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए हैं। रजस्वला होनेसे ga कन्याका विवाह होना 
ही चादिये--इस प्रकारकी भावनासे ही यह सब 
अनर्थ हुये हैं। अब समय आ गया है कि वे आगे 
ag at इस निरर्थक ,विश्वासकों fee निकाळ 
Wa | Gag होनेके दाद्‌ भी ब्रह्मचर्यकी रक्षा होनी 
चाहिये, लेकिन आज ऐसा नहीं होता ओर होना 
शक्य भी नहीं प्रतीत होता । तब यही उपाय रह 
जाता है कि कन्याओंका बड़ी अवस्थामें अर्थात्‌ रज- 
स्थला ates वाद विवाह किया जाय । मुझे विश्वास 
नहीं होता कि अधिकांश समाज इस बादळो स्वीकार 
कर लेगा,लेकिन प्रसंग आ जानेपर में अपनी सम्मति 
स्पष्ट कर देना चाहता हुं। प्रश्न आपके सामने 
TRA उसको महत्व आप ही प्रगट हो जाता है । 
जो बात अड़ती है उसे दूर कर देना चाहिये। 
रजस्वला होनेसे पूवे विवाह कर देनेकी भावनामें 
धार्मिक प्रतिबन्ध बताया जाता है पर में इसे टीक 
नहीं समझता यदि मान भी लिया जाय कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Gira”?! and eGangotri 


रजस्वला दोनेसे पूर्वं विबाह न करनेसे mafa 
नके बळे जायंगे तो में कहता g कि अपनी खंतानकी 
हितचिन्तनाके लिए माता पिताको नर्षगासी बननेके 
लिए तैयार gar चाहिये। यदि रजस्वला होनेके 
पश्चात्‌ fate करनेमें कन्याका हित है, तो माता 
पिताका यह पवित्र धर्म है कि वे तद्युसार हो aa- 
रण करे'। बच्चोंका जिसमें हित है उसके लिए 
माता पिताको त्याग करना ही चाहिये | संतान हित 
के लिए हमें स्वर्ग छोड़ फर नर्क जानेमें खुशी ag- 
भव करनी घाहिये। जो नवयुवक अथवा समाज 
सुधारक समाज सेवाका कार्य करते हैं और समाज 
खुधारके उद्योगमें लगे हुये हैं उनका यह कर्तव्य हैं 
कि समाजमेंसे इस प्रकारके घिएवाखोंको नष्ट करे | 
महासारतमें इस sah अनेकों उदाहण मिळते है 
जिसमें कन्याआंका रजस्वला धोनेके उपरान्त विवाह 
करनेका स्पष्ट आदेश हैं । मेरो स्पष्ट सम्प्रति दे कि 
कन्याओंका विवाह १६ वपके बाद करमा चाहिये ! 
में यह जानता हू कि यह बात १।२ दिनमै होनी 
कठिन है। कई वर्ष तो इस भावनाके परिघ्तनमें 
लगेंगे । इस विचारको बहुत कम लोग स्वीकार 
करते है किन्तु इससे भयभीत होनेका कारण नहीं 


शुञ्र-सुमन 


में माली चुन कर लाया g, 

STAG कुछ खुन्दर फूल। 
जिनके मधुसे आकर्षित हो, 

शत शत मधुप रहे थे झूल ॥ 
उपचनके भन्तस्तलके ये, 
9 प्राण--तुल्य हैं. पुष्प Ags | 
कौन खरीदेगा ये मेरी, 
ण 
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हैं। १० सज्जन भी यदि समाजमें इस ओर लक्ष 
रखे' तो भी कालान्तरमें बहुत कुछ परिवर्तन हो 
जावेगा | 

कु'वारोंका प्रश्‍न तथा स्त्री-शिक्षाका विषय भी 
तभी हळ हो सकेगा जव कि कन्याओंका विवाह बड़ी 
agi किया जावेगा । स्त्रियोंका स्वास्थ्य बिगड़- 
नेका gea कारण उनका अल्पायुमें विबाह हो जाना 
हो है। ११ वर्षको लडव्ही अपने माता-पितासे दूर 
लाकर घूंघटके केदखानेमें बन्द दर दी जाती है । अब 
बह न बोळ सकती है न अपली दुख-खुखकी कथा 
किसीको खुना सकती ओर न ईश्वरदत्त वायु पंचं 
प्रकाशका ही उपयोंग कर सकती है । जेठामी सास 
भौर ननद तकसे उसे घूंघर करना पड़ता है। उनका 
जीवन भारस्वरूप बन जाता है ओर सेंकड़ों Ferd 
इस gai मर जाती हैं। इतनी जल्दी fang हो 
जानेके कारण वे शिक्षासे बंचित रह जाती हैं । इस 
पापे ga होनेके लिये कन्याओंकी विवाह आयुमें 
परिवलन होना चाहिये । यह विषय बड़े महत्वका 
हे और खुधारकोंको इस ओर अपना पूर्ण लक्ष रखना 
याहिये । 


सजी हुई डालियाँ que? 
इनके ही अनुरूप अनोखे, 
ओ दे सकता मोती धन! | 
ले सकता Fat बड़े यल के, 
वह ये मेरे शुभ्र-सुमन। 
-—सोहमछाछ द्विवेदी । | 


Seer emer 


fa ` अढ़ाई वर्ष पहिलेके हीराळाल-काण्डमें 
€ i प्रसिद्धि पाई हुई' श्रीमती राजकुमारी 
ANZ मेयांका शुभ-बिवाह ase मालकी २४ 
Maat कलकसा-गुरखा-लीगके मन्त्री भाई श्री- 
नारायणजी प्रधानके साथ कलकत्ताकी सिंगी- 
बाड़ीमें विशेष समारोह और विशेष घूमधामके साथ 
सम्पन्न होगया। इस विधाह-सम्बन्धको सम्पन्न 
` फरानेके लिये वीर भाई agag सिंहजीको 
o जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है। भाई श्री 
नारायणजी प्रधानके साहसकी भी अवश्य AUERI 
फरनी खाहिये। पतित और नीच पुरुष द्वारा स्त्री- 
जातिपर QAND जघन्य पाप ale घोर अत्याबरसे 
पीड़ित gla बाद भी निर्लज्ज मनुष्य-समाज द्वारा 
सन्देह, आशंका एवं तिरस्कारसे देषे जानेवाली, 
| केवळ 'अबला? MIA [सिवाय अन्य सब दोषोंसे बिळ- 
| ' कुछ सुक्त उस राजकुमारीको पल्षोरूपमें स्वीकार कर 
| 


भाई श्रीनारायणने जिस daar परिचय दिया है, 
मानव-लमाजके इतिहापमें उसका उल्लेख बड़े गौरव- 
के साथ क्रिया जायगा । भाई श्रीनारायण प्रधान 
करसियोंग ( दार्जिलिंग ) के निवासी हैं। वहांके 
शाप म्युनिसिपल कभीश्रर रह चुके हे । कुछ वर्षांतक 
. आपने गोरी फोजोंमें स्कूल मास्टरका भी काम 
क्रिया है। स्टाकशेयर भाकटका आपको अच्छा 
. agaa है। गुरखा समाजके राजनीतिक कायाम 
 विवाह-समारम्ममें कोई चार-पांच सो स्त्री-पुरुष 
स्मिलित हुये होंगे, जिन्होंने बड़े परे मके साथ विवाह 
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श्रीमती राजकमारी भेयांके विवाहकी नेतिकत 


( ळेखक- श्री0 सलयद्देच विद्यालंकार ) 


की सम्पूर्ण विधिमें भाग लिया । विवाह विधि 
कलकत्ता-आरयंसमाजके पुरो हित श्रीयुत do अयोध्या- 
प्रथादजीने सम्पन्न कराई। घेद-मन्लोकी ध्वनि एवं 
घी और यश्ञ-ांमग्रीकी भाहुतियोंसे विवाह-संष्कार- 


का दृश्य बहुत ही भव्य हो गया था । खिंगी-बाड़ीका 


ऊपरका हाल यज्ञ-मण्डपके तोरपर सजञाया गया था 
और Mae भागमें अभ्यागत सज्जनोंके लिये जळपान 
का प्रबन्ध था। यन्ञ-मण्डपक्री शोभा सादौ होते 
हुये भी आकर्षक थी । हालके वीचोबीच वेदी बनाई 
गई थी, जो कि कदली-दळों, आघ्र-पत्तों, फछों-फूलों 
ance छुसज्जितकी गई थी । शुभ-विवाह, स्वागतम्‌ 
इत्यादि भावोंके सूचक हिन्दी घ अंग्रे जीके भोटो भी 
जगह-जगह पर लगे हुये थे। उपस्थित पुरुषोंमें समो 
Qual, वर्गा, प्रान्तों ओर श्रेणियोंके लोग थे। 
स्त्रियां भी सभी सम्ताजोंकी उपस्थित थीं । पुरुषोंकी 
अपेक्षा स्त्रयोंका अच्छी बड़ी संख्यामें इस शुभ- 
विवाहमें सम्मिलित होना अधिक आशाप्रद ओर भव्य 
था। सभी उपस्थित देवियोंने विवाह-संस्कारमें 
विशेष अभिरुचि बताई। पर, श्रीमती उपोतिमंयी 
गांगुली, श्रीमती रमावती घोष और श्रीमती gaa- 
देवीके नाम उल्लेखनीय हे, जिन्होंने विवाह-संश्कारमें 
आदिले अन्ततक उपस्थित रह कर सब विधिमें पूरा 
सहयोग दिया | सम्भवतः चर कन्याके अपने समीपके 
कोई सम्बन्धी विवाहसंस्कारमें उपस्थित न थे, तो 
भी agi उपचित प्रत्येक स्त्री-पुरुषके ब्यवहारखे यह 
स्पष्ट था कि यह विवाह उनके अपने ही धरका या 
घरवालोंका है | विवाह पद्धति कन्यादान site: सम्पूर्ण 
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a की गई । उपस्थित सम्जनोंने विवाह- 
पद्धतिको aga gare किया ओर इस बिबाहपर विशेष 
सन्तोष प्रकट किया | विधाहके बाद उपस्थित aaa 
की ओरखे कुछ स्त्री-पुरुषोनि आशीर्वादके रूपमे जो 
भाव प्रकट किये घे Fae उनके ही न थे, किन्तु वहां 
उपस्थित और अनुपस्थित बहुत अधिक छोगोंकी 
ओरसे घे भाव प्रगट किये गये थे | इल प्रकार बिवाह- 
Rear विशेष सफलताके लाथ सम्पन्न हुआ | 
भाई श्रीनारायणके साहसकी सराहना प्रधानतः 
दो द्वश्योंसि करनी जाहिये। एक तो यह कि खमाज 
द्वारा लांछित, पददलित, व्यक्त एवं खन्दै च आशंका 
से देखी जानेधाली एक अबला नारीको सहधर्मिणीके 
gq स्वीकार कर उन्होंने अपने नेतिक-बलका परि- 
चय दिया है। हिन्दुसमाजमें ऐसे युवक प्रायः हे ही 
नहीं, जो कि इस प्रेकार सताई गई बद्दिनोंके उद्धारके 
लिये अपने जीवनकी उड्छ आकांक्षाओंका पाइत्याय 
कर उनको आश्रय प्रदान करें । जात-बिशद्री 
इस्यादिके झंझटमें फसे हुये हिन्दु-युबकोंमें ऐसे 
कार्यके लिये आवश्यक बल प्रगट हो ही नहीं सकता। 
जो अन्तरात्माकी प्रेरणासे नहीं; किन्तु घरवालोंकी, 
जात-बिणद्री चालोंकी, आस-पाख वालोंकी प्रेरणासे 
प्रेरित होकर सब काम करते हैं, उनमें पेसे कार्येके 
लिये उत्लाह व शक्ति पंदा दोना असम्भव है । यही 
कारण है कि एक बार भो, भलेही घरवालोंकी अपनी 
ही मूर्खेतासे, अबोध अबलाफा पैर फिसला हो भर 
इस प्रकार वह घरवाळोंसे लांछित व पददलित होकर 
त्याग दी गई हो, तो उसको हिन्दुसमाजमें सम्माना- 
रपद आश्रय प्राप्त होना अलम्भव ही है। घरवालों 
द्वारा त्यागी हुई अबला वेशया भले ही बन जावे, 
किसीके यहां “रखेली? बन कर भले ही रह जावे, 
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gat सुसळपानव्ही शरण क्यों न चली जावे; पर 
हिन्दुसमाजका पत्थर हृदय उसके लिये नहीं पंसीज्षता 
सातृशक्तिक्ी इल महांसूल्लेतापूर्ण अवहेलना हीका तो 
ag परिणाम्र है कि हिन्दुलमाज इस समय सबसे 
अधिक पददलित, atfsa, गपमानास्पद्‌ एवं सबके 
उपमोणकी वस्तु बना हुआ है। इस परिस्थितिको 
बद्लनेके लिये जिस नंतिक-बळसे सुसम्पन्न नवयुव- 
कोंकी आवश्यकता है, उसका परिचय भाई श्रीनारा- 
यणने दिया है । उन्होने घरबालोंके विरोधकी परवाह 
नहीं की, बे जात-बिरादरीके वहिष्कारसे भयभीत 
नहीं हुये, समाजका अपवाद व तिरस्कार उनको 
aga निश्चयसे विचलित नहीं कर amti हिन्दु 
समाजके सम्मुख उन्होंने एक na उपस्थि किया 
है, जिसके लिये उनकी वार बार सराहना करनी 
चाहिये | 
दूसरी हृष्टि यह है कि आाति-बन्धनष्षो तोड़कर 
भाई श्रींना रायणजीने यह विवाह-सम्दध्य किया है। 
जातिभेद ganah भव्य gast जडोमें लगा 
हुआ सबसे भयंकर आर घातक कोड़ा है, जो कि 
उसको Mazel भीतरसे खाकर खोखला कर रहा है | 
जातिभेद हिन्दुसमाजकी उन्नतिके ad बाधक वह 
चीनकी far है, जिलको टकरा कर हिन्दूखमाजकी | 
उन्नतिके प्रत्येक कार्येकमकी गाड़ी रुक जाती है | 
अछूतोद्धार, विधया-बिवाह, शुद्धि-खड़ठन इत्यादि 
सश आन्योळनोंको विफल बनानेवाला जातिगत Rg- 
भाव है। हिन्दुखमाजमें समष्टि-घमं पैदा होकर | 
उसको खुसंगठित ana सबसे बड़ी बाधा जातिः _ 
बन्घनकी है । जहां सदा हो नो कनोजिये भोर ग्यारह | 
aan हिसाब रहे, agt पारस्परिक सहानुभूति भर _ 
मेळ-मिलापके भाव पैदा नहीं हो सकते। जातिः. 


ARR 
Agata Bet दीवारफो niga इल ANE: 
सम्बन्धको स्थापित we निश्‍चय हो भाई श्रीनारायण 
` ने विशेष agan Raa दिया है, इसलिये उनकी 
सराहना aaga करनी चाहिये | 
यहांतक बहुतसे लोग हमसे सहमत होंगे, पर जब 
| * इस भोर पेसे विवाहोंकी नेतिकताका प्रश्‍न उपस्थित 
होगा, तब बहुत कम लोग इस भोर ऐसे विवाहोंका 
' नेतिकःहृष्टिसे समर्थन ath) बड़े बड़े सुधारफोंके 
दिमाग भी इस बारेमें उले हुये हैं भौर वे पेले 
| विधाहोंकी आपदुधमे मान कर ही उनका समर्थन 
` करते हैं। इली प्रकार विधवा-वियाइका समर्थन 
` भी आपद्‌ धमकी gee ही किया जाता है | अग्रवाल 
` महासभाके सभापति राजा गोविन्द्छालजी पित्तीमे 
| समाजके dia विरोधको स्पष्ट aaga कर अपने 
' भाषणमें घिधवा-विवाहका बहुत हो बढ़िया विवेचन 
' किया, किन्तु अन्तमे' यह कहा ही कि “इस हीनता 
' का उपचार करने घ देश घर्मके fea तथा पारिवा- 
| ` रिक मर्यादांकी सुरक्षाके निमित्त ऐली विधवा 
| महिलाओंके gating’ लिये समाजकी शरसे 
. नियप्-निर्माण होना आवश्यक है, ताकि उन नियसोंके 
` बन्धनके भीतर रहते हुये उनका (पुनर्विवाह हो सके 
ओर इस प्रकारके पुनविंचाहको आदर्शका पद न दिया 
| लाय |” इसी प्रकार बढ़े बड़े सुधारक भी ऐसे 
विघाहॉको आदर्शेळा पद नहीं देना वाहते । हमारी 
सम्मतिमें सुधारफोंका यह विचार ठीक नहीं है | हम 
l at ऐसे ही विवाहोंको आदरशेका पद देना खाभाजिक 


समाज सुधारक मानेगा कि हिन्दू समाजकी जीवन 
शक्षाके लिये ऐसे विवाह अत्यन्त आवश्यक È 
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ale?) हम यह समभतेमें असमर्थ हे कि ऐसे 
विद्वाहोंकों आदशे पद न देकर किस प्रकार उनको 
प्रोत्खाहन दिय! जा सकेगा? कोन आदर्श-विवाह 
को छोड़कर निकृष्ट, अघम या मध्मम विवाद करना 
पसन्द ett? आपद्‌ घर्मकी उलकनको भी कौन 
aza चाहेगा ? निस्सन्दैह, निदाहोंके विभाग किये 
जा सकते हैं और उनको भिन्न भिन्न नाम भी दिये 
जा सकते हैं, पर नामभेदसे या विभागभेदसे उनको 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अथवा आदर्श आदि कहना 
अनुचित एवं अयोग्य है। यदि हम भूलते नहीं है 
तो प्राचीन हिन्दू शास्त्रोंमें क्चाहके आठ सेद्‌ बताकर 
भी सव विवाह्दोंको एक समान माना गया है। उन 
विवाहोंमें किसीको भी कव्या, पक्का अथवा विवाह 
पदसे HS कम नीचा-ऊ'चा इत्यादि नहीं फहा गया 
है। इसमें सूम्वेह नहीं कि स्वयस्वर-विधि सबसे 
श्रेष्ठ मानी गई है। यह भेद्‌ केवळ विधि-सम्बन्धी 
भेद है, न कि विवाह-सम्बन्धी भेद्‌। यह विधि 
भेद भी सगाईसे सम्बन्ध रखता है, विदाहसे नहीं | 
विवाह सब विवाह हैं और सब समान ही है। उनको 
छोटा-बड़ा, ऊ'चा-नीचा और उत्तम-मध्यम इत्यादि 
मानना विवाहकी मर्यादाको टुकडोंमें बांदना है । 
इस प्रकार विवाहकी aala टुकड़ोंमें बांटकर 
हिन्दू-दिवाहरी पवित्रताको सुरक्षित रखना कठिन हो 
जायगा, इसलिये भी ऐसे विवाहके सम्बन्धमें भी ऐला 
कोई भेदभाव नहीं रखता श्षाहिये ओर ऐले विवाहों 
को arate किसी भी प्रकार कम न रख कर आदर्श 
ही मानना चाहिये | ऐसे विघाहोंकी समाजमें जितनी 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतना ही सपाजका हित होगा, पारि- 
वारिक-मर्यादा की रक्षा होगी । सामाजिक हीनता 
रुकेगो और देश व जाति हा नेतिक-वछ बढ़ेगा | 
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एक प्रश्न यह भी बिचारणीय है fa यदि ऐसे 
विषाहोंको आदर्श-पद नहीं दिया जा सकता, तो 
प्रचलित fale कौनसे ऐसे विवाह है जो aren 
he जा सकते हैँ? लोगोंळो साधारण भावनाके 


Y agar कुंवारी कन्यासे किया गया विवाहही आदर्श 


छः 


विवाह है, विवाह फरनेवाला मनुष्य भठेही Gare न 
हो। आदर्श विधाहकी इसी atana हिन्दुसमाजकी 
विवाह-मर्यादा aga awa हुई है। इसी भावना- 
से प्रेरित हो कर बूढ़े लोग ६०-७० घषेकी आयुर्म भी 
११-१२ वर्षकी MTA भी प्राप्त न हुई कन्यासेही 
हपता विवाह करना पसन्द करते हैं। ऐपे अनमोल 
विवाहोका परिणाम यह हुआ कि खमाजमें कन्या- 
famam पाप शुरू हुआ, विधवाभोंकी संख्या बढ़ 
सळी, अवाधार-व्यधियार Sa चला और ग्रृहस्थको 
मर्यादा भी लुप्त हो गई। बाल-विवाहका जन्म भी 
इसी भावनाले हुआ । इस प्रकार समाजको पतनकी 
गहरी खाईमें ओंघे मुंह गिरामेवाली आदशे-विवाहकी 
इस भावनाको तो एकदम पलट देना खाहिये। 
महात्मा गोन्धो तथा अन्य अनेक सुधारक वर-कन्या 
की अनिच्छासे किये गये विवाहको विवाह नहीं 
मानते हैं। इस gee विचार करनेपर आजकलकी 
आदर्शे-बिवाहकी भावनाके अनुकूल किये गये कितने 
वित्राहोंको 'विधाह” var जा सकता है? समाजकी 
इल भीतरी हालतको दैखते हुये तो वर्तमान -विवार्हो- 
को raat विवाह न कहकर श्रीमती राजकुमारी ओर 
श्रीमान्‌ श्रीनारायण सरीखोंके विचाहको ही भादर्श- 
विवाह कहना चाहिये। इखीसे श्रीमती राजकुमारी 


< का शुभ-विवाह नेतिक gia आदर्श स्थान रखना 


हे ओर इस विवाहदकी नेतिकता किसी भी दष्टिसे 
कुछ कम नहीं है | 


६३३ 


एक ओर बातका wea कर इस लेखको हम 
करते दे. । यह यह कि हिन्दु-विवाह एक 
सावेजनिक-संस्कार है, Raden नहीं । इस 
सम्य तो उसको ज्ञात-विशादरीके दायरेमें कंद करके 
लकुछ घरेलू व्यवहार बना लिया गया है और 
इसीसे उसमें कितनी ही ऐसी बुराइयां आ घुसी हे, 
जिनका प्रतिशोध तबतक नहीं हो सकता जबतक कि 
विवाइको फिरसे सावेजनिकःसंस्कार न बनाया 
जायगा | हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि विवाह- 
संस्कार लड़कीफे घर न होकर सावेजनिक स्थानमें 
केवळ जात-बिरादरी और घरवालॉकी ही उपस्थितिमें 


समाश्च 


' नहीं, किन्तु बिना किसी Aana सभी an व 


जातिके लोगोंडी उपस्थितिपें होना alee । पुरातन 
हिन्दू-लमाङमें विवाहके लिये स्वयम्तरकी भाम 
घोषणा की जाती थी और cad सम्मिलित 
होनेयालोंके लिये जातिका, समाजका या ऐसा ही 
कोई भौर भेदभाव नहीं रखा जाता था । इस समय 
भी विवाहे लिये seats घरमें डो 'मण्डप? बनाया 
जाता है, ag इसी बाती साक्षी है कि विघाह act 
न होकर सार्वजनिक स्थानमें हो । अब सार्वजनिक 
स्थानका चिन्हृप्रात्र 'मण्डपः रह गया है अथबा 
acd 'मण्डप' बनाकर घरको ही सावेजनिक-स्थान 
मान छिया जाता है। श्रीमती राजकुमारीका विवाह 
सार्वजनिक-स्थानमें किसी भी प्रकारके भेदभावको 
न रखते हुए सभी समाजा य सभी जातिके लोगोंकी 
उपस्थितिमें हुआ ४ । इस लिये aq घरांमें होने- 
वाळे विचाहोंकी तुलनामें इल विवाइका महत्व और 
नेतिकता कहीं अधिक है । 


अस्तु; इस विवाहको आदर्श च नेतिक दृष्टिसे 
gaa जो महत्व दिया हे, उससे धार्मिक मर्यादा 
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घ सामाजिक परम्पराकी लकीरके फक्तीर तो क्या 


डुंगे। सुधारकोंकी इस मनोबृत्तिफे कारण ही 


Re ees 
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ही सहमत होंगे, किन्तु घहुतसे बड़े बड़े सुधारक 
भी हमारे इन विचारोंपर निश्चय ही नाफ भो सिको: 


खमाजलुधारके कार्यको बळ नहीं प्राप्त होता 
समाज-सुधारकॉफी इस कमजोरीसे लक्षीर्के फकीर 
छाभ उठाते हे । हमारी यह हार्दिक कामना है कि 
समाअ-लुधारक इस कमजोरीपर विजय प्राप्त करे, 


प्रलयोलासिनी ! 


a दिमाल्य-शेल-शिखरपर 
करती हूं में तूर्य-निनाद | 
तेर रहा है आसमानमें 
मेरे यौवनका उन्माद | 
नप्त-चिताक्षी ज्वालाओंमें 
; हंसती g में फूल-छमान | 
भाग लगाता है दुनियामें 
मेरा यह दिग्विजयी-गान | 
ASUS ररती रहती g 
में कृषाणधारिणी कराल | 
खोज रही हु खूनी कलको 
में तरेर कर झाखे' लाल | 


रविकी आँले' फोड़, गर्वसे-- 


करती E race हुंकार | 


` मैरी ओर विलोक भयातुर 


A 


विश्व कर रहा हाहाकार | 


लहू पी रही गद-गद में 


४ . सु-समर भूमिमें मदमाती ! 
awa करती हृ पिशाचिनी 
aa धरित्री छाती! 


सज्ञा रही युन-चुन चिनगारी 


A 
ह्‌ । 
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जिससे समाजसुधारके फार्यको जलकी घाराका वेग, | 
amA लपटोंका तेज, तुफानकी आन्धीकां जोश 
भोर पहाडकी चट्टानकी हुढ़ता प्राप्त हो। 

भाई श्रीनारायणने इस विवाह द्वारा जिस आ- 
दर्शकी स्थापना की है, उससे समाजझुधारके कार्य- 
को अत्यन्त बल प्राप्त हुआ है ओर होगा । वरवधू 
को स्वास्थ्यपूर्ण आयु, ओर पूर्ण gaasi ma 
हो, बस यही उनके प्रति हमारी शुभ-कामना È | 


चिता-सेज में अति अभिराम | 
सोऊंगी, फिर आगू'गी, फिर 
प्रलय मचाऊंगी उद्दाम | 
फूल रहा है जीवन-चनमें 
ae सर्वेनाशाका खुन्दर फूल | 
में आंधी बन फोल रही हूं 
छूकर विश्‍व-वेदना-कूल | 
कंकाकी ध्यंसक-चीणामें, 
गाती g में भैरव-राग। 
में शंकरा भस्म कर देती 
5 पाप, ताप, अपयश, अनुराग | 
भुनंगिनी g, खा जाऊ गी 
ABR, सुन्दर GRE | 
विधिकी द्पेहारिणी g में ; 
मुझे न भय चिन्ता या शोक | 
जीवित रहती रक्त पिपासा 
मेरे मनमें चिर-चंघल | 
मैं उल्डासमयी हु-मेरी 
प्रछय--यही धुन है पागल | 
-5प्रिभात! 
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( लेखक--श्रीप७ नित्यानन्दजी पंत ) 


पाण्डेंजी बटे हुए हुक्का गुड़शुड़ा रहे थे । बेचारे 
अपनी gaai व्यथाओं को शाक्तिभर दबानेकी को शिशा 
कर R धे, fag सांसारिक व्यथाओंको किसी तरह 
भी दुबाना कठिन है। रह रह कर यही ख्याल आया 
करता कि “मुन्नीको १४ वर्ष हो गये हैं, किन्तु अभी 
तक कष्टी सी कोई सुयोग्य बर उसके लिये नहीं 
मिला | दुर्गा पूजाके दिम नजदीळ हे, किन्तु रमेशके 
aga पक भी कपड़ा नदीं... ...... 4 

इसी तर्के fant मञ्न थे कि श्रोमतीजीने 
आकर फटकारमा शुरू किया MA “घस तुम्हारा 
तो काम च धन्धा, दिनभव यह हुक्का है और लुम हो। 
घरकी go fam ही नहीं है। gal दिन प्रति दिन 
सयानी होती जा रही है, किन्तु alan कानोंमे 
उंगली दिये बेठे हो ।” 

बेचारे पाण्डेजी पक बारगी हुक को RAN 
रखते हुए as, 'क्या करू ? कहाँ जाऊ ? कछ 
एक RAT भाया था, आज न मालूम वह भी कहां 
गया ! Seat था कि वरी उम्र अवश्य कुछ ज्यादा 
है किन्तु पढ़ा लिखा भौर मालदार आदमी हैं। यदि 
आप ne तो इस समय घह आपकी भी मदद कर 
सकता है। पूरे एक लाखका आदमी है। आप 
यदि उसके लाथ रिश्ता जोड़ BT तो अपने जन्म 
भरका बेड़ा पार खमभिये। ऊचे घरानेका लड़का 
है। बड़ा सुशील समभदार एवं विद्वान है। आज 
करीब ८ महिते हुए उसकी पहली पल्लीका स्वर्ग 


वास हो गया, तबसे वह तो शादीफे नामपर बहुत 
ggat है किन्तु मेरे कहनेपर मुमकिन है कि oe 
मान जाय । खास घागरा शहरमें उसके ३ मकान 
हे. | आप जद्दांतक माँगेंगे बह देनेके लिये तैय्यार है ।' 
अन्तिम वाक्य श्रीमतीजोके कानाॉमें पड़ने भी न 
पाया था कि उनके हृदयमें भारी खलबली मच 
गई। कड़क फर बोलीं ‘Ga हो गया, तब हदी तो 
सें कहती हूं कि घरकी कुछ फिक्र ही नहीं है । द्दाथी 
के कानमेंकी मक्खीकी तरह कोई परया ही नहीं है | 
बह ठीक तो था। क्या छुरा था? जन्म AR 
दारिद्र दूर दो ज्ञाता | रमेश तंबसे नङ्का फिर रहा है, 
मेरी घोतीफै चीथड़े यह देख दी रहे atl लड़की 
किसीके पल्ळे पड़ जाती, अपना काम बन जाता I 
sa ज्यादह थी तो क्‍या हुआ, यह तो छड़कीके 
तक्षदीर की बात थी ।' 
यह खुन कर पाण्डेज्ञी बोळे, क्या बताऊ । मममें 
तो मेरे भी धह ठीक ही जंचा था। Rat सिफ 
तुम्हारे ही डरके कारण उससे कुछ नहीं कहा |! 
श्रीमतीजीने फिर अपनी कठोर £वनिसे कहा, 
'ऐसे समयमें तो सेरा डर जरुर ही होगा । हुकका 
गुड़गुड़ाते समय न मालूम मेरा डर कहां भाग जाता. 
है? आज अवश्य कहीं न कहोसे उसे दूढ लाभो ।. 
ag अपना कुछ ठिकाना भी बता गया था या नहीं £! | 
पाप्डेजी, ‘AE आज शासको आततेके लिये कहता 
था, शायद आता ही होया । 


कक 
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श्रीमतीजी--'तो जरूर आज उसके लाथ ठी 
करके GA चढ़ा रैना!।” 

इतनेहीमें बाहरसे आवाज Bark दी, 'पाण्डेजी 
हैं क्या? पाण्डेजी हें aat? आवाज ga ही 
पाण्डेइनने अन्दर की राह ळी ओर पाण्डेजी fag 
कीके रोह वाहरफो भाँकने लगे। मालूम gA 
fe वही महाशय जिनके घिषयमें श्रीम्रतीजीसे 
बातचीत होती थी उपरको we किये खड़े हैं। 
पाण्डेजी ay पांच बाहर निकले और उन्हे अन्दर 
लिया ले गये। जिस तरह In? गरीब भोळे 
भाले प्रामीण मनुष्यको पेश्कार साहिबका आतिथ्य 
सत्कार करना पड़ता है, उसी तरह पाण्डेजीने भी 
उनकी आवभगत की । कुछ देर बाद उस आदमीने 
पाण्डेजीसे स्वयं पूछा,--हां ! तो शादीके बारेमें 
आपने कया निश्चय किया है १” 

पाण्डेजी--“वरकी उम्र इस समय ठीक कितनी 
होगी १” 

आदमी-“बस ५० या ४८ के करीब होगी। 
परन्तु देखनेमें तो बिल्कुल हृद्दा-कट्टा जवान २५ TIT 
सा दिखलाई देता है ।? 

पाण्डेजी--“अच्छा तो आपने ३ मकान उसके 
आगरामें बताये है आर नकद कुछ Feit भी है या 
नहीं 22 

आदमी--“अजी कुछ न पूछिये। ५० हजार 
रुपया तो अकेले पछाहाबाद बेंकमें ही जमा है और 
थोड़ा थोड़ा रुपया आगराके छोटे-मोटे सब ही बेंकों 
में है । मैंने तो आपसे पहिले ही कहद दिया कि पूरे 
एक लाखसे ऊपरका आसामी हे |” 
o पाण्डेजी बढ़े बिनीत स्वरसे बोळे--“भय्या तो 
ठक थात PE आपसे और पूछनी है । क्या बताऊ' ? 
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आप जानते ही हैं कि इस समय मेरी आर्थिक स्थिति 
बड़ी हीन दशामें है ; यदि वे ऐसी दशामें मेरी अच्छी 
मद्द्‌ कर दे तो में ब्याह करनेके लिये बिलकुल तयार 
EL आप इस मामलेमें कुछ कह सकते हैं या नहीं १” 

आदमी--“में तो आपसे साफ साफ कह देता 
E कि १२०० से वह एक पेसा अधिक नहीं दे'गे ।” 

पाण्डेजो जरा सरत होकर बोले--“१५०० से 
कममें हम हगिज राजी नहीं हो सकते 1” 

आवमी-- “अच्छा तो १०० हम और बढ़वा सकते 
हैं, अधिक इस समय नहीं हो सकता |” 

खेर, ज्यों श्यों छड़कीका मोल १४०० में निश्चित 
हुआ । जब मूल्य मिल राया, तो फिर aah छया 
देर थी ? यथा विधि लञ्च भी ae गया। सुन्नीका 
ब्याह उस वृद्ध ath साथ होना निश्चित हो 
गया | 

सुन्वीकी SA इस समय १४ या १५ वर्षेके फरीय 
थी । यपि उसने एक गरीब घरपें जन्म लिया था 
किन्तु तो भी वह कीचड़से पैदा हुए कमलफी तरह 
बड़ी छुशील एवं समभादार धी। उसके गुण तथा 
चालढालको देखकर यही aga होता कि अवश्य 
वह एक ऊंचे घरानेकी लड़की है। उसका छुन्द्र 
गोळ चेहरा, उसकी सजल मीनाकृतिकी आँखें खुडोल 
और कुछ लम्बी देह, देखनेवालोंकों बरबश अपनी 
ओर खींच लेती थी। परन्तु हाय! यह सौन्दर्य्य 
यह aada, ये सद्गुण किसके लिये ? ५० वर्षके 
बूढ़े सुरेन्द्रके लिये और इनकी कीमत कितनी--कुल 
१४०० रुपया | 


Tests घरमें खूब खुशियाँ मनाई जा रही शै 


हैं। सारे सुहल्लेमें मुक्षीके ब्याहकी चर्चा हो रही 
Rl इमेशा सायंकालको मुहल्‍्लेकी सब सुसुखियां 
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एकत्रित हो गला फाड़ फाड़कर भजन याती हैं | 
व्याहकी सब ही तैयारियां हो रही है। सुन्नी भी 
अपनी सहेलियोंके साथ आनन्द मना रही है, मानो 
उसे अपने अपार भावी दुःखकी लेशमा भी agi 
नहीं । सुहल्लेके सब ही नरनारी पाण्डेजीको कार्य 
फरनेमें सहायता देनेके लिये आये हुए हैं। पाण्डेजी 
का हृद्य भी १४०० की याद्‌ आनेपर गुलाबके फूल- 
फी तरह खिल जाता है | 
te 4 $ 13 

आज सुन्लीका व्याह होगा । पाण्डेजीके घरमे 
qa भीड़ जमी हुई है। मुहब्लेके सब बाल बच्चे 
और feat सजधजञ कर सुन्नीकी वरात देखने आयी 
हुई हें । आंगनमें शिशुगण क्रीड़ा करते दिखलाई दे 
रहे हैं। खुसुखियां मंगल गान कर रही हैं। सुन्नी 
अपनी सहेलियोंके a अन्दर MIAN बंटी हुई 
है। आंगनमें अलग एक कोनेपर बरातियोके लिये 
पूड़ियां उतारी जा रही हैं। बालकगण बड़ी seg- 
कतासे सड़ककी ओर देख रहे थे। थोड़ी देरमें 
एक बालक चिल्ला उठा, 'बरात आ गई | बरात आ 
गई ।' aa ह! लोग उत्छुक हो उधरको देखने लगे | 
तबतक ढम'''ढम'''ढम'''ढम करती हुई बरात 
पाण्डेंजीके आंगनमें आ धमकी | 

सब दी बराती खूब सज धज कर आये हुए थे । 
बृद्ध वरदेव सुरेन्द्रकी शोभा सबसे विचित्र थी। 
ठीक भी है, बुढ़ापेमें शाद यों ही थोड़े हुआ करती 
है! १४०० रुपयोंका feara अळग करना पड़ेगा | 
जनवासमें खूब कोळाहळ मचा हुआ था | बराती 
4 छुरेन्द्रकी ओर देख सुह फेर फेर कर हंसते थे। 
दुनिया भरकी गप्पे हो रही थीं। छुछ देर वाद्‌ 
बराती लोग भोजन करनेके लिये बुलाये गये । इधर 
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६३७ 
पाण्डेजीने बरदेवको पूजञाके बहाने अन्दर कोठरीमें 
बुलाया और टरी हुई कीमत मांगने लगे । सुरेन्दने 
गठरी मंगवाई तर खन्‌ खन्‌ कर रुपये सामने कर 
दिये | मुन्नीका व्याह सुरेन्द्रके साथ हो गया । बरात 
जहांसे आई थी, सुन्नीको लेकर लोट गई | 

शू a % J 

सुन्नीका व्याह हुए आंज छः महीने हो गये 2 
कळ शामसे झुरेनद्रके सिरमें कुछ ददे और हलकासा 
ज्वर भी है। बेचारी मुन्नी घ्राणपणसे उनकी सेवा 
में लगी हुई है। घीरे २ सन्ध्या हो आई। सुरेन्द्रका 
बुखार और भी बढ़ गया | बुढ़ापेकी अवस्था, एक 
ही बुखारमें शरीर इतना दुबला हो गया कि बह उठने 
aaah योग्य भी न रहे। पड़ोसमें एक aq रहते 
थे। नाड़ीका ज्ञान उनको qR दर्जेका था । रात 
को करीच १२ बजे Stan हालत as sma: 
खराब डो गई । देह उण्डी हो आई और रोगी बेहोश 
हो गया । deh फूट २ कर रोने लगी । एक नौकर 
वद्यराजको बुलानेके लिये भेजा गया। वेद्यनीके 
घरपर पहुंच कर नोकरने बड़ी मुश्किल्से उनको 
जगाया | 

अन्धेरी रात थी, ager मौलम था, बेचारे 
वेद्यजी हाथ पैर अच्छी ag समेट कर गूदड़ीका 
स्वर्गोय ga लूट रहे थे, किन्तु नौकरने उनको किसी 
तरह भी दम नहीं लेने दिया । झोपड़ीके ag 
ag तोड़ ही डालता, यदि चे शीघ्र ही पेशावके बहाने 
बाहर न निकलते | नोकरको देखकर उन्होने पूछा ? 
क्यों रे ? इतनी रातको तू यहां केसे आया है ? 

नोकरने सुरेन्द्रकी दशाका वर्णन किया | 

बैद्यजी-'अरे वही सुरेन्द्र जो हालमें ही 


ee meer rere 


सारा 
व्याह कर लाया है | 
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नौकर--'जी ef | किन्तु जरा जल्दी कोजिये, 
awat खलरताक हे |’ - 

चैचजीने अपनी जड़ी-बूटी, टटोल निकाली और 
नोकरके पीछे हो लिये | 

घरपर आये । साळूम हुआ कि दशा बहुत खराब 
है। ज्यों त्यों जन्द्रोद्यादि देकर उन्होंने उसे कुछ देरके 
लिये चङ्गा किया । बाद मुन्नीको दिलासा देकर आप 
दूसरे दिन आनेका बहाना बना घरको ओर चल दिये | 

क कॅ शर ह 

qatar समय था | चिड़ियां अपने २ घोसलोंसे 
चारेकी खोजमें निकल रहीं थीं। कव्ये फांद कांच 
फी आवाजसे प्रातःकालकी निस्तब्धताको भङ्ग कर 
रहे थे । सबही परिश्रमी मनुष्य अपने कार्य्यमें लगनेके 
निमित्त तत्पर हो रहे थे । Ai गला फाड़ फाड़ 
कर मनुष्यांको जगानेकी कोशीश कर रहे थे। किंतु 
उनके लाख जिल्लानेपर भी सुरेन्द्र न जागा, न जागा । 
ay सदाफे लिये इस असार संसारसे विदा हो गया । 
मुन्नीके भाग्यका सितारा सदाके लिये छिप गया । 


नवयुग । 


क न 
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wat) उसने भी इस दाखसे लदाके लिये छुटकारा 
पामैका पक्का दिचार कर लिया | 

लवेरा होनेपर पड़ौसके सबही मनुष्य आये। 
मुन्नीकी नाना प्रकारसे समभाते हुए चे लोग GEE 
की लाशको अन्तिम क्रियाके निमित्त उठा ले गये | 
बहुतसी feat आकर गुन्नीको समकाने छगीं । 
पासमें बैठी हुई सब ada छोड़ मुन्नी एक 
कोठरीमे चली गई | किचांडोंके बन्द करनेकी आवाज 
सुनाई दी। मालूम हुआ कि उसने area कुएडी 
लगा दी 2) करीब ३ या ४ घण्टेके वाद सब सनुष्य 
लोट कर आये और मुन्नीको देखने लगे RINA 
मालूम हुआ कि वह कोठरीमैं है। किवाढ़ खटखदाये 
गये, किन्तु अन्द्रसे कोई उत्तर न मिला। छाचार 
किवाड़ तोड़ कर अन्दूर देखा गया, मुन्नीको! ष 
भोलीभाली, हंसती हुई सूरत भी फिर कभी न उठनेके 
लिये बड़ी गहरी नींदमें खोदी पड़ी थी । 

लारे ged aa एक ही aat थी कि “दुष्ट मां 
बापने qa लाळचमें अपने हाथों अपनी लड़कीको 
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वह फूट २ कर रोने लगी और अपने भाग्यको कोसने सूत्युके छुपुद किया है। 


र्र श्व Ls कम =. B] ZA र्‌ 
lo स्वासा GUIS महाराज 
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Raa sia gwas महाराजे हमको अभी ed दिनोमें दो तीन पत्र प्राप्त हुये हे! 
१८-४-२६ के पत्रक! कुछ अंश हम नीड देते हैं जिससे पाठकोंको उनके संकटका कुछ अनुमान हो सकेगा | 


पत्र यह है :-- 

“प्रियवर, आपको पत्र भेजनेके बाद जब में वह 'ग्रत्यन्त कठिन काम--अपनी पुस्तकोंका विज्ञापन भेजनेका इरादा 
करने HAT, तो मेरा हृदय कप्टते भर गया। मेरा यह बढ़ा दुर्भाग्य है कि सुके अपने जीवनमें अपनी पुस्तके वेचनेका काम 
करना पड़ा है | अपनी पुस्तकोंकी प्रशंसा लिखना और उनका इश्तहार तय्यार करना मेरे लिये अपने प्रति विद्रोह 
करना है ।...... “आप मेरी इस व्यथाको क्या समझें ? मेरे जीवनमें मुझे कितनी बातें अत्यन्त लाचारीसे--अपने 
आदुर्शकी 300. ती स्ती हैं, परन्तु भगवन्‌ चाहेगा तो इस बार युरोपसे लौट कर सो इस पापसे मुक्त हो जाऊँगा | 
अपने oS रक्षा, अपने विचारोंकी eaga तथा आशिक स्वाधीनताके लिये मुझको कई बार ऊँचेसे नीचे जाना 
पढ़ा है। यदि सुके आंखोंका दुःख न होता तो में इतना झर्थ निर्भर न रहता । लेकिन अब पूर्णा स्वाधीनताके संग्राम 
के लिये भगवन्‌ सुके पूर्णा स्वाधीन भी करदेगा । _दुःखित,-सत्यदेव ॥ 

इस पत्रके बाद कुछ अधिक लिलनेको आवश्यकता नहीं है। स्वामीजीकी राष्ट्रसेवा, समाजसेवा, 
हिन्दीसेवा और उनके व्यक्तित्वका ध्यान रखते हुये उनकी अधिकसे अधिक पु€तव्हे खरीदकर या बिकवाकर 
इस आर्थिक-संकटमें उनकी सहायता करना प्रत्येक भारतोयका परम कतेध्य हे । पुस्तकोंका विज्ञापन 


= अन्यत्र दिया गया है | -सम्पादक | 
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भारतके हर सपतसे एक ही सवाल 


आप खद्दर ही क्यों पहने ? 
[ विदेशी -वस्त्र-वहिऽकार-लमितिकी ओरसे ] 


हमारे देशके करोड़ों भुक्खड़ोंके पेटकी आग भी 
न बुझी तो स्वराजसे मतलब ही क्या निकला ! 

भारतका राष्ट्र कहां रहता है ? गावोंमें, शहरोंमें 
नहीं | भारतकी खारी आबादी ३१ करोड़ ८६ लाख 
है। इसमेंसे २८ करोड़ ६४ लाख गांवॉमें रहती है। 
हर दख आदमीमें नव आदमी गांवोंमें रहते हे, एक 
शहरोमें | 

c a AN oy 
आमदनी छः ही पेले रोज | 

आपके ९८ करोड़ ६४ लाख भाइयोंकी कया दशा 
है, जरा Raat हाथ रखकर aa तो! वह 
कितना रोज काते हैं. ओर डुनियामें ओर देशोंके 
लोग कितना रोजाना कमाते हैं ? 
आदमी पीछे रोजाना आधदठनी (ओसत) 


संयुक्त राज्य ( अमरीका ) 3) रोज । 
आस्ट्रेलिया २) रोज | 
अंग्रे जोंका देश २०) रोज । 
कनाडा १।॥)॥ रोज ¦ 
भारतवषे एक आना खात पाई रोज | 


यह एक आना खात पाई रोजकी आमदनी जो 
प्रति आदमी पीछे भारतकी रखी गयी है, इसमें ३ 
करोड़ २४ लाख शाइरवालोंकी भारी भामदनियां 


भी है। द 
शहरकी आमदनी निकाल 2 आर गांवके रहने 


वालोंकी ही आमदनी प्रति आदमी पोछे ate’, तो 
डेढ आना रोजसे भी कम हो जाती È | 


साले Has करोड़ रुपये चूस लिये 
जाते हैं | 

आमदनी इतनी थोड़ी और घनकी खिंचाई इतनी 
कड़ी कि विदेशी सूत और कपड़े देकर छासठ करोड़ 
से ऊपरकी रकम भारतसे बाहर खिंचकर खली जाती 
है। विदेशी कपड़े और gamt aga बड़ा हिस्सा 
गांदवालोंकै ही सिर मेढा जाता 2 | 

पिछळे दस घरखोंमें इन आधे पेट खाकर yeas 
भारतीयोंने विदेशी कपड़े मोळ लिये ओर विलायत, 
जापान आदि ABa कितने रुपये चसे ? 
खुनियेगा : 


छः अरब ६३ करोड़ ||| 


दस प्रकार--- 

ईसवीसाल maaa विदेशी सूतीमाल आया 
१६१६ ५७ करोड़ ४१ लाख 
१६२७० ५६ करोड़ १२ लाख 
१६२१ ६७ करोड़ ३६ लाख 
१६२२ ५४ करोड़ ६७ लाख 
१६२३ ६७ करोड़ ७७ लाख 
१६२४ ६४ करोड़ ७६ लाख 
१६२५ ७६ करोड़ ६ लाख 
१६२६ ६२ करोड़ २० Bet 
१६२७ ६१ करोड़ ६३ लाख 
१६२८ ६१ करोड़ ६२ लाख _ 


PR 
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प्रति आदमी पीछे हम १३ गज पहनते हैं 

भारतमें जितना कपड़ा देशी, विदेशों, wee बिकता 
है सवका सन १८६६ से लेकर सन १६२८ तक २६ 
बरसका ओसत लगामैसे प्रति आदमी पीछे १३ गज- 
का खर्च पड़ता है। पिछले दख ही बरसोंका हिसाब 
करनेसे आदमी पीछे १३ गअ पड़ता है। कभी कभी 
तो ३ ही गजका ओसत पड़ा है जेसे १६१३-२० में । 


बहिष्कोरकी समस्या 
अब आदमी पीछे कपड़ेका खच १३ गज ही मान 
छे', तो सोचना चाहिये कि विदेशी कपड़ोंके बहि- 
चफारका क्‍या मतलब होगा? पहिले दस बर्सोंमें 
एक तिहाई कपड़ा बिदेशी आता रहा है। आदमी 
पीछे सवा चार THA कुछ अशिक पड़ा | साहे आठ 
गजसे कुछ अधिक अपने देशकाही कपड़ा होतो 
रहा है, चाहे मिळका हो चाहे करघेका | 
बहिष्कारके लिये सालमें लवाजार गज कपड़ा 
want पीछे हमारे देशमें ओर बने तो विदेशवाले 
हमसे ६६ करोड़ रुपया चूस न सके । 


बहिष्कार केसे करं 9 
हिसाब लगानेसे यह मालूम होता है कि १ अरश्व 
३८ करोड़ १६ लाख गज कपड़ा सालमें हम बना 
छे' तो विदेशी कपड़ेकी जरूरत न पड़े | 
कताई चुनाईमें जो लोग कुशल हैं उन्होंने हिलाब 
लगाया है कि घंडेमें ३०० गज १० नम्वरके सूतकी 
कताईका औसत मान लिया जाय, तो आठ घंटेकी 
कताईमें गजभर कपडेके लिये काफो सुत कत जाता 
2) ated ३०० दिन आठ घंटे रोज काते तो एक 
आदमी ३०० गड कपड़ेके लिये सूत कात सकता है । 
इस तर्के केवल ४६ लाख कातनेवाले हों तो १ अरब 
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३८ करोड़ गज कपड़ोंको कमी पूरी हो सकती है। 
भॉरतमें तो ५० ara चरणे मौजूद हैं SIN ४० 
लाख वेकार पड़े है। कातनेवाले हों तो सबके सब 
चल सकते हैं । क्या ३२ करोड़ प्राणियोंकी आबादी 
के छिये यह कोई मुश्किल वात है ? 
हर दो सी प्राणियोंमें कुछ तीन प्राणी यह काम 
उडा लें तो काफी है। काम वन जाय। हाथ लगाने 
भरकी देर है, अगर हम gS संकल्प कर ले | 
पोनेतीन करोड़ वेकार भुक्खड़ोंको 
काम दीजिये। 
मदु मशुम्रारीके aga पता लगता है कि खेतोंपर 
ग्यारह करोड़ आदमी काम करते हें। यह लोग 
सालमें कमसे कम तीन महीने होथपर हाथ घरे 
ठे रहते हैं । कोई काम नहीं रहता | इसका मत- 
लब यह्‌ हुआ कि पौने तीन करोड़ आदमी: साल भर 
वेकार पड़े रहते ओर भूखो मरते हें) यह लोग 
एक आना रोजकी भी मजूरी करते तो सबा सत्तरह 
लाख रुपये रोज़ इनमें dz जाते ओर इनकी बेकारी 
से भाज बही सवा AME लाख रोजका या छाखठ 


करोड़ खाळानाऊ़ भारतको घाटा हो रहा है। पौने - 


तीन करोड़ बेकारोंमेंसे हमें तो ४६ लाख ही कातने- 
वाले चाहिये | छः IAHR एक ही बेकार सारी 
कमी पूरी कर देता है। चरखे तो सस्ते बनते हैं 
alga aca चाहिये', 
सकते हे | 


माना कि मजरी एक आना रोजसे ज्यादा न 


मिल सकेगी | जहां कुछ नहीं वहां यही क्या थोड़ा 
है) बेकारीसे तो अच्छा है। घर aden रोजगार 


A 
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तो भी सहजहीमें बन 


है । आमदनी छः पैसेसे दस पैसे रोज भी तो हो 


क 
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राजस्थानी-नव जीवन-मरडल 
माग्याड़ी-समाज रूहि-परम्परा तथा घापिक अन्यविश्वासके पर्वतके नीचे 
पिसा आ mgr है ate पण्डे पुजारी-पुरोहित उल पर्वतके fra बेटे मोज 
लूट रहे थे कि राजस्थानी-नवजीवन-मण्डलने प्रगट होकर उस अन्धकारमय- 


पर्देतको ठेलना शुरू किया है। इस टश्यको देखकर घर्मकी उेकेदारीकी मोड 


छूरनेवाछे घबरा उठे है। हिन्दु 


ps समाजकी अवस्था पर भी यह sag. faa 
टोक बंता है । 
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जाती है । यह छासठ करोड़ रुपये सहजहीमें अत्यन्त 
दरिद्र देश-भाइयोंमें बंट जाते हैं। चंटाईका we 
नहीं लगता । | 

देशके हर समझदार सुपूतका यह धमे है कि 


इस उपायके बरतनेमें तन सन धन भरसक लगा दे। : 


हर आदमी कुछ न कुछ करे तो फल! फल तो 
आश्चर्यजनक होगा, इतनी जल्दी जितनी जल्दीका 
हमको ख्याल आर गुमान थी नहीं है। आप भी 
समझदार हैं, इन पंक्तियोंक्ो पढ़कर अपना कत्तव्य 
याद्‌ कीजिये ओर - 
कुछ कीजिये अवश्य 

कसी हमारा देश इतना कपड़ा बनाता था कि 
भारतकी आबादी तो पहनती थी, उलके सिवा सारी 
दुनियाके अमीर इसी देशके कपड़े पहनकर अपनेको 
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सभ्य समझते थे EANA बाजार यहांके कपड़ॉसे 
भरे रहते थे । 
आप क्या करें । 

१-विदेशी कपड़ोंकों त्याग कर शुद्ध खादी पहि- 
निये। आपके घरमें गुलामीका निशान विदेशी 
कपड़ेका एक चीर भी न रह जाय | 

२--इस आन्दोलनको धनकी सहायता दीजिये। 

३--कमसखे कम आधे घण्टा खुद नित्य कात कर इस 
बड़े यज्ञमें आहुति देनेके लिये हविष्य तैयार 
कीजिये । 

४-खद्दर और कताईका भरसक प्रचार बढ़ाइये | 
बस, आजसे afen अभीसे काममें az जाइये-- 

काहिह करे सो आज करु, आज करे खो अब्ब | 
qÑ अवशर बीतता, फेर करेगा कब्य ॥ 


खखिल-भारतवर्षीय 


राजस्थानी-नवजीवन-मशडल 


[ हेखक-श्रीयुत वसन्तलालजी घुरारका, प्रधानमन्त्री -रा० न0 मण्डल ] 


AEN देश ओर समाजके हितेषी क्णधारोंने 
q m जवसे यह घोषणा की है कि भारतवर्षेकी 
EAP पूर्ण राजनेतिक स्वतन्त्रताके लिये खमा- 


_ जकी सारीही कुप्रथाओंको उन्मूलन करना आवश्यक 


है, तभीसे देशे सामाजिक क्षेत्रमें एक विशेष आन्दो 
छन दिखाई दे रहा है। आज शताब्दियों और 
हजारो asta घोर fad सोई दुई हिन्दू जातिमें 
भी चंचलता और आगृतिके चिन्ह दिखाई . देने लगे 
हैं। यहो कारण है कि आज जिधर देखो उधर ही 
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भांशयोंका हादिक स्वागत और छुभाछृतके भुतको 
दूर-भगानेक्षा प्रयत्न हो रहा है। यद्यपि सारे देशमें 


समाज सुधारके लिये हलचल मची हुई है। तो भी 


ect शिरोमणि माता पझिनीकी लीला भूमि प्रातः 


_ स्मरणीय हिन्दू कुल तिलक महाराणा प्रताप और 


राजसिंद्दकी जन्मभूमि न जाने क्यों निद्रामें सो रही | 
है | जिस देशमें एक दिन मातू जातिकी मान रक्षाके _ 
लिये अरावलिकी गिरि megat रक्तसे at डाला 
गया. था, जिस जातिने माताओं भोर बहनोंकी 
सम्मानरक्षाथे हजारों और छाखों वीरोंफा रणक्षेत्रमे 
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बलिदान कर दिया था, आज न जाने क्ष्यों उसी 
भूमिके निवासी--उसो मातृ-भूमिकी सेन्तान मातु- 
जातिके अपमानकी केवळ अवहेलना ही नहीं करते 
घरन्‌ उनकी आंखोंके सामने रॉजस्थानकी छलनाओं - 
पर शत्‌ शहस्र अमानुषिक अत्याचार दोते रहनेपर भी 
उनकी धामनियोंमें कुछ भी उत्तेजना दिखायी नहीं 
बेती। एक दिन जिस ga केवळ इस आशंकाके 
कारण कि “राजपूत saat मुगलोंकी अंकशायनी 
होंगी” सारे देशमें समरानल aam उठी थी, भाज 
उसी तख्दसी उससे भो कहीं अधिक रोमांचकारी 
अत्याचार भोर घृणित घटनाओंपर राजस्थान निवा- 
लियोंका ध्यान भी नहीं जाता | राजपूतानासे विधवा 
ओर बालिका यहनोंका बलाम भेड़ और वकरियोंकी 
तरह दूसरे प्रान्तोंको किया जाता है ओर वहां घे 
मूल्य उहराकर दूसरे छोगोंके हाथों घेची जाती है । 
इससे भधिक ZAN, कायरता तथा हमारी नपुंसकता 
का प्रमाण ओर क्य। हो सकता है ? जिस देश और 
जञातिमें मातूजातिकी प्रतिष्ठा और पूजा नहीं होती 
उल देश ओर जातिका पतन एक दिन अचश्यस्भावी 
होता है । इसी सिद्धान्तके अनुछार आज भारतवर्षेके 
पावोमें सात सपुद्रले आकर विदेशियोंने दासत्व को 
feat पदना दी हैं। जो लोग अपनी मां या बहनों- 
को सम्मान रक्षा नहीं कर सकते उनके लिये राज- 
सेतिक बन्धनोंसे मुक्त होना विलकुळ असम्भव है | 
सामाजिक Ga अत्यन्त आवश्यक होते हुए 
भी aga ही कठिन और दुसाध्य हें । जब कि राज- 
नैतिक अधिकारोंकी प्रासिके लिमे शासकोंसे टड़नेकी 
आवश्यकता पड़ती है, तो समाजिक अधिकार प्राप्ति- 
के लिये हमें अपने ही भाई, ara, कुटुम्ब और परि- 
धारके लोगोंके साथ ग्रह-युद्ध करना पड़ता है और 
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इसीलिये इम इसे कठिन्तर कहते हैं । जो हो खुधा- 
रकोको तो सबसे अधिक भयानक ओर कंटकाकीप 
मार्ग अपने लिये निर्धारित करना होगा। यदि 
किसी सी समाज खुधारकी उत्कर अभिलाषा रखने 
बाळे भित्रने सुधारका मार्ग सरळ, मधुर भर आनन्द्‌- 
गय लछमझा हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उन्होंने 
बड़ी भारी भूल की है। घृणा, बहिष्कार, अत्याचार 
और अन्यान्य सहकर ही समाज खुधारक बन्धुओंको 
सामाजिक रणश्षेत्रमें आत्म-विशवालके सहारे अटल 
खड़ा रहना पड़ेगा । यद्यपि उनकी विजय निश्चित 
है तो भी उन्हें Raan सब आशाएं ओर सफलता- 
की सब मधुर भावनाएं त्याग कर केवळ एकमान्न . 
आत्मबलिदानका पाठ पढ़ना होगा। तव कहीं वे 
भावी संतानके लिये झुघारॉका मार्ग निष्कंटक दना 
सके गे। बड़े ही हषेकी बात है की नवजीवन UE- 
छके aged अपने लिये इसी कठिनतर मार्गको 
gare) घे लोग भी घर बैठे विना हाथ tz हिलाये 
अपनेको भ्रर्माल्मा-शिरोमणि, घर्मके रक्षक ओर धर्म- 
प्राण RES सकते थे, परन्तु समाजके भयंकर ओर 
कलंकित भविष्यने उन्हे gaat नींद न सोने दिया, 
उन्हें अपना कत्तेष्यपथ निर्धारन करना ही पड़ा | 
आज त्यागवीर दुर्गादासकी सन्तानके नाते हम लोग 
भी त्याग और आत्मवलिदान की भावनाओंको जागृत 
करें ओर निश्चय at कि हिमालय सरीखी विघ्न 
anà भी हम ANA अपने मार्गले बिचलित नहीं 
कर सकेगी | हमारे सारे ही काये एकमात्र समाज 
हित भोर देश हिती भावनाओंसे ओत प्रोत होगे । 
gae and ag मनोवृत्ति aera व्यापक हो 
रही है कि तुम्हें तो सारे समाजको साथ लेकर काम 


करना है। खुधारोके प्रतिवन्धमें जेसी यह नोति 


- 
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eee ee 
घातक हुई है, det विरोधकी नीति नहीं | आज 


पर्थ्यन्त केवल भाश्तवर्षेका इतिहास नहीं, परन्तु अन्य 
देशोंके सामाजिक ओर राजनेतिक AART इतिदाल 
भी इस बातकी अगणित साक्षियां दे सकता है कि 
सारा समाज अथवा देश कभी किसी भी क्रान्तिमें 
सम्मिलित नहीं हुआ करता । यह भी निश्चित है कि 
कुछ ही समयके बाद सारा समाज या सारा चेश ही 
उस सुधारको अपना लेता है। इसलिये समाज 
gant समाजको साथ छेनेघाळी नीति कमो सफल 
हुई है ओर न कभी होगो। सप्ताजको साथ रखने- 
बी. नीति निर्षेलताका एक रूपान्तर मांत्र है। इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण राजनेतिक क्षेत्रम एक नहीं सेकड़ों 
fies सकेंगे | वयोवृद्ध दादाभोई नेरोजीने जब सबसे 
पहले स्घराजका शब्द उच्चारण किया था तो सारे 
aud ggas मच गयी थी, और छोग इसे भयंक- 
रसे भयंकर राजद्रोह समभने लगे थे। आज राज- 
नेतिक विचारोके av नये नेता केवळ स्वराज्य ही 
agi बटिक पूर्ण स्वाधीमताकी चर्चा करते È| राज- 
नैतिक क्रान्तिकी ध्वनि चारों ate सुनाई देती हे । 
Am वही अवस्था सामाजिक क्षेत्रकी भी है। 

इस मारवाड़ी. खमाज़में तीन प्रकारके विचार 
स्पष्ट दिखायी देते हैं । इन तीनों प्रकारके विचारोमें 
एक तरहका संघर्ष भी चल रहा हे, यह संघर्ष निर्जीव 
ही है। मैं तो यहद सममता g कि यदि यह dat 
प्रबळ और शक्तिशाली होता तो निश्चण ही सप्ताज 
सुधार फे कार्यको भी विशेष सफलता प्राप्त होती । 
इन तीन प्रकारके विखारवालोंमें एक लोग वे है, जो 
कि समाजमेंसे हरएक सामाजिक बुराईका Tete 


aed उद्चाटन करना: चाहते है, चाहे इन बुराइयोंका 


किसी भी प्राचीन प्रथा और प्राचीन घर्मशास्त्रके 


६४३ 


ama समर्थन क्‍यों न किया जाता ati इनके 
लिये प्राचीनता प्रतिबन्धक नहीं है, वे तो यत्तेमान 
समयकी समाजिक सढ़ियोंकी जडता और धार्मिक 
अन्धविश्वासोंकी सूढ़ताको एक दम मिटा कर भवि- 
श्यको पूर्ण उज्वळ बनानेका ge संकल्प किये हुये हैं। 
दूसरे लोग वे हैं जो कि प्रत्येक छोटे मोटे खुधारका 
विरोध करना ही अपमा धर्म माने हुए हैं ale, 
परस्परा, मर्यादा इत्यादिके भ्रमात्मक शब्दोमे भोले 
भाईयोंकों फ साकर ये लोग सदा धर्मकी दुहाई दिया 
करते हैं ओर इस प्रकार अग्रगामी समाजको कमरसे 
पकड़कर खदा पीछे घसीटा करते हैं। तीरे 
बिचार वारे भाई वे हैं जो छुधारोंके विरोधी न होते 
हुए भी समाजको साथ रखना चाहते है। समाजको 
साथ रखनेके यलमें लगकर ये लोग समाज खुधारके 
मार्गसे भी कभी कभो विचलित दो जाते हैं। सुको 
यह देखकर प्रसन्नता होती है कि ऐसे लोगोंकी मनो- 
वृन्ति बदल रही है ओर उनकी संख्या भी घट रही है। 
यह निश्चित है कि वे भाई शीघ्र ही पूर्ण छुधारकोके 
साथ कन्धेसे कन्या मिलाकर खड़े हुए दिखाई देंगे । 
` विधवा-विवाह 
यह आप भाइयोंसे छिपा हुआ नहीं है कि विधषा 
वित्राहके saat लेकर समाजमें एक विप्लवसा 
खड़ा हो चुका है। पर इस fagae विधवा विवाहे 
आवचश्यककाय+) विशेष बल ही प्राप्त हुआहै। दो 
वषे पहले कलकत्तामें जब अग्रवालोंमें पहिला विधवा 
विवाह हुआ था, तब पुराने विचारके छोगोने आकांश 
पाताळ एक कर डाला था । परु, बुराईसे भी कभी 
भलाई पैदा होती है। इस कथःके अनुसार पुराने. 
विचारक भाइयोंको भी रूंगठित होनेका एक अवसर 
मिल गया उनका संगठन सुधारोके विरोधके E 
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: ही हुआ था; पर जनसतात्मक्ष संगठन केवळ विरो- 
| घात्मक कार्यपर ही निर्भर नहीं रह सकते । उन्होंने 
। अपनी दृष्टिसे सङ्गठनका यह काये शुरू किया कि 
। कलकत्ताके कुछ समाजसुधारक व्यक्तियोंको जिनमें 
| में भी पक हुं समाजसे बहिष्कृत करनेको घोषणा 
et) सुधारकोने इस घोषणापर अपनेको धन्य 
arn क्योंकि समाज सुधारके कार्यको रोकनेके 
लिये बड़ेसे बड़ा यदि कोई साधन या शस्त्र इस 
भाश्योंके हाथमें है तो घह केवल यही वहिष्कारका 
। शस्त्र है। समाजके gelis fend निर्व व्य- 


| RER बहिष्कारका भय बताकर हवी सदा दबाया : 


जाता रहा हैं। इस प्रकार एस शास्त्रके प्रयोगसे 
. उसकी निष्फलता ही प्रकट हुई ही, साथ ही समाज 
छुधारकोंको अपने सरीखे विद्यारवाछे हजारो भाइयों 
फो सहानुभुति भी प्राप्त हो गई। विरोधी भाइयोंने 
बहिष्कारकी घोषणाको ane बनानेके लिये जितना 
ही यल्ल किया छाखों रुपये खर्च किये ओर भारत- 
ध्यापी आन्दोलन किया, उतनी ही सुधारकोंकों 
सफलता मिलती गई। उनका कार्य बिना प्रयल्लके, 
बिना खचेके ओर बिता ही भान्दोलनके स्वयं होता 
चला गया |] खारा समाज बड़ी गस्भीरतासे विधवा 
ATER आवश्यकतापर विचार करने लगा । इसीका 
परिणाम है कि इन दो एक वर्षोमें राजस्थानी समाजमें 
कोई १५० विधवा-विवाह हो चुके हैं । में तो इस 
सफलताको आशातीत और अभृतपूर्ब मानता हूं। 

संगठन 

नवजीवन मण्डलका प्रचार ओर dasa यद्यपि 
जेसा संतोषजनक होना चाहिये था वेला नहीं हुआ 
तो भी भारतवर्षेमे ओर विशेषकर मारवाड़ी जातिमें 
नवयुगके आगमनकी शंखध्वनि प्रायः सभी जगह 
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गूज चुकी है । लमयका प्रवाह हमारे धाथ है। 
इसलिये सम्भव हे कि दो दिनकी देरी भळे ही हो, 
किन्तु हमारी सफ्लतामें कोई सन्देह नहीं है aa- 
जीवन मण्डळके प्रत्येक सदस्य, सहायक और कार्य- 
कर्ताको स्वयं अपनेको नवजीवन मण्डलका प्रचारक 
ओर अधिकारी समझना होगा । नवजीवन मण्डलके 
विचारोंके प्रचारका उत्तरदायित्व प्रत्येक समाज 
हितेषी मित्रको अपने उपर समझना होगा | तब कहीं 
हम लोग नवजीवन मण्डलके उद्देश्योंको सफल बना 
सकेंगे | किसी भी कान्तिकारी संस्थाको घनाढ्योंसे 
धनिको सहायता मिळना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
क्रान्तिके अर्थ ही दासताकी मनोवृत्तिको दूर कर 
जांतिके प्रत्येक व्यक्तिको स्वाबलम्बी दनाना है और 
यद्व सारा ही कार्यक्रम पूंजीपतियोके बिरुद्ध होता है। 
इसलिये नवजीवन मण्डले सहायक araia 
स्वायलम्बनके लाथ चार और संगठनका कार्स 
हाथमें Sat होगा | जीवित और जागृत शाखाये' 
स्थापित करनी होंगी और उन शाखाओके संचालन- 
का भार उन हाथोंमें देना होगा जो हाथ सदा हथ- 
कड़ियां पहननेको तैयार हैं। इन सब सामाजिक . 
अत्याचारोंकी सफलता 1 पूर्व fag समककर अपने 
कार्यक्रमको आगे बढ़ाना होगा । आज समाजमें ga 
दुस, बारह बारह वर्षकी अबोध कन्याए' था तो अक्षर 


शून्य fas घनाठ्य पुरुषके साथ बांध दो जाती हैं 
अथवा RAN R उस बालिकाका जीवन अर्पण 
कर दिया जाता है। धर्मके नाम पर चलाई हुई इन 
सारी ही कुरीतियोंके सूलमें geruma करना ENT | 
मारवाड़ी जातिमेंसे मुकछाबाकी अनावश्यक और 
घृणित प्रथाको सदाके लिये बिदा कर देना पड़ेगा | 
बालिकाओंमें यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि घे. 
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माता-पिताओंसे सा रु शब्दोंमें कह दे' यदि तुम सामा- 
जिक बन्धनोंसे अलग रहकर हमारे लिये योग्य वर 
नहीं gg Grad, तो हम अपना वर स्वयं gg ले'गे। 
आज समाजकी इस भावनाको एकदम मिटाना होगा 
कि “कन्याक्रे रजस्वला होते ही धर्म डूब जाता है 
अथवा पीढ़ियां नरकमें जाने लगती हैं ।” यह स्पष्ट 
शब्दोंमें कह देना होगा कि जो कोई भी anges 
किली स्वास्थ्यके नियमके विरुद्ध कोई आशा देते हों 
तो उन कहलानेवाले AMENAR गड्ढामें प्रवाह कर 
दीजिये। आज विज्ञान डंकेकी चोट घोषणा कर रहा 
है कि रजोधम होनेके कई वर्षों बाद वालिकाये' गर्भ 
धारण करनेके लिये उपयुक्त होती हैं। विज्ञानके 
इस साधारणसे तियमझो भी न समक कर जो लोग 
आज भी “अष्ट वर्षा भवेद्‌ गोरी” की धुन लगाया 
करते हैं, वे भूले हुए और दयाके पात्र हैं । इस समय 
देश व समाजकी प्रगतिमें प्रतिबन्धक किसी घमे- 
Meat आवश्यकता नहीं है। अनेक स्मृतियोंके 
उदाहरणका अनुसरण कर समयोपयोगी नवीन घमे- 
mak रचना करनी होगी | यह केवल मेरी कल्पना 
नहीं है परन्तु बंगालके पक प्रांजळ विद्वान महामहो- 
पाध्याय पण्डित प्रंमथनाथजी तर्कभूषणने भी बंगाल- 
की प्रान्तीय हिन्दू सभाके मंचसे यह घोषणा की है। 
समय आ गया है कि जब उनकी इस वाणीको काय्ये 
मैं परिणत करना होगा। इस आधार पर नवजीवन 
मण्डलके GS श्योंका प्रचार घर aA करना पड़ेगा | 
यद्यपि अभी तक नवजीवन मण्डलकी केवल दो दजन 
ही शाखाये' स्थापित हो पायी हैं, तोभी मुभको देश- 
पूज्य महात्मा गान्धीजजीका यह कथन याद्‌ आता 
है कि थोडेसे सच्चे ओर दढप्रतिज्ञ व्यक्तियोंका 
मूल्य बहुसंख्यक निर्बल और आत्मविश्वास रहित 
$ 


६४५ 
कार्यकर्त्ताओंसे कहीं अधिक है । मुभे पूर्ण आशा 
हे कि इस नवजीवन मण्डलका कार्य दिनोंदिन उन्न- 
तिकी ओर अग्रसर होगा । अगले वर्ष आप मित्रोंकी 
सहायतासे हमलोग बहुत कार्य कर सकंगे। सुभे 
यह कहते बड़ा हषे होता है कि नवजीवन मण्डलको 
अपने प्रचार कार्यमें शान्तिमय शिष्टतापूण नीतिखे 
अपूर्वे सफलता प्राप्त हुई है। सुधारोंके विरुद्ध जित- 
नाही अश्लील ओर असभ्यतापूर्ण आन्दोलन किया 
गया, उतना ही सुधारोंका कार्य भागे बढ़ा है। 
सभाजमें कुछ दिनों पहले जो विरोधी विचारोंको 
सहन करनेकी शक्तिका अभाव सा दिखायी दे रहा 
था और जिसके कारण बराबर अश्लीक ओर गन्दी 
नोटिलवाजियोंका बाहुल्य दिखाई दिया करता था 
वह वातावरण आज समाजमें,नहीं है। चारों भोर 
सहिष्णुता, शिष्टता ओर सभ्यताका MASA 
दिखायी;देता है। यह परिस्थिति सुधारोंके लिये 
aga ही अनुकूल हुई है । कुछ पंचायतके भाई अभी 
तक mè प्रचारकी नीतिकी निरखारता नहीं समझे 
हे) आशा है कि वे भी शीघ्र इस सत्यको समभ 
लेंगे अथवा जनता उन्हें समभा देगी | 


परदा-प्रथा 

कुछ aa नवजीवन-मण्डलने मारवाड़ी समा- 
aaa परदा प्रथाको उठा देनेकां प्रयत्न आरम्भ 
किया है । हर्षेकी यात है कि आज मारवाड़ी समा- 
ad बहुतसे उत्साही नवयुवकोने इस आन्दोलनके 
साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति दिखाकर कार्येकत्ता- 
भोंका उत्साह बढ़ाया है. । केवल इतना ही नहीं आज 
amañ कितने ही परिवार स्यतन्त्रता पूर्वक अपनी 
धर्मपत्नरियोंके साथ देश ओर समाजकी सेवाके लिये 
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नवयुग | 


तयार हैं। मेरी धारणा है कि इन विचारोंके भोइ- 
थोंकी संख्या समाजमें बहुत जल्दी कई शुना बढ़ 
ज्ञायगी। मारवाड़ी जाति इस बातको अच्छो तरह 
समझ चुकी है कि यह पर्दा हिन्दू जातिके नामपर 
एक कलंक है। एक समय जब पौरुष हीन हिन्दू 
जाति दूसरोंके अत्याचारसे अपनी माता ओर बहनोंके 
agoa सतीत्वकी रक्षा करनेमें असमर्थ हुई, तो उसने 
अपना कलंक ढकनेके लिये cat जातिको पदमें बाँध- 
कर अपनी frawar छिपायी । यह पर्दा उसी काय- 
रता, Rsa भोर पुरुषत्व-हीनताका निदर्शन है | 
सुको आश्चय है कि प्रत्येक कामें प्राचीनताकी 
दुहाई देनेवाले भाइयोंने प्रत्यक्ष इस प्रथाके विरूद्ध 
विद्रोह क्यों नहीं खड़ा किया ? वैदिक युगमें सभीके 
स्थतन्त्र होनेके ओर परदा न होनेके एक नहीं अगणित 
ऐतिहासिक उदाहरण पाये जा सकते हैं। इतनी 
दूर क्यों अजमेरके निकट ही स्त्रतन्त्रताकी आराध्य 
लीला भूमि मेवाड़हो थोड़ेही दिनों पहळेके माताओंकी 
aga ीरत्प्रकी गुण गरिमाके उदाहरण उपस्थित 
कर सकेगा | करुणा देवो जवाहरबाईको आज कौन 
भूला है! क्या कोई कह सकता है कि इस वर्त्तमान 
aah भीतर भी ऐसी वीर-हृदय-बहिनोंका जन्म 
हुआ है। जिस दिन मेवाइने क्रष्णकुमारीको पर्देकी 
भाड़में रखकर अपनी कायरता छिपानी चाही, उसी 
fen मेवाइका पतन हो गया | ag फिर न उठ 
सका | प्रातः स्मरणीय झांसीकी रानी लक्ष्मीबाई- 
को कोन नहीं जानता, जिन्होंने मद्दीनों Sat पीड: 
पर केवल एकमात्र मातृभूमिक्ी स्तातन्त्रध रक्षाके 
feat बिताये ? देशमें आज पुनः उन्हीं चीर जननी 
- घीरांगनांओंकी आवश्यकता है | 


"नवयुग? का परदा निवारक विशेषांक आप भाइ- 
aia देखा होगा, जिसमें giaa अधिक राजस्थानी 
भाइयोंके अपनी धर्मपत्नियोंके सहित चित्र प्रकाशित 
हुप हैं, जो कि मारवाड़ी समाजके लिये पहली हो 
साश्च्येकारक घटना है। “नवयुग” के इस कायसे 
पर्देकी घृणित प्रथाके विरुद्ध निश्‍चय ही राजस्थानी 
समाजमें बिशेष हलचल मच गयी है। मुझको आव- 
शयकता प्रतीत नहीं होती कि में यहां परदेकी बुरा- 
इयोंकी भोर आपका ध्यान आक घेत करू | परदा 
पापकी जड़ है, बीमारोका घर है ओ! पतनका मुख्य 
कारण है | मातृजातिके प्रति किये जानेवाले अन्याय, 
पाप alt अत्याचारको छिपानेके लिये मनुष्यकी 
त्यन्त पतित afer परदेकी घृणित प्रथाका आवि- 
sare किया है। इस परदेकी तहमें अपने आधे 
अंगको अपनो महामूर्खंतासे केद कर मनुष्यने स्वयं 
अपनेको लड्डा, लूला और अन्धा बना लिया è | 
प्रत्यक्ष हानिसे भरी हुई परदा सरीखी जघन्य प्रथाको 
भी क्या राजस्थानी भाई अपने ada विदा ae 
सकेंगे | 
राजस्थान नवजीवन मण्डलकी यह प्रथम वार्विक 
रिपोर्ट है, जिससे आपको मालूम होगा कि नवजीवन 
ण्डलने मारवाड़ी समाजमें चहुंमुखी समाज सुधार- 
के लिये प्रबल-सामाजिक-क्रांति पैदा करनेका निश्चय 
किया है। भाशा है gaa मारवाड़ी भाई 


` मण्डळके कार्यको आगे बढ़ानेमें सब प्रकारसे अवश्य 


हो सहायक होंगे । पत्र व्यवहारका पता है-_'मन्त्री 


` राजस्थानी नवजीवन मण्डल, १६० हरिसन रोड, 


कलकत्ता | 
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सरकारी दमन अर लाल पचे :-- और नये जीवनका संचार कर रही है। इस तरह 
पिछले दो मासमे देशमें विशेषतः उत्तरीय भारत एक नयी सश्टिको रचना हो रही है, जिसमें Ga चूस- 
में जो घटनाये' घटो हैं, उनपर थोड़ो गम्भीरतासे नेवाली सभ्यताका नाश हो रहा है, - श्रमिक लोग 
विचार करने शी आवश्यकता है। भारत-सरकार संगठित दो रहे हैं, संसारमरके श्रमिकोमें भाईचारा 
अपने दमनसे जिस भावनाको दवाना चाहती है, वह॒ पेदा हो रहा है, जीवन-निर्वाहकी गारण्टी को जा रही 
तेजीके सांथ जंगलकी भागकी तरह चारों ओर फेल है, मनुष्यमात्रको समान सुख ओर समान अवसर 
` रही है। बोलशेविज्म, साम्यवाद इत्यादिसे भारत- प्राप्त हो रहा है, पू जीवादियांके ana रंगे इये | 
सरकार अपने साश्राज्यको जितना बचाये रखना अत्याचारपूर्ण शासनका अन्त हो रह। है। सारांश, 
चाहती है, उतनी ही इस यक्षमें वह विफल हो रद्दी इस नरक समान संसारको स्वगे बनानेका सफळ _ 
है । मेरठका भारतब्यापी सुकइमा चला कर सहजमे यल किया जा रहा है, जिसमें मनुष्य समाज निश्चिर्त _ 
सरकारने उसको भारतब्यापी बना द्या है। बात होकर सुखका जीवन व्यतीत कर सके ।' भला संसार 
तो यह दै कि रुसको विशाल क्रान्तिने संघारमें में कौन इस पवित्र जीवनसे बंचित रहना चाहेगा ! 
एक नयी सामाजिक व्यवस्थाको जन्म दिया है। इसीसे यह भावना बड़े तीव्र बेगके साथ संसारके 
` श्रमिक-आन्दोलनको इस क्रान्ति द्वारा बड़ा बल प्राप्त एक कोनेसे दूसरे कोनेतक समा गई है ओर इसको , 
हुआ है और यही आन्दोलन नयी सामाजिक-व्यवत्या द्बाना असस्भव हो गया है । युरोपियन समरके बाद i 
को स्थापित कर :रहा है। sat इस प्रकार जो संसारके बड़ बड़ विचारकोने मिल कर जो घोषणा 
aaen Gat हुई है, वह सारे संसारमें आशा, उत्साह की थो, उसमें वतेमान सामाजिक अवस्थां ad 


i oy 
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सभ्यताको मनुष्य जीवनके लिये खतरनाक बताया गया 
था ओर नयी सभ्यताकी धावश्यकताकों स्वीकार 
किया गया था। उसी सभ्यताका रूसमें जन्म हुआ 
ओर संसारके प्राणियोंने स्वातिनक्षत्रकी aaa 
तरह उसको aga मान कर उसका हृदय खोलकर 
स्वागत किया है | भारतीय सभ्यता इस समय चिकत 
हो चुकी है किन्तु उसका आदर्श, उसकी चर्णब्य- 
वस्था अथवा उसके समाज-संगठनक्षा मूलतत्व बही 
है जिसका प्रादुर्भाव खोवियर-रूसमें हुआ है । इस 
लिये भारतरा इस नयो सभ्यतासे अछूता रहना 
असम्भव हे. । सरकार मेरठ ade सैकड़ों मुकदमे 
चला कर भी उल सभ्यताकी हवासे भारतको अछूता 
नहीं रख सकती | सभ्यताकी यह लड़ाई दिल और 
दिमागकी लड़ाई है | शारीरिक-लड़ाईके लिये कानून- 
हथियार-जेळ इत्यादि सहायक हो सकते है और इन 
साधनोसे उल लड़ाईमें विजय प्राप्त री जा सकती 
है, पर दिल भौर दिमागकी लड़ाईमें ये साधन काम 
नहीं आते। अतएव इस लड़ाईको अदालतके सहारे 
. जीतनेकी आशा रखना दुराशामात्र है। नये कानून 
घड़कर और नये शासनाधिकार प्राप्त करके भी 
उसमें विजय प्राप्त नहीं की जा सकतो । इस दृष्टि 
से सरकारने मेरठंका मुकदमा चलाकर बड़ी gaar 
की हे। संरकांरफो यह मूलेता भारतीयोंके लिये 
_ निश्चय ही विशेष फलप्रद होगी | 
ABR मामलेके साथ ही लाळ पर्चोकी जो 
घटनायें देशमें विशेषतः उत्तरीय भारतमें हो रही हैं, 
उनके बारेमें हम कुछ अधिक नहीं लिखना चाहते, 
"हमको इन घटनाओंकी वार्तविकतामें बहुत कम 
विश्वास है | हां, साएडलंकी हत्याको निमित वना कर 
जो भयंकर दमन इस GAY डतरीय भारतमें हो रहा 


है, उसका प्रतिवाद करना हम अपना कतंव्य समझते 
हैं। इस दमन द्वारा देशमें बह स्थिति फिर Ger की 
जा रही हैं, जो कि पंजाबके मार्शल लाके शासनसे 
देशमें पैदा हुई थी। सरकारवे अत्याचारी दमनकी 
प्रतिक्रियामें बाम्ब, रिवालवर ओर लाल पर्चोका प्रगट 
होना स्वाभाविक है । स्वर्गोय पंजाब केसरी ater 


लाजपतरायजीने बिलकुल ठीक कहा था कि-- 

“Curzons, Macdonnels, Sydenhams, 
are responsible for Bombs and Revolvers, 
These persons are directly responsible 
for the appearance of bombs and revol- 
Indian political life. The 
young men who use them are mere 
tools of cireumstances. If any persons 
deserve to be hanged for the use of 
these destructive machines by Indian 
Nationalists, it is they. It isa pity 
that while tender youths are dying by 
tens on the scaffold, these promoters of 
race hatred between two great peoples 
should be free to carry on their nefari- 
ous propaganda, with impunity.” 

अर्थात “भारतवर्ष के राजनीतिक जीचनमें are 
और रिवादबर चलानेका असलो उत्तरदायित्व कजन, 


मेकडानह और सिडनहम सरीक्षे छोगोंपर है। 


vers in 


इनका प्रयोग करनेवाले नवयुवक अवस्थाओंके 


निमित्तमात्र हैं। यदि किलीको इन घातक बम्बों 
तथां र्वालवरॉके लिये फांसी पर लटकाना चाहिये 
तो इन लोगोंको ही । परन्तु कितने दुःखकी बात है 
कि नवयुवक तो फांखीपर लटकाये जाते हैं और जा- 
तियोंमें द्वेष फे लानेवाले ये लोग घृजापूर्ण आन्दो: 


लन चलानेके लिये स्वतन्त्रता पूवक विज्वर रहे हे. |” 
छाळाजीका यह कथन सोलह आना ठीक 2 | 
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Bo Alo अग्रवाल-महासभाके स्वागताध्यक्ष 
Ñ A 
सेठ यद्रीलालजी चोधरी 


( चित्र देरसे प्राप्त होनेके कारण आपका चित्र हम 
पहिले प्रष्टोंमें लेखके साथ न देसके ) 


हिंसात्मक साधनोंकी हम dat निन्दा नहीं 
करना चाहते, किन्तु उनको काममें SAAS आतुर 
देशभक्तों और नवयुवकोंको हम सलाह देना चाहते 
हैं कि वे देशवासियोंमें उस आवश्यक नेतिक बलफो 
dar करनेका पहिले यक्ष करे जिसके बिना किसी 
भी देशका अत्याचारी शासनसे स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना अशक्य है और प्राप्त करके उसको संभाळन। 
असम्भव है। हमारी स्पष्ट सम्मति है कि धार्मिक 
अन्धविश्वालों ओर सामाजिक रूठियोंकी जंजीरोंमें 
जकड़ा हुआ देश उस आवश्यक नेतिक बलको प्राप्त 
नहीं कर सकता | जीवनको बलिदान करनेवाले कुछ 


युवकको चाहिये कि इन अंजीरोंको काउनेमें अपने 
सर्वेस्वका होमं कर दे'। 
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सकते । वीर भमानुलाहके कुछ साथियों वह | 


६3६ 
शासनाधिकार कि लमाजसुधार :-- 
बहुतसे छांगोंका थः श्रम है कि समाजछुधार- 
का कार्य बिना शालनाधिकारके नहीं हो सकता। 
zai वगेरःके दृष्टान्त देकर वे अपने भ्रपका समर्थन 
क्रिया करते हैं। समाजसुधारके लिये ही प्रगट हुए 
पत्र-पत्रिकाओंमें जब ऐसे विचार पढुनेक्रो मिलते हैं 
तब हमको थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है। वह इस 
लिये कि जब राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रीय उत्थानके लिये 
सम्राजलुघारकी आवश्यकताको पूरी तरह अनुभव 
कर रहे है, तव समाजसुधारक लोग शासनाधिकारों 
के भ्रममें पढ़कर समाजसुधारके कार्य को कुछ गोण- 
दृष्टिसे देखने लगते हैं। अपने घर, अपने व्यक्तिगत, 
जीवन ओर अपने घरवालोंके जीवनको सुधारनेके 
लिये शासनाधिकारकी क्या आवश्यकता है ? हां, 


यदि समाजमें उन खुधारोंके प्रचारके लिये शासना- 
शिकारकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया जाता है, 


तो यह कथन कुछ अंशमें सत्य हो सकता है, पर 


aaral नहीं । सुस्तफां कमाल पाशाने शासनाधि- 
कारसे zal बहुत बड़ा काम किया हैं, पर जो 
रोग मुस्तफा कमाल पाशाके साथ खड़े हुए, वे तो 


शासनाधिकार प्राप्त करनेसे बहुत पहिले ही अपनेमें 
आवश्यक नेतिक बल पैदा कर चुके थे । इस नेतिक 
बलको प्राप्तिके लिये जिस समाजसुधारकी आवश्य- 
कता है, वह शासनाधिकारकी बागडोर हाथमें हुये 
बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर इस 
नेतिक बलसे शून्य लोग तो शासनाधिकार पा लेने- | 
पर भी आवश्यक सप्राजसुधारका कार्य नहीं कर 


sae 


नेतिक बळ न था । इसीसे उनके साथ वडा बिश 


घात gat और विश्वासघातका परिणाम 
विद्रोहके रूपमें भोगना पड़ा । = 


पर हम अपने विचार अलग Sad प्राट कर चुके हैं । 
यहां नीचे हम उस विवाह प्रसंगके दो चित्र दे रहे हैं। 


वधूके पीछे पुरोहित sh to अयोध्या प्रसादजी बैठे हुये 
हैं. वरके पास जिनका फोटो नहीं आया हें-श्शी खढगबहा- 
दुर सिह हैं. था 


शुभाशीवांद 
निम्नलिखित शुभाशीर्वाद श्रीयुत माधवजी शुक्कने 
श्रीमती राजकुमारीको विवाहोपलक्ष्यमें दिया था-- 


SA 


पुरुषाधम कृतदग्ध-नारीदलकी एक नारी! 
प्रकृत वीरवर-“खड्ग'-रक्षिता-राजकुमारी ? +$ 
धन्य आजका दिवस धन्य सौभाग्य तुम्हारा | y “ 
बहती धारा फेर वीर एक हुआ सहारा॥ ; 
उस खड्गब्रहारके लिग्रे प्रस्तुत मेरा शीश है| 

तुम दम्पति छखमय चिर जियो यह द्वादिक आशीस है ॥ 
वह था देवी खेल वीजको बोना ही था। 
दुःशासनके लिये भीसको होना ही था॥ 

किन्तु असंख्यक जहां भरे हैं कायर कूकुर। 

जन्मेंगे कव तलक वहां नित खद़गबहादुर॥ 


इस कारण चिन्ता वीर की भद्रे ! निवारण करो । 
लये गये a i] ऊपरके चित्रमें वर-बधके पीछे अब वही खड्ग रक्षार्थ निज प्रबले | 


Ajo प्रधान और श्रीमती Bat खड़ी हें । सामने 
श्रीयुत खड़ गबहादुर सिहजी बेटे हुये हैं। 


तुल धारण करो ॥ ङ, 
'यज्ञबेदिकाका दृश्य है, जिसमें aa पत्तों ओर फल 
फूलों इत्यादिकी शोभा स्पष्ट दीख पड़ती है। वर- ven तुम्हारा हितै पौ-- 
गलेमें पढ़े हुये हार वगेरः उपस्थित लोगोंकी २४, अप्रेल १६२६ माधव शुक । è i 


da 
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प्रताप-जयन्तीः-- 

श्रीयुत क्षेमानन्दजी राहतने महाराणा प्रतापकी 
पुण्य जयन्तीके मनानेके लिये निम्न-लिखित अपील 
प्रकाशित की है :-- 
_ “राजस्थानको पवित्र भूमिमें पैदा होनेवाले प्रातः- 
स्मरणीय _ महाराणा प्रताप अखएड सवतन्त्रताके 
पुजारी मर सर्वस्व त्यागी वीरताके देवता थे। 
प्रताप न केवल राजस्थानकी, न केवल भारतकी 
बहिक सारे संसारकी एक पूजनीय विभूति हैं । सत्य- 
की अटल भित्तिपर खड़े होकर, अपने भुज-बळ और 
अपने बनानेवाळेकी शक्तिपर भरोसा रख कर, निर्भय, 
निद्वन्द्र होकर, संसारकी सारी भापत्तियोंको ढलकार 
कर, मतवालेकी तरह, अपने देशकी पवित्रता और 
स्वतन्त्रता पर मर मिटनेवाळा यह अद्वितीय चीर, 
क्या हमारी अनन्यतम श्रद्धाका अधिकारी नहीं है ? 
सम्भव है, एक दिन भाये, जब प्रतापके नामकी सारे 
संसारमें पूजा हो। पर, हम manad और 
राजल्बान-सिवासियोंका तो यह परम कतेब्य है कि 
इम अपनी नसोंमें स्फूति ऐदा करने वाळे, अपने मन 
मोर आत्मामें अदम्य उत्साह भर RANS इस पवित्र 
MAR WE भाद्र करना सोले | 

१० जून, मिति जयेष्ठ शुक्रा ३ को, प्रतापका जन्म 
दिषस आ रहा हेँ। उस दिनके लिये हमें तैयार हो 
जाना चाहिये | वह, हमारे प्रतापकी पूजाका दिन है, 
वह बड़ा ही सुन्दर वीरताका त्योहार है । मैं, अपने 
डन समस्त भाइयों ओर बहिनोंसे जिनके हृदय सजीव 


` हे और जिनमें प्रतापके प्रति हद्यको फडका देने- 


वाळी श्रद्धा है, अत्यन्त नप्नताके साथ साग्रह अनु- 
रोध करूंगा कि वे इस दिन प्रतापकी पूजाका 
आयोजन करे, जिससे वे अपने ओर अपने बाळ- 
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नवयुग-सन्देश । 


_को एकत्रित करके प्रतापकी कथा कहो जावे). 


न्ता ओर पवित्रताके भावोंत्ते भर सके' ; 
लगभग दो awa, प्रताप-दिवस, देशके 


देशके सभी लोग सब घ्रकोरके भेद भावोंको भूल = 
इस वीर आत्माकी जयन्ती मनानेमें प्रेम पूर्वक यो 
दे' ओर उसकी पुण्यमयी शुभ्र alae स्फुति ग्रहण | 
करे | अतएव इस वार, अभोसे, प्रताप-ज्यन्तीक 
आयोजन करनेमें लग जाना चाहिये । जगह-जगह 
समितियां बनाकर कार्यं आरम्भ कर देना चाहिये 
ताकि ज्येष्ठ शुक्का ३ को सारा देश आनन्दमय संजी- 
वनसे उदळसित होता दिखाई पड़े | 

बसे तो भक्त छोग अपनी इच्छानुसार प्रतापके 


c= .. 


प्रति अपनो श्रद्धा प्रगट कर सकते हैं, पर कार्या 


जनिक सभा हो और सम्भव हो तो जलूस नि 
त्रत रशे जाये' | 
(२ ) रात्रिको घरके बाळकों भोर स्त्रियों 


(३ ) प्रताप-कथा सुननेके वाद, पारण 
माताये' इश्वरखे प्रार्थना करे' कि हमारे 


समान ai | x 
(४) राज्योंकी -ओरले प्रताप 
जावे । अदालतों आदिकी us E 
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नवयुग | 


युषक जगह जगह जाकर प्रतापकी कथा करे | 
(६ ) जिनकी श्रद्धा हो, वे भाई और बहिन 


o (७) हल्दीघारीपर प्रताप-मेला लगे । 
ae आशा है, मेरे माननीय भाई, अपने एक छोटेसे 


बस्घुकी प्रार्थनापर ध्यान देंगे और ale रोतिसे 
प्रताप जयन्ती मनाकर उस दिन सारे देशमें जीवन- 
दायिनी श्रद्धामबी पवित्र विद्य ल्ळहरीका संचार 


99 
` देशवासियोंका कत्तव्य है कि वे इस अपीलके 
अनुसार प्रेताप-जयन्ती मनाकर अपने पूर्वे पुरुषों की 
स्ट्तिक्रो अमिर बनाये रखनैका यक्ष करे और अपने 
में उनके गुणोंको पैदा करनेकी सफल चेष्टा करे | 


अवश्यक प्रस्ताव : 

हानी नवजीवन-मणएडलके प्रधान भन्त्नीजीका 
सन हमने aaa प्रकाशित किया है। नीचे 
Gau स्वीकृत कुछ प्रस्तांव दिये 
पाठक, परदा-नित्रारक-प्रस्ताचपरं विशेष 
र परदा-निवारक-दिवस मनानेके aaa 

1 प्रस्तांव इस प्रकार हैं :-- 
स मंगंडलका यह स्पष्ट मत दै कि हमारे 
, कायरता और निव्रलताका कारश्च 


उठा दिया जाय। 
अपने-अपने प्रान्त, 


as 


ह्यानोंपर राजस्थानी भाई परदा निवारक दिवस मनावें। 

प्रस्ताव २ :कुसारिग्रॉके साथ विधुरोंके विवाहको थह 
मणडल न्यायसंगत नहीं समकता हे । अतः समस्त न्याय- 
quae विधुरोंसे प्रार्थना करता है कि वे अपना दूसरी 
विवाह विधवाओंके साथ ही करें। - 

प्रस्ताव ३ :--इस मणडलकी सम्मतिम स्त्री समाजके 
बेश-भूपामें अत्यधिक -उधारकी आवश्यकता है। इसलिये 
राजस्था नियोंको विशेषतः मणडलके सदस्योंको अपने घरोंमें 
वेश-भूपामें समयाचुकूल परिवतेन करनेका यल अवश्य करना 
चाहिये । 

प्रस्ताव ४ :--इस मण्डलक्री सम्मतिमें वर्शान्तगेत 
जाति उपजातिके भेद्रभावको मिटाकर सवरा विवाहका 


होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये रांजस्थानियोंसे ५,5 ४४ 


विशेषतः मण्डलके सदस्योसे सवर्ण विवाहको उत्तेजन देनेके 
लिये यह मणडल अनुरोध करता है। 

नवजीवन-मण्डलके सभासरोंको जिस प्रतिज्ञा 
पर हए्ताक्षर करना आवश्यक हैं, वह नीचे दी जाती 
है | इससे नवजीवन-मण्डलके संचाळकोंकी भावना 
को समभा जा सकता हे । प्रतिज्ञा यह है कि: 


“इस संस्थाके प्रत्येक सदस्वको निम्नलिखित प्रतिज्ञा 


लेनी होगी कि :-- 
(१) सामाजिक वहिष्कारको नहीं मासंगा। आवश्य- 


कता होनेपर व्यक्तिगत असहयोगसे काम लूँगा । 
(2) विधवा विवाइके साथ सक्रिय सहानुभूति waar । 


(३) बिरादरी भोजमें पचायतीकी परवानगी नहीं लगा | 


aaea बिरादरी भोजन नहीं करूंगा और न उसमें सस्मि- 
fad होऊगां । > 


४) किसी भी मनुष्यको जन्मगत जातिभेदके TRA 
AEPA नहीं मानंगा । प 
(५) अपनी लड़कीका विवाह १४ वके पहिले नहीं 
करूंगा | 
_ (६) जिस विवाहमें कन्याकी आयु १२ और लडकेकी 
१६ वर्षसे कम होगी ऐसे बिवाहमें तथा . ३५ बसे अधिक 


कन्यासं विवाह 


करनेवालोके विवाहमें 
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ees RO en गया नवयुग-सन्देश | 
Ci OTe 
राष्ट्रभम कि शास्त्रधम :_- | 
धद्धास्पद श्रीयुत आत्मारामजी अमुतसरीका 
आगराके 'आयमित्र' में एक पत्र प्रकाशित हुआ है 
जिसमें उन्होंने बङ्गाल प्रान्तीय राजनीतिक-परिषद्के TAR) कोई बड़ा भेद नहीं हैं, मन-घंथनमें थ 
ज्ञातपांत तोड़क. प्रस्तावको उद्ध त करते हुये आर्य- भेद अवश्य है। पर, वदद भी किस कामक 
समाजियोंको उद्देश करके लिखा है. कि अब समय 
आ गया है जब कि उनको शास्त्रके आधारपर जात- 
, पातके विरुद्ध प्रचार करना चाहिये । उनके कहनेका 
आशय यह. प्रतीत होता हैं कि राष्ट्रवादी लोगोंके 
सामने आर्यसमाजियोको अपने शास्त्रीय धर्मकी 
भरे ष्ठताको स्थापित करना चाहिये.। श्रीयुत आत्मा 
` रामजी शास्त्रीय व्यक्ति हैं, अपने धर्म-शास्त्रोमें उनकी 
~ भर्छ श्रद्धा व गहरा विश्वास है और घे हर एक 
बातकी परीक्षा शास्त्रीय दृष्टिसे ही करना चाहते हैं। 
व्यक्तिगत जीवनके लिये यह इष्टि और विचारसरणि 
भले ही ठोक हो, पर देशके सार्वजनिक जीवनमें {स 
- दृष्टि ओर विचारसरणिसे काम नहीं चल सकता । 
हिन्दूसमाजके aima तो इस समय मदारीका | 
पिटारा बने हुये हैं, sata जो जेसी बात चाहे चेसी. 
- बात दूँढ़कर निकाल सकता. है। फिर सर्वसाधारण . 
. जनता MAÈ AAR नहीं समझ सकती | शास्त्रको | 
महिमाको जनतामें बनाये रखकर जनताको पण्डे- . 
पुजारी-पुरोहितोंसे छुटकारा Ram ada ही हे | 
और इसीसे रूढ़-परम्पराकी कंपोलकहिपत मरयांदासे _ 
` , हिन्दुसमाज ऊपर नहीं उठ सकता। हमको यह र 
“meat तनिक भी संकोच नहीं है कि आर्यसमाज | : एवं “Guar 
Ç लोग भी श्रीमददयानम्द्जन्मशताब्दि मना लेनेके बाद MA का जो भूत उनके सिः ' सवा 
. भी ( अर्थात्‌ एक शताब्दि पार करके भी ) रुढि-पर- | 
` म्पाकी कपोलकल्पित मर्यादासे पक वम छुटकारा । 


एकार आर्यासप्राज अपनेको एक सम्प्रदाय बनाकर 
mA रोष्टीयताकों खो रहा है ओर वह समय भो 
टूर नहीं जब कि राष्ट्रीयतासे रहित आर्यासमाजकी 
भर उसके शास्त्रत्रमकी देशको बिलकुल भी आव- 
श्यकता नहीं रहेगी । आशा है आर्थसमाजी भाई 
` इन पंक्तियोंपर शान्त मनसे कुछ विचार करेगे | 


: देशी नरेशोंकी गहरी निराशा :-- 


टकी लगाये थे ओर जिलसे aga पानेकी आशा 
कर इतनी दोड़.धूप मचाते हुये पानीकी तरह धन 
बरबाद किया गया था, उसकी निराशापूर्ण रिपोर्ट 
प्रकाशित हो गई। देशी-नरेश ma’ या न पाने, 
पर रिपोर्ट उनके लिये निश्चय ही गहरी निराशाका 
. कारण हुई है। राज़ाओंकी मांग थी कि उनका 
' लीधा सम्बन्ध सप्नाट्से होता चाहिये, भारतलरकार- 
` से नहीं। 'घायसराय' को सम्राटका प्रतिनिधि मान 
` कर उनका सम्बन्ध अब 'गवनंर जनरल इन कों सिल” 
वै 3 होकर aa वायसशयके साथ हो गया है। 
राजाओंकी आन्तरिक स्वाधीनताके बारेमें टका सा 


| जिल बटलर-कमेटीकी RNE देशी नरेश टक- 
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कुछ तुळ माना गया है । इस प्रकार जिन कागजके 
बण्डलोंपर राजा लोग फूले न समाते थे, वे रद्दीकी 
टोकरीके कागजोंके भाव परखे गये हें। व्यक्तिगत- 
उपयोगके लिये आनेवाले विदेशी माळपर उन नरेशों- 
से dat न ली जावेगी, जो नरेन्द्र मण्डलके सदस्य 
होंगे | यदि इन छोटी-मोटी बातों पर ही नरेश फूले 
न. समाते हों तो बात अलग है, पर वस्तुस्थिति यह 
है कि देशी नरेशोंको बायसरायके हाथोंमें सौंप कर 
बृटिश सरकारने अपनेको दृढ़ बना लिया है और 
उनका जीवन वायसरायकी -कृपापर छोड़ दिया है | 
साथ ही भारतको 'बुटिश-भारत” और 'देशी-राज्य'के 
दो टुकड़ोंमें वांडनेकी भी चेष्टा की गई है। इससे 
देशी राज्योंकी गरीब ओर मूक प्रजाको बंदिश, भारत 
के राजनीतिक आन्दोलनके प्रभावसे परे रखनेका यत 


किया गया है । पर, यह चेष्टा सब व्यर्थ है। जन-. 


ताके gala स्वाभाविक तोर पर sae होनेवाळी 
आगकी चिनगारीको दावानलको प्रचण्ड रूप धारण 
करनेसे रोक सकना तीनकालमें भी सम्भव नहीं है | 
अच्छा. तो यह है कि देशी नरेश सात समुद्र पारके 


उस aa सहारा छोड़ दे, जो कि स्वयं शास- 


नाधिकारमें कोड़ी भरकी भी कीमत नहीं रखता है| 
अपितु, अपने घरको उस प्रजाको सन्तुष्ट करनेका 


यक्ष करे, जिसके अनुकूल. रहते हुये कोई उनका 
बाळ भी बांका न कर सकेगा | : 


 हिन्दु-महासभा (सूरत) — . 
. सुरतं इस्टरको छुट्टियोंमें हिन्दु महासभाका | 
अधिवेशन 'माडने-दिव्यू! के यशस्वी सम्पादक वयो 


ak वृद्ध सन्माननीय - श्रोयुत्त रामानन्दजी चट्टोपाध्याय | vee 
अध्यक्षतामें हो गया । आपके भाषणके कुळ अंशसे 


‘Kangri Collection, Haridwar 


ई, 
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Sree ae oa a त 
सहमत न होते हुये भी उसको आदिसे अन्त तक 


पढ़नेके लिये ओर उसपर थोड़ो मनन करनेके लिये 
हम "नवयुग? के पाठकोंसे ame करेगे | _भाषणके 
शुरुमें मुसलमानोंकी मनोवृत्ति, शुद्धि एवं agea पर 
विस्तृत विचार करते हुये आपने पुनविवाहका सम- 
थेन करते हुये स्त्रो-रक्षाके कार्यको सचाई भौर 
ईमानदारीसे करने पर जोर दिया है। फिर आपरे 
हिन्दु-महासभाके उद्दे श्योंकी चर्चा की, हिन्दु-समाज 
के सामाजिक संधरनकी आलोचना की, जांत-पांतके 
भेद-भांवका खण्डन किया और मुसलमानों सरीखे 
उदार सामाजिक-संगठनकी आवश्यकताका प्रतिपा- 
दन किया |; दलितों व अछतोंके प्रति अच्छा व्यवहार 
करनेपर जोर देते हुये आपने पीढ़ी दरपीढो क्रिसीको 
अछूत माननेको लज्ञाजनक ओर. aga शब्दके 
प्रयोगको ही बुरा बताया । इसके ate आपने छी: 
शिक्षा, परदा-निव।रण, गोरक्षापर अपने विचार प्रगट 


RRI 


महासभामें स्वीकृत.प्रस्तावोमे से समाजसुधार- 


| सम्बन्धी पक आवश्यक;प्रस्ताच हमःनीचे दे रहे हैं;-- 


*( भर ) aga कइलानेवाली कोमका हिन्दुओंके 
साथ सार्वजनिक स्कूलोंमें अध्ययन करने और सार्व- 
अनिक PR जल भरनेका समान हक है। उन्हें 
सावेजनिक सभाआंमें . लाथ बेठने ओर. सड़कोंपर 


... स्यतन्त्रतापू्वेक चलनेका समान अधिकार प्राप्त है । 


(ब) महासभा, सभी अछत कहळानेवाली 


_ कौमोकोःदेवदर्शनका हक देती है यह महासभा 
सभी हिन्दूसभाओंको. यह आदेश करती है कि. 
कः अपने अपने ait अङ्कतोके , लिये देव-दशेनोंकी 


सुविधा फर दे | 


र 60.0: in Public Domain “Gurukul Kan 


` हिन्दूको, उसकी चाहे जो जाति हो, समान सामाजिक 


` सस्था बनाकर उसके परभावको कम.किया जा रहा 


राष्ट्रवादी बन जानेपर मुसलमान राष्ट्रके प्रति द्रोह 


- राष्ट्रवादी बनते ही मुसलमानोंको स्वत: ही राष्ट्रः | 


महामना मालेवीयजी दक्षिणमें — 2 


Aa अपने विश्‍वविद्यालयक्े लिये दक्षिण 


move 


से अछूतोंका काम करनेका आग्रह करती हे । 
( ड.) महासभाका यह विश्‍वास है कि प्रत्येक 


ओर राजनेतिक हक प्राप्त हैं। 

(हृ) यह महासभा सरकारको त्यानिक संस्याओं, 
फोन्सिलों ओर असेम्बलीमें अछतोंके प्रेतिनिधि नियुक्त ` 
करनेकी निन्दा करती है, क्योंकि: इससे हिन्दुओं | 
और अछूतोंमें भेदभाव बढ़ता है। anè खयालसे. 
सरकारको इस नीतिको ब्यथ करनेका यही तरीका है | 
कि उसे उपयुक्त derail अपनी ओरसे योग्य 
aga प्रतिनिधि खड़े करने चाहिये! |” 

नेहरु रिपोटेपर जो प्रस्ताव पास :किया गया है, 
उसमें सुस्लीप लीगके. रिपोटके असमर्थक प्रस्ताव 
का हवाला देते हुये कहा गया हे कि चू'कि gaz- 
मान उसका समथेन नहीं कर रहे इसलिये हिन्दूमहा- | 
सभा भी उसका समर्थन नहीं करती | हमारी इषटिमें : 
इस प्रकार हिन्दु महासभाको निरी साम्प्रदायिक | 


> 


है ।. हिन्दु महासभाके कार्यका संचालन स्वतन्त्र 
राष्ट्रीय-दृष्टिसे होना चाहिये । हिन्दुओं के पूर्णतः 


करके सुखकी नोंद नहीं सो सकेंगे। हिन्दुओं के 


वादी बननेके लिये बाधित होना पडेगा । 


महात्माजी खादीके लिये और महाभ 


| उतनी पहिले कभी न पैदा हुई थी। अव उन्होंने दिल 
| खोलकर छतछातके राष्ट्रीय कलंकको घो डालनेका 
४ थक्ष शुरु किया है ओर अपने भाषणोंमें बिना लाग 
1 लपेटके अळूतोद्वारपर जोर देना शुरू किया है। 


| ¦ लगे हैं, उससे अब इस कार्यको विशेष सफलता 
| मिलनेकी आशा है । यह आश्‍चर्य ही है कि महा- 
मना भालचीयजी ओर महात्मा गान्धीजी जिस कार्य 
के लिये इतने यलशील हैं एवं राष्ट्रीय महासभा 
( कांग्रेस ) ओर हिन्दुमदासभा सरीली संस्थाये' 
fae कायंमें पकमत है, उसके सफल होनेमें भी इतना 
समय लगे | बात यह है कि छूतछातका पाप हिन्दु 
Sash स्वभावका एक अङ्ग बन गया है और यह 
ठोक ही बहा हे कि “स्वभावो नोपदेशेन शक्यते 
कतु सन्या |” 


` सधन्यवाद्‌ स्वीकार :-- 
पिछले दिनोमें हमको aaga की सहायताके 
लिये ११) अमरावती निवासी श्रीयुत राधाबलभजी 
' लट़ाने अपने स्वर्गीय पिताजीकी स्मृतिमें और १०) 
ह ` जमशेदपुर निबासी श्री हरिचरणलालजोकी धर्मपल्लीने 
. 'नषयुग/ के “परदा निवारक az’ से प्रभावित होकर 
aa दैवेन्द्रजीको माफ त भेजे हैं | देवीजीने हमको 
लिला है कि उनके भेजे हुये रुपयोंका उपयोग २-३ 
विधा बहिनोंको मुफ्त या कम कोमतमें "नवयुग 


' भेजनेके लिये किया जाय। श्रीमान्‌ लढांजी और 


` श्रीमंतीजीके हम अत्यन्त आभारी हैं। श्रीमतीजीकी 


` गया है। साधनसन्पन्न लोगोंके लिये यहं कार्थ 
_ अनुकरणीयहे। ` 


का 


`! महामना मालतीयजी जिस तत्परतासे इस कार्यस 


` थाशाजुसार उनके भेजे हुये रुपयोंका उपयोग किया i 
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विधवा-विवाह जोर पकड़ रहा हे :-- 

विधचा-विचाहका प्रश्न दिन-पर-दिन जोर पकड़ 
रहा है।. लाहोरकी सर गङ्गाराम-दूस्ट-खोखाइरी 
द्वारा संचालित विधवा-विवाह-सभाकी माखिक 
Raas अलावा भी अनेकों विधवा-विचाह sa 
समाजोंमें भी a रहे हे जिनमें कुछ दिन पहिले 
“विधवा! शब्दका उच्चारण करना भी पाप माना जाता 
था। राज्ञपूतानाके ऊ चे कहे जानेवाले लोग विधवा 
fata सबसे अधिक परे भागते हैं। फिर राज- 
पूतानामें भी बीकानेर तो फट्टरताका दुगे हो समझना 
चांहिये। पर, वहांके महाराजा साहब और उनके 


प्रधान मन्त्री सर मन्नू भाई मद्दताके प्रभावसे एवं ~i 


कुछ समाजसुधार प्रेमी सज्ञनोंके उद्यो गसे बीकानेशमें 
समाजसुधारकी हवा बहने लगी है। पिछले मासमें 
वीकानेरमें दो तीन. विधवा-विवाह बड़ी सफलताले 
सम्पन्न हुये हैं। इन विवाहोंसे वहां सुनते है कि 
बड़ी हलचल पेदा हो गई हे ओर कलकत्तामें भी कळ 
DTA हाथ पेर मारनेकी चेष्टा की थो । यह विरोधी 
आन्दोलन तो निश्चयं ही विधवा-विवाहके पुनीत 
कार्यके लिये परम सहायक होगा | विस्तृत-समा- 
चार सामने न होनेसे हम कुछ अधिक इस समय नहीं 
लिख सकते । पर, यह तो स्पष्ट है किस EEL] 
बीकानेर किन्तु समश्त राजपूतानामें हो इन पिवाहों 
का बहुत शुभ परिणाम होगा भर इसके बादके 


दूसरे विवाहोंके लिये भी मार्ग खुल-जायगा | इसी . 
प्रकार वर्धाकी विधवा-विवाह-प्रचारक-समितिक a mn 


उद्योगसे श्रीमती रामप्यारी बाईका galia इन्दौर 
नामेळ-स्कूलके अध्यापक Go UNS लारणसे 


र 


> 


= 


~ 


~ 


हुआ है। उक्त समितिके उद्योगले यह दूसरा विवाह उक. 


.. हुआ है जो कि उस प्रास्तके माश्याडी-गोड़-वाहाणोंमे 


ngri Collection, Haridwar : 


रना पड़ा था, उसको देखते हुये उनको 
HR हाद्कि धन्यवाद ओर उनकी सफलतापर उनंको 
शी E बधाई देते हैं। निन्दा, तिरस्कार, घृणा और सामा- 
; faa बहिष्कार तकका प्रयोग उनके विरुद्ध किया 
गया था। पर, वे लोग बड़े धेर्यके साथ अपनी 

` -सचाईपर डरे रहे । परिणाम यह हुआ कि विरोधी 

' शोर मचा कर रह गये और समितिको अपने कार्यमें 
सफलता मिलती गई | यह विवाह समिति कार्यकी 


अपूच सफलताका योतक और उसको विजयका 


“ह, 


WS शुभ-चिन्ह है । इसी प्रकार बंगालमें भी वंग -तिधचा- 


विवाह सहायक-समितिके उद्योगसे कईपक विधवा- : 
frre हुये हैँ । राजमण्डी.( आगरा ) में भी अग्रवाल 
वेश्यॉमे पंहिला विधवा विवाह होनेका सभाचार प्राप्त - 


हुआ है। वतमान श्थितिमें भारतीय स्त्री-लमाजके पुनरु- 
द्वारके लिये विधवा-विव!ह नितान्त आवश्यक è 
-5 क acca ऐसी परिस्थिति पैदा की जानी चाहिये 


प्रकारकी कोई सामाजिक रोक-टोक न रहे | 


परदा-निवारक-अङ्ग' चाहिये 


कऋलकत्ता-राष्ट्रीय-महासभाके अवसरपर निकाला 
नवयुग’ का “परदा-निवारकःविशेषां 


-~ 


; Ai aria? भी हम निराश कर चुके ये।. 
` वे निरांश नहीं हुई हैं । उन्होंने अब हमें य 
_ कि आप “नवयुग? के इख ag मेरी यह 


कि विधवा-विवाह करनेवालोंके. लिये समाजमें किसी ; 


प्रकाशित कर दे' । इससे मुझको आशा है 


प्राप्त होगा, में उनका बड़ा आभार मातंगी 
S. R. Anandi Devi 


PR REPLI SDS ४६ 


|उथलपृथल मचा देनेवाला क्रान्तिकारी साहित्य 


हिन्दी-साहित्यमें सरल ओर सरस रास्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता 
— श्रीस्वामी सत्यदेवजी परित्राजककी लेखनीका 
अपूर्व THB 

यह वह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़कियोंसे लेकर बड़े बूहॉतकके लिये भी उपयोगी 
है। अपने देश, राष्ट्र व समाजके लिये आत्मोश्सगेको भावना पैदा करनेवाली इन अनूठी पुस्तकोंका 
धमंशास्त्रकी तरह अध्ययन कीजियेगा ओर ach सब लोगोंको इनका स्वाध्याय कराइयेगा | 

सङ्गठनका बिशुल--मूल्य ॥) इसकी उपयोगिता, श्रेष्ठता ओर उत्कृष्ताका सबसे 

: बढ़िया प्रमाण यह है कि इसकी ३२००० प्रतियां छप चुकी हैं। खामाजिक-कान्तिके उच्च एवंनिर्भोक 


p 
YEP 


s 
i 


4 mata ओतप्रोत इस पुस्तककी एक प्रति आपके घरमें जरूर रहनी चाहिये | 
अमेरिका-दिग्दशन--मूल्य ॥) . अमेरिका-श्रमण- मूल्य १) 

इन दोनों पुस्तकोंसे आपको पता लगेगा कि अमेरिकामें किस प्रकार enaga जीवन बिताया 
श जा सकता है? ये पुस्तकं आपको निराशाकी गहरी खाईमेंसे उभार कर आंशापूर्ण आंत्मविश्वासके 
ऊंचे शिखरपर ले.जा खड़ा करंगी। भपत्तिमें धेये, निराशामें आशा और असहाय अवस्थामें सहारे 

की प्राप्तिकी कभी न भूलनेवाली aga घरनाओंको पढ़कर आप मृत्युसे सी घबराना छोड़ दे'गे। 
 deastiaat बूटो--मूल्य॥)-मरे हुयेको भी जिला देनेवाली इसपुस्तकके बारेमें कुळ कहना ब्यथ' है 

र मरा जमन यात्रा--मूल्य १) 
` यह SAAR gated क्या है, युरोपकी अन्तराष्ट्रीय अवस्थाका जीता जागता चित्र है। 


` राष्ट्रीय-सन्ध्या--मूल्य दो पेसा--बच्चोंमें राष्ट्रीयताके भाव भरनेके लिये इससे सस्ती, 
अच्छी, सरल ओर सरस पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी | 
वेदान्तका विजय--मूल्य डेढ़ आना-यह पुस्तक वस्तुतःभारतीय राष्ट्रोयताकी विजय ३ 


की भो बड़ी सहायता करगे । इसलिये आपको तुरन्त भधिकसे अधिक 


नानक क पुस्तकों 
बिकवानेका विशेष aa अवेश्य करना चाहिये । इन दोनों दृष्टियोंसे इस 


साहित्यका 


YY का A 


"न्न 


22 कक 


TETAY 


jo 
| 
पुस्तकोंको खरीदकर आप अपना तो लाभ करेंगे हो, साथमें एक राष्ट सेवक और हिन्दी ee 


रना भारतीय राष्ट्रके उदारमें सहायता प्रदान करना है।  पुस्तके' मिलनेका पता: |. | 
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तन्दुरुस्तीका बीमा 
HHA अचक सवरोगान्तक आविष्कार-- 


Ate 


रामबाय-चण, 


इस BUA सेवनसे नई या पुरानीसे पुरानी यावतीय पेटकी बीमारियाँ,मेदा नली और आँतोंकी सारी 
ख़राबियाँ तथा तज़नित प्रत्येक प्रकारके भोतरी बाहरी वाय, पित, कफादि एवं रस रक्तादि दोष जनित | 
शारीरिक उपद्रव aaa निमू ल होते हे जिस प्रकार रुग्णातिरूण प्राणियॉको खान-पान और मळ 
: मूत्र आदिका ठीक-ठीक परिचालन कर उनके शरीरस्थ रोगोंको गला पचाकर साफ़ करनेमें यह अपना 
सानी नहीं रखता--ठीक उसी प्रकार नीरोगियोंके लिये भी यह अद्वितीय है। नीरोगावस्थामें इसको 
खाते रहनेसे शरीर तन्तुओंमें कदापि किसी प्रकारके विकारका आसार उत्पन्न ही नहीं हो पाता। १% 
इसके व्यवहारसे जुलाब लेनेकी Hea छूट जाती ओर बुरे स्थानोंके जल्वायुसे देहकी सदा रक्षा रहती 
है । पत्र-सम्पादकों तथा सेवन करनेवाले व्यक्तियोंने इस महोषंधिकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी है। एक 
mead ही यदि इसको 'तन्दुरुस्तीका बीमा? कहा जाय तो तनिक भी अत्यक्ति नहीं | मूल्य सवे सुलभ 
१) डिब्बा, ६) दर्जन अलावे. डाक । इसके सिवा हर रोगोंकी जुदी-जुदी आज़मूदी दवाइयां भी सदा 3 
तैयार रहती हैं, जो faa रोगकी चाहें, उचित मूल्यमें भेजी जाती हैं | 


व्यवस्थापक--बिपिन* ओषधालय, go पो० afasie, जिला बलिया । (qo do) (१. | 
नसाल निजा ल | 

5 इस्तेमाल कीजिये © 

| | हमारे जगत-प्रसिद्द ४ 
| i हर प्रकारके इत्र ब तेल, MEM! जदो, गुलाब जल व केवडा जल पान विलास च मुखविलास | i 


धूपबत्ती We इसके अछावा हर प्रकारके कन्टर, शोशियां, काक, सेन्ट व ओटो तथा गुलकन्द वगेरह 
9 बहुत अक्छा ओर किफायतसे मिलेगा। फेहरिस्त मुफ्तमें ATA | । । 


ननी. पताः--प० HANIN चन्द्रवला, .. 


HT RERUN TERT 


zs F 


nR e e 


४ - तारका पता पर फ्यूमस ot 
मुखविळास” कलकत्ता । | ag लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता । Oh 


असल रुद्रा ज्ष-माला 


~ 


. .. यथा विधि शास्त्रानुसार पवित्र जप भजन करनेके लिये हमारे यहांसे असल रुद्राक्षकी माला 


इये । do १ से १२ तककी कीमत इस प्रकार हैं :-- 2) |) |») ॥॥) ९।) श)२ २॥) ३॥) ` 
३२ दानेका एक कण्ठा १), तुलसी माला ||] | pk 
4 पताः--रामदास We कम्पनी नं> ३ चोरबगान स्ट्रीट 
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कोशनेबिल “cam” रिस्टवाच ओर पाकेट चाच भी इनाममें शामिल हे !! 


हि | केसा ही नया 
पुराना खराब से 
खराब दाद्‌ क्यों 
' Jagwa दवाके 
स | ama ही २४ 
भप, घण्टेमें चिना कि 
5 | सी कष्टके जड़से 
Ne | मिट जाता है। 
प्र | दादकी १२ fg- 
|. | बियोंकी . कीमत 
मे | ३७) है और 
। | साथमें नीचेकी 
ह | बहुमूल्य ६१ चीजें 
y | मुफ्त इनाम में 


दादंकी दवा के 
साथ भेजी जाती 
है इनामकी चीजें 

१ टूवाय पाकेट 
थाच, R घडीको 
| चेत, ३ अंगूठी ४ 
बढ़िया तास, ५ 
विचित्र शोशा, २२ सुन्दर वराम, २३ 
पियानो जर्मनी हारमो नियम, 
| किप, २६ खुबसूरत पेनसिल, 
aes गे द, 


बहुत बढ़िया कफके बराम, 
२६ वाळ उड़ानेका साबुन, २७ बढ़िया + 

डु q हया शीशेकी दाव 
३० बढ़िया पिस्तौल, ३१ पचास क 


खुबसरत 
इन्दर चिमटी 
| “खुबसूरत इयर 
` | बत्तक, ५० मस्खरा, ५१ विचित्र जिभी, ५२ चामीका रींग दांत 
ete, aoe रोग, ५३ दांतसे 


तो ला At ही चोळ हेज आदी 


RE) दर्जन दादकी दवापर ६१ बहुमूल्य वस्तुए इनाम । 


` खुशबूदार साचुन | 


कू, २१ सुन्द्र 


तमाशावाला घायस्कोप, ३२ बहुत afear 
मनीवेग, ३६ सुन्दर सिरमें 
४१ दूध यां चोय 


TRR फूल, ४६ झारटोमेटिक 
मैल निकालनेका यन्त्र, ५४ पानः 


इन्द्र उल्ला, ५८ पेपर छिप, ' 
फीता, ६१ बढ़िया an? fez वाच | नोट-ज़िनका a 7 


"७. शेप :बितपर-सेह, कलकत्ता | । 


झुनझुना, ६ सूता | | 
का गट्टा, ७ सु: || 
न्द्र Gin बंडल. y 
८ नगीनेवाली अं 
as ६ बहुत ही | 
बढ़िया चश्मा १० 
qaqta जलछबी 
११ बढ़िया ga- 
की शीशी, १२]. 2 


aier 
ee हरी) ११५ 


१३ बहुत बढ़िया || ˆ 
AM, १४ RTS- | 
न्टेन पेन, १५ खू |. 
aqta रुमाल १६| | 
aga बढ़िया कें- 
चो, १५ Gag: 
रत शीशा, १८ 
सुन्दर धा, १६ 
सुन्दर खिलोना; 
२० खूबसूरत चा 
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रिङ्ग, ४५ गोली 


E 
आमके आम गठलीके दाम 
` — जल्दी कीजिये — 


श्रद्धांजलि. 
देशभक्त पञ्जाब केसरी लाला लाजपतरायजीके -बलिदानपर पत्र .पत्रिकाओंमें प्रकाशित सम्पूर्ण 
कबिताओंका अपूवे संग्रह | 
पृष्ठ संख्या ६६ . so कविताये कोई २०० | 
कवर पृष्ठपर लालाजीका भव्य चित्र । 
कागज--छपाई वगेरः अत्यन्त उत्कृष्ट। वच्चोंको दीजिये, उनमें आत्मोत्सगंकी भाषना प्रगट १ 


होगी, स्वयं पढ़िये आपमें देशभक्तिका भाव जाग्रत होगा। केवल २४० पुस्तके £) कीमेतमें वेची 
जाये'गो | डाकसे मंगानेके लिये 1) के टिकट भेजियेगा । पुस्तककी असलो कामत ॥) Bi | 


i 
महारथी लाला लाजपतराय... ड 
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( सचित्र सम्पूर्ण जीवन चरिक्र ) 
स्ततन्त्रतांकी वेदीपर बलिदान होनेवाले नरवीरका जीवन चरित्र पढ़कर स्वजीवन सफल बनाइये | 
सुन्दरः छपाई और बढ़िया कागज । मूल्य आठ आना | 


मिलनेका पता- माहेश्वरी कार्यालय | 
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सफेद बाल १५ दिनमें जड़से काला ै 
हजारोंका बाल काला कर दिया | आपका. जो बाल पकने लगा है वह यदि मेरो “दीर वूटी ओर ie 
बीरना तेलसे काला न निकले और सदा काला न रहे तो दूना दाम वापस दे'गे। विश्वास न हो तो te 
शत लिखा ले'। दाम एक बकस ७) छोटा ५) | = 
as ao मैनेजर,-घोरवीरना स्टोर 0७६ 
पो०--कनसी सिमरी, जिला दरभ 
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५) | an Z > me 
अ /नेचिकित्स- संसार में इचत 


es मचा दी हे. 
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aa == zi 
Ss EN न्न A 
कानः आ जोड़ों : = 
Week i - ओड़ों आदि के सब प्रकार के दर्द पर; प 
* के दौरे RYT ल लगने पर:गठिया-बा है में; 
काटने पर; हर तरह ELNA ओर बुरबार पर 
जातत असर दिरवाती 
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| ४-_वर्णाश्रम भोर जातिभेद--भीअनिलप्ररण राय 
। ५०-री मां] कविता ] लेखक श्रीरामबिलास शुक “अपरिचित” 
६--चोनमें स्त्रियोंकी स्वाधीनता-लेखक श्रीविश्‍वमभर | 
S- सुधार पथका यात्री--[ कविता ] लेखक श्रीगौरीशंकरजी “लहरी? 
` ८-स्त्रियोको आज़ाद करो--लेखक महात्मा गान्धी 
eag पक्षी --[ कहानी | लेखक “कुत्र 
to—*qaar वघ”--| कविता ] लेखक थोशिवरोखर द्विवेदी TRE 
--विंधघा-विवाइ-सहायक-सभा, लाहोरको वार्षिक रिपोटपर पक दृश्ट-ले० भ्रीसत्यदेव विद्यालकार ६६६ 


आवश्यक 


ग-कार्यालयका पता बदल गया है। आगेसे पत्र-व्यवहारका पता 
' नवयुग-कार्यालय, १६ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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सामाजिक-पराधीनता 
wan होता समाज के 
20% namı अत्याचारो से । 
फिर भो नहीं तरस खाते हैं 
यमराज पंडित मन से ॥ 
कहते देकर ठोस दाथ eT 
“छिन्न-भिन्न हो जाने दो। 
धर्म पोत पे चढ़कर gaat 
oes भव सागर तर जाने दो |” 
e के यही हाल हैं: घम घार के 


मि nnn क लटो | ००० ००० aT !! ०००» ही $ f 
| यही दीवार घड़ी इनाम गारेणटी १० साल। | | 
| हम घड़ी बेचते नहीं बल्कि लुटाते हें। भठा साबित करनेवालेको १०००) इनाम | | 


A m | ` X “ओटो खुगन्धराज? नया इजाद | 
i E ) 4 A Z हज़ारों लाखों किस्मके खशबूदांर, ताते 
~ चुनें हुये फूलोंका सार, यात्री संसार भर 
a नळ के हजारों तरहकी महकती हुई खुशबूदार | 
[= onl रूहोंका चचा यानी सिरमोर हे । "पक | 
| फाहा लगाते. ही Gala प्रचास २ कदमके | 
चोतरफा बेठनेवालॉको मस्त बना देनेमें | 
= लालानी ओर संसारकी खशबुआर्मे d- 
जोड है। एक फहिकी खशवू लगातार 
to दिनतक बनी रहती है सत्य फी शीशी | | 
२॥) ३ शीशीकी कीमत 091) ३० ३ शीशी | | 
एक सांध anita बिदकुल gag, यही | 
चित्र, यही भाका, प्रकार, यही आन, बान, | 
बह यही नई सजावट, यही ate तजे, यही 
a qaga, नये डिजायनका काट, छाड, | 
दिलको लुभानेवाळी, खुशनंमा, GIRA, 
E> यही सुनसान, बेठकखाने, चोपाळ, कमरा, 
यव स्कूल, आफिस, दपतरों भोर खं- 
w डहरोको रोती हुई दीवारॉको हंसानेवाली | 
omer og ताजो नजाकत, at अदावाली जहां | 
z ® लटकी वहांकी लबसूरतीको दुचन्द और 
$ फेशनको खोखन्द कर देनेवाली, यही ८ 
sa चौड़ी १७ इञ्च लम्बी, सच्चा टाइम वतानेवाली, १० वर्षकी गारेण्टी सहित, यही यही हां हां यहो gine 
घड़ी मुफ्त इनाम ! दो जायेगी ! चारों तरफ सजी हुई ४३ साजे भी इनाम डाक महसूल Rill) So. ३ शीशी 
एक साथ मंगानेसे पक ग्रामोफोन, जिसपर हिन्दी, se, AA जी, हर भाषाक. रिकार्ड बजते हे । मुफ्त इनाम! 


पता--दि “लण्डन वाच एन्ड परफ्यमरी स्टोर |. 
राजा रास्ता अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | | 
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२०१ चीजे मुक्त इनाम लीजिये | 


$ A A O जं a ; 
३ घड्य और विज्वकी सारी कोजे मुफ्त इना । 
क सच्चा टाइम बतानेवाली बीच | 
की पाकेट वाच ५ वषकी Š 
गारेण्टी सहित मुफ्त 3 
इनाम | | 
फेशनेचिल द्वायरिष्ट वाच, गुड द्वाय | 
पाकेट वाच, दोनों घड़िये इनाम | 
१३४ जल छवि इनाम | 
“सुगन्धराज तेल” 
नया ईजाद, हजारो किस्मके ery. 
दार ताजे; चुने हुये फूलॉका; जराखा | 
सिरमें छगातेही अपनी मीठी मोठी सुश- | 
न्धको पहकसे दिलको मस्ताना. बना देता | | 
है । पक दिन टगानेसे तेलकी amg १० | | 
दिनतक रहती है। पक शीशोकी कीमत 
१) ₹ है। ५ शीशी एंक साथ मंगानेसे 


रड zam चित्रके सब इनाम, १४४ जलछबि, कुल 
२०१ इनाम विये mat mR भीतर, घड़ी मरम्मत करनेकी कम्पनी जिम्मेदार रहेगी | oe) 


पताः--“नरोली टे डिह्ठ कम्पनी” हाटखोला कलकत्ता। |. 

छू मन्तर कवच। | 

Gaa पर्वत पर तपस्या करनेवाडे इन्हीं ऋषि महाराजसे यह | : 
aga Wes घ्रात हुआ है । संसार भरके जादू , तन्त्र, ज्योतिष, चमः | 
टकारोंसे यह ago ह] इसके धारण करनेसे संब तरह कार्य सिद्ध 
होते है । जेसे रोजगारमें लाभ, सुकदमेमें विजय सन्तान लाभ--जिस 
EVR बच्चा द होकर जीता नहीं मर जाता है ब यांझ स्त्री जिसके 
सन्तान पदा होती नहीं दोनोंके सन्तान पेदा होकर जीवित रहेगी । हर 
तर ८के संकटॉसे' छुटकारा परोक्षामें पास होना, इच्छानुसार नोकरी | ' 


हर प्रकारके रोगोंसे सुक्त हो जाना, देश देशान्तस्का हाळ क्षण भरमें जान लेना ie 
a $ P त प्रतोंको At 
स्वप्त-दोषका न होना, मरे येसे बात करना, इत्यादि २ मूद्य १ कवचका :) र का se } 
काये सिद्ध होनेबाला या न होनेवाला AR बतला वेगा। कववक साथ एक विधि पत्र भेजा जाता है । | 

| उ्लीके अनुसार करनेसे यदि काम सिद्ध न हो तो १०) रु० इनाम ! ख्याल रहे मरे a 


बतायेगा | दूसरे पुश्तके लिये हम जिम्मेदार नहीं | पता :--“शास्तिकुटी!' हुये पक gz क चनोली स ar | 
ती घि. णा 
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नेवयुग ७ 


आंदशंवीर महाराणा प्रताप ( ब्लाक--विशाल-मारतसे ) 


घाटियांकी दरोकी बनांकी खाक छानाकी, | बादशाही करडा फहराया सारे भारतमें, 


को न पर्वाह कभी वर्षा शीत ताप की । 
पत्तियां sara रहे, घोड़े पर सोते रहे, 
चिन्ता की न बा लिकाके रुदन विलापकी | 
वत्र पर वज्र गिरते ही गये आपदा के, 
कुटी पे पड़ी नहीं रेखा अनुताप की । 
शीश न झुकाया दांत पीसता रहा दिल्लीश 
धन्य घन्य धन्य प्रणवीरता प्रताप की । 
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बड़े बडे Wea नत मस्तक किय्रे हुये। 

वेटी बहिनों को दे चरण चमे मानियोंने, 

ऐंडते जो रहे ताव मुदां पे दिये हुये । 

तनिक न लचा पे प्रताप ग्रभिमानी दीर, 

जातिधम देशधर्म maa पिये हुये । 

महाशक्तिशाली शहनशाह AFR शाह, 

मर गए इसी अरसान को लिए हुए ॥--गयामछन्द्र खत्री 
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ee प्रेमछल, Jaga, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन | 
“नवयुग” दयौ लहर है, भीषण उथंलंपुथलका आन्दोलन ॥। 


-- gg 


क्ल सारस रसर रण Syke Ko Kote Ke Ke he Ke 2259 Aa Kaha ६९५ म्य ता 
वर्ष ` e अ्येष्ठ १३८६ Ae ७ . संख्या १० È 
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lie nisi 
GD 
1. _ समाज-सुधार । 


ren और Raina रस्धनोंको तोड़कर बाहर निकल आना एक बड़े मार्केका काह है। समाज 
सुधारके HAA कार्य-कर्ताओंपर समाजका ओर समाजपर कार्यकताभोंका लांछन लगता है। इससे 
परस्पर छिद्रान्येषणकी बुद्धि पैदा होती है, जिससे परस्पर द्व षझावना, मिथ्यामति ( गलतफदइमी ), अनबन 
और फूट पैदा दोती है । तो क्या इन बातॉके पदा होनेके भयसे हम रस्म और रिवाजकी वातोंझो यो. ही 
अदकल-पच्च चलने दे. और “हमको अपने -मतळवसे काम” समक कर अपनी जवाददारीको टाल दे? 
“को अपनेसे मतछब समाज पड़े ae या खाड़में?--ओोह |. यद्‌ कहीं ऐसा सम्भव होता तो बय 
अच्छा होता? याद रखो, कि gaat समाज तुम्हारा पोछा नहीं छोड़ेगा.। यदि वह gdn तो तुमको छू 
डसफे साथ gaat होगा ओर यदि समाज उठेगा तो तुम भी उसके साथ उठ सकोगे | ; 


EO धावा नं 


RGR 


era 


--स्वामी राप्रती 
1010 1 Gg Ng RE WN OR RR RR RO HOR मडल A A है AES 
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eh 
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देवशीशपर चढ़कर फिर फूल-फूल उठते हैं फूल । 
पर विः घवाका टूटा जीवन समभा जाता केवल भूल ॥ 
बाल फूलोंक्री माला सी उसे फेक देते पथपर । 
चरशसे पँखरी-पँखरी फिर न देखते हैं क्षणभर ॥ 
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विधवा. ! 


( अप्रकाशित 'बिधवा' काव्यसे ) 
मूक हुई मेरी अभिलाषा, मोन साध बेटे हैं प्राण ; 
सूनेमें बह गये न जाने कितने करुण-गान अनजान ॥ 
Raa गये मेरी stata कितने स्वप्तोके संसार! 
aa निराश जीवनका केवल पीडा पर ही है अधिकार ॥ 
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दानी जग निप्टुर बोलीसे भरता है मेरी झोली, 
जिसस सिहर-सिहर उठती है मेरी कोमलता भोली ॥ 
यह उदार जग (?) बढ़ता जाता है अपनी aia मीचे- 
मेरे हित-मेरे ्ररमानोंको ठुकरा, बिखरा नीये ॥ ` 


वे अपनी निष्डुरता पर भी करते हैं इतना अभिमार- 
जब में रोती हूँ तब उनके मइलोंमें छिड़ता है गान ॥ 
जब सूनी कुटियाकी खिड्कीसे लखती हूं में तारे- 
तब बजते इस रसिक जगतमें केलि-कलाके नक्कारे॥ 


जगमें रहकर भी फिर जगसे अलग-अलग रहना होता । 
सब कुछ उरमें अनुभव करना, पर, म कभी कहना होता ॥ 
एक महायुगसा लगता है मुझको एक हृदय-केपन । 
एक सांसमें भरा हुआ है सो-सौ ader देशन॥ 


yaya जाल बिद्या सब करते हैं झुकपर छाया, 
विष सा घोला करती इनकी निष्ठुर ममताकी माया ॥ 
इस हम्मे पथरीले पथमें कौन पकड़ कर मेरी बाइ, 
शीतल, cae शान्तिकी सुझको आज दिखा सकता है राह ॥ 


मेरा धोरज छूट चुका है, आगे सागर गहरा है। 
बीच-बीचमें चट्टाने हैं, तूफानोंका पहरा हे॥ 
किस पडी है पकड़े करमें जजर Alert पतवार । 
कभी अभागिनको पहुँचा दे इस भवसागरके उस पार ॥ 
पथके रज-कणकी भी सुको करनी पडती है AJEN | 
दणके चरणोंपर कुकनेको होना पडता है तेयार॥ 
जीवन क्या बन्दीग्रह सा है, तड्प रहे हैं तनमें प्राण । 
सांसें रक-रुक कर चलती हैं, रो उठती आंखें अनजान ॥ 
aRar प्रेमी! 
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क्रान्तिके साधन 


mas EOS Se. 2 


( छे०--श्रो स्वामी सत्यदेवजी परित्राजक--जमेनी.) 


ANNAN 
द्र इक पने देशखे दूर मैं ऐली भूमिमें बेठा हुआ 


र्र हूं, जहांकी भाषा में नहीं जानता | 

नट: THA पुसतकालयोंसे सुके फोई लाभ 
नहीं मिल सकता। तो भो 'नवयुग! के प्रेमियॉके 
लिये हृदयाञ्चिकी कुछ चिंनगारियां भेजता g ताकि 
क्रान्तिकी ज्वाला भड़कानेमें सहायता मिल aÈ | 

$% + स a 

sala साता मनुष्यक्तो सच्ची शिक्षिका È । 
उसके नियम अटल हैं। वे जड़ पदार्थों पर नियम- 
पूर्वेक घटित हो रहे हैं । 

प्रकृति देवोके उस atasa भी क्रान्तियां होती 
हैं--बे प्रत्येक वषे अपना प्रचण्ड रूप प्रदर्शन करती 
हैं। यदि हम उन क्रान्तियोंका भले प्रकार वैज्ञानिक 
ढंगसे निरीक्षण करे तो पता चलता है कि प्रकृति 
साम्याघश्यांके धर्मका पालन करती है। प्राकृतिक 
परिभाषामें क्रान्तिका नाम आन्धी-तूफ़ान अथवा 
बवण्डर है। जब वायुमण्डलका साम्य अशान्त हो 
जाता है, जब उसमें अस्थिरता आ जाती है, जब 
उसका ऐक्य नष्ट हो जाता है तो आन्धीके लक्षण 
आरम्भ होने लगते हैं। प्रचण्ड अशान्ति, भीषण 
उतार चढ़ा? भयङ्कर तूफान उत्पन्न करते हे । वह 
आग्धो प्राकृतिक क्रान्ति है जो सव अशान्ति, AATA, 
अस्थिरता--कूड़ा, कर्कट, गन्द्गी--दूर कर , नये 
fata समता ( Equilibrium ) स्थापित कर 
शान्ति और ब्यायकी घोषणा करती है । 


प्राकृतिक क्रान्तिका यह दृश्य हम नियम पूवंक 
जून जुलाई महीनोंमें देखते हैं, दिसम्बर-जनवरीमें भी 
उसकी महिमा देखनेमें आ जाती है। यह जड़ पदार्थों 
के amsa बात है | वहां कोई चूं-चरां नहीं 
वहांके नियम बन्धे हुए हैं, पर मजुष्य-समाज ठहरा 
चेतन्य, यहां क्रान्तिका समय निश्चित नहीं किया जा 
सकता; हां सिद्धान्त एक ही हैं । 

अच्छा तो मानव-समाजमें क्रान्ति कैसे और कब 
होती है? योरपमें पिछले पांच सौ ati कई 
क्रान्तियां हो चुकी हैं, पर भारतवषेमें पिछले एक 
हजार वर्षेमें भी प्रचएड क्रान्ति नहीं हुई । सुधारक 
आते है, अपना राग अलापकर चले जाते है, लेकिन 
जनलाधारण फिर वेसेके वैसे निष्क्रिय ( Passive ) 
पड़े रहते हैं। पिछले हजार बारह सो aid जितने 
महापुरुष हिन्दुसमाअको उठानेके लिए आये है, गुरु- 
गोविन्दसिंहः उन सबसे अधिक क्रान्तिकारी वीर 
GR थे। परन्तु वे भी एक छोटा सा सम्प्रदाय 
स्थापित कर चलते बने। क्योंकि दिन्दुसमाजमें 
क्रान्ति न tae विशेष कारण हैं | ज़बतक हम उन 
कारणोंको जड़ मूलसे हिला-मिटा न देंगे, हमारे 
नवीन राष्ट्रका प्रादुर्भाव कठिन है | घे विशेष बाधायं. 
जो क्रान्तिको रोक देती हे, इस प्रकार हैं-- 

(१) सन्तोष-जो समाज “सन्तोषं परमं 
सुखम्‌” यह मान कर az जाता है उसमें क्रान्ति 
कसे हो सकती है। क्रान्तिकी प्रथमावस्था असन्तोष | 
ओर अशान्ति है। हमारे समाजके अशुभा- ब्राहमण = 
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कथाः वार्ता, शास्र -पुराणोंमें सन्तोषकी बड़ी महिमा 
गाई है । वे स्वयं तो प्रत्येक संस्कार, छींक छे 
भी, दक्षिणा फरार लेते हे, पर जन साधारणक 
सन्तोषळी शराब गिलाफर gat देते है । क्रान्ति हो 
तो केसे | 

(२) अवतार वाद -गोताके ये दो स्लोकळ-- 

“यदा यदा धर्मस्य ग्डानि्भेतति भारत | 

अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सुज्ञाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय ज इुष्छत!स्‌। 

धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” 

क्रास्तिके मार्गमें भयडुर बाधा हैं । बूढ़ी ओरतोंकी 

तरह बेठकर अवत।रोंको ताका कीजिये। भला जम 
साधारण क्रान्ति क्यों करेंगे भौर कसे करेगे ? थे 
तो हाथपर हाथ धर अवतारका रास्ता AGA | यह 
भी पालण्डी गुरुभोने जनलाधारणकी शक्ति मन्द्‌ 
करने तथा उनको अपने जालमें फ साये रखनेके लिए 
एक चाल रची है। न अवतार आये' भोर न अन- 
साधारण अपने दुखोंके दूर करनेका बीड़ा उठावे | 
| फिर यह फसला कि, फलां पुरुष अवतारी है, भी तो 
' पाखण्डी पुरोहितोंके ही द्वाथोंमें था । पण्डितोंने उसे 
| अवतार कहा, झुछाओंने मेहदी आर पादरियोंने 
_ क्राहृस्ट | दुकान्दारीका यह भी एक अनोखा तरीक 
_ है। इसी ढोंग-स्चनाले तो बूढ़ी बसन्तीदेवोने इस 
Rew सदीमें अन्धविश्वाली अमरीकनों और योर- 
पीनोंको उल्लू बना रखा है | 

( ३) प्रार्धपर विश्वाल-ज्ो मनुष्यप्रारद्ध- 
का मानमेताळा है वह क्रान्तिको सप्रक हो नहीं 
सकता | वह प्रत्येक अत्याचार, अन्याय और कष्टः 
को अपने प्रारब्धका परिणाम सम कर निष्क्रिय 
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पुरोहित-इस तत्वको समभते हैं। इघीलिए उन्होंने बेड जायगा । जनताको गुलाम बनाये रखनेके लिये 


यह भी एक चाल है | 

(8) amaga वर्णव्यवस्था--' नवयुग ' में 
विद्वान छेखक काफी लिख चुके हैं। भाई arg- 
बःरणजी शारदाने खास ava प्रचलित दोहे, कवित्त 
और उक्तियां लिखकर स्पष्ट रूपेण जात-पांतकी बुरा- 
इयों को दर्शाया È | 

(५) मायावाद-- यह संसार मिथ्या है, भ्रम हे, 
लब माया हैं, जीवन एक स्वप्न है, चार दिनोंकी 
जिन्दगी fae अन्ध्रेरी रात--वे भाव निराशा अप्रति- 
कारिता, निष्क्रियता और aga पोषक हैं। आज 
हमारा साहित्य इन fae भावोंसे ओत प्रोत है। 
गछियोंमें भिखारी यही मौत निराशाका राग गाते 
फिरते है। तीयो -मटोंमें साशु-फकीर यही उपदेशा 
gaa है, “रोंमें पण्डित पुरोहित यही कथा कहने 
आते हैं, तो फिर क्रान्ति हो किस बूतेपर। कयां 
इसमें कोई आश्चर्यं करनेकी बात है कि हमारा समाज 
ei क्रान्ति नहीं कर सका? आश्चर्य यही है कि 
हिन्दु-समाज अबतक TAT केसे रहा | 

स्मरण रखियें, विचार ही सव कर्मोंका निमांता 
है। जो हिन्दू गायके लिये मरने मारनेको तय्यार हो 
जाता है, बही गुण्डे पढानों, अत्याचारी अधिकारियों 
ओर पादी पण्डोंका जुल्म सिर झुकाकर सह छेता 
है। क्‍यों? उसे यही सिखाया गया है| maa 
पूजा, उसकी सहिमा, उसकी भक्ति, सब ग्रन्ध, सभी 
सन्त, सभो उपदेशक बताते हैं, जनसाधारण उसके 
fea प्राणोंका मोह त्याग कर Aga करनेके लिये 
उद्यत हो जाते हैं। उती जवताको यदि परम पुरु- 
wat ngm, जीवन-संग्रामके उपदेश, जीवनकी 
नित्दताका रख, -सुवावलम्बनके गीत, स्वाधीनताका 
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निर्मल प्रेम खिखाया जाता तो अःत्माको अमर प्रानने 
चाळी हिन्दू-जाति आज संसारमें संस्कृति- शिरोमणि 
होती और उसका गौरव भूमण्डलमें व्यापक होता | 
आत्मा अमर हैँ, इसी एक शुद्ध पवित्र विचार रखने - 
के कारण हिन्दू अबतक जीवित रहे हैं। यदि वे भी 
सुसळमानों और ई ताइयोंकी तरह एक जन्म जानते 
होते ता. आज उनका छहीं नामोतिशान दिखाई न 
देता | 
देवी ज्योतिके उस पौघ्रे-आत्म-अमरत्वके विकास 
के लिये ही भारती य-फक्रान्ति करनी है । झूठे सन्तोष, 
होंगी aaan, पापी प्रारब्ध, जालिम जात-पांत 
और gee मायाबादका गळाघोंटे बिना वह देवी 
पौधा पनप नहीं सकता । क्रान्ति छानेके लिये पहले 
CHAS असम्तोषक्रा वातावरण उत्पन्न करना होगा, 


त iia 


ऐसे गीत गाओ जिनमें Life is real जीवन सत्व 
है का आनन्द-रस हो। परम पुरुषार्थके लेखोंसे 
पत्रिकाओंको भर दो | उन ग्रन्थों, गीतों और गायकों 
का तिरस्कार करो जो मायावांदका विष फोलाते 
हैं। अढ़ाई हजार वर्षोके बाद भारतीय-समाजमें 
क्रान्ति होने ळगो हैँ ag भगीरथ प्रयत्न किये बिना 
थोड़े ही हो सकेगी । उसके लिये हजारों कार्यकर्ता 
द्रकार हैं जो भिन्न भिन्न विभागोंका कचरा जलाना 
प्रारम्भ करे | 
वह कचरा, वह wa शीघ्रातिशोघ्र केसे जळ 
सकती हैँ? अगले लेखमें हम इसकी aaa 
करेगे । 
कोलोन, 
BHAT, १८।४।२६ | 


aaga परित्राजक | 


वणांश्रस ओर जातिभेद 


[ ळेखक-श्रीयुत अनिलवरुण राय, पाएडीचरी ] 


ATID 

हि [l न्दू ANAR शुद्ध और Gent करनेके 
WEN” लिये नाना प्रकारके आन्दोलन चल रहे 
मि A हैं, किन्तु जो सबसे अधिक प्रयोजनीय 
है, उधर अभीतक यधेए ध्यान नहीं दिया गया है 
हिन्दुओंमें जो सर्वनाशकारो जातिपेद्को प्रथा अभो- 
तक प्रचलित है, उसको जड़मूलसे उच्छेद किये बिना 
हिन्दू-समाज ओर Rasa किसी भी प्रकार 
जीवन-संश्राममें टिक नहीं सकतो। किन्तु हम 
sia समाज-सुधारकगण इस जातिभेद्के लाथ 


adas रियायत करते चळे आ रहे हैं। जातिभेद्‌- 
को सिटा देनेके आन्दोलतके लिये जिस साहल भो 
शक्तिक्की आवश्यकता है, वह विशेष रूपसे भभीतक 
कहीं नहीं दीख पड़ती। यदि जातिभेद्कों उठा देना 
संभव न हो तो समाजसुधारको सब देष्टा राखमें 
घीकी हुति देनेके सदृश व्यर्थ होगी | 


भगवानने मचुष्यको जो प्रकृति ओर शक्ति प्रदान 
की है, उसका विकाश और प्रयोग करनेका जन्मत 
है। किन्तु हिन्दू-समाज 


अधिकार सब किसीको 
WAAR द्वारा मनुष्यको इस भगवद्दत्त अधिकाः 
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वंचित कर रहा है, 
लेकर इस कार्यका समर्थन कर रहा है। जि 
व्यक्तिते भीच gud जन्म लिया है san विद्या, 
बुद्धि, शक्ति, सामथ्ये, स्वभाव, चरित्र कितना ही 
ऊंचा और घहान्‌ क्यों न हो, उसको खप्नाजके Aara- 
तप्र स्तरमें चिरकाठतक पड़ा हो रहना होगा और 
faa व्यक्तिने उच्च ब्राह्मण कुलमें जन्म लिया हैं दह 
कितना ही सूखे, मिथ्याचारी ओर दीनचरित्र eat न 
हो, समाजके अन्य लोगोंके माथेमें पद्यूछि देनेके 
अधिकारसे उसको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। 
समाजमें जीवनकी जितनी gimi हैं, जसे 
कि विद्यालयमें शिक्षालाभ, देवालयमें उपासना, सभ्य 
समाजके संस्पशेमें आकर चरिभका उत्कषे इत्यादि, 
सव केबल उच्चजातिके ही छोगोंके लिये हे, नीच- 
जातिके लोग इन सुविधाओंको नहीं पा सकते । पर 
इस नीच जातिके ही लोग छातीके रक्तझो गिराकर 
परिश्रम करते हैं भोर उल परिश्रमके द्वारा उच्चजाति 
के लोगोंफे आहार, विहार, शिक्षा और विलासकी 
समस्त सामग्रीकी सृष्टि होती है। अन्य अधिकारों 
की तो बात छोड़ भी दी जाय, आमरास्तेसे चलने 
ओर जनसाधारणके इन्दारेसे पानी भरने इत्यादि, 
जीवनधारणक्की आवश्यक AN भी नीचजातिके 
लोग वंचित हैं। हिन्दूसमाजने करोड़ों मनुष्यो 
हीन व जघन्य बस्तीके अन्दर मानव जीवन घारणो- 
पयोगी सभी सुख gina बंचित रखकर aga 
__ की निकृष्ट जीवन बितानेके लिये ator किया है । 
BA समाजका क्या कभी भी कल्याण हो सकता 
है? परन्तु हिन्दू-लमाजमें इस नीच जातिके ही 
लोग ६० प्रतिशव हैं, वाकी दस प्रति शतने जन्मगत 
प्रधिकारके द्वारा समाजको सभी सुख gian 


एवं भगवान और घर्मेका नाम 
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अपने हाथोंमें कर रखा है। अन्यान्य देशोंमें भी 
भेद्वेषस्य है,-किन्लु वडांपर समाज किलीका रास्ता 
रोके हुए नहीं खड़ा है, अति नीच श्रेणीके छोग भी 
चेष्टा करके उच्चतम श्रे णीमें पहुंच सकते हैं । इसी 
fa agim भेद्वेषस्य इतने बड़े अत्याचारका कारण 
नहीं है । हिन्दुओंमें जो लोग उच्च श्रेणीने हैं, चे 
किसी कारणे भी नीचे नहीं गिर सकते ओर जो 
नीचे हैं, वे किलो प्रकार भी ऊ'चे नहीं उठ सकते | 
बहुत लोगोंको आश्चर्ये होता है कि सैकड़ों aia 
हिन्दु-छमाजक्षी ये लव नीच जातियां किस प्रकारसे 
उच्च श्रे णीके सुट्टीसर AMR अत्याचारको बर्दाश्त 
करती आई हैं ? उल्का प्रधान कारण हिन्दू-जातिकी 
धर्मप्राणता है । हिन्दू-लमाज arent जीवनकी सभी 
ANA बढ़कर स्थान देता है। उच्च श्रेणीके 
लोगोंने धमकी ब्याख्या करके दिखा दिया है कि यह 
जो उच्च नीच जञातिभेंद्का वषम्य है, सब ऋषिप्रेचा - 
रित सनातन हिन्दू-धर्म है, यही वैदिक वर्णाश्रम प्रथा 
है, स्वयं ब्रह्मने इसकी सृष्टि की है | सभीको इसको 
मानना होगा। इसके विपरीत आचरण करना पाप 
है। इसीलिये धर्मक्रे भयसे नीचजातिके हिन्दू गण 
उच्च जातिके शासन और शोषणके सभी अनाचार 
और अत्याचार चुपचाप बरदाएत करते आये हैं] 

इस हृदयहीन मिथ्याचारको भगवानकी व्यघस्था 
मानकर मनुष्य कितने दिनतक रह खकता है? 
पाश्‍चात्य सभ्यताके संस्पशेमें आकर हिन्दुओंफे 
वीचमें भी स्वाधीन चिन्ताशक्ति जाग्रत हो रही 
है। वे धर्मके नामसे इस मिथ्या विधानको माननेके 
a अब प्रस्तुत नहीं है. मुसलमान और Aaa 
धमते उनलोगोंको दृष्टान्तके दारा दिखा दिया है 
कि यह जातिभेद सभी धर्मोका विधान नहीं है | यह 
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केवल हिन्दू-धर्मका विधान है। अन्य किसी भी 
धर्ममें जानेसे मनुष्योचित अधिकार प्राप्त कर सकता 
है ओर जीवनके quan विकाशके लिये सभी खुयोग 
एवं पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है | इसका 
यह फळ हुआ है कि एक ang भारतके सभी लोग 
हिन्दू थे। इस समय भारतवषेमें हिन्दुओंकी संख्या 
दो-तिहाई (2) से भी कम है और हिन्दुओंकी 
संख्या क्रमशः कम ही होती जा रही है। प्रथम तो 
नाना प्रकारकी सामाजिक gaffe, अनांचार ओर 
अत्याचारके द्वारा हिन्दूकी जीवनशक्ति क्षीण हो 
गई है, फिर हज़ारों हिन्दू हिन्दू-धर्म और समाजको 
छोड़कर मुखलमान और ईसाई हो रहे हैं। gart 
हिन्दू-महासभाके सभापति श्री रामानन्द चट्टोपा- 
ध्यायने दिखाया है कि १८८२ में प्रत्येक दस हजार 
भारतवासीमें हिन्दुओंकी संख्या ७४३२ थी, १६२१ 
सें दख हजारमें यह संख्या ६८३१ रह राई। वबंशाल- 
देशका हिसाब लगाकर उन्होंने कदा है कि १६।१ से 
१६२१ तक पश्चिम बंगमें हिन्दुओंकी cea एक 
BAA ५२ कम हुई है, उत्तर दंगमें एक gan ३२, 
केवळ पंजाबमे १६२१ से १६२१ aai हिन्दू-समाजमे 
चालीस हजार नरनारी द्वारा इलाम सम्प्रदायकी 
संख्या वृद्धि की है। सात लाख मनुष्योंते हिन्दू 
समाजसे विच्छिन्न होकर ईसाई समाअकी कलेवर 
बृद्धि की È | 

जो छोग हिन्दू-खमाजके बाहर नहीं भी जाते, घे 
भी angi टुकड़ॉमें विच्छिन्न पड़े रहते है | farg- 
सम्नाजके मनुष्य इतने विभिन्न जातिमें विभक्त हैं 
और प्रत्येक जातिमें भी इतनी शाखाये' प्रशाखाये' है 
कि इस जातिभेदके रहते हुए समस्त हिन्दुओंको 
संघबद्ध ओर ऐक्य बद्ध करना एकदम असम्भव È | 


हिन्दू लोग यदि आपसमें एक दूसरेको अपना न 
समझे गे, तो फिर ऐसी दशामें ऐबय ale संघवद्धता 
कहांसे आयेगी ? किन्तु जातिभेदके कारण हिन्दू 
अपनी जातिकी क्षुद्र खोमाके बाहरके किसी भी 
मनुष्यको अपना आत्मीय नहीं समझता | भतणऐव 
जातिभेद्का उच्छेद हो हिन्दू-संगठनकी सबसे पहिली 
बात है। समस्त हिन्दू-जातिके बीचमें धर्मका ऐक्य 
है सही, किन्तु वह बहुत गम्भीर है। बाह्यतः ferg- 
ओके धर्माबरणमें भी भेद्वेषम्यका अन्त नहीं है | 
वैष्णव, शाक्त, शेव, जेन, सिख, बौद्ध, ब्राह्म सभी तो 
हिन्दू हैं, किन्तु उनकी पूजापद्धतिमें आपसमें कितनी 
विभिन्नता है ? सबके घीचमें जो गम्भीर आध्यात्मिक 
ऐक्य है, उ्की उपलब्धि करनेमें कितने लोग समर्थ 
होते हैं? अतएव यदि सामाजिक व्यवहारमें सभी 
हिन्दुको एक ak सस्मिलित होनेका झुयोग नहीं: 
जायेगा, तो फिर ऐसी दशामें किली प्रकार भो हिन्दू 
समाज ऐक्यददध नहीं हो सकेगा | इसके लिये जाति- 
भेदको उठा देना एकदम जरूरी है | 

यही जातिभेद हमलोगोंके राजनीतिक स्वाधिकार 
ZAR mAN भी एक बड़ी ana है। उच्च-जातिके 
हिन्दू छोंग जिस प्रकारसे स्वाधीनता लाभके लिये 
चेष्टा कर रहे है, निम्न जातिके हिन्दू छोग उस 
प्रकारकी कोई भो चेष्टा नहीं कर रहे हैं। परन्तु 
देशके अधिकांश बहो लोग हैं। आञ्ज अनेक शूद्र 
और अब्राह्मण स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वराज्य लाभ 
होनेसे उच्च atlas लोगोंकी प्रधानता होगी, इसफी 
अपेक्षा अंग्रेजॉंकी अधीनता कहीं अच्छी है । अंग्रेज 
चाहे और जो कुछ करे, किन्तु आईनक्षी हृष्टिमें सब- 
को बरांब्रर बना दिया है। अंग्रेजकी अमलदारोमें ही | 
अति नीच जातिके भी छोगोंको उच्च शिक्षाका | 
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सुयोग है, राउयकायेमें उच्चस्थान अधिकार करनेका 
ओर धप्ताजमें प्रतिष्ठा लाभ करनेको स्वाधीनता है | 
स्वराज्य होनेसे घ्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा फिरसे स्थापित 
हो जावेगी । उससे ब्राह्मण इत्यादि उच्च जातियों- 
कों लाभ हो सकता है, किन्तु जनखाधारणको उससे 
कया लाम है? इस युक्तिके सूळपॅ कुछ सत्य है, इस 
ब्रिषयमें aa नहीं । अन्ततः हमारे देशके बहुतसे 
मनुष्य अन्द्रसे इस युक्तिसे प्रभावान्पित हे ॥ इस- 
लिये देशके लोग प्राणके सांथ स्वराज्य आन्दोलने 

योग नहीं देते हे और स्वराज्य भी नहीं हो रहा है 
केवळ इतना ही नहीं। हिन्दुओंके इस जाति- 
भेदके लिये समस्त aca जगत हिन्दुभोंक्री निन्दां 
करता है। हिन्दू-सम्राजने अधीनस्थ लोगोंको ag- 
च्योचित अधिकार नहीं दिया है, इसलिये भारतकी 
qadami भासतवाली अन्य देशोंकी पूर्ण सहाइ- 
भूति नहीं प्राप्त करता दूसरी ओर मिस मेयो के 
सदृश बहुतसे लोग प्रचार करते हैं कि हिन्दू-समाजमें 
agaia प्रेति ज्ञो हृदयविदारक अत्याचार होता है 
उसका एकमात्र प्रतिकार gara अंग्रेज शासन है | 
उसका फळ यह हुआ है कि संसार भरमें यह एक 
धारणा जम्र गई हँ दि भारतके ol अंग्रेजोॉकी 
अधीनता ही कल्याणकर ६। अतएव भारतको 
aTa अधीनता पाशसे सुक्त करके लिये कोई 
बैला आग्रह नहीं दिखाता | आज यदि सभ्य जगः 
यह सुन पावे कि हिन्दुओंने आतिभेदद्धा परित्याग 
कर दिया है, हिन्दू-लमाअमें सभी मझुष्योंको समान 
अधिकार ओर समान स्थान प्राप्त है, तो ऐसा होने 
पर भारतकी स्वाधीनता लाभनें सभी उत्लाहके खाय 

सहायता करेंगे | 

. किन्तु जातिमेदके दूर दोनेसे हिन्दू-समाजका 
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सबसे बढ़कर ag कल्याण होगा कि समाजके नाना 
दोष और ग्लानिका सूलोच्छेद होगा । जातिमेदके 
दूर होनेसे अस्पृश्यता दोष अपने आप दूर हो जावेगा 
विभिन्न जातियोमें बिवाह प्रचलित होनेसे केवळ 
विवाह समस्याका ही हल नहीं होगा, वरन्‌ संकीर्ण 
सीमाके अन्द्र ही विवाह करनेसे हिन्दू जो अतिशय 
बळदीन हो गये हैं, विभिन्न जातियोंके रक्तसम्मिश्रणसे 
फिरसे घे Gea, संबळ ओर सतेज at जायेगे आर 
इस एक gg सूळ कुसंस्कारके धूर करनेसे हिन्दू-समा- 
ai at आलोडन उपस्थित होगा उसके फल-स्वरूप 
ओर दूसरी ग्लानियां और कुसंस्कार स्वयं ही हट 
aR | अठएव हिन्दू-खंगठन ale ante संस्कार 
ष्टी समस्त चेष्टा विशेषकर जातिभेद्को मिटाने 

ही प्रयोग झरना श्रेयस्फर है | स्वामी श्रद्धानन्द इसी 
लिये कह गये 2—“<Down with the caste 
system that is the dictum of every 
true son of the Mother India. The 
present-day unnatural immovable divi- 
sion into a hundred castes & Thousands 
of sub-castes must go, ifthe Hindu 


Community is to rescued from total 
extinction” Hindu Sangathan. 


we) 


अर्थात्‌ “ज्ञातिसेदको मिटा देना ही भारत माता- 
के प्रत्येक सपूतका कतेब्य हे । हिन्दू -जञातिको सर्थ- 
नाशसे बचानेके लिये बतेमान समयके सैंकड़ों जाति- 
यों ओर उपजातियोंक्रे अस्वाभाविक और जड़ Ñz- 
भावको भवश्यमेत्र नष्ट कर देना चाहिये |” 

जातिभेदके द्वारा हिन्दू-लभाजवो जो क्षति हो 
रह है, उसको समककर भी लोग इसको परित्याग 
फरनेमें असमर्थ हे, इसका कारण है, हिन्दुओंका 
गतानुगतिक संस्कार | हिन्दू समझते हैं कि जाति- 
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भेदके मिट जानेसे हिन्दूधर्म नष्ट हो जायगा, 
क्योंकि हिन्दू -धर्मके साथ जातिभेद जुड़ा हुआ है । 
बहुत लोग कहते हैं कि यह वर्णाश्रम प्रथा वेदिक 
gna चली आ रही है, इसके ऊपरसे होकर कितनी 
विपत्ति ओर उत्पात शुजर गये हैं; किन्तु सनातन 
वर्णाश्रम प्रथाका उच्छेद्साघन कोई नहीं कर सदा | 
यह व्यवस्था चिरकालसे है और रहेगी | इसी कारण 
इसका नाम खनातनधर्मे है । अतएव इसके विरुद्धा- 
खरण करना वृथा है ओर उससे समाजका कुछ भी 
कल्याण साधित नहीं होगा । वर्णाश्रमको पकड़कर 
ही हिन्दूधर्म खड़ा है, उसी बर्णाश्रमके उच्छेद साधन 
की चेष्टा करना हिन्दूधर्मके gad ही आघात करना 
होगा । 

हम लोग हिन्दू हें। जिल किसी बातसे हिन्दू- 
घ्मेके gal आघात लगेगा, ऐली व्यवस्था देना तो 


-दूर रहे, हिन्दू faa प्रकार अपनी प्रकत Wart 


सन्धान पावे एबं उसी सत्यसिक्तिके ऊपर अपने 
घमंको और समाजको खड़ा कर सके, gman 
हो ऐसी चेष्टा करना आवश्यक acer हें, किन्तु 
जो लोग वर्णाश्रमकी दुद्दाई देकर वर्तमान जातिभेद्‌- 
का समर्थन करते हैं, वे विवेचना करके नहीं देखते 
कि वर्णाश्रम और जातिभेद एक ही चीज नहीं हैं । 
वत्तेमान हिन्दू-समाजमें जो जातिभेद प्रचलित है यह 
चिरपुरातन नहीं है। यह जातिभेद हिन्दूके प्रकत- 
घर्मेखाधनाके अनुकूल नहीं वरन्‌ प्रतिकूल है | 
वर्णाश्रम ओर जातिभेद एक ही चीज नहीं है, 
यह Ga लहजमें ही समझा जा सकता है। परन्तु 
गतानुगति संस्कारके कारण अन्धा मनुष्य इल. सहज 
aun भी नहीँ देख सकता। वर्णाश्रम प्रथामें केवल 
खार चर्ण थे, एवं उसके स्थानमें आज असंख्य 
a 


६६७ 


जातियां बनी हें । ये दोनों किस प्रकारसे एक हो 
सकती हैं? ये असंख्य जातियां क्‍या वेदिक युगमें 
थीं ? तो फिर इनको सनातन व्यवस्था किस प्रकार 
से कहा जाय । दिन्दू-खमाजमें बहुतखा ada हो 
गयो है। am वर्णाश्रम मिटकर उसके स्थानमें 
एकदम विभिन्न जातिभेद्का उद्भव हुआ है। परन्तु 
अब भी उसी प्राचोन ama एकदम विभिन्न ओर 
विपरीत चीजको जारी रखनेकी चेष्टा चळ रही है । 
प्राचीन चातुचेर्ण-दिभागका गीतामें खुन्दर भावसे 
quia किया गया है । गीताने अतिस्पष्ट भावसे जो 
खार वर्णोका विभाग कर दिया है उस प्रकारका 
विभाग इस ससय कहीं भी नहीं पाया जाता है। 
गीतामें कहा गया हैं कि कृषि गोरक्षा और वाणिज्य 
यह सब वेश्यका कमे है, किन्तु बादमें जो जातिसेद्‌- 
की उत्पत्ति हुई है उसमें देखा जाता हे कि जो छोग 
ala और गोरक्षा प्रभति कार्य करते हें उन्मेंसे अधि- 
कांशकी sort gah हुई है ओर कहीं-कहीं पर घे 
dan वर्णमें गिने गये È, केवल घणिक सम्प्रदाय 
हीकी गणना वेश्यमें होती है ओर ब्राह्मणसे SRT 
श्र तक सभी जीविकाके लिये कृषि, राज्यकाय या 
व्यवसाय करते हैं। अतएव सामाजिक कमके हिसाब 
खे जो agit विभाग है वह सम्पूर्ण भावसे हो 
लोप हो गया है और गुणके हिसाबसे तो हई नहीं 
है | किसका eat गुण हे इस हिंलाइसे तो जातिमेद 
एकदम नहीं है, केवल थाचारमात्र है। समाजने 
जिसको जिस जांतिमें डाल दिया है, ag उसी जाति- 
का हो गया है उसका शुण कुछ ही क्‍यों ag) 
अतएव गुण ओर कमेके हिलाबसे जो बातुवर्ण- 
विभाग गीतामें उल्लिखित हे, वह वत्तमान जातिभेदसे 
एकदम विभिन्न हैं। सनातन-घर्मके नामसे इले 
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जातिभेदका समर्थन करना एकदम अज्ञताका परिचा- 
यक है। जो लोग कहते हे कि वेदिक युगकी ani- 
श्रम प्रथा चिरकालसे चली आ रही है, उसमें कुछ 
भी परिवत्त न नहीं हुआ है, वे लोग हिन्दू-समाजके 
इतिहाससे जानबूफ कर आंखे' मू'दकर वेठे हैं। 
घेदिक ऋषिगणने सनातन, तत्यानुय!यी समाज 
जीवनको परिचालित करनेके लिये जिस वर्णाश्रम- 
प्रथाकी सृष्टिकी वेदिक युगके बाद चह ठीक उसी 
प्रकार नहीं रह सका। यहां तक कि बहुतेरे कह 
बेठते हैं कि वेदिक युगमें भी वर्णाश्रम बिभाग केवळ 
आदर्श रूपमें था । वस्तुतः समात्न जीवनमें ag पूर्ण 
रुपसे प्रयुक्त नही हो सका | यह बात जो कुछ भी 
हो, वेदिक युगके बाद वर्णाश्रम प्रथाका परिवत्त न 
हुआ, इस विषयका यधेष्ट प्रमाण महाभारतमें ही 
पाया जाता है। भहाभारतके शान्तिप्ेमे महादेवने 
दक्षको पाशुपत बतकी जो शिक्षा दी थी बह अनेक 
भंशमें वर्णाश्रम धर्मेक्री विरोधी है। मद्दाधारतमें हम 
लोग पाते हैं कि क्षत्रिय श्रीकृष्ण अध्याताक्षी शिक्षा 
प्रचार कराते हैं | द्रोण, aoad प्रभृति ब्राह्मण एवं 
qaqa कर्ण युद्ध कर रहे है । अतएव वर्णाश्रम-- 
अनुयायी समाजका वाह्लिक श्रेणी विभाग अधिक 
दिन स्थायी नहीं रह खका। उस anit इस Rag- 


: लाफो लक्ष्य करके ही श्रीकृष्णने चातुवेर्णके सूल 


सत्यको संक्षेपमें प्रकाशित किया 2 । 
` चातुर्वण्यं मया ase गुणकम ara: 
श्रीकृष्णके कथनका ममे यही है कि मनुष्यको 
उनके स्वाभाविक प्रकृति ओर गुणके Raa मोटे 


` तोरपर चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है | 


जिन लोगोंमें शान ओर सास्विकताकी प्रधानता है थे 
ण है, जिन लोगोंमें शक्ति ओर राजसिक्रता प्रधान 
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है वे क्षत्रिय, जिन लोगोंमें ज्ञान ओर शक्तिका dar 
विकास नहीं है, किन्तु धत पैदा करनेके योग्य saa- 
साय और वाणिज्य करनेके योग्य प्रकति ओर सामथ्ये 
है थे वेश्य हैं ओर जिन लोगोंमें उदिछखित कोई शक्ति 
विकसित नहीं है, जो तामखिब ताके अन्धकारमें पड़े 
हुए हैं, शारीरिक परिश्रम करके ही जिनकी तृप्ति ओर 
उन्नति है, चे शूद्र हैं। सभी देशोमें, खभी gui, 
सभी समयमें इन चारों श्रेणीके लोग पाये जाते हैं, 
aaga इस विभागको सनातन विभाग कहनेसें 
अत्युक्ति नहीं होतो, किन्तु भारतकी विशिष्टता यही 
हे कि यहाँ मानचजातिकी इस स्वाभाविक चार श्रेणी 
की नीवपर ही लमाजका विशाळ भवन निर्माण ger 
था । ये स्वाभाविक चार श्रेणियां बना दी गई थीं 
ताकि भिन्न-सिन्न श्रेणी शिक्षादीक्षाके द्वारा अपनी- 
अपनी श्रेणीका VER साधन कर सके। जिनकी 
सात्विक प्रकृति है, क्रिस प्रकारके कर्म करनेसे उनकी 
प्रकृतिका पूणे विकास होगा, उनके गुणकी उत्कधेता 
होगी, इसका निर्देश कर दिया गया था। उसो 
प्रकार राजसिक ओर तामसिक लोगोके लिये किस 
प्रकारका कमे उपयोगी दे, किस प्रकारके कर्मके द्वारा 
उनके जीवनका कल्याणमय विकास हो सकता है, 
इसका भी निर्देश कर दिया गया था। यही गुण 
ओर काके अनुसार वर्ण विभाग है। इसका उद्देश्य 
hae सामाजिक और अर्थनीतिक ही नहीं है, इसका 
उद्देश्य नेतिक और आध्यात्मिक है। किन्तु फार्यतः 
इस प्रकारसे समाजके मनुष्योंको युणानुसार कौन 
भाग कर देगा ? प्रत्येक मनुष्यकी प्रति और चरित्र 
की परीक्षा करके कोन कह देगा कि कौन ब्राह्मण, 
कोन क्षत्रिय ओर कौन शूदर हैं? अतएव आदशेके 
हिसाबसे, गुणकर्माचुसार वर्णविभाग जितना a 
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महान होवे, कार्यतः समाअमें इसका अनुसरण करना 
सम्भव नहीं है, इसलिये वर्ण-विभाग क्रमशः जम्मगत 
हो गया। किन्तु प्रथमतः WARÀ पक मात्र 
प्रमाण माना नहीं जाता था। ब्राह्मण कुलमें जन्म 
लेकर ब्राह्मणोसित शुणलाभ जो नहीं करता थो उस- 
at mans रूपमें ग्रहण नहीं किया जाता था। और 
ब्राह्मणणण जिसमें कि ब्राहमणोचित गुण लाभ कर 
सकं, उसके लिये उपयुक्त शिक्षादीक्षाकी व्यवस्था 
थी। उसी प्रकार क्षत्रिय ओर agaat विशिष्ट 
शिक्षा थी ! शूद्रोंके लिये att विशेष शिक्षाकी आव- 
ganar wet थी, क्योंकि उन लोगोंको प्रधानतः 
शारीरिक भ्रमके हारा तामलिकताके ऊपर saat 
होगा, तभो वे उच्च शिक्षादीक्षाके उपपुक्त होंगे। 
अतपच जिस समप जन्मके द्वारा चार वर्णका विभाग 
निर्णीत होता था, उस समय भी केचल जन्मळे ऊपर 
निर्भर नहीं किया जाता था शिक्षादीक्षाके द्वारा aa- 
वर्णके लोग उश्च वर्णमें उठ सकते थे और वर्णोंचित 
गुण और शिक्षादीक्षाके अभावसे उच्च वर्णके लोगों- 
को पतित होना पड़ता था। जितने क्नोंदक इस 
प्रकारकी व्यवस्था थी उतने दिन हिन्टुओंने वर्णाश्रम 
धर्मके सूळ सत्यको सम्पूर्ण रूपखे नहीं खोया था 
ओर उतने दिन इस प्रकार विभागके द्वारा समाजकी 
उन्नति होती थी। किन्तु कालक्रमसे लोग मूल 
सत्यको भूल गये । LNR ओर कोई लक्ष्य न रख 

कर केवळ जन्मके द्वारा वर्ण निर्णीत होने लगा | 
एवं एक वार किसीने पक वर्णमें जन्मग्रहण किया 
तो उससे ऊपर अथवा नोचे जाना अशम्भव हो गया | 
तभी समाज वर्णाश्रम धर्मेके मूळ आध्यात्मिक तत्व- 
को खो बेठा, किन्तु तब भी प्राचीन प्रथानुयायी 
समाजके लोगॉके विभाग करनेमें एक अर्थनीतिक 


amsar थी, क्योंकि जो जिस age जस्म ग्रहण 
करता था, उसको उस वंशकी वृत्ति अथवा व्यवसाय 
को अवलम्बन करना पड़ता था | JARS गुणा- 
gar समाजको चार वर्णमें विभाग किया गया था 
उसके बदलेमें व्यवसाय ओर वृतिके अनुसार समाज- 
को नाना भागोंमें विभक्त कर दिया गया। यही 
विभाग वास्तवमें जातिभेद है । यह चातुवेर्ण विभाग 
से एकदम विभिन्न वस्तु दै। चातुवेर्णकी मूलकथा 
यह है कि जिसका जिस प्रकारका स्वाभाविक 
गुण और शक्ति है, जिसको जेलो प्रकृति है उसको 
उलोके अनुसार कमे करना द्दोगा। जातिभेद्का 
मूलतरव यह है कि मनुष्यको स्वभाव ओर शक्ति कुछ 
भो क्यों न हो, उसको पेतूक व्यत्र्ञाय अथवा वृत्ति- 
का agaa करना होगा । किन्तु पिताके सात्विक 
gaa पुत्र सारियक होगा ही अथवा पिताके ताम- 
feu होतेसे पु तामसिक होगा हो, ऐसी कोई बात 
नहीं हैं। देत्य कुलमें sama जन्म लिया और 
चीर कुछमें भी कांपुरुष जन्म लेते हे | अतएव केवल 
जन्म देखकर ही किसीका गुण निर्धारण नहीं किया 
जा सकता है। पर ब्यातुवेर्णकी तरह गुणके ऊपर 
प्रतिष्ठित न होने पर भी जातिभेदकी सार्थकता थी | 
प्रथमतः पिताका ओ व्यवसाय या वृत्ति है पुत्रके 
लिये उसका सीखना सहज है अतएव एक-एक जाति 
के पक पक व्यवसायको लेनेसे और अपनी ही जाति 
के dat विवाह फरनेसे उस व्यवसायका seat 
साधित होता है। पैतृक ब्यवसायको लोग सहज 
हीमें अपना सकता है एघं वंशानुक्रम अनुसरण किये 
जानेसे उस व्यवलायकी सम्यक उन्नति होती है। 

द्वितीयत: प्रत्येक जातिके जीविका fates लिये पक | 
व्यवसायके Af e रहनेसे समाजमें प्रतियोगिता कम 
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होती है। dmna व्यवसायब्ृति ओर 
चाकरी लिये जो छीना-भपडी देखी जाती है ओर 
अनेक लोग कार्य करनेके लिये प्रस्तुत होने पर सी 
छाम न पामेसे परिवार उपवास करते हैं, जातिमेदके 
agon रहनेसे धह अछुविधा नहीं होती | 

अणव प्राचीन mgA विभागका जो महान 
नाध्यात्मिक लक्ष्य था चह साधित न होने पर भी 
आतिभेदके द्वारा amish अर्थेनीतिक्क जीवनकी एक 
भच्छी eet स्थापित हुई थी । किन्तु-बत्तेमान- 
कालमें हम लोग जो जातिभेद देखते है, इसमें वह 
Nigar भो नहीं रही । इस समय कोई अपने पेतुक 
व्यवसाय वा बत्तिको भवलम्बन फरनेके लिये बाध्य 
नहीं है, जिसकी जेली सुविधा ओर शक्ति È वह del 
हो वृत्ति agma करता है। आज. जो ब्राह्मण 
कुछम जन्म ग्रहण करता है उनके पिता शायद डाकुर 
आर पितामह गधर्मेदणके किरानी थे, वह आज कोन 
व्यवसाय अचलब्बन करे ! वस्तुत: वृत्तिके अमुलार 
MRAZA सम्पूर्ण रूपसे MSNS et गया। उस- 
का पुनरुद्धार करना सम्भव नहीं है ओर aiaia 
भी नहीं है-वांछनीय इसलिये नहीं है कि देखा 
जाता हैं क्रि नीच जातिमें अन्म लेकर. सी लोग. उच्च 
शक्ति ओर प्रतिभाका परिचय दे रहे हैं और उच्च 
जातिमें भी जन्म लेकर अक्षम और नीच भावापन्न हो 
रहे हैं। छुना जाता है कि दशेन-शास्त्रके एक्क जग- 
ea पण्डित ( खर awama खीळ जोकि मैसर 
विशव-विद्यालयके बाइस--चांसलर हैं ) जातिसे नाई 
ÈI ata यदि पुरातन व्यवस्थाकों फिरसे कायम 
किया जाय तो उनको दर्शन-शास्त्रकी आलोचना 
छोड़कर लोगोंकी दाढ़ी घनानी पढ़ेगी । कया इससे 
समाजका कल्याण होगा ? 


PRINTS e 


और af धर्मकी दृष्टिसे देखा जाय, तो भी 
जातिभेद. धर्मेच्छा विरोधी है। इसका कारण यह 
ह कि गीताकी सूलशिक्षा है कि जिसका जिस प्रकार 
का स्वभाव हो, जेला गुण हो, वेला कर्म करना 
उसका घर्मे है, स्वधमे है। अतएव मनुष्यके गुण 
और प्रकतिका हिसाव न लेकर उसको पैतृक ध्यव- 
सायके अवलस्बनके faa बाध्य किया जाय, तो यह 
उसके लिये “परधम” होगा, जो आत्माके पक्षमें 
-सयाबह हे । 

किसी भी इष्टि gia क्यों न देखा जाय जाति- 
Baal आज कोई: साथेकत! नहीं है । आध्यात्मिक, 
नेतिक, सामाजिक, अर्थनेतिक किसी gia भी 
adaa मिथ्या जांतिभेदका समर्थन नहीं किया जा 
सकता । जब मनुष्य अपने ऐतूक व्यवसायका अनु- 
सरण करते हें, तब अपनी जातिकै अन्दर विवाह 
करके मिथ्या जञातिभेद्की रक्षा करनेसे समाजका क्या 
कल्याण हे १. अवश्य जातिभेद्को उडा देनेसे आज 
दी प्राणको डोम-चमारफे यहां विवाह करना होगा, 
यहद बात नहीं है । विवाह समान adi ही (होना 
आवश्यकीय है । जिन ANA शिक्षादोक्षा, आचार 
व्यवहार ओर मनुष्यताके उत्कषेमें समानता है उन 
छोगांमें ही fang होनेसे दाम्पत्यमिलन सार्थक हो 
सकता है। किन्तु आज ब्राह्मण, वंद्य, कायस्थ इत्यादि 
जातियोके शिक्षादीक्षा आवार व्यवहारमें क्या पार्थष्य 
है! वरन्‌ यदि जातिभेदकी प्रिथ्या खीमाको ate 
दिया जाय, तो शिक्षादीक्षामें समान कक्षाके पति- 
प्ली चुनना बहुत कुछ सहज दो जावेगा, दिवाह- 


समस्या, कन्यादाय प्रभृतिका भो समाधांन हो. 


जावेगा । केवल यही नहीं संकीर्ण सीमाके अन्दर 
विवाह करनेके कारणं हिन्दू दिनोंदिन जीवनो शक्तिको 
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खो रहे हैं। विभिन्न ' जातिके cat मिश्रण होनेसे 
फिरसे नूतन जीवनी-शक्तिका संचार होगा, यह gT- 
शीक्षित घेश्ानिक सत्य है Bringing of fresh 
blood - इसके : अतिरिक्त जातिमेद्के उठ जानेले 
अतिशोघ्र भारतके २० कोटि हिन्दू इल प्रकार दढ 
भावले संघबद्ध हो सकते है, कि उनके विरुद्ध खड़ी 
हो सकनेवाली संसारमें कोई सी शक्ति नहीं 2) 
अतपत्र.इस मिथ्या अर्थहीन जं।तिमेदुको पकड़ करके 
निश्चित ध्वंसको ओर अग्नखर न होकर Is संकदपके 
साथ इसका उच्छेद साधन: करनेमें  हिन्दूमा प्रको at 
चेष्टित होना परम कतंब्य है ओर अब इस बिषयमें 
बिन्दुमात्र भी उपेक्षा करना समीचीन नदीं है । 
3 3 

हिन्दूके वेशिष्ट्यकी दुद्दाई देकर जो लोग जाति- 
Aan समर्थन करते हैं. उमके प्रति हमारा उत्तर यह 
है कि जातिभेद हिन्दूका वेशिष्ट्य नहीं है, हिन्दू-घर्म 
और हिन्दू-समाजकी मूलकथा नहीं है। जातिभेद 
विरकाळ हिन्दू-समाजमें नहीं था, यहांतक कि जाति- 
भेद जिस चातुवेर्णकी. faa है वह भी चिरकाल 
नहीं था, एवं भविष्यतमें भी नहीं रहेगा | इस विषय 
की उक्ति हम लोगोंके प्राचीन हिन्दू-शास्त्रमे ही. है । 
भागवत gai कथित हे क्रि-- 

“एक एवं पुरा वेदः प्रणव: सवं वाङ्कमःः। 

देवो नारायणो नान्यः प्रकोऽझि act एव च ॥” 

वायु पुराणमें è— . ` 

santor प्रविभागश्च Sarai सम्प्रकीतिताः। 

संहिताश्च ततो मंत्रा ऋषिमिंचं च ceca: ॥ 

तो फिर हिन्दूका वेशिष्ट्य कया है gad- 
को वर्णाश्रम-धर्म क्यों कहा जाता है? आज जाति- 
भेदुको उठा देनेसे :हिन्दू-्यमे ओर हिन्दू-समांजका 


लेशिष्टथ किस प्रकार कायम रह सकेगा ? यह कहने 
छी आवश्यकता नहीं है कि जो हम लोग जातिभेदके 
उठानेका प्रस्ताव कर रहे हें इसका यद्द अथं नहीं हे 
fe en लोग भाएतयषंको पाश्चात्य सावापन्न बनाना 
चाहते हे. । भारतवर्षका आदश greater आदरशेखे 
मूलतः . विमिन्न है | हम लोग भारतवर्षकेःसनातन 
आद्शेका अनुसरण करना चाहते हैँ एवं यत्तेमान 
जातिमेद उसी. सनातन आदशका एकदम परिपंथी है 
इसलिये . उसको उठा देना चाहते हैं| अतएव उस 
सनातन आदशेक़ो यहांपर खोलकर दिखलळानेकी 
आवश्यकता हे | ` 

प्रनुष्यके जोचनको साधारणतः जिस प्रकार देखा 
जाता है, पाश्चिम इसके उपर ओर कुछ भी नहीं 
देखता । मचुष्यका देह, मन ओर प्राण हे । मनुष्य 
मन ओर बुद्धिके सहारे प्राणकी भोग सामग्रीका संग्रह 
करता हे | एवं देह इल प्राण और मनमे कार्यका 
आधार है | देह, मन भोर प्राणकी साधारण क्रियाका 
उत्कर्षे साधन ही पाश्चात्य सभ्यताका आदर्श है, 
विशेषतः उनका जोर प्राणके ऊपर है। इस dari 
जीवतधारण करना होगा, अपने sare और प्रतिपत्ति 
को बढ़ाना होगा, भोगकी वस्तुभोंका संग्रह करना 
ait, इन्द्रिय तृप्ति करना होगा, वंश वृद्धि करना 
होगा, संलारके ऊपर एक निशान छोड़ जाना होगा, 
यह्वी सब प्राणकी क्रियाये हे । पाश्‍चात्य देशवासी 


. मानवजीवनके नामसे मूलतः यही सब समभते हे | 


चे जो मनबुद्धिका विकाश करते हे, ज्ञानविक्षान, शिल्प 
साहित्य ओर ater अनुशीलन करते हैं, इन सभीका 
लक्ष्य होता है--इस प्राणकी क्रियायोंकी ही सहायता 
करना । सनुष्यने इस पृथिचीपर आकर जो परिपा- | 
श्विक -अघस्था पाई है, जो देह, मन,-प्राण प 
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इसके द्वारा जितना अधिक प्राणका भोग लाभ हो 
सके, यही पाश्‍चात्य सम्पताका लक्ष्य है। किन्तु 
भारतवर्षका आदश सम्पूर्ण exaea है। भारतवासी 
देखता है कि मनुष्यकी देह, प्राण और मन ही उसका 
चरम सत्य नहीं है । इसके अतिरिक्त आत्मा है, एघं 
घही आत्मा मूलतः भगवान है। मनुष्य भगवानका 
ही अंश है, प्रत्येक भनुष्यके अन्दर भागवत-सत्ता 
निहित है, देह, मन ओर प्राणका ओ साधारण जीवन 
है बहो प्रनुष्यका चरम लक्ष्य नहीं हे, उनके अन्दर 
जो भागवत-सत्ता है उसका पूर्ण विकास करना 
होगा, देह मन प्राणको शुद्ध रुपान्तरित करके भाग- 
चत लीलाके यन्त्र aa प्रकट करना होगा, इली 
शरीरमें भागवतज्ञीवनका, दिव्य अध्यात्म जीवनका 
विकास करना होगा, देहको जरर, व्याधि और geg- 
से घुक्त करना होगा, प्राणको अफुरन्त दिव्य आनन्द्‌- 
के भोगके लिये समर्थ बताना होगा, मनको भागवत 
mah दिव्य ज्योतिसे उद्भासित करना होगा, तभी 
भगवानकी नरळीला सम्पूर्ण होगी, इसी पृथिवी पर 
इसी मानव देहमें दिव्य जीवन प्रकट होगा | पाश्‍चात्य 


गण देह, प्राण ओर मनके उत्कर्ष साधनकी जो Arar 


करते È वह कुछ दूर चलकर आगे नहीं बढ़ सकता, 
इसलिये कि मनुष्यकी शक्तिकी सीमा है । भारतीयोंने 
उसी भागवत शक्ति अध्यात्म शक्तिका अनुसन्धान 


= क्रिया है एवं उस्तो ada अव्यर्थ शक्तिकी सह।यतासे 


जीवनकी समस्त अपूर्णता ओर दोष दूर करके AR- 
तत्व लाभ करना चाहते हैं, देह मन ओर प्राणकी 
पूर्णतम सिद्धि प्रदान करना चाहते हैं-यही भारतका 
सनातन आदर्श है । 

वेदिक gat ऋषिगण अपूर्वं साधनाके द्वारा 


आदर्शका संधान पाते थे ओर जिस प्रकार मनुष्य 
क्रमशः इल भादशेकी ओर अग्रसर हो सके, इसीलिये 
अध्यात्म AAA ऊपर समाजको प्रतिष्ठित किया था। 
भारतीय सभ्यताकी यह जो धारा वेदिक ऋषिगणने 
निर्धारण किया था, उखीने सेकड़ों वर्षांसे भारतीय 
जीवनको संजीवित ओर विकसित किया है, वाहयतः 
भारतके जातोय जोवनमें अनेक परिवर्तन, अनेक पतन 
और अभ्युत्थान हुए हैँ, किन्तु भारतीय सभ्यताका 
जो ga श्रोत आध्यात्मिकता है, बह कभी भो शुष्क 
नहीं हो पाया, पुनः पुनः garea भारतीय जाति 
sett स्वर्गोय श्रोतले जीवनी शक्ति संग्रह करके नूतन 
जीवन, नूतन शक्ति लाभ करती रही है, जिन सब 
अध्यात्म सत्योंपर भारतीय सभ्यताकी भिति है, Be 
और उपनिषद ही उसके मूल हैं। पश्वत्ती दर्शन, 
पुराण, इतिहास ओर acai इन्हीं सब सत्योंका भिन्न 
fara पहलूसे विकास छुआ है, भारतके साधन जीवन 
में युग युगमें आत्माकी नई नई शक्तियोंका और नई 
नई संभावनाका अनुसंधान मिला है, बाहरके जगतसे 
भी शिक्षा-दीक्षाकी नाना धाराओंने भारतम प्रवेश 
पाया है, किन्तु बैदिक युगमें Ragi सम्पन्न ऋषि 
गण समाजकी जो भित्ति रचना कर गये थे, मानव 
जीवनका जो चरम लक्ष्य AEN कर गए थे, बह 
मूलतः अब भी कायम है ओर वही भारतका वैशिष्ट्य 
है। मनुष्य भगवानका अंश है, मनष्यका देइ, प्राण 
मन सभी भगवानसे उद्भूत है ओर मलत: भगवत 
शक्तिको ही क्रिया है। मनुष्य जितने दिन तक 
अपने अन्तनिहित भागवत सत्ताका संधान नद्दो पाता 
आत्माके आलोक ओर शक्तिसे देह, प्राण और मनको 
शुद्ध वुद्ध रूपान्तरित नहीं कर पाता, उतने दिनतक 
उसके जोवनमें शोक, दुःख, द्वेष इन्द, SU, मृत्यु 
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अवश्यस्भावी है। भगवानको जानकर, भगवानके 
साथ थोगलाघना करके चेतनाका रूपान्तर साधन 
करना होगा | मनुष्यका जो साधारण जीवन आहं 
कार ओर अझानका दुख और अशान्तिमय विकाश 
है, उससे ऊपर उठकर दिव्य, ज्योति, शाक्त 
और आनन्द लाभ करना होगा, यही अध्यात्म जीवन 
है। किन्तु आषिगणमे दिव्यद्ृष्टिसे देखा था कि 
RESA एकबारगी उस अत्युच्च अध्यात्म जीवनको 
लाभ नहीं कर सकता | उसके प्रात जीवनका देह, 
प्राण, सन क्रमविकास साधन करके ही क्रमशः उसको 
अध्यात्म जीवनकी ओर ले जायगा । अतपच जिसमें 
कि मनुष्य संसारमें साधारण जीवन यापन करके 
अपना सर्वाङ्गीय विकास साधन कर सके, समाजसें 
इसकी व्यव्था की गई थी | इसलिये उन्होंने जीव- 
नके चतुवेगेका निदेश कर दिया था--धर्म-अर्थ -कामे 
और मोझ | अतएव पश्चिमके साथ भारतवर्ष 
जो लोग कहते हैं कि ऐहिक जीवनकी 
उन्तति करना ही पाश्चात्य आदर्श है और पारलौकिक 
कद्याणके लिये ऐहिक जीवनकी अवहेलना करना 
भारतीय agn है, चे भारतके सनातन भादशके 
ava अवगत नहीं हैं । अर्थोपाजेन करना कामोप- 
भोग करना, संलारिक sae aatgia उन्नति 
करना भारतीय ngan अङ्ग हैं । गीतामें श्रीकृष्ण 
agam} अत्युच्च अध्यात्म शिक्षा देकर कहते है: 
“जित्वा शत्रुन्‌ भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ |” 
शत्रुगणको जीतकर eaten राज्य भोग 


तुलना फर 


_ करो | अतप्त इहजीवनके भोग ओर पेशवर्यकी 


अवहेलना करना भारतका चिरन्तन आदशे नहीं है | 
दो चार लोग संसार त्याग करके मायावादकी चर्चा 
करके शायद अट्युञ्च गति लाभ कर सकते हैं किन्तु 


SAAR साधारण जीवनके पक्षमें इस प्रकारके त्याग 
अथवा संन्यासका आदर्श भारतकी प्रकृत शिक्षा नहीं 
है। ऐहिक भोग सुख, इन्द्रियतृप्ति, कामो पोष ३ 
सब भारतीय घर्म और भारतीय शिक्षादीक्षामें निन्दित 
घा निषिद्ध नहीं हे । किन्तु पाश्चात्य देशवासी जिस 
प्रकार इन्द्रिय तृप्ति और कामोपभोगको ही जीवनका 
चरम आदर्श समझ कर ग्रहण किये हैं, कामपभोग 
परमाः, भारतवर्षेने चैला नहीं किया है। भारतका 
लक्ष्य नीचेके इस प्राकृत अशुद्ध भोगको छोड़कर 
ऊपर उठकर दिव्य भोग लाभ करना है, साधारण 
जोवनके जरा, व्याधि, दुख, sega मुक्ति लाभ करना 
है, मोक्ष लाभ करना है। उद्सी मोक्षलाभके डद्दे श्य- 
को सामने रखकर ही इन्द्रियगणको शुद्ध और संयत 
करनेके उद्देशयसे उनको भोग देना द्वोगा । अतएव 
उच्छूडुल भावसे इन्द्रिय परितृप्ति करनेसे यह उद्देश्य 
सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिये सत्य-घर्मका अनुस- 
रण करके अथ ओर काम भोग करना भारतकी 
शिक्षा है । TR अनुसरण gas अर्थ और काम्न 
भोग कर क्रमशः मोचकी ओर अग्रसर होना होगा, 
यही भारतीय सघाज व्यवस्थाकी मूळ नीति है | 

इस मूलनीतिका अनुसरण करके ही भारतमें 
वर्णाश्रम aden प्रतिष्ठा हुई थी । समाजमें मनच्य- 
को जो चार वर्णमें विभक्त किया गया था उसका 
उद्देश्य मनुष्यको उसका धमे दिखाना ही था । किस 
प्रकारकी प्रकतिका मनुष्य किस रूपसे कमे करनेसे 
अपनी आत्माका सुविकाश कर सकता है इसका . 
निर्धारण करनेके लिये ही, वर्ण विभाग था । मनष्य | 
की प्रकृति, शक्ति और शुणके अनुसार उसको ब्राह्मण 
क्षत्रिय घेश्य वा शूद्र रूपमें परिगणित किया जाता था, | 
एवं प्रत्येक वर्णके arga वर्णोचित धर्मका अत्युच्च | 
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Beg रखा गया था। ब्राह्मणका आदर्श शान्त- 
भाव, आत्म-खंयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा, सरलता, 
ज्ञान, अध्यात्म सत्यमें श्रद्धा, क्षत्रियका आदश, MA, 
तेज, geaman, करमदक्षता, युद्धमें अपलायन, दान, 
नेतृत्व करनेकी शक्ति; जिन सब कर्माके द्वारा इस 
आद्शेके अनुसरण करनेमें छुविधा ओर सहायता 
होजे वही प्राह्मण और क्षत्रियका धमे, वेश्यका आदशे 
कृषि, गोरक्षा, Rag, वाणिज्य और gas आदर्श 
सेवा भोर Raat । जिसकी जिस caret प्रकृति, 
जिस प्रकारकी शक्ति है, उसी अनुसार कर्म करना 
उसकी आत्माके लिये कल्याणकर है, यही चातुर्वर्णकी 
मूल फथा है। किस प्रकारकी प्रकृतिके लोगोंके लिये 
कोनसा फे डपयोगो है, दिष्य. दृष्टि प्राप्त ऋषिगणमे 
इसका निर्देश कर दिया था। यही गुणकर्मानुसार 
चर्णचिभाग गीतामें कहा गया है। मनुष्यका गुण 
विचार करके श्रेणीविभाग सम्भव नहीं है, इसलिये 
जन्मके ही द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि निर्धारित होता 
था, किन्तु फेचल जन्मके ऊपर ही निर्भर नहीं किया 
जाता था, इसके अतिरिक्‍त प्राचीनकालमें एक वणऊ 
मनुष्यको अन्य वर्णमें जाना सम्भव था, असवर्ण 
विवाह भी gaiga था, माता जिस वर्णकी चाहे हो, 
पुत्र पिताका वर्ण पाता था, अद्प चयलसे ही शिक्षा 
दी जाती थी. जिसमें कि सभी अपने अपने avis 
आदशेके अनुसार अपनी उन्नति कर सके | 
_ किन्तु यह केवळ बाहरी ढांचा था, मूल उद्देश्य 
आत्माकी प्राप्ति करना ओर भध्यात्म जीवनका 
विकास करना था । केवळ anaa कर्मे ada 
ही आत्माका विकास नहीं होता, अध्यात्म जीवन 
want जीघनके उद्देश्य रूपमें स्वीकार करके अपनी 
प्रकृति. अनुयायी कम ईश्वरापंण पूर्वक करना होगा 


नवयुग | 


eae 


भगवानके उद्देश्यसे यज्ञरूपसे समस्त कमे करना 
होगा, तभी अध्यात्म सिद्धि लाभ होगी । 

“यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 

asit त्वम्रभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥” 
केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही अपने अपने वर्णोबित कर्मो- 
को करके अत्युच्च सिद्धि लाभ कर सकते है, ऐसी 
बात नहीं है; बलिक वेशय, स्त्री, शूद्र, AETA, 
चांडाल, जो कोई ईश्वरमें भक्त gan अपने अपने 
anal ईशवरकी सेवा हिसाबसे कर सकता है, वही 
भगवानकी कृपा लाभ कर सकता है, और भगवान- 
की कृपा लाभ करनेपर ब्राह्मण शूह भेद नहीं रहता | 
कोई कितना मूर्खे, नीच, अक्षम, हीन, Fas, अना- 
चारी, अस्पृश्य क्यों न हो, भगचानकी कृपा शीघ्रही 
सभीकी अपूर्णता, अशुद्धि दूर करके अत्युच्च अध्यात्म 
जीवनका छान, शुचिता, शक्ति ओर आनन्द प्रदान 
करती है। ` 

“at हि पाथे saarra येऽपि स्युः पापयोनयः | 
स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम्‌ ॥” 

अतएव adam मिथ्या जातिमेदकी दीवाळ 
खड़ी कर स्त्री, वेश्य, शूद्र, नीचकुलजात safea 
cut जिस सामाजिक ओर आध्यात्मिक उच्च 
अधिकारसे घंचित रखा गया है, यह प्रकत चातुबेग- 
घमके सम्पूर्ण विरुद्ध है | 

प्राचीन भारतमें मनुष्यको, जो जिस भावसे 
समथ हो, अपनेही भाप उसभावखे आत्माका विकास 
करनेके लिये छोड़ नहीं दिया गया था; समाज जीव- 
नका ऐसा ढांचा निर्भित हुआ था, जिससे मनुष्य 
RAR: आत्मजीवन विकालके पथपर अग्रसर हो. 
खके | इसी उदेश्यले आश्रम चतुयकी व्यवस्था की 
गई थी |" जीवनको चार भागोंमें विभक्त किया. २ ८: 
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था | प्रथम भागपें ब्रह्मचर्य और शिक्षा लाभ था। 
भल्प-वयससे छात्र और छात्रीगण जीवनके अत्युच्च 
अध्यात्म आदशेसे दीक्षा लाभ करते थे । अपने देह 
प्राण मनको सुशिक्षित और नियन्त्रित करते थे । 
काम क्रोध रिपुगणको संयत RAN अभ्यस्त होते 
थे। इसके बाद्‌ ग्रहर्थ भाश्रममें प्रवेश करके संसार 
WH पालन कर समाजका ऋण चकाते थे। इसके 
बाद बनमें जाकर एकान्तमें भगवत आराधना करके 
साक्षात भावसे अत्युच्च अध्यात्म जीवन लाभके 
लिये साधना करते थे | इसकी प्रथम अवस्था वाण- 
प्रस्थ, एवं शेषमें Rasa थी | अधिकांश लोग 
प्रथम दो आश्रमोके भागे नहीं जा सकते थे, किन्तु 
farala इस जीवनमें अध्यात्मसिद्धि लाभकी योग्यता 
प्राप्त को है, उन लोगोंके लिये अन्तिम आश्रमोंका 
भी स्पष्ट निद श था । 

यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वह केवल वदिक 
युगमें ही अविकृत थी, यह बहुत कुछ विकृत होनेपर 
भी जितने दिनोंतक जञातिकी शिक्षादीक्षा asta थी, 
प्राणमें तेज थां, शक्ति थी, उस समय तक इस 
बर्णाश्रम व्यवस्थाकी थोड़ी बहुत कार्यकारिता ओर 
उपकारिता कायम थी; किन्तु जातिकी अवनतिके 
साथ साथ यह वर्णाश्रम व्यवःथा एकदम fred हो 
गई। आज जो जातिभेद दीख पड़ता है वह उस 
वैदिक बर्णाश्रमके मिथ्या प्रहसनके सिवाय और 
कुछ नहीं है। इसको वर्णाश्रम नाम दैना निष्ठुर 
उपहास है। 

आज फिर उस प्राचीन वर्णाश्रम-प्रथाको लोटा 
छाना सभ्भव नहीं है। वर्णाश्रमके स्थानमें जिस 
ग्लानिकर ओर मिथ्या जातिसेदने समस्त समाज 
जीवनफो विषाक्त कर दिया है, सबसे पहिले उसका 

R 


समूळ उच्छेदन करना होगा एवं प्राचीन घणांभम- 
प्रथाका जो मूल सत्य और उद्देश्य है उसको स्पष्ट 
भाबसे उपलब्ध करके तदनुसार देशकालोपथोगी 
नूतन समाज व्यवस्थाफी सृष्टि करनी दोगी। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य, शूद्र, AQ प्रत्येकका गुण 
प्रत्येक मनुष्यके बीचमें है, परन्तु अधिकाँश लोगोंमें 
एक विशेष गुण अन्य सब गुणों ओर लक्षणोंकों दबा 
कर प्रेकट होता है। अतफव किसी भी खमाजमें 
खोजनेसे इन चारों जातियोंके लोग पाये जायेंगे। 
कोई att कह बैठते हे. कि जन्म जन्मसे लोग अपनी 
प्रकतिका विकास निम्नतम शूद्रसे क्रमशः उच्चतम 
त्राह्मणके गुणको लाभ करते हैं। प्रत्येक मनुष्यको 
इसी भावसे ब्राह्मण कुलमें जम्म ग्रहण करना होगा, 
तभी ag उच्च अध्यात्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। 
किन्तु ऐसा होनेपर गीताने जो war है कि ट्र, यहां 
तकव्ही चांडाळ मी anagiea द्वारा परमगति लाभ 
कर सकता है इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता | 
aega: यह ओ श्रेणी विभाग है यह घाह्यिक है, 
इसीफे ऊपर सब जोर देकर समाजमें छत्रिमताकी 
सृष्टि न करके चातुबेणेका जो मूल सत्य है वही हम 
लोगोंको ग्रहण करना चाहिये । प्रत्येक जवकी नो 
अध्यात्म मूल प्रकृति है उसमें इन चारों प्रकारके गुणों 
का वीज निहित है, प्रत्येक जीवमें ब्राह्मणका शान, 
क्षत्रियका तेज, बेश्यका आदान प्रदान, एवं AAT 
सेवा मोजद है। किन्तु इन चारोंमें जो प्रधान होता 
है वही उस जोवका स्वभाव है, उसका समस्त जीवन 
इसी गुणके wa रंजित ata है। वह स्वभाव 
पेतृक ब्यवसायको परवाह नहीं करता, FEAT 
रास्तेसे खलना चाहता हे ओर अपने ही ढंगसे अन्य 
गुणोंका विकास करता है । जिसके स्त्रभावमें कमे 
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= मो 
ओर सेवाक़ी प्रश्वतिकी प्रधानता है, एद्रभावकी 
प्रधानता हे, चह यदि ठोक तोरसे उसी प्रबुतिका 
अनुसरण करे, तो उसीसे उसका ब्राह्मणोचित 
ज्ञान, क्षत्रियोचित शक्ति, वेश्योचित निपुणताका 
विकास होता है । इसी रूपसे अपने-अपने स्वभाव- 
का भनुसरण करके चळ पानेसे ही लोग अपने-अपने 
पूर्ण agaa विकासकी ओर अग्रतर हो सकते 
हैं; किन्तु समाज ओर राष्ट्र मडुष्यको पग-पगपर 
बाधा दैते है, नाना थियुरीके अनुसार माना मतवाद्‌ 
और विधिनिषेधफे अनुरूप agan संगठित करना 
चाहते है । इसी लिये मानघसमाजमें मनुष्य आत्म- 
जीवनके विकासका पूर्ण सुयोग नहीं पाता है, 
agan अध्यात्मजी्नकी ओर अग्रसर होनेके लिये 
समाज भौर राष्ट्रें उसे पूणं स्वाध्रीनता देनी ही 
पड़ेगी, जिसमें क्रि वह अपने स्वभावकी गति soa- 
फर उसी MATA अपने _जीवनका विकास कर सके | 
मनुष्य यदि अपने स्तभावके agen aa करे 
ad उस कर्मको भगवानको झर्पण करे, भगवानके 
दास kana सेवक हिसावले यन्त्र हिसा६से 
अपनी-अपनी प्रकृति अनुयायी कर्म करे, तो किर 
ऐसा होनेपर उसकी अन्तनिहित समस्त शक्तिका 
पूर्ण विकास होता है, उसके मध्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
घेश्य, शूद्र सभी वर्णोके शुणोंकी पूर्ण परिणति और 
'लामञ्जस्य साधित होता है, उस समय ag agao 
fram ऊपर उठ जाता है, तब उस समय उसको 
कोई सामाजिक नेतिक आदर्शका अनुसरण नहीं 
करना होता, सबेधर्मान परित्यज्य, तव जीवके avait 
भगवानका प्रकाश सम्पूर्ण होता है, जीवन anata. 
ही विशुद्धलीलाका आधार बन जाता है | 
O AÈ पुरुषसूक्तें चार घर्णोकी उत्पत्तिकी जो 


बात कही गई है यही उसका निगूढ़ रहस्य है | 
“ब्राह्मणोस्य छुखमासीदु बाहू राजन्य; इतः | 
उरु agea यदुवेश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत wv” 
सुश्टिकत्तके छु हसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, जंघासे 


aga और पेरसे gaat उत्पत्ति हुई । वेदके अन्यान्य 
वर्णनकी भांति यह भी पक रूपक है । उपमाके रूपमें 
गंभीर अध्यात्मसत्य प्रकाशित हुआ है | भगवान 
विश्वके मध्यमे जिल प्रकार आत्मप्रकाश कर रहे 
हे | मानव समाजसें भी उसी प्रकार आत्मप्रेकाश 
कर रहे हें। भागवत प्रकृतिर्मे चार प्रधान गुण 
हे, ज्ञान, शक्ति, सासज्ञस्य ओर कर्म | सभी मलुष्योंमें 
भागचत प्रकृतिका पूर्ण विकास होगा, यहो है परम - 
गति। जिस agai जिस शक्तिका अधिक विकास 
हुआ हे, उसी fea मनुष्योंको खार भागमें विभक्त 
किया ज 


सकता है 2५५ लत: क्त 
सकता है। यही saa Jagua 


Y 


निगूड अर्थ है। गीतामें जो भ्रोकृष्णने कहा है कि 
mgd मथ we गुण कमे विभागशः, वह इसी 
सूकतको व्याख्या है | 

महुष्यके घीरुमें भागवतशक्ति, भागवतप्रकृृति, 
भागवतशुणका विकास करना होगा। जिसकी प्रकृति 
में जिल युणकी प्रधानता है वह यदि उल्लीका ag- 
सरण करके कर्म करता जावे एवं समस्त फर्मको 
भगवानके उद्देशयसे यक्षहिसाबले सम्पादन करे, तो 
ऐसा होनेपर उसके मध्यमें भागवत प्रकाश सहजमें 
सम्पन्न होता है। ऐसा न करके अपने स्वभावके 
निदे शके विरूद्ध यदि कोई अन्य प्रकारका कर्म करे 
तो ऐसा होनेपर उसके आत्मविकासमें forget 
उपस्थित होती है। इसी लिये कहा गया है-- 

‘saa स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्‌ स्तरनुष्ठितात्‌ | 

रूवघर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयाधह:॥” 
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हम छोगोंकी प्रकृतिका जो सत्य है, उलीके अनु- 
सार हम लोगोंक्रो कर्मे करना होगा ; बाहरके किसी 
stad, किसी कृत्रिम विघिनिषेघके मामनेसे काम 
नहीं चलेगा | हम लोगोंका कमे ऐसा होना चाहिये, 
कि वह हम लोमोंकी आत्माका, हम छोगोंकी 
स्वाभाविक शाक्तिलघूहका प्रकाश हो । उस कर्ममें 
यदि an लोगोंसे भूल हो, त्रुटि हो, दोष हो, वो भी 
इसमें कोई क्षति नहीं है। सगवानको अरण करके 


६७७ 


उस RAR करनेसे हम लोग क्रमशः भगतानके साथ 
ऐक्य लाभ करेगे, तब उस समय हम छोगोंकी 
प्रकृति भगवानके हाथोंमें शुद्धयम्त्र होगी, उस समय 
हम लोग समस्त भूल घुटिके ऊपर उठ जाये गे, हम 
लोगोंके देह, प्राण और मनके द्वारा जगतमें भगवान 
का उद्देश्य अघाधितरूपसे सिद्ध होगा, उस समय 
सभी wath ऊपर जो भागवतधर्म दै, उसमें हमलोग 
छुपतिष्ठित होगे । 


रीमा”! 


[ हेखक--श्रीरामविळाल शुक्र “अपरिचित” | 


सातु अचानक जीर्ण-निशामें, 


aq संदिग्ध 


sga माया! 


तेरे विस्तृत अश्नु लोक की, 
सेभव हीन अभय-छाया [[--१ 


बाज रही हे. श्ातनाद की, 

डर में कर्कशा ad! 

संक रही हैँ हृदयातळ को, 

विषदा मौन RA ![--२ 
दे, ऐसा 
पीड़ा फो 


we शही हैं तेशी slaai, 
मां! qaas में| 
कौन सुने अब देरी गाथा, 
अपनी mge agi में 1-३ 


Beale हृदयको, 


ठुकराने दे! 


अपने अति आकुल जगती की, 
तरणी आज उठाने दे !!--४ 


हो जाने दे नतन अघ को, 
सो जाने दे पापों को! 
फिर न मिलेगी भस्म-भूमिमें, 
प्राण-हीनकी--भ्रापों को !!--५ 


aq Sgn तेरी fafai, 


तेश दग्ध दुकूल। : 
आज agit समर fag में, | 
तेरे मंजुल gal o 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६७८ aaam | 


चीनमें खियोंकी स्वांधीनता । 


लेखक--श्री विश्वम्भर | 


छठ] tar समस्त संसारमें स्त्रियोंका इति 
[] छ [| हास पराधीनताकी एक दुखजनक 
NES कहानी है यू' तो प्रायः प्रत्येक समाज 
PVR: में ल्मृतिकारोने ऊचे आदर्शोके गीत 
गाये हैं; किन्तु जिस व्यावद्दारिक आदशेपर सारे 
समाज चल रहे थे, वह यही था--“सत्री बालपनमें 
पिताकी देख रेखमें रहे, युवावष्थामें पतिकी अधीन- 
तामें रहे भोर वृद्धावस्था या वेधव्यकालमें पुत्र या 
अत्य पुरुष सम्बन्धियोंके संरक्षणमें रहे, उसे स्वाधीन 
दोनेका अधिकार नहीं ।” हिन्दू समाजमें ही नहीं 
aa प्राचोन रोम-यूनान, aiaa ओर चीन- 
जापान इत्यादिमे भी इसी सिद्धान्त पर समाज चल 
रहे थे। 
स्त्रियोंफी स्थाधीनताके वत्त मान विचारोंने 
प्रायः विविध देशॉंकी राजनेतिक खाधीनताके saat 
के लाथ साथ जन्म पाया। फ्रान्सफी जगत्पसिद्ध 
' शज्यक्रान्तिमें 'समता', 'समानता' शोर 'भ्रातूभाव' 
की जो गगनभेदी आवाजें उठी थीं--उन्होंने सारे 
थूरोपके वायुमण्डलके साथ साथ घहांके 'स्त्रोसमाज' 
मैं भी राजनेतिक, आर्थिक और सामाजिक am- 
नता! के भाव भर दिये | 
फ़ाम्लकी राज्यक्रान्तिके बाद इतालियाकी en- 
धोनताका संग्राम प्रारम्भ होता है। इतालियाकी 
` इश्व इश्व भूमि भी स्वाघीनताके विचारोंसे भर जाती 
o L इतालियाको स्वाधीनताके प्रमुख arent ऋषि 
_ ज्ञोजफ मात्जीनी स्त्रियोंके उचित अधिकारोसे परि 


चित थे। स्त्रियोंकी स्वाधीनता पर उन्होंने अपनी 
केलनी ओर वक्तूताओं द्वारा बड़ा जोर दिया | अपने 
अमर ग्रन्थ 'मनुष्यका करतेव्य' में उन्होंने इस विषय 
पर एक ang लिखा है-- 

“स्त्रियोंको न केवल अपने सुख दुखकी ही वरन्‌ 
अपने विचारों, अपनो आकांक्षाओं, अपने अध्ययन 
ओर समाज-खुधारकी ओर अपने प्रयल्लोंकी भी 
हिस्सेदार और साथी समझो | अपने नागरिक और 
राजनेतिक जीवनमें उन्हें अपने बराबर समभो। 
तुम दोनों, पुरुष ओर स्त्री, दो मानवी qg बन जाओ 
जो आत्माको उस आद्शेक्की ओर उड़ा फर ले जायं 
कि जिस आदश तक कि तुम दोनोंको पहुंचाना 
है।” 

स्त्रियोंके अधिकारों ओर उनकी स्वाधीनताकी 
महात्मा मात्जीनीने कितनो gree विवेचना की है । 
इतालियाकी स्वाधीनताके वाद अमरीकाका aac 
आता हे | अमरीफाकी स्वाधीनताने भी स्त्रियोकी 
स्वाधीनताके आन्दोछनपर अपना समुचित प्रभाव 
डाला | 

इस स्वाधीन विचारोके ant पश्चिमने बड़े बडे 
दशेनिक ओर विद्वान पेदा किये । रुसो, कारलमाक्स 
Rae स्पेन्सर, जान स्टुअर्ट मिल, gaz acha 
विलियम लेकी, हेनरी थोरो, लिओ arana प्रिन्स 
क्रोपारकिन हक्‍्सळे और रस्किन इत्यादिके विचारों 


का भी संसारकी गतिविधिपर बड़ा जबरदस्त असर 


पडा | स्वाधीन वाताधरण, उपरोक्त विद्वानोंके 
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क्रान्तिकारी विचारों, यूरोपीय महासमर और अन्तमें 


BAR साम्यवादने संसारकी जटिल समस्याओंको 
स्पष्ट रूपमे लोगोंके ara रख दिया | समाजके 
gA अधिकार रक्षाका प्रश्न तीन हो गयां। 
निरन्तर सहयोगमें रहनेके कारण पश्चिमका प्रभाव 
qa पर भी पड़ा। फलतः मिश्र, हिन्दोस्तान और 
चीनके स्त्रा्ीनताके प्रयत्न ज़ोर पकड़ने BT | ABT- 
समरके पश्चात्‌ ही टरकी, ईरान, सुरको, खोरिया, 
इराक, एबीलीनिया, जावा, फिलिप्पाइन्स इत्यादि 
Quiet स्वाधीनताका प्रयक्ष भी संसारके सामने 
आया | जरमनी, पोलेण्ड, आयरलेषड और बलकान 
प्रायःद्वोपमें भी उथळ, gas मच गई । हस्बमासूल 
इन देशामें भो राजनेतिक क्रान्तिके साथ-साथ हरक्षेत्र 
में क्रान्तिके शोले भड़कने लगे Rain आन्दो - 
लन भी इसी लमयसे गम्भीर रूप धारण करता है | 
संसारके आधुनिक विद्वान ओर मागे sexs, 
महात्मा गान्धी, निकोलाई लेनिन, खुनयात सेन, 


ज्ञागलूल पाशा, मुस्तफा कमाल, अमातुल्ला, TEAS 


कारपेक्टर, एच० जी० Aaa, रोमियो रोला, रवीन्दर- 
नाथ ठाकुर इत्यादि, aaa स्त्रियोंकी स्वाघीनताके 
आम्दोलनके साथ सहानुभूति प्रकट की हैं । 

भारतमें राम मोहनराय, केशावचन्द्र सेन, ईश्वर- 
चन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द्‌ रानाडे आदिकसे 
लेकर, वत्तमान सुधारकों तक, सबने पश्चिमसे प्रभा- 
वित हो स्त्रियोंके उद्धारमें अपने aaa लगाए हैं | 

बैसे तो स्त्रियॉकी स्वाधीनताका पूयत्न कम या 
अधिक ait सभी देशोंमें हो रहा हे । किन्तु पाट- 
ata हमें यहां “चीनमें स्त्रियोकी स्वाधीनता” के 
सम्शन्धमें दो बाते कहनी हैं । 

चीन एंक अत्यन्त प्राचीन वेश है, उतना ही 


er न न नी नी लत rte 


प्राचीन जितना कि हिन्दोस्तान | चीनकं Tara 
विधान निर्माता कुंग-फूत्जे ( कनपयूसस ) आजसे 
२,५०० वर्ष ga पेदा हुए थे। उनकी सस्भतिर्मे-- 

«e स्वच्छन्दता, अलन्तोष, अपवाद, ईर्षा AT 
gdan जीवित प्रतिमा है । स्त्रीको इसके लिये 
सदा दुख और पश्चाताप होना चाहिये 1” 

SAKA विचार अपने समकालीन अन्य 
पाचीन देशोंके स्ट्रतिकारोसे बिलकुल मिलते gad 
हे । चीनी खमाज अबतक इसी नीतका अवलम्बन 
करता आ रहा था, चीनी fa अब तक पक निज 
वस्तु समझो जाती थीं । किन्तु जबसे चीनमें स्व- 
तन्त्रताका आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और जेसे जेखे 
जोर पकड़ता गया वेसे FTA वहांके स्त्री समाजमें भी 
आश्चर्यजनक परिवतेन होता गया | 

चीनमें स्त्रियोंकी समताका आन्दोलन वेसे तो 
१६ वीं शताब्दीके अन्तसे ही आरम्भ हुआ, किन्तु १६ 
यीं शताब्दीके प्रारम्भमें युइटलुङ्क साहने स्त्रियों और 
पुरुषोंकी समता पर बहुत ज़ोर Rar) इस विषय 
पर उन्होंने aga कुछ लिखा भी है। तथापि उस 
समयका सम्पूणं चीनी समाज उनके विरुद्ध खड़ा दो 
mat) १६ वीं शताब्दीके अन्तके feat अनेकों 
युहट्खुङ्ग साह पैदा हो गए । इन जुधारकोंने स्त्रियों 
के प्रति अत्याचारोंके विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर. 
दी। सत्री शिक्षा पर ज्ञोर दिया जाने लगा परि- 
णाम स्वरूप २० चीं शताब्दीके प्रारम्भमें लोगोंने | 
गम्भीरता-पूर्घंक स्त्रियोके उद्धार की ओर ध्यान देना | 
शुरू कर दिया । प्रसिद्ध चीनी विद्वान्‌ लिन वांग 
हनने सन्‌ १९०१ में स्त्रियोंके अधिकारोके प्रतिपादन | 
के लिये तोकियो (जापान) से एक सामाजिक पत्रिका _ 
निकाली । EE 
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aad स्वाधीनताके आन्दोलनने अभी पूर्ण 
fata न पाया था। किन्तु फिर भी स्त्रियोंने 
उसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेनी शुरू करदी । इन 
। स््त्रियोंमें देवी च्युजङ्गने अपने बलिदान दारा चीनकी 
स्वोधीनताफे इतिहासमें अपना नाम असर कर 
| लिया] 
चीनकी स्त्राश्रीनताके आचाथे डाक्टर gaa 
सेनने aih प्रति बढ़े उदार विचार व्यक्त किये 
हैं। चे स्त्रियॉको समानाधिकार देनेके पूर्ण पक्ष- 
पाती थे। यही फ्वारण था कि डाक्टर झुनकी 
आवाज़ पर चीनी स्त्रियां अपने मुल्कजी आज्ञादीके 
संग्राममें gee पोळे नहीं cel । चीनी महिलाओं 
ने १६११ को क्रात्तिमें घायलोंको संवा सुश्रुषाक्षा 
सम्पूर्ण भार अपने ऊपर लेलिया । कुछ स्थानोंमें तो 
उन्होंने aha सिपाहियोसे भो अपना नास लिखाया 
सुनथात Gant सहासुभूति पर निर्भर होकर उन्होंने 
malag की अधेराष्ट्रीय खरकारके सामने अपनी 
निम्न लिखित मांगें पेश कीं:--- 
(१) शासनमें सामानाधिकार, 
(२) व्यांपकरूपमें सत्री शिक्षाका प्रयत्न, 
(a) वर्तमान विवाहकी संस्थामें परिवतेन, 
(8) गुलामीकी प्रथाका ava, और 
(५) वेश्याओंके सम्बन्धमें निषेधात्मक कानून | 
डाक्टर झुनयातसेन पूर्णतया इन माँगोंके पक्षमें 
धे । किन्तु उस anual सरकार अनुदार नेताओंके 
प्रभावमें थी | इस कारण स्त्रियोंकी ये मांगें €वीकार 
न हो सकीं | 
. अपने प्रयत्नोंका समुचित पुरस्कार न पाकर 
| स्त्रयां कुछ हतोत्साहित सी हो गई | क्योंकि इसके 
। बाद लगभग दस लाल तक चीनी स्त्रियोके आन्दो- 
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लनने कोई विशेष तूल नहीं पकड़ा farg १६२० 
के नये राष्ट्रीय आन्दोलनसे चीनी स्त्रियोमें फिरसे 
नई जान आई। चूंकि इख समयकी राष्ट्रीय लहर 
SSA टक्कर खाती हुई आई थी इसलिये ag अपने 
साथ समाजके प्रत्येक क्षेत्रमें विद्रोहकी चिनगारियां 
लाई | चीनमें सामाजिक, राजनेतिक ओर आर्थिक 
Gat sas gas मचनी शुरू हो गई।  शासनके 
सम्बन्धमें पुराने विचार, समाजके सम्बन्धर्म पुराने 
fran, genas सम्बन्धमें पुराने विचार, शिक्षाके 
सम्बन्धमें पुराने विचार--घबसे, नई लहर लोहा 
लेने लगी । 
सन्‌ १३९२ में पीड़िग फी स्त्री विद्यार्थियों ने 
दो संस्थाप' कायम कीं। एक Hae ata 
एसोसियेशन” ( स्त्रियोंके मताधिकारफे लिये प्रयत्न 
करने चाली संस्था ) और दूसरी “वोमेन्स राइट्स 
लीग” (eat अधिकार रक्षा समिति) इन दोनों 
संस्थाओंने चीनी स्त्रियोंका ध्यान अपनी भोर ga 
आकर्षित किया । अन्द महीनों के अन्दर इन दोनों 
रंस्थाआंको शाखाए' चोनके दस प्रान्तोंमें कायम 
हो गई'। इस वार स्वाधीनताके gai भाग छेने- 
वाळे पुरुष नेता रूसकी लहरोंसे प्रभावित होरहे थे । 
इसलिये सम्भवतः उनके ह्ृदयोमें स्त्रियोके अधि- 
कारोंके प्रति पूर्ण सहानुभूति थी । डाक्टर सुनयात 
सेन भी इस समय अपनी प्रतिभा के पूर्ण शिखर 
पर थे। स्त्रियोंकी उपरोक्त संस्थाओंका उद्देश 
था-पुरुषोंके समान शिक्षा सम्बन्धी खुविधाए' प्राप्त 
करना, शासनमें समानाधिकार हासिल करना, विवाह 
ओर उत्ततधिकांरमें समानता होना और बराबर 
समय तक काम करनेके लिये पुरषोंके बराबर मजदूरी 
मिलना, आदि। 
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Stal हुनानही पहला प्रान्त था जहांकी सरकार 
ने स्त्रियोंके समान स्वत्योंको स्थीकार कर लिया | 
बहांकी जनताने १६२१ फे चुनावमें पीुगकी पालिं- 
मेण्डमें एक महिला प्रतिनिध चुन कर Fst । हुनानके 
इस उदाहरणका चेकियांग, wings और जेचुएनने 
अनुकरण क्या। इन प्रान्तोंगे भी सित्रयोंको भता. 
धिकार दे दिया | 

१६२५ तक स्त्रियों के इस अधिकार को अनेक 
प्रात्तो ने मान लिया । पीकिंग की पालिमेण्ड की 
कई स्त्री सदस्यों ने खासी योग्यता का परिचय 
दिया। थोड़े ही समय में चीनी महिलाओं को 
शिक्षा सम्बन्धी अनेक सुविधाए' प्राप्त होगई' 
व्यापार का प्रत्येक विभाग उनके लिये छल गया | 
हज्ञारों स्त्रियां, शिक्षक, डाक्टर, पत्र सम्पादक और 
दकीलोंका अस्था करती हुई नजर आने wit; 
भोर अनेकों 
feat व्यापार और डद्योग-धन्षोंमें अपनो किस्मत 
आजमाती शुरू की | 

'साघारणतथा पश्चिममें यह मशहूर हे कि पूर्वचाले 

सामाजिक HEA अडुदार ( Conservative ) 
होते हैं। किन्तु यद्द एक बड़े आश्चर्णकी बात है 
कि gaan स्त्रियोंकी जिन राजनेतिक अधि- 
कार्गोको प्राप्त AAN जमीन-आस्मान एक कर देना 
पड़ा उन्हीं अधिकारोंको प्राप्त करनेमें चीनी स्त्रियोको 
एक शतांश भी आन्दोलन नहीं करना पड़ा | 

देशकी राजनेतिक जागूति का ही यह परिणाम 
था कि चीनी महिलाओंको इतने अधिकार प्राप्त हो 
गये। इसका बदला चीनो महिलाओंने अपने देशको 
यथेष्ठ दिया । राजनेतिक aad बे अपने भाशयोंसे 
पीछे नहीं रहीं । खुनयात Sar अनेकों बार बड़े 


अनेकों eae’ काममें लग गई" 


स्थाधोनता | ६८१ 


प्रशंसात्मक शब्दोंमें राजनेतिक उद्योगमें चीनी afg- 
छाओंकी सद्दायताक्को सुक्त हृदयसे स्वीकार किया 
है। meaai यह रूसके ही क्रान्तिकारी बियारॉका 
प्रभाव हे कि चीनी महिलाओंके , कदम बड़ी तेजीके 
साथ समता और समानताकी ओर बढ़ आये | ga- 
यात सेनकी धर्मपत्नी श्री aa far लिंगने स्त्रियोफे 
अधिकारोंके सम्बन्धमें बड़ा प्रयत्न किया है। आज़ 
वे चीनकी सित्रयोंकी आदर्श और उनकी नेता हैं । 
फेण्टन नगरमें व्याख्यान देते हुए उन्होने एक बार 
कहा था--जिस जिस प्रान्तमें राष्ट्रीय सरकार पूरी 
तरह कायम होगई है, वहीं दहीं स्त्रियॉकी खंस्थाए' 
भी aga हो गई हें। इन सस्थाओंका उद्देश 
sata भरकी Raan agfa कर उनकी 
महान शक्तिको भाजादीके प्रयत्नमे लगाना | 

सन्‌ १६२५ में केण्टन नगरमे east एक 
विशाल परिषद्‌ हुई थो । इसमें कई हज़ार स्त्रयां 
इकट्ठा हुई | स्त्री मजदूर, स्वी विद्यार्थी, स्वी शिक्षक, 
स्त्री डाक्टर, दाइयं, टेळीफोनमे' काम करनेवाली 
gated, व्यापारी स्त्रु, लिपाहियोंकी पत्निये' 
जमीदारोंकी पत्निये--गरज यह कि हर क्षेत्रकी 


-स्त्रिये' इस परिषद्मे' सम्मिलित हुई थीं । इसी 


परिषद्की कार्यकारिणी समितिने कवांगलुङ्गकी 
सरकारके सामने निम्नलिखित मांगे पेश की थीं-- 
१--राष्ट्रीय विधानमे’ इस तरहके परिवत्तान 
किये जाय जिससे स्त्रियों ओर पुरुषोके बीचकी 
असमता दूर at जाय | S 
२--स्त्री-मजदूरोके लिये इस तरहक कानन बनाए 
am, जिससे ( अ) उन्हें पुरुष-भजदूरोंके धराबर _ 
मजदूरी मिले, ( व ) Radin प्रसवकालके पूर्व ओर र 
qag मजदूरों सहित चार सप्ताहकी छुट्टी मिले) | 
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३-स्थ्रियोंको रख्तेलियोंकी तरह रखनेका पूर्ण 
निषेध | 
४-स्त्रियोंको ग्याहमें और अपने पतिके चुननेमें 
पूरी स्वाधीनता हो । 
५--लडकियोंको उत्तराधिफारमें यदि उनके 
पाल अन्य जरिये न हों तो पिताको सम्पत्तिका आधा 
हिस्सा मिळे | इसी तरह पतिकी सरपत्तिसे भी उसे 
पुश्रके लमान बराबर हिस्सा मिळे | 
६-- मजदूर स्त्रियोंके बच्चोंके लिये इस तरहके 
भवन बनाए जांय जहां मांकी मजदूरीके समय बच्चों 
को खिलाने पिलानेके लिये धाय रहें । 
७--किसान saè लिये शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाय खोली aia ओर प्रत्येकं किसान स्त्रीको 
पढ़नेके लिये उत्तेजित किया जाय | 
८-समस्त सरकारी MERR अधिकसे अधिक 
संख्यामें स्त्रियोंको नोकरिया दे । इस तरह घे स्त्रियों 
को आधिक gee स्वाधीन MAR सहायता करें | 
४--ह्त्रियोंको सामाजिक, राजनेतिक ओर 
आर्थिक क्षेत्रमं पुरुषोके समान ही सुविधाए' मिलें | 
शिक्षा सम्बन्धी सुविधाए' भी उन्हें पुरुषोंके समान 
ही प्राप्त हों। इन सुबिधाओंके विपरीत faa 
कानून हों रद्द करार दिये जांय | 
o १०--वैश्यावृत्ति बिलकुल बन्द कर दी जाय | 
यूरोपियन वेश्याओंको चीनकी सीमासे बाहर 
निकाल दिया जाय और चीनी वेश्याओंको इस 
तरहक उद्योगधंधे और कला-कोशाल सिखलाए जांय 
जिसे वे सम्मान gaa अपना जीवन व्यतीत कर 
सष । शत्यादि। 
O AAAA समस्त न्यायोचित सांगे काँगहुङ्ग 
प्राम्तकी AURA मंजूर कर लीं | 


निस्सन्देह खीनके इतिहासमें स्त्रियोंके लिये यह 
एक अपूर्वे चिजय थी । mgg? इस उदाहरणका 
हुनान प्रान्तने भी अनुकरण किया । हालाँ कि चीन- 
के समस्त प्रान्त इतने उदार नहीं हैं ; किन्तु वहां भी 
चीनी feat संगठन द्वारा अपनेको बलवतो बनानेकी 
चेष्टा करने लगीं । चीनकी इन fats आाष्दोलनमें 
एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनके 
संगठनमें समाजकी प्रत्येक Stet बराबर महत्व 
दिया जाता है। इनकी सभाओंमें एक किसान 
ओर मजदूर स्त्रीकी खलाह की वही कीप्रत हैं 
जितनी कि एक पढ़ी लिखी या ज्ञमीदारफी 
पल्लीकी बात को । सुनयात सेनकी जन्मतिथि पर 
या अन्य राष्ट्रीय अवसरोंपर हज़ारों चीनी स्त्रियों 
अपने नन्हे नन्हे पेरोके घल--ओ कि पुरानी सामा- 
जिक गुलामीका एक चिन्ह है-चलते हुए भोर 
राष्ट्रीय गीत गाते हुए देखकर यह महसूस होता है 
छि चीनी स्त्रिये अपनी स्वाधीनताका कितनी 
गम्भीरताके साथ उपयोग कर रहो हैं। देशके कार्थ 
में घे किसी तरह पुरुषोंसे पीछे रहना नहीं चाहती | 
पुरुषोंकी तरह ही पोशाक पहने, पुरुषोंके साथ ही 
कन्धेसे कन्धा मिलाये, पिकेटिंगमें, हड़तालमें, जुलूस 
में, चीनी स्त्रियां, पुरुषॉके समान ही मुस्तेदीसे काम 
करती हुई दिखाई दे'गी। १६२७ के मई महीनेकी 
शंघाईकी हड़तालमें ३४,००० मजदूर स्त्रियोने हिस्सा 
लिया था । 
सन्‌ १६२५ में जब कि चीनकी स्वतन्वताका 
युद्ध MAA चल रहां था उस समय स्त्रियोंकी 


संध्याओंने समस्त चोनकी स्त्रियोसे अपीळ की थी. - F s 


कि वे स्वतन्वताके इस पवित्र annA हिस्सा लेकर 
देशको आजाद्‌ फरनेके यशमें भागी ad । शंघाई 
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नगरमें स्त्रियोने एक क्रान्तिकारी संध्या स्थापित की । तरह पुरुषोंसे पीछे रहना नहीं चाहती ! 


उस संस्थामें ३०० भयङ्कर क्रान्तिकारी स्त्रियां सस्मि- 
लित dt) agta अखबार उन्हें 'भयडुर' ही लिलते 
थे। इख संस्याकी शाखाप' gA, RER, छ्यांगखी, 
शेकियांग, तोन्तजिन, निंगपो, aag, शाँगशा 
इत्यादि andi कायम हो गई । sa ders 
अतिरिक्त चीनमें जगह ATE अपने पुल्ककी आजादी 
के लिये बोनी महिलाओंने 'फ्रोडम लीग”--स्वातन्त्र 
संघ--की रचना छी । aaa सांघकी mata” 
maga, हुनान, हुप्पे, कियांगसी और शेकियाँग 
प्रान्तके गाँव गाँवमें Gs गई'। aglia घनक्रीत 
जनरल वूपेफूके विरुद्ध आन्दोलन कश्नेवालोमें स्त्रियों 
की सांख्या ३० फी सदी at) भभीतक चीनकी 
स्त्रियोंकी ये सारी ciara’ किली एंक केन्द्रीय संत्या 
के अन्तर्गत नहीं gi) सब अलग अलग alc 
स्वाधीन हैं। किन्तु इससे देशकी स्वाघीमताके 
लिये काम करनेमें उनकी महत्ता कुछ घटती नहीं | 
एक जापानी पत्रको सांघाददाता कुमारी शीगेको 
ने सन्‌ १६२७ में चीनकी यात्रा की थी। उन्होंने 
जापानी पत्रॉमें अपने अनुभव fe थे। चोनो 
स्त्रियोकी gai शामिल होनेकी उत्कण्डाको वर्णन 
करते हुए वे लिखती हैं,--“में प्रसिद्ध देशभक्त इसु- 
जिएनकी धर्मपत्नीसे मिली । वे स्त्रियोंको सैनिक 
शिक्षा देनेकौ कट्टर समर्थक थीं। उनका फहदना था 
कि स्त्रये' फोजमें खजाश्चीका काम, अफसरोंका 
काम ओर ऊपरी इन्तजाम पुरुषोंसे अच्छा कर सकती 
हैं। घे मुझसे कहने लगीं कि हानकार और वूचांश- 
में हगभग दो हजार नवयुवतिये' बाकायदा सेनिक 
शिक्षा पा रही हैं।” उपरोक्त जापानी महिलाका 
कथन है कि चीनी स्त्रियां शिक्षाके शेत्रमें किसी 
@ 


वास्तवमें स्त्रियोंकी इस उन्नतिमें डाकृर सुनयात 
सेन और श्रीमती agiag लिङ्गका बहुत जबरदस्त 
हाथ है। इस लेखको पूरा करनेसे gA श्रीमती सूंग 
चिंग लिंगका संक्षिप्त परिचय यहांपर दे दैना असंगत 
न होगा। सू'गचिकु लिंग एक बड़े कुळीन aft 
यारमें पैदा हुई हैं। इनके बड़े भाई चीनी प्रजातम्ल 
सरकारके अर्थ सचिव हैं ओर इनके बहनोई चियाँग 
काइ शेक जीनी प्रजातन्जके सभापति है. बखपसमें 
कुमारी सू'गका feng किसी दूसरे पुरुषे साथ 
होना निश्चित हो गया था? इनकी सगाई भी हो 
चुको थी । किन्तु कुमारी सू'ग तो डाकुर छुनमात 
लेनको अपने मनमें वरण कर चुकी थीं। कुमारी 
qa iat भागकर खुनयात AAR पास जापान 
पहुंची और वहीं घे चीनके भाष्य-विधासाफे साथ 
विवाह बन्छन्सें बंध गई'। श्रीमती सू गका GEIEGI 
जीवल बड़े प्रेमसे निभा । अपने पतिकी खारी सुखी- 
बतोंमें उन्होंने उनका साथ दिया । सू'ग चिंग लिंग 
बड़ी योग्य भोर शिक्षित महिला हैं। उनमें संगठन 
शक्ति भी बड़ी जबरदस्त है। Aea स्त्रियोके 
लङ्गठतका लगभग सारा श्रेय उन्हींको है। डाकूर 
gana सेनको अपनी पत्लीफे इन विचारोंके साथ 
पूर्ण सहाजुभूति थी। शायद यही कारण È fe 
सीन निवाखी अवनी स्थाधीनताके महान आजार्यकी 
इच्छाओंके विरुद्ध न जा सके । 

किन्तु गत वर्षसे हमें चीनके सम्बन्धमें जरा निरा- 
शाप्रद्‌ खबरें सुनाई दे रही है । रूघ “मद्ात्मा खुनयात 
सेनके जो ध्येय थे उनफे विरुद्ध आज उन्हींके दाहिने 
हाथ दियॉग फाइशेक इत्यादि काम कर रहे gt qt 
यात सेन जापानी और ब्रिटिश सा्राज्यवादियॉर्के | 
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पंजेसे अपने देशको मुक्तकर मानथी रुसके साथ प्रेम 
सम्बन्ध कायम करना चाहते थे। चियाँग काइशेक 
आज फिर उन्हीं सातन्नाज्यवादियोंके हाथोंमें खेल रहे 
हैँ । परिणाम रूप आज फिर ad समता, समानता 
ओर घेयक्तिक स्वतन््ताकी आवाज कमजोर पड़ 
गई। हजारों साम्यवादी पुरुष, स्थ्रियों और विद्या 
थिंयोंको छृत्यु-दणड देकर भाज चियाँग काइदोकने 
अपने फोलादी पऽजेमें चीनकी शक्तियोंको जफड़ रखा 
है| देशे वातावरणके साथ हो साथ आज चीनी 
महिलाओंकी खाधीनताका यह बढ़ता हुआ आन्दोलन 
भी कुछ शिथिल सा दिखाई देता है। धीमती ga- 
यात सेनको भी अपने विचारोके कारण अपने प्राण 
बचाकर यूरोप भाग जाना पड़ा। चियाँग काइ 
रोकने उन्हे अपने मन्त्रिमण्डलमें पद्‌ देना चाहा 


' किन्तु उन्होंने तिरस्कार पूर्वक इनकार कर दिया | 


} 


fo RRS i pgs RN RI DC 


उन्होंने चियांगणो लिख भेजा कि तुमने अपने guia 
नेता खुनयात सेनफे साथ विश्‍वासघात किया है | 
तुम आज अपने देशवाशियोंफी राशोंव ऊपर अपने 
स्घाधषा ved निर्माण करता खाहते हो । में तुन्हारे 
इस जघन्य व्यापारमें कभी साभीदार नहीं बन 


सकती | 


श्रीमती gana सेन उस असरको प्रतीक्षामें 
हें जब कि अपने स्वर्गोय पतिकी तरह वे भपने प्यारे 


हुए थे । 


‘aia’ पर अपने भापको समर्पण कर सके | चीनी 
भहिलाए' इस समय शान्त सी हैं, किन्तु उस Ram 
उन्हें कल्पना है जच कि अपने catia उद्धारकर्ताकी 
तेजस्विनी अर्धाङ्गनी पूज्य सूँगाचंगलिंगके aga 
अपनी पूणे समता ओर अपने देशकी पूणे स्वाधीनता 
के लिये उन्हें बलि होनेक्रा अवसर मिलेगा । चीनी 
महिलाओंका ध्येय है-समाजमें अपनी पूणे समता 
और dene अपने देशकी पूर्ण स्वाधीनता | इडुलि- 
स्तान, फ्रान्स, या इडली जैसी स्वाधीनता नहीं, जो-- 
मानव समाजमें aga और पारस्परिक घृणा der 
करती है वरन्‌ Ga ऊँसी स्वाधीनता जो सारे मानव 
समाजको प्रेमके सूत्रमें बांधकर एक कर देना चाहती 
है । चीनी fear उस मङ्गलमय दिनको निकट लानेमें 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दे'गी | 


परमात्मा करे ag दिन शीघ्र आए | 
¥ ¥ a % 

भारतकी स्वाधीनताके भान्दोलनके साथ श्रीमती 
सुनयात सेनी पूर्ण सहानुभूति है। गत कलफसा 
कांग्रं समे उन्होंने अपने यानेका gaa दिया था, 
किन्तु भारत सरकारने उन्हें इस देशमें आनेको इजा- 
जतन दो । अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ को भी 
उन्होंने एक बड़ा उत्साह पूणे सन्देश भेजा था ।# 


कतिपय चीनी, जापानी ओर ata लेखकोंके लेखोंके आधारपर | इसके अधिकांश लेख देनिक 'फारवई' में 
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“सुधार पथका यात्री !” 
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रखविता--भ्रीयुत गोरीशहुरज्ौ 'लह्दरी' । 
यात्री ! हैरी ana कठिन है, 
व्हा टोले है मार्ग भरा | 
भूलञ्चुलेयां नटकाती हे', 
ster सोवा उद्दरा। 


पग पण एर AR जलते, 

उच्ण-बालुका डडती ÈI 

इस खुभ्रार-लिप्सा पर भवनति, 

दांत पीस षर medi है। 
वद्ध हुए हैं भवथव तेरे, 
रक्त - Sig - अंज्ञीदी में। 
बहो छिपा है कितमा संकर, 
हन खझुयांशके ÄÄ 

Swe फळाता ÈA, 

स्थर्ग-ज्योतिफे लेने को! 

पर uaar तो क्‍यों डरता हैं, 

बदले में “कुछ” Raat) 
जातिपांतिफे सपे भौर बिच्छू, 
gan ` .डसते MAI 
gaga के भृत मागमें, 
माया am फळाते। 

इतना ही मत समझ भोर दो 

बन्दर GRR खेल I 

qna ee समर्थक, 

अंध-अ्रदर, वे ठेल रहे। 
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दिधदाक्षो की तप्ताहों का, 
Ra! gar मेंडराता है। 

aint भरता हैं सेरी, 

इससे तू यक जाता है! च 
ae दानव खा बैठा फोनेमें, 

ः Qela gaat है। < 
पेशाचिकता-वहि-णोलि N । £ 
तेरी देह भुछलता i 


क्या बतळा कितने रोडे, K 
ate मार्ग में भाते हैं। 
ie तोछ तोल तेरे औवर को, 
aql ढळ आते हैं। 
पर जीथन की लगा, न, बाडी, 
i रुकना;। बढ़ते ही जाना | 
गला घोंट पथके फाँटों का, = 
; गिरि पर चढते ही ज्ञाना | ; 


= was — ses तू धीं मसल दे, y 
= जो au fe दहळाते। 

अ्रम-प्रयास से चढ़ जाने पर 

भी, फिर gael फिललाते | 


एक उछाछ wm अब ऐसी, 
शिलरासीन बने क्षण में। 
प्रसिध्वनित हो तेरा गाना, 
x जगतीतल के फश कण Ñ) 
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faai आजाद्‌ 


स्त्रियोंकी आजाद करो 


oe “भ्या 


( S@R—AEIEAT गान्धी ) 


टत stant gea समाज-सेविका gT 
[l स्ह || मुथुलक्ष्मी WA मेरे आन्त्र देशवाले एक 
ल्ट भाषणके बारेमे एक लम्बा पत्र लिखा È | 
धि sala AA लिखा उपयोगी अंश यहां 

Rar हूं । 

“शेजवाडांसे गुन्तूरतकके अपने प्रवासमें आपने 
amagana तात्कालिक आवश्यकताके ate 
और साथ हो हम लोगोंकी रात-दिनकी आादतोंके 
maam TAH बारेमें जो बाते कही हैं, 
QAZA PRI शहरा असर पड़ा है | 
में आपसे सन्तापूर्वेक निवेदन करती हूं कि om 

डाकृरी TAR अनुभव प्राप्त व्यक्तिफी हैसियतसे में 
आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं। मगर सांथ ही 
agarqan यह भी का देना चाहती हूं कि अगर 
शिक्षा द्वारां समाजस धार, स्वच्छता ओर जनताका 
आरोग्य आदि शुभ परिणामोंकी आशा रक्खी जाती 
है, तो कहना चाहिये कि स्त्री-शिक्षा ही इसकी सफ- 
लताका एकमात्र उपाय है। कपा भाप यह अनुभव 
नहीं करते कि घतेमान सामाजिक स्थितिमें aga फम 
स्त्रयोंको शिक्षाका, शरीर ओर मनके सम्पूर्ण विका- 
सका और अपने ष्यक्तित्वको प्रेकट करनेका मौका 
दिया जाता है! 

` क्या आप यह नहीं मानते कि सामाजिक रुढ़ियों 
के भारसे स्त्रियोके व्यक्तिच्वको agadi- qar कुचल 
दिया जाता है! 


उसका 
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कया बालविवाद् द्वारा उनका शारीरिक, बौद्धिक 
और आध्यात्मिक तात्पर्ये, सब तरहका विकास मूल- 
में ही नहीं रोक दिया जाता है ? 

क्या बालिका बहुभों और बालिका माताभोंकी 
वेदना तथा विधवाओं और त्यक्ताओंके अपार ga- 
का शीघ्र ही कोई उपाय करनेकी आपको ज़रूरत नहीं 
Alaa पड़ती ? 

क्या हिन्दू-समाजका डस रिवाजको कायम 
रहने देना या उसकी उपेक्षा करना उचित है, जिसके 
कारण निर्दोष हिन्दू बालायें पतनकी थोर ढफेल दी 
जाती हैं ? 

प्राचीन भारतवषेकी मैत्रेयी, गार्गी और खावित्री- 
जरी महिळाओंमें शूरता ओर daar जो तेज था, 
स्वतन्त्र विचार करने ओर जिस्मेदारीके कामॉको 
हाथमें लेनेकी जो शक्ति थी और जो शक्ति आझ भी 
घ्राह्म-लमाज, आयसमाज अथवा थियोसफी aR 
उदार सम्प्रदायॉंकी ( और इन सम्प्रदायोसे NASA 
यह हिन्दू-धमं है, जो निरर्थक रूढ़ियों ओर बिधि- 
विधानोंकी mza मुक्त हो जुका है ) agad fa- 
यॉमें पाई जाती है, बह तेज भोर aq शक्ति, कतिपय 
अपवादोंको छोड़कर, भारतकी शेष सारी स्त्रियोमें 
इन सामाजिक अत्यादधारोंके कारण Ee नहीं मिलती, 
उसका एकान्त लोप हो गथा है, क्या आप इसे अनु- 
भव नहीं करते ? 

कया इस हालतमें इन तमास सामाजिक कुरीति- 
ate जो हमारी राष्ट्रीय निर्षेलता और हमारे वर्तमान 


अधःपतनकी सूल कारण हैं, नाश या सुधारका कोई | 


मागे बहुत शीघ्र ही gg निकालनेकी लगन, हमारे 
राष्ट्रीय दलके लोगोंमें-मेरा मतलब महासभाके खद्‌ 
स्यसे हे-नहीं होमो चाहिए? या क्या घे इतना | 
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भी नहीं कर सकते कि लोगोंको समकाये' कि ag 
fadin गुलामीके बन्धनोंसे जिनमें आज वे जकड़ी 
हुई हैं, मुक्त करें, जिससे स्त्रियां पूरी तरह अपने 
शारीरिक, मानसिक, मेतिक शोर आध्यात्मिक 
घिकासकी सिद्धिके लिये प्रयत्न कर सके, शरता ओर 
ब्ानके उदाहरण पेश कर सके और इससे भी आगे 
बढ़कर पुत्रियों ओर माताभोंक्रे नाते भारतके भाधी 
MARA आदतों भर इनके चारिव्यकों सुसंस्छत 
बनाने उसका निर्माण करने अर उनकी रहनुमाई करने 
का अपना फतेव्य पूरी ओर अच्छो तरह पाल सके' £ 

अगर महासभाके सदस्य स्वतंत्रताको सारे UE- 
का भोर फलतः व्यक्ति-मात्रका जन्मलिद्ध अधिकार 
मानते हों और चाहे जो कीमत देकर भी इस अधि- 
कारको पानेका घे निश्चय फर चुके हों, तो क्या यह 
उनका atea नहीं है कि घे स्थ्रियोंकों उन कुरीतियों 
के बन्धनसे मुक्त कर, जो उनके सर्वाङ्गीण विकासमें 
बाधा डालता है ओर जिसे घे स्वयं, अगर चाहें, 
भलोभांति कर सकते है । 

हमारे कबियों, aeat और ऋषियोंने घार-बार 
हली घात पर जोर दिया है-इसीका गुणगान किया 
है । स्घामी विवेकानन्द्ने एक जगह कहा है। ‘wt 
राष्ट्र या जो जनता स्थ्रियोंका सम्मान नहीं करती, 


बह न फभी महान्‌ हुई है, न भविष्यमें होगी ही। 


'भापकी सन्तान भाज जिस बदतर हाळतमें है, उसकी . 
खास वजह यह है कि आप शक्तिकी इन सजीव 
प्रतिमाओके प्रति जरा भी आदर भाव नहीं रखते | 


_ जो स्त्रियां जगन्माताकी साक्षात्‌ सूतियां है, भगर 
आप उनका उद्धार नहीं करते है तो याद रखिए कि 
आपके उद्धारक्रा कोई दूसरा मागे है ही नहीं ।' 


g तामिळ प्रान्ते प्रतिभाशालो खर्गीय कवि भारती 


सवयुग | 


के विडार भी इन्हीं भावनाओंसे गूज रहे हे'। 

अतपच आशा है, आप भषने प्रवासोंमें पुरुषोंको 
स्वातन्त्यका ag सीधा और अचूक मार्ग प्रदण करने 
का उपदेश देनेकी छपा करेगे |” 

डाकुर घुथुलक्ष्मीको पूरा-पूरा अधिकार है कि 
ag महासभा वालॉसे इस जिम्मेदारीको उठा लेनेकी 
आशा TS | बहुतेरे महासभावादी इस ओर व्यक्ति- 
गत या सामुदायिक प्रयत्न कर भी रहे हैं और अच्छे 
ढंगसे बड़े पेमाने पर कर रहे हे, लेकिन इस दुराईकी 
जड, ऊपर ऊपरसे देखनेमे जितनी दिखाई देती है 
उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें अकेले E- 
शिक्षाका ही दोष नहीं है। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली 
में ही सड़न घुस गई 2) किसी एकाध रीति-रिवाज 
को दोष देना ही काफी नहीं हैं, जिस कुरीतिको gr 
फरनेकी जरूरत दीयेके समान स्पष्ट है, उसके विरुद्ध 
खड़े होने, युद्धघोषणा करनेले जो जड़ता हमें रोकती 
है, मना करती है, वह जड़ता ही हमारी बड़ीसे बड़ी 
बेरिन है। डब्त पत्रमें जो दोष गिनाये गये हैं दे 
सिक मध्यम श्रेणोके लोगोंमें, यानी नगर-निवासियों 
में, भारतके करोड़ों निवासियोंमेंसे मुश्किलले १५ फो 
सदी लोगोंमें हैं। देहातमें वसने वाली saat न 
बाल-विवाह है, न विधवा-विधाहका निषेध है। यह 
सच है कि उनके विकासमें बाधक होने वाली दूसरी 
बुराइयां उनमें जरूर हैं। जडता तो दोनोंमें एक-ली 
Èl वास्तविक आवश्यकता तो यह है कि देशकी 
शिक्षा-प्रणालीमें समूचा कायापलट कर दिया ज्ञाय 
और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तेयार की जाय, जो 
करोड़ोंकी संख्यामें बसने वाली प्रजाके लिप ag- 
कूल हो। जिस प्रणाळीमें बड़ी saè मनुष्योंको 
ताहीप्रको बालकोंक्री तालीमके समान ही महत्व 
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नहीं दिया गया है, वह प्रणालो निरथेक कही जा 
सकतो है ओर जिस प्रणालीमें देशो भाषाओंको 
उनका जन्म जात अग्रस्थान नहीं मिछा हो, कहना 
चाहिये कि उसने इस समस्याको छुआतक नहीं है | 
यह काम हमें भाजकलके शिक्षित चर्गकी मदद द्वारा 
हो करना है, फिर भले ही यह वर्ग चाहे जेसा क्‍यों न 
हो। भतणव बड़े पेमानेपर सुधार करनेके पहले शिक्षित 
वर्गकों मनोदशाके बद्लतेकी जरूरत है और में डाकूर 
मुथुलश्मीको कहद देना चाहता हुं कि भारतमें at 
थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी बहने इस समय हैं, उन्हें 
पाश्चात्य सभ्यताकी चोटी परसे भारतवर्षके मेदानोंमें 
उतर आमा पड़ेगा । पुरुषोंने feagiat at उपेक्षा 
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की है, उनका जो दुरुपयोग किया हैँ, उसके लिए 
उन्हें दोष देना जरूरी हैं, मगर सुधारका रचनात्मक 
काये तो उन्हीं बहनोंका करना पड़ेगा जो भ्रमको 
त्याग कर चुको हैं. ओर जिन्हें इस बुराईका खयाल 
दो आया है। आप Raa आजादी, उनके उद्धार 
का प्रश्‍न लीजिये, देशकी स्वतन्त्रता, अस्पृश्यता- 
निवारण ओर जनताकी माळी हालतके सुधार आदि 
किसी बातके सवालको उढाइये, आखिर ये सब इस 
सवालमें मिल जाते हैं ओर बह सवाल है, ग्राम 
प्रवेशा, देहातमें जाकर रहना ओर ग्राम्य जीवनकी 
पुलघेटना करना नहीं, सच पूछा जाय तो उसका 
कायोपलट करना | ( हिन्दी नवजीवन ) 


6 
NS atc! फिर क्या जवाब देती हो 2” 
> बाई 


उज्ञागरसिंहने गम्भीरतापू्वक अपनी 
WW 


SLR पत्नीसे पूछा । 
“ne तो दिया । चाहे एक दफे कहलवालो, 


चाहे हजार दे ।” पत्नीने कहा | 
“मगर तुम्हारा कहना नहीं कर सकता । हर 


_ खातमे जिद्द करनी अच्छी नहीं होती । 


“क्यों १?” 
mre अधिक wary मत लड़ाओ | बस मैंने 


* एक बार कह द्या |” 


“नहीं । सुके मुआफ करो में तुम्हारा कहना इस 
दृफे न मानूंगी ।” 

“सानजा | तुझे मेरी सौगन्द्‌ ।” 

“लौगन्द्‌ ओगन्द्‌ में कुछ न मान'गी | 
सोचो तो कि तुम्हारा मेरे प्रति यही acter है। 

फिर नहीं मालूम तुमको क्या हो ? क्या न हो? 
मैं तुम्हें अकेले न जाने दू'गी ।” 

“पगली ! वहां तू नहीं जा सकती । तेरे लिये 
यह aaa sama È | - र 

“क्यों !” ee 

“met रणक्षोश्रमें स्त्रियां जाती हें।” | 
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“eat नहीं । जरा इतिहास तो उठाकर देखिए | 
पूर्वेकालमें तो स्त्रियां ऐली होती थीं कि रणक्षेत्रे 
मदु ओके छक्के छुड़ा देती थीं । यह तुमने @a कही | 

“मानता हूं में तुम्हारी बात | मगर यह पूर्वकाल 
तो है नहीं ।” 

“न सही इससे FAT हुआ |” 

“बेर, तुम बहस करोगी | तुम्हारे लिया जानेसे 
ama अडचन आती है] फिर शायद सपत्नीक 
जानेकी आज्ञा न मिळे ।” 

“अडचन वडचन कुछ न पड़ेगी; हिस्मतचाहिये | 
रही आशा मिलनेकी बात सो यह कोई कानून नहीं 
है। आशा जरूर मिलेगी 1” 

“तुम्हें पूरा विश्वास ४ कि आज्ञा मिल जायगी ।” 

“यदि विश्वास नहीं है तो पूछ-जांच कर वि- 
श्वास कर ळू'गी |” 

“हां, यदि आज्ञा मिल गई तो देखा आयगा ।” 

“तथ देखा नहीं जायगा । तब में तुम्हारे साथ 
जरूर घलू गी । 

२ 

यूरोपीय महायुद्ध छिड़ा हुआ है। भारतवषेसे 
सेनिकों की धड़ाधड़ भरती हो रही हे । देशके एक 
दो नहीं, दो यार सो नहीं, हज़ार दो हज़ार नहीं 
घरन लाखों की तादाद्‌ में नवयुवक विदेशो सरकार 
के लिये विदेशमें लड़नेके लिये भेजे जा रहे है'। 
सेनिकोने माताके प्रेमका त्याग किया, पुत्रका मोह 
छोड़ा, स्त्रीका प्यार त्यागा गरज यह कि उन्होंने 
सब कुछ छोड़ कर केवल विदेशी सरकारको विज्ञयके 
लिये अपनी मातुभूमिका परित्याग किया | 
पञ्जाब Meas एक छोटेसे प्राममें उजागर सिंह 
= नामक एक लम्बा तगड़ा जवान रहता था। zg 
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seat होगी लगभग बीस बाइस वर्ष । घरमें केवळ 
मियां dat थे। न किसीके SRA थे, न AAR । 
बिलकुल आजाद्‌ थे। कमाते थे थर खाते थे। 
उजागर कमाकर लाते थे, बीबी पकाकर खिला देती 
थी, बस । 

उज्ञागरने भी खुना सैनिकोंकी भर्ती होरहो है । 
aama भी काफी मिलेगी। बस फिर क्या था, 
जल्द ही अपने गांवके जिलेमें पहुंचा, और अपना 
नाम भी सेनिकोंमें लिखा आया । सैनिकोंकी फिह- 
रिएतमें उसका नाम लिख भी गया, क्योंकि ईश्वरने 
उसकी चाल ढाळ एवं शरीरका sien gag सेनिक 
जैसा बनाया था । नाम दर्ज हो AAR वाद्‌ उजागर 
ने अपनी स्त्रीसे फहा। प्राय: देखा गया हैं कि बीरों 
को स्त्रियां चीर ही हुआ करती È | यदि किसी 
साधारण पुरुषकी स्त्री होती तो ways बह अपने 
पतिका लड़ाईके सेनिकोमें नाम दर्ज हो जानेका 
का दाळ JAR सहम जाती । घबरा जाती, और 
केवळ कहती ही नहीं वरन्‌ विनय करती, कि सैनिकों 
की फिहरिस्तसे अपना नाम कटवालो | मगर उज्ञा- 
गरकी स्त्रीने प्रसन्न होकर “अच्छा किया, सै' 
भी चलू गी |” धन्य है ऐसी बोराडुनापं | हम उनको 
सहस बार प्रणाम करते हैं। उजागरकी दिली मंशा 
थी कि वह अपनी पक्नोको महायुद्धमें न छे aa | 
यह क्यों, यह वही जान सकता है। उसको स्त्रीने 
बहुत हठ किया मगर उज्ञागरने उसे अपने साथ 
लिवा ले चळनेकी स्वीकृति न दी । जब उजागरने 
देखा कि वह किसी तरह नहीं मानती तो एक बहाना 
किया, कि महायुद्धमें जाने m सेनिक सपल्लीक 
न जाने पावेंगे। मगर इस बहानेसे कोई 
नतीजा न हुआ। उजागस्की स्त्री थोडी बहुत पढ़ी 
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चतुर पत्नी | 


लिखी थी, बसू उसमे अपने जिळेके सोनिक विभाग 
के पास इस बातकी जांचके लिये पत्र भेजा । sax 
जो भाया तो sak उजागरके कहनेके बिलकुल 
प्रहिकूळ था | 

उसी दिन स्त्रीने यह पत्र SANER दिखलाळर 
कह्दा--“देखिये aay घया लिखा है १” 

डजांगरने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, सैनिक 
यदि चाहें तो सपत्नीक आ सकते हे | अब उजागर 
क्या करते | स्त्रीकी थिरपतमें भा गये | संभलकर 
बोळे--“लिखा होगा । में तुम्हें अपने साथ न लिया 
चळू'गा |” 

स्त्री अपने पतिके भाव are गई। 
बोळी--“अपने शब्दोंका ware करो |” 

उजागर--“तुम्हे मेरी sia माननी होगी | क्या 
ett का यही asx है कि अपने पति की आजा 
का उदलंधन करे ?” 


नन्नतापूर्वक 


स्त्री--“आपको आज्ञा मेरे लिये शिरोधाय्ये है |? 
डस दिन से स्ती ने अपने पति से इस विषयकी 
चर्चा तक न की | 

3 

१० मईको बम्बईसे सेनिकोंका एक विशेष 
aga विलायत्त जानेवाला था | उजागर कुछ थोड़ा 
सा आवश्यफीय सामान अपने साथ ले, ४ मई को 
अपने aa घम्बईके लिये चल द्या। अभी जहाज 
के जाने में ६ दिन बाकी थे । 

SAINT की स्त्री अपने पति का अकेले विदेश 
जाना टीक नहीं समझती थी | उसकी हार्दिक इच्छा 
यह थी कि बह भी अपने पतिके लाथ चलती, 
किन्तु उल्लके पतिने उसे निराश कर दिया था। 
पतिके ज्ञानेके एक दिन बाद तो उसने बड़ी कठि- 

५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६६१ 


नता से are व्यतीत चिया, छिन्लु इसके उपरान्त 
उसने भी पति के साथ विदेश में अपना भेष बदल 
कर चलने की ठामी। उसने Ka बात का पक्का 
इरादा करके अपना भेष बदला । सरके समस्त बाळ 
करवा डाले भौर पुरुषोंकी भांति कपड़े धारण कर 
लिये! केवल सूछों की कसर थी | मगर यदि 
उसके सूछे न भी थीं तो क्या हुआ ? वह एक 
नवजवान हट्टा कटा चढती उम्रका राजपूत मालूम 
होती थी। खेर, gat ही दिन अपने सब जेवर 
गिरवीं रखकर, उससे डो कुछ रुपया मिला अपने साथ 
लेकर बस्बईको रवाना हुई | यहां आकर उसने 
भी सेनिकॉमें अपना नाम asi करा दिया भौर 
अपने पतिके साथ होली | 
नियत दिन पर जहाज वम्बई से छूटा । पति 
पल्ली एक ही जहाज में, पकही लिवास में ओर एक 
झ्थान में एकही aeta लिये जा रहे थे । रास्ते 
में जराज पर पति पत्नी से बात चीत हुई। मेल 
जोल हुआ । मगर उजागर अपनी पत्नी को न 
पहचान सके। इसका सबब यह था fH पत्नी ने 
अपने समस्त आचार विचार पुरुषों डोसे कर 
fat थे। 
उजागर डेकपर I हुये ससुद्रकी लहरोंको 
देख रहे थे। पास ही उनकी स्त्री पुरुष छिघासमे' 
बैठी हुई थी । द 
उजागर ने फहा-“दैखो समुद्र केला अशांत हे” 
स्त्री--“यह तो सदेव ही अशान्त रहता है |” 
उजागर ने पूछा--“क्यों १ 
स्त्री- “इश्वरी नियम |” 
उजागश्ने सहला वातका रुख बद्ल कर फ 
“मेरा चित्त आज न जाने क्‍यों 5बड़ा रहा हैं | 
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सत्री “मातृभूमि की याद भाती होगी 1” 
उजागर--“सातुभुमिकी याद तो काही रही 
है। मगर बीकीकी रह रह झर याद भा रही है, 
बेचारी को अकेले छोड़ आया हुँ । न मालूम अब 
कब अपने देश को लोटू' ? अच्छा होता यदि उसे 
भी अपने साथ Sar भाता ।” 
emt — क्यो घरपर आपकी केवल बीबीही है ।” 
डजागश्-“जमाघ |” 
स्त्री --“तब तो आपने get बरा किया हैं । इस 
प्रकार आपको ARS न छोड़ना चाहिये था । देखते 
नहीं आज कलका जमाना केसा बुरा है? आंखोंफे 
सामने तो अनिष्ट होनेकी सम्भावना रहती है ही, 
फिर भला पीठ पीछेका षया ठिक्कामा 2” 
उजागर--“फहती तो बह मुझसे बहुत थी क्रि 
साथ मुदे भी लेते चलो ane मेंने हो उसे मना 
करा UT | 
स्त्री -“लेर ! भव पछतानेसे क्या होता È | 
इस्री प्रकार पति-पत्मीम aria दोती र्वी । 
3 
प्रति दिन हजारों प्राणी सघर्क्षेत्रमें सारे जाते हे | 
कोई किसीकी सुध लेनेवाला नहीं है। उजागरको 
अपनी पक्षीसे एक सेनिकके भेषमें घड़ी मदद भिली | 
` पत्नीने कई मतेबा उजागरके प्राण बचाये । पत्नीने 
उजागरसे इतनी घनिष्ठता कर छी कि वह दोनों एक 
ही साथ रहते थे। उज्जागर भोजन बनाते तो, पत्नी 
भोजन करती | उज्ञागर कशी घायल हो जाते, तो 
पत्नी डनको खेदा warn करती | भी कभी ऐसा 
होता कि पटनी उजागरके आगे आकर लड़ने लगती 
उजागरको gar छेती | 
र कभी कभी अपने हृदयमें सोचने गते, 


aaga । 


“हया यात है कि यह सिपाही मेश अधिक ध्यान 
रखता है। मेरे लिये अपने प्राणों ककी पर्वाह नहीं 
करता | घायल हो जानेपर मेरी दूवा-दारू करता है | 
रणक्षेत्रमें सदेव मेरे ही साथ रहता है । मेरे प्राणोंकी 
हर घड़ी चिन्ता रखता है। ज़रूर ही कोई रहस्य है । 

एक दिन अपने मनका श्रम दूर करनेकी गरजसे 
डजांगरने सिपाहीसे पूळा--“मनोहर ! ( सिपाहीका 
नाम ) में तुम्हारा यड़ा आभारी हू ।” 

मनोहर--“किस बातमें आभारी हो ? AR ऐसी 
फोनसी नेकी तुम्हारे लाथ की है ।” 

उज़ागर--/झुझे अधिक लज्जित न फरो। 
घास्तवमें तुमने जो मेरी age की है, वह अपना सगा 
सस्बन्धी भो नहीं कर सकता । मै तुम्हारे उपकार- 
को जन्मभर न भूलूगा |” 

अनोहर "कयो quad तारीफ कर रहे gh) 
तारीफ उसकी करना चाहिये जो va योग्य हो। में 
तारोफका हकदार E नहीं |”? 

उज्ागए-- अपनी दृश्मिं नहीं हो, तो न सही | 
मेरे तो तुमने प्राण कई स्थानों पर बचाए हैं, इस 
लिये मेरे ger देवता हो देवता | मनोहर, में तुम्हारी 
पूजा करूगा। आह! कल मेरे प्राण ae इस 
दुनियांक्रे पिंजड़ेसे उड़ गये होते, यदि तुम न आ 
जाते ! मेरे मनोहर !!! 

उजागर प्रसन्नताके आवेशमें मनोहरके adi 
लिपट गये | 

सनोहरते हंसते हूए कहा--“अरे | वाह ! यद्व 
कयो घर रहे? प्राण कल मैंने बसाए धे? ake 
झूठ ।? 

उद्भागर--“ओर किसने बचाए थे १” 

मनोहर--“उस परमपिता परमेभ्षरने | यह बात 
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दूसरी है कि उसकी - हुई शक्ति द्वारा हम इस योग्य 


हुए कि तुम्दारी ugg कर सके |” 

उल्लागर--“खेर कुछ भी हो। परमेश्वर तो 
सबका सृश्फिर्ता है ही |” 

मनोहर-- मैं अपने कत्तेव्यका पालन करता हू 
मित्रताके अर्थ कया हैं ? मित्रक्षी हर प्रकार सहायता 
करना । आप हमारे मित्र हैं। हमारा कर्सव्य है कि 
जिस प्रकार हो सके तुम्हारी मदद करें। we)” 

उजागर--“तुम asa मित्र हो 1” 

मनोहरने हठात्‌ बातका रुख़ बदलते हुए कहा,-- 
“छुना जाता है कि अब शीघ्र ही संधि होनेवाली 
है।” 

उज्ञागर-“कोत कहता था ! अभी संधि दोनेके 
लक्षण तो दिखाई नहीं देते ।” 

मनोदर-“कर कप्तान साहब कहते थे । अघ तो 
मातृभूमिके लिये द्य छटपटा रहा है ।” 

उजागर--“अब सो लड़ते लड़ते जी ऊब गया 
है ।” 

मनोहर--“थुद्ध समाप्त होनेपर हम तुम भो 
fase आयेंगे ।” 

उजागर--“तुम फहाँके रहनेवाले हो ?” 

मनोहर--“पंजाब sets एक प्राममें रहता 


28, 


gi 
उजागर प्रसन्न होकर बोले--“तब तो ठीक है | 


हम भी पंजाबके रहनेवाले हे. ।” 
. थोड़े दिनों उपरान्त युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय 
सैनिक अपने देशको वापिस आने छगे। मनोहरको 
coat भलाघधारण वीरता एवं उत्साह दिखळानेके 
सबबसे पेन्शन भी मिली । 

इज़ागर और मनोहर एक साथ भारतको लोटे । 


ag 
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५ 

Tea उजागरने मनोहरसे FAT 
वर्ष बाद अपने देशको लोर रहे हैं । 

“न मालूम इन तीन वर्षोमें क्या से क्या हो गया 
हो ?” मनोहूरने कहा | 

“ओर @at १? 

nd इम लोगोंकी खेरियत मना रहे दोगे ।” 

“तेरे mit कौन dar ht केवळ बीबी है, सो 
इन सीन वर्षामँ न जाने उसका क्या हाल हुआ होणा ! 
मरी होगी या जिन्दा होगी 2” 

«ga उसे अपने साथ लिया लाते तो अच्छा 


n. 


था। 


— "आज्ञ तीन 


“अब तो में उसीझे पाल चल रहा हू । दो-चार 
हफ्तोंमें पहुंच जाऊया |” 

“अगर वह तुम्हारे ata आनेको बड़ी जिद्द 
करती दो शायद तुम उसे लिवा खाते 1,’ 

‘aq तो में उसे किसी दशामें न छाता |” 

“Sagat १” 

“fet में कोई काम नहीं करता 1” 

“अगर स्त्री भी ज़िइनी होती, aa?” 

“तो कया होता ?” 

“Mog सी तुम्हारे साथ चलती !” 

“चलती केसे 2” 

“तुम्हारे साथ न चलती | तुमसे छिपकर तुम्हारे 
साथ खलती |” 

“उसमें इतनी हिम्मत कहां थी जो स्त्री होकर 
विदेशमे छिपकर मेरे साथ चलतो 1” 

“मान लीजिये, वह ऐसा हो करती ।” 

“ज्ञो माने योग्य बात न हो उसे KS मात 
ळं g» 
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“थोड़ी वेरके लिये मान छीजिए। तब बेसी 


दशामें यदि आपको किसी प्रकार यह ज्ञात हो जाता . 


कि तुम्हारी स्त्री भी तुन्दारे साथ आ गई है, तो तुम 
उसके साथ कोला व्यवहार करते ? ‘saa प्रसन्न 
होते अथवा अप्रसन्न !” ; 
झप्रलन्त भी होता और प्रसन्न भी ।? 
“दोनों बात एक साथ केसे कहते हो ?” 
“अप्रसन्न इस लिये होता कि उसने मेरी आज्ञा- 
का उलंघन किया, और प्रसन्न होता उसकी हिम्मत 
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पर कि उसने मेरे पास विदेशमें आनेक्षी कोशिश 
की” 
“बेसे तो तुम उससे प्रसन्न ही रहते |” 
Sgt ओर क्या नाखुश होता |” 


मनोहरने अपना कनावटी वेश दूर करते हुए, =z 


उज्ञागरके चरणोंमें माथा टेक दिया। उजागर 
आश्चदेपूर्वक मनोहरकी ओर देखने लगे | इसी समय 
उजागरफे सु'हसे यह चोल निकल पड़ी--“अरे ! 
तुम्हीं थीं x” 


पूतना-वध । 


प्रथस-सर्ग | 
[ छेलक---श्रोयुत do शिवशेखरञ्जी द्विवेदी ] 
(aain से आगे ) 


नीरज नयन भरे अश्नु-कण मोतियोसे 
चूकर, मधुर-भाव पूरित-हृद्य से 
आया बीरबाहु एक बिद्ठुत-गमन से 
नीर-निधि तीर ज्यों आती तर'गे हैं, 
विपुळ उच्छ्चासमयी बहु एक साथ ही | 
बोला-देत्यराज, यों बीर घोष करके, 
कोन अगमें है ऐसा बीर मभ सामने, 
रोक लके मेरे इस खर-तर याणको | 
स्वप्नक्रे विषाद भरे भूठेखे प्रपंचमें, 
होता विश्वास प्रभो केले दुर्बल हो । 
पाया बहुकालके घंयत्नसे है जिन्होंने 
तपके प्रभावसे, दान अमरत्वका, ; 
कोन छेड़ सकता है असमयमें saat | 
agak फेरमें है शानहीन नर है, 


% एक अंग्रेजी कहानीके 'माघारपर----लेखळू | 
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आशा-ब्रिश्‍वासके समुज्ज्वल प्रकाशमें 
जैसे सघन-घन नीळ-कुंजरों पे चढ़ 

जाता मारत है क्षोरधिके पार भी पाता 
प्रमोद महा खुमनोंके हासमें, कुंजमें | 
उसके तद्ग्तर पराग दुत-गति से, 

जाता अलि पुजोंके पास निर्जनमें, 

त्योंद्दौ मन-मानव भी इच्छाकी तरंगोंमें 
डूबते हैं बार-बार वारि मोह-निधिमें । 
भूतल-अखण्ड पर नाथ तब प्रभाव है, 
कोन ऐसी कुक्षणमें धारण करेगी जो 
शत्रु देत्यराजका होगा कुछ दिनमें ! 

देख पड़ी त्यों ही एक शक्ति cata पथमें, 
धीरे धीरे आती है .भूमिके निकट जो - à 
कर्मे-धर्म अच्छादित है तेजो मम तम . : 


2 


‘ है; 


ad 


= 


v 


e 


3. हरे 
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विष-वृक्त । 

परम्परा से अन्ध ज्ञानका, करते थे उपभोग महान, 

पंडे--पण्डित स्वार्श-मागे से करते थे जगका कल्याण (| ) 
खुली पोल अब उनकी जब से, मंदिर-घार-यशशाला में; 
तबसे नवजोवन मंडल बल-भरता क्षण-क्षण में उनमं-- 
“काट पुरातन वृक्ष रुढ़िका, दूंगा क्रान्ति मचा जग में।” 
धूते अन्ध विश्वासी aq हैं, बेठे रोते निर्जन में । 
रूढ़ि-रूप विष-वृक्ष खड़ा है, अपने पुरखों की थाती, 
दिन-दिन हिन्दू जाति कुफल aa, जिसका क्षीण हुई जाती | 
उसको काट गिराने की अब, नवयुषकों ने ठानी है, 
स्वार्थोपंडो पुरोदितों की, मरी जा रहो नानी है ॥ 
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Sooners ब 


è | बीणाको मधुर तान होती क्षण-क्षणमें । 


छा गया प्रकाश महा भूतलपें उरमें-- 
भय, द्वग-धषिणीके रूपका कुछ क्षण 
arg ही मौत शान्त भावसे-बिराजते हैं, 
देव ऋषि सम्मुख संदनमें | देख सब 
नत हो करकरे प्रणाम उन्हें बेठ गये । 


बोळे सुनिदेव-“वत्स आज क्‍यों मलिन हो? 


राग-रंग हीन सभा, नीरव fata है, 
डोलती नहीं हें आज चारु चन्द्रबदनो 
करके खिंगार महा Nea उछाइसे 
लज्जित करती हैं नहीं देव अंगनाओंको | 
भूमि SATIS लाकर नव NEARS 
देते नहीं दै द्विज Wand प्रेमखे 
सुक्तिे प्रयासी ary थर-थर गातसे 
शास्त्रोंके जटिळ aga तफे-जालसे हैं 
तुच्छ करनेको कहीं जग अभिमानको 
यज्ञ जप-तपमें लीन ag यत्नसे वे 

तेरा प्रभाव सब विफल हुआ है क्या ? 
योवन उत्लाहमें त्यानकी पवित्रताने 
पथावरोध कहीं किया है स्वाघीनतका ! 
aza कहो फिर तुम क्यों यों मलिन हो ! 
दिन मणि तेज ज्यों केतुके विळासमें 
पाता प्रतारणा घोर अखम्रयमें | कोन 
दृष्टि-फैर देखता है दुष्ट-प्रह ga- 
बेरी हो चूर्ण अमरेश सी रणमें यदि ; 
am सी तेरी कठोर ये सुजाये हैं 

wal ga विपुल-पेश्वर्ये क्या भए है ? 
बोला देत्यराज तब लम्बी सांस खींचके 
गत इस रजनींले मन क्‍यों व्यथित है । 
किस ama है वह राज सिंहासन पे. 
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भीम वीरबाहु त्रजनाद्‌ ख्यात ,रणमें | 


` केकर तिकलते हैं माझी sat यट्नसे 


बहते प्रवाह में अणेलके -अथाहसे-- 
ऋषिवर aren करके विचार महा 

देखा निज घ्यानमें काल अट्टहास हैं 

करता निशीथमें sat पापी महासुखले | 
कंसके GAR अब अवसान È होगा 
क्षय-कुल इन दुष्ट दुराचारियोँका | 

स्वष्टिके आदिमें अब अन्धकारमें होता 

क्षण क्षणमें शक्तिका विकास था, बन्द 

झे नयन-भव-खंखृतिके भयसे सुग्ध 
आकाशको ओर चुफ्चाप थे पुकारते 

कातर CAN अव्यक्त जन्मदाताको | 

गान वह गूजता था AMT घर-घर, 

कापती तस-तोममें विद्युत थी थर थर 
फिरती थी बार-बार होकर हैरान महा, 
पाकर विराम सोह-ममताके त्यागमें 

उसी घन अन्धकार मारुत-प्वरमें 

हुआ एक शब्द्‌ भव कम्पित | स्वजनमें. 
भय-आतंकका छाया विषाद्‌ महा Ka 
दिनेशकी बाल-किरणोंमें है तार 

रंग-रंगके धराकी गोदमें अनायास 

नाचते शेशवकी क्रीड़ाका लेते आनन्द हैं 
कुसुदिनीको देकर घोर संताप महा । _ 
सुनकर अशुभ महा वाणी गगनकी-- 
waa, निहत हुआ हैं sat awa) 
छोड़कर स्वास महा किपी गम्भीर महा- | 
भावी विचारफे wat) केसे अब और 

यहां देखूं इन प्रेमियोंको, मेरे जो शत्रु i: 
हैं। जिनके प्रणयका फल मेरे दुःखका | 
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होगा | विधायक-काल मद्दावीरका कैसा 
ब्यापार है, विधि दरबारका | ऐसा भी 
कोई उपाय कया है नहीं, पाऊ इस रोगखे 
gfs अनायास ही | आया विचार 

मनमें उसके | इन्दु-ज्यों बदनकी आभा 
यों फौल गयी । बोळ उठा दृषसे सबको 
पुकारके | ळाओ हे वीर सर, मेरी प्यारोण 
महारानीको-प्रखर छपाणको शीघ्रद्दी; 
आज इल राक्षसीको जिसे मेंने य्लसे 

है पाला बहुकालसे-प्रेत सद्भावसे | 
कोन जानता था कि कुंठित करेगी ag 
एक दिन, पिशाचिनी, मेरी ममताको भी | 
और मम्-हाथोंको एक नारी रक्तखे 

लाळ फरनेको मुझे बाध्य करेगी यह 

देगी कळंक जो है वीर कुछ भुषणको 
लज्जित KAR मम-भाल अपयश 
टीका | इस कांमल-सुकुमाररतछुताको 
gaa बनाया है विषके प्रभावसे पिता 
पति-पूत भाई कुटुम्ब कबीलाको कंसा -- 
ठगनेको रुपखी-प्रेम-मूर्रि गढ़कश | 
देखकर इसे है होती बघ करनेको 

इच्छा नहीं | थकते हैं हाथ ज्यों रुके रघु- 
भूषण प्रतापी अवनीसके विपिनमें, 
रक्षा-निरत थे कामधेचु-सुताकी जो पूज्या 
उस नीन्दनि गायके, सिंह आक्रमणपें 
अनायास धर्मकी परीक्षामें, विपदर्मे | 

पर, नहीं-क्रुद्रा ag नीचा निशाचरी है, 
गरल भरा है स्वर्णघट पंच तत्वका | 
अद्ध -द्ग्ध मृग-मनोरमके जम सा है 
मोहके फन्देमें मुझे यह फांसतो, 
man पूती बन अबतक गेहमें थी 
अमंगलका साधना करती अज्ञानमें | 


IN 


देखो दिनमणि अब पूर्ण नभ-गमी है; 

घोरतर कर्मोको प्रखर-प्रचंडतासे 

तप्त करते हैं क्यों ? दुष्टतासे उनकी 

करते हैं महा निन्दा जगतमें gga | 

कहकर एक ही कपटमें देवकी के, 

केश खींच भूपर पटक उसे क्रोधसे 

ज्यों द्वी कृपाणसे Tears लक्ष्यमें ही 

देवके कोपले करनेको जीवनका अन्त 

था उसके | त्यों ही AQAA हाथ जोड़, 

बढ़कर मांगी शीख प्राणोंक्की प्रतिज्ञासे | 

होगी सन्तान जो इसके उदरसे प्रभो 

में gm सहषं ala निश्चल स्वभावसे | 

घुरूकेशी देवकी भी अविरळ आंसुओंसे, 

भू-पर पड़ी हुई चरणोंमें Fak, 

शोकले, प्राणोंकी याचना करतो मोन ही, 

उठकर तब ऋषि देवने दयाळु et 

कहा--“वत्ख इन्हें वहां जहाँ, ये मोहमें 

निज at धर्मकी प्रतिष्ठाकी रक्षा 

सकेंगे कर गति अद्रोधमें दण्डके 

भयसे | अश्रु भरे नयनोंसे खिन्नमन 

देवकी हातरा-सुगीसी थो देखती कंसको | 

देकर कारागाह उन्हें बढ़े प्रयद्वसे 

निरत हुआ वीरवर वासना तृप्तिमें 

प्रेभानन्द्‌ पूणे लगे चन्दीजन बन्दना 

करने; सुनकर सुखसे कालिन्दीके जलसे; 

fast इष्ट देव की उपासनामें रत हो, 

मंगळ-कामना की फमना करने लगा | 

चारों ओर गू'ज उठी फिर जय ध्वनिकी | 
# इति # 


———— 
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घिघघा-विधाह-सहायक-सभा, लाहौरकी घाषिक रिपोर्ट पर पक दृष्टि । ६६७ 


विधवा-विव। ह-सहा 


g-u A होरकी 


वार्षिक रिपोर्ट पर एक दृष्टि 


[ लेखक--श्रीसत्यदेव विद्यालंकार ] 


ae नामधन्य स्वर्गीय सर गंगारामजी द्वारा 

c= संस्थापित एवं सर गंगाराम रस्ट द्वारा 

LE = 
AED 


थक-लभा पिछले १४ घर्षोसे विधवा-विवाहके लिये 
आदर्श, अनुकरणीय और प्रशंसनीय कार्य कर रही 
है । सन्‌ १९९८ ई०फे कार्देकी AIS सभाके अंगरेऔी 
मासिक-पत्र “The Widows’ 08०४०” में प्रकाशित 
हुई है । रिपोर्ट आशाजनक और उत्लाहप्रद है | इस 
बर्षमें सभाको ४३३६ विश्रवा-विवाह RUAN सफ- 
लता प्राप्त हुई है। पिछले चौदह दर्षामे इस खंख्यामें 
जो क्रमिक उन्नति हुई है, बह ध्यानसे देखने योग्य है 
और इसी प्रकारके खमाअखुछारका कार्ये करनेवाली 
संस्थाऑके लिये तो यह कई अशोमे शिक्षाप्रंद भी 
है। Ret संस्थाओंफे संचालक व कार्यकर्ता अपने 
काय का कोई प्रत्यक्ष फल न देख कर तुरन्त घबड़ा 
कर अधीर at जाते हैं। घे तो या कायसे परे हट जाते 
हैं ्रथवा खड़ी की हुई संस्थाको ही समाप्त कर 
डाछते हे । सभा द्वारा पिछले १४ acta जो विधवा 
विधाह हुये, उनकी संख्या वषे-बार इस प्रकार हे:--- 


ag विधवा -विधादोंकी संख्या 
१६१५ १२ 
१६१६ १३ 
१६१७ ३१ 


संचालित लाहोरकी विधवा-विवाह-सहा- 


१६१८ ; ४० 
१६१६ 8० 
१६२० २२० 
१६२९१ ३१७ 
१६२२ ४५३ 
१६२३ ८३२ 
१६२४ १६०३ 
१६२५ २६३६ 
१६२६ ३१७२ 
१६२७ ४२०६ 
१६२८ ४३३६ 

कुछ १७ वषमे १८०५१ 


कहां १२-१३ ओर कहां १४ वर्षके बाद ४-४॥ 
हजार ? कितनी सफलता सभाकी प्राप्त हुई है? 
ag है निरन्तर और अबाधित रूपमे संगठित तौरपर 
किये नानेबाळे कार्यका शुभ परिणाम, जो कि निराश 
से निराश व्यक्तिके हृदयमें भी आशाका संचार क्ये | 
बिना नहीं रहेगा । इन संख्याओंसे यह भी स्पष्ट है 
फि विधवा-विचाह ate विरोध पूणं कार्यमे भी 
निरन्तर लगे रहनेसे जब इतनी ओर ऐसी सफळता 
मिल सकती है, तब किसी भी कार्यमें हिम्मत नहीं 
हारनी चाहिये | एक सर गंगाराम ate डार _ 
व्यक्ति यदि इतनी विधश्राथोका उद्धार कर सकले ह 
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तो दस-पांच उन सरीखे उदार व्यक्ति मिलकर निश्चय 
ही हिन्दू-समाजके लिये विघवा-विवाहकी समल्याको 
बहुत कुछ हल कर सकते È । सभाको इल सफलता- 
के लिये बार-बार बधाई है। पर सभाको अपने इर 
कायसे इतना सन्तोष नहीं हे RNN लिखा गया 
है कि “देशमें कुल २१२५५५५७ विधवाये' हैं ओर 
उनमें भी २५ TSA कम आयुकी १५३०६४४ है, 
इनके ABA वेधव्यके दारुण दुःखके सामने सभाका 
यह १७ वषंका कार्य कुछ भी नहीं है ।” ये शाब्द 
सभाफे संबालकॉकी इस कार्यके लिये जो महत्वा- 
फांक्षा है उसके द्योतक 2) 

रिपोर्टमें बताया गया है कि सभाने gaas 
अपने कार्यको भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें दूर दूर 
तक Fewer यज्ञ किया है 


है। यद्यपि इसी at 

सभाके संस्थापक स्वर्गोय सर गंगारामजीके खर्ण- 
|... चासके कारण सभाको aga बड़ी हानि उठानी पड़ी 
| है भोर उसकी भीतरी व्यवस्थाको बहुत कुछ बदलना 
। पड़ा है, तो भी सभाफे कार्यका Hea पिछले वषे- 
|. क्ली अपेक्षां इस वर्ष अधिक हुआ है और कार्यमें 
|... सफलता भी कुछ अधिक ही प्राप्त हुई हैं। बंगाल- 
` प्रान्तमें पज्ञाबसे कार्यकर्ता भेजे गये, जिससे बंगालमें 
. कुछ सन्तोषजनक काये अवश्य हुआ है। संयुक्त- 
. प्रान्वके हरिद्वार ओर मथुरा दो शहरोंमें सभाके केन्द्र 
स्थापित किये गये हैं। बनारसमें केन्द्र स्थापित 
किया है, पर इस वेके बाद । इसोलिये इख वर्षका 
'वहांके केन्द्रका काय सम्मिलित नहीं है । राजपूताना 
में जयपुर ओर जोधपुर दो केन्द्र हैं। दोनोंके द्वारा 
[अपूतानामें भी अच्छा कार्य हो रहा है। मद्रास 
और बम्बईमें अभी-अभो कार्यालय खोले गये हैं, जिन 
रा उन प्रान्तोमें कार्य शुरु हो गया है । बस्बईमें 


ec me RP SS SE SE यायाय 
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कुछ विद्दोष कार्य adi हुआ है, पर मद्रासमें कमश 
कार्य daai अभो तकका परिणाम आशा- 
प्रद वहीं है । १६२६ में मद्रासमें विशेष gare होनेक्की 


छता प्राप्त होनेकी आशा है। यह लिखना बिलकुछ 
ठीक है कि यद्यपि सभा सभी प्रान्तोमे समान रूपमें 
यत्न कर रही हैं, तो भी HAA सफलता अधिकतर 
स्थानीय उत्साह पर निभेर है। जिस प्रान्तमें सभा 
को SASS कार्य करनेवाले प्रान्तीय कायकता 
अच्छी बड़ी संख्यामें adt fas सकते, उस प्रान्तमें 
नियमित रूपमें कार्यका होना असस्भब ही है। 
सभाकी यह इड्छा है कि amagar fraa- 
बियाह-सम्वन्धी इस आवश्यक फार्यको घर oct 
लोकप्रिय बना दिया आय और विधवा-विवाह एक 
साधारण सी बात हो जाय। अच्छी बड़ी संख्यामें 
Aga कार्य फरनेवाळे कार्यकर्ताओके मिळे बिना 
सभाकी इस इच्छाका पूरा होना सम्भव नहीं | 

ऐसे कायवतांओकी Sear नीचे दी जाती È | 
इस वर्ष ऐसे masalia संख्या घडी है भोर 
६१६ से ४८४ ही रह गई है। सभाको ऐसे कार्य- 
कर्ताओंकी बहुत अधिक आवशयकता है। जो खञ्जन 
ऐसे कार्येकर्ताओंमें अपना नाम दजे करा कर सभा- 
को सहायता करेगे, सभा उनकी अत्यन्त Ham ale 
ऋणी रहेगी | ऐसे कार्यकर्ताओको चाहिये कि वे 
विशेष लगन और धुनके साथ काम करे । प्रान्त- 
वार ऐसे कायंकर्ताओंको तालिका नीचे दी जाती 


ह+ 


प्रान्त १६२७ में १६९८मे ` a 


पंजाब, सीमाप्रा०, देहली और सिन्ध ४५६ ३४६ 
संयुक्त-प्रान्त और मध्य-प्रात १२९ ८४ 
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| 
। 
| 


® 


विधवा पिवीइिम्सहथकेन्यर्भा; "छह्षिश्कीक्षर्चिकास्किश धर एक दृष्टि | 


राजपूताना और मध्यभारत § < 
बम्बई -प्रान्त G a 
मद्रास-प्रान्त 4 १६ 
बंगाल-ब्िहार-उड़ीसा ओर आसाम २० १९७ 
aat १९०७ ७६१ 
३१६ ४८७ 


इस वर्ष सभामें १४ वेतनिक कार्यकर्ता कायं 
करते रहे हैं । इनमें ५ पंजाब और खीमा-प्रदेशमें, १ 
fara ओर बिलोचिस्तानमें, ५ संयुक्त प्रान्तमें, १ 
सथुरा-बृन्दावनमें, १ हरिद्वारमें, १ अयपुरमें, १ विहार . 
उड़ीलामें, २ बंगालमें, १ बस्बईमें ओर १ मद्रासमें 
रहे हैं। इन कार्यकर्ताओंने वर्षेभरमें ६४२ स्थानों - 
पर काय किया है, जब कि गत वर्षे ८६१ स्थानों 


६६६ 


तर कार्य किया गया था। कई स्थानोंपर तो कार्य- 
कर्ता कई बार गये होंगे । 

धार स्थानपर सभाद्वार संचालित विधवा 
आश्रम हैं--लाहोर, मथुरा, हरिद्वार और जयपुर | इन 
आश्रमोंमें कमशाः १४,५७,११ और १४ विधवा विवाह 
इस वषे हुए हैं। पिछले १४ वर्षोमें स्वयं या अपने 
अभिभावकों द्वारा १४१६४ पुरुषोंने भोर २१०१ 
विधवाओंने विधवा-विधाहक्के लिये सभाके पाल 
प्रार्थतापन् भेजे हे । 

नीचेकी तालिका भी बड़ी उपयोगी है। इससे 
पता लगता है किस aad सभाको कितनी an- 
लता मिल रही है? पाठक | इस तालिकापर जरा 
गहरी नजर दौड़ायें | 
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विधयाओोंकी | २५ वर्षसे छोटी | १६२७ में हुए | १६२८ में हुए 
En कुछ संख्या | आयुको विधवे | बिवाहोंकी संख्या विवाहोंक्षी संख्या 
cere Se 0) ee | पप्या | can स्स 
पंजाब, देहली, लोमाप्रदेश भोर | | | 
सिन्ध | ८७७१०७ | ४०७५७ | १८०८ | २२२५ 
संयुक्त-प्रान्त और मध्य-प्रान्त | ४३५७६७४ | २५६१२२ । ११७६ | ६८९ 
बंगाल, विद्वार, उड़ीसा और- | | 
BAIA ५८६०२६४ ४३१८३३ | ६३२ ७१४ 
राजपूताना ७५२२५० ४४४८६ | १६५ ६४५ : 
बस्बई. प्रान्त १६५८३१६ १४३२५८ | S ३५ 
मद्रास और दक्षिण हैदराबाद्र | ३६४३६७१ INE । 6 | gk 


इस तालिकासे यह नहीं समझना चाहिये कि 
देशभरमें कुल इतने ही विवाह हुए हैं। इनके अलावा 
भी बहुतसे विधवा-विवाह देशमें हुए हैं, जिनकी 
रिपोर्ट सभाको नहीं मिली है ओर जो सभा द्वारा 
नहीं कराये गये हें । 
६ 
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faa-fra प्रान्तोंमं कायेकर्ताओंके साथ साथ | 
साहिंत्यफे द्वारा सी बहुत बड़ा कार्य किया गया है 1. 
हिन्दी, gege, उदू, अंगरेजी, age, तामिल, | 
मराठी, तेलगु ओर सिन्धो आदि भारतकी प्रायः 
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कई छोखकी dad छोटे-छोटे हैएडबिल और 
पुस्तिकाये' जहां-तहां बांडी गई हैं । 

amè तीन मासक-पत्र निकलते थे - अंगरेज्ीमें 
“The Widows’ Ca196”—हु् सहोनेके अन्तमें, 
उदू में “विधवा -सहायक”“--हर महीरेकी १० तारीख 
को और हिन्दीमें “विधया-वन्छु”--हर महीनेक्की २० 
तारीखको | पहिले dal अब भी निकल È हैं, जिनमें 
प्रति aÅ goco adat हानि उठानी पडती है। 
हिन्दीका पत्र इल वषेळे gee बहुत अधिक हानिके 
कारण बन्द कर दिया गया था, पर इक्षके fee 
लगातार जो aag और मांग घी जा रही है, waa 
प्रेरित होकर लभाके द्रस्टियोने इसको एक ad और 
परीक्षाके लिये चलानेका निश्चय किया है । 

इस पषे सर गंगाराम द्रस्ट सोलाइटीसे सभाको 
३० हजार Bua प्राप्त हुए थे और ११६५ रुपयेकी 
सहायता छोगोंने स्थथ' प्रेरणासे की थी । इस वर्ष 
२४७७४ Go ६ Alo < पा० खर्च हुआ है, जब कि 
१६२७ में २८०६६ Go ४ आ० ४ पाई ख हुआ था | 


३३२१ रु १३ भा० ८ पाई कम खर्च होनेपर सी 
विधवा विवाहॉकी संख्यामे' १३३ की बृदि हुई है। 
६६१४ २०३ आं? ६ पाई यचाकर टुस्टको वापिस 
किया गया है। wast बड़ी बड़ी रकमें ये हैँ-- 
आफिल-खचे ७३६३ Bo ७ Alo ८ पा०, प्रचारक 
( Raa ) ७७५४ Bo Yo आ० १० पा०, प्रचारकॉका 
स्मण-खे २६३४ Go ५ आ०, MARINIE १२७३ 
रु ८ आ० ६ qio, साहित्यपर ३७१ २० ७ पाई, 
लाहोर, मधुरा, हरिद्वार ओर जयपुरके विधघा- 
आाश्रमोंको सहायता क्रमशः २१३ रु० १० आता, 
१७७६ Ho १ आ० ३ पाईं, ८७६ Go ११ आ० ११ 
पाई, ६२४ ३० भोर शाखा सभाओंफो सहायता 
१५५६ Go १३ आ० ३ पाई | 

पिछले १३ वाके सभाके कायको लमभनै के 
लिये और भिन्न भिन्न जातियोंमें होनेबाली विधवा- 
विवाहृकी प्रगतिको जाननेके लिये नीचे दो जानेवाली 
तालिका महत्वपूर्ण है । आशा है कि इस तालिकाको 
औ पाठक ध्यानसे पढ़ेंगे :-- 


पीठ दिखेयो नहीं ! 


चुप साधिके बेठि गए क्यों भला, 
कई आपुनो नाम gia नहीं | 
अह सों निकसो, रण जाउ अबे, 
कहु मोरिहु लाज गवंयो नहीं ॥ 
चर चौर बने लड़ियो तह पे, 
mE जायके भीरु कहेयो नहीं | 
चुलुवा भर पानीमें बुडि कहूं, 
मर जेय्छे पे पीठ RA नहीं ॥ 
¬ अवन्तविहारी माथुर “अवन्त” 
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कुछ परामश 

ऊपर सभा द्वारा प्रकाशित रिपोटेका ग्रोबः अनु- 
arg ही हिया गया है। रिपोट Raadi सन्तोषजनक 
और समाधानकारक है। पर, लभाके संचालकोंकी 
सेवामें परामशंके तोर पर हम कुछ लिखना आवश्यक 
घमभते हैं। आशा है इस परामशेपर सभाके सञ्चा- 
रक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिसे विचार करेंगे | 

( १) amà अपना हिन्दी-पत्र “विधवान्बन्धु”? 
को बन्द करके अक्षन्तव्य भूल की है। हमको पूरा 
विश्‍वास है कि देशकी दो तिदाई जनताकी भाषामें 
निकलनेवाछे amè मासिक पत्रको बिना किसी 
विशेष हानिके चलाया जा सकता है। हानि होगी 
भी तो इतनी नहीं होगी, जो कि सभाफे लिये असह्य 
हो जायेगी | फिर आर्थिक हानिए बजाय सभाको 
इससे आन्दोळनके कार्यमें aaa ही aga बड़ी 
सहायता मिलेगी । sq और अप्र जीफे दोनों mfa- 
कॉफी अपेक्षा हिंन्दीका मासिक कहीं अधिक ari 
कर सकेगा | जब कि सभाको ६६१४ ₹0 ३ alo ६ 
qro की बचत हुई है, तथ हजार पन्द्रह सोके खडके 
लिये हिन्दी-पक्चका न निकालना क्षन्तध्य नहीं है । 
ue लन्‍्तोषकी बात है कि सभाने परीक्षणके तोर पर 
हिन्दो-पत्रको अभी एक वर्ष के लिये निकालमेका 
निश्चय किया हैं। पर, इसी सम्बन्धमें हमारा यह 

` निघेदून है कि हिन्दी-संस्करणका सम्पादन पहिलेकी 
` अपेक्षा अच्छा होना चाहिये उदू और अंग्रे जीके 
मासिकोंकी eis: उसमें अनुवाद होते हुये 
oat उसमें कुछ मौलिकता जरूर रहनी area ओर 
हिन्दी-भाषाफी हत्या न करते हुये उसका कार्य किसी 
योग्य व्यक्तिको सॉपना घाहिये। हमारा विश्‍वास है 
बहुत थोड़ी आथिक हानि उठाते हुये हिन्दीका 
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मासिक-पत्र बहुत बढ़िया निकाला जा खकता है ओर 
थोड़े ही समयमें उसका aa उलीसे पूरा किया जा- 
सकता है । संयुकतप्रान्त, राजपूताना ओर कळकत्तामें 
लभाके ५-६ वेतनिक कार्यकर्ता काये करते हे, तब 

हिन्दो-पत्रको बिला आर्थिक हानिझे चला Sar कठिन 
नहीं है। सभाको चाहिये कि वह हिन्दी-पत्रको पूरे 
विश्वास, निश्चय ओर gears साथ चलावे | पत्र भी 
एक प्रेफारके प्रचारक ही हैं। जब कि प्रचारकोंके 
बेतन-ख्चेको घाटा नहीं समका जाता है, तब पत्रके 
ain भी विधवा-वित्राह-सद्दायक-लभा सरीखी 
संस्थांको घाटा नहीं खसभना चाहिये । 

(२) aut अपने वेतनिक्क कार्थ कर्ताओंकी aa- 
दीली बहुत जल्दी और अनावश्यक तोरपर करती 
रहती हैं। पक प्ररारक मद्रास GAS sail रह 

छ परिचय 


कर दस Veg सददीनेमें बहाफे लोगों 

पराप्त करता है, बहांके छोगोंके caved परिचित 
होता है ओर बद्दांकी भाषा asic: सीखता है कि 
उसको उतने AN दूसरी जगह भेज दिया जाता है | 
दूसरा बड़ालमें रहकर वहांकी विषम परिस्थितिको 
अपने लिये सुगम बनाता है, उसको कहीं और 
जानेकी सूचना मिल जाती है । पञ्जावके बढियासे 
बढ़िया काय कर्ताके लिये भी नये vat जाकर 
तुरन्त काय आरम्भ कर विधवा-विवाहोंका ताँता 
बांधना कठिन कया असम्भव ही है । ज्यों ही उसके 
वहां पेर जमते हैं कि सभाका कार्यालय उसको 
दूसरी जगह जानेकी आज्ञा दे देता हे । हमारे विचार 
से एक काय कर्ताको एकही प्रदेशमे कमसे कम ५।६ 
वषे काय करनेका अवसर अवश्य देना चाहिये । पर 
हमको कई उदाहरण मालम है कि जब एक काय - 
कर्ता पक्क जगह वर्ष-भर ही रहने पाया हे या केबल 
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५-६ महोने ही। समाकी इस छाय शैलीमें सुधार 
aaga होना चाहिये | 
(३) सभाके झुख्य-कार्याळय लाहोरसे एक 
व्यक्तिको निरीक्षकफे तोरपर सदा सब प्रान्तोंमें 
घूमते रहना चाहिये, जोकि सभाके वेतनिक तथा 
अवैतनिक कार्यकर्तामोंके साथ मिल कर ओरक्नेसे 
& भी भिन्न भिन्न प्रान्तोक्की भवस्थाका अध्ययन करे 
र एवं कार्यकर्ताओंकी कठिनाशयोंकी जांच फरे। प्रचार- 
कों और प्रधान फार्यालयफे बीचमें यह एक 'लिंक' 
का काप करेगा। यह काये ऐसे व्यक्त द्वारा होना 
चाहिये जिसपर सभाके कार्यालयका विशेष विश्वास 
हो और जो परिश्रमी ओर भध्यवसायौ et एबं कडो- 
रसासे काम कर सके | 
(४) सभाकी रिपोरटेमें यह बात कळक रही हे 
कि सभारे सञ्चालक पेसा खर्चे करगेमें बड़ी कंजूसी 
से काम छेते हैं। इम ६६१४ Go ३ ato ६ पाईकी 
बचत पर समाको बधाई नहीं दे arà) कंजूसी 
F अच्छी जरूर है, पर 'अति! उसकी भी बुरी ही है। 
यह कहनेमें हमक्रो date नहीं कि इस वर्ष कंजूसी 
में 'अति! की गई हैं। तीन मासिक TAR एक 
हिन्दीके मासिक पत्रको बन्द करके, गत वर्षसे केवळ 
१३३ अधिक विवाहोंकी रिपोट देकर और इतनी 
बचत कर लेनेमे सभाको सन्तोष मान लेना उचित 
नहीं हैं। सभाकी महत्वकांक्षा तो इतनी बड़ी हे कि 
विधवा-विवाह हिन्दु-समाजमे' बिलकुल सामूली बात 
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हो जावे और उनको हिन्दूखमाजमे' अन्य समाजों 
रोखा प्रतिष्ठित स्थान निळ जाय | पर, केवळ १३३ 
विवाहोंकी अधिक संख्यापर खन्तोष मान लेना सभा 
की महत्वाकांक्षाके बहुत कुछ विपरीत जान पड़ता 
है। बचतकी ओर कम ध्यान देकर कायो को चारों 
ओर फ लानेकी ओर ह्वी अधिक ध्यान देना चाहिये | 
रिपोरेके अनुसार भी अभी कई प्रान्त ऐसे हैं जिनमें 
सभाका एक भी थेतनिक काय कर्ता नहीं है । मध्य- 
प्रान्त, बरार, खानदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण 
हैदराबाद्‌ आदि प्रान्तोमे' सभाके कार्य कर्ता नहीं हैं | 
इसीसे उन प्रान्तोंमे' कुछ काय भी नहीं हुआ है। 
हमको अधिक “सन्नता और सन्तोष तब होगा जब 
कि कुछ न बचा कर भी विधवा-विवाहदोंकी संख्या 
पूरी ५ हजार की जा सकेगी | 
इन कुछ परामर्शोके साथ सभाके कार्याकतोओं-. 
को रिपोटेके agen किये यये कायके लिये हभ 
एक वार फिर बधाई देते ह । सभाके काय कर्ताओं 
से हमारा यह निवेदन है कि वे लाहौरकी राष्ट्रीय- 
महासभाके अवसरपर ees ANS भिन्न भिन्न 
PAR Best लाखों देशवासियोंको स्वर्गोय सर 
गंगारामजी GAG उदारदानी ओर महान समाज- 


सुधारकके कार्यका परिचय देनेके लिये कोई न कोई 
योग्य व्यवस्था अधश्य करे'। इसके लिये सभाकी : 


संरक्षकतामें उस समय पक विशाल:विधवा-विवाह- : 
सम्मेलनकी योजना की जा सकती है । 


H 


Ba नहीं पिघलेगा कुटिल समाज, 
è ag रोने से पत्थर क्या, 
पिघल जाये sitet पात्र | 
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समाज 


पिघलना यह जाने ही नहीं † 
टोकरों पर ठोकर खाकर, 


जानता Fas दबना मात्र ॥ - 
THN बलदुया | 
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राजस्थान 


नवयुग | 


ओर गीत 


( So श्रीयुत मदनगो पाळजी काबरा GNAT ) 


z जकल साहित्य जगतमें ग्राम्य गीतोंफी 
बड़ी चर्चा चळ रही है। mar 
र ग्राम्यगीतो पर अनेक विद्वान अपने 
अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। जहाँतक देखा गया 
है वतमान aali कतिपय विद्वानोंने तो बालफी 
जाल नोबनेकी नीतिसे कुछ गीतोंको साहित्य 
मिश्रित बतानेकी सेष्टाकी है । हम इल बातको मानते 
हे कि ग्राम्य गीतोंमें साहित्य अवश्य है। किन्तु 
बतेमानमें प्रचलित अधिकांश Nata शुद्ध साहित्य 
छप हो चुका है ! घास्तविकताको छोड़कर कतिपय 
गीत तो इस प्रकारके प्रचलित हो रहे हैं जिनसे 
सामाजिक qaan सच्चा an चित्रही हृष्टिके सामने 
आज्जाता È | प्राचोन घम्तयमें भाड और चारणों द्वारा 
कई ऐसे गीत बनाये eo थे जिनमें साहित्य कूट कूट 
कर भरा हुआ था । किन्तु प्राचीन पद्धतिके परिवतेन 
के साथ ओर सामाजिक अवस्थाके पतनके कारण 
इन प्रास्यगीतोंमें भी परिवतेन हो गया । आज कितने 


गीत तो राजस्थानमें इतने ag? और मानसिक 


संस्कारों पर बुरा प्रभाव पैदा करनेवाले हैं कि उनके 
सम्धन्धमें विशेष विवेचना करना अपनी REAR 
अपवित्र करना हैं। प्रायः स्त्री समाजमें हो इन गीतोंको 


` गानेकी बाहुल्यता है। विवाह, जन्म, त्यौहार, ऋतु- 


qada आदि मांगलिक कार्यों पर अनेक प्रकारके 
गीत गाती हैं ओर गानेके समय ऐसी तन्मय हो 


जाती है कि स्वयं अपनी सुध बुध भी खो बेठती È | 


omen ऐलेही शिक्षाखे पिछड़ा हुआ देश 


कहा जाता है। जिसमें खासकर राजस्थानफे सत्री 
ama तो शिक्षाका अत्यन्त ही अभाव है। जहां 
३८४४३८४ फुछ स्त्रियां है उनमें १८८५१ स्त्रियां 
शिक्षित हैं यानी सघ राजध्यानक्की RIAN दो पर- 
सेंट Raai शिक्षित फहलाई जा सकती है । शिक्षा 
का तो यह हाळ है, साथमें पर्दा सरीश्ली जघन्य 
प्रथाओंके कारण भी स्त्री-समाज भवभलिके गर्तसें 
डूबा हुआ है। इन सब फारणॉसे शजस्थानफे 
वर्तमान स्त्री amet न तो महारानी पदिमनी ही 
काहीं दृष्टिगत होती हे और न कृष्णकुमारी ही दिखाई 
देती है। जिस राजस्थानके स्त्री समाजने महाराणा 
प्रेताप जैसे प्रातः स्मरणीय वीर पुरुष और राठौर 
वीर दुर्गादास Sa eres नर उत्पन्न किये थे, 
आज उसी राजस्थानकी रमणियोंके mia कमजोर 
और दब्बू सन्तान उत्पन्न होकर राचस्थानके गोरव- 
को नष्ट कर रही हें | उसका मुख्य कारण राजस्थान 
की स्त्रियोंके प्रति पुरुषोंका उपेक्षाका भाव हैं। आज 
राजस्थानकी माताए' और रमणिये' पैसे भद्दे और 
अश्लील गीत गातो हैं. जिनका प्रभाव उनकी सन्तान 
पर घहुत्त बुरा पड़ता है | at तो राजस्थानकी स्त्रिया 
Gal प्रथाके कारण फुरुषोंके सामने आ ही नहां 
सकतीं, घोलना तो दुरकी बातहे, किन्तु जब गीतों 
को गाने लगती हैं तो उन्हें अपने बड़े agit 
Was ही नहीं रहता । यदि ऐसे asic गीतोंका 
सबिस्तृत वर्णत यहां पर किया जावे तो सम्भष है 
स्मदिश्य जगतमें 'अश्छील-शश्लीछ”ः ओर 'घास्स्छेटो- 
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घासलेरी' की पुकार मच जावे । अशिक्षाके कारण 
घे नहीं समभतीं कि हम क्‍या गा रही है? जो 
हम गां रही है उसका क्या मतलब है! हमें उसे 
गाना चाहिए या नहीं? चे तो अपनी sant ऐसी 
अधामिक बातें कह डालती हैं कि जिनको सुनकर 
विवेकी पुरुषका हृदय gae नत हो जाता È | 
हम यह मॉनते हैं कि इन सब aria लिए 
स्त्रियां दोषी नहीं agg जा सकतीं ag सघ gen 
aaan ही दोष है । वे जानते हुए भी अन्धे बने 
रहते हें । स्त्रो समाजके प्रति पुरुष समाजका भी 
कुछ उतरदायित्व है । पुरुषोंक्रा कतंव्य हैं कि जब 
वे अपनी हिभयोंकी अज्ञानताले परिचित हैं और 
उन्हें भवुदे भोर अश्लील गीत गाते go देखते हे तो 
उन्हें deat चाहिए । किन्तु पुरुष समाज तो 
रित्रयोसे भी sarge गिरा हुआ हैं । रोकना तो दूर 
रहा स्वय' उत्लाहित फरता रहता है। राजस्थानपें 
विधाहमें जब वर पक्षकी बरात आती हैं aa स्त्रियाँ 
अशानताके कारण पुरुषॉको गालियां देना शुरू करती 
हैं और पुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं एवं अरेक महूदे 
मजाक स्त्रियोंके साथ कर उन्हें ओरे विशेष गालियां 
maa feo उत्साहित करते हैं। कितनी लज्जाकी 
बात है ! IA परिस्थितिमें हम स्त्री समाजके 
दोषोंकी लरफ wea रखते हुए भी ada पुरुष 
समाजको नग्नता ही प्रगट होती हुई देखते हैं । 
वतेमान प्रास्य गीतोंकी aÀ जब हम साहित्य 
महदारथियोको उन भद्दे गीतोंमेंसे नायक नायिका 
भादिके ert भाव wa तानकर निकालते इए 
देखते हैं तो हमें दुःख होता है। हम यह समभते 
हे कि इससे साहित्य भण्डारकी वृद्धि न होकर बुरा 
साहित्य ang होगा । वाळकी खाल नोंबनेकी नीति 


at परित्याग कर इन्हीं ग्राम्य matte शुद्ध 
साहित्य संग्रह किया झावे तो हमारी दृश्मिं सर्वा - 
सम है। अब हस यहां पर कुछ ऐसे गीतोंको उद्धत 
कर यह्‌ बतायेंगे कि ऐसे भद्दे ओर अश्लील गीतों- 
से कया प्रभाव हो सकता है? किन्तु जब हम ae 
और अश्लील गीतोंको बतछाते हैं तो आजकल 
'घाखलेटी-साहित्य” के नूतन आविष्कृत आन्दोलन 
व्ही चपेटमें सम्भवतः gaat घखीरे जावे' । किन्तु 
बुराई का. वर्णन यीभत्सरुपमें ही हो सकता है | 
सामाजिक gan आन्दोळनमें कुछ ऐसे भाषोंफो 
लेकर ही परिस्थिति पर sara उत्पन्न किया जा 
सकता है) हमरा तो यह ध्यान है कि सामाजिक 
बुराइयों का भय कर से भयंकर रूप जनताके सामने 
उपस्थित कर उनसे जनताके हृदयमें उन चुराइयोंके 
प्रति घृणित भाव उत्पन्न कर दिये जावें । अतः 
इस्री लक्ष्यसे हम यहां राजस्थानमें प्रचलित भह 
MAÈ उदाहरण अपने पाठकोंके सामने रखना 
चाहते हैं | 

हिन्दू anal स्त्रियोंका मान प्राचीन समयमे 
अधिक था ओर गुइस्थ जीवन भो इस समाज का 
बढ़ा हुआ था छोटा भाई बड़े भाहेव्ही ख्ीको माताके 
समान खमकता था | छोटे भाईकी स्त्रीको बडा भाई 
बहिनके समान समभता था | आदि कवि बाल्मीकीने 


_ बड़े भाईकी स्त्रीके प्रति छोटे भाईके आदश व्यवहारके 


चित्रको बड़े ही सुन्दर रूपमें खींचा है। जब भगवान 
रामचन्द्र बनवासमें भगवती सीताके कहनेसे कांचन 
an को मांरनेके fet गये हैं। वापिस आनेमें देश 
होती देख कर भगवती खोताने अपने देवर लक्ष्मणजी | 


को भगवान रामचन्क्रके सहायतार्थ जबरदस्ती भेज | 1 


दिया, पीछेसे राक्ष्राजने कपट करके सोताजीका | 
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हरण किया । ama सीताजी अपने शरीरसे 
आभूषणों को फे कती me" | भगवान रामचन्द्रने जब 
आध्चममें सीताजीको नहीं देखो और दू नेको निकले 
और किष्किंधा पहुंचे वहां सुग्रीवसे हाल मालूम 
क्रियातो सुग्रीबने सीताजीके फेके हुए आभूषणों 
को भगवान को बताया | भगवान रामचन्द्रने अपने 
भ्राता लक्ष्मणजी से पूछा कि क्‍या तुम इन आभूषणों 
को पहचानते at? इसके जबाब में लक्ष्मण जी 
कहते हैं किः-- 
` “Sgt नेव जानामि नेव जानामि कुण्डले | 
नुपूरे तु विजञानमि, नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 
. अर्थात्‌ न तो में केयुर पहचानता हूं और न सुभे 
इन कानोंके कुण्डलोंकी ही खबर है। चुषूरोंको में 
पहचानता हुं क्योंकि aa में माता Masts 
घरणोंमें प्रणाम करता था तो उन्हें देखता था | 
क्या आदशे भाघ हे ? इन्हीं भादर्श भावोंके कारण 
आज तक यहद हिन्दू जाति अपने मस्तकको ऊ'चा 
किये रह सकी हैं। किन्तु आज हम इन बातोंके 
बिपरीत अपने घरोंमें ष्या देखते हैं? उसको वर्णन 
करते हुए हृदय कांपता है । लेकिन सत्य छुपाये छुप 
नहीं सकता | राजश्यानमें एक गीत गाया जाता È | 
 _ कांगसियो 
“महारा भंवरको कांगसियो जिठाणीये 
+ - किस विद्‌ थयो थारी सेज | 
ना महे थारे घरे गया दोराणीये 
-- ना मे लियो छे बूलाय॥ 
भाभीके देवर लाडलो दोराणीये 
आयो आयो ढळतीखी रात | 
आभीके आणो जाणो छोड्यो 
मारूजीवो मर जाउं जहर विष खाद || 
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मारूणीये भाभी मारे जीवड़ाको हार | 

नखराली भाभी मारे सेजाको सिणगार |” 

इस गीतको राजस्थानमें 'कांगसियो' के नामसे 
बोलते हैं। यह गीत जब स्त्रियां ऋतु परिवत्तेनके 
समयमें दो-चार सखी सहेलियोंके साथ वेठी होती हैं 
तब गाती हैं। इस गीतमें अवनी धर्म-पत्नीके प्रति 
पुरुषकी उपेक्षा और पराई झोके साथ व्यभिचार 
वृत्तिका वर्णन है ag गीत प्रायः राजस्थानमें खास ५ „ 
कर मारवाड़ी-खमाजमें घर-घरमें गाया जाता है | 
इसका अर्थ नीचे दिया जाता है | 

छोटे भाईकी रत्री अपनी जिठानी ( बड़े भाईकी 
eat) से प्रश्न करती है कि है जिठाणोजी मेरे भंवर 
(पति) को कांगसियो ( बाल थनानेका फंघा )» 
आपकी सेज ( सोनेका पलङ्ग) पर किस तरहसे आ 
गया ? Ee 
इसके जबाबमें जिठाणी ( बड़े भाईकी स्त्री ) ba 
अपनी दोराणी ( अपने पतिसे छोटे भाईकी स्त्री) > = if 
को कहती है कि है दोराणी न तो हम तुम्हारे घर गई” i 
ओर न हमने उसे बुला कर यह लिया है। लेकिन 
भाभी ( बड़े भाईको स्त्री भावज ) का देवर ( पतिका 
छोट! भाई ) है दोराणी | लाडला ( प्यारा ) है, जो 
ढलतोसी रात ( आधी रात) को आया था | 

इसपर स्त्री अपने पतिसे कहती है कि हे मारूजी 
( पति देव ) भाभीके यहां आना जाना छोड़ दो नहीं 


इसपर पति देच अपनो भाभीके प्रेममें पागल 
हुआ अपनी स्त्रीको कहता है कि “अगर तुम मरोगी 
तो तुम अपने जीवनखे जावोगी, भाभी तो मेरे जीवन 
का हार है ओर मेरी सेजका शगार है | 


) 
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देखा पाठको! आपने वर्तमान सामाजिक आदशे । 
क्या पेसे गीतोंसे व्यभिचारकी वृद्धि नहीं होती! 
क्या स्त्रियोंका पांति-बतधम इन गीतोंके;गानेपर भी 
बाकी रह जाता हे ! दुःख है कि इस प्रकारके व्यभि- 
चारको afe करनेवाले गीत अबतक भी राजस्थानमें 
प्रचलित हें और उनकी तरफ राजस्थान ओर खास 
कर मारवाड़ी समाजका ध्यान ही नहीं है। इसी 
प्रकारका एक गीत ओर यहां दिया जाता है जो उप- 
Us गीतसे भी अधिक भद्दा ओर अश्लील है | 
नणदोई 
“महमद घङ्दो ओजी नणदोई-- 
रखड़ोकी साई बालमसे लगाइ | 
घीमा धीमा बोलो भोजी नणदोई-- 
बाईजी खुनेला देगा माने गाली | 
बाईजी gA तो पड्या सुनबादो-- 
आपा रंग माणा प्यारी साल।येली | 
जाणो छोतो माणो ओजी नणदोई-- 
arat क्यों बखाणो प्यारा नणदोई | 


यह नणदोईका गीत कहलाता है | जब sank 
अपने भ्वसुरालयमें जाता है तब उसकी सालाहल्यां 
( सालेकी स्त्रियां) यह गीत गाया करती हें | 
राजप्यानमें प्रायः सब घरोंमें यह गीत प्रचलित है । 
ag गीत इतना भद्दा और निकृष्ट है कि यदि इसका 
शब्दार्थ किया जावे तो 'अस्छीलत? नाए.की वस्तु 
कहीं बाकी नहीं zat । इस गीतमें ऐसे वीभत्स 
और कलुषित उद्गार प्रकट किये गये हैं जो शिष्ट 
समाजके लिये भयडुर लज्ञाकी बात है। 
` सालेकी स्त्री अपनी age पतिसे कहती है कि 
हे नणदोई ( नन्द्के पति) हमको महमद ( सरपर 
alan अभूषण ) बनवा. दो रखड़ी ( सरपर 


बांधनेका बोर ) तो बनवानेके लिये अपने पतिसे we 
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दिया है। इसपर नणदोई ओर ataan ent ' 
परस्पर छेड़छाड़ शुरू हो जाती है । तब सालेकी 
स्त्री कहती है कि धीरे धीरे बोलो हे नणदोईजी | 
अगर बाईजीने यह सब खुन लिया तो हमको घे इस 
अनुचित कामके त्ये गालियां देंगी । इसपर कामांध 
नणदोई अपनी वास्ताविकताको भूलकर खालेकी 
स्त्रीसे प्रस्ताव करता है और कहता है कि बाईजी 
gan तो खुनने दो इससे क्या होता है ! हे प्यारी 
सालाहेली ( सालेकी स्त्री) आवो हम तुम रंगमांणा 
( अनुचित कमे ) करे' । इसपर सालेकी स्त्री उसकी 
मोठी मीठी वातोंमें भाकर जबाब देती है कि भगर 
आप अनुचित कमें करना जानते हों तो करो। हे. 
प्यारा नणदोई कोरी बाते ही क्यों बनाते हैं ? 

गीत कया है मारवाड़ी समाजको व्यभिचार 
वृत्तिका सध्या चित्र हैं। आज कतिपय घरोंमें at 
अनुचित कर्म हो रहे है उनका यदि वर्णन fear 
जावे तो अवलाओंके इन्साफके आन्दोलनसे भो भारीः 
आन्दोलन उठ सकता है। 

हमने ag दो गीत देकर यहां यक्ष बतलानेका' 
प्रयत्न किया है कि आज तक भी राजस्थानमें केसे” 
क्से गीतोंका प्रचार हो रहा हे | हम यहां पर औरं 
भी गीतॉको aga करना चाहते थे, लेकिन यह 
समझ कर इनको दूर करनेका प्रयत्न करंगे। खास 
कर हम मारवाड़ो समाजके महानुभावॉसे निवेदन 
करते हे कि जो ag भश्लोल गीत आज मारवाडी 
समाजकी स्त्रियोमें प्रचलित हो रहे हे, उन्हें ma- 
शीघ्र हटाना चाहिये । इससे समाजमें फळी हुई 
बुराइये' दूर होंगो ai शिक्षाका प्रचार कर 
अच्छे अच्छे भावपूर्ण गीतोंका प्रचार करना भी पर 
मावश्यक हे | आशा है मारवाड़ी समाज हमारे 
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इस निवेदन पर ध्यान देगा। हम बहुत शीघ्र ही 
मारवाडी भाषाके साहित्यिक गीतोंका संग्रह आलो: 
चना सहित निकालंगे। उनसे प्रतीत होगा कि 
मारवाड़ी भाषाका साहित्य भी रल्लोंकी खान है । 
श्री काबराजीके ध्येयकी हम सराहना करते 
हैं। हमारी प्रेरणासे ही उन्होंने यह लेख लिखनेको 


कृपा की हे। हमारी यह उत्कट अभिलाषा है कि 
मारवाड़ी -समाजमें प्रचलित ऐसे गन्दै गीतोंके विरुद्ध 
प्रचण्ड आन्दोलन होना चाहिये | यदि कोई अन्य 
asa भी इस विषय पर कुछ लिखे'गे, तो हम उनके 
लेखोंको 'नवयुग'में age स्थान दे'गे ।--सम्पादक | 


रुपया 


[ लेखक--श्रीयुत बालकृष्णजी बलदुवा ] | 


रुपया! रुपया !! रुपया !!! क्यों तुम रुपयेके 
पीछे इतना पड़े हो ? क्यों तुम अपने जीवनकी 
प्रत्येक घडी लक्ष्मी के तलुघे सहलानेमें ही फाटते हो ? 
wal तुम सदेव ऐसे ही तिकड़म भिड़ानेकी चिन्तामें 
रहते हो, जिनसे तुम सहज ही लक्षाधीश बन जाओ ? 
ge! खुख-प्राप्तिके लिये ही तो तुम यह सब करते 
होन! तुम देखते हो कि धनी पुरुष पाव-पयादे 
नहीं चलता, मोटा कपड़ा नहीं. पहिनता, साधारण- 
खी झोंपड़ीमें नहीं रहता और तुम उसके रौभाग्यपर 
deat करने लगते हो । उसकी मोटरों, फपड़ों और 
TN कल्पना तुम्हारे मु'हमें पानी ला देती हैं । 
तुम उसके gat चित्र सुनहली कूंचीसे खींचने 
लगते हो । 
परन्तु ऐन्दिय तृप्ति ही तो सुख नहीं है | धनीको 
उत्तम वस्तुओोका उपभोग उपलब्ध है, परन्तु सुखका 
सम्बन्ध तो मनसे है न! मनको तुष्टि ही तो खुख 
का प्रादुभूत करती है न? परन्तु मन तो चिन्ताके 
अभावमें ही सन्तुष्ट होता है। धनीको चिन्तासे 
छुटकारा कहां ! उसपर तो तुमसे कहीं अधिक वोझ 
लदा रहता है | उसे तो तुमसे कहो अधिक भय यना 
रहता है | तब तुम क्यों “रुपया ! रुपया |!” चिल्लाते 


at? क्या इस संखारमें रुपया ही सब कुछ है ? 
क्या तुम रुपयेकी खोजमें अपने आपको इतना 
भूल गये हो कि इस संसारकी अशान्ति तुम्हारा 
चित्त नहीं उवातो ? कया तुन्हें रुपयेको छोड़कर 
खुख--मत:तुष्रि--का. ओर कोई साधनही नहीं 
amar? क्या प्रेम ओर शान्तिमें तुम्हें gañ 
विमलतम रूपके दर्शन ही नहीं होते ? क्या रुपयेकी 
खोजको छोड़कर ओर किसी कार्य्यंका आवाहन 
तुम्हे ame नहीं पड़ता? तुम ऊंचे, दमदमाते, 
आकर्षक महलोंके स्थानम प्राकृतिक हरोतियाके बीच 
किसी कोनेमें अपने छोटे-से अस्तित्व हीमें aa शान्ति 


सदनोंके खप्न क्यों नहीं देखते ? तुम उत्तमोत्तम 


व्यञ्जन ओर धनी-पुरुषोंके बोच हा-हा-हो-हीके स्थान 
पर fara चन्द्ररश्मियोंके नीचे बैठे हुए प्रेमी बातें 


करते प्रेमी युगुलको कलपना क्यों नहीं करते ? तुम 
रुपयेकी खोजमें समस्त दिन saat उछल-कूद्‌ 


करनेके बाद, थका-मांदा, अशान्त, - घेमहीन हृदयः 


लेकर घर आनेके स्थानपर चुपचाप ऐसे कार्य्य कर, 


जिनसे तुम्हारे मनको आल्हाद मिळे और संसारका 
कल्याण हो, शान्त, प्रेमसे लबाळब हृदय लिये घरको 


लोटना क्यों नहा सोचते ? - | 
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नवथुग- सन्देश | 


भारतीय विद्यार्थी. चीनको आदश बनावें- वेश किया जाय । ली-हुङकके इन विचारोंका चीनी 


aga विद्यार्थी परिषदके सभापतिकी हैसियतसे 


नवयुवक समाज पर समुचित असर पड़ा।. ज्ञान- 
विज्ञान और कला-कोशलको खोजमें चीनी विद्या: 


क आचाये प्रफुल्लचन्द्रायने विद्याथियोंको जिन बातों 
ह का आदेश दिया है वे अत्यन्त महत्वपूर्ण और सार. थियोंने दिदेशोंको प्रस्थान करना शुरू किया । थोडेही 
} गर्भित हैं । विद्यार्थी समाज किसी भी देशके भाग्य- समयमें लगभग दस हज़ार चीनी विद्यार्थी संसार 
'परिवर्तनमें कितना सहायक हो सकता है, यह उन्होंने फे विविध देशोंमें अपने उद्देशकी. पूर्ति करते हुए 
घीनके. विद्यार्थियोंका डदाहरण देकर समभाया है। नज़र आने टगे । विदेशोंमें जाकर इन विद्याथियोंकी 
सन्‌ १८६६ मैं जब चीन जैसा विशाल देश छोटेसे आष खुळ गई । पश्चिमके सामाजिक आदश, 
ज्ापानसे हार गया तो बहांके राजनीतिशोमें बड़ी सेमताके भाव, शिक्षाके प्रसार: और  परिवर्तनकी 
आत्मग्लानि पैदा हुई । ली-हुड्ड-चियांग नामक स्िरिटने इनके दिलोंमें भी आशा ओर महत्वाकांक्षा 
एक चतुर , राज॑नीतिशने इस पराजयका मौलिक जाएत कर दी। बड़े उत्साहपूणं हृदयसे ये नव्र्‍युवक्‌ 
} कारण चीनी नवयुवक समाजके सामने रखा। उन्होंने. स्वदेश लोटे ! सबसे पहले इन्होंने अपने देशवासियों 
D 


बताया कि वास्तवमें अन्ध-विश्वासों ओर परम्परागत 
रुढ़ियोंसे चिपटे रहनेके कारण चीनी समाजमें जड़ता 
भा गई है। उसकी नसोंमें नया रक्त संचार करनेके 
लिये यह आवश्यक है कि चीनी समांजमें नवीन 


- त्साह, नवीन विचार और नवीन आद्शोंका समा- 


की निरक्षरताको नष्ट करनेका संकट्प किया । देशमें 
जगह जगह. विद्यादान समितियें कायम हो.गई। 
गरमीकी छुट्टियोंमें इन्होंने देदातोमें घूम घूमकर शिक्षा | 
प्रचारका काये प्रारम्भ किया । गरीब विद्यार्थी अपने ' | 
पेटके लिये दिनमें कुछ घण्टे फेरी लगाते ओर बाकी _ 
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समय विद्याप्रचारमें व्यतीत करते । देशमें हजारों 
शत्रि-पाठशालाए' इन विद्याथियोंने चलानी शुरू कीं, 
जिनमें दिनमें अवकाश न पाने वाळे मजदूर विद्यार्थी 
शिक्षांप्रहण कर सकें | चीनी विद्याथियोंने निश्चय कर 
लिया कि चेफूनगरमें वे शिक्षितोंकी संख्या १०० फ़ी 
सदी कर देंगे। पीकिंगमें पचास हज़ार मज़दूरोंके 
बच्चोंको प्रारम्भिक शिक्षा देनेका सारा श्रेय इन्हीं 
चिद्यार्थियोंको है। सामाजिक अन्ध-विश्वासोंको दूर 
फरनेमें भी इन चीनी विद्यार्थियोंने बड़ी निर्भयतासे 
काम छिया और चीन जो आज थोड़ा बहुत अपने 
पैरों पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं, उल्का afa- 
win श्रेय चीनी विद्याथी समाजको ही है । 
saa इस प्रगतिशील विद्याथी समाजसे अपने 
dae विद्याधियोंकी तुलना करते हुए आचार्य प्रफुल- 
चन्द्ररायने अत्यन्त करुण शब्दोमें उपस्थित विद्या- 
धियोंसे चीनके विद्याथी समाजको अपना' आदश 
मानकर अनुकरण करनेकी सलाह दी । वास्तवमें 
चदि भारतीय विद्यार्थी अपना अवकाशको समय अपने 
देशकी निरक्षरताको दूर करनेमें लगावे, तो जितना 
शिक्षाप्रचार भोज अङ्गरेज सरकार १५० शालमें नहीं 
कर पाई चे डेढ़ बरसमें कर सकते हैं । समाज-सुधोर 
की ओर दृष्टि डालते हुए आचार्यरायने कहा, “यह 
बड़े दुःलकी बात हे कि भारतीय विद्यार्थो समाज 
सुधारकी aai अत्यन्त उदासीन 21 जहाँ कहीं 
युवक सम्मेलन होता हैं वहां स्वतंत्रताका प्रस्ताव 
पास करनेवाले ये ही विद्यार्थी अपने ब्याहमें दहेज 
आर ठहरोनी जैसी कुत्सित प्रथाओंके पालन करनेमें 
अपनी स्वतन्त्र रचिका परिचय देते हैं ! आज बङ्गाल 
के प्रत्येक विधाहित विधार्थीका हाथ देवी स्नेहलता 
के लूनसे रंगा हुआ है! विद्यार्थी समाजके लिये 


De Sore a क Ea 
यह लज्जाका विषय है |” विद्याथियोंकी शारीरि 
परिश्रमकी ओर अरुचि पर आचाये रायने कहा “यही 
कारण है कि आज रोटीका सवाल इतने भयडुर रूप- 
में बहाली विद्यार्थियोंको दिक कर रहा है।” आचाय 
राय “पर उपदेश कुशल” नहीं है। वे स्वय॑' अपने 
हाथसे ही अपने कपड़े धोना इत्यादि आवश्यक 
शारीरिक परिश्रमके कार्या करते हें । चीनमें ही नहीं 
वरन्‌ अमरीका जापान ओर यूरोपमें सभी जगह अल्प 
संख्यक धनी विद्यार्थियोंको छोड़कर रोष बिद्यार्थो 
अपने परिश्रमकी कमाईसे ही विद्याध्ययन करते हैं । 
अन्तमें अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान समाप्त करते 
हुप आचार्य रायने:कहाःकि भारतीय विद्यार्थियोंका 
आदर्श चीनका विद्याथी समाज; होना चाहिये और 
उनका कार्यक्षेत्र व्याख्यान स्थलका रंगमञ्च नहीं 
किन्तु देहाती किसानोंकी चोपाल होनी चाहिये । 
चास्तवमें देशका कल्याण विद्याथों समाज पर 
बहुत कुछ निर्भर करता है। चीन, रुस, आयलेण्ड, 
मिश्र, टरकी इत्यादिकी उन्नतिमें बहांके विद्यार्थी 


समाजने एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। आजे दिन ` 


भी नये विचारोंके कारण स्पेन देशके निरंकुश शासक 
वहांके विश्वविद्यालय बन्द कर रहे हें। सेकोस्लोवै- 
किया, मेक्सिको, जरमनी इत्यादिमें भी विद्यार्थियोंने 
समाजको बदल देनेका निश्चय-सा कर छिया है। 
यह बड़े दुखकी बात होगी कि स्वतन्त्र और शिक्षा 
दीक्षामें हमसे अत्यन्त श्रेष्ठ देशोके विद्याथी समाज 
तो अपने देशकी ओर अधिक उन्नति की छालसामें 
अग्रसर हों ओर भारतके विद्यार्थी समाजको अपने 
देशकी गुलामी पर भी जरा दद न हो! 


—%— 
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अफगानिरतानसे भारत क्‍या सीखे ?-- को स्थापनाके लिये यत्नशील हैं। अफगानिस्तानके. 
अफगानिस्तानका चित्रपट एकदम पलट गया सम्बन्धमें प्राप्त होनेवाले समाचारोंपर विश्वास कर 
__ है। जिस वातकी कल्पना भी न थी, वह स्वप्नके किसी ठीक. परिणाम पर पहुंचना सन्देहशून्य नहीं; 
vy समान आंखोंके सामने आ गई। काबुलकी फतह करने दे | इसलिये उस बारेमें कुछ भी न लिखकर हमने;अपने: 
पाठकोंका ध्यान श्रीयुत्‌ मुहम्मद अमीन बेरिस्टरके 
एक Saat ओर आकर्षित करते है | उन्होंने लिखा है 
कि 'भारतवर्षके लिये यह चोंका देनेवाली घटना है | 
अगर हमने शीघ्र सुधार न किया तो हम इसी गुलामी. 
ओर अपमानके . गढ़ेमें हमेशा पड़े रहेंगे जिसमें कि. 
हम अपनी मूखेतासे ओर स्वार्थसे गिर चुके..है ॥?: 
इस चोका देनेवाली घटनासे पहिली वात , भारतको . 
वेरिस्टर खाहबकी सम्मतिके अनुसार यह सीखनी: 
चाहिये कि हमें धार्मिक पागलपन और. कट्टरताको 
लात मार कर अपने आपको पहले- हिन्दुस्थानी ओर. 
aad हिन्दू या मुसलमान समझना: चाहिये । matt. 
अमानुल्लाह भी अपने ररष्ट्रको यही कहते रहे कि देखो; 
तुम पहले अफगानी हो ओर बादमें शिनवारी. या. 
गिलजाई आदि। पर बुरा हो उन gga, 
जिन्होंने एक उदार वांदशाहको निकाल -कर पक 
भिश्तीको अपना कर्णधार बनाया | हमें साम्प्रदायिक; 
निर्वाचनाधिकारको छोड़कर संयुक्त-चुनावको फोरन - 
es मंजूर कर लेना चाहिये । अफगानिस्तानके हिन्दू: 
. बादशाह अमानुल्लाह at और रानी सोरइया अमानुर्लाखांसे कितने खुश थे | वहां हिन्दू,भी तो. 
( जिन्होंने अपने देशको खूनखराबी ओर बरबादीसे बचानेके बहुत अदपमतमें है', मगर उन्होंने कभी - अपने लिये. 
लिये राजपद छोड़ कर कृषक ब.ना स्वीकार किया दै!) ळग अधिकार नहीं मांगे । . अभाग्यवश कुछ मुल्ला 
बाळे चीर अमानुल्लाखां महारानी सहित बम्बईके ताज औओ बेरिस्टर बन बेठे है और सरकारी fandim 
` महल होटलमें मेहमान होकर ठहरे हुये हैं। वे अपने gaw लगाये हुए हे, अपना उल्लू. सीधा करनेके- 
देशधलियोंकी छून-खराबी ओर बरबादी नहीं करना लिये सुसलमानोंको awe बना रहे हैं. । मुखळमानोंको 
चाहते | उधर सेनापति नाद्रिखां अभी हताश नहीं चाहिये कि देशको जिन्दगी ओर - मौतके सबालॉपरः 
हुये हैं । ये काबुलको gana कर अपने देशमें शांति ऐसे स्वार्भप्रिय नेताओंसे राय a लेकर'अमानलादः 


ae 


~ 
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खां, रजाशाह पहलवी, मुस्तफा कमालपाशां और 
Ren जगलुलपाशा जेसे विशाल हृदयोंसे सलाह 
मांगा कर । अगर मुसलमानोंकी तरह सिख, पारसी 
भर बौद्ध आदि भी अलग अलग अधिकार मांगने 
लगे' तो राष्ट्रीयताका दिवाला ही निकल जायेगा | 
तब हमारी गुलामी केसे खतम होंगी ? मुसलमानोंको 
यह तो सोचना चाहिये कि अगर कुछ सूवेमें हिन्दु- 
ओंका अधिक मत है तो बंगाल, पंजाब, सिन्ध और 
सीमाप्रांतमें मुंसलमानोंका अधिक मत है । मगर हमें 
Reh छोटी नियत न करनी चाहिये । ६'गलिस्तानमें 
केथिलिकोंकी तादाद प्रोटेस्टंटोसे बहुत कम है पर वह 
लोग राजनीति में धर्मका रोना नहीं रोते जब हम 
भी एक राष्ट:सूत्र में बंध जांयगे तो यह कडरता दूर 
हो जायेगी और मिश्री च तुर्कों के खान हम भी 
स्वतन्त्र विधारके हो जांयगे |” 
पहली बात उन्होंने मुसलमानोंको संकेत करते 
हुए लिखी है, दूसरी बात चे हिन्दुभोंको संकेत करते 
हुये लिखते हे fe “अपने हिन्दू भाइयोंसे में अपील 
फरूगा कि घे जाति पांत व. छुतछातके भगड़ेको 
स्वतन्त्रताकी वेदी पर भेंट चढ़ा दें।” 
फिर वे हिन्दू सुसलमानोंके लिये समान तोर पर 
हिलते हैं कि “मुंसलमानोंको चाहिये कि हिन्टुओंके 
भावोंको धक्का न पहु चानेके लिये गोबध बन्द कर दें, 
जैसा कि ख्वाजा हसननिजामीने राय दी हैं। हमें भी 
गाजी अमानुष्लाका अनुकरण करते हुए अपनी ओ- 
win aag करके उनको मनुष्योबित्त अधिकार 
दे देने चाहिये | जबतक भारतीय महिलाएं गुलाम 
रहेंगी, तबतक उनकी गुळामी और अश्ञान उन्नतिके 
uA रुकावट डालंगे । इस ओर ध्यान देना भी 
. बहुत जरुरी ÈI ancl राजनीतिसे अलग रखना 


चाहिये। हर आदमीको धामिक आजादी मिलनी 
चाहिये और स्वतन्त्रता संग्रामका मजहबी भगड़ोंसे 
कोई areata रहना चाहिये। अगर हमने ऐसा 
किया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी गिनती भी 
dared सभ्य और स्वतन्त्र राष्ट्रॉमें होगी ।” 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि राष्ट्रवादी 
प्रत्येक हिन्दू-सुललमान अफगानिस्तानको वतेमान 
परिष्यितिको देखते हुये ऐसे ही विचार प्रगट करेगा । 
पर, दुख यह है कि इन विचारोंके जनुसार आचरण 
करनेवाले राष्ट्रवादी बहुत कम हैं। अपने राष्ट्रकी 
अ-ज्ञादो चाहनेवाले प्रत्येक हिन्दू मुसलमानको इन 
विचारोंके अनुसार आंखरण करते हुये राष्ट्रकी 
आजादीके महानकार्यके प्रति अपनी छोटी सी भेट 


अदा करनो Arley | 


क्रान्तिके उपासक-- 

कार्यसे मतभेद रखने हुये भी यह मानना होगा 
कि असेस्ब॒ली-बम्बकाण्डके अभियुक्त श्रीयुत सरदार 
भगतसिंह ओर श्रीयुत बटुफेश्वरदत्त क्रान्तिके सच्चे 
उपासक ओर मातृभूमिके सच्चे भक्त हैं। दोनोंकी 
aay Aca, निर्भोकता, साहस, त्याग और 
बलिदानकी सराहना करनी होगी । उन्होंने अदालतके 
सम्मुख जो निर्भीक बयान दिया है, वह यदि आज 
नहीं तो निश्चय ही भविष्यमें बडे अभिमान व गर्चके 
साथ पढ़ा जायगा ओर भारतके राजनीतिक इतिहासमें 
उलका उल्लेख विशेष महत्वके साथ किया जायगा | 
बम्बका फेकना स्वीकार करते हुये उन्होंने कहा 


कि ' हमने जान बुकर एसेम्बलीमें बम्ब फेके । we 
यदि हम चाहते तो उन बर्मोको सरकारी बेंखोंकी: 


तरफ फे'कते ओर सर जोन सायमनको भी न छोड़ते 
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जो कि प्रतिष्ठित मनुष्योंको गेलरीमें बेठे थे।” पर 
वे कहते है कि “हम किलीसे भी कम मानवप्रेमी 
नहीं है। हम मानवजीवनको परमपवित्र मानते हैं । 
हम देशके लिये कलंक जनक अन्याय और उपद्रव क्रा 
अनुष्ठान करनेवाले नहीं है, न हम पागल ही हे । हम 


श्रीयुत केशवदेवजी गोयनकां 
(उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये सामा जिक बन्धनकी परवाह 
न कर आप १७ जूनको विलायतके लिये बिदा हुए हैं । ) 


अपने देशको अवस्था, मानंची आकांक्षा एवं तिश्‍वके 


v इतिहासको अध्ययन करनेवाले हैं ओर हम छल कपट 


से घृणा करते हैं |” दूसरे wait उन्होंने यह भी कहा 
है कि “हम मनुष्य जीवनको बहुत पवित्र मानते है। 
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किसीको पीड़ा पहु चानेकी अपेक्षा हम स्वयं अपने 
प्राण मानवसमाजकी सेचामें देदे गे |”? 

आगे आप लोगोंने ऐसेम्बलीके कार्यं व उसकी 
नीतिकी आलोचना करते हुये उसको संसारकी 
ged देशको असहाय जतानेवाली एवं अपमानित, 
करनेवाली बताया है. ओर कहा है कि वत्तेमान अव- 
स्थामें अपने अन्तरात्म्राकी यातनाको दबाया नहीं 


श्रीयुत जगदुभानुजी sagt ( कानपुर ) 
घरवालोंका सोह ओर समाजका भय त्याग कर आप भी 
उच्च शिक्षाकी प्राप्तिके लिये १७ जूनको विलायत गाये हैं । 
दोनों युवकोंकी महत्वकांक्षा पूरी हो-यही हमारी ह।दिक 
कामना हूँ | 
जा सकता | इसीसे “भारत-सरकारके भूतपूर्व लामे- 
स्वर एस० AKo दासके wai इ'गलेण्डकी नि 
भंग करनेके लिये बमोंकी आवश्यकता है। यह स 


_ ७१४ 
| कोई आ नहीं था | इस उपायके द्वारा हमने GAA 
: देशकी ओरसे प्रतिवाद प्रकाश किया | बहरेको खुनाने 
और लापरवाहको चेतावनी देना ही हमारा उद्देश्य 
था। भारतफे प्रशान्त जनसमुद्रमें शोघडी एक भारी 
तूफान भानेवाला है, हमने उस विपद्की सुचनामात्र 
दी है। हमने केवल पक wee अहिंसात्मक 
युगके अन्त करनेकी सूचना दी है, जिस अहिंसाकी 
निस्खारता युवा लोगोंने अच्छी तरह समक ली है।” 
इस गरजती हुई सूचनाके लिये ही बयानके 
अन्त उन्होंने कहा है कि “अपने आंदरशेकी हमने 
सामने रखकर .गरजतो हुई चेतावनी दे दी है। 
यदि इस ओर ध्यान न दिया गया और वर्तमान 
शासन-पद्धति बराबर चालू रद्दी, तो एक गहरी 
लड़ाई होंगी जिसमें सारी बाधाए' उलट दी जायेंगी 
और श्रमज्ीवियोंका राज्य स्थापित द्दोकर रहेगा | 
क्रान्ति करना मनुष्यजञातिका स्वाभाविक अधिकार 
है जिसे कोई छीन नहीं सकता | स्वतन्त्रता प्रत्येक 
प्राणीका जन्मसिद्ध अधिकार है। मजूर ही समाजके 
सु ल्य चालक हैं। जनताकी प्रभुता मजूरोंका अन्तिम 
aa)”. 
अपने आदश भोर क्रान्ति! की व्याख्यामें उन्होंने 
हो शब्द कहते हैं, वे तो सदा स्मरण रखने लायक 
है| उनको ज्यों का त्यों हम यहां उद्ध,त करते हे । 
हने कहा @ कि “क्रांतिसे हमारा यह अभिप्राय 
है कि वर्तमान नियम आदि सब्र बदल देने चाहिये | 
परिश्रमवाले मजर यद्यपि समाजके लिये परमआवश्यक 
हैं. पर तो मी उनसे काम लेनेवाळे मालिक उनके 
परिश्रमका फल लूटते हैं, ओर उन्हें जीवनकी प्रार- 
_ म्मिक आवश्यकताएं भी पूरी करने महीं देते । जो 
fear अनाज उत्पन्न करते हे. थे ही अपने बाल 
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बच्चोंके सहित भखों मरते हैं, जो मजूर कपड़ा See ee eh रत है, जो मजूर ee बते : 


ATÈ 1 इस उद्दे श्यकी वेदीपर हमने अपनी जवानों 
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हे. उन्हींको वस्त्र पहननेके लिये नहीं मिलते, जो 
पेशराज, मजर, बढ़ई आदि बड़ी-आलीशान इमारत 


बनाते हैं वे हो बेचारे झोपड़ोमें मर जाते है, और , 


दूसरी ओर लुटेरे पू'जीपति अपने ऐश-आरामके 
लिये लाखों करोड़ों रुपये व्यर्थ Ga कर डालते हैं । 
ये प'जीपति ठीक 'पेरोलाइट” वक्षकी तरह हैं जो 
अन्य वक्षोंका रस चसकर जीवित रहता है। ऐसे 
ऐसे घोर अन्याय और अपमानके भाव समाजको एक 
भयानक विपतिकी ओर लिये जाते हैं। पर ऐसी 
दशा बराबर नहीं चळ सकती ओर यह स्पष्ट है कि 
समाजका वत्त मान जीवन घधकते हुए ज्वालामुखी 
qaagt रखा हुआ है । इस सभ्यताका यह विशाल 
मन्दिर यदि न बचाया गया तो नष्ट हो जायगा। 
इसलिये समाजमें आमूल चूल परिवर्तन करनेकी 
आवश्यकता है ओर जो ये बातें समभते उनका है 
यह कतेव्य है कि वे साम्यवादी सिद्वान्तोंपर समाज- 
का संगठन करं। जबतक Bar नहीं gla, मनुष्य 
का मनुष्यक्को और जातियोंका अन्य जातियोंको 
छूरना बन्द न होगा; तबतक मनुष्यज्ञातिकी वतमान 
विपत्तियां भी दूर न होंगी ओर तबतक युद्ध बन्द 
करने तथा शान्तिको सब बाते खुली मक्कारी हैं। 
क्रान्तिसे हमारा यह अभिप्राय है कि समाजका पेला 
संघटन हो जिसमें ये विपत्तिर्या न हों भौर जिसमें 


आम जनताकी प्रसुता स्वीकार की जाय और संसार 


का वन्धुत्वभाव पूजीवाद तथा युद्धोको दूर कर 
2 1! 


इस उच्चतम आदर्शकी पूर्तिके लिये, थे कहते है Æ ; 


कि, “हम किसी भी कष्ट, त्याग या बलिदानके लिये 


a : Ans X (5 
“i 
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समपण कर दी है, क्योकि ऐसे महान्‌ उह श्यके लिये 
कोई भो त्याग अधिक नहीं है। हम क्रान्तिकी बाट 
जोह रहे हे ।--क्रान्ति चिरजीवी हो!” 
निश्चय ही दोनों युवकोकी निर्भोकता ओर बलि- 
दान देशफे नवयुवकोके लिये झठुकरणोय हैं एबं 
'क्रान्ति' का ध्येय सदा सम्मुख रखने योग्य है | 
इस बयानको पढनेके बाद यह म।नतेमें तनिक भी 
सन्देह नहीं रहता कि किसीकी हिंसा करना या प्राण 
लेना बम फे कनेका उदेश्य नहीं था। अधिकांश 
असेसरोंने इस बातको स्वीकार कर अभिथुक्तांको 
निर्दोष बताया है। पर, न्यायाधीशने असेसरोंकी 
इस रायको अस्योकार कर दोनों अभियुक्तोंको आजन्म 
काले पानीकी कठोर सज़ा जो कि कानूनके अनुसार 
अधिकसे अधिक दो जा सकती हैं, दे दी 2 | कानून 
की इस कठोरतम सजाको युवकाने हंसते हुये ओर 
“क्रान्ति चीरज्ीवी हो--साम्राज्यवादका नारा हो”-- 
के नारे. लगाते हुये सुना है। हम चाहते है कि 
४6 क्रान्तिको कोरो बाते करनेघाले देशके युवक क्रान्तिके 
उपालक इन gatas इस चरित्रको अपना आदश 
मानकर उससे समुचित शिक्षा ग्रहण करे | 
roe 
Ane 
पर्दा-प्रथा ओर मनुष्य-समाज-- 
ag सरीखी घातक प्रथाको दूर न करनेका दोष 
स्त्रियॉकी ओरसे पुरुषॉपर ast जाने लगा है 
और यह है मी अधिकांशमें सत्य । जब तक feat 
सूक थीं ओर अपने हृदयके भावोंको प्रगट करना 
v sam जिये कठिन था, तबतक पुरुष 'त्त्रियोकी दोषों 
बंताकर समाजसुधारके क्षेत्रमे अपनी कमजोरीको 
छिपा सकते थे,पर अब पुरुषोकी यह बहानेधाजी नहीं 
< 


चल: सकती । 'तवयुगः के परदा-निचारकःविशेषांकमे 
बहिन पाघेतो देचीजीने बिहारके. पा निवारकः आन्दो- 
लनके प्रत्यक्ष AGUA आधारंपर पुरुषोंके वास्तविक 
दोषका. उल्लेख अपने लेखमें किया था, जिसका 
समर्थन खण्डवाके 'कर्मचीर” में किसी महानुभावते 
भी किया था। फिर आगराके 'आर्यमित्र' में किसी 
आयेदेचीने परदे पर अपने भाव. प्रगर फरते. हुये 
आर्येसमाजियोंको परदा दूर न करनेके लिये दोषी 
बताया था। अभी अभी परनाफे 'देश! में. श्रीमती 
सरस्वती देवीने ‘fami पदां-तोड़क आन्दोलन! 
लेखम विहारके तेताओंको भान्दोलनके धीमा पड़नेके 
लिये या sah असफल 'होनेक लिये दोषी बताया है 
आर लेखके अन्तमें अपनी बहिनॉहीसे अपील करते : 
हुये लिखा हे “क्या हमारे नेता इस बातका जबाब 
देंगे कि उत्त पदां-तोइक्र-आन्दोलनके बाद उन्होंने 
क़्यांकिया  बहिनो ! दुनियाके इतिहासको देखो, 
आजतक किलीने बिना घोर क्रान्ति मचाये कोई 
अच्छा. काम किया ही नहीं है।. इस काये लिये 
हमको. gaa विशेष आशा न रखनो चाहिये i”? 
पुरुष समाजसे यह पूछना चाहते दें कि क्या दे 
श्त्रियोकी ओरसे लगाये नानेवाले इस अपमानास्पद 
कलंकको अपने माथे पर सदाके लिये लगा रहने TR 
अथवा उसको . तुरन्त धोकर दूर करनेका कुछ यक्ष 
कररो। स्त्रियांकी बढ़ती हुई मेहत्वाकाक्षामे cere 
होता पुरुषका कतव्य हे ओर समाजसुधारक प्रत्येक 
कायेमें Gat उत्साहित करना उसके लिये अनिवार्य 
है । फिर परदा सरीखी कुत्सित, जघन्य भौर घातक 
अथाको दूर करनेमें यदि पुरुष स्त्रीका साथ तही द 
देता है तो. यह बड़ी ही रजा ओर दू.लको बात है। | 
वतमान भवस्थासे स्त्रियोका gare तयुतक सुस्त 
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wet हैं, जतक कि पुरुष हर प्रकारसे उनको ऊपर 
उठनेमें सहायक न होंगे | 
४9६५. a, 
'परदा' केसे दूर किया जाय १-- 
“om महिलांने लिखा हैं कि परदेकी प्रथाको 
- मिटानेके लिये ( १ ) बड़े-बड़े त्योहारों पर शहरों और 
भौर गांबोर्मे ऐसी माताये' और बहिनें जो wat 
इटा चुकी हे बड़े बड़े जत्थॉमे निकले'। (२) एक 
महिला-प्रण्यछकी स्थापना हो जो स्थान स्थानपर 
परदैको हृदानेका प्रचार करे | श्रीगणेशका नामके 
एक सञ्जनने 'तरुण राजस्थान' में जो उपाय Gaz 
Eaa कि (१) परदा छोडनेवाली स्त्रियोंका 
dat परदा त छोडनेवाली स्त्रियोंसे कराया जाप | 
(९) साबजनिक सम्मेलनों ओर व्याख्यानोंमें पर्देका 
इन्तज्ञाम करके भी स्त्रियांको लेजाना । (२) लड़- 
कियोंकी qamara पर्देके विरुद्ध भाव mya 
mater निरन्तर gain करता । (४) पद को ag- 
qh दिखानेबाले चित्रा ओर का्टूनोंका पुस्तक 
शष्थार करवाकर ads प्रचार करना । (५) स्त्रिया 
हारा मेजिक Gea आदिसे प्रदोर्मे जाकर भी परदा 
प्रथाको शारीरिक, मानसिक भौर आत्मिक हानियां 
‘erat | 
~ Sate उपाय या इन सरीखे अन्य उपाय भी 
"निश्‍चय ही परिणामकारक हो सकते हे । पर, ये 
सब उपाय थे हैं जो बाह्य परिस्थितिले सम्बन्ध रखते 
"ह. भान्तरिक परिस्थितिके छुधारके लिये तो घरके 
mace भ्यक्तिपत रुपमें मी कुळ काये अवश्य होना 
हो घाहिये। निस्सन्देह परदा बहुत कुछ देखा-देखो 
भोर दिबावरी ही हे । पर, अधिकाश min तो वह 
स्त्रियोंके स्वसावका हो पक दिसला बन गया हे, 
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ease a 
विशेषतः उन घरोंमें जिनमें स्त्रियोंसे भो परदा कराया 
जाता है। यह भयडूर परिस्थिति तबतक नहीं सुधर 


सकती, sade कि आवश्यक नेतिक बल ( शारीरिक 
बलको नहीं ) का परिचय देते हुये पुरुष वर्गकी ओर ` 


से हो उसके लिये समुचित उद्योग न किया जायगा । 
परदेके विरुद्ध सक्रिय आन्दोलनका कार्य घरके भीतर 
से शुरु होना चाहिये, बाहिरसे नहीं । तभी. सहजमें 
इस घातक: प्रथाका मुंह काला हो सकेगा | 
DA 
अनुकरणीय साहस — 
समाचार-पत्रोमें यह समाचार बड़ी -प्रसन्नताके 
साथ पढ़ा गया होगा कि “अहमदावादर्मे ओदीच्य 
ब्राह्मण जातिका एक ३० वर्षका नौजवान पर गया 
था | उसके उपलक्षमें ३००० शिरादरीवालोंफों aa 


की विधवा म)ताते भोज देनेबा निश्‍चय किया था। 


NAST ब्राह्मण समांजके युवक संघका एक Fg- 
शत विधवा प्रातासे मिला ale भोज न देनेके लिये 
कहा पर वह न मोनो । इसपर Aaa समाजकै 
aagana भोजके सभय धरना देनेका निश्चय 
frati धरना देनेवालोंमें काली फणडी लिये हुये 
बहुत सी लड़कियां भी धरना दे रही थो | कण्डीपर 
पक ओर aa sid लिखा था “How long will 
you eat sweet balls of blood 2” अर्थात्‌ 

“कबतक खनसे सने हुये लड्डू उड़ाओगे १” उसके 
सामने ‘ada भोज! का. चित्र रंगा हुआ या, 
जिसमें दिखाथा-गया था, कि ब्राह्मण लोग मुदेकी 
रूशके पास बेठकर खारहे हें। इतनेपर भी १०० 
Ba बहादुर निकले हो जिन्होंने खूनसे सने हुये लहू 


Y 


f 


[ 


खाकर पापी पेटको Bat शान्तकी.। अगले दिन 


भी इखो प्रकार एक धरना दिया जायया, ज़ब पक 
नव युधतीके मरनेपर भोज दिया ज्ञानेवाला है |? 


Is | 


Dp 
es होंगे वहां सब जगह यह खनी-भोज दिया जाता है | 
९ फिर देश जानेपर तो बिरादरीवालॉको अगले-पिछले बीर न 
>. ऐसे सब भोजोंका हिसाब चुकाना पड़ता है। ऐसे सहयोगी देश'ें यह समाचार प्रकाशित हुआ है 
ad भोजोंका यह विषय पक अलग ठेलका विचारणीय कि pa राज्यमें ओरतोंको भगाने ओर बंचनेका ; 
| विषय है। संक्षेपमें हम यह कहेंगे कि सुत भोजकी OE ण रहा है कि यहांफो सरकं: ' 
| इस ७खूनी: प्रथाने समाजके sate सहृदयताकी को इसे बन्द करनेके लिये विशेष कानून “बनाने पर 
| नसको काट डाला है और पशुताको खूब बढ़ाया है। 4 होना पड़ा है। अब अविवाहित लड़कीको 
| amai एक ऐसी बेकार, आलली और मफ्तखोर भगानेके अपराधमें ३ से ७ ओर विवाहित स्त्रीको 
| श्रेणी पैदा कर दो है, जो कि अपने पापी पेटके लिये TE अपराधमें -२-से ५ खाल -सककी AAT हुआ 
श्र किसी न किसीके मरनेकी बाट जोहती रहती है और TON) कोड़ोंको सजा-सी जारी को गई हे । “एक. 
a इन सत-भोजनोंको ही जिसने अपने जीवन निर्वाहका TRA बनाई गई है कि जिन लोगॉपर यह पेशा 
a quia साधन बना लिया हे |. श्रोमान अपनी ag का शक हो उनसे मजिस्टे ट जमानत मुचळके 
शर. पैसे अवसरोपर हजारों फ,'क डालते हैं, पर मध्य ब॒ भी छे सकता हैं। विभिन्न विभागोंके सरकारी नौकः 
साधारण स्थितिके लोग इन भोर ऐसे जात Boga. रोको इसके अडका पता लगानेकी cea हिदायत की 
के भोज़ोंके पीछे उजड़-जाते-हैं। फिर इन भोज़ोंके गई हैं। यही नहीं बल्कि पहवासकी वय भी १९ से 
लिये जात बिरादरीकी जो परवानगी या दुआ मांगने १३ लाल कर दी गई हे)” 
की प्रथा है, उसके पीछे तो जन्म जत्मान्तरॉके इष्या- देशी राज्यामे ऐसे कानून तो बहुतसे बनते हैं, 
gaat पूरा किया जाता है। प्रायः सभी समाज. पर उत्त काननांका पांछन उतनो दुढूता ओर कठोरता 
gma dent विशेषतः मारवाडी समाजकी से नहीं होता, जिससे कि ऐसी वुराहयां रकःसक्त | 
der ra ginh विरुद्ध प्रस्ताव तो पाल क्या काश्मीर राज्य अपने फानूनका कुछ ठता ओर 


i 


| 
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Ba भोजकी यह बुरी चाल बहुत anata बुरी 
तरह जारी है। मांरवाडियोंमें तो यह चाल इस भय- 
डुर रूपमें ` घुली हुई है. कि agaa घर इसीके पीछे 
फंगाल हो गये हैं| बड़े बढ़े घरानोमे तो यह चाल 
है कि जहां कहीं भी उस घरानेकी दुकान या मकान 


करती हैं, किन्तु उसके प्रतिकूल कुछ भी भान्दोलन 


MMP नहीं करती । युवकोके लिये अनुकरणीय साहस 


ats” 
बताकर सक्रिय आन्दोलनका मागो अहमदाबादकें : 
युवक और युवतिर्योने दिखा दिया है। भाशा हैं 
दूसरे स्थानों ओर दूसरे समाजोके युवक Feat ate 
MAH साथ इनका अनुकरण करगे | 


कठोरतासे पालन कर इस भयंकर पापको रोकनेकी 
fasta चेष्टा करेगा? 


is ; a इः Dm: 
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ete नवयुग । 


परिचय 


स्वर्गीया पूणा देवीजी- सारस्वत-समाजके सुप्रसिद्ध सा हित्य-रक्ष श्रीयुत do विश्वनाथज्जी 5; 


लारस्वत, सम्पादक--ळोकसेवक, यवतमालकी आप बिदुषो धर्मपललो थॉ | आपका पिछली गरमियोंमें ba 
राजयक्ष्माले स्वगवात हुआ है। अतिथिसेत्रा, gata, लामाजिक-सुधार, fama ओर narai ˆ 
भापकी गहरी निष्ठा थो । आपके स्यगेत्राससे लारस्थतजीका दाहिना हाथ जाता रहा, सारस्त्रत-समाजकों 

पक विदुषी महिला जातो रहों ओर मारवाड़ी समाजको होनहार दैवी जाती रहीं | ; N 


कुमारी Wo डी० गहलोत--कुमारी गद्दलौतने इस वर्षे पंजाबके महिला-मेडिकल कालेजसे 
संब भसिस्टेए्ट संजनकी परीक्षा पास की हैं। राजुपूतानेकी ४८ लाख स्त्रियॉमें आप ही aitan महिला f 
È Ra भंगरेजीकी शिक्षा प्राप्त करके इस परीक्षाको पास किया | इसके लिये आप बघाईको पात्र है । x 
माप जोधपुरके प्रसिद्ध मिस्त्री रामप्रताप गहलोतकी कन्या हैं। आजकल आप जोधपुरके महिला अस्पताल 
में लेडी sige हे | मारवाडी जनताको आपसे न केवल लाभ ही उठाना चाहिये, बल्कि आपका भनुसरण 
भी करना चाहिये | 


४ काव्य-जगतमें क्रान्तिकारी ह 


दो मोलिक काव्य शीघ्र प्रकाशित हो रहे हें । श्री 
हिन्दी-संसारके प्रसिद्ध कवि. श्रीयुत हरिकृष्ण 'प्रेमी' के नामसे अपरिचित नहीं हैं। आप adaa > M 

ene efit उच्च स्थान रखते हें | आपकी कविताओंमें एक सच्चे कवि हृदयका  परिसय रहता 

है। हिन्वीकी aaia मासिक पत्रिका विशाल-भारत, त्यागभृमि, चांद, सुधा, माधुरी, महारथी; :धंयुग 

भादिमं आपके काध्यको बड़ा ऊंचा स्यान मिलताहै | जिसे उन पत्रिकाओके पाठक जानते ही हैं | भाप | 

आजकल त्यागभूमिके सहायक सम्पादक हे | आपने हालमें हो दो aga काव्य लिखे हैं जिनमेंसे एक 


“ऑखोमे” 


लगभग gaits अस्ततक प्रकाशित होकर स्घ-साधारणको प्राप्य हो जावेगा दुखरा-- 


“बिधवा-वेदना” 


सितम्बर लन १६२६ के भन्ततक प्रकाशित हो जावेगा | 


मूल्य दोनो पुस्तकोंका १, १) होगा | भभीसे महक वन जानेवालेको पुस्तक पोने मूल्यमे मिलंगी। 
कविफी प्रल्यातिको देखते हुए बहुत शोधही प्रथम संस्करणके विक जानेकी आशा है। अतः mer 


aad शीघ्रता करे । निघेदक--जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्दः, 
मकरन्द मन्त्रि मुरार, | राज्य ग्वालियर | 
FI Bo A 
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fag 
| e | हमारे जगत-प्रसिद् 
| f $ हर प्रकारके इत्र घ तेल, शाहंशा 


| धूपबत्ती वगरह इसके अलावा हर प्रका 
2 बहुत अक्छा ओर किफायतसे मिलेगा । फेहरिस्त मुफ्तमें मंगाइये । 
‘ee a चन्द्रवली 
Leg तारका पता:-- el ee 


पर फ्यूमस 
“मुखविलास” कलकसा | 


३४ लोअर दितपुर रोड, कलकत्ता | 


3 


| - असल रुडाक्ष-माला 2 


R | ay Be शास्रानुसार पवित्र जप भजन करनेके लिये हमारे यहांसे असल स्दाक्षकी माला मंगा- : E 
२.१ खे १२ तककी कोमत इस प्रकार है :-- 2) 1) te) ti) १) ९॥)२ २॥) ३॥) णा) ५) 
३२ दानेका एक कण्ठा १), तुलखी माला |) । 


पता:--रामदास एण्ड कम्पनी नं० ३ चोरबगोन स्ट्रीट, कलकत्ता । 


= तन्दुरुस्तीका बीमा 
a WEI अचूक सवरोगान्तक आविष्कार - 


रामबाण-चणां ¦ 


इस यूणके सेवनले नई या पुरानीसे पुरानी यावतीय पेकी बीमारियाँ,मेदा नली ओर आतकी सार (७ 
खराबियाँ तथा तज़नित प्रत्येक प्रकारके भीतरी बाहरी वाय, पित, कफांदि एवं रस रक्तादि दोष जनित | 
शारीरिक उपद्रव सर्वधा fas होते हैं। जिस प्रकार रुण्णातिरुणण प्राणियोको खान-पान और मळ. | 
मूत्र आदिका ठीक-टीक परिचालन कर उनके शरीरस्थ रोगोकी गलाः पचांकर साफ़ करनेसे यह अपना the 
via नहीं रखता--ठीक उसी प्रकार नौरोगियाके लिये भी थह अद्वितीय ह । नीरोगाधस्थामें इसको E 
। a रहनेसे शरीर तन्तुभोर्मे कदापि किसो प्रकारके विफारंका arene उत्पन्न ही नहीं हो पाता । ऐकर 
“कर (सके व्यवहारसे जुलाब ठेनेकी EN जाती और बुरे स्थानोंके अलवायुसे देहको सदा रक्षा रहती HE 
याः है । पत्र-सम्पादकों तथा सेवन vans व्यक्तियोते इस महोपधिकी भूरिः भूरि प्रशंसाको हे. दक 1४ 
शमदमे ही यदि इसको 'तन्वुरुस्तीका बीमा? कहा जाय तो तनिक भी अल्यक्ति नहीं । मूल्य सब सुलभ Os 
Di £) दर्जेन अलावे डाक । इसके सिवा हर रोगोकी जुदी -जुदी. आजञमूदो दवाइयां मो. सवा £ : 
एर रहती हैं, जो जिस रोगकी चाहें, उचित मूल्यमे मेज्ञी जाती हे । ै 


न व्यवस्थापक--'बिपिन' ओषधालय, सु+ पो state, जिला बडया (qed) oe 
६0272 टी 
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|उथलपृथल मचा दुनवात्ता का न्तकारा सा 


हिन्दी-साहित्यमें सरल ओर सरस रास्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता 
— श्रीस्वामी सस्यदेवजी परिब्राजकको लेखनीका :-- 
अपूर्व चमत्कार 

यह बह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़फियोंसे लेकर बड़े बूढ़ोंतकके लिये भी 
| है । अपने देश, राष्ट्र व समाजके लिये आत्मोत्सगेकी भावना पदा करनेचाली इन अनूठी पुरुतकाका 
| घर्मशास्त्रकी तरह अध्ययन कीजियेगा और घरके सब लोगोंको इन झा स्वाध्याय कराइ्येगा । 

| सङ्गठनका बिशुल--मूल्य ॥)- इसको उपयोगिता, श्रेष्ठता ओर उत्कृष्टताका लबसे 
२) बढ़िया प्रमाण यह है कि इलकी ३२००० प्रतियां छप चुकी हैं। सामाजिक-क्ान्तिके see एबंनिर्भीळ 


a aaa AA ARASA 


Ca 


= Yee 


Er 


अमेरिका-दिग्दशन--सृल्य N) . अमेरिका-न्रमश- मूल्य १) 

| इन दोनों पुस्तकोसे आपकी पता लगेगा कि अमेरिकामें फिर प्रकार स्वावलमत्री जीवन बिताया. 
S| जा सकता है! ये पुस्तकं आपको निराशाकी गहरी खाईमेंसे उभार कर आंशापूर्ण आत्मविश्‍वासके 
8) ऊचे शिखरपर ले जा खड़ा करंगी । आपत्तिमें Ga, Gund आशा ओर असहाय अवस्थामें सहारे 
H की प्राप्तिकी कभी न भूलनेवाली age. घटनाओंकों पढ़ंकर आप Bea at घबराना छोड़ दे'गे। 


a 


gamadi qat --सूल्य॥)-मरे AR भी जिला देनेवाली इलपुस्तकके बारेमें कुछ कहना व्यथ है 
मेरी जमन यात्रा--सूल्य १). - 
ग्रह sidar gara क्या है, युसेपकी अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थाका जीता जागता चित्र है | 
| राष्ट्रीय-सन्ध्या -मूल्य दो पॅला-बच्चोमें राष्ट्रीयताके भाव भरनेके लिये इससे सस्ती, 
| अच्छी, सरल ओर सरस पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी | 9 
| वेदान्तका विजय--मूळ्य डेढ़ आना-यद पुस्तक वस्तुतःमारतोय राष्ट्रोयताकी विजय है | 
i इन पुस्तकोंको खरीदकर आप अपना तो लाम करेंगे हो, साथमें एक राष्ट्र सेवक और हिन्दी i 
॥ सेवक महापुरुषकी भी बड़ी सहायता करंगे। इसलिये आपको तुरन्त अधिकसे अधिक पुस्तकं 
| खरीदने या बिकवानेका विशेष cat अवश्य करना चाहिये | इन दोनों दृष्टियोंसे <a साहित्यका: 
| प्रचार करना भारतीय-राष्ट्रके SERA लहायता प्रदान करना है।  पुस्तके' मिळनेका पता 
मैनेजर... “सत्य-यन्ध-माला कार्यालय” 
बेगमषुर--पडना सिटी (E. L R.) 
र न्म्ल 
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“जकयुण”' के छाहकको आपूर्कमभेट 
सा-याच 


कई अनिवार्य कारणोंसे विवश होकर हमको जुलाईके अडूकी छुट्टी लेनी पड़ी थी | हमने ऐसी सूचना @ € 
दी थी कि अगस्त मासमें हम दोनों ag संयुक्त निकालगे | । पर अगस्तका अङ्क निकालनेमें हो हम इतना /* 
पिछड़ गये हैं कि हमारे पाठक अधीर हो उठे होंगे। प्रेसकी छपाईके लिये 'नवयुग' को बिलकुल पराधीन 
रहना पड़ता है। इतना fasa केवल प्रसको पराधीनताके ही कारण हुआ है। इसके लिये हम ग्राहकोंसे । 
विनयपूर्वेक क्षमा मांगते È | 

यही कारण है जिससे कि हम संयुक्त-अड् बड़े रूपमें नहीं निकाल सके | आहकोंकी इस कप्रीको पूरा 
करनेफे लिये हम उनकी सेवामें एक अपूर्व भेट शीघ्र ही उपस्थित करेगे'। यह भेंट होगी एक 
बड़ा चित्रोंका एलबम्‌-जिसमें कि जातपात, विधवा-विवाह और परदा-प्रथा ade सामाजिक 
बन्धनोंके प्रति विद्रे मचा कर कार्ये करने दाले वीर युवक-युवरतियोंके परिचय सहित चित्र रहेंगे और कुछ 
इसी सम्बस्धफे विशेष काटून भी होंगे । यह चीज अनोखी होगी, जिसका विशेष परिचय अगले agit दिया 
जायगा | इस समयके तथा तब तकके ग्राहक होने वाले सभी महानुभावोंको यह भेंट gTa दी जावेगी | 
आशा है इससे ग्राहक Tea न रहकर नफे ही में रहेंगे | 

गत मासमें हमको जिन महानुभावोंके सहयोग व कृपासे 'नवयुग? के लगभग १२५ ग्राहक प्राप्त हुये. 
हैं, उनके नामोंका हम यहां बड़ी कृतश्ताके साथ उल्लेख करते हे:- | 


| १ श्रीयुत चतुभुज भाई गोंदिया ८ श्रीयुत शंकरलालजी राठी हिंगणघाट 
२ श्रीयुत do गिरधारीलाछजी शर्मा गोंदिया ९ श्रीयुत रामद्याळजो शर्मा अमरावती 
३ श्रीयुत खुखदेवजी अग्रवाल गोंदिया १० श्रीयत galasi आये अमरावती 
४ श्रीयुत de बिहारीलालजी शर्मा गोंदिया ११ श्रीयुत do नन्दकिशोरजी शर्मा अमरावती 
५ श्रीयुत तुछसीदासजी सांवल नागपुर १२ saa भैय्यालालजी गुप्त अमरावती 
६ श्रीयुत त ली वा १३ श्रीयुत do भ्रीकृष्णजी स्वामी शेगांव 
9 श्रीयुत कन्हेय्यालालजी भैय्या वर्धा 


जिन सज्जनोंसे हमको 'नवयुग' के प्रथम AÑ सहायता प्राप्त हुई है, उनके प्रति अब भी कृतज्ञता 
प्रकट करते हुये अगले AGA उनकी सहायताका हम उल्लेख करेंगे | 


विनीत-- - 


z द सत्यदेव विद्यालंकार Æ 
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लाहोर-कांग्रे सका सभापतित्व । 
इस वषे लाहो'में होनेवाली कांग्रेसका सभापतित्व कितना कठिन और उत्तर 
कल्पना हर एक राष्ट्र प्रेमी कर सकता हैं और कर रहा है। नौकरशाही 
सजा खड़ी है, राष्ट्रीय-मस्लासभाके सभापतिका आतन कांटोंले भरा हुआ 
खड़ी सोच रही है कि इस वषे यह फांटोंका मुकुट में किस 
दूर फरनेका बीड़ा उठायगा ? : 


| 
| 
| 
} 
| 
{ 
| 
| 
दायित्व पूणं इसको | 


दमनके पूरे साजो-सामानके.साथ , 
1 है । भारतमाता चिन्तितावस्थापें © 
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राखी ! तू अतीतकी कितनी गर्वित स्मृतियां | चमक-चमक तूने कितनोंकी है चमफाई। 
चुनकर निज रेशमी तारमें लाई ! तुभमें ॥ | अजित खड़ग अन्यायी-दु्टोके मस्तक पर ॥ 
कितनी . वीर-कहानी कितनी प्रेम-कथायें। | राखी ! सदियोंसे निदेशक बनी हुई तू 
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डी गत-गौरव, पचित्रताको ठे दमक रही है ॥ | भाईका हंसते-हॅसते भगिनीके ऊपर | 

श्रीं राखी ! छे सनेह निर्मल कितनी बहिनोंका । | निज. सवस-- प्राणतक-- न्योछावर करनेको 
a अन्वित कर उससे: अपनेको, याद दिलाई॥ | राखी ! निज कत्तव्य आज भी तू न सुभाये 

À तूने कितने हो. वीरोंको उन धघडियोंकी | मूतिमान करती भ्राता-भगिनी-सनेह 

् शय जिनमें बहिनोंकी रक्षाका बचन दिया था ॥ | वह सनेह स्वर्गाय, महादुलभ, | 

$} राखी ! छे उस पवित्रताको, भोलेपन को । | वह सनेह अप्राप्य आज 

जो सदैव age रहे हिन्दू-ललना के ॥ | “बीर” कहाने वाले 
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BF Ke मरीफाके प्रसिद्ध नगर बोस्टनके पास 
mer केम्तरिज नामका कस्या है। यहीं पर 
eras घिश्व-विद्यालय है। सन्‌ १६११ 
के aia मासमें यहीं पहली वार मेरी भेंट लाला RT- 
gaasi एम० ए० से हुई थी। में भपना अध्ययन 
समाप्त कर अमरीकाके dee प्रदेशोंका Was सफर 
समाप्त कर भारत छोटनेको तय्यार था--बिल्कुल 
तय्यार | 'क्रान्ति’ मेरे मस्तिष्कमें भारी थी ओर पैद्ल 
| gan करते समय ga विचारनेका अवसर मुझे मिला 
| था। मैंने निश्चय कर लिया था कि जनसाधारणमें 
गुलामीके प्रति घृणा उत्पन्न कराना और स्वांधीनता- 
के प्रति श्रद्धा पैदा करना-यह मेरा पुख्य प्रोपेगेण्डा 
| इहेगा। जष लाला हरदयालजीसे विचार-परिवतेन 
हुआ तो उन्होंने अपने अनुभव acer और यह कहा 
कि भारतमें कभी भूलकर भी गुप्त-सभायें नहीं बनानी 
चाहिये । set तो जब होगा, खुला काम होगा | 

sa वर्षे जोळाईमें में भारत पहुंच गयां | प्रयागमें 
आकर ठहरा | यहां 'अभ्युदयःप्रेस' में मेरी पुस्तकोंका 
सन्दूक था, इस कारण कई वार प्रेसमें जाना पड़ा | 
get एकबार, पण्डित मदनमोहन माळवीयजीसे मेरी 


“सत्यदेव, तुम 
का आदि घूम कर आये हो। वहांके विश्व- 
य भी तुमने देखे È | हमारी. इच्छा एक आदर्श 
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क्रान्तका पथ 


( नवयुग’ के लिये ) 
[ छेखक--श्री० स्वामी सत्यदेवजी महाराज, जमनी ] 
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विश्व-विद्यालय स्थापित करने क्षी है । 
अपने बिचार तो बतलाओ ।” 

मेरा तो क्रान्तिका प्रोपेगण्डा था, अळा gÈ 
विश्व-बिद्यालयसे सहानुभूति कँसे हो सकती थी। 
मैंने मुस्कराकर उत्तर दिया 

“madas, में तो विश्श-विद्यालय स्थापित 
करनेका विरोधी हु ।” 

अत्यन्त विस्मित होकर माळवीयजीने पूछा-- 
“eql ? ga उच्च शिक्षाके विरोधी |” 

- मेने agate कहा--"श्रीमानजी, शला में उच्च 
शिक्षाका विरोधी केसे हो सकता हूं ? लेकिन गुलाम 
देशका तो एक ही मुख्य काम दोता है-शुळामीको 
दूर करना । यदि हम अपना धन एक विश्‍व-विद्या- 
लयमें केन्द्रीभूत कर देंगे तो बिदेशी ante लहजमें 
ही हमारे काम भी बिगाड़ सकती है ओर हमें उसपर 
निभेर रहना पड़ेगा |” 

मालवीयजी--“तो फिर तुम क्या चाहते हो ?” 

में--“में तो जनखाधारणमें जागति चाहता g | 
कस्वे-कस्वे, ग्राम-ग्राममें स्कूल--पाठशालाये' हों | 
Reta नीचे विद्यार्थी पढ़ाए जाये |” 

मालवीयजी गम्भीर होकर बोले--“तुम्हारा मत: 
लब प्रारम्भिक शिक्षासे है। भाई गोखले तो उसके 
लिए लगे ही हुए हैं। परन्तु राजा महाराजा, रईस 
तो प्रारस्मिक क्षिक्षाके लिये घन नहीं देंगे। थे तो 
विश्व-विद्यालयके लिए रुपया दे सकते हैं |” 
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मैंने धीरेसे उत्तर दिया--“यह बात दूसरी है!” 
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उसी वषे अगस्तमें PF थोड़े खमयके लिए डी० 
go बी० हाईस्कूल देहरादूनकी हेड मास्टरी करनी 
पष्टी । प्रसिद्ध देश-भक्त राशविहारी बोल उन दिनों 
देहरादूनके एक दपतर (शायद जंगलात) में हकं थे | 
घे मुझसे मिलने आए। अपने दलमें उन्होंने ga 
छेना चाहा । मैंने उनसे कहा--“जिस मागेको आप 
पकड़े हुए हैं, वह अभी जनताके प्रतिकूल है। जब 
जनता स्वयं गुळामीसे ऊब जाएगी तो उस समय 
उसकी इच्छासे मार्ग पकड़ा जा सकेगा। अभी तो 
जनसाधारण आपको बागी समभते हैं। वे ही स्वयं 
लुशीसे आपको पुलिलके हवाले कर दगे |” 

इसके बाद प्रचार कार्य्यं करते समय, तथा अन्य 
azada मुझे बराबर नवयुवक बमवाज़ोंसे भेंट 
होती रही A सदा उन्हे उनकी भूल दिखळानेकी 
सेष्टा की | - 
यही कारण है कि अपने अन्दर भयंकर क्रान्ति- 
कारी विचार रखने पर भी में पुलिसके मायाजालमें न 
आ सका । क्योंकि मुझे अंग्रेजी राजनीतिका मूल- 
तत्व मालूम है। उसे आज में स्पष्ट तोरसे क्रान्ति- 
कारी नवयुवकोंके साप्रने रखता हुं । 

गर्मीकी मोसममें किसी भी रविवारको यदि आप 
zaa ( इडुलेर्ड ) के हाइडपार्कमें चले जायें तो वहां 
पर आपको ऐसा दृश्य देखनेको मिलेगा जो gati 
alc किसी भी देशके नगरमें नहीं पाया जाता | यह 
दृश्य सचमुच अनोखा है। सब धर्मोके प्रचारक, 
सब किस्मके राजनेतिक क्रान्तिकारी, सभी विचारों- 
के लोग वहां व्याख्यान देते हुए दिखाई देंगे । कोई 


` भगड़ा नहीं, फिसाइ नहीं, सिर फटोअळ नहीं | 
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“gus विचार-स्यातरूयका देश है” इका प्रमाण 
आपको यहां मिलेगा | आप ऐले लेक्चर वहां आम 
खुनेंगे जो मौजूदा सरकार, बादशाह तथा कानूनके 
विरुद्ध हैं। लेकिन यदि आप उस दाइपाकेसे बाहर 
आकर किसी व्याख्यानदाताको कानूनके विरुद्ध आच- 
रण करते देखेंगे तो फोरन adie पुलिसको उस | 
व्यक्तिको गिरफ्तार करते भी पायेंगे | l 
अच्छा तो असलमें बात है क्‍या? बात यह हे. 
कि इङ्गलेण्डवाले यह मानने हैँ कि विचार-स्वातन्ड्य 
मानवी-हक है । यह ईश्वर-दत्त बरकत है। इसे | 
छोननेका अधिकार किलीको नहीं, क्योंकि यह विकाश | 
का स्रोत है। लेकिन यदि सभी आदमी इस विचार | 
स्वोतन्त्यको ठोल रूप देने लगे तो तो सामाजिक ._ 
उन्नति ही हो सकती है और न व्यक्तियोंके अधिकारों 
की रक्षा ही। तो फिर करना क्‍या चाहिए ? करना 
यह चाहिए कि जिस व्यक्तिके पास नये स्वतन्त्र 
विचार हे, चह उन्हें कहे-यके ओर लेख-पुस्तकों 
द्वारा फेलावे। परन्तु उनपर चलनेको न कहे। 
ag Theory aan तोरपर अपने तके जनताके 
सामने रखे । चळने-अमल करनेका-का काम 
जनतापर छोड़ दे। उसका अधिकार है मत प्रगट 
करनेका और जनताको अपने विचारका बनानिका 
अमलमें लानेका अधिकार उस समय प्राप्त. 
जब समाजका अधिक जन-सपुदाय उन विचर 
स्वीकार कर लेता है। जब चह उन्हें कानू 


झता है कि उसके विचार इतने उत्तम. 
फौरन अमली जामा पहनाया जाय 

तोड़ कर काम करे, पर कानुनको 
वह उसे दण्ड दे; क्योंकि 


| जनताके बनाये हुए कानूनको तोड़कर मेजोरिटीके 
| साथ अत्यांचार- करता है। यदि वह स्वयं न्याय- 
| शीळ है और परोपकार दृश्सि प्रचार करता है तो 
उसके लिये पक ही पथ है-अहिंसात्मक ढंगसे 
= सविनय कानून भंग करना | 
. भब आप समक गये होंगे कि इङ्गलेण्डकी राज- 
| नोतिका यहद नियम स्तम्भ है। इसीपर इंडुलेण्डकी 
राजनीति खड़ी है । इसी लिये लन्दनके हाइईडपाकोमें 
विचार--स्वातन्त्रका राज्य है, ताकि कोई भी खुधा- 
रक या क्रान्तिकारी नये विचार जनताके सामने रख 
'खके ओर नये विचारोंका स्रोत प्रवाहित रहे | 
. राजनीतिके इसी प्रजातन्त्र सिद्धान्ते प्रभावसे 
Baart प्रजा संघारके सब सभ्य देशोंसे 
धक राजनीतिक मनोव्रत्तिवाली ( Politically 
Minded) है। इड्डलेण्डका नागरिक इसी लिये 
चैतन्य देशभक्त होता है। इसी लिये वहां अभी 
राज्जा विद्यमान है, लाडोका जमघर भी है। 


बताना otra किय 
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भारतमें यदि गडबड मचे तो इङ्गलेण्ड तो खामथ्थ- 
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उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, पर वह ढंग संस्कत, 
gaa और विकसित नहीं । वह प्रजातन्त्र सिद्धांतों 
के भी विरुद्ध हें। जिन अंग्रेजोंको हम हटाना चाहते 
हे, अभी जनताका तो उनमें मोह है और हमने अभी 
अपने आपको उन जैसा संगठित नहीं feat) जो 
मुट्टीभर नवयुवक अपने बुतेपर विदेशी सरकारको 
हटाना चाहते हैं, वे क्या अनसाधारणके प्रतिनिधि 
है? यदि नहीं तो फिर उन्हें क्या हक है कि थे 
अधिकांश जनतापर सन्ताप कर । यदि वे समझते 
हैं कि जनता सूले हे, वह अपने अधिकारोंको नहीं 
aami तो पहला काम उस जनतामें चेतन्य Gar 
करनेका है | 

यहांपर यदि कोई यह कहे कि जों पथ घे वीर 
नवयुवक पकडते हैं, उससे क्या शिक्षा नहीं होती ? 
बह मार्ग भी तो जन-साधारणको चैतन्य करनेका 
है। sadi मेरा निवेदन यह है कि हां, वह भी मार्ग 
है। पर वह मागे व्यावहारिक हुटिसे कम लाभदायक 
है। उससे अपढ़ ओर गू'गी जनतामें sta फळ 
जाता है। यदि जनता भी उस बलिदानको समझती 
जाय तो उसका स्वरूप दूसरां हो जाता है। फिर 
वह क्रान्तिकी घाटी बनातेमें सहायक बनता È | 


परन्तु आज भारतकी वतमान परिस्थिति पर 
विचार करके हमें क्रान्तिका पथ पकडुना È | संसार 
को सभी सभ्य जातियां आज हमारी क्रान्तिको ध्यान 
से देख रही हे । इङ्गलेण्डकी करोड़ों रुपयेकी पू'जी 


यहां लगी हुई है | अमरीका अपने मिशनरियों द्वारा 


भारतमें जायदाद ade कर अपनी पूजी फसा रहा 


है। फ्रान्सका तो यहां कुछ सुनीमखाना है ही 
भोर gam वाले भी हमारी जमीन दवाये बेडे हैं । 


५ ei 


7 
a) 
ne 
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बान है ही, पर वह दूसरोंको भी सहायतार्थ बुला 
लेगा। साथ हो देशमें सुललमान अभी सुलाओोंके 
erga हे । घे विदेशियॉसे भी बदतर हैं। इसलिये 
अपनी परिस्थितिको खूब समक लेना चाहिये | 

यह बात तो सभी क्रान्ति-प्रेमी स्वीकार कर लेंगे 
कि भारतीय स्वाधीनताके अर्थपूण-स्वतन्त्रताके हैं। 
इल आदशेको तो सूय्ये-प्रेकाशवत्‌ स्पष्ट रखना चाहिए। 
अब जब sag स्पष्ट है तो सब साधत परिस्थिति 
देखकर yaa जाना उचित है। यों तो गुरुकुल 
हिन्दू-विश्व-विद्यालय, डी० ए० alo कालेज आदि 
geod अपना काम कर रही हैं, पर जो कार्यं 
तत्काल क्रान्तिके लिये दरकार है वह है-- 

१--खामाजिक-क्रान्ति | 

२--धार्मिक-क्रान्ति। 

३-ग्रास्य-खंगठन | 

महात्मा गान्धीज्जीका चर्खा-संघ ठीक उपयुक्त 
काम कर रहा है। क्रान्तिकारी नवयुवकोंमेंसे वे 

, जो ग्राम्य-संगठन करना चाहते हे उन्हें इस संघमें 

शामिल हो जाना चाहिमे। वर्तमान अवस्थामें इससे 
अच्छी संस्था ग्राम खंगठनकी नहीं बन सकेगी | 

यदि देशका शिक्षित समुदाय सचमुच क्रान्तिपर 
उतारू है तो उसे शदरोंको छोड़कर MAN जाकर 
अड्डा जमाना चाहिए । क्रान्तिके विचारोंका प्रचार 
उन लोगोंमें करना चाहिये जहांसे पुलिस और फोज- 
की भर्ती होती है, जो लोग स्वयं उस क्रान्ति देबीके 
लिये तय्यार बैठे हैं। लामाजिक रूढ़ियोंके कारण 
घे लोग तबाह हो रहे हैं। विवाह आदि संस्कारोंकी 
 फजूल-खर्चोसे जनता पिसी जा रही है। मज़हबी 
रकल इतने अधिक हैं कि लोग बर्बाद हुए जा रहे हे । 
जप जनता सामाजिक और धामिक्र क्रान्तिके प्रवाहमें 
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पड़ जाएगी तो उसका मस्तिष्क बद्ल जाएगा | 
गुरुडमसे निकलकर फिर वह राजनेतिक क्रान्तिको 
सहजमें ही पकड़ लेगी । fan दिमाग़के बदलने 
भरकी देश है। सन्‌ १६०७ में स्वराज्य ओर बन्दै- 
मातरम्‌ कहना भर राज्यद्रोह समझा जाता था। 
सन्‌ १६२७ में बीस वर्ष बाद पूणे-स्वाधीनताका 
प्रस्ताव तक पास हो गया Ag सब जनसाधारण 
की जागृति पर हो सका हे | 

हम आज उस स्थितिमें हे. जब व्यापार-युग चल 
रहा है। यदि हमारी जनता चेतन्य होकर इड्ूलेण्ड 
की चीज़ोंका खरीदना बन्द्‌ कर दे--वायकाट कर दे 
तो हमारी लड़ाई जीती जा सकती है । बम, पिस्तोल 
आर तलवारसे हम इङ्गलेण्डको नहीं जीत लकते, 
जनताको चेतन्य कर व्यापारिक हमलों द्वारा हम 
इङ्गलेण्डको तहस-नहस कर सकते हैं। इसमें सभ्य 
जगत हमारे साथ रहेगा | 

अतएव क्रान्तिका पथ बिल्कुल स्पष्ट और सीधा 
है | नवयुवकोंको सेवा-वत लेकर चुपचाप अपना 
अपना क्षेत्र चुन लेना चाहिये । शोर-गुळ-गपाड़ेकी 
कोई ज़रूरत नहीं | सुसलमानोंको सुदलाओंके जालसे 
छुड़ानेके लिये इलद्दामके विरुद्ध खूब प्रचार होना 
चाहिये । ईश्वरका कोई पेगस्बर नहीं भोर कोई 
किताब जुदाकी बनाई नहीं। ag. vege sasa 
जो मुसलमानोंमें है वह इस बुद्धिवादके फौलानेले .. 
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1निस्तानमें किया । यही हिन्दू-मूसलमानोंको |. इसलिए, आइए मिलकर नताको जगाय, ताकि 


वाद हे । इसके नष्ट होनेपर बड़ा साम्राज्यवाद 


होती हैं। जिस प्रकार भोतिक जगतमें 
प्रत्यक्ष कारणके बिना आंधियां आती हैं 
आते हैं ओर एकदम अकस्मात हो बड़े भारी 
पतन कर जाते है, इसीप्रकार खामाजिक-सरंसारमें 
at किली निथमके क्रान्तियां आती हैं ओर समाज 
है संगठनको जड़से हिला देती हे | सव जगह उथल- 
ह मच जाती है ओर लप्राज एकदम नवीन रूप 


a wre करते हैं। कोई क्रान्ति पेली नहीं, 


Ane G 
लका पहुलेखे अनुमान न किया जासके | इसके लिये 
[लका गम्मीर अध्ययन करना आवश्यक È | 
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ae) qaralar राज्य ही धार्मिक साप्राज्य- | क्रान्तिका पथ खुल जाय | 


कोलोन 


£ - सत्यदेव परित्राजक । 
जमनी २-६-२६ 


नियम 


Soe ol 


सांस्थासे aga आगे चले जाते हैं, तब क्रान्ति होती 
है, जिसके द्वारा मानवीय-विचारों और सामाजिक 
संस्थाओंमें एकबार फिर समता और एकरूपता 
स्थापित को जाती हैं ।” . 

इस नियम की व्याख्या आवश्यक है और उसे 


स्पष्ट करनेके लिये ऐतिहासिक दृष्टान्तोंको . 


उपस्थित करना जरूरी È । agate विचार 
< N 
परिवत्तेनशोल हे | क्योंकि मनुष्य विचार करनेवाला 


एक प्राणी है, ag अपने चारों ओर विद्यमान वस्तु- 
ओं तथा परिस्थितियों पर निरन्तर विचार करता 
रहता है, इसलिये उसके विचारोंमें एक स्थिर -प्रगति 
दृष्टिगोचर होती है। किली किसी समयमें ये बिचार 
बहुत sagat तथा शीघ्रताके साथ प्रगति करते हैं। 


विशेषतया, उस अवस्थामें जब कि मनुष्यके दिमाग 
मि A 
को धामिक, राजनेतिक व अन्य प्रकारकी दासताओं 


से स्वतंत्र होनेका अवसर मिलता है। उसके विचार 
बदलते जाते हैं । उन्नति करते जाते हैं। अब यदि 
विचारों की प्रगतिके साथ साथ सामाजिक-संस्थायें 
भो परिवर्तित होती जाव, तब तो ठीक है ; पर यदि 


| वे परिवर्तित न हों, स्थिर रहें, तो क्रान्ति अवश्य- 
भावी है। सामाजिक संस्थाओंसे हमारा क्या 


er 
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afana है ? विवाह एक सामाजिक संस्था है, राजा 
की सत्ता ओर अधिकार एक सामाजिक सांस्था है', 
ad, पुरोहित ओर इनके व्यक्तियों पर अधिकार 
सामाजिके संस्थाके अन्तर्गत हैं। मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है। खमाज में रहते हुये मनुष्यने अन्य 
व्यक्तियोंके साथ जो सम्बन्ध विकसित कर लिये हैं, 
जिन्हें सब एक दृष्टिसे आदर के ata देखते हैं, उन्हें 
-उन सबम्बन्धोंको--हम 'सामाजिक-संस्था'के नामसे 
पुकारते हैं । ये सामाजिक लंस्थायें मनुष्योंके लिये-- 
मानवीय जीवन की रक्षा ओर पूर्णताके लिये--बहुत 
उपयोगी है, इसीलिये मनुष्य इनमें असाधारण निष्ठा 
रखते 2) इनमें जरा मी बिगाड़ आजानेको अपने 
लिये हानिकारक समभते हैं। वे इनको पकड़ रखने 
में, इनको संभाळ रखनेमें ही अपना कल्याण समभते 
हैं ; उनकी यह मनोबृति सवंथा युक्तियुक्त होती है, 
क्योंकि वे जानते हैं कि इन सामाजिक संस्थाओंके 
नष्ट होजाने से उनका जीवन ही सम्भव न रहेगा । 
पर यह saad रखना. चाहिये, कि ये सामाजिक 
aeni मनुष्य की अपनी कृति हैं। इन्हें मचुष्योंने 


. स्वयं बुद्धिपूर्वेक विचारके साथ बनाया है। ये किसी 
, अलोकिक शक्ति की देन नहीं हैं.। अतः अपने ही 


कह्याणके लिये अपने आप अपनी बुद्धिका उपयोग 
कर इनमें परिवत्तेन भी कर लेना चाहिये ओर इस 
प्रकार परिवर्तन कर लेनेमें ही मनुष्यका कल्याण È | 
पर, परिवत्तेनकी आवश्यकता है, इस वातका विश्वास 
सर्व-साधारण मनुष्य समाजको किख प्रकार हो? 
परिवत्तन की कहपना पहले पहल कुछ विचारशील 
aged ही उत्पन्न होती है, वे उसे अन्योंके सम्मुख 
प्रकर करते हैं। AVA उनकी आवाज सवे-साधा- 
रण तक पहुंचती है | नई चीज पहले किलीको पसन्द 
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७२५ 
नहीं आती, मनुष्य नई बात- नये विचारोंके आदी 
नहीं होते। वे उसका विरोध करते हैं या उससे 
सहमत नहीं होते। पर जव शाने: शनेः नये विचारकी 
लहर में ताकत आने लगती है, वे उसके सम्मुख सिर 
झुका देते हैं, उसके अनुसार अपनी संस्थाओंको 
वदळनेके लिये तेयार हो जाते है । विचार मनुष्य 
समाजकी सबसे बड़ी शक्ति है | इस शक्तिको अपना 
कारये RAN देर नहीं लगती | यदि यह शक्ति बिना 
किखी रुकावटके कार्य कर सके, तो मानवीय समाज 
की संस्थाओंमें स्वाभाविक रूपसे परिवत्तन होते रहें। 
जिस प्रकार थर्मामीटर का पारा गर्मीके घटने-बढ़ने 
के अनुसारः बदलता रहता है, उसी तरह सामाजिक 
dead भी मानवीय fade परिवत्तनके साथ 
परिवर्तित होती रहें। पर, कुछ कृत्रिम बाधाओंके 
कारण यह विचारशक्ति अपमा पूरा कार्य नहीं 
कर सकती | यह बाधायें या तो एक-सत्तात्मक व 
श्रेणी-सत्तात्मक राजशक्तिके रूपमें होती हे, या 
पाइरियों, मुल्लाओ और पण्डितों की घर्मशक्तिके 
sÑ, या जमींदारों, पू'जीपतियों या अन्य 
धनियोंकी धनशक्तिके रूपमें | इन बाधाओंका परि-. 
णाम यह होता है कि मानवीय विचार तो बदलते रहते 
हैं; परन्तु संस्थाओंमें परिवत्तन्न नहीं होने पाता । पर, 
हम पहले कह चुके हैं कि मनुष्योंमें सबसे प्रबल श 1% 
विचारोंकी है अंतः ये विविधि बाधायें बहुत समय | 
तक इस शाक्तिकी सफलतासे मुकाबिलों नहीं कर 
सकतीं | आपसके संघषंसे जोरके साथ प्रस्फोट 
है, जिसे इतिहासमें ‘ara’ नाम दिया जाता. 
इस संघषेमें arene नष्ट हो जाती हैं और साः 
deat विचारोंके साथ अनुरूपता! स्थापित 
हे. । इस समंता या एकरूपताकी 
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देर लगती है, पर आखिरकार यह समता आकर 


 पेतिहासिक उदाहरणों द्वारा यह बात स्पष्ट 
_ हो सकेगी। मध्यकालके अन्तमें फांसमें एक-तन्त्र- 
शासन विद्यमान at) राजाओंकी अवाधित सत्ता 
` थी। वे जो कुछ चाहे, कर सकते थे। उनकी इच्छा 
को रोकने वाळा कोई न था। वे जिसे चाहते, सजा 


र सकते थे | उनकी मर्जी ही कानून थी । लुई १४ वें 


 था। घे राजाको प्रथिवीपर परमेश्वरका प्रतिनिधि 
मानते थे । उसे साधारण मनुष्य न समझ कर दैवीय 


कम्प आते हैं, महामारियां फेळती हैं। मगर इस 
_ देवीः कोपके सम्मुख असहाय हो इली cna, जब 


z 


on 


है। SQ मनुष्यका भला इसीमें हैं कि 
शौर भूकम्पकी आपत्तियोंको सिर भुका 


BAN ही उसका कल्याण È । लुई १४ वेके 
राजसंस्था और मानवीय विचारोंमें समता 


3 घोरे घोरे विकसित होने प्रारम्भ 


शासनकी विविध शक्तियां एक व्यक्ति या एक सत्ता 
के हाथमें न रह कर पृथक पृथक सत्ताओंके हाथमें 
रहनी qR, इस सिद्धान्तका प्रचार किया । समा- 
नता, स्वाधीनता और श्रातुभाव-इन तीनों शब्दोंमें 
उन सिद्धान्तोंका समावेश किया जा सकता है, 
जो इन विथारकों ने फ्रांसकी जनतामें प्रचारित कर 
दिये । 
यदि इन विचारोंके साथ साथ फ्रांसकी राज- 
संस्थामें क्रमशः परिवर्तन होता रहता, तो टीक था | 
क्रान्ति न हो सकती ओर शान्तिके साथ ही फ्रांसकी 
राजसंस्था नवीन कलेवर धारण कर लेती, पर राजा 
को अवाधित सत्ता और अपरिमित सेनिक शक्ति 
इस स्वाभाविक प्रक्रियाके मार्गमें बड़ी भारी बाधा 
थी । यह प्रक्रिया कार्य न कर सकी । परिणाम ag 
हुआ कि mal विचार संस्थाओंसे बहुत आगे 
निकल गये । staat आत्मा बदल गई। शरीर 
वही रहा यह नवीन आत्मा इस पुराने कलेवर 
में न रह सकती थी। आखिरकार, नवीन विचारों 
की शा क्तका उन बाधांओके साथ घोर संघर्ष हुआ | 
इसी संघर्षका नाम फ्रांसकी राज्य क्रान्ति èi 
इस क्रान्तिका परिणाम यह हुआ कि थे बाधाये' 
D Pi नष्ट हो गई' और फ्रांसमें नवीन राजञ: | 
स्थोका निर्माण . 
ae os 2 z नई राजसंस्था नवीन 
a a क्रान्तियों द्वारा भी इसी 
धार्मिक सुध।रणाक्को Sg a 3 cer 
विरुद्ध धार्मिक सुधारमें उन द मव जळ 
np । चारोंका घोर संघर्ष 
उन: जागृतिके कालसे युरो.में 


हुए थे। रूसको 
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राञ्य-क्रॉन्तिमें आर्थिक शक्ति पू'जीपतियों और जमीं 
दारोंकी शक्तिकी घाधाके विरुद्ध उन विचारोंका 
संघर्ष हुआ, जो साम्यवादियों द्वारा एक ada 
अधिक समयसे धीरे घोरे विकसित किये जा रहे 
थे। जमीन ate पू'जीपर व्यक्तिके अधिकार एक 
समाजिक संस्था थी, जिसके fase विचारों द्वारा 
घाताबरण उत्पन्न हो रहा था । परन्तु जमीन ओर 
पू'जीके मालिक अपनी शाक्तिद्वारा इन विचारोंके 
अनुसार समाजिक संस्थाओंको aada SAN ag- 
भारी वाघा उपस्थित कर रहे थे । आखिर, विचार 
की शक्तिने उसमें इस वाधाको जड़से उखाड़ फेका 


और आर्थिक क्षेत्रमें एक अभूतपूर्व क्रान्ति gil- 


संसारके इतिहाससे अन्य भी agaa उदाहरण इली 
यातको स्पष्ट करनेके लिये दिये जा सकते हें | पर 
हमारा अभिप्राय इन उदाहरणोसे ही अच्छी तरह 
स्पष्ट होजाता है । 

siai बहुत ही कडु aeg होती है। उसमें युद्धके 
सब दोष विद्यमान होते है | इसीलिये क्रान्ति 
किसी को प्रिय नहीं लगती । पर उसकी अप्रियता 
उसकी उपयोगिता वा अनिचारयतामें कोई सन्देह 
उत्पन्न नहीं कर सकती। HA फोड़ा बहुत बढ़ 
जाता हैं, तो डाक्टर को नस्तर का उपयोग करना 
होता है | जब कोई agta रास्ता रोक कर खड़ी हो 
ज्ञाती है, तब उसे उखाड़नेके लिये बारूदका उपयोग 
करना पड़ता है। इसी तरह जब सामाजिक संस्था- 
ate मानवीय विचारोंके अनुरूप क्रमिक रूपसे परि- 
वर्सन होनेमें ये राजसत्ता, पू'जीपतियों ब जमींदारों 
की शक्ति तथा धर्माधिकारियोका आतङ्क बाधा घन 
कर खड़ा हो जाता है, तब उसे उड़ानेके लिये क्रान्ति 
आती है । इस प्रकार क्रान्ति एक स्वभाविक वस्तु है | 

3 


७२७ ` 

ऊपर जो विवेचना की गई हे, उससे यह स्पष्ट 
हो गया होगा कि यदि मानवीय विचारोंके परिवर्तन 
के साथ साथ सामाजिक संस्थाओंमें भी परिवर्सान 
होता रहे, तो क्रान्ति की आवश्यकता न रहेगी | 
इस लिये जो लोग क्रान्तिके स्वाभाविक परिणाम 
से--जो प्रायः अप्रिय होते हे'--बचना are’, उन्हें 
सामाजिक संस्थाओंकी ओर मानवीय बिचारोंमें 
निरन्तर समता ब एक-समता स्थापित करते रहनेके 
लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये | अन्यथा प्रकृति 
अपना कार्ये करेगी, क्रान्ति होगी और समता स्था- 
पित की जायेगी । 

arin समयमें भारतमें नवीन विचारोंकी 
लहर बड़े वेगसे आ रही है। जनतामें विचार बड़ी 
तीत्रताके साथ परिवर्रान हो रहें हे) किसी भी क्षेत्र 
में लीजिये, नये विचार अपना कारये कर रहे हैं। 
राजनीतिक Bat लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। 
आर्थिक aad पूजीपतियों और ज़मीन्दारोंकी 
सत्ता जनताके लिये अशह्य हो रही है। लोग एक 
दूएरेसे पूछ रहे हैं-- यह आदमी दिना कुछ किये 
साठ गांवोंके fala किस अधिकारसे लगान 
ags करता है? यह सेठ किस अधिकारसे बिना 
कोई मेहनत किये लाखों रुपये सूद प्राप्त करता | 
है ? लोग धर्माधिकारियोंसे पूछ रहे हैं कि | 
हम तुस्हारी यातको केवळ इसलिये क्यों मान दे 


ऐसी जिसका मतलब न तुम समझ सकते हो और 
न हम | दलित लोग ऊंची समभी जानेवाली ज o 


TAN 


से बह रहे हैं- तुरहें हमें नीचा समभनेका 


== 


भारतमें नई लहर भारही है । इस नयी लहरसे 
पुरानी सभी सामाजिक संस्थायें बड़े भारी खतरेमें पड़ 
गई हैं। यदि उनमें निरन्तर परिवत्त न न हुआ, नये 
विचारोंके साथ साथ उनका स्वरूप बदलता न गया, 
तो यहाँ भी बड़ी भारी क्रान्ति होगी | ये सब संस्थायें 
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नष्ट हो जावेगी ओर इस देशमें भी उथळ-पुथल मच 
ज्ञायगी। जो लोग इस उथळ'पुथलसे बचना चाहें, 
वे नई लहरोंके वेग का अनुभव करे, उसके अनुसार 
अपनी संस्थाओं फो बदलते रहें । इसीमें उनका 
कल्याण है । 


._> मद्रास प्रान्वकी सामाजिक समस्यायें 


[ हेखक-श्रोयुत पण्डित दोनानाथजी सिद्धान्तालडुगर ] 


———— £ £ STIS 


BY ONE y रतके सब प्रान्तोंके हिन्दुओंमें सामाजिक 
Í ED करीतियां यद्यपि, लगभग समान रूपसे 
FRR ही विद्यमान हैं तथापि कुछ राजनेतिक, 


ऐतिहासिक तथा कुछ अन्य परिस्थितियोने उममें 


'कहीं परिवत्तंन, कहाँ रूपान्तर ओर कहीं एकदम 
नवीनता भी अवश्य उत्पन्न कर दी है। उदाहरणके 

। „लिप पढेको ही लीजिए । उत्तर भारतके समी ieai- 
£ की kaai पदां न्यून वा अधिक अवश्य पाया जाता 
है; परन्तु दक्षिण भारतमें पद का एकदम अभाव 

' हे। ऐसा क्‍यों ? ऐतिहासिक दृष्टिसे इसका यह 
' कारण प्रतीत होता है। पर्दा इस देशमें मुसलमानों- 
' के साथ आया है। चूंकि, उत्तर भारतमें मुसलमानों- 
l का, गत शताब्दियोंमें, विशेष रुपसे प्रभुत्व रहा, 
इसलिये उनके सांघषेसे हिन्दुओंमें भी पर्देका समा- 
' AT दक्षिण भारत मुसलमानोके प्रभावमें, 
उत्तर भारतकी अपेक्षा कम आया इसलिए वहांपर 
'पर्देका एकदम अभाष है। सभी श्रे णियोंकी fai 
इधर घरोंमें ओर बाहर भी बिना पदके रहती और 


| 
] 
| प्राक-कथन 
| 


घूमती है. | एक और उदाहरण छीजिए। उत्तर 
भारतमें सोभाग्यवती स्त्रीके लिये सिर ढांपना आव- 
एयक है | Aang प्राय: नंगे सिर रहती हे और 
वंगाळ तथा उड़ीसा प्रान्तमें तो उसके लिर भी g's 
दिये जाते हैं| दक्षिण भारत इलक्रे पदम बिपरीत 
है। वहांपर सोभाग्यवती स्त्रीको आवश्यक रूपसे 
नंगे सिर रहना होता है और विधवायें ही प्रायः सिर 
ढांपे नजर आती है । ऐसे और भी कई उदाहरण 
दिये जा सकते हें। अभिप्राय यह है कि कुछ 
सामाजिक दोष पेसे हैं जो भारतके सब प्रान्तोंके सब 
हिन्दुओमें समान रूपसे पाये जाते हैं ओर कुछ ऐसी 
भी रूढ़ियां हें जो किसी एक प्रान्तकी ही उपज हैं । 

इस लेखमालामें इम मद्रास ध्रान्तकी-समान और 
असमान-दोनों प्रकारकी सामाजिक समस्याये' 
पाठकोंके सम्मुख रंगे | 

देवदासी प्रथा 

यह कुप्रथा इस भ्रान्तकी हाँ उपज है ।# संक्षेपमे 

इसका रुप यह है :-- 


br 2, nip , 
` छ बम्बई प्रान्तके कुछ दक्षिणी जिलोंमें भी यह प्रथा पाई जाती है । 


म 
Was | 
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by aR PRAT षठा ao. AGRE 


दक्षिण भारतीय हिन्दुओंका विश्वास है कि देव- 


ताको प्रसन्न करनेके लिए लबसे उत्तम बलि खन्तान 
की है | अन्य प्रान्तोंकी तरह दक्षिण भारतके कट्टर- 
हिन्दुओंमें agate का तो प्रचार है ही . पर सन्तान 
बलिके आगे वह हेय ही है | इतका यह विश्‍वास है 
कि अगर यह बलि नहीं दा जायगी तो देवता उससे 
अप्रसन्न हो अपने आपसे उन्हें भस्म कर दे'गे | इस 
बलिके लिये बेचारी कन्याको ही उपयुक्त पात्र समभा 
जाता है, बालकको नहीं। जिस दिन यह समर्पेण 
करना होता है, उस दिन कन्याको बड़ी धूम-धामसे, 
Sa विवाहके समय बरात जाती है-मन्दिरमें ले 
जाया जाता है । वहां ma देवता कुछ गटर-मटर 
बोळ उस अबोध बालिकाका पत्थरको aR साथ 
विवाहका स्वांग पूरा कर देते है' | इस विवाहको-- 
जिसे कि वस्तुतः किसी भी सस्य और असभ्य भाषामें 
बिवाह नहीं कहा जा सकता है--विह स्वरूप एक 
ताबीज-सा उत्त कन्याके गछेमें बांध दिया जाता है 
जिसे उल प्रान्तकी भाषामें “ताली” कहा जाता 2 । 
सौभाग्यवती स्त्री के लिये इसका धारण करना आव- 
एयक है यह नहीं कि देवदासी बनाई जानेवाली कन्यारों 
छोटी आयुको ही हों, कभी कभी १६, १७, १८ वषे 
तककी युवती कन्याये' भी देवदासी बना दी जाती è 
पर उनका कुमारो होना आवश्थक है।. ऐसा भी 
कई बार होता है कि जिस पुरुषके बालक न होता हो 


घा जीवित न रहता हो, वह बालक उत्पन्न होनेकी . 


खुशीमें ओर दूसरी अवस्थामें पिछले म्ठत-बालकोंकी 
age अधिक जीवित रहने पर, मिन्ततके अनुसार 


अपनी एक वा दो कन्याओंको, उपयु क्त रीतसे, देव- -. 


दासी बना देता है । पंचम जातिके अतिरिक्त ब्राह्मण- 
अन्नाह्मण-दोनों मेंसे ही ये देवदासियां बनाई जाती है। 
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पर, चिरकालिक-प्रथाके कारण अब इनकी भी एक 
बिशेष जातिमें उपजाति बन गई हैं ; अर्थात्‌ उस 
जातिमें उत्पन्न प्रत्येक बालिकाको देवदाली बननेके 
लिए बाधित होना पड़ता है। फिर ऐसा भी बहुधा 
होता है कि देवदालियाँ मन्दिरों द्वारा प्राप्त सम्पत्ति 
की रक्षाकें लिए किसी Fria पुरुषकी वालिकाको 
रुपया दे खरीद लेती हैं और देवदासी बना लेती हैं ! 
इन देवदासियोंका क्या कतव्य होता है ! प्रकट 
wail यही कि उन्हें. मन्दिरोंके उत्सव, मेला, यात्रा 
इत्यादिमें नाचना-गाना पड़ता है। किसी देवताको 
सवारी जब बाजारोंमेंसे किसी पर्व-विशेष पर निक- 
लती है तो उसके आगे आगे. देवदासियां नाचती 
और कभी गाती हुई भी चलती है । हिन्दू amet 
हे. कि इससे देवता प्रसन्न होता 21 उनकी 
इन सेवाओं (१ ) के उपलक्षमें उन्हें मन्दिरके साथ 
छगी हुई जायदादके उपभोगका sued अधिकार 
मिलता है। इसके अतिरिक्त विवाह इत्यादि माँग” 
लिक अवसरोंपर भो इन्हें नाचने-गानेके लिए बुलाया 
जाता है | विवाहके अवसर पर ये बहुधा बाजा- 
OHA गुजरती हुई, बारातके आगे-आगे नाचती हुई 
चलती हैं! 1 
घमेकी इस आड़में जो wage व्यभियार लीला | 
और पांपकाण्ड होता है-उसका अनुमान पाठकों 
को स्वयं कर छेना चाहिये। -देवताके ara विवा” 
हित होनेके कारण इनसे भाशा की जाती हेकि 
ये आजन्म ब्रह्मचारिणी रहें! क्‍या यह. कभी सम्भव | 
हो सकता है १ कहनेको तो ये देवताकी दाली हैं।' 
वश्तुतः इन्हें लग्पट और व्यभिचारी समाजको 'दाखी' 
दोना पड़ता है । इनके नाचने-गाने और. अत्य 
से पत्थरकी मूर्तिं क्या प्रसन्न-अप्रसन्त 


E o 


aega: इन्हें मन्दिरके पुजारिया, महन्तो और जनता- 
को ही प्रसन्न करना पड़ता है। इस भूठी प्रसन्नता 
को प्राप्त करनेके लिये इन बिचारियोको भोग-विलाख- 
‘ga जीवन व्यतीत करने और अपना सतीत्व बेचनेके 
लिये बाधित होना पड़ता है। छली और लम्पट 
ama इसके बिना चेन नहीं Samar, तब इन 
| देवदासियोंसे-जिन्हे कुछ शिक्षा-दीक्षा नहीं दी गई, 
' जिन्हें कभी शास्त्र शान नहीं कराया गया, जिन्हें 
| कभी सत्मार्गकी ओर निर्दिष्ट नहीँ किया गया, 
' जिनके ओर बाजारू वेश्याके जीवनमें कोई भेद नहीं 
: नहीं रखा गया--उन बेचारियोंसे aget-aa पालन 
क्षी आशा यदि भाकाश-कुसुमवत्‌ नहीं तो कया है ? 
मदुराके प्रलिद्ध मन्दिर “मीनाक्षी” के साथ १५० 
के छगभग देवसासियां और ३०० के लगभग उसमें 
महार (पुजारी ) हैं। हमें वहां जानेका अवसर 
मिला है । उस स्थानपर इनके नारकीय ER 
छुन हमारे रोंगटे खड़े हो गये और इस प्रकारके 
गुप्त काण्ड छोटे-बड़े सभी मन्दिरोंकी आड़में होते 
हैं। मद्रास प्रान्त “मन्दिरोंका घर” ( Temple 
ridden Province ) कहा जाता है और aega: 
है भी ऐसा ही। तब, पाठक महोदय, ध्मेके नाम- 
पर होनेवाली इस पाशविक लीलाका रौद्र-रूप क्या 
हो सकता है-इसका वर्णन हमारो शक्तिसे बाहर है । 
. पक बात और भी ध्यानमें रखनी चाहिये | हिन्दू 
समाजने इन देवदासियोंके उद्र-पालनका एक मात्र 
' साधन मन्दिरोंके साथ लगी हुई जायदाद ही रखा 
है । परन्तु इस देवोत्तर-सम्पत्तिकी आयु इतनी 
gata नहीं होती है जिससे एक देवदासी अपनी पेट- 
_ पत्ति भळीभांति कर घके समाजकी ओरसे उसके 
लिये अन्य सब मांगे बन्द है। वह यदि विवाह कर 
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धर्म पूवेक अपना जीवन व्यतीत करना चाहे तो यह 
भी उसके लिये निषिद्ध है । उसे शिक्षित कर समाज 
और जाति सेबाके लिये तेयार कर देनेके प्रबन्ध की 
ऐसे रुढिके उपासक समाजसे आशा रखना तो 


बन्ध्या-पुत्रवत ही है! तब, ऐसी agar ख्कावटो | 


और अड़चनोंसे बाधित हो उसे अपने पापी-पेटके 
लिये सतीत्व बेचना ही पड़ता है। पर,इसके लिये कोन 
उत्तरदायी है ? कया वेचारी देवदासी ? नहीं, सर्वेथा 
नहीं | तब कोन? वद्दी समाज जो ऐसे अन्ध-विश्वासों 
का पुजारी है और वही धर्म जो ऐसे अत्याचारं 
का पोषक है! 

मन्दिरोंमें होनेवाळी fea व्यभिचार-लीलाकी 
ओर ऊपर निदेश किया जा चुका है, उसे देखकर ही 
महात्मा गांधीने कुछ समय हुआ, ARIIN एक 
खभामें भाषण करते हुए कहा था कि“हिन्टुओंके कई 
मंदिर वेश्या-गृहोंसे कस नहीं हैं।” महात्माजी- 
के इन शब्दोंपर दक्षिण भारतके कट्टर हिन्दुओंने बड़ा 
तूफान मचाया था,पर क्या वे QEZA अपने हृद्यपर 
हाथ रखकर यह कहनेका दावा कर सकते हैं कि आज 


इन अमाचुषिक ale agar रूढ़ियोंके कारण ही हिन्दु- . 


ओके मन्दिर और तीर्थस्थान वेश्यागृह बने हुए नहीं 
हैं! मिस मेयोको अपनी नई पुस्तक “देवताओंके 
ara” ( Slaves of Gods ) के लिये सबसे अच्छी 
सामग्री देवदासी aga सामाजिक कुरीतिओंसे ही 
प्राप्त इई है । 

हिन्दू-समाज स्त्रो-जातिपर कई सदियोंसे जो 
जो निरन्तर अमानुषिक अत्याचार करता आ रहा है 
और उसे पद-दलित रखनेके लिये जो रूढ़ियां agar 
आ रहा हे, उनमेंसे सबसे अधिक wage, घृणित 
ओर गहिंत देवदासी-कुभ्रथा है । पता नहीं, किस 
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शास्त्र, किस स्मृति, किस ऐतिहासिक परिस्थि- 


तिके आधारपर इस ढोंगका प्रादुर्भाव हुआ है | हमने 
मद्रासमें कई शिक्षित पुरुषोंसे इस विषयपर पूछताछ 
की, पर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सका | 


सुधारके लिये आन्दोलन 

मद्रास प्रान्त समाज-सुधार-आन्दोलनमें अन्य 
प्रान्तोंसे बहुत पीछे हे । इख आन्दोलनकी प्रगति भी 
चहा मन्द है। देवदांखी-प्रथाको दूर करनेके लिये 
आन्दोलन तो आज १८-१८ वर्षांसे चळ रहा है, पर 
वह कुछेक शिक्षित पुरुषों द्वारा और वह भी जनतामें 
नहीं, अपितु सरकारी कोन्लिलोंपें बिल पेश करने 
तळ ही समाप्त होता रहा | संगठित रूपसे- इसे 
जनताका एक प्रश्न बनाकर आन्दोलन आजतक 
विशेष रुपसे नहीं gat) इख बुराईके विरोधमें 
az अधिक प्रबळ ओर तीत्र आवाज उठानेका 
श्रेय स्वर्गवासी राय बहादुर वीर शिलंगसू पन्तलू-- 
जो मद्रास surat विधवा-विवाह आन्दोलतके भी 
जन्मदाता थे-ओर alas सर बेंकरकलमू नायडू 
भूतपूर्वं बायस-चान्ललर मद्रास यूनिवसिटोको है | 
हून वंक्तियोंके लेखकको भी मद्रासमें आपके दशेन 
करने ओर arate करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है | आप कट्टर ब्रह्मफलमाजी हैं, ओर वस्तुतः मद्रास 
जैसे कट्टर अन्धविश्चास पूर्ण प्रान्तमें समाज-सुधारके 
लिये थोड़ी बहुत कोशिश करनेका श्रेय यदि किसी- 
को है तो वह ब्रह्म-समाजको ही । हालहीमें मद्रास 
लेजिस्टेटिय फोन्सिलमैं-श्रीमती डा० queer 
रेडी--( आप भी ब्रह्म-समाजी हैं )--ये अनवरत 
प्रयत्नले “देवदासी बिल” पास हुआ है, जिसकी 
स्वीकृति वायसरायने मी दे दी है। कट्टर हिन्दुओंकी 
ओरसे इस बिलका विरोध तो किया गया, पर सर- 
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कारके सहयोगसे यह पास हो हो गया । यद्यपि इस 
बिलसे इस कुप्रथाका पक दम अन्त तो नहीं होता 
है, पर आंशिक सुधार अवश्य होता है। घह इस प्रकार 
कि प्रथाके ager देवदा्लीको अपनी जायदाद- 
की रक्षाके लिये मन्द्रिमें नाचना-गाना इत्योदि अनि- 
वाये है। जीविका की आधार सम्पत्तिकी रक्षाके 
लिये उसे इच्छाके विरुद्ध भी मन्द्रिफी सेवाओंके 
लिये उपस्थित होना पड़ता था, जिससे पथ-भ्रष्ट 
होनेके अनायास ही कई अवसर मिल जाते थे । इस 
बिलके agent अब यह ऐच्छिक ( Obligatory ) 
हो गया है। अर्थात्‌ मन्दिरकी सेवाओंसे पृथक रह 
कर भी वह अपनी सम्पत्तिकी अधिकारिणी रह 
सकती हैं | 

इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाय भी इस दिशामें 
सराहनीय प्रयत्न कर रही हैं। मद्रास amet 
ही शहरसे बाहर “किलपाक” स्थानमें “हिन्दू युवती 
शरणालयम्‌” नामकी एक संस्था है जिसकी dar. 
लिका श्रीमती यामिनी तिलकम्माल हैं। आप स्वयं 
देवदासी हैं, इस लिये इस कुशथाके आन्तरिक दोषों 
से सुपरिचित हैं। आपने बड़ी gah साथ उस 
पथका त्याग कर अपनी पीड़ित बहिनोंके उद्धारका 
बीड़ा उठाया है। इस संस्थानें देवदासियोंकी | 
कन्याये ही रखी ज्ञाती हैं । उन्हे' जीवनोपयोगी | 
शिक्षां दी जाती है। श्रीमती तिलकस्मा अखिल _ 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी सदस्य भी हैं। आप 
इस संस्थामें भी चरखा चलाना और सूत कातना 


विवाह कर दिया जाता है । हमें बताय 
कुछके षिवाह हुए भी हैं। जब हमें इस 


अबसर मिला था, उस समय १२ के लगभग जारी रहा तो यह कलङ्क अपश्य दूर हो जायगा। a 
लिकाए' at) इन्हें वहीं आश्रममें ही रहना पड़ता तामिल-परदेशमें जहाँ कि यह प्रथा विशेष मात्रामें 
है। इस संस्थामें कर्मयोगी स्वासी श्रद्धानन्द, महात्मा विद्यमान है, सुधारका TAA बहुत मन्द है । 
meth तथा अन्य भी कई नेता पधार चुके हैं। मद्राख-प्रान्तके युवक मात्रको अपने घाम्तसे इस 

` इसी प्रकार आन्ध्र देशमें भ्रमण करते हुए हमें कलडूको मिटानेके लिये विशेष रूपसे अग्रसर होना ४5 
aà ने महाजुभावों और कुछ संस्थाओंसे परिचित चाहिये । कई एक समाज सुधारक-संस्थायें--जैसे 
होनेका अवसर भिला जो देवदाली प्रथाको दूर करने आर्यसमाज--उधर कई वर्षोसे प्रचारका कार्य कर 
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उनकी कन्याओंका विवाह RAR लिये यथा- रही हैं | हमें नहीं माळूम उनकी MW इस कुप्रथाको kg 
लशील हैं। अन्धविश्वास ओर सामाजिक दूर करनेके लिये क्‍या क्रियात्मक कार्य हो रहा हे? 
रूढ़ियोंके कारण यद्यपि अभी पर्याप्त सफलता नहीं हम चाहते हैं कि इन संस्थाओंके संचालक इधर | 
[ल रही, पर यदि संगठित रूपसे aana प्रयत्न बिशेष रूपसे ध्यान देवं । ; “| 
५ | 
| 
एक हिलोर--- | 
तूफानों-लआ अट्टहास कर, परस्पराके क्षणिक तन्तुओं, | 
aad सी जळती आ! को तू चक्की चरती आ! ce $i F 
विषके धु आधार-सी छाकर, मुक्ति, प्रगति, विश्रान्ति त्रिधारा _ A 
बनकर लहर मचलती आ !! में मिश्री-सी घुलती आ |! | 
महाचहि की सुलग Ger, ‘ रक्ताञ्जलियां--त्यागमू्तियों को, 
चिनगारी एक उछछती आ ! री ! पंखा-कलती आ ! 
` पारतन्त्य साप्राज्यवाद को, सुप्तस्थलमें परिवतेनकी, 


qå! क्रान्ति निगलती आ !! . भीषण आग उगलती आ !! 
x 
एक हिलोर इधरसे आ, 

फिर एक हिलोर उधरसे आ | 

विश्वशान्ति का लेकर प्याला, ay 
हंसती, ज़रा उबछती आ |! . 


-लिहरी” (सागर) 


x 
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सामाजिक-अत्याचार 
( लेखक--श्रीयुत कालिकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 
ST, 


:- EAE 
A og OK पने वेवाहिक जीवनके सम्बन्धमें दुःखिया 

ge SY yt 
aOR: श्वतीको यदि कुछ भी स्मरण था तो 

वह इस प्रेकार था। 

ag एक दिन अपने पड़ोसमें दीदीके घरमें 
शुड़ियोंका खेल खेल रही थी sa दिन शुड़ियोंका 
विवाह हो रहा था । उसकी गुड़िया थी ओर सुन्दरी 
का शुड़ा था। एक कोनेमें पक छोटासा मंडप बन 
रहा था | चिवाह-काय्ये लगभग समाप्त हो रहा था! 
रेबतीके छोटे भाई शंभोने बाजे ama थे और इलकी 
मजदूरीमें उसे खानेको बतासे मिले a) मिट्टोके 
अनेकानेक वरतेन दहेजमें दिये गये थे। विवाहके 
पश्चात aua बिदा हो रही थी। एक छोटी खो 
पालकीमें बर और बघू बेठेथे और feat और छुरी 
'कहारोंका काम कर रहे थे । इसी समय खेल कूदमें 
अकस्मात पालकी बच्चोंके हाथसे छूट पड़ी थी | 
रेवतीकी गुडियाका तो कुछ नहीं बिगड़ा था किन्तु 
सुन्द्रीके गुडे की टांग टूट गई थी ओर उसका सिर 
पासमें पड़े पक पत्थरसे टकरा गया था। बच्चे 
शिव्वो और छतुरी gate gem ओर देखके 
खिलखिलाने लगे | रेवती दोडके अपनी गुड़िया संभा- 
छने लगी | बालक शंभो उधर अपनी ढपली बजाने- 
हीमें मस्त हो रहा था कि इधर सुन्दरी इस घटनाको 
' देखकर कुछ घबड़ा सी गई भोर तत्क्षण ही गम्भीर 
बनकर रेवतीके कानमें कहने लगी। “बहिन अब 
विवाहका खेल तो समाप्त हो गया ओर मेरा गुडा 


= 
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_ आश्‍चय्येमें थी कि यह ज़रा देरमें उसके घरमें ऐसा 
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मर भी गया । तेरी गुड़िया भी उधर इस तरह रांड 
हो गई अब तो दूसरा ही खेळ खेलना पड़ेगा |” 

इधर अभी दूसरा खेल प्रारम्भ होनेके विचार हो रहे 
थेकि रेवतीका बड़ा भाई राजाराम वहां दौड़ता आया 
और रेवताको झटपट घर चलनेको कहने लगा | 
इस तरह आकस्मिक Gah बन्द होनेसे कुछ मन 
दुःखी होकर रेवती घरकी ओर चलो । अ्योंही वह 
घरके नजदीक बढ़ने लगी उसे बहांसे रोनेको 
आवाज आती मालूम देने लगी | उसे आज अपने 
राजारामका चेहरा भी कुछ बदला नजर आता था | 
saat आवाज़ भारी थी, और दह अपनी बहिनके 
सुखको बराबर वार वार बड़े पेमसे देखके रो 
रहा था। 

रेवती किसी प्रकार घर पहुंची | घर बया था, 

शमशान स्वरूप बन रहा था | वहां चारों ओर स्त्रियोका 
समूह भयानक वेगमें चीत्कार कर रहा था । शेवतो 


क्या उलट फेर हो गया हें। इधर उसका घरम पेर 
रखना था कि सभी स्त्रियां उसके उपर एक साथ | 
टूट पड़ीं । “हाय मेरी बेटी लुट गई! देवने मेरी _ 
सोने सी बिटिया fame दी !” आदि २ शब्दोसे 
उसका स्वागत होने लगा। उसकी मां बिचारी _ 
बुढ़िया गोमती तो उसे देखते ही बीच आंगन 
पछाड़ खाके शिर पड़ी। उसके gal केवल “हाय | 
राम” की रट छग रही थी | यह सब देखकर ' 

भी रोने लगी थी, किन्तु उसकी समभ: 


न आई थी । सब रोते थे इसलिये उसे भी रोआई आ 
रही थी | ज़रा एकान्त मिलने पर उसने अपनी सखी 
प्यारीसे पूछा था कि “बहिन आज क्‍या हो गया है” 
तष उत्तरमें उसकी सखीने उसके सिरपर हाथ फेरकर 
रोकर फहा था “बहिन तू रांड हो गई है।” 

बालिका रेवती फिर भी जो कुछ समझ सकी 
थी बह यही था:कि उसे अभी २ कही हुई ga 
को वह घात याद हो आई “कि अब मेरा agi तो 
मर गया और तेरो गुड़िया रांड हो गई अब तो नया 
| ही खेल आरम्भ करना होगा |” रेवतीने भी इस पर 
f ŘAS इतना समभ पाया कि अव À भी रांड हो गई 
OB) अस्तु, मेरे जीवनका भी कोई नया खेल आरम्भ 
' होगा । किन्तु वह खेल केसा भयानक दोगा, कितना 
बीभत्स होगा, यह उल समय उस बिदारीने क्या 
O सममा होगा! उस समय तक तो उसके जीवनकी 
eta वर्ष भी पूर्ण a at पाई थी | 
(२) 
/ SAÈ लगभग आठ बरस बाद! जब रेघती अपनी 
_ ससुरालमें थी? 

इल समय बालिका रेवती नवयोदना बन रही 
Wl अब उसका गुड़ियोंका खेल न होता था। 
उसको सखी aat और हमजोलियां अब 
शुड़ियोंके स्थान पर स्वयं अपने अपने खेलोंका 
` आपसमें रङ्गीला वर्णन किया करतीं थीं |. रेवतीके 
. पास कहनेको क्या था? वह इन सब बातोंको ध्याने 

खुनती, उन्हे. समझनेका उद्योग करती और उंडी आह 

| खींचकर रह जाती। उसे पेसा माळूम होता कि “मेरे 
A जीवनका कोई अङ्क अपूर्ण रह गया है, मुझमें कोई 
. कमी है, शुक्षे किसी वस्तुकी आवश्यकता है।” 
किन्तु वह सब कया है ओर उसकी कमी किस प्रकार 


CC-0. In Public Domai 


Gurukul Kangri Coll 


Digitized by Arya Saniggf@grm pation Chennai and eGangotri 


पूरी हो सकती है--यह सब उसकी समभमे कुछ 
भी न आता था। 


रेवती हसमुख ओर स्वभावतः सुन्दर प्रकृतिकी 
बालिका थी । हर बातमें उसे कुछ हास्यकी सामग्री 
मिल जाती । वह काम करती ओर हसती ag 
चूल्हा फू'कती ओर जब लकड़ी न जलती तो दुःखी 
होनेके स्थान पर खिलखिछाती, वह बच्चोंके साथ 
खेळती ओर उन्हें भी दिन रात हंसाती, शुरुमें तो 
उसकी इस सुन्दर प्रकृति पर किसीने कुछ न कहा । 
पर, धीरे २ उसकी सहेलियोंको उसकी यह आदत 
भी कसकने लगी ओर बृद्धाओंमें तो इसकी नाना 
भांतिसे समालोचता भी शुरू हो गई । स्वतीकी 
ससुरालमें उसके घेति सश्ची सहानुभूति किसीको न 
थी। उसकी ara यद्यपि दयाळू हृदया थी किन्तु 
उन संस्कारोंमें पली थी जो मानती थी कि बधूके 
भाग्योंके कारण ही घरफा भला बुरा होता है | जब-. 
तब वह सबके सामने ओह खींचकर सावित्री और 
सत्यचानकौ कथा सुनाती कि उसने किल प्रकार 
अपने सत्यके ओर पर अपने सुहागकी रक्षाकी | “अब 
वह सत्य कहां है?” avait वह इतना और भी कह 
देती । इन बिचारोंके प्रभावके अतिरिक्त उसके aH 
उसके चित्तको आकर्षित करनेको उसकी अनेक 
अन्य बहुएँ और उनके बाळ बच्चो भी थे। उसके 
भ्वसुरको तो दिन रात दुकानके कामोसे ही फूर्सत 
न मिलती थी । उन्होंने खूब धन इकट्ठा कर रकखा 
था, फिर भी उधर जरा भो विरक्त न थे | घरमें दूसरी 


देवरानी और जेठानीके हृदयोंमें रेवतीके प्रति छिपे - 


हुए इंषांके भाव विद्यमान हो चुके थे । “यह राँड है 
फिर भी हमारे समान खाती पहिनती और हंखंती 


बोलती है” यह घे केसे सहनकर सकती पथ ? इसके 
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पराधीनताका पुरस्कार (|) 


डुबो रहा है दीन देशको बरस बरख जलधार अशेष | 
जर्जर सन है भनावृष्टि है, रहे हाड ही केवल शेष | 
कालज्वर भी डांस रहा है ओर म्लेरियाकी OA | 
बार-बार पीड़ित करते सब पराधीन पर है भरमार | 

--बीणापाणि । 
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अतिरिक्त saa सोन्द्य्ये भी id पाया था | इस 


कारण स्वत: ही सबका मन उसकी ओर आकर्षित हो 
जाता था । इसके अतिरिक्त संगी साथियोंके दिल- 
जलानेको भौर आवश्यकता ही किस बातकी रह 
जाती है ? 
(३) 

पक साधारण दिन था । अकाश स्वच्छ था, 
लेकिन रेवतीके भाग्याकाशमें घनी काली घटा fac 
रही थी, यह तब तक किसीको नहीं मालूम पड़ा जब 
तक कि घन घोर वर्षा न हो गई ओर दुःखिया का 
भाग्य गली कू चे का कीचड़ न बन गया | 

उसके पड़ोसमें विलायत नामक एक सुसलमान 
युवक रहता था | उसकी विसातखानेकी एक दुकान 
थी और वह शहरके गु डोमें प्रधान बन रहा था। रेवती 
बर उसकी नजर लग रही थी और सुहल्लेकी अनेक 
बिगड़ी स्त्रियां उसकी सहायता को तैयार थीं । वे 
भी कुलवधुये' थीं, किन्तु रेवतीकी अवस्था को प्राप्त 
हो कर अपना सर्वस्व इन्हीं शुण्डोके हाथ बेच चुकी 
थीं, और अब दूसरों को भी इसी अवस्थामें ले आने 
की इच्छा की थी | यही विळायतके कलुषित सन्देश 


- रेवती तक ले जातीं,स्वयं सफलता पानेका सिर तोड़ 
परिश्रम करतीं किन्तु रेघती इनसे बची रहती ) वह 


यद्यपि विधवा थी, दुःखिया थी, तिरस्कृत थी और 
अपमान cd अवहेलनाके बीचमें घिरी रहती थी, 
किन्तु उस हिन्दू संस्छृतिमें पली थी जो पुनेजन्म ओर 
कर्मोमें पूरा विश्वास करती हैं | 

उस दिन पूर्णमासी थी ओर सभी स्त्रियां जमुना 
सनानको जा रही थीं। रेवती भी इनके खाथमें थी | 
सब सहेलियोने भली भांति स्नान किया आर फिर 
अपने २ सुद्दागके लिये प्राथंनाकी। बेचारी रेवती 

3 
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७३५ 
क्या मागती ? उसने एक बार आकाशाकी ओर देखा 
और फिर नीचे कालिन्दी पर दृष्टि दोड़ायी। चारों 
ओर षक ही रंग था | इस अलीम ओर विस्तृत सुन- 
सानमें उसे अपनी तुच्छता और असमर्थंताका अनु- 
मान हुआ ओर इस सबके परे एक बड़ी शक्तिकी 
कहपना करके उसने NANA कि “मेरा इहलोक तो 
बिगड़ चुका है, फिर भी जो कुछ शोष है उसे भली- 
भांति निबाह देना ताकि दूसरा लोक तो सुधर जाय ए? 

इसके घाद सबने .पंडाके पास TA हुए अपने 
अपने नवीन वस्त्र धारण किये, जमुनाजीकी आरती 
उतारी, चन्दन और टीका लगाकर अपने अपने घरकी. 
राह ली। 

रास्तेमें सब प्रसन्न-चित्त और अपने २ बिचारोंमें 
aga घरोंकी ओर जा रही थीं कि ख्रियोंको विला- 
यत अपने एक ओर बदमाश संगीके साथ पीछे २ 
आता हुआ मालूम पड़ा । कुछ देर कद कुछ स्त्रियों 
का ध्यान उघरको गया और उन्हें यहद चुरा भी 
मालूम पड़ा। इस पर एक ढलती samt स्त्री 
क्शोरी-ज्ञो बाल्यकाल AA विधवापनकी भङ्टीमें 
जलकर उन अभागिनियोंमें शामिल हो चुकी थी,जिन- 


का जिक्र हम ऊपरकर चुके हैं ओर जोकि स्वयं बिगड़ 


चुकी थी तथा दूसरों को चिगाड़नेका aa किया करती 
थी-ने जरा डपटकर विलायतसे कहा,-“तेरा 
हमारे साथ २ इस प्रकार आनेका क्या काम है ?” 


“भांजी ! आप क्यों नाराज होती हैं | सुझे जि- | 


ससे कामं है में उसीके साथ जा रहा ह)” यह चिला 
यतने मुरुकराकर कहा | ; 
किशोरीने फिर बिगड़कर कहा,--“रे बदमाश, 
केसी बाते करता है? बता तो तुझे हम भले घरकी 
बहू-बेटियोंसे कया काम है १” ८ 
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क 5 AIT प (+) जरा कटाक्ष करके कहा, 
“आप ad घरकी ag बेटियां हैं तो आपसे बोलता 
भी कोन है। यहां तो उसीफे साथ साथ जा रहे है 
जिसने साथ आनेके लिये कहा है।” 

` इस पर सब एक दूसरेका मुख तांकने लगीं | 
सबके चेहरोंका रंग उड़ गया कि न जाने यह दुष्ट 
किसका पानी उतार दे। एक गुण्डेकी काली करा- 
मातोंको समझकर उसे उचित प्रति उत्तर देनेकी 
_ बद्ध और सामर्थ्ये पिंजड़ेमें हर घड़ी बन्द रहनेघाली 
 प॒र्दानशीनोंमें भला आ भी केसे सकती है ? 

उधर पहिले हीसे सधी हुई किशोरीने फिर पुछा 
"अरे बदमाश बता तो कौनसी कलमंहीने तुझे अपने 
मुंह लगाया ओर अपने कुलको डुबोने पर कमर 
कसी है १” 
. इसके जबाबमे aawa च दोस्तने इस बार 
बढकर रेवती की ओर इशारा करके कहा, 


रखी है, आप छोग हमें उसके साथ घलनेसे भी 
रोक रही हैं, यह केसी बात है !” 
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(४ ) 
औरतोंका दल-बादल रास्ते भर गरजता हुआ 
Bese पहुंचा । अपने २ घर जाने की किसे फिक्र 
थी, सब पहले रेघतीकी सासके पास पहुंचनेकी तैयारी 
कर रही थीं। चुपचाप ओर भयभीत हिरनीकी नाई' 
रेचतीभी उनके पीछे २ घरमें घुसने लगी कि किशोरी 
ने डपर कर कहा, “चल हट कलंकिनी | क्‍या तू अब 
इस भले कुलको भी डुबो देगी, तेरा अब इस घरमें 
काम नहीं है। जा ओर अपने चाहे जिस यारके साथ 

He झाला कर ।” 

दुःखिया सन्न होकर जैसीकी तेसी दबकर दर्वाजे 
पर खड़ी हो गयी। उधर औरतोंने घर पहुंच कर 
ataat मचा दिया | रेवतीकी जेठानी तो स्वयं साथ 
हीमें थी और सब वाते आंखोंसे देखती आई थी। 
aa, किर प्रमाणको आवश्यकता ही कया थी । सब 
मामला खुन कर जो साखुजी वहांसे बलबलाके set 
तो साथमें एक अधजली लकड़ी भी लेती गयीं और 
द्वारपर पहुंचनेके साथ ही सेकड़ों भलो बुरी सुना 
कर उन्होंने पटापट हाथ काडुना शुरूकर at | उसके 
केवल इतने शब्द सुं हसे निकले कि “माजी में बिल्कुल 
बे कसूर हूं भोर उस सुऐेकी अथवा मोहर की कोई 

बात कुछ भी नहीं जानती हं 1” 
किन्तु वह नक्कारखानेमें तृतीकी आवाज थी, उसे 
कोन सुनता ? afn प्रति उत्तरमें जेठानीजीने गरज 
के यह सुनाया “ न जाने कबसे मोहर ले लेके अपने 
मां-बापको भेजती रही होगो । अब जा वहीं अपना 
काला मुंह कर भोर उन्हे अपनी कमाईसे पोश |” 
उधर दरवाजेपर Feces भरके एंचोंफा अलग जमाव 
हो रहा था, किसीके घरमें आग लगती तब भी शायद 
इतने आदमी seg न होते । किन्तु चपटे मामलेके 
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विचारखे सभी लोग अपना अपना काम-घाम छोड़के 


agi जमा हो रहे थे उनमें gman सभी तमाशवीन 
थे, मनमानी करनेवाले शे ओर धर्म और शास्त्रीय 
व्यवस्थाओंके नामपर झूठा भ्रम फेलानेवाळे थे | 
किलीको घटना पर गस्भीरता पूर्वक विचार करनेकी 
न अकल थी, न फुलेत थी । बहुतेरे तो इसे उसके 
श्वसुरखे अपने पुराने बदले निकालनेका शुभ अवसर 
समक रहे थे । अरस्तु, शाम तक वहीं पंचायत बैठी 
रही और उलका अन्तिम परिणाम यह निकला कि 
शेवतीफो पहिली गाड़ीसे एक नोकरके साथ उसके 
माँ-बापके घर सेज दिया जाय ओर उनके श्‍वखुर 
क्ले सिरका कलंक उतारनेके लिये gut ब्राह्मण ओर 
विरादरीवालोंको भोजन करानेका थोड़ासा बोझ 
डाल दिया गया | 
am) 

रेवती यद्यपि बहुत शीघ्र अपने माँ बापके पाख 
पहुंच गई किन्तु उसके कलंककी बात शोर भी 
विस्तृत रूपमें न जाने RA उससे भी पहले वहां 
पहुंच चुकी थो। वही घर जिसे वह आज १५ वर्ष्से 
अपना बतलाती थी और जिसके भीतर उलकी माता 
की सुखद्‌ बाहे' हर घड़ी उसके लिये फली रहती 
थी, आज उसके लिये हमेशाको बन्द हो चुका था। 
उसे पासके एक सुनसान मकानमें ठहरा दिया गया 
ओर एक नौकर जाकर प्रातः उसके पास आटा दाल 


पहुंचाने लगा। दिन रातमें उसे दूसरे आदमोको 


सूरतभी नहीं देखनेको मिलती थी । 

कुछ दिन बाद aga छिपकर पड़ोलियोंकी छत 
पर पहुंचके रेवतीकी माताने अपनी बेटीसे बाते की | 
माताका हृद्य स्वभावत: ही अपने बच्चोंके प्रति प्रेम 
पूर्ण होता है ओर सचमुच स्त्रियांही स्त्रियोंके सच्चे 
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दर्दको पहिचान सकती है । बुढियाकी तो aaa s 
शंकाये जरा देरमें साफ हो गई' और उसका हृदय 
अपनौ'वेटोकी यह gim देखकर रोने लगा। किन्तु | 
बिचारी कर क्‍या सकती थी ! समाजके लोहे दंडके 
सम्मुख सिर उठानेक्की किसकी सामथ्यं थी ? कुछ 
देर साथमें रोना, धोना-- करके और सान्त्वना 
के चन्द्‌ शब्द कहके वह भी वापस चली गई | 
यद्यपि रेबतीके घरमें उसके साथ सहानुभूति 
दिखलानेको कोई नहीं आता जाता था किन्तु मुहल 
के थदमाशोंके बुरे २ संदेश बराबर उसके पाल 
पहुंच जाते थे | हमारा वर्तमान समाज यद्यपि संदेह- 
मात्र पर अबळाओंका सर्वनाश RAR उद्यत 
हो जाता है, फिर भी वह इन नारकीय पुरुषोंका कुछ 
भी नहीं कर सकता है ओर चे बराबर मू'छों पर 
ताव देते हुए स्वच्छन्दता-पूयेक feats संतीत्वसे 
खिलवाड़ करते रहते हैं। इतना ही नहीं कि समाज 
इन लोगोंका फुछ कर सकनेमें असमर्थ हो, बदि 
agi लोग GH THT प्रायः समाजमें अपनी सत्ता 
स्थापित कर daa हैं और इस प्रकार स्वयं दबे दबे 
नीचातिनीच कर्म करते रहने पर भी प्रफटमें समाज 
के सरपञ्च बने अपने TAR चककीमें बराबर 
बेगुनाहों और असमर्थो'को पीला करते हैं। वह 
कौनसी शुभ घड़ी होगी जब हिन्दू समाज इन | 
दंभियोंके पजेसे छुटकारा पावेगा। बस दुःखिया 
रेवतीके दुःखका भी किसीको रूपाछ न था, बल्कि 


इस अत्याचार और सबलोंके ऐसे दुराचार ५ 
आँसू बह्दाती तथा एक दीनानाथ का | 


= हून सबको सदा ga वापल 
। जितना ga बढ़ता उतना ही उसका 


| | | जाने परछोकमें भी कया २ दुर्गति होगी ।” उधर विफल 
| ' मनोरथ होनेफे बाद उसके पापी पडोलियोमें प्रतिहिंसा 
की प्रवृत्ति जाग्रत होने लगी और वे सब प्रकारे एक 
 अनाथिती को बरबाद करने पर तुल गये । 

oe (ER) 

' शुभ्र चांदनी ened थी | संसारमें सभी लोग 
` डुक खिन्ताओंसे विश्राम पा शान्तिकी गोदमें पड़े 
भर रहे थे। किन्तु रेवती उस समय भो चार- 


समय चारों ओरसे ‘ate’ ‘ale का हल्ला होने लगा 
गाथ हो कितने ही आदमी लाठी ले ले के रेवतीके 
[रपर उपस्थित हो गये और कुछ लोग उसकी 
छतपर पहुंचके चोरको गिरफ्तार कर लाये | यह 
र भी ओर कोई नहीं था वही विलायत बदमाश था 


कर दी । लगभग गांवके सभी स्त्री पुरुष 
' थे । gah सामने ही विलांयतने रेवतीके 
अपना जाना स्वीकार कर लिया, किन्तु 
हा कि में वहां चोरीके अभिप्रायसे नहीं 
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दारोगाजीने अब रेवतीके पिताको आड़े हाथों लेना 
आरम्भ कर दिया ओर wa पंचोंके बीचमें पड़नेके 
पश्चात ही कुछ ले-देके उनका पीछा छुटा। साथ 
ही पंचोंने az भी फेसला कर दिया क्रि उस 
कलंकिनीको गांवसे निकाल दिया जाय । 


इस घडनासे रेवतीके पिता cad किसीको 
सुख दिखलाने लायक नहीं रहे | माताका सुख भी 
उस VARA बन्द कर रखा शा । फिर दुःखियाके 
gai सहानुभूति दिख ड़ानेवाला कोई कहांसे आता ? 


रेवतीने दुःखके मारे उल दिन कुछ नहीं खाया | 
ag जेलीकी तैसी पड़ी पड़ी amaa नियता 
पर रोती रही | उसका ईश्‍वर विश्वास भी अब शिथिल 
हो रहा था | रह रहके उसके मनमें विचार होता था 
कि लोग जिनको दीनानाथके ama पुकारते हैं 
उनका इस संसारमें चस्लुतः कोई अस्तित्व भी है कि 
नहीं ? क्या वह कोरी कवि कल्पना है और संसारको 
उगनेका ढंग है। यदि वे होते तो क्या मेरे दुःखोंका 
कभीभी अन्त न करते ?” खच है मनुष्यफे विश्बासकी 
भी कोई सीमा है, उसको सहन शक्तिर भी एक हद्‌ 
है और रेवतो अब उस हद पर पहुंच चुकी शी | अब 
अधिक सहनेकी शक्ति उसमें शेष न शी | 


अभी वह इन्हीं विद्यारोसें तदळीन थी कि गांव 
के भंगीने आके उसे पुकारा ओर कहा कि “गांवके 
नस्बरदारका हुक्म है कि तुम अभी इस गांवके 
बाहर निकल जाओ ।” हाय कंसा भीषण अपमान 
है! जिस man भूमि देखनेको आंखे हर घड़ी 
ललचाया करती थो, Sal भूमिपर खड़े न रहने का 
हुक्म उसे मेहतरके द्वारा मिजवाया जाता है। इस 
कल्पनाके साथ ही रेवती कांपने लगी ओर क्रोधमें 


ट्र 


Be 
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पागल होकर चुपचाप गांवके बाहर निकल गई | 

कुछ दूर चलकर एक आमके पेडके नीचे 'अब' 
ag कया करे और कहां जाय आदि बातोंपर विचार 
करनेको वह बेठ गई। यही आमका भाड़ है जहां 
वह अनेकों बार गांवकी स्त्रियोंके खाथ गीत गाती 
हुई गौरी quad लोट कर बैठा करती थी। ये 
कदपनायें उसके दुःखी हृदयको व्यथित करने लगी | 
भाग्य विपरीत, होनेपर मनुष्यको छोटीसे छोटी 
चोज भी एक fafaa प्रकारकी कोई पुरानी स्मरति 
उत्पन्नक्ारिणी बन जाया करती है | 

उसे बेठे अपी अधिक देर न हुई थी कि गांवके 
बदमाश वहां भी इकडे होने लगे और अपने 
सन्देशोंको ठकराये जानेके कारण ही रसकी यह 
gam हुई आदि ताने देकर उसके जले हृदय पर 
नमक छिड़कने लगे | इखवार रेवतीने कोपित सर्पिणी 
की तरह रोषके साथ उतर दिया कि तुम बड़े ही दुष्ट 
और नारकीय हो। एक अनाथिनोको इख प्रकार 
सतानेमे तुम्हें क्या मिछेगा ओर तुम परमात्माको 
कया जबाब दोगे ? 

ag gAn समाज इसपर खिलखिला कर 
कहने लगा कि हमारी फिक्र न करो। हम तो जब 
परमात्माके यहां पहुंचेंगे निबर लेगे। अब तुम्हारा 
कहाँ ठिकाना है ? जब गली ओर कू चोंमें द्रकी धूल 
चाटोगी, तत्र हमारे दिलॉको दुःखानेका परिणाम 
मोल म पड़ेगा | 

शेतीने. उन लोगोंका सुख देखनेमें भी अपना 
अपमान awe कर उधरसे जो सुख दूसरी ओर 
केश तो उघर उसी विलायत को अपने निकर हाथ 
जोड़े खड़ा पाया। sa अपनी ओर . रुख करते 

gea बड़ी अर्जी विनतीके साथ वह कहने 
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लगा कि “ऐ सुन्दरी ! अपने समाजके इन नाचीज 
कुत्तोंकी तुम हालत देख रही हो, जो - तुम्हारे भाई 
विरादर और संगी साथी बनके भी तुम्हारे सर्वेनाश 
करनेको इल प्रकार ऊत हैं ओर तुम्हारे इस कीमती 
जीवन और खुन्दर मानव शरीरके साथ खेलवाड 
करना चाहते है. । में भी तुम्हारे सामने दोषो जरूर 
g किन्तु में तुम्हारे प्रेमका प्यासा फकीर हृ, में तुम्हें 
HA भर अपने हृद्यकी रानी बनाके रश्खू'गा और 
स्वयं तुम्हारी खिद्मत करूगा | इन द्गाबाजोंके 
समान तुम्हारे साथ पेश न आउंगा। एक बार 
fama करके इस शुलामकी बात मान लो ओर 
अपनी जिन्दगीको Se होनेसे बचा लो । तुम्हारे 
समाजमें कोन तुम्हारी ओर सहायुभृतिसे देनेवाला 
है | यद्यपि मेरे कारण तुम अपमानित हुई हो किन्तु 
में तुम्हारे इन्हीं साथियोंकी सहायता कर रहा शा | 
तुम्हारे साथियोंने तुम्हारी साड़ीमें मेरी मोहर बंधायीं 
थी ओर फिर उन्हीं लोगोंने तुम्हे घरसे निकलवाया 
है ओर तुम्हारे ही पड़ोखियोंने मांको भेजी हुई 
तुम्हारी चिट्टीको मेरे हवाले करके तुम्हे इस प्रकार 
agia भो हटाया है। तुम इनके aad रह कर 
किस प्रकार जोवन काटोगी ओर तुम्हे यहां क्या 
ga प्राप्त होगा 2” 

समाजवालोंका सळूक वह देख चुकी:थी,, उसे. | 
अब कहीं भी रहनेका ठिकाना नहीं है ,यह भी घह. | 
जान चुकी थी, साथ हो अपने समाजवालोंके दुव्ये- 
वहारने उसे उनकी ओरसे पागल सदश बना दिया _ 


किये आगे बढकर चिलायतका हाथ पकड़ 
और सामने खड़े अपने गांव वाळॉसे . 


घे भोर में अब तुम्हारे ही गांवमें तुम्हारे सामने 
1। देखू, किसकी मजाल है जो मेरी ओर आंख 


o विलायत अपनी बोषीके साथ कुछ दिन बाद 
उसी खातमें रहने लगा, और विलात खानेका सामान 
बेचकर अपनी गुजर बसर करने लगा । उसे पूरा 


घर बराबर आया जाया करतीं थौं । 
नते थे कि उसके घरमें अब भो वही रेवती 


देश की रहती जिनसे आन। . 
वही हैं प्यारे कृषक किसान ॥ 


अन र 
-a करते हैं कृषक किसान॥ 


> 
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है किन्तु अब किसीको उसकी ओर अंगुली उठाने 


का aga (!) न होता था, क्योंकि अब वह भलहाय 
हिन्दू अबला नहीं रद्दी थी, जो चुपचाप सबके अयान्य 
और अत्याचारोंको दवकके सहती रहती | इस समय 
वह उस दीनके भीतर पहुंच चुकी थी जिसमें एक 
age संगठन है और जिसके कारण उनमें आपसमें 
हर एक स्त्री पुरुष राजा ओर र॑क्षका विचार भूलके 
अपने साथियोंके साथ सच्ची सहानुभूति रखता हुआ 
उनकी मद्दमें अपनी जानतक देदेनेको तैयार रहता है। 


~ किसान 


ओर श्रावण भादों में सदा, 
शून्य को रहती है टक लगी, 
सृष्टि को सदा अन्नका दान | 
दिया करते हैं कृषक किसान ॥ 
(४) 
इन्हीं पर निर्भर सब संसार, 
यही हें पकमात्र आधार, 
यही हैं केवल फरुणाधाम, 
दया के सिन्धु ओर आगार, 
सकल जीवों के मानो प्राण | 
हमारे प्यारे कृषक किसान ॥ 
(५) 
भरण-पोषण का è सम्मान, 
. विश्‍वजीवों का खुखद महान, 
याकि 2 वह्‌ ag का अवतार, : 
__ या कि भारतका कृषक-किसान, 


aa 
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-भारतीय-इतिहासका नया अध्याय 


( लेखक--श्रीयुत डा० भूपेन्द्रनाथदत्त ) 
NR 


® BEHN 
[| भ [| -गतसिंह और aaga दोनों नव- नताके मायने भी विस्तृत हो रहे है । इस समय 
ठठ] wrt परतन्त्र और पीड़ित भारत- स्वाघीनताका सम्बन्ध समा जमे प्रत्येक क्षेत्र-राजनेतिक 


Bet 


= 


वासियोंके हेतु अपने आपको समर्पित कर दिया 
हैं । उन्हें भारतीय व्यवस्थापिका परिषदमें qe 
जिन्हें गलतीले यम कहा जाता हैं--फंफने पर 
आजन्म द्वीपान्तर-चाखका दण्ड मिला है। हम 
किसी भी रुपमें ब्यक्तिगत आतंक पैदा करने 
के विरूद्ध हैं । व्यक्तिगत आतंक भारतवासियों की 
स्वतन्त्रता प्राप्तिमें ane अस्त्रका काम नहीं दे 
सकता। इस अस्त्रको यूरोपके क्रान्तिकारियोंत्े 
इस्तेमाल किया था, किन्तु बादमें उन्हाने इसे व्यर्थ 
समभ कर त्याग दिया । वर्तमान कालमें स्वाधीनताके 
आन्दोलन के लिये जनता दूसरे अस्त्र ओर युक्तिये 


काममें लाती है। गुप्त सभाए' स्थापित करके व्यक्तिगत 
हत्याप' करके अथवा GSH घेरकर स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेके दिन अब नहीं रहे। आजकल अधिक उपयुक्त 
ओर प्रकट उपाय काममें लाए जाते हें। गतकालमें 
स्वाधीनताका आन्दोलन मध्यम श्रेणीके लोगोंमें जन्म 
पाता था ओर वे हो उसका संचालन करते थे और 
श्रेणीके AMR पास उपयुक्त उपायोंके अतिरिक्त 
स्थतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये कोई दूसरा अस्त्र भी'न 
था । उस जमानेमें स्वाथीनताका अर्थ मध्यम श्रेणीके 


लोंगोंकी स्वाधीनतासे था । घे राजनेतिक सत्ता 
चाहते थे, इसलिये उन्होंने राष्ट्रीयता के नारे लगाने 


शुरू किये | किन्तु अब जब कि स्वाधीनताकी भावना 


जन साधारणके अन्द्र प्रविष्ट होरही है, तो स्वाधी- 


सामाजिक, धामिक ओर आथिक--से होता हैं, इस 
लिये उसको साम्यवाद कहते हैं । इसका तात्पर्यं ag 
है कि समाजके प्रत्येक सदस्यको जिन्द्गीके उपभोग में 
समान अधिकार हॉ ओर यह तभी at सकता है जब कि 
समाज आर्थिक समानता पर कायम हो। वत्तमान 
इतिहाससे यही पता चलता है कि बिना आर्थिक 
समताके सामाजिक समता असम्भव है | 
इस जन-सामाजिक-सत्तावाद को प्राप्त TAR 

लिये यह आवशयक हैं कि जनताका सत प्रकारके 
बन्धनोंसे छुटकारा हो, उनका चूला जाना .बन्द हो | 
इसलिये धनो मानी लोगों द्वारा चलाए हुए भान्दोलन 
ओर उपाय आज कलझी जाग्रत जनताके कामकी 
चीज नहीं हे । इससे व्यक्तिगत आतंक , यदा कदा . 
विद्रोह ओर गुरेला लड़ाइयोंकी गुन्जाइश ही नहीं 
रह जाती | 

आज कल हमारे बहुतसे नवयुवक समक गए हैं कि 
पुराने उपाय व्यर्थ हैं । उनके लिये भारतकी स्वाधो- 
नता का अर्थ किसी जाति विशेषकी स्वाधीनता 
नहीं है। उनके लिये भारत की स्वाधीनता का 
अर्थ वकीलों डाक्टरों इजीनियरोंकी शघाधीनता नहीं 
है । उनके लिये 'भारतकी स्थाधीनता'का अर्थ है जन 
साधारण को स्वाधीनता, जिनकी संख्या ६५ या ६८ 
प्रतिशत हैं | अधिकसे अधिक लोगोंफे लिये अधिफले 
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अधिक स्वाधीनता यह आज्ञकलकी ध्वनि है । इसलिये 
त वर्तमान राष्ट्रोयताकी ध्वनि उनके लिये इतनी आकर्षक 
| हीं रही । वे साम्यवादके पक्षमें हैं जिसका अर्थ यह है 
fe भारतीय जनताको सब प्रकार के बन्धनों और 
ळूटखसोटसे सुक्त किया जाय | 
सरदार भगतसिंह ओर श्री बटुकेश्वर दत्त इसी 
. प्रक्रारके नवयुवकोंमें से हैं। उन्होंने अपने बयान में 
| | | कहा है कि “जो मनुष्य हमारी तरह महसूस करता है, 
| वह मजदूरोंकी स्थिति शांत चित्त होकर नहीं देख 
|, | ame) जो गरीब रहकर सुल्ककी आर्थिक स्थिति 
` सुधारतेका प्रयत्न करते हैं ओर जिनके लिये हमारी 
geet ax उठी थी सभी उनकी दिलको दहला 
देनेवाळी स्थितिके साथ सहाचुभूति प्रकट करेंगे 1” 
O अस्तमें उन्होंने अत्यन्त बेदनासे पीड़ित होकर एक 
` चताचनी दी जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्यमें कहो है 
छि “हमने बहरेको खुनानेके लिये खतरेकी सूचना 
है और घेपरवाहको समयपर चेतावनी दी है ॥ 
इस cas विषयमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
उन लोगोंसे जिन्हे थोड़ी बहुत चोट आयी है 
_असेम्बलीके अन्य खञ्जनॉसे कोई व्यक्तिगत 
या झगड़ा नहीं है, इसके विपरीत हम समभते 
कि मनुष्य जीवन इतना पवित्र है जिसका वर्णन 


 पहुंचानेकी अपेक्षा मानव समांजकी सेवामें 
ण दे देना ज्यादा पसंद करेगे |” 


त भारतीय जनताके प्रति उनके प्रेमके भावकी 
(तारीफ करनी होगी | घनी नेताओंकी, जिन्हे 
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गलतीसे राष्ट्रीय नेता कहा जाता हैं, लापरवाही 
और सामयिक faa लाचार होकर ही उन्होंने 
यह कार्य किया | उन्होने अपने बयानमें कहा है कि 
“संक्षेपमें जितना ही हमने इस पर विचार करके देखा 
है उतना ही हमें मालूम हुआ है कि करोड़ों भारत- 
वासियोंकी गाढे पलीनेकी कमाईको व्यर्थ ही बरबाद 
करनेके अतिरिक्त इस संस्था (एसेस्बली) ने और काम 
ही क्‍या किया है। लाख चेष्टा करने पर भी इस 
dena किसी काममें हमें न्यायका नामोनिशान भी 
नहीं दिखाई पड़ा । यह संस्था भारतकी ATAT- 
पूर्ण असहायावस्थाको संसारके सामने रखनेके 
लिये ही कायम है ।” व्यवस्थापिका परिषद्फे इस 
दिखावेके विरुद्धही इन नवयुवकोंने ag कार्ये किया | 
हम फिर कहेंगे कि ae कोई इस दिखावेके. 
फायदेमें विश्वास करे या न करे, किन्तु इन युवकोंने 
बहरेको सुनानेके लिये अपनेको बलिदान कर दिया । 


उन्होंने ea कहा है कि “क्रान्तिका अथे जरूरी तौरपर 


छूनी लड़ाई नहीं है, न क्रान्तिमें वैयक्तिक बदलोंकी 
ही कोई गुज्ञाइश है । बम और पिस्तोल भी उसे 
चलानेके लिये कोई आवश्यक पदार्थ नहीं है इस- 
लिये amaï आमूल-चूछ परिवतेन करनेकी आव- 
श्यकता है और जो ये बातें समभते हैं उनका कतेव्य 
है कि वे साभ्यवादी सिद्धान्तो पर समाजका सङ्गठन 


करं | Sade ऐसा नहीं होगा, मनुष्यका मनुष्यको 
ओर जातियोंका जातियोंको ळूटना बन्द न 


होगा, तब तक मनुष्य जातिकी वर्तमान विपत्तियां 
हूर न होंगी और तबतक युद्ध बन्द करने तथा शांति 
की सब बातें खुली मक्कारी हैं।” हम इन युवकोंकी 


इस स्पष्टघादिताकी प्रशंसा करेगे कि क्रान्तिका 
अर्थ बम या गुप्त समितियों नहीं हे । इस वयानसे 


स्पष्ट है कि युवक भारतको रोशनी दिखाई दे रही. 
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है. । भारतके ama JIRA लामने स्वाधीनताका 
वह oat है जो vel नये जीवनकी ओर छे 


` ज्ञायेशा। 


अन्तमें उन्होंने कहा है कि “स्वतन्त्रता प्रत्येक 
प्राणीका जन्मसिद्ध अधिकार है। मजदूर ही समाजके 
ger चालकःहैँ। जनताकी प्रभुता ही मजदूरोंका 
अन्तिम ध्येय ह । इन आदशों'की पूर्तिके लिये हम 
किसी भी कष्ट, त्याग या वलिदानकै लिये तय्यार 
हैं। इस उद्देशकी वेदीपर हमने अपनी जवानी 
समर्पण कर दां है, क्योंकि ऐसे महान्‌ उदे शाके लिये 
कोई भी त्याग अधिक नहीं है ।” इतने भव्य शब्शेंमें 
अवसे पहिले भारतके किसी भी क्रान्तिकारी aa- 
युवकने अपने (विद्यार प्रकट नहीं किये थे। इन 
युवकोंका यह वक्तव्य भारतीय इतिहासमें अमर 
रहेंगा। नौजवान भारतको यह अनुभव कर Bar 
चाहिये कि भारतीय इतिहासका एक नया अध्याय 
प्रारस्भ हो गया है | उन्हें अब पुरानी राष्ट्रीयता और 
बेकार aa समितियोंसे अपने दिमाग हटा लेने 
चाहिये । उन्हें भारतीय समस्या एक नये दृष्टिको णसे 
दैखनी होगी । उन्हें नये-नये विचारों और नये-नये 
adele? अपनाना होगा | नौजवान भारतके घामने 
स्वाधीनताका अर्थ होगा सर्वागीण स्वाधीनता | 
उसका ये अर्थ न होगा कि विदेशियोंकी जगह 
घनी भारतीय ही अपने गरीब भाइयोंको get । इस- 
का तात्पर्ये यह होगा कि भारतको एक ऐसे समाज 
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में परिवतित किया जाय जिसमें बड़े-छोटे तथा जात- 
पातके उंच-नीचके भेद भाव न हों और जो समाज 
सब प्रकारकी प्रभुता, परतन्त्रता ओर लूट खसोटसे 
सुकत हो | यदि भारतीय नवयुवक वास्तवमें इन 
दोनों वीरोंकी स्मृति मनाना चाहते हैं तो घे नये 
कार्यक्रमको लेकर कार्य शुरू करें। उन्हें चाहिये कि 
वे धनी समाजसे अलग होकर जन साधारणको उस 
कार्यक्रमके लिये प्रोत्साहित करें जिसके परिणाम 
रूप वे भारतमें चे रहित जिन्दा समाजको जन्म 
2 जो मानव समाजकी शान्ति और सुखक्का आगार 
होगा। 

आज हमारे दिल इन वोरोंके त्याग भावकी प्रशं- 
सासे भरे हुये हैं । हम भारतीय aaah लिये इन 
वीरोंके त्याग की प्रशंसा करेंगे, भले ही हम उनकी 
कार्ये प्रणालीसे सहमत न हों | इस तरहके कार्य व्यर्थ 
हैं ओर वर्तमान समयमें उनसे कुछ लाभ नहीं किन्तु 
भारतीय समस्याको उन्होंने जिस द्वष्टिकोणसे 
देखा है, उसकी हम प्रशंसा करेंगे। हमारा विश्वास 
है कि युवक भारत इस नई रोशनीमें भारतीय स्याधी- 
नताको देखेगा ओर भारतीय जनताको 'जागूत कर 
ऊंच-नीच तथा जात-पातके aia रहित समोजकी 
स्थापनामें त्यागकी SSIS भावनाको प्रकर करेगा । 

( कलकत्तामें “भगतसिंह, बटुकेश्‍वरदत्त द्वस” _ 
के उपलक्षमेंकी गई सभाके सभापति पदसे दिये गये 
भाषणके आधार पर। ) 


ह॒कान्फ़े न्स कलकत्ता कांग्रेसके सातवें प्रस्तावकी ओर इस पान्तकी जनताका धयान आकर्षित ae | 
करती है, जिसमें सामाजिक कुरीतियोंको दूर करनेका उद्योग करनेकी हिदायत की गयी। यह कान्फ्रोन्स | 


जनतासे अपील करती है कि वह सामाजिक कुरीतियोंको ओर खासकर अस्पृश्यता और मादक वस्तु सेवन _ 
को शीघ्राति शीघ्र लुप्तकर भविष्यमें होनेवाले असहयोग आंदोलनमें सहायता पहुंचावे' । 
_ (संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक परिषद्का ग्यारह॒यां प्रस्ताव ) 
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_ 2336982 जुष्य जातिके सम्पूर्ण ब्यवहार भुखको 
3 ह FA मिटानेके लिये चल रहे हैं। 'भूखा कया 
` FORE न करता’ एक विश्व विदित उक्ति है। 
yaa लगे तो संसारकी क्रियाशीलता हीयमें दवे 
मेंडफ सी हो जाय। सर्दियोंमें अनेक कीट पतंग 
ata रोक कर जमीनमें पड़े रहते हैं, कई तो जमीनमें 
12 रहते हैं, कितनोंको इस प्रकार महीनों और 
नॉको बरसों बीत जाते È | यदि मनुष्य भी उन्हीं 
रॉकी तरह सांस रोककर ओर सु'ह घन्द्कर जी 
कता तो मनुष्य समाजका अपना शायद कोई भी 
प्रशन न होता और मनुष्यकी क्रियाशीळता शून्य अंशके 
धर ही चक्कर काट रही होती | परन्तु विश्‍व 
ऐसा नहीं है | मनुष्य को भूख लगती हे | 
चार दिन भूखा रहनेसे थमद्वार दीख पड़ने लगता 
कुछ ज्यादह दिन बीतने लगे तो चौखठके 


मिटानेके लिये एक देशकी दूसरे देशके 
्वाभयंकर है । शक्तिशाली देश de 
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भरपेट खानेको दो ! 


| का [ छेखक-प्रो० सत्यव्रत flares, गुर्कुल कांगड़ी ] 


पर टूटनेसे नहीं चूकते। कितनोंकी वास्तविक भूख 
है, उनकी शिकायत है कि उन्हें दिनमें दो बार भरपेट 
खाने को नहीं मिळता । कितनोंने अपनी भुखको बहुत 
लम्बा चौड़ा बना लिया है। वे हर समय खाते-खाते 
भी भूख भूख चिल्ला रहे है। इसीका परिणाम है कि 
मनुष्य समाजके मुखसे जहां एकताका राग अलापा 
जा रहा हैं वहाँ हृदयॉमें अनेकताका राज्य है, प्रेमके 
गीत द्वेषकी तानमें छिड़ रहे हैँ । विश्वासके प्रस्तावोंके 
पीछे अविश्वासका समुद्र लहहलहा रहा है। खनकी 
नदियांको बहनेसे रोकनेके लिये जो लोग गला फाड़ 
फाड़कर चिल्ला रहे हैं वे हो एक दूखरोंके खूनके cara 
हैं। जिन्होंने अपनी भूखको वढा लिया है उनका 
कोई इलाज नहीं। उनकी भूख दूखरोंको भूखा मार 
कर ही मिट सकती है। Bist भूखका इलाज 
प्रकृति स्वयं कर रही है। जिनके सुलका टुकड़ा 
छीन कर घे अपनी हदसे ज्यादह बढ़ो हुई भूखको 
मिटाना चाहते हे, वे अब भूखा क्या न करता की. 
अवस्था तक पहुंच गये हैं | वे लोचने लगे हैं कि क्या 
इसी तरह पड़े पड़े श्वुथासे विकल होकर मरना अच्छा 
है या मरते मरते अपने अधिकारके लिये पेटभर रकडे 
के लिये अपने आतता।ययोंके साथ जक पड़ना अच्छा 
है। संसारके सब देशॉमें भूखों और भूखों मारने 

TAN एक अभूतपूर्व वन्द युद्ध छिड गया है। यह 
युद्ध किसी देश विशेषमें सीमित नहीं है| यह युद्ध 


प्रत्येक देशमें प्रत्येक जातिमें प्रत्येक परिबारमें हिंड 


गया हे | जहां जहां भूख है, जहां पेटको पूरा खानेको 


ri Collection, Haridwar 


क्‌ 


| 


a 
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नहीं मिळता वहां वहां भूखके सताये हुए अपनी 
आखिरी फोशीश कर शुजरनेके लिये उठ कर खड़े 
दिखलाई दे रहे हैं। १६१४ में अंग्रेजों और जमेनोमें 
युद्ध छिड़ा था उसमें एक देशने दूसरे देशको अपना 
शुलाम बनाना चाहा था; परन्तु अब जो लड़ाई विश्‍व- 
व्यापिनी होती जा रही है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं | 
अब भूजों ओर नंगोंकी उन लोगोंके साथ लड़ाई चल 
रही है, जिन्होंने जबव्‌र्ती अपने साथी मनुष्योंको 
टुकड़ेका मोहताज बना रखा है अंग्रेज पू ज्लीपतियों- 
ने अंग्रेज मजदूरोंको भूखा रख छोड़ा है, जमेन 
पू'जीपति अपने देशकै मजदूरोंके सु हका टुकड़ा छीन- 
नेको तय्यार हैं, भारतके धनिक अपने यहांके गरीबों 
को नहीं qaqa देना चाहते | खंसारमें ऐसा समय 
नहीं आया था, जब निर्धन एकत्रित हो गये हों और 
खास कर सब देशोंके ada एकत्रित हुप हों । इख 
युगमें भिन्न भिन्न देशोंके मजदूर एकत्रित हो रहे हैं, 
निघेनोंके, नंगोंके, भूखोंके संघ बन रहे हैं और वे सब 
अपने पेटकी रक्षाके लिये खूनकी नदियां तक बहाने 
को तय्यार दोखते हे । यह युद्ध किसी एक देशका 


gat दृशके लाथ नहीं, परन्तु मनुष्य का मनुष्यके 


साथ ओर वह भी इस लिये क्‍योंकि एक भाईने दूसरे 
भाईके भरपेट TAR अधिकारको भी स्वीकृत नहीं 
किया । 

दूसरी बाते अभी बहुत दूर हैं । सामाजिक तथा 
राजतेनिक अधिकारोंकी विषमता किसीके पेटको 
नहीं काटती । मनुष्य समाजमें लाखों ब्यक्ति ऐसे है. 
जो करोड़ों सालोंसे गुलामी करते चले आ रहे हैं 
और अभी कई करोड़ साळ तक शायद गुलामी 
करनेके. लिये तय्यार हैं। परन्तु भरपेट. खाना 
न मिळना तो सीधा पेटको कांटता है। ऐसा तो 


३४५ 


सम्भव नहीं हो सकता कि कोई जाति लांखों सालों 
तक भूखी रह सके | at तो वह भूखों मर जायगी या 
उसके पेटभर खानेमें जो बाधक होगा, उसे अपने 
मार्गसे अळग कर देगी | आज भारतकी यही अवस्था 
हो रद्दी है। स्वराञ्यको लड़ाई चल रही है, चलती 
श्हेंगी । सामाजिक सुधार हो रहे हैं, होते रहेंगे । 
परन्तु प्रेशन तो यह है कि लोगोंको जो भरपेट खाने: 
को नहीं मिल रहा यह कब तक चलेगा ? यह प्रश्न 
तो हळू करना ही होगा | यदि स्वराज्य मिलनेसे ya 
मिटेगी तो स्वराज्यकी लड़ाई लड़ी जायगी, यदि 
किसी और बातसे भूल मिट सकेगी तो वह लड़ाई 
चलेगी | हमें उसी हाथ-पैर चलानेमें सफलता प्राप्त 
होगी, जिससे रोटीका सवाल हल होगा । आर्थिक 
समस्या हमारी सब समस्याओंकी जड़ हे । 

आज भारत भूखा है । राजनेतिक अधिकारोंकी 
भूख GST निठल्लोंको ही है जिनके पास खानेको 
काफी है ओर काम फरनेको कुछ नहीं है। सामा- 
जिक सुधारोंकी भूख भी इने-गिने लोगोंकी ही है, 
अन्यथा feat अपने अधिकारोके लिये किसके | 
नाकों दम नहीं कर रहीं, अछूत अपने मञुष्यताके 
अधिकारोंके लिये कोई आफत नहीं ढा रहे | यदि इन 
चीजोंकी भूख होती तो किसकी सामथ्ये थौ कि इन _ 
अत्याचारों तथा विषमताओंको जारी रख सकता। 
हाँ, ब्रिटिश सरकारकी अदूर दर्शिता तथा ज्ञातिके 
सौभाग्यसे ऐसा समय आ गया है जब घह भारत, 
जो संसार भरके लिये अनाज उत्पन्न कर रहा 
स्वयं भूखा है,वह भारत जो संसार भरको रुई भेजत 


जाग्रतिका कारण है। इस समय anal जो 
जाग्रति हो रहो है इसे किली प्रकार भी नहीं रोका 
। जा सकता। ANA हळचलका कारण कुछेक 
। निर्उलोका असेम्प्रलीमें गळा फाडना नहीं है, इसका 
कारण है भारतके करोड़ों किलानोंका भरपेट भोजन 
' नपाना। 

Hi . १६२९१ में भारतमें जितने प्राणी थे उनके हिसाब 
से यदि यहां उत्पन्न होनेवाले अन्नको गिना जाय तो 
. सहज समझ पड़ सकता है कि इल देशे भूखकी 
मार कितनी जवदंस्त है | मनुष्य गणनाके हिसाबसे 

१९२१ में भारतकी जन संख्या निस्न थी | 
१५ ARG ऊपरके पुरुषोंकी संख्या ६६ , ८३२, ०६६ 
» i स्त्रियोंकी संख्या ६४, ६५७, ०७७ 
१५ वर्षसे नीचेके बच्चोंकी संख्या _ १२४, ४५३, ३०७ 
इन संस्थाओंको aot रखते हुए यदि प्रति पुरुष 
प्रति दिन २ पोण्ड अनाज गिना जाय तो हमें atest 

जितने अनाजकी जरूरत है वह यह है :-- 
। पुरुषोंके लिये... ... ... ... 33, २७७, ३६५, टन 
y प्रति स्त्री १॥ पोण्ड गिनकर ...२७, ०४४, ८७० 
प्रति बालक १ Mow गिनकर...२०, ७४२, २१८ ,, 
अर्थात्‌ यदि हम चाहे' कि साळ भर तक हमारे 


i 
a 
| | भारत भूखा मर रहा है ओर यही भूलापन भारत की 
| 

| 
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eal, पुरुष, बच्चोंको अनाज मिलता रहे तो हमें कम 


से कम ८१,०६४ ४६३ टन अनाजको जरूरत है। 
परन्तु १६०० से लेकर १६२२ तक भारतमें 
अनाजकी जो ओसत रहो है वह जो अनाज बीजोके 


तथा मर्वेशियोंके लिये कामं आ जाता है तथा 
दूसरी तरह नष्ट हो जाता है, उसे छोड़कर ४८०७ 
मिलियन डन है। अर्थात्‌ भारतको ३३ मिलियन टन 
अनाजकी कमी रहती है। इसीका दूसरे शब्दोंमें 
यह अर्थे है कि भारतको ४० प्रतिशत अनाजकी कमी 
हर साल रहती है। इसका यद्दी अर्थ है कि भारतके 
हतभाग्योंको पेटभर खानेको नहीं मिलता । तीन 
व्यक्तियोंमेंसे एकको भूखा रहना पड़ता है अथवा 
प्रत्येक व्यक्तिको तीन जुराकोंमेंखे जो जीवनके 
लिये आवश्यक है केवळ एक खुराक मिलती है। 
जिल देशमें छोगोंको दाने दानेके लिये इस प्रकार 
तरसना पड़ता है, उस देशमें शान्तिकी पुकार मचानां 
मचुष्यताके JAR थूकना है। भूखको कोई सहन 
नहीं कर सकता | भारत भी भूखा है। संसारकी 
आंखे एक डक भारतकी तरफ बंधो हुई है। दुनियां- 
को कोमें जानना चाहती है कि इस मूले शेरकी भुंझ- 
लाहट क्या रूष धारण करती है ? 


र: 


नाश कर क्रूर परतंत्रता पिशाचिनी का, 

देश में स्वतंत्रता--पताका फहरायंगे । 
पाठ भ्वातृभाव का पढ़ाय देशवासियों को, 

हिन्द्‌,से निशान छूतछात का मिटायंगे | 
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प्रतिज्ञा 


शक्ति संचार करें सुतक समाज बीच, 


अंधविश्वास रूढिवाद को हटायंगे | 


पैदा कर अति शीघ्र “रोशन? नवीन युग, 


चहुं ओर क्रान्ति-शंख देश में बजायंगे | 
-पेशनलाळ 


wh. 
९५ ८०० 


a! 


$ 
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युवक | 


बीर-युवक | 


( लेखक-श्रीयुत कुज्ञबिहारीलालजो अवस्थी “कुञ्ज” ) 


श्‌ | में पले थे | वे विपत्तिक्रे समय साहस 
ठक ओर eta काम छेते थे । 
रमेशद्त्तकी अवस्था २० वर्षको थी । वह लम्बे 
कद्के थे ओर शरीर अत्यंत हुए पुष्ट था । इसी वर्ष 
उन्होंने ato ५० की परीक्षा दी थी और गर्मीकी 
छुट्टियोंमें अपने घर लौटकर आये थे | 
संध्या-समय था। भगवान भुवन भास्कर अस्ता- 
चलकी ओर जाने das थे | प्रकृति नीरव थी | 
दोपहरकी गर्म ळू शोतल मन्द्‌ समीरके रूपमें परिव- 
तित होकर वह रही थी | टीक इली समय रमेशदत्त 
aad छड़ी हिलाते हुए कस्बेके बाहर धीमी चालसे 
टहळ रहे थे। रमेशद्त्तको वायु सेवनका स्वभाव 
बचपनसे था | बह्‌ प्रतिदिन संध्या समय पक दो 
घंटेके लिये खुळे मेदानमें अवश्य zest थे । रहते 
टहलते रमेशको विछक्ुल संध्या हो गई | अतः वे घर 
लोटनेका विचार करही रहे थे कि सहसा उन्हें भोषण 
चीत्कार सुनाई दिया | रमेश रोनेकी आबाज सुनकर 
जहां थे वहींपर ठिठुक कर इधर उधर देखने लगे | 
फिर वेलाही भयानक चीत्कार सुनाई दिया । उन्हे' 
ऐसा AGA EA, मानो कोई स्त्री चीत्कार कर रही 
है | भब वह उद्दि होकर, अपने मनमें विचारने लगे 
किघर जाऊ? कुछ समभमें नहीं आता कि क्या माजरा 
हे? अन्तमें वे आवाजको लक्ष्य करके, एक ओर चल 
दिये । सामने आमके वृक्षोंका एक सघन भुरमुट 
था। उलो ओरले आवाज़ आ रही थो। ज्यॉ-ज्यों 


र मेशदत्त बचपनसे ही निर्भयताकी गोद्‌- 


eeaeee 


रमेश वृक्षोंके फरपुटके नज़दीक पहुंचते जाते थे, त्यों 
त्यों आवाज़ धीमी पड़ती जाती थी । मालम होता 
था कि कोई किसीका गला दवाये देता था कुछ हो 
क्षणमें रमेश झुरुटके पाल पहुंच गये | पूर्णिमाका 
चारुचन्द्र नील नभोमण्डलमें उदय हो चुका था। 
उसकी शीतल किरणें वृक्षोंसे भाक फॉककर अपना 
क्षीण प्रकाश फे'क रही थीं । इल कारण वहां उस 
समय काफी प्रकाश हो गया था । रमेशने देखा कि 
एक बालिका, जिसकी अवस्था १६ adh लगभग थी 
ओर जो वस्त्राभूषणोंसे एक उच्च घरानेकी ज्ञात होती 
थी, बद्माशोंके चंगुलमें थी । दो बदमाश उसका 
सतीत्व नष्ट करने पर आमादा थे। किन्तु बालिका 
उन पापिष्टोंसे अपना पिंड छुड़ाना चाहती: थी। 
रमेश यह दृश्य देखकर क्रोधसे caa हो उठे l 
उनकी आंलोंमें खून उतर आया | जोशके मारे बह 
दांत पीसने at) आंखोंसे चिनगारियां निकलने 
लगीं। अब वह थोड़ी देर भी न ठहर सके | वायु 
वेगसे उन बद्माशोंके सम्मुख जाकर कड़ककर 
बोले--“क्योंबे दोजखी कुत्तो ! यह क्या हो रहा है? 
जानते नहीं कि में तुम लोगोंकी मरम्मत करनेके लिये 
आ गया हृ ।” वह दोनों बदमाश रमेशकी विकराल i ब 
aft देखकर सहम गये । कुछ क्षण तक दोनों चुप | 
रहे तत्पश्चात्‌ TAHA एक बोला--“प्ियां जाइए, 


जायगी |” - > 
इतनेमें दूसरा बोला--“काफिरकी इतः 


साला हमारे काममें रुकावट डालता है।” थौर वह 
करोली लेकर रमेशकी ओर कपटा । उसके हाथले 
रमेशने करौली छीन ली और बोळे--“अबे होशियार 
हो जाओ gaat जानेके लिये। इसी करोलीसे 
À मौतके घांड उतारूंगा i’ इतना कहकर 
रमेशने उन दोनोंका पीछा किया | किन्तु घे दोनों 
 बहांसे नो दो ग्यारह हो गये। अब रमेश ओर वह 
बालिका वहांपर दोष रह गई'। बोलिकाकी आंखे 
रोने के कारण लाल दो गयीं थीं ओर हिचकी आने 
थीं। बह भयभोत दृष्टिसे रमेशकी ओर देखने 
लगी । रमेशने उसकी भोर देखकर नघ्रतासे कहा-- 
aga! अब न रोओ, तुम्हें उन दोनों पापियोंसे 
` छुटकारा मिल गया ।” 

` ग्रालिकाने डरते डरते पूछा “आप कोन हैं?” 
aa इसी कस्बेका रहनेवाला हूं । मेरा 
नाम Wags हैं। क्‍या आप भी इसी कस्वेमें 
त हे?” 
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za fen) मैं लाघार हो गई । उसी बेवसोकी 
हालतमें दोनों gA यहां तक लाये।” इसके बाद 
बालिका चुप हो गई | 

रमेश--“खेर | तुम्हारा भाग्य अच्छा जो में आ 
गया | अच्छा उठो, में तुम्हें मकानतक पहुंचा आऊ 1” 

बालिका उठ खड़ी हुई और रमेशके साथ-खाथ 
चल दी । 

(२) 

do agaaa शर्माने विस्मयपूर्वक अपनी स्त्रीसे 
पू'छा--“आज सुमित्रा नहीं द्खिलाई देती । क्षया 
पड़ोसमें किसीके यहां गई है !”? 

स्त्रीने कहा--“संघ्याको शिव-मन्दिर गई थी, 
लेकिन इतनी रात बीतने पर भी जब नहीं आई है, 
तो मैंने हरखूको मन्दिर भेजा है ।” 

शर्म्म --“मन्दिरमें भला कया बैठी होगी ?” 

स्त्री--“तो फिर कहां गायव होगई 2” 

शारम्मा-“में कहां बताऊ ? तुमने उसे अकेले 
जाने ही eat दिया ? तुम्ह सैकड़ों बार मना किया 
कि उसे अकेले कहीं भी मत जाने दिया करों, लेकिन 
तुम तो मेरी बातकी तनिक भी पर्वाह नहीं करतीं | 
उसीका यह नतीजा है कि वह इतनी देरसे लापता 
है। कहीं पता नहीं है ।” 


--“मैने आज ही उसे अकेले जाने दिया 
था 12 


इसी समय हरखूने आकर कहा--“मालकिन, 


खुप्रित्रा मन्दिरमे नहीं है ।” 
अब UAT तथा उनकी स्त्रीकी चिन्ता और बढ़ी | 
स्त्रीने sa- कहीं रास्ता बास्ता तो नहीं मल 
गई è 1? 


शर्म्मा--“ठीक, रास्ता क्‍या भूल गई होगी |”. 


ore 


> 


य, 


Si-m दो आज में उसकी केली खबर लू'गी |” 

शर्स्मा क्रोधित होकर बोले--“इसी तरह तो 
लड़कियां अबारा ओर aftadia हो जाती हैं । 

इसी समय खुमित्राने रमेशके साथ घरमें प्रवेश 
किया । शर्मा जी उसे देखते ही डपट कर बोले “अब 
तक कहां लापता थी ? शामसे ace निकली, अब 
रातको ३ बजे छोटी है।” 

सुमित्रा पिताकी डपर खुन कर फूट फूट कर 
रोने लगी | उसे Dakar साहस न हुआ । वह चुप- 
चाप भयभीत हो मोन धारणा किये जहां की तहां 
खड़ी रही | 

रमेशने कहा-“महाशयजी, आज आपकी लड़की 
बड़ी भारी विपत्तिमें Fa गई थी । ईशवरके अनुग्रह 
Ge उसे विपत्तिसे छुटकारा मिला है ।” 

शर्म्मा जीने अत्यंत segra qorqdi 
कया हुआ १ जरा साफ साफ कहिये ।” 

रमेशने शुरूसरे आखिर तक खारा gaia कह 
छुनाया। शर्स्माजी तथा उनकी स्त्री काष्टवत्‌ बैठी 
सारा किस्सा gad रहीं | 

शर्मा जी बोले-“घन्यवाद्‌ है आपका, जो आपने 
सुभित्राका छुटकारा किया ।” 

रमेश किञ्चित लज्जित होकर बोले-“घन्यवाद्‌ देने- 
की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सुभे भाज्ञा दीजिये | 

अब शर्माजी अपनी स्लीकी ओर मुड़कर बोले- 
“क्यों सुमित्रा तो अब घरमें रखने योग्य रह नहीं 
गई।” 

स्त्री-“'बक रहे हो? में अपनी सुमित्राको नहीं 
छो ड़ सकती | वाह ? बया सुमित्रा ga हो गई है ।” 

रमेश भी लौट कर शर्स्मासे योले-“क्यों ? क्ष्या 
बद्माशोंके स्पशमात्र हीसे सुमित्रा छूत हो गई |” 
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शर्म्मा--“ओर नहीं तो क्‍या ? 

स्ञ्री-“बिटिया तू इघर आ | we बकने दे |? 

शर्माजी स्त्रीसे डपट कर बोले--“तुम चुप रहो, 
वोलने की जरूरत नहीं हैं ” 

इधर,सुमित्रा त्यागनेकी बात छुनकर सहम गई | 
उसके सम्मुख संसार भंघकारमय हो गया । उसकी 
पवित्र आत्मा विछल विलख कर रोने लगी ? उसके 
हृदयमें एक साथ नाना प्रकारकी भावनाण उठने 
लगीं | भविष्यकी चिन्ताने उसे भयभीत कर दिया । 
उसने स्नेहपूणं दृष्टिसे माता पिताकी ओर देख कर 
करुणापूणे शब्दोंमें चिलाया “माता-माता सुभे न 
त्यागो ! पिता में कहां रहुंगी 2? 

माताका वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। उसकी 
आंखोंमें आंसू भर भाये। पुत्रीकी ममताने उसे 
व्याकुल कर दिया । वह सुमित्राके गले चिपट कर 
बोली--“बिटिया में तुझे अरूण न होने दू'गी |” 

शर्माजी यह देख कर गरज कर बोले--“'यह 
कभी नहीं हो सकता । कुछ कळंकिनी ! तु स्लेक्षोंके 
हाथमें पड़ कर विधमिनी हो गई है । में तुझे किसी 
हालतमें घर पर नहीं रख सकता । जहां तेरा दिल 
चाहे वहां जा | 

सुमित्रा और अधिक फूट फूट कर रोने लगी। | 

रमेश--बोळे पण्डितजी आप गलती कर रहे हैं? | 

शर्मा -“आपसे कोई प्रयोजन नहीं। आप 
सुफ्तमें बहस करते हैं। 

रमेश “आप यदि इसे त्याग दंगे तो घेचारी 
जायगी |” र 

शास्मा--“भाडमें जाये ।” 

सुमित्रा करुण।पूणे gia रमेशकी 
लगी | रमेश उसे Ga प्रदान करते हुए 


ue 
| रोओ मत । मैं तुम्हें स्थान दू'गा ! उठो चलो में तुम्हे 
. अपने घरमें रहने दू'गा ।” 
| ' सुमित्रा माताके पैर पकड़ कर रोने लगी | किन्तु 
| शर्माजीने बलपूर्वक उसे ach बाहर निकाल दिया | 
* माता satan त्यों रोती कळपती रही । 
i (3) 
j उसी समय, उसी रात्रिको युवक रमेशने आध्रय- 
। हीन बालिका सुमिश्राको ema घरमें आश्रय दिया | 
| रमेशकी माताने सुमित्राको देखकर पृछा--“यह 
। कोन हे!” 
रमेशने उत्तर दिया--/एक आश्रयहीन दुःखिनी 
बालिका 1” 2 
चार पाँच दिनों तक तो सुमित्राके लिये रमेशकी 
| . माताने कोई एतराज न किया, किन्तु इसके उपरान्त 
| ! mar सुमित्राको घरमें रहनेके लिये रमेशसे आना- 
कानी की | 
| माताने रमेशसे कदा-“बेटा क्वारी लड़की 
| घरमें रखना ठीक नहीं । तूने न ज्ञाने कहांकी बळा 
| ' अपने सर लेलो । जिस प्रकार हो उसे यहांखे दूर 
' करना चाहिये ।” 
wa— माता | आश्रयमें आई हुईको में केसे 
` निकाल सकता हृ । दूसरा मेंने उससे प्रतिक्षा भी की 
_ है कि में उसे अपने act रहनेके लिये स्थान दू'गा ।” 
. इत्नेमें रमेशके पिता वहां आ पहुंचे । आते हो 
| ` रमेशसे बोळे--“यह में मानता हुं लेकिन कलकी 
' अदा उसका व्याह कोन करेगा? जरा कुछ दूरकी 
भी सोचा कर |” a 
| रमेश--“ऊ'ह व्याहकी कोई चिन्ता नहीं हे । 
व्याह करना कठिन नहीं है। care भी कर दिया 
. जायगा |” : 


Ec 
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पिता--“तेरे लिये तो सब कुछ सहल हैं। कहने 
और करनेमें बड़ा भेद है। जेसे बने उसे घरसे 
अलग करना चाहिये ।” 

रमेश-“पिताजी, आप ऐसा न कहें | वह बेचारो 
फिर कहां जायगी ।” 

पिता--“यह वह जाने |” 

रमेश--“नहीं पिताजी, मेरी प्रतिज्ञा न भंग 
कराइप |” 

बातों ही बातोंमें रमेशके पिता रमेशके हठपर 
क्रोधित हो गये। वह बोले बड़ा प्रतिज्ञा निवाहने 
वाला बना हे । में star कह रहा ह' तुझे वेला ही 
करना होगा |” 

रमेश हाथ जोड़कर बोले--“पिताजी आप इस 
विषयपर अधिक जोर न दे ।” 

पिता-“तू बड़ा जिद्दी है ।” 

रमेश चुप NT | 

पिता बोळे--“देखो कल ag जरूर घरसे अलग 
होजाय ।” 

रमेश अधिक विनम्र होकर बोले--“नहीं 
पिता जी,.. ।” 

पिता क्रोधके आवेशमें बात काटकर बोले-- 
“चुप रह । बकबक लगाये है। तेरी एक नहीं चल 
सकती ।” 

रमेश निरुत्तर थे | 


पितोने पूछा-“बोळ, तुझे मेरी बात मन्जूर ar | 


पास ही बेठी माताने रमेशको समभाते हुये कहा-- 


“बेटा ! क्यों जिद्द करता है | पिताकी बात माननेमें 


तेरा क्या नुकसान है?” 


रमेश gangin बोले-“में उसे अलग नहीं कर . 
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( मातृ-मन्दिर ) 


कुमारी लोलावती भंवर बी० To 
( माहेश्‍वरी-लमाजकी संवेप्रथम स्नातिका हे- 
विशेष 'परिचय' अन्तमें दिया गया है । ) 
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परम्परा-पिशाचिनी | 
gis geau ललित विकास .हीन, 
अन्धकार गते में गिराती छन-छन कर । 
मान-मोहु-ममता के क्रूरता के पाले. पड़े, 
जातिके .हितेधी रीति कहें गन-गन कर। 
हिन्दू समाजको है वे ही सदा saat भी, 
gefeat पुरातन पिशाची बन-बन कर। 
स्वान maga भी है आया यहां घात ही में, 
औओ' चार-चार रक्त स्वाद पाता मन भर कर । 


—yWea | 
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सकता | आश्चयमें आये हुये मनुष्यको अलग करना 
में घोर पाप समझता g । 

पिता किटकिटा कर बोळे--“तुम बड़े नालायक 
हो । अपने आगे किलीकी खुनते ही नहीं । अच्छा 
मत उसे निकालो । खूब अच्छी प्रकार उसे आश्रय दो 
लेकिन अलग किली दूसरे मकानमें रहकर | कल ही 
तुम भी कहीं दूसरी जगह रहनेकी दू'ढ लो । में तुम्हारे 
जसा मूख पुत्र नहीं चाहता | बस, होगया । में तुझसे 


घृणा करता हू | चल, हट, निकल मेरे मकानसे कल 
` ही।” कहते हुए पिता वहांसे चळे गये | 


माताने रमेशको qa समभाया, किन्तु रमेश 

अपने विचारसे जरा भी न हरे | 
(४) 

रमेशने अपने माता पिता एवं मकानको त्याग 
दिया । उन्होंने वह wear भी छोड़कर, पासही 
के एक शहरमें, अपने मित्र _ रघुनाथरावके यहां 
शरण छी। शीघ्रही उन्हे एक आफिसमें ६०) Go की 
नोकरी भी मिल गई और वे आनन्दपूर्वक सुमित्रा 
सहित अपना जीवन व्यतीत करने लगे । रमेश तथा 
सुमित्रा दोनों ही अविवाहित थे । रमेशकी अवस्था 
२१ वर्षकी ओर सुमिआकी १७ वर्षकी थी | 

एकदिन रघुनाथराव रमेशसे बोले-“बहन सुमित्रा 
भव व्याहने योग्य होगई है।” o 

रमेश--“मित्र | उसके लिये मैंने कई बर दू हे हे. 
किन्तु आर्थिक कठिनाईके कारण ब्याह रुका हुआ È | 


- अभी में इस योग्य नहीं ह' कि उसके व्याहमें हजार 


* दो हजार रुपया व्यय कर संकू' |” 


= 


> 4 sete कक >या रप meet cD I ene 
अट ' p 
वटी : 


Bae A cr 


रघु०--“यह तो तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु 


उसकी अवस्था अधिक होती जाती है i 
रमेश--“फिर क्‍या करू ?” 
% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee ee १, 

“तुम्हीं उसे व्याह लो ।” रावने दयी जबानसे 
कहा । 
रमेश बिगड़ कर बोले-“क्या कहते हो, कहीं 
बहनसे भी व्याह होता है 2” 

रघु०-“तुम्हारी ant बहन तो है नहों-उससे 
ब्याह करना बुरा थोड़े ही हैं |”? 

रमेश--“में ऐसा न करू'गा |” र 

रघृ०--“क्यों १? 

रमेश--“हृद्य ऐसा करनेकी आश्ञा नहीं देता।” 

रघु०-“थदि सुमित्रा स्वयं ऐसा करनेको उत्सुक 
हो तब बया करोगे 2” as, 

रमेश--“बहन सुमित्रा कभी ऐसा विचार तक 
अपने द्वद्यमें न लायगी |” 

रघु०--“थोड़ी देरको मानलो कि यदि वह ter 
ही करना चाहती हो तब ? 

रमेश-“असस्भच घातको कैसे सानळ' |? 

रघु०-“यदि में विश्वास दिलादूः |” 

रमेश गस्भीरता पूवक बोळे--''विश्‍्वास fear 
दोगे, तब देखा जायगा |? 

रघुनाथराव अट्टहास करके बोले--“नहीं साहब | 
अभी ` आपको विश्वास दिलाता हु" ।” यह कहकर 
उन्होंने पक लिफाफा जैसे निकाल कर Wak होथ 
में देते हुये कहा--“लीजिये इस पत्रको पढ़िये ” 

रमेश लिफाफेसे पत्र निकालकर उत्सुकतापूवेक 
पढ़ने लगे | उसमें लिखा था :- 
“सैया रघनाथराव ! > 

सादर प्रणाम, में आपसे कुछ बातें कहना | 
चाहती थी, किन्तु लज्जावश सन्सुख न कह सकती 
थी। अतः इस पत्रमें साफ लाफ लिखती हं। मे. 
अब पूर्ण व्यांहने योग्य हूं । रमेश कहीं न कहां, मेरा “या 


| ee ee 02७७-७० Si RN 22570, 5. = 
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ब्याह अवश्य करेंगे । किन्तु में तो रमेशहीको अपना 

सर्वेश्वर मान चुकी हुं, उस समयसे जब कि उन्होंने 

मेरा दो बदमाशोंसे छुटकारा किया था। यद्यपि 

अभीतक मेरे तथा उनके बीचमें भाई बहन जैसा ही 

सम्बन्ध रहा है। आप उनके परम मित्र हैं। इसलिये 

मैं चाहती हुं कि आप इस विषयमें उनसे बातचीत 
we | अधिक क्या लिखू ! 

आपकी बहन, 
सुमित्रा ।” 
रमेश पत्रको पढ़कर अवाक रह गये। वह 


' बोले--“मुझे भाश्चय होता है ।” 


a 


K 


Digitized by Aaya Rag foundation Chennai and eGangotri 


रघ०--“अब तो तुम्हें विश्वास हो गया am” 

रमेश--“जरूर , क्‍योंकि पत्र खुमित्रा द्वारा हो 
लिखा गया हे । उसके अक्षरोंको में भली भांति पह- 
waat g” 

रघु०--अब तुम्हारा क्या विचार है १” 

रमेश--“जो तुम्हारा विचार है ।” 

रघु०--“अच्छा, तो व्याह वेदिक रीतिसे होना 
चाहिये ओर उसके तथा तुम्हारे माता पिताको care 
की सूचना भी दे देनी चाहिये ।” 

रमेश--“बहुत ठीक |” 


निर्भर । 


( छेखिका--कुमारी पुरुषार्थवती आय्य ) 


र (१) 

. नेत्र--जळसे रोता है विश्व, 
हृदय तुम अपना देते चीर। 
कहां पाओगे,प्रेम अनन्त! 
ठुलाकर यह उमड़ा हिय-चौर ॥ 

र (२) 
हृदय करता है हाहाकार, 


५ a > पर, नहीं होता हे मुख-म्लान । 


करो. यह प्रेम-पन्थ निष्कण्ट 


शयाम कर भावोका तूफान ॥ 


(३) 


._ च्यथित.मानस पत्वलके चीच 


_ जभी करती है फिल मिल are । 


dae उछवालोंकी बाढ़, 


_ खींच लेते हो-धीमी आहे ॥ 


(४) 
खींचकर खर-लहरीके बीच, 
वेदनाके सूने उद्गार | 
अनवरत देते हो संदेश ॥ 
नहीं पाते हो फिर भी पार ॥ 
(५) 
शांत कर हृद्य लोकका शूल 
आश-लतिका को देते सींच | 
किया करते जोबन-उत्सर्ग, | 
_ ज़गानेको सोया सद्भीत॥ 
(ह 
साधनामें प्राणोंको छोड़; 
कभी पाओगे प्रेम-अनन्य | 
मोनमें निकलेगा सङ्गीत, _ 
'मुग्ध-घड्यां? वे होंगी धन्य ॥ . 
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अस्पश्यता निवारणका साक्रिय-कार्य 


RE स्पृश्यता-निवारणका प्रश्न इस समय 
धामिक किंवा सामाजिक दृष्टिसे अधिक 
21202 #(राजनीतिक महत्व रखता है। वस्तुतः देशकी 
Ral जटिल समस्यामॉंको राजनीतिक महत्व देकर 
जितना जल्दी ओर जितनी खुगमतासे खुलभाया जा- 
सकता है, उतना जल्दी ओर उतनी खुगमतासे MAT- 
जिक या धार्मिक महत्व रखते हुए ऐसी समस्याएं 
हक नहीं की जा सकतीं। परतन्त्रता, पराधीनता 
इत्यादिक प्रति घृणाके भाच और स्वाधीनता स्वतंत्रता 
इत्यादिके प्रति as भाष सहज एवं स्वाभाविक है । 
आंखोंके देखने, काचोंके सुनने ओर जीभके चलनेक्री 
स्वाभाविक giam तर्द हृदयको. स्वतन्त्रतासे 
प्रेम रखने और पराधीनतासे घृणा करनेकी प्रवृत्ति 
मी बिलकुल स्वाभाविक है। इस स्वाभाविकता की 
अनुकूलतां बनाये रखनेके लिये ही यह आवश्यक 


है. कि अस्पृश्यता-निवारणके विषयको राजनीतिक 
महत्व दिया आय और उसको राजनीतिक दृष्टिसे 


- देखा जाय। दिवंगत स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजने 


आर्यसमाज सरीखी धर्म-प्रधान संगठित  संस्थाके 
अछूतोद्धार या अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी कार्यमें 
ही सन्तोष न मानकर इस Taal सतत यत्न किया 
कि qua एकमात्र शक्तिशाली रांजनीतिक-संस्था 
राष्ट्रीय-महासभा (कांग्रेस) शल कार्यको अपना ले | 
अशुतसरकी कांग्रेसके .स्वागताध्यक्षके आसन wa 
दिये गये ऐेतिहालिक-भाषणमें उन्होंने राष्ट्रका इस 
आवश्यक समस्याकी ओर ध्यात आकर्षित किया। 
पर, उस समय मांटेगृ-चेम्सफोडे -सुधारोंके सत्रपातसे 
चु'धियाये हुये नेता दूरदर्शा संन्यासीको बजाई gt 
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_ प्र, आज राष्ट्रीय-महासभाने उन सब यातोंको स्वी 


जनों साई इर यदि कोर विकर मोर्ल || 
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ख्तरेकी घण्टीकी आवाज न खुन सके | उसके बाद 
भी वे बार बार इस ओर राष्ट्रका ध्यान खींचते रहे | 
कई बार अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-समितिके सम्मुख 
उन्होने अपनी योजनाओंको उपस्थित किया और 
इस बातका भी यज्ञ किया कि राष्ट्रीय महासभाके 
अन्तर्गत इस कार्यके लिये पक उपसमिति संगठित 
की जाय | पक बार तो उन्होंने अखिल-भारतीय- 
राष्ट्रीय-समितिमें. इस आशयका Sena at उंप- 
स्थत किया था कि समितिका हरः एक सद्स्य 
अपने घरमें निजी कार्योके लिये अस्पृश्य-समाजके ही 
व्यक्तिको नौकर रखे sa समय स्वामीजीकी बातों 
का देशके राजनीतिक (!) नेता मजाक करते RI 


कार किया है। कलकत्ता-कांग्रेसके संसापतिके पढ्‌ | | 
परले दिये गये भाषणमें राष्ट्रपति मोतीलाळजी नेहरू | 
ने बिलकुछ स्पष्ट mN इस समस्याका उल्लेक्ष 
किया है और राष्ट्रीय महासभाके प्रस्तावमें भी इसका 
समावेश किया गया है। राष्ट्रोय-महासभाकी व्हाये- 
कारी-संमितिने एक उपसमितिकी योजना'करके इस 4 
TAR sa सुपुदे कर दिया है. महामना made 

जी उसके सभापति हैं भोर श्रीमान्‌ सेड जमनालाळजी | 
मन्त्रो। समितिने अस्पृश्यता निधारणके लिये क्रिय 
कार्य क्रिया है-इसमें सन्देह नहीं । यह तो नििघाद्‌ 
है कि देशकी ऐसी ,समाजिक समस्याओंमें सबसे 
अधिक ध्यापक्र, सबले अधिक जटिल, -सबसे aft 
गहरी जड़ पकड़ी हुई ओर समाजफे रग रगमे पर 


स्या है at aq छतछातकी समस्या दे जात 


| की Gas दिवारोंसे एवं धर्म कर्मके जन्म जन्मान्तर- 
. गत कुसंस्कारोले इसकी सुरक्षा भी खव की गई है । 
. इसीसे इस अंशमें कुछ सक्रिय कार्य करना और 
` उल्का प्रत्यक्ष फल दिखा सकना AA चने चबाने- 
से भी अधिक दुस्तर है | फिर भी पीछे दक्षिण भारत 
को यात्रामें महामना माळवीयजीने अछूत भाइयोंके 
प्रति अपने हृद्यके जो भाव खोल कर प्रगट किये, 
चे विशेषता रखते है और हमारी gN उनकी बड़ी 
कीमत हैं| इसी प्रकार मनस्वी जमनालालजी 
बजाजने जो सक्रिय कार्य इस sig किया है, वह 
हजार मुखसे प्रशंसा करने योग्य है । सार्वजनिक 
ghee तो महात्मा गांधीने इस सम्रस्याको 
खुलभानेका जो महान कार्य किया है वह देशे 
| ` इतिहासमें एक विशेष महत्व रखता है | उनके aag- 
` योग आन्दोलन एवं खादीके कार्यसे adena 
_जनताकी मनोबृत्तिमें बड़ा भारी क्रांतिपूर्ण परिवर्तन 
हुआ है। राष्ट्रीय महासभा द्वारा इस कार्यको अपनाये 
' जानेका श्रेय पूज्य महात्माजीको ही है ferg महा- 


ee ncn 


इस कार्यको राजनीतिक महत्य नहीं दे सकी | 


जितनी कि होनी चाहिये थी, फिर भी हिन्दू महा- 
के प्रस्तावों और कुछ नेताओंके भाषणोंसे जनता 
daR परिवर्तेन हुआ ÈI महामना माळ- 

प्रणच-दीक्षा यद्यपि उतनी उपयोगी सिद्ध 
तो भी उससे कुछ न कुछ कार्य हुआ ही है। 
पिछले लात आउ वर्षें इस ara. 
हुआ है, उससे महात्माजीका यह 


भाने भी इधर कुछ कार्य किया है, पर हिन्दू महा- 
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अस्पृश्यताका नाश होगा या हिन्दूधर्म ही गायब हो 
ज्ञायगा। मगर में जानता हूं कि हिन्दू धर्म नष्ट नहीं 
हो रहा है, मरने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि में देखता 
g कि अस्पृश्यता तो एक भुर्दा है जो अपनी भाखिरी 
सांससे थोड़ी देर और जीनेके लिये झगड़ रहा है।” 
निश्चय ही हिन्दी जनताको अस्पृश्यताके मुर्देकी 
लाशकी स्मशानमें छेजा कर फू'कनेका साज-लामान 
तय्यार रखना चाहिये | अस्तु; 

प्रस्तुत लेखमें हम अपनी आंखों देखी एक ऐसी 
ऐतिहासिक घटनाका sata करना चाहते हैं, 
जिसका बड़े गोरवके साथ अस्पृश्यता Rack 
इतिहासमें सुनहरे अक्षरोंमें sca किया जायगा । यह 
घटना बरार-मध्यप्रान्तके पहाड़ी तथा बहुत कुछ 
जंगली पक ऐसे स्थानसे सम्बन्ध रखती है, जिस 
स्थानम न केवल छूत-छात किन्तु अन्य अनेक MAT- 
जिक कुरीतियां जसे पशुकी बलि इत्यादि बहुत ही 
अधिक जोर पकड़े हुए हैं | उस gg जनताके सम्मुख 
समाज छुधारके किसी भी विषयकी चर्चा करना 
मृत्युको निमन्त्रण देना है। फिर ऐसा कुछ सक्रिय 
कार्य करना तो प्रायः असम्भव ही है। ऐसे प्रदेशमें 
पक विशाळ और भव्य मन्द्रिका प्रवेश बिना किसी 
जन्मगत किंवा जातगत भेद्भावकें खुला कर देना 
कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान इन पंक्तियोंको 
पढ्नेवाले महानुभाव स्वयं करे" | 

बरारमें इलिचपुर शहर बहुत पुराना है और ऐति- 


` हासिक स्थान है। सुसदमानी काली बाद्शाहतके 


समय इस स्थानको उस प्रदेशकी राजधानी होनेका 
सौभाग्य प्राप्त रहा है और उस समय इस शहरका 
देहरीके साथ बिलकुल सीधा सम्बन्ध था | अब बस्ती 
उजड़ी हुई ओर बिखरी हुई हे, किन्तु उसके परकोटे और 


i 


“a ik 
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उसके दरवाजे देखकर इस समय भी शाहरकी पुराने 
समयकी शानदार रंखुतिका पूर्वस्वरूप आंखोंके सामने 
नाचने लगत! है। इस समय भी परकोरेके चारों ओर 
Sat काटती हुई नदी शहरकी अभेद्यताकी साक्षी 
दे रही है। शहर ५२ पुरोंमें बटा हुआ हे और जगह 
जगह पुराना घेभव खण्डहरोंके तले दबा हुआ È | इसी 
ऐतिहासिक शहरके खुळतानपुरा हिस्सेमें स्थित “श्री- 
संस्थान-दत्त-द्रघार” नामका भव्य-मन्दिरि बुधवार 
मिति आषाढ कृष्णा १० (ato ३१जुळाई सन्‌ १६२६) 
को हिन्दूमात्रके लिये जिस हंगसे खुला कर दिया 
गया, उससे उस शहरको पेतिहासिकतामें एक भोर 
इतिहास सम्मिलित हो गया | भलेही इतिहास चाहे 
कभी उस दृश्यकों भूल जाय । पर, हिन्दूमात्रके ga 
मन्द्रिमें प्रवेश करते रहनेकी gag अनन्तकाल तक 
इस gat भूळने नहीं देगी । 

इस दृत्त-मन्द्रिकी रचना निराली हैं | बरार क्या 
दूर हुए तक ऐसा भव्य-मन्दिर कहीं नहीं है । श्रीदत्तके 
साथ लक्ष्मीनारायण इत्यादिकी भी मूतियां मन्दिस्में 
प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर एक अच्छी बड़ी संस्था है | 
मन्दिरमें केवळ दशेन-भजन-कीर्तन ही नहीं होता, 
किन्तु उसके साथ सदा ही कई संस्थायें चलती रही 
हैं। इस समय भी सदानन्द -गुरकुल, वेदमत-प्रसारक- 
मण्डल ओर नवथुवक-मण्डल इत्यादि संस्थाओंका 
कार्ये नियम पूर्वक चल रहा है। gasei कोरी 
पुस्तकोंकी शिक्षा नहीं दीजाती, किन्तु औद्योगिक 
-धन्धॉका भी शिक्षण दिया जाता हे । सीना-पिशेना, 
जरीका काम, कशीदा काढनेका काम ओर मखमल 
बनाने का काम बच्चोंको सिखाया जाता है। असमर्थ 
बालकोंको अन्न-वस्त्र इत्यादि सब संस्थाकी ओरसे 
दिया ज्ञाता है। मखमलका काम इस संस्थाका 
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अपना ही हैं, जिसमें ५-६ हजार रुपया खरच फरके 

डेढ़ दो वर्षके निरन्तर adh बाद GEIR कुछ 

सफलता हुई हे । संस्थाके संस्थापक श्री० स्वामो 
विमलानन्द्जी महाराज हैं। जिनका निरन्तर अध्य- 
वसाय, निस्वार्थ सेवा, कठिन श्रम, गहरी, लगन, पक्की 
ga और त्याग-तपरस्या एवं स्वाध्याय वृत्ति अनुकर- 

णीय है । ये सब गुण उनमें आदश-प्रात्रा तक भरे 
हुये हैं। संन्यासीका aa कर्मयोगो जीवन आप 
बिता रहे हैं। सरळ-प्रकति, मिलनखार-स्घाभाव, 

सादा-जीवन, पवित्र-चरित्र ओर थब्योके साथ माता: 

सरोखा प्यार करनेवाला विमल हृदय आपकी अक्षय 
पुण्यनिधि हैँ। आपका 'विमलानन्द्‌? नाम अक्षरशः 
सार्थक और सत्य है | संस्थाको यहांतक पहुंचानेका 
सब श्रय आएको है ओर ga दिन कभी न विस्त 
होनेवाले ऐतिहासिक दृश्यको उपस्थित करनेका सब 
श्रेय भी आपको ही है । आपकी जन्मसे लेकर इल 
समय तककी जीवन कहानी अत्यन्त विस्मयकारक, 
कुतुहलपूर्ण ओर क्रान्तिमय परिवर्तनोंले ओतप्रोत है। 
आपके शुरु स्वामी खदानन्दजी महाराज त्याग, तपस्या 
ओर साधनाके साक्षात्‌ स्वरूप थे एवं १५० वर्षकी 
आयुमें भी तेजके पुञ्ज थे । उनकी सत्संगति, गुरुसेवा 
ओर प्रेरणाके परिणाम स्वरूप स्वामी विमलानन्द्जी- 
को इतने सद्गुण प्राप्त हुये और वे इतना विशाळ. 
काये सम्पादन कर GR] एक ASR gaat 
गुलाबराय संन्यासी बनकर कितनी समाजसेचा ओर z TE 
लोकोपकार कर सकता है इसका परिधय स्वामी 4 
चिमलानन्दजीके जीवनसे मिलता है । कोई ८३ हजार 5 म 

रुपया अपने ही श्रम और अध्यवसायसे इकट्ठा: 
स्वामीजीने मन्दिरको स्थापना की है और २ । 
इतनी संस्थाओंका संचालन किया है। कथा-कीतन्‌ 


| व्याख्यान भोर प्रथचनमें छोगोंको आप AAJA कर 
लेते हैं। यही आपके सब उद्योगका एकमात्र 
साधन है ओर इसी साघनके सहारे आप जहां तद्दां 


| 
| 
| पयटन करते विचरते हैं | 
| 


उस दिन मन्द्रिका ag सब इतिहाल वणेन करते 

हुये जब भापने अभ्यागत सज्ञनोंका सुमधुर शब्दोंमें 
हृद्य Glow स्वागत किया तब आपका हृदय भरा 
. हुआ था। गद्गद्‌ होकर आपने जिन शब्दोंका उस 
` दिन प्रयोग क्रिया, घे आज भी कानोंमें गूज रहे है । 
आप समक रहे थे कि भाज आप कोई अनोखा 
लोकोपकारका काम कर रहे हैं ओर हिन्दुजातिकी 
__ AA संन्याखीके छपमें उसके सदियोंके एकत्रित 
` प्रापका पुरश्चरण कर रहे हैं | सम्मतः इतनी अधिक 
न्वता स्वामीजीको अपने जीवनमें पहिले कभी न 
पच हुई होगी | इस प्रलन्नताके लाधन भी सब 
पैसे ही जुडे थे जेसे कि किली घने जंगलमें तपस्या 
करनेबाळे संन्यालीकी पर्णकुटीमें जमा क्रिये ज्ञा 
सकते हैं। सूय॑की गरम रश्मियोंके रोशको शान्त 
करनेके लिये इन्त्रकी सेना गगनमणङलमें मण्डरा रही 
dt) qaata भी अपने साथियों सहित चारों ओर 
` पहिस पे रहे थे। प्राइृतिक-हरियावलका सुमनो हर 
श्य मनकी उद्दिञ्नताको मिटानेके fea बस था। 
कारण था कि ९॥--३ मील पैदल जळूसकी 


थे। बिलकुल मामूळीसी बरसती हुई 
Wa असुत वर्षाकी कल्पनाको लत्य सिद्ध 
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राजधानीके दिनोंमें अपनी सजीव अवस्थामें भी ऐसा 
दृश्य देखना नसी न हुआ होगा | 

भमराचतीकी सुप्रसिद्ध हनुमान-व्यायामशाळाके 
संस्थापक एवं संचालक श्रीमान्‌ go wada 
अध्यक्षतामें कार्यं आरम्भ छुआ । सत्याग्रह-आश्रम- 
वर्धाके आचार्य श्रीबिनोवाजी, हिन्दुलभा-भमरावतीके 
Zio भोजराज, fo राधाबल्लभजी लढा, 
आर्यसमाज-अमरावतीके go सबनीस, sfo 
भेय्यालालजी गुप्त, अम्बादासजी, सुखदेव जी 
TH परतवाड़ा-आथ'समाज्ञके प्रायः सभी mel- 
कर्ता एवं महाराष्ट-चरखा-संघके प्रतिनिधि श्रीयुत 
दास्ताने और नवयुग-सम्पांदक sito सत्यदेव विद्या- 
छङ्कार इत्यादि महानुभाव इसी कार्यके लिये विशेष 
तोरपर पधारे थे। सभापतिके आदेश, टूल्टियोकी 
अनुमति ओर प्रबन्धकारिणी समितिके सदस्योंको 
स्वीकृतिसे श्रीमान्‌ सेठ जमनालालजी aaah 
मन्द्रिका उदुधाटन किया और अछत-समाजके 
प्रतिनिधि एवं नेता श्रीयुत नाईक तथा अन्य 
४०-५० अछूत भाइयोंके साध मन्दिरमे प्रवेश किया। 
डदुघाटन-विधि इतनी ही थी कि निम्न लिखित 
शब्दोंके बोडंका आपने अपने हाथोंसे अनावरण 
क्षिया। शब्द ये थे कि “श्री-संस्यान-दत्त-द्रवार 
नाम्रेका यह मन्दिर ato ३१-8३-२३ बुधवार मिति 
आषाढ कृष्णा १० से अस्पृश्य ( महार-मांग-चमार- 
वगेरह हिन्दू ) लोगोंके दर्शन, भजन, कीर्तन और 
पुराण-श्रवण करनेके लिये खोल दिवा जाता है |- 
व्यव पंचमएडली ।” भाषा मराठी थी, किन्तु भाव 


"यही था | 


मामिक एवं सारगभिंत-भाषण 
मन्दिरिके उद्धाटनके बाद आचार्य विनोवाजीने at 
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भाषण दिया उसका gea अंश नोचे दिया जाता 
है । भाषण अत्यन्त मार्मिक ओर सारगर्मित है। 
आशा है सहृदय सज्जन इसका मनन जरूर करे गे | 
भाषण इस प्रकार है :-- 
“मेरे प्रिय fast ! 

आपको मेरा परिचय होना सस्भव नहीं। पर, 
में आप सबको मनसे-आत्मभावनासे देखता हूं 
अथवा देखनेका aa करता हूं। इसीसे आपके प्रति 
सख्यभावसे में कुछ कहता हूं। उसको आप प्रेमसे 
gà भौर जो ग्रहण करने योपय हो उसको ग्रहण 
करे | 
रे मित्रो ! 

जो कार्य आज आपने किया है, वह कुछ aga 
कार्ये नहीं किया हे आपने अपने यहांका मन्दिर 
सबके लिये खोल कर जो आजतक मन्दिर न था, 
उसको मन्दिर बना दिया है। एक कार्यके होनेके 
कई कारण हो सकते हैं। में fan एक कारण 
अथवा एक दृष्टिका उद्छेख आपके सामने करू गा | 
परिश्वितिसे पैदा gars कारणोंको तो आप जानते 
ही होंगे। इस लिये मै' ऐसे हो. कारणकी व्याख्या 
करू गा, जो कि मुझे प्रिय है। मैंने कहा कि आज्ञ 
ही आपने अपने यहांके मन्दिरको मन्दिर बनाया 
2) यह केसे ?' मन्दिर बनानेका उद्देश्य ही तबतक 
पूरा नहीं होता जबतक कि वह सबके लिये खुला 
हुआ न हो । मन्दिर सबके लिये क्यों न शुला रहे? 
इसका शास्त्रीय और विवेकयुक्त कारण कुछ भी 
नहीं है। केवल एक गेर-समक दे, जिसका आधार 
कोई नहीं है। 'देव” तो सभीके लिये एक-सा ही 
होना चाहिये और वह सभीका होना चाहिये। मां 
अपने दो चार बश्चोंको ही प्यार करती है। इससे 
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वह उतने ही बच्चोंकी मां कही जाती है, सबकी नहीं । 
यदि ऐसी दृष्टि हुई कि जहां चाहें Ga’ के दर्शन कर 
ले तो मन्दिरकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी । फिर 
तो जहां आंख खोलोगे वहां ही “देव” के दर्शन हो 
जावे गे | मन्दिर at Faggian लिये पदार्थ-पाठ है | 
देवकी खर्वन्यापकता समभानेके लिये चित्र व 
'माडल? का काम देते हैं । इस लिये देवमें जो बाते' 
हैं वे लब मन्दिरमें होनी ही चाहिये | यदि चित्र 
ठीक न हुआ तो उससे किस प्रकार ध्यक्तिका पता. 
चलेगा ? नाक, aia या कानसे रहित कोई चित्र 
किसी व्यक्तिका परिचय नहीं करा सकता। मन्दिर 
दैवके चित्रके दर्शनके लिये ही हैं | वेखे तपस्वी लोगों 
को देव सव जगह और सब समय दीखां, दीखता है. 
ओर दीखेगा । पर, ऐसे तपसी कितने हैं? जिस 
चित्रको देव-द्शनका साधन बनाया जाय, उसमें चे = 
सब शुण होने चाहिये, जिनकी देवमें कल्पना की | 
जातो है । पहिला गुण तो यह ही है कि वह सबके | 
लिये qua होना चाहिये। देवकी उत्तम सात सूये 

है, क्योंकि वह सबको अपने घरके सम्मुख दीखता 

है। उसकी किरणोंका प्रकाश सबके पास समान- 
रूपसे पहुंचता है। नदीको भी देव इसी लिये माना | 
है कि वह सबके लिये सुलभ है। वह पवित्र इसी | 
लिये है कि सबकी अपवित्रता समानरूपमें दूर करने 

की उसमें क्षमता है। उसके सामने राजा रुकी, | 
बाघ बकरीकी और ऐसी ही कोई दूसरी भो Ag. | ; 
ष्टि नहीं है । इस लिये देवका सबसे बड़ा गुण. 
यही है कि उसकी दृष्टि भेदभावपूर्ण नहीं होनी 
चाहिये। Aa संसारमे अनन्त भेद हैं, जैसे | 
सोना-मिट्टी, सञ्जन-दुजेन, निगुण-लगुण; र 
गन्दा इत्यादि । पर, देवके सम्मुख ये भेद 


सकते । ये सब मेदभाव सुछानेके लिये ही मन्दिरका 
पदार्थ-पाठ है | पर, यदि मन्दिरमें जाकर भी भेदभाव 
| बने रहे तो उसमें जानेकी जरुरत ही कया हैं ? मन्दिर 
| तो इसी लिये है कि मनुष्य उनमें जाकर afa 
| होफर भेदभाव भूल जाय | 
| मन्दिर है कया? उसमें वैसे तो केवल एक पत्थर 
। ही है। उसकी पूजा किस लिये ? मनुष्य अभिमानी 
| जीव हे । उसको ब्राह्मणत्वका, विद्वत्ताका, बलका 
| और इसी प्रकारका बहुत सा अभिमान है । मूर्तिके 
। सम्मुख माथा टेकनेका अर्थ यही है कि मनुष्य समझे 
' fe में उस qa भी तुच्छ हू. जिसके सामने 
' माथा टेकता हू । फिर जब एक पत्थरमें भी देव 
| समझकर उसको नमस्कार किया तो उसकी ad- 
ब्यापफताका उसको पता लगता È| घह समझता 
| है कि जब इस पत्थरमें देव है, तब धह देव सब ही 
| . जगह हैं। जहां भी पैर पड़ता है, धहां वह है और 
सभी कुछ देका रुप है। इसीसे देवका रूप gfe- 
Bad सबसे उत्तम ओर सुन्दर है । वह भी समग्ररूपमें 
._. ही उत्तम दीखता है-ठुकड़ों टुकड़ोंमें नहीं। मन्दिरमें 
. जहां मुझे अपना अभिमान भूलना चाहिये ओर जहां 
foa परमात्मा भरा है, यह वस्तुपाठ सीखना 
__ घाहिये-चहां भी यदि मुभमें छोटे बड़ेका भेदभाव 
. बना रहें तो फिर बह मन्दिर क्‍या हुआ, देवालय 
केसा हुआ | 
gee रामायणमें एक कथा हे कि केकेयी 
अन्तःपुरके भी ऐसे कमरेमें कोधागारमें जाकर रुठी 
थी, जो कि विशेष कर इसी कार्यके लिये बनाया 
_ गया था । हंसना, खेलना इत्यादि स्वाभाविक था, 
इसलिये उसके लिये अलग कमरा बनाना अनावश्यक 


= 


नवयुग | 
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Raq न करनेवाटोंके लिये अलग जगह की 
जरुरत है । इसी प्रकार संसार राग-द्वेष ओर AR- 
भावसे भर हुआ है । इसीसे मन्दिर तो ऐसे चाहिये' 
जहां कि रागका अधिकार न हो, क्रोध न हो, भेद- 


भाव न हो ओर ऐसी ही दूसरी भी कोई दृष्टि न हो | - 


आज आपने अपने यहांके मन्दिरको ऐसा बनाया है। 
इसलिये आज ही उसको आपने मन्दिर बनाया है | 

अछूतोंके मन्दिर-प्रवेशसे मन्दिर अधिक स्वच्छ 
ओर अधिक पवित्र रहेगा । उसकी साफ-सफाईके 
लिये अधिक लोग ASII अस्पृश्य कहे जाने वाळे 
भाई भी स्वच्छ रहना सीेंगे। अपनेको व्यर्थमें स्वच्छ 
मानने वाळे अपना अभिमान भूल जावेगे | अस्पृश्योंमें 
भी सेकड़ों पवित्र जीवन बिताने घाले ऐसे हैं, जो 
कि मांस-मदिराका सेवन नहीं करते | वे भी अपनेमैं 
मांस-मदिरा-सेवन करनेवालोंकी अस्पृश्य मानते È | 


इस प्रकार आजकी fea शास्त्र और विवेकसे रहित . 


है। अस्पृश्यो पर आज हम लोगोंने कोई उपकार 
नहीं किया है। हमने स्वयं आज अपनी शुद्धिको है, 
अपनी गैर समझो दूर किया है। मै समझता g 
कि यह काये दिखाऊ नहीं, ढोंग नहीं और भेदभाव 
को बढ़ानेवाला भी साबित नहीं होगा । यदि ऐसा 
हुआ तभी में आजका दिन शुभ मानू'गा ९” 
आचार्य बिनोबाजीने अपना भाषण यहां समाप्त 
कर दिया । पर जनताकी ओरसे किये गये आग्रह पर 
आपकी फिर कुछ कहनेके लिये बाधित होना पड़ा | 
आपने फिर कहा कि-- 
“उच्च हिन्दुओंकी ओरसे कहा जाता है! कि 
'अस्पृश्योके लिये भले ही स्कूल और कुये वगेर: 
खोळ दो । पर मन्दिर तो पवित्र È | उनको Sad 
से उनकी पवित्रता नष्ट हो जावेगी | पर मेरी 
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सम्मति तो यह है कि भलेही स्कूलोंकी पढ़ाईके बिना 


हमारे अस्पृश्य भाई रह जावे' ओर कुओंका पानी भी 
उनको न मिले। पर, मन्दिर तो उनके लिये एकदम 
खोलने ही चाहिये'। दूसरी जगहकी छूत-छातकी 
मुझको Rea नहीं है, पर मन्दिरोंकी छूतछात तो 
बिलकुल भी नहीं रहमी चाहिये। इसी सम्वन्घमें में 
यह भी कह दू“ कि मन्दिर केसा होना चाहिये 
सन्दिरोमे प्रसाद्‌ नहीं azar चाहिये । प्रसाद बँरने- 
की रूढ़ि एक दम बन्द होनी चाहिये | प्रसादसे भजन 
maal सहायता न मिल कर विपरीत परिणाम पैदा 
होता है। na caret रहता है और यह प्रसाद्‌ 
( आहार या भोजन ) ही भेदभाव पैदा करनेवाला, 
बढ़ानेचाला तथा उसको कायम रखनेवाला È | 


` प्रसाद तो केवल कीर्तन और भजन है। देवताके 


ar ओर पेड़े और वर्फी इत्यादिकी लगी ढुकानोंकी 
पंक्तियां क्या संयम सिखाचेंगी और उनसे dani 
क्ष्या सहायता मिलेगी ? मन्दिरमे तो अस्पृश्यताकी 
भेदबुद्धि मिटनी चाहिये । इसीसे भेदभाव दूर करने 
की सब बाधक बातें भी उससे दूर करनी चाहिये | 
फिर बड़ा भय यह है कि असुपृश्योंके aaa 
मन्दिर षिगड़ जावेंगे। मन्दिरमे अस्पृश्यता केसी ? 
अस्पूर्श्योकी पवित्र भावनकी जरा कटपना तो कीजिये | 
बड़े प्रेम ओर पवित्र भावसे अपनी कन्याक्रा नाम 
एकादशी! रखनेवाले क्या अपवित्र हैं? यह भी 
समभनेकी बात है कि अस्पृश्यता और अपवित्रता 
एक वस्तु नहीं हे । पवित्रता और स्वच्छता भी एक 
नहीं है । काळराकी बीमार माताको छोड़कर क्या 
Swart दृष्टिसे बच्चा कहीं परे चला जायगा ? 
वहां तो उसका पवित्र कतेब्य यह है कि वह mat- 
की सेवा करते करते प्राण दे दे । ऐसी कई जगह 


हैं जहां कि स्वच्छताके पीछे पवित्रता और पवित्रता 
के पीछे स्थच्छताको खो देना पड़ता है। ऐसा ही 
अवसर यह है। इसमें भी थोड़ी अस्‍्वछता होते हुप 
भी पवित्रता बढ़ेगी, क्योंकि इससे धर्मकी रक्षा 
होगी । शरीर तो इतना अपवित्र है और अस्वच्छ 
है कि उसकी शुद्धि तो तभी होती है, जब कि धह 
आगके अर्पण कर दिया जाता हे। ऐसे शरीरकी 
काहपनिक स्वच्छताके पीछे आत्माको पवित्रताको 
खोना बुद्धिमानी नहीं है। शरीर ओर आत्माकी 
पवित्रताके विरोधमें आत्माकी पवित्रताको ही प्रधा- 
नता देनी होगी। इसीसे मन्दिरॉकी पवित्रताकी. 
रक्षाके लिये हा अस्पृश्योंके लिये मन्दिरॉकी खुला कर 
देना चाहिये। मंगल जगहमें भेदभाव बढ़ानेबाला 
ag अमंगळ कार्य केसा ? प्रसाद बाँटना बन्द हो, 
मन्द्र स्वच्छ हों, हवादार हॉ, साफ और खुले हों, 
तभी उस प्रधान वस्तुळे लीखनेमें सहायता प्राप्त 
होगी, जिसके लिये मन्दिर बनाये गये हैं। सुकको 
'हिन्दु' शब्द्‌ भी दुभता है | मनुष्यमात्रके लिये मन्दिर 
खुल जाने चाहिये, क्योंकि मन्द्रिके सम्मुख किसी 
भी प्रकारका भेदभाव टिकना नहीं चाहिये। जिसकी 
इच्छा हो ओर जिसमें भक्तिका आवेश हो उसको 
चिनो किसी बाधाके मन्दिर प्रवेशका अधिकार प्राप्त 
होना चाहिये। जन्मका, जातिको तथा अन्य करिसी. 
प्रकारका भी भेदभाव मन्दिरके सम्मुख नहीं रहा _ 
चाहिये। इसी लिये मेरी gia अस्पृश्यता-निवा- 
रण किंवा अछूतोद्धारका सक्रिय कार्य मन्दिरोंसे हदी. 
शुरू करना चाहिये 1” 

आचायेजीके मार्मिक भाषणके वाद श्रीम 
जमनालालजी बजाजने मन्द्रके इस्ियों, 
फर्ताओं और स्वामी विमलानन्दजीको ' 
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ge कहा कि “आज हमने कोई उपकार | किया 
| है, किन्तु सदियोसे भूले हुए कतेव्यका पालन किया 
| है। वेदिक-कालमें श्रमविभागके सिद्धान्तके agate 
' इम लोगोंको धर्म-कर्मका जो ez’ सोपा गया था, 
उसका हमने आजतक दुरुपयोग किया था । आज 
i 


` यदि सोपे हुए ‘gee’ को कोई वापिस मांगता है, तो 
उसको लोटानेमें हमको संकोच, हिचऋ और आशंका 
पैदा होती है। क्यों? क्योंकि रूढिको भंग करते 
हुप समाजका भय प्रतीत होता है। पर, समाज- 
सुधारका काये तो इल भयको स्वीकार किये बिना 
' हो हो नहीं सकता है। हम लोगोंकी विचारशक्ति 
. नष्ट हो गई है। देश ओर समाजकी परिस्थितिको 
 समझनेकी हम चेष्टा नहीं करते हैं। एक ओर 
काशमीरमें हिन्दुओके घरोंमें हुसलमान नौकर काम 
करते हैं, दूसरी ओर मब्रासमे हिन्दु हिन्दुको सड़कों 
पर घलनेकी भी मनाई करते हैं । काशमीरफे पण्डितो 
भर मद्रासके पण्डितोंके भाचार-दिचारमें आकाश- 
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प्रान्तोमें An भिन्न भिन्न रूप है। इसीसे यह 
, रुढ़ि है ओर इस रुढिका धमेके साथ कुछ 
नहीं है। आप और हमको चाहिये कि 


fae परखे सुझको आशा है कि बरारमें 
1 सामाजिक-प्रगतिके लिये उदाहरणका 


१६ तारीखको श्रीमान्‌ सेठ जमनालालजी बजाजने 
वर्धामें स्थित अपना श्रीलक्ष्मीनाशायणका मन्दिर 
इसी प्रकार हिन्दुमात्रके लिये खोळ दिया था और 
Sah aga सेठजी निरन्तर इस ही चेष्टामें थे कि 
किसी दूसरी जगहके मन्दिर भी हिन्दुमात्रके लिये 
खुले होने चाहिये' । वर्षभर बाद ही सही, पर अपने 
प्रयल्लमें यह दूसरी सफलता प्राप्त झर सेठजीको जो 
सन्तोष ओर ga मिला, उसका अनुभव इन पंक्तियों 
के लेखकको इस लिये हुआ कि उसके वाद्‌ चार 
पांच दिन उनकी सेवामें रहनेका उसको अवलर प्राप्त 
हुआ था | सेठजीके लिये तो यह सन्तोष ओर qu 
उनके स्वभावके AE बन गये हैं, क्योंकि पिछले ६-७ 
वर्षो में उनको ऐसे कई एक अवसर प्राप्त हुए हैं। 
सेठजी समाज--सुधारके कार्यको अपने व्यक्तिगत 
जीवनसे, अपने घरसे ओर अपने ही द्वारा प्रारम्भ 
करनेवाले कुछ इने गिने लोगोंमेंसे पक हैं। आपने 
इसी लिये अपने समाजका, जात-बिरादरीका और 
सगे-सम्बन्धियोंका भयडुर रोष, तिरस्कार और बहि- 
wet भी सहन किया हे | ईिन्दुमात्रके लिये अपने 
कुओंको एला कर देनेपर खासी चहल-पहल मची, 
विधवा विवाहके साथ सक्रिय सहानुभूति प्रगट 
करनेएर समाजमें तूफान पदा हो गया और आश्रममें 
अछूत भाइयोके साथ उनके हाथका भोजन करनेपर 
भी समाजमें बड़ा भारी आन्दोलन हुआ--पर, आप 
अपने आत्मशुद्धिके मागेपर आगे ही बढ़ते a2 गये | 
अपने घरमें समाज-सुधारके लिये जो कार्य आपने 
किया है, वह न वेवल मारवाड़ी gee लिये 
किन्तु हिन्डुमात्रके लिये अनुकरणय है | ggmu 
anà मस्द्रिको हिन्दुमाउके लिये Gul कर देने 


समय भी समाजमें जो बेचैनी पैदा हुई, उसको आपने 
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बड़े ही शान्त ओर नप्न-भावसे सहन किया । अपने 
इन कार्योसे सेउजी अस्पृश्यता-नित्रारणके सक्रिय 
काय में लगे हुए हैं और दिनपर दिन इस ओर आप- 
की प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है। पर स्वापी विमला- 
नन्दूजी महाराजको कुछ कम श्रेय नहीं हैं । पाठकों- 
को आश्‍चर्य माळूम होगा कि केसे यह घटना घटित 
हुई ? 

स्वामीजी वर्धा पर्यटन करते हुए आये और वहां 
लक्ष्मीनारायणके-मन्दिरमें आपके कुछ प्रवचन हुए | 
सेठजांसे आपकी बातचीत हुई ओर बातचीतमें मन्दिर 


ation Chenn 


का उललेख हुआ । सेउजीने ऐसे ही कहा कि क्या 
आप उस मन्दिरको हिन्दुमात्रके लिये खुला नहीं कर 
सकते ? सुत्रामीजीने कहा कि क्यों नहीं? आप 
पधारे तो सब कुछ हो सकता हे | रविवारको ag 
बातचीत हुई । स्वामीजी उसो दिन इलिचपुर लोटे 
ओर बुधवारको वह ऐतिहासिक घटना हो गई, 
जिसका उदलेख अस्पृश्यता-नित्रारणके इतिहासमै 
बड़े गये, अभिमान ओर गौरवके साथ किया जाता 


रहेगा ।# 
— एक प्रत्यक्षद्शोकी कलमसे | 


क्रान्तिकारी 


में हुं एक क्रान्तिकारी | 
चरा जा रहा हूं अचाध्यगति से 
अपने अभीष्ट की ओर | 
रुक न सकूंगा कहीं मागे में, 
चाहे विघ्न आ पड़े घोर ॥ 
गूज रहा है दिशा---दिशा में, 
मेरा भीषण तूर्य-निनाद | 
दूर हुए जाते भय से, 
जीवन के सारे विरस-विषाद ॥ 
है कर में अग्नि कटारी । 
में हू एक क्रान्तिकारी ॥ 


सम्हलो अन्यायी-दळ, तुम पर 

शीघ्र करूंगा वत्र--प्रहार | 

है असहा पड़ती कानों में, 

दुःखियों की जो करुण-पुकार ॥ 

क्रान्ति-मूति-जननी की पूजा, 

कर लेने दो विविध प्रकार । 

wef फेर दू'गा ज्योंही, 

होगा नवीन युग का अवतार ॥ 
कर देगा जग बलिहारी | 
में हू” एक क्रान्तिकारी tl 


--श्री जगन्नाथ मिश्र गोड़ “कमल” 


i 


® इस लेखके साथ उस समयके कुछ चित्र भी हम जरूर देना चाहते थे। पर, वायदा करने पर भी वे चित्र हमको 
नहीं गये | इसलिये चित्र दनेमें हम असमभ रहे । इस अश्वमर्थताके लिये पाठक क्षमा करेंगे । 
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पृतना-बध 


( द्वितीय सग ) 
[ लेखक-श्रीयुत do शिवशेखरजी द्विवेदी ] 
( गताँकसे आगे ) 


कोलाहल हीन हुआ दिन, दिन-मणि हैं 
धीरे-धीरे जारहे । सान्ध्य गगन भी हैं 
रक्त-रण-रंजित ज्यों वीर यशो भूमि हो । 
नीरव जगत है कौतूहल पूर्ण महा, 
दैषमन्द्रांमें कहीं सजती हैं आरती; 
सुम्दर बरोठों पर dz gaai भी, 

- करती प्रतीक्षा हैं प्यारे--प्राणधन की; 
गोप-बाल-बृन्द भी सुरभि-समूह के हैं 
साथ में आ रहे । करले विनोद हुए 
फोन नहीं जानता हैं होती प्रसन्न महा, 
आतप से पीड़ित हो वर्षा में agaa । 
खिलते È नीप-बरन्द ओर रंग-रंग के 
होते उछाह हैं बन-उपबन में केला 
FEA है । काले-फाले बादलों की राशि में, 
ज्यों बिजुच्छटा हो cat बालिकों के वास्य में 
होता प्रकाश है ; ओर लम्बकेशी भी बैठी 
बरोठो में हैं. करती प्रतीक्षा agi प्यारे-- 
प्राणेघन की । जाती अभिलारिका हैं मौन 
निजनमें; सजकर सोलहो fam से । 
चुनकर प्रेम से गूथती हैं जयमाला 
दैनेको प्रियतम को विजय के उपलक्ष में | 
ओर लघुकरो से कहीं मुग्धायें भी gg- 

 सञ्जती हैं पुष्प शय्या क्रोडा-भवनमें वे 

' जानती नहीं हैं रति-रंग के हाव-भाव; 


करती अनेकों मनोरथ हैं फिर भी, 
निर्दोष प्रे म में विकार के कीट का होता 
प्रवेश हे ऊषा की किरणों में जेखे ओल- 
कणों का होता निर्यातन है aana में 
उनका त्यों ही विकार भी लालित करता 
उसे ! सुत-शवरों में जब मोहक राग का 
है खोत कहीं ध्वनित मंज्-खदु- वेणु का, 
शान्त हो बाल बृन्द झुक पड़ते हैं उसी 
ओर फिर स्वप्न-मग्न करनेको आती है 
निद्रा देवी उन्हें निज अंक में छे नृत्य 
करनेके मिस छाया के लोक में जाती है | 
यों ही क्षण भर में चारो ओर खुनसान 
होता है राज्य महा अटल अन्धकार-का i 
उड़ते.ऊलूक हैं चारो ओर मुक्त हो, त्यों, 
नर-राक्षस भी लीन हैं सिद्धिमें स्वांथके | 
होते उत्पात हें ad भोर नृपके | कौन 
सकता है उन्हे रोक इस गति. से जेसी 
दुल घम भीरु यह जाति है, राजा की 
मक्तिमें अन्धविशवासका दुष्परिणाम है 
सहकर भी घोर अत्याचार अनाचारीके 
होती न कुण्डा जिन्हें जगत में तनिक भी 
ऐसी उदारता कहो कहां देखी है युग में 
सभ्यता के! और यह कथन भी है पूर्ण 
इतिद्दासका होता विकाश है पतन में 
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ane | कोशल से बुद्धिके है केसा यह 
तक जाल, चारों ओर शात्तिके हास का है 
Gar उपाय यह ! जीषन की घड्यो में 
केसी बिपत्ति है! जलता है सारा तन | अस्तु 
द्विरद-रदो से बड़े भाग्यसे बच हां तरु, 
त्योंही कारागार में है खिन्न पति-पत्नी, 
बार वार लेकर sata करुणा भरी, 
छोड़ते हैं अश्ुकण कमल Fai से sat 
मोतियोंकी राशि हो, शान्त | कुछ दूर पर 
भैरवी निनांदसे पूरित दिगन्तको थी 
करती एक साथ ही सौ-लो कण्डोंसे Aa 
मेघ-मंडलीका हो anne पावल में | 
मन्न-मुक्त-दस्तसे दान जळ राशिका-- 
भूपर, गगनसे, जीवों को जो आतप से 
पीड़ित थे क्रूर जेष्ठ-मानु से ! त्यों ही वहां 
षोड़शी दुखित समुदाय फा हाहाकार 
होता था प्छावित दिगन्तमें -क्षणमें | बैठ 
घुटनों के बल मुक्त-फेशी बालिकायें 
अंचल में मू'द्‌ कर मंजु मुख अपना 

जैसे मेघरोशिने हो ढक fat चन्द्र को | 
अथवा ज्योति राशि पै छाई धूमराशि हो । 
कोई-कोई कोटवी थी व्यस्त निज अ'गोंको-- 
छज्ञाको, ढकनेको वेणी के केशों से--जेसे 
दिनान्त में रबि निस्तेज at Gar हो धोर- 


तम-तोम में | कोई-कोई सोचती मौन है 
पिछले पहरकी जीवनकी घटनायें--- 
“एक दिन सन्ध्याको इन्दु जब हँसता था, 
घूमती अरा पे थी, मुक्त पवन था देता 
खुमनका मधुर सन्देश था मधुप को | 
में चुपचाप हँलती थी कलियोंको देख 
जव आता भ्रमर था आतुर करनेको 
रसपान | डोल उडती थी भकभोरों से 
बल्लरी | करके विरोध भी रोक सकने 
में जब होती निराश थी .सुकुलित-कहिलिका 
आते प्रलोभन अनेकों थे मनमें । और 
करतो थी में भविष्यकी कामनायें जैसे 
विधाताने सौंपा हो कारये सब अपना 
निर्णय करने कोद्दी जीवन का सुझको | 
सोचा था राजकुल-संभवतन इसके 
योग्य हौ मिलेगा वर; फिर किस yee, 
विधिके विधानमें उद्य हुआ है यह 
पिछले पहरका पाप मम कर्मा का | क्यं 
इस नारकीके हाथोंमें पड़कर पाती 
हैं यातनायें | घोर-अनज्ञानमें ज्यों दुष्कमंसे 
आयी हैं जगमें सोगने ही को कर्मफल | 
कोन जानता है अभी ओर क्या देखनेको 
बाको है जगमें | धमकी रक्षाका ईश ने | 
कोई भी दिया नहीं पथ रू घको घरमें | 

( क्रमशः ) 


७६३ 


5३9) दिया (mama) में गतमाल मारवाड़ी- 
i ह गो | ब्राह्मण-महासभाका वार्षिक-अधिवेशन 
20४४४ सफलताके साथ होगया | मा० Alo 
महासभा प्रगतिशील सामाजिक संस्थाओंमें से एक 
है यद्यपि उसकी प्रगतिकी चाल अभी बहुत घोमी 
है। फिर भी इस वर्ष ग्रहासभाने एक ऊंची छलांग 
लगाई है, जिसका अधिक श्रेय उस प्रान्त और स्थान 


तुर और प्रगतिशीळ है । फिर गोंद्योंके मारवांड़ी 
माजमें कुछ ऐसे उत्साही युवक हैं. जो समयके 


a 


a a इतने agaa विचारोंले ओत-प्रात और 
संकोच 


हृदयकों खोलकर अपने समाजके सम्मुख उपस्थित 


afga करते हुये कहा कि :-- 

“एक बात स्पष्ट है। वह यह कि हमारे नवयुवक केवल 
परामशसे सन्तुष्ट नहीं होंगे । वे ठोस कार्थ करना चाहते हैं । 
अतएव उनकी इच्छानुसार कुछ कार्य अवश्य होना चाहिये । 
यह नवयुग है ओर इसमें नवयुवकोंका प्राधान्य है । संसार 
भरके नवयुवक अपने २ देशमें नवीन युग लानेके लिये महा- 
भारतके समान उद्योग कर रहे हैं। नवयुवकोंका उत्साह 
अदम्य ओर उनका साहस भी aya है। उनकी afg- 
प्णुताका कोई ठिकाना नहीं | इसलिये नवयुवकोंको काये 
करनेके लिये कमै-क्षेत्र अवश्य तेयार करना चाहिये 1? 

सामाजिक-संस्थाओंमें मतभेद इसीलिये उग्र- 
रूप धारण करता है कि पुरानी ळकीरफे फकीर 
वदृक्षियानूसी विधारोंके लोग युवकोंकी आशा, afa- 
लाषा तथा आकांक्षाको समझनेका aa ही नहीं 
करते और उनकी इच्छाओंकी कलोको विकसित ही 
नहीं होने देते। शर्माजीने भांषणके प्रारस्भमें ही उक्त 
शब्दों द्वारा समाजको पक चेतावनी दी है और na- 
भेद सामाजिक-संघरषेका रूप धारण न फरे-इसका 
सहज उपाय बताया है। शर्माजीके ये शब्द दूसरे 
समाजोंके पुराने विचारके लोगोंको भी हृद्याङ्कित 
कर लेने चाहिये'। 

फिर आपने सामाजिक आन्दोलनको देशाके 
राष्ट्रीय आन्दोळनके विपरीत न ले जानेके लिये भी 
एक agaa चेतावनी दी है और जानीयता-जिसे 

साम्पदायिकता कहना अधिक उपयुक्त होगा--को 
राष्ट्रीयताके लिये घातक बताते हुये देशके तरुण 


; i 
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कर दिया हे | आपने इस समस्बन्धमें कहा है कि: 
“सचे प्रथम राज-नेतिक-क्षेत्र है। इस क्षेत्रमें 
कार्यकर्ताओंकी परम आवश्यकता है। नवयुवकोंको 
राजनेनिक क्षेत्रमें कार्ये करना चाहिये | हमारा राज- 
नेतिक स्वार्थ ओर भारतवर्षका राजनेतिक स्वार्थ 
है । में जातीयताका पक्षपाती नहीं ह' | इसलिये 
अपनी जातिके लिये विशेष अधिकार प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा नहीं रखता । जिस कांयेमें भारतका हित 
है उसी कॉर्यमें भारतकी प्रत्येक जातिका हित है। 
फिर भी खेद है कि हमारे कतिपय भारतवासी भ्रममें 
पड़े हुए È और भारतके दुश्मनोंके बहकावेमें आकर 
अपनी २ डफली अपना २ राग अलाप रहे हैं। यह 
भारतका दुर्भाग्य हैं। अपनी २ उद्र दरी भरनेके 
लिये कई व्यक्ति देशके हितका बलिदान कर रहे हैं । 
उनकी अदूरदर्शितासे भारतको aga नुकसान पहुंच 
रहा है। वास्ततमें जब तक इस देशमें जातीयताळा 
भाव बना रहेगा, तवतक स्वराज्य प्राप्ति एक बःदपना 
मात्र है। इस देशमें प्रजातन्त्र तभी होगा जब कि 
जञातीयताका भाव यहांसे बिलकुल उठ जायगा | 
जबतक भारतवषेमें जातीयताका भाव है तब तक 
भारतके दुएमनोंके दाच पड़ते रहे गे भोर वे एक जाति 
को दूसरी जातिके साथ लड़ाकर अपना उल्लू सीधा 
FAA कभी न चूके गे। 
“वर्तमान अघस्थामें किसी जातिविशेषका 
यह दाचा कि हमारे लिये विशेष saa aca 
नौकरी-या ओहदों-या राजसभाकी मेम्बरी या म्युनि- 
faqa मेम्बरीका विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिये 


*«५५५«९५०५५५०५०५०७५ ००० , ५५७०७ १०० 


~A क्योंकि हमारी जाति पिछड़ी हुई है,अत्यन्त संकुचित 


और अन्यान्य संगत हैं। प्रत्येक जातिको उन्नतिकी 
alsa aa आप आगे बढ़नेके लिये प्रयत्न करना 
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: मैं जब घे अपनी स्वाभाविक निबंलताके कारण 


७६५ 


चाहिये। जो जाति ऐसी दोड़में शामिल नहीं होना 

चाहती ओर केवळ अपने लियो ही अनुचित विशेष 

अधिकार चाहती है,वह इस संसारके जीवन-संग्राममैं 

कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकती | प्रत्येक ज्ञाति 

एवं प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ही योग्यता पर निर्भर 
रहना चाहिये | दूसरेकी उदारता पर निर्भर रहना या 
अपने स्वार्थके लियो दूसरेके स्वत्वों पर दखल करना 

अत्यन्त अनुचित एवं गर्हणीय है ।” 

देशकी राजनीतिक अवस्यामें शासन सुधार, देशी 

रजवाड़े, देशी वस्त्र व्यवहार इत्यादि की चर्चा करते 

हुये आपने सप्राजके युवकों को राजनीतिक क्षेत्रमें 
कार्य करनेके लिये प्रेरित किया । फिर आपने समाज 

के अतीत गोरवके साथ वर्रामान- दशाकी तुळनाकी 
जिसमें ब्राह्मणों को चार बिभागोंमें विभक्त करते हुये 
प्रत्येक विभागकी aa मान अवस्थाकी विस्तृत आलो- 
खनाकी | कृषि एवं वाणिज्य द्वारा जीवन निर्वाह करने 
वालों की आपने सराहना की। तीसरे Frame 
विधवाओंके सम्बन्धमें विचार करतेहुये आपने समाज 
को बहुत ही उपयुक्त शब्दोमें सावधान किया है। 
विधवा-विवाहके aaa ही धर्म डूबनेकी दोहाई देने 
वालोंको इन शब्दों पर कुछ गहरा बिचार अवश्य 
करना चाहिये | आपने कहा कि:--- 


“हमारे समाज की असंख्य ललनाए' अपनी IRT- 
पूति के लिये गीत गाने, मेंहदी लगाने,. रसोई करने 
ओर इसी तरह की अथवा इनसे भी हळकी नोकरीकी a 

रनेके लिये विवश होजाती हे और नौकरीकी हालत | 
में लोभ, लालच, sda, छल और बलसे उन्हे सन्मार्ग 
से गिरानेके लिये सतत Sma की ज्ञाती हें 


विवशताके आधीन होकर कुमार्गमें gaa होजाती 
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Èa फिर इस जातिसे उनका नाम और निशान 


मिटा देने अतिरिक्त यह ब्राह्मण समाज उनमे  द्वारके 


लिये कोई उपाय नहीं कर सकता । भविष्यमें इस 


, अत्याचार ओर अन्यायका कब तक अन्त होगा यह 
परमात्मा ही जाने। आपको मालूम होना चाहिये कि 
इस अत्याचारके कारण हमने असंख्य दुश्मन बना 
लिये है ओर ऐसे शब्रुओंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती 
ही जाती है | यदि किसी दिन इस अत्याचार से इस 
जाति का अस्तित्व ही मिट जायगा तो इस बातसे 
मुझे आज्ञा य न होगा । हमें अबभी इस ओर गंभीर 
ध्यान देना चाहिये और इस घोर अन्थाय को मिटाने 


के लिये कोई यत्न उठा न रखना चाहिये।” 


चतुर्थ विभागमें आपने अनाथ बालफोंके सम्बन्ध 
में बिचार किया। 

शिक्षाका प्रतिपान आपने बहुत जोरदार शब्दोंमें 
अपने समस्त माषणमें किया | आपने कहा कि “पड़े 
fed वैश्य नवयुबकों द्वारर अपढ़ विरतेसरी ब्राह्मणों 
ARZA होना कोई arate बात नहीं है । ...अपने 
यजमानोके घरॉमें इनका लेशमात्र भी आदर नहीं 


होता |? फिर आपने कहा कि उच्च शिक्षाके लिये 
आवश्यकता हो तो घिछायत तक भेजनेको भी किसी 


... प्रंकारफा संकोच न करे' ।? स्त्री शिक्षा पर बोलते 


हुये आपने “ स्त्री शूद्रौ नाधीयानामू ” की बड़ी कड़ी 
भाळोचना करते हुये कहा किः-- ` 
` Seeder अभाव, बालबृद्ध-अनमेल-विवाह एवं 


` कन्या पक्रप, अपव्यय, गन्दे-मद्दे और बेसुरे गीत 


व्थाथामाभाच, रोगोंका प्रादुर्भाव, जेवरकी भयंकर 
लालसा, पर्दा-प्रथा और अशिष्ट पहिनावा-ये ae 
कुरीतियां मूले माताओंके कारण हो इस समाजमें जड़ 


= जमाये हुए हैं। जबतक मातायं मूखे रहेंगी, तवतक 


के निदारणका उद्योग करं, तष भी इन्हें हरानेमें 
कदापि समर्थ न होंगे | माताओंकी gla इन 
कुरॉतियोंकी रक्षाके लिये अजेय दुर्ग है। उस दुर्गका 
जबतक् विध्वंस न होगा तबतक इन कुरीतियोंका नाश * 
होना कदापि सम्भव नहीं । मूर्खा स्त्रियां अहोरात्र 
कलह मचाए रहती हैं। उनकी बुद्धकी दोड़ भूषण, 
वसन, विवाह, गबीपीर, सेढल, रिगतिया, भैरों और 
mad तक पहुंचती है। साहित्यके रसास्थानन, 
खेल कूर एवं जाति-सेवाके सुखका उन्हें क्या अनुभव 
हो सकता है? अशिक्षिता स्त्रियोको इन बातोंका 
स्वप्नमें भी स्मरण नहीं हो सकता । अतः मेरी रायमें 
इस सपय सबसे अधिक किसी बातकी आवश्यकता 
है तो वह है स्त्री शिक्षा की । आशा है कि महासभा 
इस विषय पर गम्भीर विचार करेगी और अपने 
निश्चित विचारको काये रूपसे परिणत करनेकी 
व्यवस्था करेगी |” 


agad और विवाह सम्बन्धी विषयों पर भी 
आपने समुन्नत सुधारोंका . प्रतिपादन किया । इस 
सम्षन्धमें आपने कहा कि “se समय agate 
पालन बराबर होनेके कारण कन्याओंका विवाह भी 
बड़ी SAA हुआ करता था । युवती कन्यायें स्वयं- 
वरॉमें अपने योग्य पतिको बरती थीं | उस अवस्थोमें 
बाल विवाह ओर अनमेळ विवाहका कहीं नाम तक 
नहीं सुनाई देता था। प्राचीन इतिहासमें बाल विवाह, 
अनमेल विवाह और कन्या विक्रयका कहीं प्रसंग नहीं 
आता | ये सब घ्रहमचर्याभावके दुःखद्‌ परिणाम हैं। 


"अगर हम अपने बालफोंके स्वाभाविक मोहका परि. = 
त्याग न कर सकें और उन्हें अपनेसे दूर रखनेमें 


Hana हों तो कमसे कम हमें यह निश्चय कर लेना 
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एकादशीका उपवास--विधवाका सन्ताप 


Beta पकादशीके दिन गेह' चावळको छोड़ कर बाकी सव. घड़रस भोजन खूब - भरपेट और Sala 
अधिक खाते हें a दिनका वास्तविक-उपत्रास एवं जप-तप तो विधरवा-विचारीको.ही करना- पडता है, जो दि 
उस दिन पानीका एक घू'ट भी : नहीं पो-सकती। एकादशीका उपवास वस्तुतः विध्रवाका सन्ताप 21 देखिये 
चित्रकारने इस भावको केला बढ़िया अङ्कित किया है? 
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मराठी-मध्यप्रान्तके प्रमुख राष्ट्रीय-कार्यकर्ता 


. और स्यूनिलिपेलिटी--चांदाके अध्यक्ष द = serie 
श्रीयुत खुशालचन्दजी खजानची गोंदिया i मारवा डी ब्राह्मण महासमाक लात 
श्रीयुत do माधवप्रसादजी शर्मा 
‘ एम० ए० Uso पल० बी, सालिसिटर (araq ) 
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io कि हम २५ वर्षकी अवस्थाके gd उनका 
विवाह न करें'गे--अर्थात्‌ उनके अध्ययन फालकी 
समासिके qA एवं उनके चुने हुये ब्यवसायमें लग 
जानेके पूवे जबतक वे अपने कुटुस्बका भरण पोषण 
करनेमें स्वयां समर्थ न होंगे तब तक उन्हे' चतुष्पाद्‌ 
न घनारोंगे। इस नियमको कार्यमें परिणत करनेका 
पकद्दी उपाय हैं और वह है व्यक्तिगत रूपसे इसका 
आचरण करना। सुभे पूणे आशा है कि आप इस 
, बातको पूर्ण रूपसे हृदयांगम करेंगे। कई लोगोंका 
ag मत हे कि छोटी उप्रमें विवाह करके द्विरागमन 
विछम्बसे कर देना चाहिये । अर्थात्‌ जब कन्या १६- 
१७ वर्णकी हो तब उसका द्विरागमन करना चाहिये | 
परन्तु. Val करना इस. जमानेमें,अनुचित सिद्ध हुआ 
हैं | पुरुष ओर कन्याका, घर और घधका सम्बंध तभी 
होना चाहिये: जबकि घे परस्पर अपना कर्तव्य समझ 
ते हों। agegiat लिखा है कि कन्या जन्मभर 
अविवाहित रहे तो चिन्ता नहीं,अयोग्य पतिके साथ 
उसका विवाह कदापि न करना चाहिये आर यह भी 
लिखा है कि पूर्ण योधन प्राप्त करतेफे बाद स्वयांवरमें 
अपने पतिका घरण करनेके पूर्व कन्याको तीन. वर्षकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये ओर उस अन्तरमें यदि उसका 
अभिभावक.डलके योग्य पतिक्ता वरण न करे तो उसे 
अपने आप पति खोज लेना चाहिये | (Ado अध्याय 
६ rath ८६-६०-६१) a - 

_ पाशशर-स्खुतिके नामसे पेश किये जाने वाळे 
“अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी” इत्यादि वाक्योंकी आपने 
निन्दा की । 

पव्यय, जाति सुधारमेके उपाय, व्यायाम; पीर- 

पूजन इत्यादि पर संक्षेपमें कहनेके बाद्‌-कार्यापद्धति 

पर बोलते हुये आपने सो बातकी पक बात कह दी | 
७ 
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७६७ 
वह यह कि “प्रचलित कुरीतियोंके निवारणार्थ 
जातिगत आन्दोलनकी आपेक्षा व्यक्तिगत--रुपसे 
आन्दोलन करनेमें सफलता मिलनेकी सम्भावना 
अधिक है ।? समाजसुधारकोको यह धाक्य सुवर्णा- 
क्षरोमें आदर्श रूपमें लिखकर अपने सम्मुख सदा 
रखना चाहिये | इस एक वाकयमें आपके - समाज- 
खुधारके लिये अत्युत्तम सुत्र कह दिया है। ऊपर उद्ध त 
किये गये भाषणके अंशोंसे पाठकोकी समभ लेना 
चाहिये कि शर्माजीका भाषण कितना भोजस्वी और 
सामयिक था | पर, समाजके लिये बह जरुर 'स्टांग- 
डोज? सिद्ध हुआ,इसीसे शर्माजीको भाषण शरू करते 
हुये ओर अधिवेशन समाप्त करते हुये भी कहना पडा 
कि “ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, महासभापर ये लागू 
नहीं होते @ 1” अस्तु, फिर भी. समाजके सुधारभ मी 
व्यक्तियोंकी आपके भाषणसे विचारके -लिये और 
आगे बढ़नेके लिये अच्छी सामग्री मिळ गई | 

इसी प्रकार स्वागताध्यक्ष भ्रीयुत्‌ पंर जयनारायण | 
जी शर्मा महषिका भाषण भी सामयिक ओर प्रगति- 
शीळ विचारोंसे भरा हुआ था । सामाजिक अवस्थार्मे 
शिक्षा पर बोलते हुये आपने स्री शिक्षा:पर faa 
जोर दिया. ओर - कहा-कि “में बालिकांओंकी 
शिक्षाका पक्षपाती हूं, कारण बालिकाओंकी शिक्षा . 
पर ही भाबी समाजका निर्माण निर्भर हे, ये शिक्षित 


-बालिकायं ही सविष्यमें जाकर मातायें बनेंगी और 


उनकी शिक्षाका प्रमाव भावी सन्तानों पर पड़े बिना i 
नहीं रह सकता--यह बड़े बड़े महापुरुषोंने sere, | 
तथा हम स्वयं भी इस बातके कायल हैं| £ हक ही. ` 
सजन इस बातका आक्षेप किया करते हे कि वालि- | 
फाय पढ़ानेसे खराब हो जाती हैं या उनमें अलतीपनफे 
दोष आ जाते हैं, उत्तका यह कहना मातुजांति पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सरासर अत्याचार और अकृतज्ञ बनना है। कया इस 
बातको कोई भी महोदय सिद्ध करके बतळा सकते हैं 
कि किस ऋषि या मुनिकी स्त्री मूर्खा थी। क्या गार्गो, 
l मैत्रेयी, चारुणी,अनुसूया, लीलावती प्राचीन साहित्य- 
` की घुरन्धरा नहीं थीं, उनकी शुभ कृतियोंसे आजका 

समाज छृतक्ष नहीं है भोर बात जाने दीजिये स्वयं 
= स्वरूप सरस्बतीजी स्त्री जातिकी ही हैं 
जिनका विद्यारंभके प्रथम हम बड़ी श्रद्धासे पूजन, 
` अर्चन, बंदन करते है और उनकी संतुष्टि पर ही हम 
कुछ योग्य बन सकते है'। जो लोग इसके अतिरिक्त 


a ना चाहिये ओर फिर कभी ऐसे Age गन्दै शब्द 
मुखले नहीं निकालने चाहिये । साथ ही उनको ग्रह 
णक्की भी पूर्ण शिक्षा देनी आवश्यकीय हे। 
षी बात है कि अब मातूजातिमें भी अपने 
1 स्वय' बोघ होने टगा है और उन्होने अपने 


प बनानेके लिये इस कायमें तन, मन, धनसे 
rè ॥ सर्वंधा उचित 21 X समझता g कि 
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मारवाड़ी समाजमें सगे सम्बन्धियों ओर रिश्ते नाते- 
दारोंका जो दबाव पड़ता है, उससे समाज सुधारके 
कार्यमें बहुत बड़ी बाधा पहुंच रही है । यहद बाधा दूर 
हो जावे तो समाज सुधारका बहुत सा कार्य थोड़े 
ही ana हो जावे | 

चिधवाओंके सम्बन्धमें जो विचार आपने प्रगट 
किये वे तुरन्त कार्यमें परिणत होने चाहिये । आप 
विधवा विवादका समर्थन तो नहीं कर सके किन्तु 
आपने इस बिकट परिस्थितिके खुधारके लिये चार 
उपाय सुझाये, जो कि ये हैं-- 

(१) विधवा-आश्रम खोले aia, जिनमें निरा- 
श्रित और असहाय विधवाओंको रखा जाय, 
जिनमें रामायण, गीता आदि घमंग्रन्थोंकी शिक्षाके 
साथ धर्मोपदेशका प्रबन्ध कराया जाय। सीना, 
पिरोना, कसीदा निकालना आदि गृहृशिव्पोंकी saa 
उच्च शिक्षा दी जाय जिससे आश्रप्रको आर्थिक सहा- 
यता भी मिलती रहे। 

(२ प्रत्येक adi विधवा माता और बहनोंको 
पूणे श्रद्धा तथा Saat gta देखा जाय। ग्रृह- 
सम्बन्धी कार्य्यो'की उनको ही संचालिका बना दिया 
जाय। ईश्वरा राधनके लिये पूर्ण खतंत्रता देते हुए, 
उपयोगी पुस्तकोके पढ़ने पढ़ानेका प्रबन्ध कर दिया 
जाय । ग्रह सम्बन्धी कार्योमें उनकी ही आशा ad- 
मान्य और अन्तिम मानी जाय । 


इसी जगह हम महासभाके चतुर्थाधिवेशन चक्र- 


घरपुरके २३ वे प्रस्तावकी ओर ध्यान आकर्षित 
करना आवश्यक समझते है, उसमें कहा गया है कि 
विधवाओंके लिये ‘gaa’ शब्दका प्रयोग किया 
जाय | 5 


| (३) प्रत्येक पुरुष एक पल्लीत्रत लें और विवाह 


उ स दशासें at, जब कोई भी समाज सेवी शुद्ध 
ओर न्यायोचित भावोंको रखते हुए उसके इस कार्या 
का जरा भी,प्रतिवाद न करे। ETA स्वस्थ्य, UAT- 
चारो होते हुए संतान विहोन हो। १८ वर्षसे कम 
अबस्थाके चालकका विवाह किसी दशामें न करें | 
साथ ही उसने पूर्ण शिक्षा और योग्यता प्राप्त कर 
ली हो तथा सदाचार और स्वावलस्बनको ओर 
झुका हुआ हो। 

(४) समाजकै धनी मानी पुरुष एक अखिल- 
| भारतीय-विधवा-फण्ड स्थापित करे ,जि्तसे anfa 
| की विधवाभोंकी भरणपोषणके लियो सहायता 

को जाय | 

चस्तुनः विघवा-तरिवाहके लिये समाज खुधारकॉ- 
का ऐसा कोई दुराग्रह नहीं है। अन्तिम छक्ष्य उनका 
oa Rat है कि विधवाओंका सन्ताप मिटे ओर वे 
g ईपानदारीके साथ यह विश्‍वास रखते है' कि विवाह 
द्वारा विधवाओंके aan धहजमें दूर किये जा सकते 
हे, यदि महषिजीके quia हुए उपायों द्वारा विधवाओं 
के सन्ताप दूर किये जा सके तो भलाही है । पर हम 
देखते हैं कि महासभाने इन रिर्देशॉकी ओर बिलकुल 
भी ध्यान नहीं दिया है। परिणाम वह ही होगा जिस 
की मोर सभापतिज्ीने स्पष्ट संकेत किया है। इस 
i प्रकार दोनों भाषणोंकी gige महालभाका यह 
अधिवेशन सफल रहा भोर इन »(षणोंछी aA ही 
हमने यह कहा कि महासभाने प्रगतिके मार्गकी ओर 
HA छलांग छगाई है। यदि समाज इन भाषणोंके 
l विचारोंको सहन भी करने लगे, तब भी संमाज- 

i खुधारके लिये यह बहुत ही आशापूर्ण हे | 
| भाषणोंके बाद स्वीकृत हुए प्रस्तावोमेस कोई 
| ऐसा स्पष्ट प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया.जा सकता, 


aa 


| 
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जिसके द्वारा महासभाको प्रगतिको प्रगट किया जा 
सके । पर प्रस्तावोंपर विषय-नियामक-समिति ओर 
खुले अधिवेशनोंमें जो चर्चा हुई, वह विशेष आशा- 
पूर्ण जरूर है। विषय-नियामक खमितिमें तो समाज 
सुधारका कोई विषय ऐस नहीं बचा, झिलपर चर्चा 
न हुई हो । सबसे अधिक चर्चा सपुद्रयात्राके विषय 
पर हुई । कुछ चर्चा खान-पानके विषयपर भी हुई। 
एक खञ्जन यजमानोंके यहां ब्राह्मण-स्त्रियोंका welt 
रसोई जोमना बन्द कराना चाहते थे,इसपर व्याकरण - 
केसरी श्रीमान्‌ रामनारायणजी MERA जो घोषणा 
की, वह समाजके प्रगतिशील विचारोंकी द्योतक हैं | 
आपने कहा कि “इसमें हानि ही क्या है? शास्त्र 
इसका समर्थत करते हैं। यदि यजमानोंके यहाँ नहीं 
sitar जायया तो कहां जीमोगे ? ब्राह्मण घ्राह्मण- 
क्षत्रिय-वेश्य तीनों वर्णों के हाथकी कच्ची रसोई जीम 
सकता है ओर शूद्र घदि शाक-पूरी घना दे तो उसके 
ग्रहण wae भी कोई दोष नहीं 2 ।” विधवा- 
विवाहके पक्षमें भी कुछ-कुछ खुस-पुल खुनाई देती 
रही और सभापतिजीके पास इस बारेमें कुछ सूचनाएं 
भी उपस्थित की गई थीं । अस्तु, इसमें सन्देह नहीं 
कि भारवाड़ी-ब्राह्मण-महासभामें चैतन्य है और 
समाज-खुधारकी तीवतम भावना भी बड़ी तेजीके 


साथ जाणत हो रही हैं। युवकोंके gaat घेगचती | 


इच्छा लहरे मार रही हैं ओर वे समाजकी काया- 


पलट देनेके लिये एक बार जूकना ही चाहते हैं। 


इस लिये मारवाड़ी-ब्राह्मण-समाजका भविष्य 
बहुत कुछ आशामय जान पड़ता È | 


-990 


उस सन्देहक। कारण है महासभाका मोह । वे इस 
बातमे अत्यन्त alga ओर बहुत कुछ भयभीत भी 
हैं कि कहीं महासभाका महल घड़ामसे नीचे न गिर 
जाय । इसलिये कोई भी उम्र विषय उपस्थित हुआ 
कि उसका सबसे अधिक विरोध महासभाके संचा- 
लकोकी ओरसे ही किया जाता था। यह एक भय 
प्रायः सभी संस्थाओंमें विद्यमान है जिसको दूर किये 
बिना इन संस्थाओं द्वारा क्रांतिकारी परिवतेनोंका हो 
सकना कठिन क्‍या असम्भव ही है । पीछे किसी 
लेखमें हम इस सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट कर 
चुके हें। घे ही विचार हमारे अब भी हैं। समाज- 
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खुधार-क्रान्तिके :विषय हैं, जिसकी बलि-वेदी पर 


ऐसी सेकड़ों संस्थाओंको स्वाहा करना पड़ता है 
ओर उनकी राखमेंसे सेकड़ों नई dena स्वयं az 
होती रहती हैं। यदि इल विश्वासके कुछ युवक 
मारवाड़ी ब्राह्मण समाजमें भी उठ खड़े हों, तो 
उथल-पुथल मचाने और समाजकी काया पलटनेसें 
विलम्ब नहीं लगेगा । ऐसे युवकोंका समाजमें एकदम 
अभाव नहीं है । इलीसे हम आशावादी है और महा- 
सभा एवं समाजका भविष्य भो हमको आशापूर्ण 
da पड़ता है। 


सामाजिक कान्ति 


ER) 
रखातल को जा रहा समाज | 
'निकालो ऊँच -नीच का भाव-- 
हृदय से सीखो-फरना प्रेम ; 


(a) 


संगठन का है यही रहस्य-- 
घृणाका करदो सूलोच्छेद; 
चहते-यदि-हो बेड़ा पार--- 


परस्पर रको नहिं दुर्भाव ॥ मिटा दो छूत-छात का मेद ॥ 
(2) (४) 
हमारे उन्नति पथमें आज-- बाल विधवाओंकी लो ख़बर-- 
धास्मिक बन्धन हैं प्रतिबन्ध | चतुदिक दुष्ट रहे हैं घूम 
नहीं वह सध्यी सेवा मित्र; अछूतोंका कर दो Soe 
स्थार्थेकी आती जिसमें गन्ध ॥ विश्‍वमें मची क्रान्ति की धूम 
५ 
a. साघ्राञ्य; 
हृद्य को मिले वास्तविक शान्ति । 
गालो छाती से जन-मान 
देश में हो सामाजिक-क्राम्ति ॥ 


eo वैद्यनाथ मिश्र “agg” 
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बद्दता, ये राखीके तार, 
सावनके घन-मण्डल को भी, 
आज बांध छाये AAN | 
बरस रहा है रिम-किम प्यार | 
सरल स्नेहकी सुख-वर्षासे, 
शीतल है सारा संखार | 
IS धराके सकळ विकार | 
सरख हुआ है aa खंखार। 


(३) 
करमे ळे सत-रंगी तार, 
कोई Rat को पहनाता 
है राखी झुन्द्र-सुकुमार | 
कंसा मादक है श्उङ्कार ! 
पीकर स्वाति-बिन्दु चातष्की 
तृ्त हुई है तरस अपार। 
बरस रहा है रिम भिम प्यार। 
गाते हैं सब मेघ-मलार | 


७७१ 


ESLELEL LSA 
K 


सुखद्‌ स्वर्ग-सुषमा साकार, 


मेरी छोटी-सी कुटियामें, 
करती आज दुलार-उदार | 
झूल रहा है उर-अविकार | 
कर ही नहीं हृदय भी बंदी, 
बना रहे हैं तेरे तार। 
बरस दहा है रिम-किम प्यार, 
हरा हुआ सारा संसार | 


(४) 
प्यांरमें छिपी पुकार, , 
भरती है. मानसमें साहस, 
गर्जन, तर्जन, हाहाकार | 
चमक रही चम-चम तलचार-- 
प्रलय मची 'मां'के आंगनमें, 
कर, बहना, मेरा शङ्कार | 
पहना रण-भआमंत्रण हार, 
तेरे यो राखी के तार | 


— हरिकृष्ण "प्रमी? 


OSE SES Sa, 
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राखी ! | 
( भाई भगतलिंहको बहिन asttadtat ओर से ) | 
पेजाबमें राखी (श्रावणी) का त्योहार केवल भाई-बहिनोंका त्योहार है और पञ्जाब अभीतक सध्य- PE 
कालीन इतिहास द्वारा समधक ढंगसे इस पविश्न त्यौहारको मनाता आ रहा है । पंजाबमें इस दिन बहिनें | 
नातक ` भाइयोंको हर वर्षे उनके कतेव्यकी याद दिलाती हैं और भाई नतमस्तक होकर उस कघेव्य-पालनकी प्रतिज्ञा | 
O करते हैं। समाचार-पतोंमें पाठकोंने पढ़ा होगा कि इस वध लाहौरमें यह त्योहार बडे समारोहके साथ मनाया छा 
_ गया है। श्रीयुत बढ़केश्वरदत्तकी बहिन प्रमिलादेवी और बहिन सावित्रीदेवी एवं श्री ररेन्द्रनाथ पाण्डेयकी | 
_ बहिन भी सःलादेवीने जेलमें राखियां,मेजीं । पहिली दो देवियांने राखीको अपने खूनमें रंगकर तय्यार किया | 
था । बहिन सरलादेवी तथा अन्य कई देवियोंने जेलमें जाकर सभी बंदी भाइयोंको राखियां बांधी थीं। बहिन 
'लज्ञावतीजी कन्या-महाविद्यालय-जालन्धरकी प्रथम सूना तिका हैं ओर कई वर्षो तक आपने उक्त महाविद्या- 
art आचाथपद पर काथ किया है। अभी तक कुमारी रहकर आपने पञ्जावमें राष्ट्रीय जागृति पेदा करनेका 
o बहुत बड़ा यशस्वी स्वनामधन्य लाला लाजपतराय जीके साथ कार्ये किया था। आप अखिल मारतीय 


A > 


राष्ट्रीय महासभा-समितिको सदस्या भी रही हैं। इस समय स्वास्थ्य ठीक न रहनेस आप कुछ विशेष काये 
नहीं कर सकतीं;तो भी लाहोरके राजनीतिक झुकहमेके लिये और उसके शिये फरडर जमा करनेके लिये आप 
चुपचाप बहुत सा काम कर रही हैं। आप कुशल वक्ता और लेखिका हैं। वहिन लजावतीने भाई भगतसिद्द 
को राखी! के निमित्त जो भाव gat पत्र दिया था, वह नीचे दिया जाता है :-- 
बी देशके जीवनधन प्रिय भगतसिंह | प्रान्त विजय करनेके लिये गये हुए थे, परन्तु ज्योंही 
राखी है। इस देशमें इस त्योहारका वड़ा उन्हें यह राखी पहुंची, तुरन्त ही agis विजयफे 
| इसका प्रारम्भ कब ओर कंसे हुआ यह कामको अधूरा छोड़के मेवाड़की ओर चळ fat थे। 
1 कठिन हैं, किन्तु मध्यकालका इतिहास आज यहद समूचा देश दालताकी बेड़ियोंमें जकड़ा 
ता है कि उस समय जब किसी स्त्रीपर हुआ है | विदेशियों के बूटोंकी ठोकरे' खा रहा है | 
थी, तो उले जिस पुरुषको वीरतापर इसीसे इस देशकी समस्त स्त्री जातिपर विपत्ति 
होता था कि वह उसकी रक्षा आती है। जब किसी देशके पुरुष अपनी स्वाधीनता 
स्री भेजकर उससे सहायता मांगा खो देते है, तव उसका फल उनकी मां बहिनॉको 
पुरुष अपने जीवनको खतरेमें डाल- भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लोग अपनी रक्षा 
भेजनेवाली स्त्रीकी सहायता करना नहीं कर सकते उन कायरोंके INA उनकी मां £> 
ए था। कहते हैं, जब बादशाह बहिनों और बहू-बेरियोंको इज्जत भी सुरक्षित नहीं 
होती । मेरे इस कथनकी पुष्टिम यदि किसी sato- शेटे 
` की आवश्यकता है तो भगतसिंह ! मानांवाळेकी उन 


असागिनी ल्लियोंसे एक बार मिल Sagaga में 


xX 
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जब तुम अभी बिलकुल बच्चे थे--इस नौकरशाहीके 
प्रतिनिधियोंने जिनके धू घट हटाकर घु होंपर थूकनेकी 
हिस्मत की थी। सिकखोंकी पुनीत नगरी agaat- 
की गलियोंमें एक-हां केवळ एक-चक्कर लगाके 
उन बद्किस्मत स्त्रियोंको संख्या पूछ लेना, जिन्हें 
१६१६ में प्रसच वेदनामें किसी डाकूर या दाईको 
सहायता न पहुंच सकी थी । फिजी ओर मारिशस- 
के उन दिनोंके समाचारपत्रोंकी फाइलोंपर--जव घहां 
इस देशसे शार्तबन्दीकी smh अनुसार कुली भती 
होके जाया करते थे--केवल एक gies डालके उन 
अभागिनी भारतीय महिलाओंकी एक सूची बना 
लेना, जिन्हें अपने पतियोंकी उपस्थितिमें सी अपने 


खतीट्वकी रक्षाके लिये आत्महत्या करनी पड़ी थी | 
अभी फलकी ही तो बात है, लाहोर सेण्टूछ-जेलके 


द्रवाजेपर जिन स्त्रियोंको २॥ घण्टे तक wat खड़े 
रहना पड़ता था, उनमें एक वृद्धांकी आयु ७० यपे 
लगभग थी और एककी Mat छोटाछा शायद ६ 
महीनेका बच्चा था; दश्वाजेपर अपनी जातिकी 
चीरताकी डींग मारनेवाळी मिस मेयोके चाचे-ताऊके 
लड़के-खड़े थे, पर २॥ घण्टेतक किसीने उनके 
बेउनेका प्रबन्ध न किया था, इस लिये कि वह सब 
गुलाम पुत्रोंकी mam’ स्त्रियां गुलाम भाइयोंकी 


बहने' और गुलाम पतिथोंकी पत्नियां थीं | 
१६१६ में हमने नोकरशाहीका जो भयानक ओर 


इस प्रान्तके युवकोंकी कायरताका जो नग्न रूप देखा 


था उससे तो हृदयमें यह धारणा हो गयी थी कि 
अभी अनन्त कालतक इस देशकी दासदाका ओर 


हमारे अपमानका अन्त न होगा । पर, सहला पिछली 
ata निराशाकी अन्धकारमय निशामें प्रकाशको एक 
रेखा दिखाई दी, देहली बम केसमें दिया हुआ तुम्हारा 
बयान पढ्नेको मिला । श्रद्धासे मेरा मस्तक झुक 
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गया | में अहिंसाबादकी समर्थक g, पर सत्य कहती 
हुः सक्तसिंह ! उस दिन भक्तिसे तुम्हारी चरणरज 
मस्तक पर लगानेक्के लिये में उत्छुक हो गयी थो | 

उस दिनसे हृदयमें तुम्हारे लिये वही स्थान है, 
जो महाराणा प्रतापके लिये है, जो छत्रपति शिवाजी 
के लिये है, जो ळोकमान्य तिलक ओर महात्मा 
गांधीजीके लिये है। 

इसलिये आज राखीके पुनीत अवसर पर इस 
प्रांतकी उन सभी स्त्रियोंकी ओरसे जिनके gga 
चीर पूजाका भाव है, जो आत्मबलिदानकी भावना 
की कद्र करना जानती हैं, दासताकी यह बेड़ियां 
ओर हथकड़ियां जिनके हृद्यको असह्य वेदना देती 
हैं ओर जिन्हें इस देशको आजाद्‌ देखनेकी सध्यी 
चाह है, तुम्हें--अपने समयके प्रताप और शिवाजी 
को, ओर तरुण पञ्जादळे मेज़ित्तीको, तुम्हारी घीरताके 
लिये श्रद्धासे, तुम्हारी आत्सबलिदानकी भावनाओं 
fact थक्तिमावसे alc तुम्हारे उज्ज्यछ देशभक्ति 
पर मुग्ध होके, इस पत्रके रूपमें यह राखी भेंड करती 
Bl भगवान करे तुम्हारा त्याग और बलिदान इस 
प्रान्तके सब gana वीरताका संचार कर दे। 


गोकरणशाहीके द्वारा अपनी मां बहिनोंका अपमान 
होता देखकर उनका रक्त खोल उठे। वह स्राज्यके 


लिये मतवाले होकर, दीवाने होकर तुम्हारी तरहू-- 
हां, ठीक तुम्हारी ही तरह-जेल, कालेपानी | 
ओर aaa निर्भय होकर किन्तु अहिंसाका ब्रत 
लेकर कार्यक्षेत्रमें कूद पड़े और शब्दोंसे नहीं fae 
अपने miata नोकरशाहीको कहदे कि :-- | 
तोप तलवार फोलों, गोलियां दी मार फोलों 
खण्डे दी धार कोलों, असां न्‌ 

भावे, साड़ी ज्ञान जाए 
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इस कुप्रथाके विरोधमें राजस्थानी 
के कार्यकर्ताओंने कुछ कार्य फरनेका 
मण्डलके अजमेरमें हुये वार्षिक 
शनमें यह निश्चिति किया गया था कार्तिक 
fet समस्त समाजमें पर्दा-निवारक- 

| उस दिन परदा-निवारक-परि- 


बर गासमें दौरे पर निकलेंगे। उन्होंने निम्नलिखित 
कार्यक्रय प्रसिद्ध किया है ओर लिखा है कि जो भाई 
इल कार्यक्रममें कुछ परिवर्तन कराना चाहें घे उसकी 
सूचना १६० हरीसन रोड कलकत्ताके पते पर मंडल 
के मन्त्री श्री बसन्तलालजी मुरारकाके पास शीघ्र 
ही भेज दूँ । कार्यक्रम यह है :- 


तारीख स्थान तारीख स्थान 
४ अफ्टूबरकी रानीगञ्च १८ अक्टूबरको जयपुर 
& 7 भागलपुर १३ , अजमेर 

द्रभङ्गा २१ 

गाजीपुर २२ 

कानपुर २३ 

दिल्ली २५ 

लुधियाना २६ 

जलन्धर २७ 

_ अग्रुतसर २४ 


é 
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हम इल शुभ-प्रयल्लका हांदिक स्वागत करते हैं 
ओर नेताओंको उनके प्रयत्तमें पूर्ण सफल हुआ 
देखना चाहते हैं । इस दोरेको .अधिक सफल और 
प्रभावशाली बनानेके लिये हमारी यह प्रार्थना है कि 
कार्यक्रमको इस प्रेकार बदलना चाहिये जिससे फि 
१६, १७, १८, तारीखोंमेंसे कमसे कम दो दिनके 
लिये नेता लोग धामणगांचमें उपस्थित रह सके, 
जहां कि इन दिनोंमें ` माहेश्वरी-महासभा एवं ओस- 
घाल युवक पररिषद्‌ इत्यादिक कई परिषद gA- 
चाळी हैं ओर महिला परिषद्का भी आयोजन किया 
जा रहा है। अच्छा होगा यदि ११ अकतूबरको दिल्ली 
से निवृत्त होकर नेता लोग १३ को खण्डवा, ४ फो 


अकोला, १५ को अमरावती होते हुये १६-१७ को. 


घामणगांव पहुच aia) १८ ओर १६ को वर्धा- 
नागपुरमें कार्य BAR बाद खण्डवा होकर इन्दौर 
आया जा सकता है ओर इन्दोरसे SSA, अजमेर, 
जयपुर, छाहोर इत्यादिके स्थान लिये जा सकते हैं । 
दूसरी प्रार्थना यह है कि साथमें किसी सुशिक्षित 
महिलाको भी रखना चाहिये जो कि स्थान स्थान 
पर कुछ sid जाकर Rada भी मिल सके | 
सभाओंके ब्याख्यानोंका सन्देश सम्मवतः स्त्रियों 
सक नहीं age सकेगा । तीसरी प्रार्थना यह है कि 
भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें प्रान्तीय कार्यकर्ताओं और 
नेता्ोंको इस पुनीत फार्यमें कुछ समय छगानेके 
लिये प्रेरित करना चाहिये। आशा हे हमारी इस 
प्रार्थना पर योग्य ध्यान जरुर दिया जायगा | 


“तरुण-चीन'का अनुकरण करो :-- 
अभी उख दिन भवानीपुर ( कलकत्ता ) के ब्राह्म- 
समाजकी ओरसे 'तरुण चीन' पर ब्याख्यान देते हुये 
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$७५ 
श्रीयुत आचार्य प्रफुल्लचन्द्ररायने कहा क्रि-“चीनके 
बारेमे सबसे पहले जिस बातपर ध्यान जाता है, वह 
यह है कि चीनमें पिछले ३ हजार afa अस्पृश्यता 
( छूत-छात ) का नामो-निशान भी नहीं है, पर 
भारतमें इसको हमने अपनी छातियोसे चिपटा कर 
रखा हुआ है। ऊंची सभ्यता रखते हुए ओर 
पाश्चात्य विचारोंके साथ संसर्ग हो जानेपर भी हम 
इसको दूर नहीं कर सके हैं। यही कारण है कि ४५ 
करोड़ चीनी हमारी अपेक्षा अधिक संगठित हैं ओर 
उनमें पारस्परिक सहानुभूति हमारी अपेक्षा कहीं 
अधिक हैं। फिर dat केबल एक धमे है, घहां 
साम्प्रदायिक तंटे-ब्रखेड़े बिलकुल भी नहीं है) इन 
दोनों तत्वॉसे चीनको राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें और 
अपने देशमें नचयुग लानेमें विशेष सहायता मिली 
है । फिर चीनके विद्याथी और तरुण चीनके पुननि- 
माणमें प्रमुख भाग ले रहे हैं। गत सदीके अन्तिम 
वर्षो में चीनमें तव जागृति पैदा हुई जब कि पाश्चात्य 
सभ्यतासे अंधे हुए जापानने उसपर हमला किया 
था | तब चीनके विद्यार्थी जापान तथा दूसरे विदेशों 
में जा फोळे और उन्होंने अपने देशके लिये नूतन 
विज्ञानका ज्ञान उपाजन करना शुरू किया । उन 
युचकोंने कहा कि हम अपनेको परास्त करनेधालोंको 
ही शुरु बनावे'गे और चीनका पहिला गुरु जापान ही 
है | उन्होंने इतनेमें सन्तोष नहीं माना । थह अनुभव 


करते ही कि सवसाधारण जनताको सज्ञान किये 
-बिना देशमें आशाका संचार न होगा, बे शिक्ष 
प्रसारके HAA जूक गये | गरमीकी छुट्टियोमें हजारों, 


जाते और अशिक्षित गांबवालोंमें शाने 
यक्ष करते |” आचाये रायने arai कहा 


Aiden 


प्रकार चीन उन्नतिके पथपर सरपट दोड़से भागे बढ़ा 
चला जाता हैं, तो क्या भारतके युवक अपने देशको 
छूतछातसे मुक्त करनेमें, साम्प्रदायिक dal estat 
मिटानेमें ओर आम-अनतामें ज्ञान-प्रसार करनेके बीज 
बलेरनेमें चीनके युवकोंका अनुकरण नहीं aT? 
यही तीन कार्य हैं, जिनके द्वारा causa faa लिये 
हम अधिक हो अधिक योग्य बनते चले जावेंगे।” 
बयोबुद्ध और अनुभवी आचारय रायके ये शब्द कया 
देशके युवकोंमें कुछ स्फूति पैदा करेंगे ओर क्या वे 
तरुण-चीतका अनुक्करण करनेमें तत्पर होंगे ? 


स्त्रियोंका अपहरण ओर क्रय-विक्रय:-- 
Zo dto, पंजाब और बंगालमें स्त्रियोके अपहरण 
की विशेष घटनायों खुनगेमें भाती हैं, क्‍योंकि इन 
प्राम्तोमें adient क्रय विक्रय विशेष रुपमें होता 
है। अभी अलाहांबाद हाईकोटमें ऐसे ही एक संगीन 
मामलेका Hast हुआ है। बंगाल seia हिन्दू 
सभाने (इस अपहरए.के aau श्रीयुत रामानन्दजी 
चेटजींकी अध्यक्षतामें कलकत्तामें एक सार्वजनिक 
सभाकी थी । सभाके सभापतिके नाते श्रीयुत चेटजीं 
ते बिलकुल ठीक ही कहा है कि-- “यह एक राष्ट्रीय 
संकट हैं ओर इस daze समाजकी रक्षा करनेका 
qa शीघ्र ही होना चाहिये । आजकी सभा 
बंगाळ प्रान्तीय हिन्दू सभा द्वारा संगठितकी गई है 
इससे यह नहीं समझता चाहिये कि केवल हिन्दू 
स्त्रयां ही उड़ाई जाती हैं | बिलकुल नहीं । जो az- 
माश लोग adia asia है, वे दिन्दू-सुसलमान 
आर ईसाईमें कुछ भी भेद नहीं करते हैं। हिन्दूसभाने 
gq बारेमें GAS पहले आगे पैर बढ़ाया है, पर आशा 
ह दूसरी समाजोंके लोग भी इस बारेमें जरुर कुछ न 


कुछ qa अवश्य करेंगे ।” हम इन विचारोंसे quia: 
सहमत हैं amn निम्नलिखित आशयके तीन 


प्रस्ताव पास हुयो कि :- 

(१ ) सभी खमाजोंके लोगोंको बंगालमें सभी 
जगह स्त्रियोंकी मान रक्षा करनेके feet अपनेको 
संगठित करना चाहिये । 

(२) बंगाल और आसखामके विशेषतः उन स्थानों 
के हिन्दुओंको जहां कि थे बहुत बिखरे हुये रहते हे- 
अपनेको जात-पात इत्यादिके भेदभाव भुलाकर 
हित्रियोकी मानरक्षाके लिये संगठित होना चाहिये और 
उनको आत्मरश्चा की पूणे शिक्षा भी जरूर देनी 
चाहिये ! 

(३) बंगाल ओर आसाममें इतनी अधिक मात्रामें 
स्त्रियोंके अपहरणके aad कुछ खास ANÈ 
संगठित nadia कारण ही होते हैं। इसलिये az 
कारको चाहिये कि उन उपायोंको काममें लाचे, 
जिनसे यो अपहरणको घडनायों लदाके लियो बन्द 
हो जावें | 

इन प्रस्तावॉसे ये घटनायों बन्द नहीं होगी | 
हमारा तो ख्याल थह है कि इन घटनाओंको aq 
करनेके लिये आवश्यक घह हे कि स्त्री खमाजकै प्रति 
पुरुषोंकी मनोबूति और दृष्टि कोणको तुरन्त बदला 
ज्ञाय | जब तक स्त्रीको सृष्टिकी अत्यन्त 


` पवित्र एवं अद्भुत रचना मानकर प्रतिष्ठाकी gfe 


न देखा जायगा ओर केवल भोग-विलासकी सामग्री 


ही GAT जाता रहेगा, तब तळ ऐसी घटनायों कभी . 


भी are न हो सकगी | आवश्यकता है पुरुषकी इस 
कामवासना पूर्ण मतो बृत्तिको बदलनेकी । आशा है 
कि हिन्दू समाजके नेता अपने सम्पूण प्रयल्लोंको इस 
दिशामें aman | 
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राजपूतानाकी भी यही शिकायत हे: 
स्त्रियोंके अपहरण ओर क्रय-विक्रयके सम्बन्थमें 
राजपूतानाकी शिक्रायतको प्रगट करनेवाली नीचेकी 
कुछ पंक्तियां हम 'राजस्थान-सन्देश' के सम्पादकझोय- 
स्तम्भोंमेंसे छे रहे है । वे वंक्तियां ये हे कि “राज- 
पूताना ओर माळवा राजनेतिक दृष्टिसे तो पिछड़े 
हुप प्रान्त हैं ही, सामाजिक द्वष्टिसे भी अत्यन्त गिरे 
हुए हैं । इसके अनेक कारण È | एन राज्योंके sa- 
am कहलानेवालोंमें पर्दा प्रथाके सिचाय बाल-विवाह 
ओर अनमेल विवाहोंका प्रचार एवं पुनविवाहका 
निधषे आम तौरपर हे | शिक्षाका अभाव है। गुलामी 
की प्रथा जारी होने ओर दुराचारी अधिकारियों और 
सत्ताधारियोंकी हरेक HA कसरत होनेसे खदा- 
सारके भाव भी आम सौशपर कमजोर हैं। ARA- 
धुन्दी और पोलपट्टी तो यहांके खास चिन्ह ही उहरे । 
hae! शराब-कबाब और गन्दे वायुमण्डलके सी वे भण्डार 
ही हैं। ऐली अवस्थामें यह स्वाभाविक है कि 
लड़कियों ओर विधवाओंको उड़ा-उड़ा कर दूसरे 
प्रान्तों ( विशेषतः सिन्ध, पञ्जाब आदि ) में वेचने- 
बालोंको यहां अधिक खुला क्षेत्र मिलता हैं । पिछले 
वर्षो में जो, aaa देशके हिन्दू-सुललमानोंमें पैदा 
हुई हैं, उससे अब ag अनाचार ओर भी अधिक बढ़ 
गया है । दृषेकी बात हे कि लिन्धके प्रसिद्ध कार्य- 
| * कर्ता श्रीद्याराम मिरचन्दानीने इस कुकर्मको रोकने- 
का प्रयत्न शुरू किया है ओर कितने ही राज्योंके 


© 
अधिकारियोंने भी उन्हे इस कार्यमें अच्छा सहयोग 
| a Xaaa दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि इन 


बुराइयोंका नए होना तभी सम्भव है जब राजस्थानों- 
को उपरोक्त सारी कमजोरियां दूर हों । यहांके राज- 
` पूत mR seat विधवा-विवाह, पर्दा निवारण 
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आदिको अपनावे', शराबखोरी बन्द हों, गुलामीकी 
प्रथा उठा दी जाय, बेगारका नाम न रहे ओर शिक्षा- 
का अबाध्य प्रसार हो) फिर भी न होनेसे जो कुछ 
हो वही अच्छा है ओर इस द्वष्टिसे हम इस प्रयलफा 
स्वागत करते हैं।” 


झस्पृश्योंका मन्दिर प्रवेश :— 

अरुपृश्यता-निवारणके आन्दोलनकी कोई सीमा 
नहीं बांधी जा सकतो। अस्पृश्यता यदि अन्याय है 
तो व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवनमैंसे बिना किसी 
अपवाद शते अथवा रियायतके हटाना होगा। इसी 
लिये मन्दिर सी इस अस्पृश्यता निवाएणकी पहुंचसे 
परे नहीं रह लकते | मन्दिरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अस्पृश्यताको भी जरूर परे करना ही पड़ेगा | इसी 
दृष्टिले इअ ओर जो प्रयत्न हो रहा है, उसकी हम 
auen करते हे । अभी गतमासमें इलिचपुर (बरार) 
में हिन्दू मात्रके लिये खोल गये मन्दिरका विस्तृत 
qara 'नवयुग में इलो लिये दिया गया है कि इस 
आन्दोलनको जितनी उत्तेजना हमसे मिल सके 
मिले। फिर ऐली घडनायों देश, समाज व राष्टके 
जोवनमें ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। इस gia 
भी इनका संग्रह रहना आवश्यक है। 

हमारी व्यक्तिगत सम्पति तो यह है कि मन्दिर- 
प्रवेशकी अपेक्षा मन्दिर-बहिष्कारका आन्दोलन | 
अधिक ae ओर युक्तियुक्त है। आत्मशुद्धिकी दृष्टि. 
से भी वह अधिक उपादेय है | हम इस आन्दो लनः 
इसी रूपमें संगठित हुआ देखना चाहते हैं कि 
मंदिर मन्द्मात्रके लिये खुला हुआ नहीं है. 
लोगोंको भी जाना बन्दकर देना चाहिये 
अस्पृश्यता-निवारणसे कोरी सहानुभूति ही नहीं रख 
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किन्तु उसमें ge विश्वास रखते हैं । मन्दिर-प्रवेशसे 
भड़कने वाले समाजको ऐसे मन्दिर बहिष्कारसे 
नाराज होनेका कोई कारण नहीं है । fra देशामें 
महात्मा गान्धी सरीखे महापुरुष विदेश-यात्रा किये 
होनेसे मन्द्रिमें जानेसे रोके जा सफते है, उल देश 
में अस्पृश्योंके लिये मन्दिरका खोला जाना वस्तुतः 
बड़ा ही कठिन है। ऐसी कठिन परिस्धितिमें भी 
जो लोग इस ओर कुछ फर रहे है उनकी जितनी 
प्रशंसाकी जाय थोड़ी है। 


परिचय । 
कुमारी लीलावतीजी भवर बी० Go: 


आप न केघल माहेश्वरी-समाजमें किन्तु समस्त 
मारवाड़ी समाजमें ad प्रथम enfant हैं। इसी वर्ष 
आपने हिन्दू विश्वविद्यालय काशीमें बी० qo की 
परीक्षा पाल. की है। आपके पिता श्रीमान्‌ गौरी- 
शंकरजी भवर देहरादूनके Sto qo बी० कालेजमें 
प्रोफेसर हैं थर निरन्तर २६ वर्षांसे अध्यापकका 
कॉर्य कर रहे हे । कुमारीजीने योग्य पिताकी योग्य 


पुत्री बनकर अपने कुलका सुख उज्यल किया हे | 


श्री> खुशालचन्दजी खजानची:-- 

. आप मराठी-मध्यप्रांतके परम उत्लाही gg 
विश्वासी राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। बीकानेरके श्रीकेसरी- 
चन्दजी खजानचीके आप सुयोग्य पुत्र हैं। आपका 
बाल्यकाल फामरीमें पूरा हुआ । वहां ही आपकी 
शिक्षा हुई | विद्यार्थी जीवनमें आप चतुर और होन- 
हार थे। इसी किये आप स्कॉलरशिप भी पाते रहे । 
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व्हामटीसें आपने हिन्दीके saad हिन्दी-हितकारिणी- 


सभा ओर हितकारिणी-पुसतकालयकी रुथापनाकी-- 
कई वर्षों तक उसके आप मन्त्रो, प्रधान, कोषाध्यक्ष 
RI १६२० में आप व्यापार-व्यवलायके निमित्त 
चान्दा आ गये। यहां भी आप चुप नहीं रहें । यहां 
पर आपने हिन्दी-वाचनाठय ओर सेवासमितिकी 
स्थापनाकी, जिसके क्रि आप अभी तक मन्त्री हैं । 
१६२२ में म्युनिसपेलिरीके aurag हुये, १६२५ और 
१६२६ में उपसभापति ओर भव १६२६ में खभापति 
हुये हैं। १६२७ में आप जिला बोडके खभाखद्‌ इये | 
खादीमें भी आपको पूर्ण निष्ठा है । १६२३ में आपने 
arga खादी कार्यालय खोला। अब ag संस्था 
अखिल भारतीय चरला dan सम्मिलित कर ली गई 
है ओर वहाँ अच्छी बढ़िया खादी तय्यार करके प्रान्त 
भरमें भेजी जाती है। १६२२ से इख समय तक आप 
argi तहलीऊ कांग्रेस कमेटीफे मन्त्री ओर ध्रान्तिक 
कांग्रेस कमेटीके भी सभाषद्‌ हैं। सिवाय इसके 
बाळ संगोपन संश्थाके सभापति और विकोरिया 
मेमोरियल हास्पिटलके आनरेरी सेक्रेटरी हैं । सारांश 
स्थानीय कोई सांस्था ऐसी नहीं जिसमें आप Fae 
तौर पर भाग न लेते हों। आपका समस्त जीवन 
सार्वजनिक संस्थाओंकी भेंट हो चुका है। आप 
सरीखे युवकों द्वारा ही मारवाड़ी समाजका सिर 
सदा ऊंचा रद्द सकता हे । आपको भविष्य जीवनम 
हम सावेजनिक कार्योमें aga आगे बढ़ा हुआ देखना 
चाहते हैं । 


at! 
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eo सणस सर MEET ३७१०७ ४३४३ क की Eo at) a ajo ९ AR y eG ng otri 
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हिन्दी-साहित्यमें सरल ओर सरल राष्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता | 
— श्रीस्वामी सत्यदेवजी परित्राजकूकी लेलनीका :-- न 


aa 
/'अपूर्व=-चमत्कार\ 

यह वह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़कियोंसे लेकर बड़े agland लिये भो उपयोगी 

है । अपने देश, राष्ट्र व लमाजके लिये आतमोत्लगंकी भावना der करनेवाली इन अनूठी पुरुतकोंका 

धर्मशास्त्रकी तरह अध्ययन कोजियेगा ओर घरके लब लोगोंको इनका स्त्राध्याय कराइयेगा | | 
सङ्गठनका (अगुल- सूल्य ॥) --इसकी उपयोगिता, श्रेष्ठता ओर उत्क्ृष्टताका सबसे A 

बढ़िया प्रमाण यह है कि इसकी ३२००० प्रतिया छप चुको 21 सामाजिक-कऋरान्तिके उच्च एवं निर्भीक 

5 भावोंसे ओतप्रोत इस पुस्तकको एक प्रति आपके acd जरूर रहनी चाहिये। 

अमेरिका-दिग्द्शुन--मल्य ॥) अमेरिका-क्षमण--१) 

3 इन दोनों पुस्तकोंसे आपको पता लगेगा कि अमेरिकार्मे किस प्रकार स्थावलस्थी जीवन बिताया 

3| ज्ञा लकता है? ये पुस्तक आपको नीराशा की गहरी खाईमेंसे उभार कर आशापूर्ण आत्मवीएवासके 

8) ऊंचे शीखरपर छे जञ खड़ा करेंगी । आपत्तीमें aa, नीराशामें आशा ओर अपतहाय अवस्थामें सहारे 

3) की प्रातको कभी ब भूळनेवाळी अपूव घरनाओंको पढ़कर आप मृत्युसे भी घवराना छोड़ देंगे | 

> संजावनाऱयूट i gem) मरे gaat भी जिला देनेवाली इस पुस्तकफ़े aka कुछ कहना व्यर्थ है 

मेरी जमन यात्रा--मूल्य १) 

यह जमनीका gara कया है, यरोपकी अन्तराष्ट्रीय अवस्थाका जीता जागता fas हे | 

5 राष्ट्रीय सम्ध्या--भूछय दो पेसा-बच्बॉमे राष्ट्रोयताके भाव भरनेके लिये इससे सस्ती, 

5] अच्छी, सरळ और सरस पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी | 

बेदान्तका विजय मूल्य Sç आना--यहस्तक पु वस्तुतः भारतीय रःष्डोयताकी विजय है | 

इन पुस्तकोंको खरीदकर आप अपना तो लाभ करेंगे हो, साथमें एक राष्ट्र सेवक भोर बिन्दी 3 

| सेवक महापुरुषकी भी बड़ी सहायता करेंगे। इसलिये आपको तुरन्त अधिकसे अधिक पुस्तके 

3 | खरीदने या !बकवानक्षा jade यत्त अवश्य करना चाहिये । इन दोचों द्विष्ट्योसे इस साहित्यका 

a प्रचार करना भारतीय राष्ट्रके उद्धारमें सहायता प्रदान करना है। पुस्तके पिलनेका पता 

मेनेजर--“सत्य-ग्रन्थ-माला कार्यालय” | 


Tick: chs 
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SIRE 


प शिक्षा सम्बन्धी नवीन तथा 
अत्युपयोगी साहित्य 


| जिनसे आप अपचे परिवारको स्वर्गधाम बना सकते 
| हैं। शिशुपालन १) मंभलीबह ॥) सावित्री सत्यवान 
| ॥) अंजना हनुमान १॥) बालसखा |“) विवाहित प्रेम 
1) सीता बनवास wie) प्यारा कृष्ण ॥) दम्पति 
मित्र ३॥) मनोहर कहानियां ॥) हमारे स्थामो ।2) 
दो सहेलियां ।) 


जातिनिणय ( श्रीशिवशंकर काव्यतीर्थं कृत ) १॥) 
आनन्नसंग्रह (श्री स्वामी सबेदानन्द्जी कृत) १; 
वैदिक सिद्धान्त (श्री स्वामी नारायणजी Bi) १) 
व्याख्यानमाला सस्कृत ( श्रो स्था० अच्युलानम्द्जी ) 
) ओंकार उपासना (श्री स्वामी खत्यानन्द्जी) ४) 
दिक भक्ति प्रदर्शन (श्री स्वामी सत्य़ानन्दजी) ।-)॥ 
| संध्यायोग (शरी स्वामी सत्यानन्दजी) |>) आर्यसमाज 
है! (श्रो नारायण स्वामोजी छत ) >) शुद्धि 
[ति तथा पद्धति ।”) Vedic Teachings |») 
uth of Vedas \\)Truth Bedrack i) Ten 
mmandmonts of Rishi Dayanand १) 
arth Prakash ४) gassa (do नन्दकिशोर 


चुकी. 


कापी जरूर खरीदे | 


पुस्तके कया हैं बड़े सुन्दर मन लुभावने चित्र हैं |. 


बेदिक सिद्धान्तों पर अपूव नई पुस्तकें 


eee itizetby Anya Samay Foundation Etera 


' शहीद धर्म महात्मा राजपालजीकी यादगार 


£ 5 से हो पुस्तके' 
इस यादगारको स्थिर बनाये रखनेके लिये agaran यह कर्तव्य है कि यहांसे ही पुस्तके खरीदे 


श्री नारायण स्वामोजीकी नई पुस्तके 


शृत्यु और परलोक 
मौत क्या है, उससे लोग क्यों डःते हैं। शरीरसे 
आत्माके निकल जानेके बाद उसकी कया हालत होती 
है मत्येलोक पितरळोक ओर यमलोक क्या है | किन 
किन योनियोंमें से आत्माको शुजरना पड़ता है। 
कयां आत्माएं घुळाई जा सकती हैं? उनके फोटो 
लिये ज्ञा सकते हैं ? इन सब बातों पर इस पुस्तकमें 
प्रकांश डाला गया है | इसपर भी दाम जुनहरी जिल्द 
१।) faar faez 2) 
=: श्री स्वानीजीकी अन्य पुस्तकके :-- 
प्राणाथास विधि 2) आयेसमाञ्ज क्या है ~) वेदिक 
सिद्धान्त १)) छुत्य रहस्य ।/) 
% श्री end सत्यानन्द्ज्ञी कृत सरल गीता x 
श्री स्थामीजीको असुतवर्षा तो जगत्‌ प्रशिद्ध ही 
है। हजारों नरनारी इल गीताको पढ़कर मुग्ध होगए | 
मोटा टाइप, बढ़िया कागज, रंगीन छपाई, खुनहरी 
जिल्द्‌ दाम १) सादीक। मूल्य 11) उदू में ॥>) 


--बच्चोके लिये सच्चे खिलोने . जज 

बच्चोंके लिये प्यारा कृष्ण ॥) पारस ॥£) हिन्दी 

की पहली पुस्तक ।2), हमारे स्वामी 7), श्रीकृष्ण 
खुदामा ॥), वाळ महाभारत १), बालसखा -), धर्म 
को दूसरी पुस्तक £), तीसरो पुस्तक |), बालबोध 


De ह ` O ^) मनोहर कहात्यां ॥|) 

क्ति दपण या आत्मप्रसाद का रगीब नदा 

ह TE) सच पूछो तो यह पुस्तक 

पल है | इर विशेषता यह है कि बच्चों, लड़के, लड़कियों और far 
alt aaan भे'ट देनेके लिये उपहार है। स्कूलों और पाठशालाओमें पढ़ाई जा रही है | इस- 

शारीरिक आत्मिक और सामा 

दिया जाता है | दो eat छपी. है 


(a on a अत. 


iL. owe 
सस्करण-यह पुस्तक १२ घे' नवीन संस्करणके 
iS EN p 
AMARTH वड़े बड़े प्रसद्ध विद्वानोंके वर्षोंके 
यों तथा पुरुषोंके लिये यह एक 


जिक उन्नतिके साधन इसमें दिये गए 


| 
| 
८0 | 
| 
| 


ठ लारी । ५०० पृष्ठ सुनहरी जिद्‌ lA, उदू ॥०) |` | 
ड सन्स सरस्वती आश्रम, ११५ == पता मम, ११५ अनारकली, लाहोर । लाहोर | 
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यस्य देशस्य यो जन्तुस्तजन्तस्योषधं हितम्‌ , तदेव यु fe यं यदारोग्याय करपते । र 
x Jc = cr wey Bm a ocr wi 
a स्वल्प सुल्यमें अत्यन्त विशलनीय । ४ 
IA a 
vai 
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> विदेशी दवाऱ्योंकी भांति देशी औषधियोंका प्रचार भारतवर्षमें घर घर हो तदथं इस संस्याने द 


श विशाल आयोजन किया हे | समस्त औषणियां शास्त्रानुकूळ ओर उनकै विशेषज्ञ निर्माण कर्ता adel है| 
X द्वारा प्रस्तुत कराई जातो हैं; जिनप्ती प्रामाणिकतामें सन्देह करना व्यर्थ है। औषध व्यवसायी > 
jy एज्ञेण्ट, वेद्य, कविराज और धर्मार्थ औषधालयके सञ्चालकोंको यहांकी ओषधियां खरीदनेमें विशेष 1 


| > खुविधा È | इसके लिये पत्र व्यवहार करना चाहियो | z 
w शहलदसो-तेल्ं-- विशुद्ध तिळ तेळसे निमित्त, राजा महाराजा, सेठ खाहूकार, श्रीमानोंके र्ल 
र > व्यबहार योग्य, उपहारमें देने लायक, अत्यन्त मनोहर सुगन्ध युक्त है । व्यवहार करने पर ४८ घण्टेतक = 
È सुगन्ध बनी रहती हैं । मूल्य ॥) शीशी । द 
i सुंथाशु-तेल-- बिशुद्ध तिल awa निर्मित है । बालोंके लिये अत्यन्तं हितकर और सुगन्धित ey 
a है । मूल्य १ पोण्ड बोतल १॥) | z 
101 आऽला-दल--आंवलेके स्वरख द्वारा पकाया, केशोपयोगी खुगन्धित sata खुवाखित wy 


विशुद्ध तिळ तेल हैँ। नकली तेलॉकी शांति इसमें बिलायती हरा रंग नहीं दिया गया है। मूल्य १) Bi 
je पोण्डके बोतछका १।) Zo | A 101 
| CER FET ॥ i 
र जीवन शक्ति और विशुद्ध रक्त, निर्दोष वीये, मस्तिष्की शक्ति, चेहरेका तेज, लीवर और छोहा 2 
है के कार्य खुसंचाळनके लिये यह शास्त्रीय महारसायन है | आजकेल लोग धालुकी निबेलता, नपु सकता, दृश 
रै कमजोरी आदिके लिये विशापनबाजोंफे फन्देमें पड़कर घन ओर स्वास्थ्यको बर्वाद करते हैं और बहुत A 
से asa शीत ऋतुके पाक वगेरह खाकर अपनी निबेल afan ओर aaas बना लेते हैं, हम इंन 
सञ्जनोंको यह अत्यन्त उपयोगी एवं विश्वसनीय सलाह देते हैं कि आप अपनी शारीरिक कमजोरियां र्ल 


ia होती 21 मूल्य ६० गोलीका १५) | 3 
R विशुद्धानन्द-सरस्वता-मारवाड़ो-अस्पताल, 
११८ एहमस्टे स्ट्रोट, कलकत्ता) _ 


eh Yo 
> को दूर करनेके लिये हमारी मकरध्चज्ञी बटी-१ बडी प्रातःकाल १ वटी रातको सोते वक्त-सादे पानमें y l 
N चबाकर ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पीजिये, किर देखिये, आपको अपने उद्दे श्यमें कितनी सकळता > a 


000: SONG bs a 


€+ इस्तेमाल कजिये ई us 
हमारे जगत-प्रसिद्ध e 
हर प्रकारके इत्र व तेल, शाहंशाही जर्दा, गुळाब जळ व Fast जळ पान विछास व gaga We 


धूपवत्ती घगेरह इसके अळावा हर प्रकारके झन्टर शोशियां, काक, सेन्ट च ओटो तथा शुलकन्द वगेरह 
aga अच्छा ओर किफायतसे मिलेगा । फेहरिस्त gaat मंगाइये | 


पताः--पं० gaa चन्द्रवली i 
तारका पताः---/मुखविलास” कलकत्ता | परफ्यूमसे, ६४ लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता | (e 


एक मतबा अवदय आजसाइय 


हमारे यहां उचित मूल्यपर पत्र द्वारा खब प्रकारकी बीमारियोंका पूर्ण रूपसे शीघ्रतया इलाज 
किया जाता है | 
सब प्रकारको विशुद्ध आयुर्वेदिक दवाएं बी0 पो० द्वारा भी भेजी जा सकती हैं । 
पता :-क!वराज दवाचरण सन शामा, 
“स्वराज्य आयुर्वेद भवन” छत्रा-सिरामपुर, { जिला हुगळी ) 


तन्दुरूस्तीका बीमा 
M4 अटत अचक सवरोगान्तक आविष्कार- | 


हब ४१० रामव'णा-चर्य E 


ay) इस चर्णके सेवनसे नई या पुरानोसे पुरानी यावतीय पेटकी बीमारियाँ, मेदा नली ओर आँतोंकी | 
) सार खराबियाँ तथा तज्ञनित प्रत्येक प्रकारके भीतरी बाहरी वाय, पित, कफादि at रस रक्तादि दोष me 
#9 जनित शारीरिक उपद्रव सवेथा मिमू ल होते हैं । जिल प्रकार रुग्णातिरुण प्राणियोंको खान-पान भोर 
« A मलमूत्र आदिका टोक ठीक परिचालन कर उनके शरीरस्थ रोगोंको गला पचाकर साफ़ करनेमें यह fie 
3) अपना सानी नहीं रखता-ठीक उसी प्रकार नीरोगियोंके लिये भी यह अद्वितीय है। नीरोगावस्थामें Ge | 
#9 इसको खाते २हनेसे शरार तन्तुओंमें कदापि किली पकारके विकारका आसार उत्पन्न ही नहीं हो पाता। GE 
१४ इसके व्यवहारसे जुलाब लेनेको कुटेब छुर जाती ओर बुरे स्थानोंके जलवायुसे देहकी सदा रक्षा रहती oe i 
2 2) पत्र-सम्पादकों तथा सेवन करनेवाले ध्यक्तियोंने इस महोषधिको भूरि-भरि प्रशंसा की है। एक ee 
#02 शाष्दमें ही यदि इसको 'तन्दुरुस्तीका बीमा! कहा जाय तो तनिक भी अत्युक्ति नहीं | wea ad खुलभ 
R भी १) डिब्बा, 8) दळून अछांवे डाक | इसके सित्रा हर शेगोंकी जुदी-जुदी आजमूदा दवाइयां भी सदा 
॥ तैयार रहती है, जो जिल रोगका चाहें, उचित मूल्यमें भेजी जाती È | 
व्यवस्थापक--विपिन’ ओषधालय, go cto बाँसडीह, जि० बलिया ( ao पी० ) दक 
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शुद्धि समाचार मासिक पत्र । 


यदि आप--शुद्धि सम्वन्धी सम्पूर्ण समाचारोंको पढ़ना चाहते हैं ? 
दि आप--अपने बिछुड़े हुए भाइयोंको गले लगानेके इच्छुक ओर प्रेमी हें ? 

यदि आप --आये हिन्दूजाति ओर उसके सत्य सनातनधर्मको जीवित देखना चाहते हैं ? 

यदि आप--विठ्ठतापूर्ण बड़े बड़े विद्वानोके ओजस्वी लेख पढ़ना चाहते हैं ? 

यदि आप---अनजान हिन्दुओंको विधमीं होनेसे बचाना चाहते हें ? 

यदि आप --अपनी सन्तानको कपटी पीरों फकीरोंके माया जाळसे रक्षा करना चाहते हैं ? 

यदि आप--हिन्दू नचयुवकोंमें बीरता उत्पन्न करना चाहते हें १ 

यदि आप--सञ्चा हिन्दू संगठन करना चाहते हैं ? 

यदि आप--हिन्दू जातिकी रक्षाके साधन पढ़ना चाहते हैं ? 

इसलिये 

हिन्दूमात्रका कतेव्य है कि वह. सनातनध्मेकी रक्षा और विधर्मियोंकी कुटिल चालसे सावधान 
करनेके लिये “शुद्धि-समाचार? का ग्रास ग्राम ओर नगर नगरमें प्रचार वा प्रसार करें । 

“शुद्धि-समाचार” का वाषिक मूल्य सवे साधारणसे दो रुपया । सेठ साहकारों, राजा-महाराजाओं 


तथा घनिकोंसे यथा सन्मान | 
निवेदक :-प्रबन्धकता “शुद्ध-समांचार” दिल्ली | 


संस रमें सबसे वड़ा आश्चर्य ! 


छेखोंळी उच्चता और छपाई सफाईमें हिन्दीकी asia बड़ी मासिकपत्रिकाका समकक्ष 
किन्तु Feat सं सार भरके मासिकपत्रॉसे खस्ता | 
GSS ३95७७५५७४६ ०. ; i 
कविता, कहानी, इतिहास, विज्ञान, चिकित्सा, कला, स्त्री-साहित्य और बाल-साहित्य भण्डार तथा 
समाज और राजनीति विषयळी नयी नयी बाते' खुनानेवाळा 
हिन्दीकी दुनियाका पहला 
सस्ता सचित्र मासिक पत्र 
प्रतिदार बड़े बड़े ४० रन्न र ण्‌ प्रत्येक Aga कारटून 
और १०० पृष्ठ | य [ और चित्र। | 
वाषिक मूल्य बढ़िया संस्करणका २।) और साधारण संस्करण 2) AES 
नमूना मुफ्त नहीं । बरन्‌ बढ़िया संस्करणके नमूनेके लिये ३ ata और साधरण | कर 
संस्करणके नमूनेके लिये 4) आनेके टिकट आने चाहिये | १ 
'नारायण' को 
शीघ्रसे vite और बड़ीसे बड़ी तादादमें अपनाश्ये | एक अनहोनी घटना है | 
पता--श्रीनारायण sites वकस, 
८७, सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट कलक 
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जूड़ी बुखार व तिहीकी दवा 
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( बुखारको भग)कर पिलछही गढाती है ) 
जुड़ी बलारके ated गाँव-कै-गाँव उजाड हो गये ! pgr- ; 
के pera स्वाहा हो गये! हमारी इस ene सेवनसे प्रति घर्ष * 
लाखोंकी जानें बचती हैं। जाडा, qem, मौसमी-दखार, sean. $ 


तिज्ञारी, बोथिया, मलेरिया gare इत्यादि ससूछ नए हो जाते न 


a, 
४ 


: Gi यह Gaal गाढा कर शरीरको पुष्ट करती है । मूल्य प्रति धा 
शीशी छोटी ॥-), Ste Ae ॥), बड़ी ७४), डार He 12) rena cece 


* | असली ग्रककपूर [ ल्य इ आना 
( हेजेरी अपूर्वं दवा ) 


arte पर्वारकोः परमे रखना चाहिए । से ही steer ta हो, दस्त-पर-दस्त, Bae को 
इसके fasià ही बन्द हो. जाळी ह | sate aea zag आदिमें जब PE E 
हैजाके RAR रोज २-३ वू'द सेवन करनेसे इजा होगेका ay नहों रहता gea प्रति शीशी v i 
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सब जगह बिकती है। अपने व्याने खरीद्नेकेसमय मौर डाक-लर्च को 
शी 
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“विषय-सूची Fe जातपांतका महारोग २७--३० 
१ शुभ कामना : g| १० शुद्धि और अछतोद्धारको विफलता ३०--२१५ 
2 हमारे मागकी रूपरेखा २--८ | ११. यादगारे-तिलक a M 
३ नवीन-युग ८ | १२, १३ नवर्युग, हिन्दुत्व RS 
% fees समाजकी मृतप्राय अवस्था ९--१४ | १४ हस कहां हैं ? RO र 
५ मङ्गल-कामना १४ | १% लोकमान्यरका सुधारवाद्‌ Baie | 
६ नीतिमत्ता १५-१७ १६ माठ्मन्दिर EN ; 
७ सुमति कहां है ? १७ | १७ सारवाडी-जगत्‌ = 
८ "शुरुमन्त्र, १८--२६ | १८ नवयुग-सन्देश ६१-६ i 
$ 
~ वेद ह... 
आवश्यक [नवढन E 
; ठे 
88 ‘ 


T 


| यह अङ्क बड़ी हबड़-धबड़में तेयार किया गया है। इसलिये इसकी त्रुटियोंके लिये हम aaah 
र हैं । कुछ लेखक-महानुभावोसे आम्रहपर आग्रह करके हठात्‌ लिखवाये हुए लेखांको भी हम इस अङ्घमें स्थाई 
i नहीं दे सके | आशा है वे इसके लिये हमको क्षमा कर हमपर अपना प्रेमानुग्रह बनायें रखेंगे | | 
x “नवयुग” के लेख वगेरः प्रतिमासकी १५ तारीखको प्रेसके आधीन कर दिये जाते हें । इस लिये लेखक, ? 
महातुभावो और कवियोंे प्राथना है कि वे अपनी रचना यथाशीघ्र (अच्छा हो प्रत्येक मासकी १२ तारीख तक) . 
` अवश्य भेज दिया करें | | 
ग्राहक होने वाले सज्जन यदि ५) मनीआडेरसे ही भेज दिया करें तो उनका खचे बचा करेगा आरः 
हमारी बहुतसी मेहनत बच जाया करेगी | इस अङ्के बाद अगला अङ्क उनको ही भेजा जायेगा जो ग्राहक, 
रहना स्वीकार करेंगे। इसलिये प्राथना है कि अङ्क मिलनेके बाद तुरन्त अपनी इच्छासे हमको सूचित की 
aa, जिससे आपको अगले age निराश न होना पढ़े । यह अङ्क हमारी अभिलापा व याकांक्षाकी ae 
तक भी नहीं पहुंचा है। शुक्लपत्तके चन्द्रमाकी तरह “नवयुग? के हर एक झाङ्कमें एक कला बढ़तों 
पाठकोंकों AAN | 'नवयुग' केवल मासिक-पत्र नहीं, एक संस्था हे | हम चाहते हैं कि सामाजिक क्रा 
| विश्‍वास रखनेवालों और उसको चाहनेवालोंके सङ्गठनफा यह केन्द्र वन जाये। अपने समाज देरा 
राष्ट्रका यदि आप अभ्युदय चाहते हैं तो आज ही ५) मनीआइरसे भेज कर इस क्रांतिकारी स a 
जाइये ओर अपने इष्ट मित्रांको भी इसके सदस्य बनानेमें लग जाइये । a 
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( कविवर--पं० माधव शुक्ल ) 


स्वागत ! ओ स्वार्थान्ध--विश्वका हृदय विदारक ] : 
स्वागत । स्वेच्छाचार-तिमिर-शासन संहारक | ao 
स्वागत ! स्वागत !! ओ नवीन संस्करण सलोने | : 
चमत्कार - चेतन्य चीनके चपल खिलौने । र 
आज गगन-गर्वी-हृदय, देख तपोदय क्रान्तिकर | = 
गिरा जा रहा खिन्न हो, पश्चिम हाहाकार कर || 


= R Fes 


लूट लिये ललाट--ओज आवेग दबाये। 
अभिनन्दन हित उषा भारतीय भस्म रमाये ॥ 
आशा तट पर खड़ी उसे पीयष पिलाजा | 
सरसाजा सौन्दर्ये माग्य-सिन्दूर लगाजा॥ 
चमकाजा विजुली हृदय, निद्रित केहरि वृन्द्के | 

` आजा | नवयुग || समाजा रोमरोममें हिन्दके || | 
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 सुधारपथका यात्री | - 
( इस व्यंग चित्रपर उत्कृष्ट कविता करने वाले कविको २१) का पुरस्कार दिया जायगा । 
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नवयुग” नयी लहर है, भीपण उथलपुथलका आन्दोलन Il 


awe! | 


ONSEN र oe { 
& ; i 
| 


& “Cais १६८५ वि ® | संख्या १ 
ssoosseoos qocesoneosesooee te: PC ०3 2० 


SL.) 2७-००१००७ TLEL ७ 2/8-०१००७ VA LTL Toton 


a ae 


Tr : द i 3 ० ; है 228939-9०-०७७७७७३७-०४०-७... 
! : शुभ-कामना : e oo 
6 इससे पूवं 'नवयुगः से लोग राजनेतिक्र जागृतिका काल समझ! करते थे | आप 
$ सामाजिक क्रान्तिके अर्थमें प्रयुक्त करना-चाहते हैं । . में सच्चे हृदयसे eq wad आपके साथ 
$ रायमें घामिक, सामाजिक, राजनैतिक ये शहद ctl 
४ ` वास्तबमें बात एक ही है। जो समाज सागा 
श न उसमें धम आ सकता.है। जहां धमं नहीं; वह 
` जिन लोगांस राज-संत्ता खोई-जाती है उनका धमे मो उसके साथ चला जाता है। वस्तुत: काम एक ही.. 
जातिको उठाना है । इसीके ये तीन. भिन्न २ रूप हैं। हमारा साभाजिक पतन जातिके रोगकी जड़ क 
विधंवाओंको विवांह करनेका अधिकार नहीं है, जो 
जाँति अपने .भाइयोंकों नीच कह कर मन्दिरों वाली सड़कोंपर चलने नहों देती, जो जाति आठ हजार 
से अधिक टकड़ोमें बटी हुई है, उसकी जातीयता और स्वराज्य अभी बुत्‌ दूर हैं ; 
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ee ie Re न्दीमें अन्य पत्र पत्रिकाओंके होते हुए भी 
Sie £ “नवयुग” एक विशेष ध्येय व आदशेको 
लेकर प्रगटं हो रहा है। “नवयुग” की 
भावना, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका आदशे अन्य 
पत्र पत्रिकाओंसे बहुत कुछ मिन्न है । ललित-सा हित्यके 
'साथ बढ़िया चित्र-सामग्री उपस्थित उरना उसका 
आदरो नहीं है। दूसरे पत्र पत्रिकाओंके agina 
जीवनमें पड्नेकी उसकी महत्वाकांक्षा बिलकुल भी 
नहीं है। वह ललित साहित्य, बढ़िया चित्र-कला 
आर वर्तमान साहित्यिक aR बहुत दूर रद्द कर 
अपने कर्तेव्य-पालनमें एकनिष्ठ होना चाहता है | उसने 
अपने मागेकी रूपरेखा अङ्कित कर ली है और बिना 
` इकर उधर देख वह उसीका अनुसरण करना चाहता 
gl नीचेकी पंक्तियोंसे पाठक समझ जायेंगे कि 
उसके मागंकी रूपरेखा क्या है ? 


यह क्रान्तिका युग हे 

वतमान युग क्रान्तिका युग है। aa तो सब) 
संसार ही परिवतेनशील है। जिसकोः देखो वह ही 
कण awd “परिवतित हो रहा है । कोई आगे बढ़ 
रहा है तो कोई पीळे.हृट रहा है । कोई ऊपर उठ रंहा 
| है तो कोई नीचे#गिर रहा है | परिवतेनका खेल aÈ 
चारों ओर दीख पड़ता है। अभी रात्रिका प्रारम्भ 
है, तो थोड़ी देर बाद घोर अन्धकार छा जाता है और 
उसके थोड़ी देर बाद SIG साम्राज्यको छिन्न 
भिन्न कर भगवान्‌ भास्कर A प्रगट होते हैं । उनके 
आगमनकी सूचना बहुत पहिले ही मिल. जाती है | 


उपा, उपाके बाद प्रभात, प्रभातके बाद सबेरा, मध्याह्न, 
दुपहर और सायङ्काल, फिर रात्रिका अपना क्रम शुरू 
हो जाता है । यह स्पष्ट प्राकृतिक-परिवतेन है जिसको 
प्रत्येक व्यक्ति देखता व अनुभव करता है। दिन at 
लते हैं, मास बदलते हैं और wad भी बदलती हैं । 
कभी घनघोर वषा घरसे बाहिर नहीं निकलने देती, तो 
कमी भयङ्कर गरमी और भयङ्कर सरदी घरें केद करके 
बिठा रखती है ! व्यक्तिका जीबन-भी परिवतेनशील 
है। आज छोटेसे WA माताको गोदमें खेलता, 
कूदता और उछलता है तो कल स्कूल ब कालेजमें T- 
gA जाता है। पढ़ाई समाप्त करते न करते स्वयं 
बच्चोंको गोदमें खिलाने लगता है । बुढ़ापा आता है, 
फिर उसके बाद मृत्यु आती हे और ag जीवन-लीला 
समाप्त हो जाती है। ये परिवतेन हैं, जिनको सिद्ध 
करनेके लिये शास्त्रके किसी प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं, गणितके किसी हिसावकी जरूरत नहीं और 
किसी साक्षी anc: की द्रकार नहीं | 

प्रकृतिक एवं मनुष्य जीवनके इस परिवतेनकी, 
तरह ही देशों, समाजों व राष्ट्रोंके जीबनमें भी परि- 
वतेन होता रहता है। परिवतेनके किस्से कहानियों: 
का नाम ही इतिहास है। मारत क्या, समी देशोंका 
इतिद्वास परिवतेनके किस्से कहानियोंसे भरा हुआ है। 
इतिह्वासके इस भमेलेमें पड़नेकी आवश्यकता नहीं है। 
देश, समाज व राष्ट्रके जीवनमें होता हुआ परिवईन भी 
अपनी ही इन आंखोंसे देखा जा सकता है | भारतमें 
आज आयोका अथवा भारतीयोंका अपना राज्य नहीं 
है और सात समुद्र पारके गोरे लोग यहां Bes आ- 
रम्भसे ही राज्य नहीं कर रहे हैं । यह परिवर्तनका ही 
परिणाम है । राजनीतिक दृष्टिसे तो इस समय संसारमें 
भयङ्कर उथल-पुयल मच रही है और राजनीतिक-चेतरमें 
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EE इतने शीघ्र परिवतेन हो रहे हैं कि जो आज है वह कल 
नहीं और जो कल है वह परसों नहीं । युरोपियन- 
महासमरने समी देशों व राष्ट्रोके राजनीतिक-दृष्टिकोण- 
को बदल दिया है और जीवन-मृतयुके प्रश्नको बड़ा ही 
पेचीदा और बड़ा ही संदिग्ध बना दिया है । प्रेसिडेणट 
विल्सनके स्यायत्तःनि्णयके सिद्धान्तकी घोपणाके चाद 
सी और अनेकों बार निइरास्त्रीकरण अथवा युद्ध- 
निवारक परिपदों व सन्धियोंके बाद भी सब देश व 
सव राष्ट्र इतने चौकन्ने हो रहे हैं कि वे केसी मी भय- 
छूरसे भयङ्कर वाह्य-परिस्थितिका झुकाविला करनेकी 
तय्यारियां रात दिन करते ही रहते हैं लड़ाईके जहाज, 
लड़ाईके हथियार और लड़ाईके अन्य सामान इस 
तेजीसे बढ़ रहे हैं कि आगामी लड़ाईमें कोन देश व 
qg किसका सामना किस सामानसे करेगा-यह 
भविष्यवाणी कर सकना एकदम असम्भव है। यह 
तो पिछले महासमरने ही बता दिया है क्रि एण्टवर्थ 
सरीखे अभेद्य किले भी गिराये जा सकते हैं, समुद्रके 
पेटमें छिप रहना भी सुरक्षित नहीं है और आकाशमें 
'ऊपर जा छिपना भी अपर्याप्त है। इस प्रकार राज- 
नीतिक परिवतेनोंकी दृष्टिसे एवं जीबन मृत्युके पेचीदे 

प्रश्नको हल करनेकी EST स्वतन्त्र देशों व स्वतन्त्र 
राष्ट्रोमें परस्पर घुड़दौड़ मची हुई है । 

सामाजिक-क्रान्ति कया हे ? 

इसी घुड़दोड़का दृश्य सामाजिक-जगतम मी स्पष्ट 
a पड़ता है । गुलाम देशोंकी बात निराली है, पर 
स्वतन्त्र देशोंके समाज. तो इस तेजीसे आगे बढ़ रहे 
हैं कि उनकी प्रगतिका. हिसाब लगाना असम्मव है । 
यह तो दीख पड़ता है किवे आज कहां हैं, पर यह 
नहीं बताया जा सकता कि वे कल कहां पहुंच जावेंगे ? 
मनुष्यने शब्द, प्रकाश और तापकी अप्रतिम गतिका 


द x + ee = क्र 
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हिसाब लगा लिया है, सूयंकी किरण करोड़ों मीलका 
सफर तय कर मूमिपर कितने समयमें पहुंचती है, यह 
भी aged जान लिया है, और भी सब प्रकारके 
छोटे बड़े हिसाब करनेके उसने सब यन्त्र भी पेदा कर 
लिये हैं, किन्तु प्रगतिशील समाजोंकी बढ़तीका हिसाब 
लगाना उसकी शक्तिसे बाहिरका काम है और उस 
बढ्तीको बतानेवाले किसी यन्त्रका निमाण करना तो 
उसके लिये एकदम असम्भव है। प्रगतिशील-समाज 
जब क्रान्तिके पथका अनुसरण करते हैं, तब वे मीलों- ._. | 
का हिसाब नहीं लगाते और रास्तेको नापते हुए भी ' 
नहीं चलते। ज्यालामुखीके समान उनकी प्रगतिका ' 
वेग एकदम फूट निकलता है। सिर ऊपर उठाकर | 
बढ़ते हुए और स्वतन्त्र आकाशमें चारों ओर फेलते | 
हुए पौदेके समान वे ऊपर उठ कर चारों ओर फैलते | 
चले जाते है। उनके जीवनका विकास प्रात:कालीन 
सूयेकी किरणोंके समान होता है और gers | 
चन्द्रमाकी कला्ँकी तरह वे दिन प्रतिदिन पूणेताको ' 
प्राप्त होते रहते हें बस, विकासकी इस पूर्णताको 
प्राप्त दोनेकी अवस्थाका नाम ही क्रान्ति है। क्रान्ति 
सामाजिकरारीरके उन विजातीय पदा्थोँको फूंक | 
डालती है, जो कि स्वामाविकःविकासके ana बाधक 
होते है। क्रान्ति सामाजिक-शरीरकी अपवित्रता और 
पाप.राख कर डालती है, उसमें रोग और सडांद Gat 
करनेवाले कीट कीटाणुओंका एकदम नाश कर : 


है। करोन्ति अशान्तिकी नाशक अरि 


l 
A 
kr 
| 


एकदम ऊपर उठाकर, -उभार कर और आगे 
पूण स्वतन्त्र, स्वायत्त और स्वावलर सी बनार 
क्रान्तिः सुधा है,. अमृत है और 
है। क्रान्ति मरणासन्न समाजको 


व्ह; (8. 


: et £ hae 


' अमोघ शक्ति है। निराशाआंकी आशा, असहायोंका 
| | सहारा और निराश्चितोंका आश्रय केवल एक है और 


| उसीका नास क्रान्ति है। यही कारण है कि आज 
|. पिछड़े हुए समाज और पददलित व्यक्ति उसीकी उपा- 
। सनामें लगे हैं और उसीकी आराधनागें रत हैं । 

JARTA दासप्रथाको एकदम मिटा दिया और 
| | अंगरेजोंक्री शुलामीका जुआ एकदम गर्देनसे उतार 
। WaT | किसका सहारा लेकर ? क्रान्तिका, बस, 
| केवल एक क्रान्तिका सहारा लेकर । फान्सकी गरीब 
प्रजाने श्रीमानोंकी सत्ताको सिर हिलाकर ऊपरसे नीचे 
| ` फेंक दिया । किसके जोरपर ? क्रान्तिके, बस, केबल 
! एक क्रान्तिके जोरपर। अझाचारोंकी मूति--जारकी 
प्रबल-सत्ता--को रूसके असहाय-किसानोंने किस प्रबल 
ब महान शक्तिका सहारा लेकर धातकी बातमें उलट 
` दिया और आपने देश व समाजकी कायाको मी एक- 
। दम पलट fear? वह प्रबल व महान्‌ शक्ति क्रान्ति 
ही है। पुराने टर्की-समाजमें नवीनता a पेदा हई ? 
क्रान्तिसे। आज अफगानिस्तानमें क्या हो रहा है ? 
क्रान्ति ओर adget क्रान्ति। चीनकी निस्तेज व 
निबल नसे आज तेजीसे नवीन खूनका सः्चार 
क्रिस राक्तिसे हो रहा हे! इस क्रान्तिको ही अटट ब 
अपार शक्तिसे। इस प्रकार भारतके चारों ओर 


|. राख हो रहे है। उन देशां व समाजोंमें 'नवयुग* पूरे 
वेगके साथ प्रगट हो रहा है. और सत्र देशवासी उस 
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भारतवासियों हो क्या दशा हे? यहांका हि 
समाज किस अवस्थामें पड़ा हुआ हे ? WIS, परम्परा 
TSCA साम्राज्य चारा आर पतां हुआ 
है। पाखण्ड और अविवेक घर-परसें घसे हुए हैं | 
पुराना लकोरक WHIT जहा तहा पूज जाते ह। आज 
हमारा धर्म क्या हे त्या हे और 
हमारी नीतिमत्ता कया हे ? 
घमेकी इतिश्री हो जाती है। किसीको छोटा किसी 
को बड़ा माननेमें हमारा समाजशास्त्र समाप्त हो जाता 
है। पाखएड व अविवेक हमारी नीतिभत्ताका गला 
घोंट रहे हैं। माथेपर लम्बे चौड़े टाके लगाने, बगलमे 
दो चार किताबें दबाने, TAA लम्बासा जनेऊ लटका- 
ने शौर सिरपर गोखुर वरावर चोटी रखमेमें ही हम 


s 


È 

` ~ 3 ` yy 

घमपालनका इतिश्रा हां जाती ६। एक वे लोग हे 
N 


UATH — TA 


tele व परस्पणास हमारे 
Bie a परस्परांस हमार 


जो बाह्य चिन्हो हीमं aay कुछ माने. हुए हे 
आर दूसरे वे हे जो इस घमेले एकदम निराश होंक 
पाग्चात्य-सभ्यताका अनुकरण करनेमें अन्धे हो रहे हैं | 
दाना हो भूलम ह और भ्रममें हें । केवल त्रत, उपवास, 
ज्ञान, सन्ध्या, पूजा, अर्चना ओर ध्यान-समाधिका 
नास भी AA नहों है | घमशास्त्र बराबर कह रहे हैं कि 
न लिङ्गः घमकारणम्‌ ।” बाझम-चिन्ह धर्मके द्योतक्र 
नहीं हैं, ae ai घमीभास है, आडस्वर है, पाखण्ड है 
आर. ढोंग है। “यतोऽभ्युदयनिश्रेयसः सिद्धि: स 
घर्भः।? धर्मे वह है जो इस लोक और परलोकका 
साधक ६, जो समाजको अभ्युद्यके सार्गपर अग्रसर 
करनेवाला है और जो uga दूधरोंकी शुज्ञामीसे 
TATE है । पराधीन देशका धमे क्या है ? केवल 
सन्तता मात करना आर उसकी प्राप्िमें मर मिटना । 
यहा पराधीन देशका समाज़-शास्त्र 


हे और यही नीतिः 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सत्ता हे। जात-पातके भ 


गड़ोंका नाम समाज शास्त्र 
नहीं हे। छतळातका झमेला समाज-शास्त्रका विषय 
नहीं हे । परदा, बलात-वेधव्य, बाल-विवाह, वेजोड़- 
विवाह, शादी-गमीके अवसरोंपर अनाप शनाप खर्च 

यादि भी amama अथवा धके विरोधी हैं । 
पर, हमारे समाज-शास्त्र व धर्म तो इन्हीं विषयोंकी 


उल्भानमें 


के लड़कीकी सगाईसें 
आ रह जाते है, क्‍योंकि जातपांतका 
चत रह गया हे कि लड़कीके लिये 
योग्य लड़का व लड़केके लिये योग्य लड़कीका पाना 
समुद्रमें गोता लगाकर सोती पानेके समान हो रहा 
Gl SEER छूना पाप हे, अघुक्रके हाथका पानी 
पीना अधर्मे है और अझुकके हाथका खाना सना 
— इत्यादि बन्धन इतने बढ़ गये हैं कि मानव धर्मका 
हिन्दू समाजते खून कर डाला है। जातपांत व छुत- 
छातके ऋगड़ोंने हिन्दू समाजको आठ हजार zagi 
बांट दियां है। न परस्परमें प्रेम रहा है और न सहा- 
उभूति, न परस्परमें भाईचारा रहा है और न एक दू- 
सरेके सुख दुःखको अचुभव करनेकी शक्ति ही रही 
21 लाडे भेहालेने अपने सुप्रसिद्ध लेखमें हमारे इस 
घर्मे व सम्राज-शास्त्रका मजाक करते हुए १८३६ में 
लिखा था कि “भांरतका धर्मे ब समाज-शास्त्र कया है 
कि गधेको छूकर अमुक प्रायश्चित करो और 
SETA छूकर अमुक जप तप करो।?' दूसरे 
आज हमारी इस हालतपर . हंसते हैं, हमारा 
मजाक करते हैं और हमारी भत्सेना करते हैं | हम 
उनको 'गन्दी नालियोंका निरीक्षकः कह कर अपनी 
कमजोरीपर परदा डाल लेते हैं और इस कड़वी स- 
चाईको अनसुनी कर देते हैं | 


Sah हुए हू । लड 
ही साता-पिता 


दायरा इतना ₹ 


हमारा आधा AT 
हमारे आधे , अङ्ग स्त्री-समाजकी दशा इतनी बुरी 
है कि ये हिन्दु समाजके लिये भार समान हो रही 
हैँ । इससे हमारे आधे शरीरको लकवा मार गया है 
ओर हमारा समाज बेकार और निस्सार बन रहा है 
जिससे न केवल सन्ततिका ही क्रमिक हास हो रहा 
है किन्तु उसकी आत्मा भी कुचली जा रही है। इससे 
हमारा उद्यमशीलता, विद्या, बुद्धि, तप, संयम, त्याग, 
वेराग्य, ध्म, श्रद्धा, सदाचार इत्यादि गुणोंका ` अद्‌- ` 
Ma लोपः? होकर कूपमणडूकता, अन्धविदवास, पर- 
म्परावाद्‌, रूदिवाद एवं पाखएडका साम्राज्य दृढ़ हो 
रदा है | प्रतिदिन हम अपने ata अनेकों ARAN- 
आंको-हिन्दू स्त्रीके रूपमें--इस साम्राज्यकी फांसी | 
पर लटका पेते हैं। छढ़ियोंकी केदमें पड़ी घे सड़ती | 
taal हूं, परदा उनको तयका शिकार बना देता है 
वालविवाह उनको प्रद्रका पुरस्कार प्रदान करता है, `. 
अपरिपक्व अवस्थाके MATa वे प्रसूतिक्ी बीसारी | 
पाकर इस जीवनलीलासे हाथ घो वेठती हैं और कहीं | 
इस अवस्थामें किसी बूढ़ेके हाथ पड़ गयीं तो जीवन | 
भरके लिये वंधव्यका कठोर दण्ड मोगतो हैं । पुरुष चाहे ` ` 
जि अवस्यामें दूसरा, तीसरा, चौथा--और gaa 
भी अधिक-विबाह्‌ कर ले, पर ms न 
का मुंह तक नहीं देखा--विवाह करना तो दूर, र 
या वचनसे उसकी कामना भी नहीं. कर सकती 
कितना कठोर अन्याय है और घोर अत्याचार है 
दुःखपूण आश्रय यह है कि इस अन्याय और 
चारका समर्थन नीतिके नामसे किया जाता 
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बिना नहीं चल सकता 2) पुरुष यदि पुरुपाथे है तो 
सौमाग्यबती नारी भाग्य यानी किस्मत है । दोनोंकी 
अनुकूलताके बिना स्वर्गसमान-गृह नरकसे भी गया 
बीता बन जाता है । इस प्रकार आपनी सहायक वस्तु 
भोगकी सामग्री मान कर पेरों तले कुचलना मनुष्यता 
नहीं है, फिर धर्म, समाज, शास्त्र और नीतिके नाम 
पर ऐसा करना तो सरासर पाप है और महापाप È | 
हिन्दुसमाज अपने स्त्रीसमाजके साथ ऐसा व्यवहार 
। करते हुए प्रकृति aes विरुद्ध ऐसा विद्रोह कर 
। दा है, जिसका परिणाम उसके लिये म॒ृत्युका और 
निश्चित मृत्युका कारण होकर रहेगा । इसपर भी हम 
लोग आंखोंपर पट्टी बांध कर, कानांमें तेल डाल कर, 
विवेकको परदेसे ढांप कर, बुद्धिको बिलकुल त्याग कर 
और तकके साथ भारी ठुइमनी ठान कर उसी ओर 
बढ़ते चले जा रहे हैं। सामने मृत्युकी गहरी खाई 
खुदी पड़ी है, पर हम अन्धविइवासकी ठोकर खाकर 
गिरते पड़ते भी उसी ओर बढ़े जा रहे हैं। हिन्दुस- 
माजको किसी भी yeaa देखो, किसी मी दृष्टिसे 
उसके जीबनपर विचार करो, किसी मी यन्त्रको उठा 
कर उसकी नाड़ी व हृद्यकी गतिको परखो और 
उसके फेफड़ों की परीक्षा करो, दशा बहुत चिन्ताजनक 
है, कोई भी वैद्य कहेगा क्रि रोगीकी हालत बड़ी ना- 
_ जुक है | पर, हम मी एक हैं जो अपनी इस नाजुक 
हालतमें मी धमेंका मौखिक हला HAET, समाज- 
शास्त्रकी कोरी डांगे हांक कर और नीतिमत्ताकी सूखी 
चतुराई दिखा कर अपनेको जीवित बनाये रखना 
चाहते हैं । यह्‌ निरी आत्मवञ्चना है और मृगतृष्णा 
है। यदि इस हालतमें जीवित रहना सम्मव होता तो 
` हम आज गुलाम न होते | करोड़ोंपर कुछ लाख और 
केवल ३॥ लाख गोरे शासन न कर रहे होते । 


aH dard Gam कहे जाकर पदपद पर ठुकराये 
न जाते, अपमानित व तिरस्कृत न किये जाते | लो- 
गोने हमको दृड़पनेकी और हजम करनेकी योजनायें 
तैयार न की होतीं । लांडे मैकालेने अपने पित्ताको यह 
न लिखा होता कि २० वर्षमें Tea प्रान्तमें कोई सच्चा 
हिन्दू न रहेगा और नाहीं ईसाइयोंके जत्थे १५--२० 
वर्षमें ही सारे भारतको ईसाई बनानेका दावा करके 
यहां आये होते। आज हमको ईस्लाइयोंका भय है, 
मुसलमानोंका डर है और अपनेपर यत्किचितभी 
भरोसा नहीं है । 
हिन्दू समाज मरणोन्मुख हे 

यह सब बातें इस anA समथ क हैं कि हिन्दू- 
समाज मरणोन्मुख है । वह संसारमें कुछ ही दिनका 
मेहमान है । अन्य अनेक समाजों व जातियोंकी तरह 
उसका नाम भी केवल इतिहासमें पढ़नेको रह 
जायेगा | लोगोंने हिसाब लगा लिया है कि यदि हिन्दू- 
समाजका यह क्रमिक-हास {इसी प्रकार बना रहा 
और वतमान अवस्थामें चहुंमुखी परिवर्तन न हुआ 
तो वह ३० या Yo वर्षो में नामशेप हो जायेगा | 

हिन्दू-समाजकी इस समयकी अवस्था उस ता- 
लावके समान है. जिसका पानी खड़ा रह कर सड़ 
जाता है या सूख जाता हे । हिन्दू समाजकी सञजी- 
वनी-शक्ति सूख रही हे और उसडी उत्पादक-शक्ति 
भी नष्ट हो रही है । इसीसे उसके स्वाभाविक-विकास 
का मागे एकदम FURAN होकर अवरुद्ध हो गया 
है। उसमें न चेतन्य शक्ति रही है और न अनुभवका 
माहा ही वचा है। इसीसे उसका जीवन बिलकुल 
कृत्रिम वना हुआ है और यह कृत्रिमता इतनी ag 
गयी है कि उसके जीवनकी हर एक क्रिया, हर एक 
व्यवहार और हर एक व्यापार एकदम रुक-सा गया 
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हैं । उसके जीवनका एक ढांचा बन गया है, जिसमें 
उसके प्रत्येक व्यक्तिकों बलात्‌ ढाला जाता है और 
“हिन्दूका? ट्रेडमाके उसके AAW लगाकर उसको 
बाहर निकाला जाता है । 
` it aN ५ x ~ al 
आजकलके सौ पीछे पांच छः पढ़े लिखे लोग 


fo - शायद हमारी इन वातोंपर सिर हिला कर अपनी 


इनकारी प्रकट करें पर, उनकी इनकारीसे वस्तुस्थिति 
नहीं बदल सकती । वस्तुस्थिति ठीक वही है, जिसको 
ऊपर अङ्कित किया गया है ओर हिन्दू-समाजका 
बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उसीमें पड़ा हुआ सिसक 
7 सिसक कर सृत्युके मुंहमें अब गया तब गया की 
हालतमें पड़ा हुआ है । इसी नाजुक-हालतसे हिन्दू 
समाजको वचानेके लिये क्रान्तिकी, सामाजिक-क्रान्ति 
की और चहुँसुखी-सामाजिकऱक्रान्तिकी आवश्यकता 
है। समाजके जीवनकी कृत्रिमता व अस्वाभाविकता 
को मिटा कर उसके स्वाभाविक पूण-विकासका मागे 
साफ GAT कर देनेकी आवश्यकता है। उसको कूप- 
मण्डूकताके गढ़ेमेंसे एकदम हाथ पकड़ कर बाहर 
निकालनेक़ी आवश्यकता है । उसके अन्धविइवास, 
परम्परावाद्‌, ERIE और पाखणडके बन्धन तोड़ कर 
उसको एकदम स्वतन्त्र, स्वायत्त व स्वावलम्बी बनाने 


की आवश्यकता हे । आवश्यकता इस बातकी है कि 


हिन्दू समाज भी अन्य देशों ब अन्य समाजोंके समान . 


सामाजिक क्रांतिके मागेपर सरपट दौड़ चले और 
उसको निगलनेकी ताकमें वेठे हुए साम्राज्यवादी भी 
देख लें कि उसको निगलना व हजम करना टेढ़ी 
खीर 21 आवश्यकता है कि भारतवासी अपने 
चारों ओरके देशोंपर एक दृष्टि डालें और उनमें 
हो रहे परिवतेनोंपर गहरा विचार कर उनसे कुछ 
शिक्षा प्रण करें। 


> 


राजनीतिक आन्दोलनोंकी असफक्षता 
का कारणा 
हिन्दू समाजके खामाजिक-वन्धन और सामाजिक 

कमजोरियां अथवा बुराइयां उसकी राजनीतिक-प्रगति 
में बाधक हुई हैं, यह उनसे छिपा हुआ नहीं है 
जिनको राजनीतिक हल'चलोंका प्रत्यज्ञ अनुभव हे | 
इन पंक्तियोंका लेखक असहयोग-आन्दोलनके अनुभब - 
के आधारपर यह कह सकता हे कि वह भारतव्यापी 
आन्दोलन मी इसलिये सफल न हुआ कि हम लोग ' _ 
बीड़ी व चायके व्यसन पर भी विजय न पा सके। _ 
जेलकी चारदीवारीमें हमारे राष्ट्रीय-चरित्रका निमाण 
होना चाहिये था, किन्तु वहां राष्ट्रीय-चरित्रका निमाण 
न होकर हमारा नेतिक-पतन हुआ हे और वह नेतिक- 
पतन रिइते नातेदारोंके मोहके कारण हुआ हे, बीड़ीके 
छोटेसे case लिये हुआ हे, पानके एक बीड़ेके लिये 
हुआ हे और चायके एक प्यालेके लिये हुआ है । 
इसीलिये जेलमें गये २५ हजार युवाओंमें आज कि- 
तने हैं जो उसी विश्वास व सघाईके साथ स्वराज्यकी | 
कामनासे एक बार फिर जेल जानेको तैयार हैं, जल | 
दूरकी बात हे, पर उन दिनोंकी खादी ही आज कहां | 
दीखती हे ? इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हे कि सामाजिक 
बुराइयोंकी दलदलमें धेसे हुए व्यक्ति, सामाजिक कम 
जोरियोंके वन्धनकी शुलामीमें जकडे हुए समाज और 
संकुचित सामाजिक दायरेमें कूपमएडकवृत्तिसे रहनेवाले 

ग राजनीतिक-श्रान्दोलनोंकी लड़ाई अन्त .तक नहीं 
लड़ सकते और उनमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते 
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c नवयुग 


ps a cE SERENE in] | 
|. 


हम लड़ते झगड़ते हें और स्वयं अपना नाश कर 
रहे हैं । इन सामाजिक वन्धनोंको तोड़नेके लिये, इन 
सामाजिक कमजोरियोंको मिटानेके लिये और इस 
सामाजिक दायरेको सुविस्तृत करनेके लिये ही क्रांति, 
सामाजिक क्रांति और चहुसुखी-सामाजिक क्रान्तिका 
लाल-भएडा लेकर 
"नवयुग 

aaa पेर रखता है । काय महान है, 
कठिन और दुसर हे; तो भी इच्छा है, उत्कट 
लालसा है थोर da महात्वाकांक्षा है कि “aa 
युग” एक बार तो समाजके जीवनमें उथल- 
पुथल मचा दे, क्रांति पेदा कर दे, सोते हुए समाजको 
अमला कर फिर कमी न सोने देनेके लियें उठा कर 
बिठा दे और उसके स्वाभाविक-विकासकी पूर[तांका 
मागे साफ BAT कर दे । इस महान्‌ कार्यकी पूतिके 
fea “नवयुग” बिना किसीका लिहाज किये और 
बिना किसीकी रियायत किये, निस्सन्देह नस्रभावसे, 
सेवाकी पवित्र भावनासे और सुभारकी ऊ ची महत्वा- 
कांक्षासे सामाजिक बुराइयों ब कमजोरियोंकी कंड्ीसे 
कड़ी आलोचना करेगा | 

बस, यही “नवयुग” के मागकी रूपरेखा है। भग- 
बान शक्ति दे और सहृदय पाठकोंका शुभ-आशीर्वाद 


प्राप्न हो कि “नवयुग” इस gaat कार्यमें सफल-यत्न 
हो और वह शीघ्र ही हिन्दू समाजमें “नवयुग” लानेमें 
` समर्थं हो । 


क 


--सत्यदेव विद्यालङ्कार | 


4 


— Oo 


ले०-- श्रीयुत कविवर “गुलाब? 


(१) 
iq ` a ~ =a a ae ory. श्‌ y 
कांपने लगे कुटिल छूर नर थर-थर, 


शत्रु गढ़ मध्य अन्धकार घोर छा ग्या | 
बज्न-सा गिरा तड़प पाप, तोड़ ताप शृङ्ग, 
प्रेमका प्रताप घर घरमें सभा गया | 
भारती भवन सें बरसने लगे प्रसून, 
शक्तिका स्वरूप हरएकको TAT गया। 
क्रान्ति गीत गा गया झुकवि दिव्य देश बीच, 


भार हट सा गया, नदीन-युग आ गया। 


(२) 
नाचने लगे हृदय मोहित--मयूर सम, 
बादल गरजने लगे नयी उमङ्ग के | 
झूलने लगे युवक प्रेम-ऐक्य--दोल पर, 
फेलने लगे सुभाव भूरि रङ्ग रङ्गे । 
साहस स्वदेशामें चमकने छो त्रिशूल, 
युद्ध-अस्च सजने लगे कुशल जङ्ग के | 
तैरने लगे प्रसन्नःसिन्धु बीच भारतीय, 
सागने लगे समय भोग श्री अनङ्ग के । 


नवजीवन, उत्साह. शक्ति, बल. साहल युत्रकोने पाया | 


fana मचा, baal अहुत, अभिमानी 'नवयुग' आया ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———_9—--_. 


ae 


क 


ET 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दू समाजकी मृतप्राय अवस्था ९ 


हिन्दू समाजकी TANT अवस्था 
—O $ ‘o— 
(लेखक--श्री सातकोड़ीपतिराय Go ए० बी० एल०) 
BY B® न भिन्न लोग ages ध्येय अथवा ल- 
शि © क्ष्यका भिन्न भिन्न वणेन करते हैं किन 
शस? मेरी धारणा हे कि मनुष्यका केवल एक 
लक्ष्य है और वह हे सुख अथवा सुखको प्राप्ति। 
सुख शब्दका अर्थ लोग अपनी रुचिके अनुसार एथक 
पृथक करते हैं । कुछ लोग साधारण आमोदःप्रमोदको 
सुख सममे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि धनकी 
: प्राप्तिसे ही वे सुखी हो जायेंगे और कुछ लोग इन्द्रिय- 
सुखको ही सुख माने हुए हैं। किन्तु कुछ लोग ऐसे 
' भी हैं जो यह सममते हैं कि इन्द्रिय-सुखसे वास्तविक 
सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती और न अत्यधिक धनकी 
प्रांसिसे ही सुख मिल सकता है। इस प्रकारके लो- 
गोंकी धारणा है कि सुख sad सम्बन्ध रखता हे 
ओर इईछवरोपासन cafe कमे करनेसे ही उसकी 
उपलब्धि हो सकती हे। मेरी धारणा हे कि सुख 
आत्माकी प्रवृत्ति हे नकि मनकी, और मनुष्यकी 
आत्मा तव सुखी होती हे जब उसका मन और 
शारीर दोनों किसी दूसरे safes प्रति भलाई करनेमें 
तल्लीन रहते हैं | इसलिये gaat प्राप्ति आत्म-संयममें 
है न कि अपनी इच्छाओंकी पूतिमें । दूसरे शाब्दोंमें 


pe उका आधार याग ही है। 


यदि उपर्युक्त विवेचन स्वीकार कर लिया जाय 
तब मनुष्यके लिये इस बातका निणेय करना सरल 
हो जाता है कि उसे समाजमें किस प्रकार रहना 


x 
चाहिये ? मनुष्य सामाजिक जीव है। इस सि- 
द्वान्तमें तनिक मी शाङ्काका स्थान नहीं है कि मनुष्य- 
की उत्पत्तिके पूवे समाजका अस्तित्व नहीं था । यह 

R 
>» 
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भी निविवाद सिद्ध है कि सनुष्यकी उत्पत्तिके साथ ही 
समाजका भी निर्माण नहीं हुआ है। वरन्‌ हिन्दू- 
समाज-शास्त्रोसें इस बातका उल्लेख पाया जाता है कि 
समाजका निर्माण मलनुष्यकी उत्पत्तिके बहुत समय 
पश्चात्‌ हुआ है। किन्तु अब भी कोई मनुष्य इस 
सिद्धान्तमें शङ्का नहीं कर सकता है कि मनुष्य बिना 
समाजके रह सकता है । चाहे तुम कलकत्ताके समान 
जनाकीणे नगरमें रहो अथवा अह्पजन संख्याबाले 
ग्राममें, चाहे तुम खड़गपुर या जमशेदपुर जेसे व्य- 
वसायके BHA रहो या ऐसे गांवमें रदो जहांका मुख्य 
व्यवसाय केवल किसानी है, पर तुम बिना समाजके 
नहीं रह सक्रते। मनुष्य बहुत दिनों तक, महीनों तक 
अथवा वर्षों तक बिना अपने घरके लोगोंके या रिइते- 
दारोंके रह सकता है किन्तु वह बिना समाज या 
सङ्गतिके नहीं रह सकता ag .तमी सम्मव है जब 
मनुष्य सच्चा साधु वन जाय, जब वह केवल WH 
चिन्तनमें ही लगा रहे, अथवा जब वह इइवरको ही 
केवल अपना साथी बना ले। तव वह अपने आत्मीय 
जनोंको छोड़ सकता है या बिना समाजके रह सकता 
है। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, किन्तु देवता है और 
हम उसके कार्यका समर्थन अपने त्यागके द्वारा कर 
सकते हैं--एक अपवादकी तरह जिससे कि नियम 
सिद्ध होता है। 
इसलिये यदि हमको समाजमें रहना है तो हम R | 
लिये यह जानना आवश्यक है कि समाजमें | 
किस तरह रहना चाहिये ? यदि मेरे जीवनंका 
सुख है तो मुझे यह भी जान लेना चाहिये कि उस 


जानने योग्य यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको समाजमें 


तरह रहना चाहिये कि वह अपने किसी भी सहयोगी 
व्यक्तिके सुखकी प्राप्तिमें बाधक्र नहों। वरन्‌ उसे 
| इस तरह रहना चाहिये कि वह दूसरे व्यक्तियोंके ga- 
` की प्राप्तिमें सहायक हो । जब हम देखते हैं कि समा- 
` जका प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकारके कार्यका अनुसरण कर 
' रहा है अर्थात्‌ वह दूसरोंकी सुखकी प्राप्तिमें सहायक 
हो रहा है तव समझना चाहिये कि समाजकी अवस्था 
| उन्नत है और उसकी उन्नत अवस्थाका तारतम्य तब तक 
चना रहेगा जब तक उक्त बर्शित दशामें किसी प्रकारकी 
O गड़बड़ न हो। किन्तु ज्यों ही एक भी व्यक्ति पथ- 
` भ्रष्ट होगा समाजमें गड़बड़ मच जायगी ओर ज्यों 
` ज्यों ऐसे व्यक्तियोंकी संख्यामें वृद्धि होगी उसी क्रमके 
` यनुसार समाजकी अवस्था अधिकाधिक विकृत होती 
जायगी और AAN भयानक उथलःपुथल मच जा- 
' यगी। यह मतुष्यके सामाजिक जीवनका पहला 

सिद्धान्त है और समाजके प्रत्येक व्यक्तिको इसे सीखना 


Mf a हमारा आज का समाज इतना 'असहिष्णु 
सम्बन्धमें उदाहरण देकर 
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is 
वतेमान अधोगतिकां प्रधान कारण सहिष्णुताका अ- 
भाव ही है। आज में समाजके आम पेहलुओंपर 
विचार प्रकट कर रद्द हूँ, इस लिये यहां व्योरेवार 


वर्णन करनेकी में चेष्टा नहीं करूंगा | 

सहिष्णुता मनुष्यके त्यागी स्वभावके आधारपर 
अवलम्वित है और यह स्तार्थपरताकी विरोधी है। 
AJANA स्वार्थ-परायण होता है। जब तक R- 
नुष्य स्वयं किसी अंशमें अपने स्वार्थका बलिदान 
करना नहीं सीखता तव तक वह अन्य किसीके A- 
Fal सहन करनेमें समर्थ नहों हो सकता | इसलिये 
मनुष्यको त्यागमावापन्न होना और स्तार्थपरताको 
तिलाञ्जलि देना सीखना चाहिये । एक स्तार्थी मनुष्य 
संसार भरमें सबसे अधिक असहिष्ण जीव है । स्वार्थी 
मनुष्यक्री चेष्टा दूसरोंके स्तरार्थोंका वलिदान करके 
भी अपने स्वाथकी पूर्तिमें सदेव लगी रहती है । जव 
तक उसका यह बर्ताव त्यागी खभाववाले व्यक्तिसे 
सम्बन्ध रखता है तव तक समाजमें गड़बड़ी पेदा होनेके 
वाह्य लक्षण दृष्टिगोचर नहीँ होते। किन्तु ज्यों ही 
ऐसे व्यक्तिक्रा dat अपने ही समान स्वभाववाले g- 
सरे व्यक्तिसे होता हे तो वे ऐसे वातावरणकी सृष्टि 
कर देते हैं जिसमें उनके लिये तथा अन्य व्यक्तियोंके 
लिये मी सुख और शान्तिसे रहना कठिन ही नहीं 
असह्य हो जाता है | जिस प्रकार मनुष्यको समाजके 
लिये उपयोगी होनेको सहिष्णु होना चाहिये, उसी 
अकार उसको त्यागी-स्वमावका भी होना चाहिये न कि 
खद्‌ गरज | 

समाजक सभी व्यक्तियोंको हर समय पूर्ण रूपसे | 
सहिष्ण बनाना कदापि सम्मव नहीं, इसलिये समाजके 
विचारशील व्यक्ति मनुष्यों को नियंत्रणमें रखनेके लिये 


> ३ नियम बनाते हैं और इस वातका ध्यान रखते हैं कि - 


ki 
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नियमोंका यथाविधि पालन हो रहा है कि नहीं । 
यद्यपि इस समय ऐसे समाजकी कल्पना करना भी 
` असम्भव है जिसमें नियमोंका प्रतिवन्ध न हो किन्तु 
ऐसा समय था जब कि वे व्यक्ति, जिन्होंने अपने लिये 
समाजकी ale at, किसी नियमके आधीन नहीं थे | 
हिन्दू-समाजकी Ges इतिहासमें हमें ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जब कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकी स्त्रीको 
उसके पतिके और युवा पुत्रके सन्मुख ही अपने इन्द्रियः 
सुखके लिये पसन्द करता है | जब पुत्र इसका प्रति- 
वाद्‌ करता है तो पति उसको रोकता है और अपनी 
` स्त्रीको उस व्यक्तिक्रे साथ जानेके लिये उस समयक्री 
प्रथाके अनुसार अनुमति देता है। क्या यह्‌ हमको 
अत्यन्त वीभत्स और असह्य प्रतीत नहीं होता है ? 
किन्तु. उस कालके व्यक्तियोंके लिये इसमें ऐसा कुछ 
भी भाव नहीं था | वही लड़का जब समाजका एक 
प्रमुख ब्यक्ति हो जाता है तो नियम बनाता है कि 
समाजके किसी भी व्यक्तिका ऐसा अचारण मृत्यु- 
aR दएडनीय होगा । इस प्रकार समयकी प्रगति 
ओर भिन्न भिन्न लोगोंके स्वार्थांको लक्ष्यमें रख कर 
विभिन्न समाजोंने एथक्‌ प्रथक्‌ नियमोंकी रचना की, 
जिससे संसारके देशोंके cinta भिन्न भिन्न जलवायु 
ओर शारीरकी दशाओंसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य- 
स्वभावकी इच्छाको नियन्त्रित किया गया । किसी 
मी राषट्रकी कोई पुस्तक खोजिये, किसी मी घर्मका कोई 
ग्रन्थ टटोलिये आपको सबमें एक यही उपदेश मिलेगा 
कि “ऐ मनुष्य | यदि तू समाजके लिये उपयोगी होना 
चाहता है तो तू सहनशील होना सीख | सहनशील 


होनेके लिये तुम्हें त्यागी होना चाहिये। किन्तु यदि * 


तुम इसके अन्यथा आचरण करोगे तो ये नियम हैं 
जो तुम्हें समाजके लिये घातक कार्यों को करनेसे रोकेंगे 
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ओर यदि तुम इन नियमोंको मङ्ग करोगे तो तुम्हें दणड 
मिलेगा |” हिन्दू-समाज-शास्त्रोंमें इह-लोकके लिये 
ही नहीं, वरन्‌ परलोकके लिये मी पापोंके दण्डका 
विधान है | 

समाजोंका अस्तित्व मनुष्योंके सुखके लिये है | 
इसलिये समाजके नियम मनुष्योंके हितके लिये बनाये 
जाते हैं। यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि म- 
नुष्य नियमांके लिये हे । इसलिये जब समाज उन्नति 
करता हे तब नियमोंमें परिवतेन होता हे । किसी 
विशेष समाजके लोगोंके सुख-सस्बन्धी भावोंकी ए- 
थक्ताके कारण ही उसके और अन्य समाजोंके नियमों- 
में भिन्नता होती है। यही कारण है कि प्राच्य और 


पाश्चात्य देशोंके सामाजिक नियर्मोमें हम इतनी fae 


ज्ञता पाते हैं । जब में खास खास विषयोंपर अलग 


अलग लिखूंगा तब इस सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन 


करूंगा । 

समाजके लोगोंके लिये जो नियम बनाये गये वे 
धीरे धीरे दो विमागोंमें विभक्त हो गये । इनमेंसे कुछ 
नियम तो राज्यके नियम बन गये और वे इस राज्यकी 
सभी प्रजाके लिये समान नियम समभे गये। दुसरे 
प्रकारके नियम उस राज्यके भिन्न भिन्न भागोंके लिये 
भिन्न भिन्न और एक विशेष भागके लिये सामान्य 
रीति-रस्म बन गये । 
जब किसी समाजकी 


एक समाज-शास्त्रवेत्ता _ 
प्रगतिका अध्ययन करता 


है तो वह देखता है कि समाजमें इस समय जिस | 


प्रकारका आचरण उचित सममा जाता था वही आ- 


चरण कालान्तरमें अनुचित समभा जाने लगा । मा र 


न: 


re APR EA 


eS SS Se Aas 
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नवयुग 


नस सी 


` पाप सममा जायेगा। इस अमागे देशमें एक समय 
| ऐसा था जब कि एक विशेष वर्णके लोगोंकों छ लेना 
` महान अपवित्रता समझी जाती थी किन्तु अब ऐसे 
` समयके आनेकी आशा की जा रही है जव कि इस 
बके लोग इच बके लोगोंके साथ एक ही खानमें 
बैठ कर भोजन करेंगे | इस विषयका बर्णन विस्तारके 
साथ पीछे किया जायेगा । 

अब में समाजके भिन्न २ कार्यो का विवेचन करना 
उचित सममता हूँ । समाजका मुख्य और प्रधान कारये 
है विवाह द्वारा सम्बन्ध स्थापित करना। समाज- 
gre विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि एक समय 
ऐसा था जब कि विवाहकी प्रथा प्रचलित नहीं थी । 


॥ इन्नतिके साथ साथ लोगोंने मनुष्य और 
रीका गठ-बन्धन इस प्रकार करना अत्यावश्यक 
wi हा कि जिससे अन्य लोग उनके विशेष 


faan : 


fee रौति-रस्म अलग-अलग हें । प्राचीन कालमें 
की Ns ` 
[ठ प्रकारके विवाह प्रचलित थे | किन्तु 


agè सम्बन्धमें कई अ'शोंमें 
हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है 
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समाजकी धामिकताकी देखःभाल समर्पित की गयी । 
क्षत्रिय वाहिरके आक्रमणों और देशीय भगड़ोंसे 
उत्पन्न होनेवाली परिस्थितिके रक्षक सममे गये 2 | 
बैश्योंके ऊपर व्यापार वाणिज्य द्वारा समाजकी धन- 
सम्पत्ति बढ़ाने अथवा समाजको समृद्ध बनानेका भार 
सौंपा गया है और शूद्रोंको किसानीका कार्य तथा 
समाजकी अन्य प्रकारसे सेवा करनेका काये दिया 
गया है | किन्तु बड़े दुःखके साथ कहना पड़ता है कि 
इस समय वह क्रम इतना बिगड़ गया है. कि हिन्दू: 
समाजके लिये यह एक बला हो गया है | इस प्राचीन- 


तम संस्कृतिके उत्तराधिकारी हिन्दुओंमें हम जो बातें + 


पाते हैं वही बातें संसारके सभी समाजोंके लोगोंमें 
भी दूसरी आकृतिमें पायी जाती हैं । मेरी ऐसी धारणा 
है कि प्रारम्ममें ऐसा श्रम-विभाग नहीं था, क्योंकि 
उस समय इसकी आवश्यकता ही नहीं थी । किन्तु 
समाजकी उत्पत्तिक साथ ही श्रमका ऐसा विभाग 
समाजके सुख ओर हितके लिये अत्यन्त आवश्यक हो 
गया | इसमें सन्देह नहीं कि अन्य राष्ट्रवाले जो हिन्दु- 
ओके इस श्रम-बिमागके आधुनिक विकृत रूपको ही 
देखते हैं इसको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं किन्तु वे यह 
भूल जाते हैँ कि अपने समाजमें भी उन्होंने इस वि- 
मागको इतना संकुचित बना डाला है कि किसी 
विज्ञानके किसी विशेष विमागमें भिन्न-मिन्न लोग ही 
मिन्नःभिन्न शाखा प्रशाखाओंमें काये करते हें। डा- 
करोंमें जो श्रमका विभाग है वह इस बातका प्रमाण 
al एक चक्षु-विशेषज्ञ मलेरियासे पीड़ित रोगीकी 
चिकित्सा नहीं कर सकता है । वास्तवमें बात यह है 
कि जिस प्रकार समाज उन्नति करेगा श्रम-विभाग भी 
उसो HAS अनुसार बढ़ेगा | 

` जिस विषयका छपर विवेचन किया गया है ag 


८ 


FA 


ay 


४ समाज दक्षिण या 
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हिन्दू समाजकी मृतप्राय अवस्था 
eee 


संसारके समस्त समाजोंपर लागू पड़ता है। “अब में 


अपने हिन्दू-समाजकी वर्तमान अवस्था पर विचार 
प्रकट करना चाहता हूं। भारत एक विशाल देश है। 
इसके मिन्न-मिन्न प्रदेशोंमें अलग अलग समाजोंकां 
सङ्गठन हुआ है | इसमें सन्देह नहीं कि भारतमें केवल 
दो जातियोंका ही आधिक्य है--आये ओर अनाये। 
कभी २ भारतके एक भागका संसगे दूसरे भागके 
साथ होनेके कारण faa भिन्न रीति-रस्म और भा- 
पाओंका अस्तित्व भिन्न मिन्न भागोमें तथा आये और 
अनार्यो में भी पाया जाने लगा। बङ्गालके आर्यो'का 
qaa} समाजोंसे भिन्न है। 
कारण प्रत्यक्ष है। जब मनुष्योंका एक समुदाय घनी 
आबादीके स्थानोंसे कम आवाद स्थानमें बसनेके लिये 
आया तब उस समुदायका संसग पूवे समाजके साथ 
छूट गया । इस प्रकार एक नये समाजका आविभाव 
होना प्रारम्म हो गया और इसने अपनी आकस्मिक 
आवश्यकताओंके कारण नये नियम स्वीकार कर लिये 
जो कालान्तरमें नये रीति-रस्मोमें परिवर्तित हो 
गये | भारतवपेके समाजोंमें जो इस प्रकारका वाह्य 
भेदभाव दृष्टिगोचर होता है उसका वास्तविक कारण 
यही है । किन्तु फिर भी इन सब समाजोंके पीछे एक 
बन्धन है जो सबमें समान है । समी समाज विवाहके 
एक ही नियमको मानते हैं और बह नियम है हिन्दू: 
शास्त्रोंका जिसकी व्यवस्था प्रारम्मिक कालसे ही की 
हुई हे । में मारतवर्षके समाओंक्रा वणेन कर रहा हूं, 
इससे मेरा आशय केवल हिन्दू समाजोंसे ही है 
क्योंकि मुसलिम संस्कृति एतत्कालीन है अथवा अमी 
की उपज है | सुसलिम-संस्क्रतिका प्रभाव निस्सन्देह 
हमारे समाजोंपर भी बहुत पड़ा हे और अब हम 
प्रत्येक प्रान्तमें लोगोंको हिन्दू और मुसलमान इन दो 
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जातियोंमें विभक्त पाते हैं। भारतवषेमें हिन्दू समाज 
आये संस्कृति प्रारम्मसे ही उन्नत अवस्थाकी ओर 
अग्रसर हो रहा था। यहां तक कि जब सुसलिम- 
संस्कृति लोगांको दो समुदायोंमें विभक्त कर रही थी 
फिर भी हर एक समुदाय cafe कर रहा था | किन्तु 
ज्योंही भारतके लोगोंने अपनी स्वाधीनतासे हाथ धो 
डाला तभीसे उनके समाजोंके स्वाभाविक विकासका 
मार्ग सुद्ध हो गया और तमीसे बुराइयोंका प्रचलन 
आरम्म हुआ ओर वे हमारे समाजोंके लिये स्थायी ही 
नहीं हो गयीं वरन्‌ उनके जीवनका एक अङ्ग ही बन 
गयीं | भारतीय समाजोंकी आधुनिक अवस्था क्या 
हे ? उनकी ऐसी अस्त-व्यस्त अवस्था हे कि उनको | | 
यदि मृत कहा जाय तो कुळ भी अत्युक्ति न समझनी 
चाहिये | हमारी उन बुराइयोंकी संख्या जो समाजों 
की स्थायी सम्पति बन गई है अत्यधिक हे | इन बुराइ- 
योंका वर्णन एक एक विषयको लेकर अलग अलग 
किया जायेगा और उसी समय इन चबुराइयोंको दूर 
करनेके उपायोंका मी उल्लेख किया जायेगा। 
अब HAAT: यह प्रश्‍न हमारे मनमें उठता हे 
कि हमारा सामाजिक जीवन गन्दा क्यों हो गया ह? 4 
मेरे विचारसे इसका यदी उत्तर है कि स्वाधीनताके | 
साथ ही साथ लोगोंने विचार-स्वातत्त्रयकी शक्ति 
को भी खो दिया है । उनके MA दासत्वकी Aart 
पड़नेसे ही उनके मनकी शक्ति भी जाती रही हे और 
[धनिक शिक्षा-प्रणालीके प्रचलनसे भारतीय मस्ति 
ष्ककी स्वतन्त्रता मी काफूर हो गयी है। यह अतिः _ 
रञ्जित वर्णन नहीं है, यह है. वास्तविक परिस्थिति) | 
आधनिक शिक्षाप्रणाली केवल शुलामोंकी संख्यामें | 
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लाती है जो कि विदेशी अधिकारीवर्ग द्वारा नियत की 
जाती हैं | उनको कोई मी ऐसी चीज नहीं सिखलायी 
जातो जो उनके भविष्य जीवनके लिये उपयोगी हो | 
यहां तक कि सार ओर सूचनाओंको संग्रहीत करनेके 
लिये उन्हें अपनी ओरसे विशेष कुछ नहीं करना 
' पडता aa चीज उनके लिये प्रथमसे ही dare रहती 

 हें। इन सूचनाओंको किताबोंमेंते केवल सुग्गोंकी तरह 
उद्धृत कर देना होता है | इन स्कूल और कालेजोंमें 

लड़कोंक्रो अपने भाव बिदेशी भाषामें व्यक्त करने सि- 

खलाये जाते हैँ जिससे वे वर्तमान शासनप्रणालीको 

पुष्ट करनेके लिये नियत कार्यं कर सके | अपने समाज 

की सेवा किस प्रकार करनी चाहिये यह उनको कदापि 
| सिखलाया नहीं जाता | उनको भारतीयकी तरह AT- 
| सुषी गुणोंको प्राप्त करना नहीं बतलाया जाता | 
उनको ATA राष्ट्रका नागरिक बननेकी शिक्षा नहीं 
` दी जाती | उनको स्वाधीनताके भांबोंको चिन्तन करने 
. का शिक्षण नहीं दिया जाता। इस प्रकार जब ये 
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मंगल-कामना 


SHAG जान कर प्रसन्नता होती है कि हिन्दीमें सामाजिक और राजनीतिक विषयोंमें उदार और 
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युवक अपने विद्यार्थी-जीवनको समाप्त कर सामाजिक 
जीवनमें प्रविष्ट होते है तो वे केवल अनुदार और 
स्वार्थी दासके अतिरिक्त और कुछ नहीं होते । समाज 
व्यर्थ ही उनकी ओर उन्नतिके लिये आशाकी दृष्टिसे 
देखता है | यदि कमी वे उन्नतिके विषयमें कुछ कहते 
भी हैं तो वह केवल विदेशियोंकी नकलमात्र होता 
है जो कि अपने समाजके लिये एकदम निरर्थक और 
अनुपयोगी होता है | यही कारण है कि सभी लाम- 
दायक कार्यो के लिये हमारा समाज व्यावहारिक BIA 
मृतप्राय हो गया है) यदि इसका आदि कारण स्वत- 
्त्रताका नष्ट होना है तो इस रोगका निदान और 
चिकित्सा भी स्पष्ट है। देशकी वतमान राजनीतिक 
दशामें मी अपने समाजको इस निन्दनीय हालतसे 
उठाने और उसको अलग करनेके लिये हमें प्रयत्नशील 
होना चाहिये | इस सम्बन्धमें किस प्रकार हमें SA- 
सर होना चाहिये इसका विवेचन विस्तारके साथ फिर 
किया जायेगा | : 


NN) \ 


$ sa विचारोंसे युक्त नवयुग” नामका मासिकपत्र शीघ्र निकलेगा । मैं विशेष कर हिन्दी-मापी जनताके A 
५५ लिये समाज-सुधार और समाज-सङ्गठनके सम्बन्धमें उन्‍नतिशील विचारोंसे युक्त ऐसे afama (६ 
स्वागत करता हूं । में उस श्रेणीके विचारक्ोंमेंसे हूं जो निष्कपट भावसे यह विश्वास करते हें कि सामा- ह 
जि ie आधारपर ही अटल या स्थायी राजनेतिक साम्यवाद प्रतिष्ठित किया जा सकता है। » 

यदि रू धीनताकी भावना मारो राष्ट्रीय जागृतिका आदि-स्लोत है. तब यह आशा की जा सकती है कि ह 


1 हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनके प्रत्येक पहळूमें भी स्वयं व्यक्त होगो | इसमें सन्देह ह 

2 अके साथ ही सामाजिक जागृति भी उत्पन्न होगो | इन सत्र कारणोंसे में 92 

ag हो का हृदयस स्वागत करता हूँ और चाहता हू कि इसको सफल, उपयोगी और AS जोबन ट्र 

| ह a ~सुभासचन्द्र बोस | 
YEN Wx द ENS INES TA SHE G3 ESO. EISSN Nee EA A 
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( लेखक--प्रत्यक्षवादी ) 

Rey wpe sate दृष्टिसं नेतिक भावका SRA 
६ स्थान मानव हृदयस्थ दया, अनुकम्पा 
वि g और समत्रेदनाका स्वाभाविक भान 
४७3848: हे। जब हम किसी बलवानसे fada 
को सताये जाते देखते हैं तो हममें दया और सम्वे- 
दनाका उद्रेक होता है। इसका कारण यही जान 
पड़ता है कि हममें एक ऐसी धारणा-शक्ति है कि जो 
अति क्रोधे और असीम स्वाथान्धतासे उस समय 
बिलकुल विलीन न हो गयी हो तो दूसरोंके दुःखोंके 
चित्रकों ग्रहण कर लेती हे। यह धारणाशक्ति हमें 
अपने और दूसरेमें अभिन्नता स्थापित करनेको वाध्य 
करती है | कभी २ जब कोई किसी बालक या स्त्रीपर 
वृद्ध या रोगीपर आघात करता है तो जान पड़ता है 
कि मानो यह चोट हमारे हाड़ मांसको पहुंच रही 

है। यह हमारी मनीषाके विकासका परिणाम हे। 
मनुष्यकी मनीषा उसे आगमन प्रणालीके तके 
द्वारा प्रत्येक सामाजिक, नेतिक, धामिक आदि विषय 
के प्रश्‍नको विशेषण करके यथावत दिखा सकती हे । 
कहीं दमड़ी भर भी भूल नहीं पड़ सकती | बात सिद्ध 
हो जानेपर हम उसकी जांच निगमन तक प्रणालीसे 
भी करके ठीक पायेंगे। इसमें सन्देह नहीं । लेकिन 
जब हम प्रत्यक्ष सत्य और पीछे मागेको छोड़ कर छल 
से, आंखोंकी अवज्ञा और कानोंके प्रेमके लिये बिना 
विचारे कटिवद्ध होकर स्तार्थसे, अज्ञानसे वा हठसे 
दार्शनिक विचार-प्रणालीका आश्रय लेते हैं और आ- 
गमनप्रणालीके सीधे मागेको छोड़ देते हैं तो हमें बहुधा 
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ठोकरे' खानी पड़ती हैं | ऐसे तके हमारे gah हेतु 
होते हैं, हमें कुमागेमें खींच ले जानेमें चुम्बकका काम . 
करते हैं । इस हेतुको पहलेसे सामने रख कर तदनुसार 
अपने रूपकी सृष्टि करते हैं | हमारे मनमें सचाई हो, 
नीतिमत्ता हो तत्र हम समाजके कल्याणकी बातोंको 
आगमन तके प्रणालीसे ठीक ठीक सोच सकते हैं | 

योरोपमें आजसे अनुमान २०० ब पूव ( मसीह 
की अठारहवीं शतान्दिमें ) जब्र विज्ञान-मानुका प्रकाश 
अज्ञान तिमराच्छादित विइवको प्रकाशित करनेके लिये 
उद्य होने लगा तो वहां अनेक पणिडतोंने 'सत्य' धर्म 
सनातनः? के अर्थको समझा और उसीके अनुसार 
अपना काम प्रारम्भ किया। लाप्लेसमें 'विइवव्यवस्था! 
हालवेकने, 'प्रकृति व्यवस्थाः लेवीशियरने द्रव्यकी नि- 
त्यतापर, इसी प्रकार किसीने नामपर, किसीने वानस्प- 
तिक जगतके, किसीने मनुष्य तथा प्राणी जगतके aT 
उपवर्गो के भेदों पर प्रमथ लिखे, बिचार किया और 
सच्चा प्रकाश डाला | इसी प्रकार BAA समाज शास्त्र 
पर, आदम स्मिथ और लामाकेने नीतिशास्त्रपर विः 
चार किया और अपने स्वतन्त्र बिचारसे जगत 
को चमत्कृत कर दिया--संसारको लाभ पहुंचाया | 

चाहे इन विज्ञानके महारथियोंने कहीं २ कुछ भूल 
मी की हो पर इन्होंने मानव-ज्ञानमाण्डारकी बृद्धि 
अवश्य को । मानव-जगत उनकी इस सेवाके लिये 
इनका चिर-ऋणी रहेगा | इनकी डाली हुई नीवपर 
नवीन विज्ञान प्रासाद खड़े करेगा | 


लेकिन अमागे भारतकी गाथाका रुख दूसरी ही | 
ओर हे । हमारे देशके विद्वान धर्मयाजकोंकी नीतिः 
मत्ता देखिये तो उनका महीनेमें कमसे कम 
दिन एकादशीके _ निणेयमें, अमावस्या, | 
और प्रदोष के स्नानःपूजन कालके 
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करनेमें जाता है) घात aad हम fada- 
सिन्धृका पोथा सिरपर रख कर इधरसे उधर-उधरसे 
इधर मारे मारे फिरते हैं। एकादशीके ५५ और ४५ 
दण्डके भगडेमें, जन्माष्टमीके त्रतका दिन स्पष्ट करनेमें 
कभी कभी हमारे परिडतगण ऐसे लड़ते हैं कि aa 
कोंको amt और बटरोंकी पालीका खासा मजा मिल 
जांता है। हमें माळूम नहीं कि हमारे परोपकारी 
मित्रीने अभी इस बातका पता लगाया है या नहीं, कि 
चुटियाकी लम्बाई कितनी फिट होनी चाहिये, खीरा, 
ककड़ी, अमरूद आदि फलोंको खाकर कितने ge 
करने चाहिये और अन्न खाकर कितने ? इत्यादि । 
हमारे बहुतसे ऐसे नीमददे मित्र हैं जो दूसरेके साथ 
बेठकर, दूसरेकी बनाई चीजें खानेके समय किवाड़े 
बन्द कर लेते हैं जिससे कहीं धम भाग कर न 
जाने पावे । बड़े बड़े सुधारक, सम्पादक, एम० एल० 
सी० कहलानेवालॉके सामने जब जाति-पांतिका प्रश्न 
बाता है तो उत्तर मिलता है में जातिपांतिको मानता 
तो नहीं, पर क्या किया जाय अभी मुझमें कमजोरी 
हे, पिताजीको कैसे नाराज करूं 2” पब्लिक कामोंमें 
अन्तरात्मा-कान्शोन्स-की दुहाई देते हैं लेकिन अपने 
्वार्थके लिये कान्शोन्सका पदे पदे खून करते हैं। 
यह्‌ हमारी राजनीतिज्ञताका उदाहरण हे । हमारे पढ़े- 
लिखे frat मी ऐसे ग्रेजुएट, वक्रील, वारिस्टर, 
 डाकर, कुक इत्यादि मिलते हैं जिन्होंने विदेशोंके 
आचरणकी बन्दरोंकी तरह नकल करनेमें चांदे Tar 
चातुर्यं दिखलाया ददो, विदेशी शासनके बन्धनोंको 
चाहे जितना ढ़ किया हो परन्तु अपनेको सामाजिक 
कुरीतियोंसे वचानेमें ऐसे अकृत-कार्ये हैं कि जिसे 
देखकर रोना आता हे। अपने समाजकी NANT 
ब्रिधवाओंको विधर्ममें जाते देख कर दुखी होते हुए 


भी अभी हममें ऐसे अखिल मारतवर्षीय नेताओंकी 
कमी नहीं हे जो सावेजनिक समामें विधवा-विवाहका 
समर्थन करनेसे दुम दबाते हैं। अगर किसी जेपुरी 
माहेइवरीने किसी अलीगढ़के माहेइवरीसे विवाह कर 
लिया तो गजब हो गया। यदि किसी काशमीरीके 
साथ किसी मारवाड़ीने भोजन कर लिया तो कथ्वन- 
चिज्ञाकी चोटी धराशायी हो गयी । हमारी वैज्ञानिक 
खोज, देशकी कल्याणकारिणी नीतिमत्ता और तक- 
ज्ञताकी इतिश्री चूरहे-चौके और रोटी-पूरीसे आगे नहीं 
बढ़ सकरी | आज टर्की अपनी भूलोंको समझ कर 
उन्हें धामिक, सामाजिक और राजनेतिक चेत्रोसे विदू- 


he 


रित कर रहा दै, मिश्र और काबुल पर्देकी और बहु- | 


विवाहकी प्रथाको हटा रहे हैं। काबुलमें जते पहने 
नमाज पढ़ना जायज हो गया हे | रूसके-मुसलमानोंने 
छुरानसे सदाके लिये पिण्ड छुड़ा लिया है । लेकिन 
हिन्दुस्थानके मुसलमानोंमें इस बातका फेसला नहीं 
हुआ कि रमजानमें हाथकी किस अंगुलीसे दांत साफ 
करना चाहिये-शाब्बाबासे या बिन्सरसे या रिबन्सर- 
से। इनसे भी बुरा हाल हिन्दुओंका हे ।! 

हिन्दू सदासे नवीनताके wa रहे हें । यह नई 
बातसे इतने बिदकते और भागते हैं जितना कोई सांड 
लाल चिथड़ेसे भी नहीं भागता । पहले आलूसे, फिर 
गोमीसे इनके धर्मकी अन्त्येष्टि होती थो अब ahi 
मी यह आलू गोमी सफाचट्ट कर जाते हैं । पहले 
नलका पानी और रेल जहाज इनके धर्मको खाकमें 
मिला सकते थे पर अब यह बज्र इनका एक बाल भी 
टेढ़ा नहीं कर सकते | 

सुतराम्‌ -हे भारतीय नवयुवकों | यह तुम्हारा 
काम हे कि तुम कमर कस कर जातिपांतिके. जिन 
और छतके भूतको अपने महामन्त्रसे उतार कर शीशेमें 
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श्रीमती रक्षकुमारी देवी 
आप सन्माननीय सेठ गोविन्ददासजी मालपाणी ( जबलपुर ) 

की कन्या हैं । आपने अपने विद्याभ्यासकां अपूवे परिचय देकर 
मारवाड़ी-समाजका मुख उज्वल किया है। १५ वर्षकी अवस्थामें 
"काव्यतीथ? की परीक्षा पास की है। ` i 
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व ldea by M, Shukla v E 
भक्ति-मुक्ति तथा ईश्वर दशेनकी आड़मे-- : | 
“झारी गोबिन्द रस पी लेरी ॥ 

सुन्दर श्याम मदनमोहन छवि मेरे हिये बसेरी | 

सोई RAN लपटाय आपनो fea पवित्र कर लेरी |) 

बरसि रह्यो आनन्द सुधारस आजा मति कर देरी | RR 
आतमज्ञानी में शुरु तेरो तू मेरी है चेरी ॥ $ 
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बन्द करो और महासागरकी तलहटीमें सदा सवेदाके 
लिये पत्थर बांधकर छोड़ दो । क्योंकि तुम्हें विज्ञानको 
लेकर देशका कल्याण-साधन करना है । 
एकबार कुछ हिन्दू नवयुवकोंने 'रूढ़िदासों? की 
इच्छाके विरुद्ध विदेश-यात्रासे लौटे हुए एक नवयुवक 
के साथ वेठ कर बम्बईमें भोजन किया । प्रमातमें 
कण्ठगत-प्राण TA हल्ला मचाया, बुडढ़ोंने जांच पड़- 
ताल को । जो नवयुवक भोजमें सम्मिलित न हुए 
थे उन्होंने भी वीरतासे सहभोजमें सम्मिलित होना 
स्वीकार किया | बिदेश-यात्राके पत्तपातियोंकी संख्या 
ˆ बढ़ती देख विचारा धमे चुप हो गया और उसके 
ˆ वकील बिना मेहनताना पाये ही अपने घर चले गये | 
आज उस नवयुवकके दो विवाह हो चुके, किस्रीने 
उसकी तरफ उगली उठानेका साहस न किया | 
इसलिये प्यारे नवजवानो ! तुम्हारी नीतिमत्ता तुम्हे 
बतलाती है तुम निडर fafaa होकर वह बातें कहो 
आर वह सारे काम करो जो तुस समाजके लिये fa- 
कर समझते हो | भय और घृणा छोड़ कर व्यवहार 
द्वारा सामाजिक बुराइयोंको दूर करना हमारा काम 
है। डरना कायरता है । 
“लीक लीक गाड़ी चले, 
लीके चले कपूत । 
बिना लीक तीनी चलें 
शायर सिंह सपूत ॥? 
हमारे देशके धमोन्धोंमें नीति, दया और धमका 
उद्गम स्थान हृदय नहीं. हठधर्मी है, इनमें धारणा- 
शक्ति है ही नहीं जो किसीके दुःखको ग्रहण कर सके, 
नहीं तो अगणित विधवा्ंके दुखसे इनका कलेजा 
जरूर पिषलता। | 
व्यक्तियों और पोधियोंकी गुलामी बुरी है । नीति- 
R 
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वान बनो, आंखोंसे, बुद्धिसे, Tea काम लो | 'यस्तके 
पानुसन्धत्ते स धम्मे' वेद नेतरः ।' बाबा मनुका एक 
मात्र पथ--प्रदशोक उपदेश और आदेश हमारे ग्रहण 
करने योग्य है। यदि हृदयमें विधवा थो, गरीबोंके 
लिये दयाका भाव नहीं है, यदि हम आपसमें ऊंच- 
नीच, जाति-पांतिके भेदमावको लेकर पशुओंकी तरह 
लड़ते हैं तो नीति और अनीतिके जाननेवाले सज्ञान 
सामाजिक ग्राणियोंकी भेणीसे हम बहुत भिन्न है | 

आओ हम THR? रूपी प्रन्थका पाठ करें, उसीसे 
हमें मनुष्य जातिके कल्याणका सच्चा मार्ग मिल सकता 
है और मिलेगा । 

अपने विचार और शारीरिक स्वतन्त्रताकों 
किसी दामपर भी मत बेचो । तुम नकेलसे चलाये 
जानेवाले बेल या लगामके बंधनमें फंसे घोड़े या गधे 
नहीं हो; मनुष्य हो, खतन्त्र हो, सज्ञान हो, सचेत 
हो । प्रकृति तुम्हारी उपास्या देवी है । “सत्यम्‌ धर्म 
सनातनः? तुम्हारा महामन्त्र है। मन, वाणी और . 
कमकी स्वाधीनता तुम्हारा ध्येय है। अपने हृदयको 
नीति जाननेवाला बनाओ | 


सुमति कहां हे 0 
सुमती कहां है राज्य कायरी कुमतिका है 
घारे क्षमा मतिमान भी दुरमति हाय ! 
हाथ दिखलाए कोन हाथ है उठाना बोझ 
हाथपर हाथ धरे बोठे होती अति हाय |! 
सुकवि RaR क्षात्र-धमका हे. लोप हुआ 
त्राण क्षतसे दे कोन हो रही है क्षति हाय |. य X 
कैसी है विपत्ति जा रही. है पत्नीकी पति. 
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किनारे बेठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जङ्गलके 


è 
गरु-मत्र कांटोने लहूलोहान कर दिया था । उसकी देह रतजगी 
न्य यात्रासे चूर चूर et रही थी, परन्तु उसके विचार 
( लेखक-श्रीयुत 'सुदशीनः ) आशाके आकाशमें उड़े चले जाते थे और उन्हें रो- 
(१) कनेकी शक्ति प्रथ्वीकी किसी भी वस्तुमें न थी । थोड़ी 
धी रातके समय नवयुवक एकनाथने बहुत देरके बाद वह उठा और अपने गांवकी तर्फ मुंह करके 
व ५ धीरेसे अपने मकानका दवीजा खोला, खड़ा हो गया । इस समय aE अपने घरकी दशाका 
४0800 ओर बाहर निकल आया । गली, बाजार, चिन्तन कर रहा था और अपनी आन्तरिक खोसे 
nia, सब सुनसान और अन्धकार-मय थे । एकनाथने वहांके दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ 
क्षणके लिये ठहर कर अपने घरकी तरफ देखा, सकते है, परन्तु उसकी स्पृतिको भूलना आसान 
भो नहीं । 

पने मित्रों और बन्धओंके विपयमें सोचा, और इतनेमें एक मुसाफिर घोड़ेपर सवार उधरसे गुजरा 
। आंखोमें पानी आ गया। मगर यह निर्बलता और एकनाथके पास पहुंचकर रुक गया । एकनाथने 
दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया । मुसाफिरने 
re समय रुक जाता है । एकाएक उसने आंसू आशीवोद दिया और पूछा - - “कहां जाओगे सेय्या (> 
छ डाले, और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांवसे एकनाथने अपने गांवकी ओर पीठ मोड़ ली और 
बाहर चला गया। पिंजरेमें दाना पानी समी कुछ अपने सम्मुख फैले हुए विस्तृत . जज्ञलकी TH उंगली 

परन्तु पंछीने किसीकी भी परवा न की और उड़ उठाकर उत्तर दिया--“बड़ी दूर !” ` 

चारों तर्फ अंधेरा था। दूर काले वृक्तोंकी सुसाफिर-- मगर फिर भी कहां ?” 
काली छाया तले कुत्तों और गीदड़ोंके रोनेकी आवाजें एकनाथ- “श्री शुरुजीके चरणोंमें ।” 
नाई दे रद्दी थीं। घरमें बूढ़े बाबा और दादीका मुसाफिर घोड़ेसे उतर आया और एकनाथके 
वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ सम्पूर्ण दृ़तासे PAN सुहब्बतसे अपना हाथ रखकर बोज्ञा-- तुम्हारा 
र उलमता हुआ, गढ़ोंमें गिरता हुआ, पत्थरों- गुरू कौन है ९” ; 
खाता हुआ आगे चला जाता था और उसे एकनाथ--“पणिडत जनादेन पन्त |”? 
| बातकी जरा भी चिन्ता न थी, कि मागे भयानक यह्‌ कहकर एकनाथने दोनों हाथ बांधकर नम्रतासे 
रातके अंधेरेमे कई बलाएं छिपी हो सिर भुका लिया, जेसे बह इस समय भी गुरूके सामने 
तट ; खड़ा था । मुसाफिरको नवयुवककी श्रद्धापर आश्चर्य 
हुआ ।-- कौन जनादेन पन्त 0 क्या वही तो नहीं, 
जो देवगढ़के दीवान हैं ९” 

. एकनाथ--जी हां वही जिनके सदृशा दूसरा 
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आत्म-संयमी आज सारे भारतवपेमें नहीं है । क्या 
आपने उनके दर्शन किये हैं १” 
हू कहकर saa सुसाफिरकी ओर बड़ी उत्सु- 
कतासे देखा । 
सुसाफिर--“हां, कई बार दर्शन किये हैं । परन्तु 
वह तो किसीको गुरु-मन्त्र नहीं देते, न मैंने उनके यहां 
कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्वय्ये है कि उन्होने 
तुम्हें केसे चेला बना लिया ९” 
एकनाथ--( उदास होकर ) 
नहीं बनाया |” 
मुसाफिर-- अरे |” 
एकनाथ---“मगर NA उन्हें गुरू बना लिया। 
अब जाकर श्री-चरणोंमें लेट जाता हूं। देखंगा केसे 
कृपा नहीं करते ?” 
मुसाफिर--तुम्हारी आयु थोड़ी है अमी।” 
एकनाथ--“समभदारके लिये थोड़ी भी बहुत है।” 
मुसाफिर--“न तुम्हें संसारका 'अनुभव है ।” 
एकनाथ--“शुरुजीकी कृपा-दृष्टिसे अनुभव भी हो 
जायेगा ।” 
मुसाफिर--“यह मागे बढ़ा बिकट है।” 
एकनाथ--“साहस हो, तो सारे काम बन 
जाते हैँ” 
मुसाफिरने हंसकर कहा--“मगर बेटा ! देवगढ़ 
तक कैसे पहुंचोगे ? बड़ी दूर है यहांस ।” 
एकनाथ-“जिनके दिलको लगी हो, उनके लिये 
दूरी कोई चीज़ नहीं है ।” 
सुसाफिर-“कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते ।” 
एकनाथ--“गुरूजीके पास नंगे पांव ही जाना 
ठीक है २ 
मुसाफिरने यह बातें सुनी, तो बड़ा खुश हुआ | 


D 


“उन्होंने मुझे चेला 
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उसने एक दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक 
उसकी आंखोंसे आजतक न गशुज़रा था। यह नव- 
युवक न था, श्रद्धा और पुरुपार्थकी जीती जागती 
सूति था। उसने एकनाथको gestae देखा और 
घोड़ेपर सवार होकर चला गया | 
कितने कष्ट सहकर, कितने सङ्कट झेलकर एकनाथ 
देवगढ़ पहुंचा, इसका AGA लगाना आसान नहीं | 
परन्तु देवगढ़ पहुंचकर उसको वह॒ सारे कष्ट भूल गये। 
प्यासा हरिण पानीकी तलाशमें कितना भागता है, _ ) 
केसा घबराता है, उसका शारीर थक कर पसीना- | 
पसीना हो जाता है, परन्तु पानीके समीप पहुंचकर | 
उसकी सारी थकान जाती रहती है, वहां जाकर उसका । 
कुम्हलाया हुआ हृदय-कमल देखते देखते खिल | 
उठता है। एकनाथकी मी यही दशा थी । वह अब | 
TER नगरीमें आ पहुंचा था । वह स्वर्गीय स्वप्नोकी ' 
पुण्य-भूमिमें आगया था, जिसके लिये उसकी आंख | 
तरसती थीं । ae 
तीसरे पहरका समय था, एकनाथ परिडत जना- | 
देन पन्तकी सेवामें उपस्थित हुआ । उस समय पशिडत- | 
जी सरकारी कागज देखनेमें तन्मय हो रहे थे । प 
नाथ चुपचाप एक Bad खड़ा हो गया और भक्ति 
भावसे उनकी ओर देखने लगा । यही बह्‌ व्यक्ति है, 
जो संसार और संसारके व्यवद्दारमें रहते हुए मी | 
संसारसे बाहर है, जो गृहस्थ होते हुए मी अपने युगका 
सबसे बड़ा मक्त है, जो देगबढ़का दीवान भी है, सरमा 
सिपाही मी है, सेनापति मी है, और परिडत भी है, 
यही ag राजमक्त हे, जिसका हिन्दू-सुसलमान दोनों 


शाहको भी मजाल नहीं । एकनाथ गदूगदू हो गया 
उसकी आंखोंमें पानी भर आया | सहसा पणि 
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सिर उठाया ओर एकनाथकी तरफ देखा । एकनाथके 
i बिजलीकी लहर सी दौड़ गयी । यह तो वही 
, जो उसे अपने गांवके पास मिले थे, जो 
स हंसकर बातें करते थे, जिनकी आंखोंमें मनको 
| ` मोहनेवाली शक्ति भरी थी। एकनाथ .दौड़कर आगे 
|| मढ़ा आर परिडतजीके चरणोंसे लिपट गया । इस 
| ' समय उसके आंसू परिडतजीके पांवपर गिर रहे थे । 
/ मगर यह आंसू साधारण आंसू न थे, एकनाथका 
प्रेस था, जो अपने गुरूके श्रीचरणोंपर निछावर हो रहा 
था, यह्‌ उसकी श्रद्धा थी, जो अपने देवताको रिझानेके 
i लिये हृदय-गृहसे चली थी । 
परिडतजीने उसे पांवपरसे उठाया और उद्दस्डसे 
ह पुरुषको भी बसमें कर लेनेवाले ढङ्गसे मुस्करा- 
“आखिर तुम यहां श्रा गये । मगर बहुत 
गा।” 
उनके पांवकी तर्फ देखते हुए उत्तर 


ae मेरे जीवनका सबसे बड़ा 


-मैं साधारण गृहस्थ हूं, मुमसे g- 


| इस युगका. सबसे बड़ा परम- 
कहां जाऊंगा ? आप गृ- 


परिडतजी--” यह तुम्हारी श्रद्धा है, में तो बाद- 
शाहका एक मामूली नौकर हूं। ” 
एकनाथ--“ मगर मेरे लिये तो आप बादशाहोके 
मी बादशाह हैं । ” 
यह कह कर एकनाथ फिर झुका और पण्डित 
जी के पांवमें लेट गया । पणिडतजी निरुत्तर हो गये । 
विनय और श्रद्धाके सामने तके की पेश नहीं जाती | 
देवगढ़के दीवान साहब एक साधारण ग्रामीण नवयु- 
वकके सामने चुप थे, और न जानते थे कि उसे कैसे 
सममाए' ? आखिर उन्होंने ga fat उठाया और 
गम्मीरतासे कहा-- हमें शुरु-मन्त्र देनेमें आपत्ति नहीं, 
परन्तु पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके 
अधिकारी हो | कहो परीक्षाके लिये तेयार हो ? ” 
एकनांथने सिर भुका कर उत्तर दिया -“ जी हां, 
बड़ी खुशीसे । ” 
यह कह कर उसने गुरुके पांव तलेसे मिट्टी उठाई 
और माथेपर मल ली। मानो, यह मिट्टी न थी, 
चन्दूनका बुरादा था | i 
(3) 
तीन बंष बीत गये । एकनाथने गुरुजीकी सेवामें 
दिन रात एक कर द्या । ऐसी लगनसे किसी बिके 
हुए दासने मी अपने खामीकी सेवा न की होगी । 
वह उनके कपड़े धोता था, उनके लिये धान कूटता 
था, पानी मरता था, बाल aiat खिलाता था 
और इतना ही नहीं, उनके दफ्तरका सारा काम अपने 
हाथसे करता था। दीवान साहब अब कागज आदि 
बहुत कम देखते थे, सारा स्याह सफेद एकनाथके 
हाथमें था। रियासतके लोग उसकी ईश्वरदत्त Ù- 
ग्यता और कार्यपटुता देख कर बाहू वा करते थे । 


__ यहां तक कि बादशाह भी उसकी प्रशंसा करता था। 


7 


जु 


<< 


mA 
कि, 


sy, 


q 


(2 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri & 


मगर एकनाथको इसपर जरा भी अभिमान न AT | 
वह समझता था, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पास हो 
गथा, तो जन्म-मरणके फंदेसे मुक्त हो जाऊगा। 

प्रातःकाल था, परिडतजी अपने मन्दिरमें बैठे 
RECHT भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा 
था, कि कोई fra न डाल दे । इतनेमें घोड़ेके टापोका 
शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया। उसे भय 
हुआ कि कहीं इससे शुसजीकी समाधि न खुल 
जाय | उनका ध्यान टूट गया, तो क्या जवाब दू'गा ? 
वह जल्दीसे बाहर निकला कि सवारको रोक दे | 
पर यह सवार कोई साधारण मुसाफिर न था, जो 
बादशाहका खास परवाना लेकर आया था | एकनाथ 
ने आगे बढ़ कर कहा--“गुरूजी इश्वर भजन कर 
रहे हैं । नीचे उतर आओ । ” 

सवार asa नीचे उतर आया और aaa 
एक सुह्रवाला लिफाफा निकाल कर बोला--“ यह 
शाही परवाना है । अभी दीवान साहबके पास 
पहुंचा दो । ” : 

एकनाथने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया-- 
“ag तो समाधिमें हैं । ” 

सवार“ कोई बात नहीं, जाकर समाधिसे उठा 
ai” 

एकनाथ--- यह असम्मव है । (थोड़ी देर बाद) 

क्या बहुत जरूरी काम है । ” 

सवार--“अब में तुमसे क्या ? कहूं जरूरी है, या 
नहीं, जहां पनाहका हुक्म है । इसी समय पहुँ- 
चाओ । मैं पागल न था जो तुम पर जोर देता । ” 

एकनाथने लिफाफेको उलट पुलेट कर देखा, और 
कहा--“ मगर ऐसी कौनसी बात है, जो जरा मी 
इन्तजार नहीं कर सकती । ” 
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सवार -- वल्लाह आलम ! मेरा फज हुक्सकी 
तामील करना है। तुम जाकर इत्तिला करते हो। या | 
मैं खुद जाऊ' ? बहर हाल यह परवाना अभी उनके | त 
पास पहुंच जाना चाहिये । जरा सी देर मी रियासत | 
को तवाह कर देगी |” 

एकनाथ--“ मगर इस समय तो उनके पास कोई 
मी नहीं जा सकता । यहां तक कि यदि स्वयं बाद- 
शाह सज्ञामत आ गये, तो उनको मी आगे न बढ़ने 
दू' । इइवरके ध्यानमें हैं । ” 

सवारने कुछ सोच कर धीरेसे कहा--“ तो तुम्हे 
साफ़ ही कहना पड़ेगा । शहर॒पर किसी डुझमनने 
हमला किया है। बादशाह सलामत यूह परवाना | 
भेज कर अपने फजेसे छुबुकदोरा हो गये। शहर बचे, ; ' 
या बर्बाद हो, उनकी बलासे और किसीको इसकी, | : 
फिक्र ही नहीं । ले देके एक दीवान साहब हैं, जिनको | 
शहरकी हिफाज़तका ख्याल है, और जिनके इशारेपर | 
सिपाही मर मिटनेको तेयार हैं। अब यह. तुम खद. 
ही सोच लो कि उनको इस वक्तइत्तिला करना मु- | 
नासिव है या नहीं । मगर में इतना कहे देता हूं कि | 
उनको इत्तिला न हुई, तो दुश्मन किलेकी seq | 
इट बजा देगा | CAR 

यह कह कर सवार चला गया, मगर उसके शब्द | 
एकनाथके कानोंमें उसी तरह गुज रहे थे | ; 
उसने परवाना गुरुजीके कागजोंमें रख दिया . 
और घुटनोंपर सिर रख कर सोचने लगा, कि 
क्या करना चाहिये ? उठाऊ' या न उठाऊ' ? ध्यानमें . 
हैं। जो बादशाहोंका मी बादशाह है, उसके, द्रबारमें 
हैं । कहीं अप्रसन्न न हो जायें, क्रोधमें न आ जायें 
सब किये करायेपर पानी फिर जायेगा । एक दिन | 
कहते थे, भगवान अपने भक्तोंका काम स्वयं कर 
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हैं । कहेंगे यह बात तुमे केसे भूल गयी ? शामिन्दा 
हो जाऊ गा, जवाब न दे सकंगा,* उनके सामने सिर 
उठानेके योग्य न रहूंगा | तो ठीक हे, मुझे चुप रहना 
चाहिये, देखूं परमात्मा क्या करता हे ९ 
एकनाथ निश्चिन्त हो गया और इधर उधर टहल- 
| नेलगा। मगर चिन्ता शहदकी मक्खीके समान हे। 
इसे जितना हटाओ उतना ही और चिमटती हे । 
एकनाथको फिर इसी चिन्ताने आ घेरा । कहीं दुइमन 
निकट न आ पहुंचा हो, बादशाहने जब ही जरूरी 
परबाना भेजा हे। ऐसा न हो, मै' यहां मन्दिरके 
द्वारपर बैठा रहूँ और शहरपर दुइमनका अधिकार हो 
जाय । उस समय गुरूजोके मनकी क्या अवस्था 
र्गो १ बहुत खफा होंगे । कहेंगे तुझे इतना मी विवेक 
समय कुसमय ही पहचान सके । हम समाधि 


देखता था, परन्तु उसे दोनों तरफ अन्धकार दिखायी 
: प्रकाश El मी न था | वह घबराहटकी दशा 


पी न हुई थी । अपने चारों तरफ काले नागों 
Ù मारते देख कर भी उसका विवेक नष्ट न 

॥ मगर इस समय | 
बहुत व्याकुल था । उसके मस्तकसे पसीनेकी 
उसके मु हका WH एक एक क्षणमें 


गुरुजीके और कोई नहीं । और गुरुजी 
उनकी ओर देखा । वह अभी तक आंखें बन्द किये 
ध्यानमें बेठे थे । एकनाथ मूमिपर गिर पड़ा और 
फूट फुर कर रोया, मगर इससे क्या होता था ? समय 
बड़ी तेजीसे उड़ा चला जाता था | 

इतनेमें दुर्गके बाहर दुश्मनकी तोपें गजने लगीं । 
एकनाथका पीला मुह और मी पीला हो गया । अब 
सोचनेका अवसर न था, काम करनेका समय था । 
एक क्षणमें इधर या उधर | एकनाथने अपने धड़कते 
हुए दिलपर हाथ रखा, अपनी तके-शक्तिको एकन्नित 
किया एक मिनटके लिये सिर झुकाया और निश्चय 
कर लिया । 

थोड़ी देर बाद बह गुरुजीकी जंगी पोशाक पहने 
उनके IA घोड़ेपर सवार था और देवगढ़की वीर 
सना उसके पीछ “बस बम महादेव” कहती हुई दुगसे 
बाहर निकल रही थी | एकनाथ लड़ा, विजयी हुआ 
ओर दुइमनको मगा कर वापस आ गया | परन्तु उस 
समय यह किसीको भी पता न था कि यह एकनाथ 
है, पंतजी नहीं हैं । एकनाथने घोड़ा अश्व-शालामें 
बांध दिया, कवच उतार कर दीवारके साथ लटका 
दिया और अपने बसन्ती रङ्गके वस्त्र पहन कर चप- 
चाप अपने MAK बेठ गया, जेसे कुछ हुआ ही” 
नहीं | 

(४) 

थोड़ी देर बाद गुरुजीकी समाधि खुली और ag 
बाहर निकले । वहां इर एकके सु हपर इसी घटना 
का जिक्र था। लोग कहते थे, आज दीवान साहब 
ने कमाल किया । उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे 
कची कपड़ेपर चलती है । दुश्मन कैसे घमरडसे 


आया था । मानो देवगढ़में सिपांही नहीं बसते, 
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पशु पत्ती रहते हैं, सगर दीवान साहवने उनके दांत 
खट्टे कर दिये | दीवान साहबको आश्चयं हो रहा था 
कि यह कहते क्या हैं ? कौन आया ? किसने हमला 
किया ? किसने दांत खट्टे किये ? इनको किसीभी बात 
का ज्ञान न था। हैरान आगे बढ़े जाते थे कि एक 
स्थानपर कुछ आदमी बातें करते दिखायी दिये। 
दीवान साहब उनके पीछे खड़े हो गये और सुनने 
लगे | 

एक आदमी कह रहा था,--“ आज तो दीवान 
साइबकी चुस्ती चालाकी देखने योग्य थी । ” 

दूसरा--“हम उनसे छोटे हैं, परन्तु हममें वह 
जोश नामको नहीं | अद्भुत आदमी है । ” 

तीसरा--“ आदमी ! वाह भई वाह !! उन्हे आ- 
दमी कोन कहता है lag तो कोडे ऋषि हैं । पापी प्रा- 
णियोंमें यह्‌ शक्ति कहां ? जवानी, बुढ़ापा सव उनके 
घसमें हैं । चाहे वूढ़े बन जाए', चाहे जवान बन 
जाए ।॥” 

चौथा मुसलमान था, वह॒गम्मीरतासे बोला -- 
“ जुरूर जुरूर वली उल्लाह हैं । आज तो बिलकुल नौ- 
जवान मालूम होते थे, वह बुढ़ापा कहीं नजर ही न 
आता था। ” 

तीसरा--और जनाब ! हम तो देख रहे थे 
दुश्मन उनको देखते ही किंकतेव्यविमृढ़ हो जाते थे, 
जेसे किसीने मन्त्र पढ़ कर उनकी संज्ञा छीन ली at” 

चौथा--आंखोंसे आग बरसती थी । खुदार- 
सीदा बुजुर्गोंकी यह इलामतें हैं। जिसकी तफे देख 
लें वही वशमें हो जाता है। कुछ करना चाहे, जब 
मी नहीं कर सकता | 

दूसरा--“ और उनका घोड़ा केसा उड़ता चला 
जाता था, यह शायद आपने नहीं देखा । ” 


* 
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तीसरा--“ खूब देखा, दो ही घर्टेमें दुदमन मै- 
दान छोड़ भागा । किस घमरडसे आयां था, मानो 
विजय निश्चित है । ” 

चौथा--“अब कमी इस तरफ देखनेकी भी हिम्मत 
न करेगा |” 

पहला-- “ समभता होगा, बादशाह विलास- 
प्रिय हैं, जाते ही विजय हो जायेगी, यह पता न था 
कि पंतजीका सामना है | कैसा भागा ? ” 

दूसरा-- “ अच्छी शिक्षा मिली । आजीवन स्म- 
रण रखगा |” 

पांचवां-- परन्तु एक और बात भी सुनी है; 
सुन कर बुद्धि चकराती है | बड़ी अद्भुत घटना हे ।” 

पहला--“ वह क्या ? ” ET 

पांचवां--“ कुछ लोगोंका कहना हैं, जब वह 
दुश्मनसे लड़ रहे थे, उसी समय वह अपने मन्द्रमें : 
बेठे थे |” 

दूसरा--हां हां हां, सुना तो हमने मी है.” 

तीसरा--“परन्तु एक ही समयमें दो स्थानोंपर ! 
यहां मी, वहां भी !! अचरज होता है ।” 

चौथा--“माई जिसकी पीठपर sete तालाका | 
हाथ हो, उसके लिये कुछ भी अजब नहों.। खुदा 
जो चाहे, कर दे, उसका हाथ कौन पकड़ सकता है? | 
वह चाहे, तो तुम अमी हवामें उड़ने लगो, हम सुंह | 
देखते ही रह जायें । खुदाकी देन है।” 

पांचवां---“ओर क्या 2” रेल 

पहला--“यह्‌ दीवान साहब नहीं हैं, नगर-रक्षक 
देवता हैँ ।” 

सहसा एक आदमीने पीछे मुड्कर देखा 
दूसरेको दिखाया । सब दङ्ग रह गये। य 
दीवान साहब चले जा रहे हैं । 


Nad 


यह भी देख लो । हममेंसे किसीका रूप धारण करके 
यहां खड़े थे, अब अपने रूपमें जा रहे हें । हमने तो 
| पहले ही कह दिया था कि यह महात्मा जो चाहें, कर 
| सकते हैं। 
| अब दीवान साहब सब छुछ समम गये। यह 
काम जरूर एकनाथका है, किसी दूसरेका नहीं । छ- 
सीने हमारे वस्त्र पहने और gaat हराकर लौट 
 झाया। यहद बालक कितना वीर है, कितना समभ- 


[थिमें ९५, ii . 
में थे, हमें नहीं उठाया, स्वयं लड़ने चला गया | 
कोई मूखे होता, तो कहता, शहर लुटता है, तो लूटे | 


कहा-- तूने मेरी लाज रख ली |” 


पत्ते प्यारे पुत्रको देखता है।) और कहा-- 
ः वीरताकी लोग भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं, 


नथा।” 


थ बार बार उनके चरणोमें गिरता था, 
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ज्ञान नहीं । मुझे ऐसा माळूम होता था जेसे कोई 
देवी शक्ति मुझे उड़ाये लिये जाती है, जेसे में अपने 
'आपेमें न था। अवइयमेव आपहीकी सत्ता मेरे श- 
रीरमें झा गयी थी। अन्यथा ag विजय असम्भव 
थी । शरीर मेरा था, शक्ति आपकी थी ।” 


परिडतजी--“लोग अबतक यही समझते हैं कि कै 


यह में ही था ।” 

एकनाथ---खय॑ मेरी भी यही धारणा है, आपने 
मुझे एकमात्र अपना साधन बनाया था ।” 

इस श्रद्धाको देखकर पणिडतजीकी आंखें सजल हो 
गयीं। थोड़ी देर बाद बोले--“बत्स ! ब्र मैं बूढ़ा 
हो गया । इस पनमें यह राज्य-काय्य करना बड़ा क 
ठिन है। में चाहता हूं, अब चार दिन विश्राम करूं। 
दीवानकी पदवी तुम संभालो तो सुरे छट्टी मिले । 
आजकी घटनाने मेरी आंखें खोल दी हें । मुझे वि 
इवास हो गया है कि यह काम तुम खूब संभालोगे | 
बादशाह सलामतको भी आपत्ति न होगी । मेरा जा- 
कर दो शब्द कह देना ही काफी है, वे स्वीकार कर 
लेंगे । कहो तो अभी जाऊ' ।” 

एकनाथकी आंखोंमें आंसू आ गये । उसने दोनों 
हाथ बांध लिये, जैसे कोई भूल हो गयी हो । वह भूसि 
पर मुंहके बल गिर पड़ा और नम्रतासे बोला--“मुभे 
कुछ नहीं चाहिये। केवल आपके चरणोंमें पड़ा रहूं। 


मेरे लिये यही सब कुछ है ।” 


परिडतजी एकनाथका अभीष्ट समक गये परन्तु 
चुप रहे । अभी एक परीक्षा बाकी थी।” 


ओर कुछ ही दिनों बाद उसका समय भी a 
गया | 


3 
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देशभक्त जमनालालजी बजाज 
:. अछूतोंके लिये आपने अपने मन्दिरका द्वार 
खोल कर AYA साहसका परिचय दिया है । 
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धरमदास ओर धरकार [ अछूत ] 
धरमदास-फुट गयी क्या आंख तेरी ओ पाजी REN | 
सालेने छू लिया नहा कर आया था बाजार ॥ 
धरकार--माफ करो साहेब ! अब का में अस होय गयो बिनास | 
धमे न जात खात जब लेके तुम चिकबासे मांस ॥| 
धरमदास-मांस नहीं हम गू खा लेंगे तेरा कौन इजारा ? 
पर तूने क्यों छुआ बता पापी चमार gee 0 
हिन्ुपनकी पोल देख चिकवा मनमें सुसकाया | 
पर पुन “नवयुग” के अछुतका उत्तर जरा ससाया ।। 


त २ --मा० झुक्ल 
3 Vishwamitra Pross, Cal. शुक्ल 
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हुए आये और मुस्कराकर बोले -“बेटा एकनाथ ! कल 
नव वषोरम्म है। इस वर्षका हिसाब किताब तेयार 
कर लो। समय थोड़ा है, केवल आजका दिन और 
झाजकी रात। परन्तु तुम्हारे जेसे योग्य आदमीके 
लिये यह कठिन नहीं ।” 

एकनाथने पानीका घड़ा हाथसे. रख दिया । 

पणिडतजी--“वादशाह सलामत कल हिसाब दे- 
खेंगे | तेयार हो जायेगा या नहीं ? यदि न हो सके, 
तो मै कर लूं ।” 

एकनाथ--( धीरेसे ) “मैं कर लूंगा ।” 

परिडतजी--“तो जाओ शुरू कर दो। समय 
बहुत कम है ।” 

एकनाथ THI पहुंचा और हिसाब किताब 
देखने लगा। काम साधारण न था, सारे वर्षका 
हिसाब था । और वह भी किसी साहूकारका नहीं; 
एक रियासतका | परन्तु एकनाथके दिलमें जरा मी 
घबराहट न थी, न मुंहपर चिन्ताके चिन्ह थे । उसने 
किताबींका देर सामने रख लिया और पालती मार 
कर वेठ गया। सूरज आकाशमें धीरे धीरे ऊ चा 
उठा, और सिरपर पहुंच गया । मगर एकनाथ उसी 
तरह बेठा हिसाब देखता र्दा । सन्ध्या हो गयी । पर 
एकनाथका पता भी न था । नौकर आकर शमादान 
जला गया, एकनाथ काममें लगा रहा । उसे खाने 
पीतेकी सुध न थी, न सोनेकी इच्छा थी | ख्याल यह 
था, कि किसी प्रकार काम समाप्त हदो जाये | 

आधी रात बीत गयी। एकनाथने सारा काम 


a समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल एक पैसे- 


का फर्क था। एकनाथके तेवर .बदल गये | सोचने 
लगा, जरासी भूलने सारा काम चौपट कर दिया ? 


उचने रकमोंको दूसरी बार जमा किया ।. फिर वही 
४ 
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we | फिर हिसाब fear) पर परिणाम कुछ भी न 
निकला | एक पेसेका अन्तर ज्योंका लो था ऐक 
घबरा गया | रात आधीसे मी अधिक जा च 
चारों ओर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरोंमें 
अमन आमन की नोंद सो रहे थे, मगर एकनाथ शम- 
दानके सामने बेठा था और सोचता था, कि पैसेका 
अन्तर कहां है ? 

पिछले पहर ater जनादेनकी आंख खली। 
खिड़कीसे देखा, दक्तरमें अभी तक रोशनी है। समभ 
गये, एकनाथ जाग रहा है। वह धीरेसे उठे और 
बाहर चले आये | दफ़॒रके बाहर चौकीदार भी ऊघ 
रहा था, केवल एकनाथ जागता था। परिडतजीने 
धीरेखे कहा--“एकनाथ !” 

मगर एकनाथने कोई उत्तर न दिया, अपना हि. 
साब करता रहा । पणिडतजीने फिर पुकार कर कहा-- 
एकनाथ !” 


एकनाथने कुछ नहीं सुना | का 
पणिडतजी और आगे बढ़े, और जरा ऊ'ची 
वाज़स बोले- एकनाथ |” . । x 


मगर जवाबमें वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ 
जागता था, सोता था। 

पणिइतजीको अचरज हुआ। वह और आगे 
बढ़े, और शमादानके सामने इस प्रकार खड़े हो गये 
कि उनके शरीरकी छाया JAEN पड़ती थी । मगर 
एकनाथको अव भी मालूम न हुआ। उसके लिये | 
पुस्तकक अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। बह | 
Raai तन्मय .हो रहा था। उसे - दीन-दुनियांकी | 
सुध न थी। इसी तरह आध घण्टा गुजर गया। | J 

सहसा एकनाथको अपनी भूलका ५ 
उसने खुशीसे सिर हिलाया, भोर हिसाब 


RAs 


किया ? मामूली ard at |” 


२६ 


पुस्तकें बन्द कर दीं। इसके बाद उसने दोनों हाथ 
मिला कर्‌ सिरसे ऊपर उठाये और जंभाई लेने लगा | 
इतनेम उसने चकित होकर देखा, परिडतजी सामने 
खड़े हैं बह घबराकर आगे बढ़ा और उनके पांवमें 
मुक्त गया । 

परिडतजीने yat—“feara किताब हो गया 2” 

एकनाथ--“जी हां, हो गया | आप केसे आये ९” 

परिडत--“हम यहां बड़ी देरसे खड़े हैं ।” 

एकनाथ चोंक पड़ा । 

. परिडतजी -“हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर 

कया जाने तुम कहां थे | 

एकनाथ--“मैंने एक भी आवाज नहीं सुनी । 

पशिडतजी-- हमारी छायासे पुस्तकपर अंधेरा हो 
गया, तुम्हे इसका भी ज्ञान न हुआ |” 

. एकनाथ--( हाथ बांधकर ) “अब क्या कहूं, मुझे 
सन्देह तक नहीं हुआ, कि कोई इस (कमरेमें खड़ा है । 
इस समय मेरी दुनिर्या केवल यह्‌ पुस्तक थी ।” 
 पणिडतजी खडे थे, बेठ गये और एकनाथके झुंहकी 
ओर देखकर बोले--“प्रातत कालसे ही इसी भांति 
बैठे थे क्या १” 

एकनाथ--“जी हां, इसी भांति।” 
.. परिडतजी--“कुळ खाया पिया भी नहीं ९” 

« एकनाथ--“जी नहीं ।” 


 पशिडतजी---नींद भी नहीं आयी 2” 
एकनाथ--- जरा मी नहीं ।” 
प्रणिडतजी--“इस समय क्या कर रहे थे ९” 


एकनाथ--- एक पेसेका फके पड़ता था, उसे नि- 
काल रहा था। बड़ी कठिनाईसे पता चला |” 
परिंडतजी--- एक पेसेके लिये इतना परिश्रम क्यों 
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एकनाथ--- मैंने सोचा, भूल आखिर भूल है । 
चाहे एक पेसेकी हो, चाहे एक लाखकी | 
परिडतजीका चेहरा चमकने लगा । वह गम्भीरतासे 
बोले---“वत्स | तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी 
परीक्षा बड़ी कठिन थी बड़े बड़े साधसन्त भी कदाचित्‌ 
इसमें सफलकाम न होते, परन्तु तू सबमें उत्तीण हो 
गया । तूने काले कोसोंकी यात्रा की, ओर सिद्ध कर 
दिया कि तेरा हृदय श्रद्धाका सागर है । तूने सिद्ध 
किया कि तुभमें सेवाभाव है । तूने युद्ध-क्तत्रमें विजय- 
प्राप्त की, जो प्रमांण इस बातका है तू वीरात्मा है, 
और तुमे ager भय नहीं । और फिर दीवानकी 
पदवीको ठकरा दिया, कोई लोभी ऐसे अवसरपर फूला 
न समाता । यह त्याग-भाव कितंना पवित्र, कितना 
महान्‌ है। परन्तु मैंने तुझे उस समय भी गुरु-मन्त्र 
दिया । क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थो, आज 
वह मी समाप्त हो गयी । में देखना चाहता था कि 
तुममें एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना इंश्वर-भक्ति 
के मार्गपर दो पग भी चलना असम्मव है । में आया, 
मैंने तुरे आवाजें दीं, मैंने तेरा. प्रकाश रोक लिया, 
परन्तु तुझे मालूम न हुआ। यह एकाम्रताकी परा- 
काष्ठा है। अब में तुझे गुरु-मन्त्र देनेको तेयार हूं । . 
मुझे तेरे जेसे शिष्यपर गव है ।” 
इस समय एकनाथके चहरेपर ऐसा तेज था, जो 
इस मत्ये-लोकमे कमी कमी दिखाई देता है। आज 
* उसका वर्षो का परिश्रम सफल हुआ है, आज वह 
परीत्तामें उत्तीर्णा हुआ है। उसने वहीं भूमिपर गिर- 
कर घुटने टक दिये । 
पणिडतजीने फिर कहा--“और मुझे यह भी 
आशा है, कि जिस प्रकार तूने आज एक पेसेकी भूलः 
के लिये अपना इतना समय खचे किया है, उसी प्र- 
कार मक्ति-मागेपर चलते हुए भी इस नियमको स्मरण 
रखेगा और छोटीसी छोटी बुराईको मी अवहेलना न 
क्रेगा। अव जाकर आराम कर, कळ में तुमे 
प्रकाश, पवित्रता, और अमर जीवनके सन्मागेपर 
चंलनेका उपदेश दूंगा |” ; 
एकनाथका चेहरा ओर भी चमकने लगा | 
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( लेखक-- श्रीयुक्त पं० जनादेन भट्ट एम० To ) 

888858 ल-चिकित्साकी इजाद करनेवाले लइ 
a ज & ऊनेने पूरी तरहसे साबित कर दिया है 
Re & wR कि sedis बदनमें जितनी बीमारियां 
हैं, सबका कारण सिर्फ एक है और वह यह है कि 
बद्नके अन्दर विभातीय द्रव्य या गन्दे पदार्थका 
सञ्चय जव बहुत ज्यादा हो जाता है तब वह बुखार 
या इसी तरहकी दूसरी बीमारीके रूपमें बाहर निकल 
ॐ ` पड़ता है। बुखार कोई अलग बीमारी नहीं है। वह 
तो केवल लन्षणमात्र है जो इस बातको सूचित करता 

है कि शरीरके अन्दर कोई खराबी पैदा हो गयी है 

Y और ag खराबी तब तक नहीं जा सकती जब तक कि 


k 


@ 


MM Wits अन्द्र जो विजातीय पदार्थो का मल सश्चय 


न हो गया है वह जड़से उखाड़ कर फेंक न दिया जाय | 
ऊपरी उपायोंके द्वारा सिफे बुखारको दबा देनेसे बी- 
मारी जड़से दूर नहीं हो सकती | हां थोड़ी देरके लिये 
भले ही दब जाय । यही हाल हिन्दू-समाजका भी 
है | हिन्दू समाज एक रोगीको हालतमें है । उसका एक- 
मात्र रोग जात-पांतका भेद है। इसी एक रोगके 
कारण हिन्दू समाजमें अनेकों बीमारियां दिखायी पड़ 
रही हैं। न जाने कितनी सामाजिक बुराइया-मसलन 
aga जातियोंका मसला इसी जात-पांतके महारोग 
` सेपेदा हुई हैं। बहुतसे लोग अछूत जातिके मसले 

को हिन्दू जातिका एक बड़ा भारी रोग बता कर 
उसका इलाज करना चाहते हैं। पर असंलमें जिसे 
आप रोग सममे हुए हैं, वह स्वयं रोग नहीं बल्कि एक 
महाभयङ्कर रोगका चिन्हमात्र है। वह महाभयङ्कर 


ग हमारा जात:पांतका भेद है। ऊपरी उपायोंके 
दवारा केबल इन चिन्हाँको हटा या मिटा देनेसे हिन्दू- 
जतिकी बीमारी दूर नहीं हो सकती | आप कहां तक 
अछुतोंका उद्धार करेंगे ? जिन्हें आप अछुत सम- 
मते हैं उनमें भी ऊ'च नीचका मेद है । ऊ'ची जातिका 
aga नीची जातिके अछुतांको कमी स्पश न करेगा | 
उन नीची जातिके अछुतोंमें भी ऋमसे ऊंच और नीच 
का भेद है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी थोड़े ही 
दिनोंको बात है, पबनामें बङ्गाल प्रांतीय हिन्दू समा 
का अधिवेशन हुआ था। उसमें एक प्रस्ताव यह भी 
पास हुआ कि अछुत जातियोंके हाथसे जल आदि 
ग्रहण करनेमें ऊ च जातिवालोंको कमी परहेज न होना 
चाहिये। इस प्रस्तावको अमलमें लानेके लिये उस 
अव्रसरपर कुछ ऊ'ची जातिके हिन्दुओंने apa 
जातियोंके हाथसे जल ओर मिठाई ग्रहण की । पर 
नमः शूद्र आदि ऊ ची जातिके अछुतोंने अपनेसेनीच ' 
डोम और मोची आदिको छुनेसे इन्कार कर दिया | 
इसलिये अछुत जातियोंका मसला तब तक हल नहीं 
दो सकता, जब तक हिन्दुऑमें यह जात-पांतका महाः 

[ग ज़रा मी क्रायम है | 
Lox en Ten x 

अब आइये देखें यह महारोग हिन्दू जातिमें कब 
से पेदा हुआ; कैसे पैदा हुआ, केसे बढ़ा और केसे 
जा सकता है ? ` 5 

जब आये लोगोंने भारतवपेमें आकर यहांके 
असली निवासियोंपर विजय प्राप्त की तो उन्हे अपना . : 
गुलाम या दास बना लिया और उनपर Ti ना. | 
अत्याचार करने लगे जिनके चिन्ह अब तक कार्य | 
हैं। हिन्दू जातिकी ` वणे-व्यवस्थाका प्रारम्भ इसी | 
आये और अनाये अथवा जित और -जेताके मेदसे . 


ae 
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होता है। उसके बाद कुछ समय बीतनेपर was 
अनुसार घोरे २ आर्यो'में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य ये तीन भेद हो गये । परन्तु वेदिक जमानेमें यह 
बर्शव्यवस्था इतनी घोर संकुचित न थी। शूद्रोंके 
साथ तो नहीं किन्तु आपसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य एक दूसरेके साथ स्वतन्त्रतापूवेक खाते-पीते थे 
और शादी-व्यांह करते थे | धीरे २ यहद बात दूर 
होती गयी । दिनपर दिन वर्णे-व्यवस्थाबद्ध भूल 
होने लगी | ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें बहुत दिनों तक 
इस बातकी मुठभेड़ होती रही कि समाजमें कौन 
सबसे बड़ा समझा जाय और समाजकी चांदी किसके 

` हाथमें रहे-ब्राह्मणोंके अथवा चत्रियोंके । आखिर वि- 
_ जय ब्राह्मणोंकी हुई और समाज्ञके ऊपर उनका ale 
दारा कायम हुआ। समाजके अगुआ व्राह्मण माने 
न जाने लगे और जिसकी लाठी उसकी भेंसके अनुसार 
उन्होने समाजको जेसा 'चाहा वेसा चलाना शुरू 
_ कियां। जब किसीके हाथमें सत्ता आ जाती है तब 
बहू उसे हमेशा कायम रखनेके लिये उचित और ag- 

= चित कोई मी उपाय काममें लानेमें जराभी नहीं दिच- 
कते। यही हाल ्राह्मणोंका मी हुआ। समाजकी 


3 
e 
ie 


लिख डाले और उनका प्रचार धामिक- 
समाजमें करना शुरू किया। जब 
समाजके ऊपर उन्होंने अपना सिक्का पूरी 


जाति अलग बना. 


ली। उनकी देखा देखी चत्रियों और वेश्योंने मी 
ऐसा ही किया और इस तरह आर्य जाति कई टुकड़ों 
में छिन्न-मिन्न हो गयी । हिन्दुस्तानमें फूट, अनैक्य 
आर विनाशका बीज तभी बोया गया । स्वार्थे, दम्म 
और अभिमानका साम्राज्य छा गया। धमकी बाग- 
डोर अपने हाथमें रख कर त्राह्मणोंने प्रजाको जेसा 
चाहा वेसा सममा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना 
शुरू किया । केके स्थानपर जन्म पुजने लगा। 
लोग धमका मतलब यही समभने लगे कि स्वगेकी 
कुजी ब्राह्मणोंके हाथमें है, और ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देनेसे स्वगेका दरवाजा हमारे लिये खुल सकता है। 
यही हालत थी जब बुद्ध भगवान Gar हुए। उन्होने 
जात-पांतके भेदको तिरस्क्रारकी दृष्टिते देखा । उनकी 
नजरमें ब्राह्मण और शूद्र सब बराबर थे। वे अपने 
मतका प्रचार सबोंमें करते थे । TRA शूद्र और ब्राह्मण 
से ब्राह्मण सब उनके GAS अनुयायी आजादीके 
साथ हो सकते थे। इस तरहसे बुद्ध मगवानने वणे- 
व्यवस्था या जात-पांतके भेदपर कुठाराघात किया | 
पर इस अमागे देशको सुख नहीं बदा था। उनके 
मरनेके बाद बौद्ध धर्मका हास होनेपर ब्राह्मणोंकी 


फिर बन आयी और फिर जात-पांतका दौरदौरा 


जोरके साथ कायम हुआ | 

अस्तु, खाली तीन ही बण होते तो कोई बात न 
थी । कुलीनता और श्रेष्ठताके लिहाज़से हरेक adn 
अनेकों शाखायें और उपशाखायें बननी झुरू हुई | 
इसी बीचमें मारतवर्षपर शक, सीथियन, पर्थियन, 
कुशान, हूण, गुर्जर आदि अनेक विदेशी जातियोंका 


- दमला हुआ जिससे समाजकी हालत और मी छिन्न- 


भिन्न हो गयी। उचित तो यह था कि जितनी ar 
feat बाहरसे आतो वे हिन्दू समाजमें समान अधि- 


3 


p 


g 
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कार देकर मिला ली गयी होतीं और उनके साथ खान- 
पान शादी-विवाहका सम्बन्ध समान रूपसे होने 
लगता, और इस तरहसे सब मिल कर एक जाति 
बन जाते। पर ऐसा नहीं हुआ। उनकी अलग २ 
जातियां और टुकड़ियां बना दी गयीं, जिससे जात- 
पांतका भेद और भी पुष्ट और वद्धमूल हो गया। 
अन्तमें यह हालत ऐसी खराब हो गयी कि जब ga- 
लमानोंका हमला इस देशपर हुआ तो उस समय 
ag देश असंख्य जात-पांतके भेदोंमें बटा हुआ था । 
यही कारण है कि मुसलमानाने ऐसी आसानीके 
साथ मुल्कपर अपना अधिकार जमा लिया और 
यहांके मालिक बन बेठे और तभीसे हिन्दू जातिकी 
स्वाधीनताका सूर्ये सदाके लिये अस्त हो गया | 

जिन लोगोंने हिन्दुस्थानके इतिहासको ध्यानके 
साथ पढ़ा है उन्हें यह देख कर बड़ा आश्चयं होता है 
कि किस तरह थोडेसे सुट्टी भर यूनानीयों, शाकों, 
सीथियनों, पार्थियनों या gut और अन्तमें मुसल- 
मानोंने यहां आकर करोड़ों हिन्दुस्तानियोंको अपना 
गुलाम बना लिया | एक तरफ़---इस देशके करोड़ों 
निवासी हैं और दूसरी तरफ लाख दो लाख शक; 
सीथियन, हूण या मुसलमान आते हैं और इस देशको 
विजय कर लेते हैं और यहांके रहनेवालोंको अपना 
गुलाम बना लेते हैं | देखनेमें यहां एक अचस्मेकी बात 
मालूम पड़ती है पर इसमें अचम्मेकी कोई बात नहीं 
है क्योंकि जातपांतकी Hwa लड़नेवालोंकी संख्या इन 
करोड़ों भारत निवासियोंमें बहुत थोड़ी थी। लड़नेका 
काम केवल क्षत्रियोंक्रे हाथमें था और क्षत्रिय भी 
झठी कुलीनता और वंशकी श्रेष्ठताके ख्यालसे और 
sa और नीचके भेदभावसे हजारों टकड़ियोंमें बंटे 
हुए थे। कभी २ तो एक जाति दूसरी जातिको नीचा 
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दिखानेके लिये ही हमला करनेवाले शत्रुओसे मिल 
जाया करती थीं । पारस और तक्षशिलाके राजा तथा 
पृथ्वीराज और जयचन्दका उदाहरण इसके लिये 
काफ़ी है | 

5 + + + 

आजकल हिन्दू-सङ्ग ठनका नाम बड़े जोरोंसे लिया 
जा रहा है। दिन्दू-सङ्गठनके हामो हिन्दू-जातिको 
सङ्गठित कर देना चाहते हैं. पर हिन्दू-सङ्कउनके हामी 
किस तरह हिन्दू जातिको सङ्गठित करना चाहते हैँ यह 
मेरी सममसें अबतक नहीं आया | हिन्दू सङ्गठनवाले 
हिन्दू-सङ्गठनसे केवल यही मतलब लेते है कि मुसल- 
मानोंके मुकाबिलेमें हिंदुओंका राजनेतिक महत्व कम 


न होने पावे | इसीके लिये वे अछत जातिके उद्धारका : 


आन्दोलन भी चला रहे हैं । अछत जातिसे कोई 
उनका विशेष प्रेम नहीं है फिक्र उन्हें केवल यही हे 
कि अगर हम अछत जातिके साथ हमदर्दी न जाहिर 
करेंगे तो फिर वे हमारे हाथसे निकल कर मुसलमानों 
ओर इसाइयोंसे मिल जायेंगे और इस तरहसे हिंदुओं 
की संख्या घट जायगी और हमारा राजनेतिक महत्व 
कम हो जायगा | फिक्र उन्हें अछूत जातिके उद्धारकी 
उतनी नहीं है जितनी इस बातकी है कि हिंदुओंकी . 


संख्या घटने न पावे । में यह दावेके साथ कहता हूँ कि . 


हिंन्दू-सङ्गठन वालोंकी ओरसे अछूत जातिके उद्धारका 
आन्दोलन जो चलाया गया है वह एक सरासर धोखे 


की टट्टी है । अब ज़रा देखिये कि हिंदू-संगठनके सबसे | 


बड़े हामी और जन्मदाता कौन हैं ? हिंदू-संगठन 
बिना सालबीय महाराजके वैसा ही [है जेखे बिना | 


घना चाहते हैं और दूसरी ओर वही 
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अपने एक सगे सम्बन्धीको इसलिये समाजसे बहि- 
` ष्क्ृत कर देते हैं और उससे खान-पानका सारा नाता 
तोड़ लेते हैं कि उस बिचारे सम्बन्धीने अपनी जातिसे 


की शादी करनेका साहस दिखलाया । ऐसी हालतमें 
किसीको अब भी सन्देह रह सकता हे कि हिंदू- 
ठन और अछत जातिका आन्दोलन धोखेकी 


जातिके उस आन्दोलनसे न होगा जिसे z- 
संगठन वालोंने चला रखा है और न हिंदू-संगठन 
-हितकी Sark देकर “कोंसिलोंमें जानेले” , “महा- 


तियां मुफ्त बांटने” से होगा, हिंदू संगठन 

गा जब उसका महारोग दूर किया जाय | यह 
[ग उसका जात-पांतका भेदभाव है। जो लोग 
हारोगको क्रायम रख कर संगठनके लिये दूसरा 
बताते हैं वे आपको गुमराह कर रहे हैं। हिंदू- 
होगा जब हिंदू जातिको छिन्न भिन्न करने 


_ बड़े मौलवी कहे जाते 


हिंदू-संगठन वे ही नेता कर सकेंगे जिनकी आत्मामें 
बल है और जो जात-पांतके भेदको जड़से उखाडनेसें 
समाज, धर्मे या जमे हुए संस्कारोंकी परवाह करनेके 
लिये तेयार नहीं है | 
—:0;— 
शुद्धि ओर अछूतोद्धारकी विफलता 
क 
( लेखक--श्रीयुत सन्तरामजी बी० To ) 

शब्द बहुत कड़े हे-र्‍घोर निराशापूणे हे--परन्तु 
सचाई है, चाहे कड़वी है। बहुतसे भाई पूछे गे--हम 
संवाद-पत्रोमें रोज्‌ शुद्धि और अछतोद्धारके समाचार 
पढ़ते हैं कि आज अमुक स्थानमें इतने लोग शुद्ध हुए 
आर आज अमुक स्थानमें इतने अळतोंको यज्ञोपवीत 
दिये गये, फिर तुम केसे कहते हो कि शुद्धि और 
AANE आन्दोलन सफल नहीं ? उत्तरमें हमारा 
निवेदन है कि किस्रीको wor कहनेकी आवश्यकता 
नहीं | परमेश्वरने आपको आंखें दी हें । आप स्वयं 
देख सकते हैं कि इस समय हिंदू-समाजमें दूसरे धर्मों 
से शुद्ध होकर आने वाले लोगोंकी संख्या कितनी है । 
आज तक जितने मी लोग मुसलमानों और ईसाइयों 
से शुद्ध होकर आये हैं, जिनकी शुद्धिके समाचार 
संवाद्‌-पत्रोमें मोटे SAS छपते रहे हैं, उनकी संख्या 
कमसे कम पांच सौ तो होगी । परन्तु उनमेंसे मुझे 
बीसके नाम तो गिना दीजिये जो आज मी हिंदू हों । 
क्या वे सबके सब वापस नहीं लौट गये ? गत दिस- 
स्वर मासमें लाहोरमें तीन चार मुसलमान शुद्ध हुए 
थे। उनमेंसे एक-पं० विद्यानन्द-अरबीके बहुत 
| डस समय उनकी afer 


. > 
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कहां हैं ? “तेज? के सु'शी प्रेमचन्द, भूतपूवे शेख इन- 
आमुलहक, आज कहां हे ? हमारी प्रतिज्ञा हे कि ९५ 
प्रति सेकड़ासे भी अधिक लोग पीछे लौट गये हैं । 

मलकानोंकी शुद्धिपर बडा गवे किया जाता हे। 
थी भी वह बड़े गर्वेकी वात । परन्तु खेद है जो लोग 
सचाईको जानते हैं वे बड़े चिंतातुर हैं। मलकानोंकी 
शुद्धिकी जो रिपोर्ट समय समयपर संवाद-पत्रोंमें 
छपती रही है उसके अनुसार शुद्ध होने वालोंकी 
गिनती ढाई लाखसे कम नहीं पहुंचती । परन्तु मुझे 
एक AEA जो शुद्धिके प्रचारक हैं, यह जानकर बड़ा 
दुःख हुआ कि जिन मलकानांके साथ हिंदुओंका खान- 
पान है उनकी संख्या इस समय वीस हजारसे अधिक 
नहीं | बाकी मलकाने पूर्ववत्‌ अलगके अळग हैं। न 
उनकी बेटी कोई हिंदू लेता है और न अपनी उनको 
देता है। जब वे शिकायत करते हैं तो उन्हें कहा यह 
जाता है कि तुम आपसमें ही व्याह-शादी कर लिया 
करो । वे कहते हें कि यदि हमें मलकानोंमें ही व्याह 
शादी करनी थी तो फिर तुम्हारे साथ मिलनेका ढोंग 
करनेकी आवश्यकता ही क्या थी ? फलतः इन लोगों 
Wa बहुतसे तो अपनी पूव .अंवस्थामें लोट गये हैं 
और शेष बीचमें लटके हुए किसी ठोकरकी राह देख 
रहे हैं । 

कलकत्ेमें हिंदू-मिशन नामकी ' कोई संस्था है। 
उसके प्रमुख कार्यकर्ता एक सन्यासी मालूम होते हैं । 
उनके द्वारा की जानेवाली झुद्धियोंकी जो रिपोर्ट समा- 
चार-पत्रोंमें छपा करती है वह इतनी अविइवास्य होतो 
èfa पढ़कर हंसी आती है। स्वामीजी महाराज 
एक एक दिनमें तीस तीस हजार इसाइयोंको हिंदू 
बना डालते हैं । इस मिशनके कार्यके विवरणको पढ़ 
कर मुझे भी बड़ा AAT होता था । परन्तु जब पता 
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लगाया तो सारी बातें हवाई किले और शेखबिल्लीकी 
कहानियां जान पडों, जो भोले भाले हिंदुओं और 
विशेषत: मारवाड़ियोंको प्रसन्न करके अपना स्तार्थ 
सिद्ध करनेके लिये गढ़ी और प्रकाशित की जाती हैं। 
वास्तत्रमें बीस हजार तो दूर बीस की भी शुद्धि नहीं 
होती। क्या ऐसे खयाली पुलावसे हिंदू समाजका 
कुछ वास्तविक हित हो सकता है ? 

अब ज़रा अछूतोद्धारपर दृष्टि डालिये जिसके 
लिये बड़े बड़े धन-कुवेर अपने खजाने खोले रखते | 

इस आंदोलनकी विफलताका एक बड़ा प्रमाण 
यह हैं कि जिनको अछूत कहा जाता है. खुद उनके 
अन्द्र इसके विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया है। उनका 
कहना हे कि वर्णधारी हिन्दू. हमारे उद्धारके बहाने 
हममें फूट डाल रहे हें और हमें अपमानित करते हैं । 
वे हमें समाज में समताका अधिकार Bar ,तेयार 
नहीं। सरकारमें केवल हिंदुओंकी संख्या अधिक. 
दिखा कर हमारे राजनीतिक अधिकार आप हडप 
कर जाना चाहते हैं | हममेंसे जिन लोगोंको ये शुद्ध 
कर लेते हैं वे हमसे तो अलग हो जाते हैं, परन्तु ये 
उनको कोई सामाजिक अधिकार नहीं देते । इसलिये. 
वे वेचारे न इधरके रहते हैं और न उधर के! 

अछूत लोग अब अपनेको “आदि धम्मौ? या | 
“आदि हिन्दू? कहने लगे हैं । वे हिन्दुओंसे अलग हो | 
कर मुसलमानों और faraiat भांति अपने राज: 
नीतिक अधिकार सरकारसे मांग रहे हैं, क्योंकि | 
उनको विशवास हो गया हे कि इस समय हिंदू अपना 
स्वाथ सिद्ध करनेके लिये ही उनकी चापल्सी कर 
हैं; अन्यथा इनकी हमें कुछ देने-दिलानेकी इच्छा 
कुल नहीं | = 

पिछले : दिनों लाला लाजपतरायने 


A 
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कहा था कि यदि सरकार हमें एक करोड़ रुपया देदे 
तो हम एक ही वषेमें अछृतपन दूर कर सकते हैं। 
इसके उत्तरमें अछूतोंके गुरुमुखी पत्र 'आदि eg ने 
लिखा था कि सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें हिन्दुओं 
का चक्रवर्ती राज्य था । क्या उन तीन युगोंमें आपको 
एक करोड़ रुपया नहीं मिला 2 उस समय हमारा 
उद्धार करना तो दूर हमें शिक्षा तक प्राप्त करनेका 
अधिकार न था । वेइ-मंत्रकी ध्वनि सुन aaa कानमें 
पिघला हुआ सीसा भर दिया जाता था। मंत्रका 
उच्चारण करनेपर जीम काट डाली जाती थी । हिन्दु- 
Sia उस समय हमारा कुछ न उठाया तो अब एक 
करोड़ रुपया लेकर हमारा क्या कर देंगे यह सब 
धोखा है, हम लोगोंको दास बना कर दबाए रखनेकी 
चालें हैं । 

हो सकता है कि ऐसी जली कटी बातें उनको हिन्दु- 
ओके शत्रुओंने सिख्नायी हों | परन्तु बिचारणीय fea 
यह है कि क्या उनके इस कथनमें कुछ सचाई नहीं ? 
हमारी प्रतिज्ञा है कि कोई भी माताका लाल छातीपर 
हाथ रख कर उनके कथनको भूठा सिद्ध नहीं कर 
सकता । अछूतोद्धारके लिये हिन्दुओंकी ओरसे जो 
भी प्रयत्न हो रहे हैं छन सबकी तहमें एक भाव काम 
कर रहा है। हिन्दू यह तो चाहते हें कि अछतोकी 
„दशा पहलेसे अच्छी हो जाय परन्तु वे यह नहीं चा- 
हते कि वे हमारे बरावर हो जायं । दूसरे शब्दोंमें, 
वे रहें दासके दास, हां, जरा साफ़ सथरे हो via! 
एक महामूखे व्यभिचारी और मद्य-मांसाहारी! ब्रा- 
aq और बनिया हिन्दुओंकी दृष्टिम एक सुशिक्षित, 


` w- 
सदाचारी और धर्मात्मा 'चमारसे सदा अच्छा है। सन्तान” या मेघको ‘aw कहनेसे अछतपन दूर हो 
Hea एक चमारकों अपना भाई कहते हुए मी हिन्दू जायगा ? 
हृदयमें उसे नीच और जघन्य समता है। मौलाना मुहम्मदअलीने श्री भाई परमानन्दजीसे 
pp 


कोडे पच्चीस वर्षे हुए महात्मा मु शीराम ( जिनका 
नाम बादको स्वामी श्रद्धानन्द हुआ ) ने कुछ रतिया 


परिवार शुद्ध किये थे । उस समय लोगोंने उनके हाथ . 


का ले कर खाया भी था। परन्तु आज उनको अ- 
वस्था क्या है ? वे फिर अछूतके अछूत हैं। कोई 
हिन्दू उनके साथ खान--पान नहीं करता ? शुद्ध 
हुए रहतिया बिराद्रीके एक युवक श्रीयुत उदयचन्द्र 
जी मेट्रीक्यूलेशन पास हैं। मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे 
बताया कि शुद्ध होकर हम बड़ी आफ़तमें फंस गये 
हैं। जिस विराद्रीको हम अशुद्ध समझ कर छोड़ 
आये हैं उनसे तो हम मिलते नहीं, इधर हिन्दू लोग 
हमें लेते नहीं | इसलिये व्याह-शादीके लिये हमें बड़ी 
दिक्कत रहती है। इतनी देरसे शुद्ध हो जानेपर भी 
क्रियात्मक रूपसे हम अछूतके अछत ही हैं। 
गुरुदासपुर जिलेमें डोम नामकी एक अछुत जाति 
बसती है । कई वषे हुए उन्हें शुद्ध किया गया था। 
परन्तु उनको अपने शरीरका एक अङ्ग बनानेके स्थान 
में हिन्दुओंने “महाशय कौम” के नामसे उनकी एक 
अलग जाति बना दी है, जो पूर्ववत्‌ अछुतकी अछत 
Ql उस जिलेमें “महाशय” शब्द अछतका पर्यायवाची 
गया है । इसलिये वहां कोई भी हिन्दू आयेस- 
माजी अपने नामके साथ “महाशय? शब्दका प्रयोग 
सहन नहीं करता | 
अब आप स्वयं ही सोचिये कि ये बातें अछतो. 
द्वारकी सफलताकी द्योतक हैं या विफज्नताकी जिस 
अछतोद्धारपर आज लाखों रुपये खचे किये जाते हें 
क्या उसमें कुछ खायित्व है ? क्या चमारको ऋषि- 
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गोविन्द-मवन-काणडके आन्दोलनके दबनेसे पुरुष वगेसे निराश होकर स्त्रियां मारवाडकी fama | 
देवीके पास फरियाद करती हैं :-- ; 
्तरियां-“हरि दशनको लोम दे, पापी नर चाएडाल। “खड़े सुधारक पञ्च दल, ga पौरुष-अभिमान 
नास्यो गोविन्द-भवनमें, हम कंद rae” देख रहे सृत पिरड सम, दुःसह नारि 
देवी--( स्त्रियोंसे )--“धीरज धरि विसराइये, सकज्ञ पाप अन्ताप ® 
( पुरुषोंसे )--/धिक्‌ जीवन पुरुषत्व-वल, बृथा धमेका जाप ॥” | 
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ठीक कहा था कि “आपकी शुद्धि इसलामी 'तबलीग? 
का मुकाबला नहीं कर सकती । देखिये, में आज 


É एक भङ्गनको मुसलमान करके अपनी बेगम बना 


सकता हूं | में किसी भी मुसलमान बनने वाले योग्य 
हिन्दूके साथ अपनी कन्याका विवाह कर सकता हूं। 


क्ष, क्या आप या मालवीयजीमें यह साहस है? यदि 


नहों, तो किर आप झुद्धिका शोर मचा कर हमें क्यों 
चिंढ़ाते हैं ?” मौलानाको भाईजीने क्या उत्तर दिया 
सो हम नहीं जानते, परन्तु मारी अन्तरात्मा कह 


रही है कि सारे हिन्दू-समाजके पास इसका कोई उत्तर 


नहीं | 

कुछ वषकी बात है ज्वालापुर ( हरिद्वार ) में एक 
मौलवी साहब और स्वर्गीय go मुरारीलालका शा- 
wa हो रहा था | मौलवी साहब आर्यसमाजी 
पणिडतकी प्रबल युक्तियोंशी ताब न ला सके। वे 
बहुत वरा गये। पणिङतऽ।की विजयपर हिन्दू ज- 
नता फूली न समाती थी । अन्तको मौलवी साहबने 
उच्च स्वरसे कहा--पणिडतजी महाराज, में कहता हूं, 
इस्लाम्‌ सचा है और आप कहते हें वैदिकधम | 
मेरी और आपकी युक्तियां जनतांने सुन लीं । 
परन्तु दोनों धर्मो मेंसे वास्तवमें कौन - सच्चा 
है इसका fada अभी हो जाता है। में वेदिक 
THR सच्चा समझकर अमी इस्लामको छोड़ता हूं 


W और हिन्दू बनता हूं । सेरे लड़के भी हैं. और लड़- 
कियां मी। आप मेरी लड़कियां लीजिये ओर मेरे 


लड़कोंको अपनी लड़कियां दीजिये । तब में मानंगा 


ॐ आपका धर्म्म सावैमौस और आपकी युक्ति सची है। 


यदि यह साहस नहीं, तो आप आइये इस्लाममें | 
आप अपनी लड़कियां भी न दीजिये । में आपके लड़- 
केको अपनो लड़की देता हूँ । 


५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शुद्धि और अछूतोद्धारकी विफलता ३३ ¦ 


मौलवी साहबके ये शब्द क्या थे परिडतजीके लिये 
नीले आकाशसे बिजलीका गिरना था । . परिडतजी 
चुप रह गये। उनसे कुछ मी उत्तर न बन पड़ा। 
तब मौलवी साहबने कहा, क्या इसी बल-वूतेपर 
इस्लामके प्रबल प्रवाहको रोकना चाहते हो ? इस्लाम 
एक जीवित-जागृत धम्मे है | वह तुम्हारे इन वितण्डा. | 
वादोंसे कुचला नहीं जा सकता | ag 

आज तक हिन्दू-समाजके पास मौलवी साहवके 
चेलेजका कोई उत्तर नहीं है। आज कल जितने भी 
मुसलमान पुरुष शुद्ध होकर Bet AN आते हैं 
उनमेंसे अधिकांश मुफ़-खोर और निकम्मे होते हैं। 
फिर मुसलमान स्त्रियां तो केवल वही शुद्ध होती हैं 
जिनका किसीके साथ पहले ही आचार बिगड़ चुका 
होता है। कोई भी सम्भ्रान्त मुस्लिम परिवार शुद्ध 
नहीं होता । मेरे इन शब्दोंसे कदाचित्‌ शुद्धि-सभाके ` 
काय-कत्तो रुष्ट हो जायेंगे, परन्तु यह एक ऐसी सचाई 
है जिसको उलटाया नहीं जा सकता । 

फिर, क्या कारण है कि सम्भ्रान्त मुसलमान- 
परिवार वैदिक धम्ममें नहीं आते ? दो शब्दोंमें 
इसका कारण हे हिन्दुओंकी जात-पांत। इस जात- 
पांतके कारण हिन्दू उन नये आनेवाले भाइयोंको पूरे 
अधिकार नहीं दे देते--उनके साथ रोटी-बेदीका स ' 
म्वन्ध करनेको तेयार नहीं होते | मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है और व्याह-शादीके बिना सारी आयु. 
व्यतीत करना उसके लिये कठिन है, इसलिये वे लोग 
वेदिक धम्ममें आना पसन्द नहीं करते। दूसरे हिन्दू | 
हो जानेपर भी वे क्रियात्मक रूपसे आजन्म आहिन्दू | a 
ही बने रहते हैं । उनपरसे मुसलमान होनेका | 
कलङ्क सारी उम्र नहीं जाता। उधर हिन्दू AT | 
हैं। इनकी व्याह-शादी सब अपनी तज्ञ जातके म 


te 
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तर ही होती है । क्योंकि नवागन्लुक भाइयोंकी कोई नीच हो सकता है, न कि सारीकी सारी जाति । इस 
` ` ~ ` -n x a a X 
जोत नहीं होती, इसलिये कोई हिन्दू उनको अपनी पर उसने कहा--नही जी, ये जातें ही निकम्मी है । 


iia 
) 
| 
- न 


लड़की देनेको तैयार नहीं होता । यदि हिन्दू जात-पात देखिये, कैसी बुरी धारणा है | ग 
के ढकोसलेको छोड़ कर गुण कमीनुसार विवाह करने इसी प्रकार एक खत्रीको अपनी कन्याके लिये वर F 


लग जायं तो थोड़े ही कालमें लाखों मुसलमान प्रति- की आवशयकता थी । उन्होंने लिखा कि वर और 
षित और कुलीन परिवार वैदिक धर्मको प्रहए कर चाहे कोई हो, पर महाजन नहीं होना चाहिये। का- हे 
लेंगे | रण पूछनेपर उन्होने कहा कि क्या हुआ महाजन 

हिन्दुओंकी जात-पातने केवल शुद्धि और अछतो- लोग छुछ कालसे लिख पढ़ कर धनी हो गये हैं । पर 
grat ही निष्फल नहीं कर दिया वरन, इसके अमी तक भी हमारी तरफ़ तो लोग इनके हाथका 
| कारण हिन्ूसङ्ग भी असम्मव दो रहा है। इस पानी नहीं पीते | 
| समय प्रत्येक हिन्दू क्रियात्मक रूपसे केवल अपनी इसी प्रकार एक अमरीकासे लोटे हुए खत्री युवक 
जातको ही हिन्दू और अपना भाई समभता है बाकी विवाहार्थ मएडलमें आये और कहने लगे कि में अङ्गन ५» | 
` हिन्दू उसके लिये सब अहिन्दू हैं। ag उनके साथ चमारिन कोई मी क्यों न हो उसके साथ विवाह 
 रोटी--बेटीका सम्बन्ध नहीं कर सकता । इतना ही करनेको GAT हू', परन्तु में किसी ब्राह्मणीके साथ 
नहीं, ये जात एक दूसरेको नीच समझती और घृणा विवाह नहीं कर सकता । मैंने पूछा क्यों उन्होंने कहा 
O की दृष्टिसे देखती हैं। इनका आपसमें प्रेम तथा कारण न पूछिये। परन्तु मेरे आग्रह करनेपर उन्होंने + 
तृमावके सूत्रमें पिरोया जाना असम्मव है | कहा--मैं अमरीकामें १८ वर्ष रहा हूं । मेरा खमभाव __ 

qaa हाईकोटेके चीफ जज सर शादीलालजी अमरीकनों जैसा हो गया है । वहां जितना झुफ्त- 

न्हे ॥ एक दिन एक जन्माभिमानी खत्री वकील कह ख्रोरीको बुरा समझा जाता है उतना और किसी बात 

रहे को नहीं। मारतवषमें ब्राह्मण कुछ काम न करके मुफ्त 
का खाते हैं । उनकी लड़कियोंमें भी यही प्रवृत्ति प्रबल 
रहती है । इसलिये सुभे त्रां्मण-कन्यासे घृणा है । 

ऊपरके इन कतिपय दृष्टान्तोंसे आपको दूषित 
हिन्दू-सनोंमावका कुछ पता लग गया होगा | ऐसी % 
अवस्थामें कौन मान सकता है कि हिन्दुओंका at 
कभी सच्चा सङ्गठन हो सकता है | 

हिन्दुओंके सारे अनिष्टका मूल कारण इनके स- छै 
साजरूपी शरीरका राज रोग है--जन्म-मूलक जात. 
पात | Bea, सङ्गठनका अभाव; शुद्धिकी विफ- 
लता, प्रेमका अभाव, मुसलमानों द्वारा पिटना ये 


Sa 


अरोड़ा नहीं होना चाहिये । 


"णा 


डर 
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यादगारे तिलक ३५ 


सब उस महारोगके बाहरी लक्षण हैं, ये खुद रोग 
नहीं । परन्तु हमारे नेता लोग मूल रोगकी चिकित्सा 
पर ध्यान न देकर उसके बाहरी चिन्होंको दूर करने 
का यत्न कर रहे हैं । परन्तु जब तक शरीरके भीतर 
विषेला मादा मौजूद है, जव तक रोगकी जड़ नहीं 
कटती, तब तक बाहरी लक्षणोंकी चिकित्सा करनेसे 
रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता । दूसरोंको सुधारना 
सुगम है परन्तु आत्म-सुधार किसी उच्च आत्माका ही 
काम है। शुद्धि और अछतोद्धारमें केवल रुपये ही 
दे देने पड़ते हैं, अपनेपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। 


द्वारा हम क्रियात्मक रूपसे यह दिखलाते हैं कि हमारे | 


अन्द्र जन्मसे ऊ'च-नीचकां कोई भाव मौजूद नहीं | 
हम हिन्दू मात्रको सच्चे sata अपना बिराबरका 
भाई सममते हैं । हमारे लिये हमारी तङ्ग वरादरीके 
थोडेसे लोग ही हिन्दू नहीं, वरन्‌ यह सारा हिन्दू: 
समाज हमारी बिरादरी 2 | उसमें हम जहां चाहें गुण 
कर्माठुसार व्याह-शादी कर सकते हैं । इसलिये 
आत्म शुद्धिसे हिन्दू घबराते हैं। परन्तु यह बात एक 
ध्रव सत्य है कि यदि हिन्दुओंने जात-पांतकों नष्ट न 
किया तो यह इनको नष्ट कर डालेगी | 


| परन्तु जात-पांत तोड़ना आत्म-सुधार है। इसके 

| दे > oN 

§ * यादगार [तलक 
| ( कविवर श्रीयुत do राजनारायणजी चतुर्वेदी, “आज़ाद ”) 


A जब कि मुहताज थे, नादान थे, नादार हम थे | | 
ज़ोर बाजूमें न था, पस्त थे, लाचार हम थे॥ | 


gh 


माद्रे हिन्दके सीने Tuma बार हम थे। / 
S शुलशने feat फूलोंमें weer हम थे॥ 5 
ऐसी हालतमें तिलक हमको जगाया तूने । 


कोई gag न था, कोई मददगार न था। 

नींद तारी थी, कोई ख्वाबसे बेदार न था ॥ | 

ऐशो इशरतके सिवा कोई हमें कार न था। 4 

बन्द थी आंख, कोई उठनेका आसार न A 
खुद गला काटके आपसमें TS मरते थे। | 
खौफ किसका था, खुदा तकसे न हम डरते थे॥ ae 

वक्त नाजुक पे दिया तूने नसीहत केसी । 

शमे की जा है--गदाई की यह आदत केसी॥ 

अपने ही हक़के लिये गेरकी मिन्नत कैसी। 

सर भुकाकर जो मिली मी तो वह इज्जत केसी ॥ 


aA गफुलतसे हमें आके उठाया तूने ॥ : 
: 
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नवयुग 


गेरको अपनी हथेली न दिखाना हगिजञ। 
काम मुदों का नहीं सरको झुकाना हगिज ॥ 
जान रखते हो अगर आनका रखना RA 
ज़िन्दगी चाहो अगर देश. पे मरना dati 
दूबके दुनियांमें जरा फिरसे उभरना सोखो । 
मौतसे ख्रौफू न हो शौक़से मरना diet N 
काम आई थी अड़े वक्त नसीहत तेरी । 
“मुस्क आज़ाद रहे”--थी यही हसरत तेरी ॥ 
राहे हक़में न mae पीछे हटाया तूने। 
आन रखी न कभी सरको भुकाया तूने॥ 
भूले मटकोंको सदा ढब पे लगाया तूने। 
दिल शिकस्तोंके सदा दिलको बढ़ाया तूने॥ 
डूबती Ran किइतीको उबारा तूने । 
काम बिगड़ा हुआ मारतका सं तूने 
एक वो हैं कि जो दौलतके लिये मते É । प वती 
एक वो हैं कि जो इजतके लिये मरते है ॥ 
यों तो लाखों हैं जो शोहरतके लिये मरते हैं। 
पर वह कितने हं जो भारतके लिये मरते हैं ॥ 
कभी पेदा मी हुआ दिलमें न दौलतका खयाल | 
शोहरतो नाम व इज्जत कभी शौकतका खयाल । 
कौनसा दिल है नहीं जिसमें तेरी इजत थी। 
बात तो यह है कि शेदाई तेरी खिलकत थी॥ 
जिस पे है aq mid बो तेरी हिम्मत थी। 
जिस पे शेदा था जमाना वो तेरी सीरत थी ॥ 
न थी परवाह तुझे धनकी न आरामे बदन | 
गरच कुछ याद थी दिलमें तो फुक्तत यादे वतन || 
तूने बतलाया हमें मालिको मुख्तार हैं हम। 
हिन्दमें सेल्फ गवनंमेण्टके हक्कदार हैं हम॥ 
गोकि गलती आ गुनाहोंके गुनहगार हैं हम। 
सुल्क हमारा है और इस मुल्कके सरदार हें इम ॥ 
गर सुमकिन है तुझे अहले वतन भूल सकें | 
भूल जायें तो ये मुमकिन नहीं फल फूल सकें || 
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4 नवयुग क्या है ? ३७ 
6 7 है 0 
नवयुग क्या ह: 


: 
13 a 
: 
ठी 


| त Z ऋतुओंपर दृष्टि रखने वाले प्रत्येक आबाल वृद्ध पुरुषका AE अनुभव है कि प्रत्येक ऋतु 
! 4 EN धीरे धीरे आता है और अपनेसे पूवेवत्ती ऋतुमें परिवतेन कर डालता है, इतना कि लोग कुछ कालके 
E> g लिये पूवेवत्ती ऋतुकी सत्ताको भी भूल जाते हैं--इसी प्र कार प्रत्येक दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, 
“. संवत्सर हमको धीरे घोरे नई परिस्थितिकी ओर ले जाते रहते हैं, वही वही बातें नये नये रूपमें रंग- 

i 6 $ ढंग पलट कर आती जाती हैं । “नवयुग? किसको कहते हैं ? पुराण ( प्राचीन ) युगका पुनजेन्म ही 
“नवयुग? है | कमी “नवयुग? पुराण-युगक्ा सन्देश ले आता है, कभी कोई नया ही सन्देश सुना 

डालता हे। नया इस अर्थमें कि उस नये रंग-रूपमें, नये सांचे-ढांचेमें साधारण जनको पुराणयुगके 


i » आभाकी कल्पना भी नहीं हो सकती | 

मनुष्य नामक प्राणी अपने मनोर॑जनके लिये नित्य प्रति नई बस्तु चाहता है चाहे वह नई बस्तु 
पुरातन वस्तुका रूपान्तर हो, चाहे वह स्वतन्त्र रूपसे एकदम नई वस्तु हो। क्रांति हो तो 'नवयुग' 
9 दीखे, "नवयुग? आवे तो क्रांति हो । एक प्रकारसे देखा जाय तो 'क्रांति और Gaga’ ये दोनों शब्द 
भिन्नाक्षरयुक्त किन्तु एकार्थवाचक और एकार्थसाधक ही हैं। मैं इस “नवयुग? में प्राचीनताकी आमा 
3 देख रहा हूं इसलिये इस “नवयुग? को प्यारकी दृष्टिसे देख रहा हूं। आशा है ag “नवयुग? 
अपने giai अनन्त युग-परम्पराकी याद दिलाता हुआ, हिन्दू-समाजका ध्यान परम पुरुपार्थकी ओर 

आकषित करनेका हेतु बनेगा। 


: 


WEES 


नरदेव शास्त्री वेदतीथ । 
( ज्वालापुर ) 


Weer ce $ 


S 


यर 5 SIN Y/R ४ ४ एक र 


~ ee te हिन्ड्त्व 4 ; 
शर हुई शक्ति अव्यक्त व्यक्त क्यों ९ तुमने जाना 2 जाति-पॉतिका भेद भूल हिन्दू बन जाओ । 

JA जाति बलवान हुई क्यों ? कुछ अनुमाना ? शुद्ध हृदय जो मिले उसे जल्दी अपनाओ॥ _ 
चीन RA gee क्यों दास बने हैँ? छत छातको छोड़ बनो हिन्दू सब मिल कर) | 
“कोटि प्रतिकूल अड़े क्यों चार जने हैं? हिन्दू-हित ले जियो मरो हिन्दू-हित ऊपर॥ pie 

निश्चय उनमें है सबल प्रत्यज्ञोंका सम्मिलन | गठित जातियोंका सदा देखा यहां प्रमुख हे) | | a 

भेद-माव इनमं भरा नहीं कहीं कुछ सङ्गगठन।॥ बिखरे बारह बाट नित पिटना क्या हिन्दु है? || 

RR राधे E | 
K 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ नवयुग 


( ले०--श्री ब्रजमोहदन वमा ) 
(१) 
खुन तो सही जहांमें तेरा है फिसाना क्या ९ 
कहती है तुझे ew खुदा ग़ायवाना क्या ९९ 
--नासिख 


क यूरोपियन विद्वानका कथन है कि परतन्त्र 

u आर गुलाम जातियोंको अपने भूत कालका 

बड़ा ज्ञान हो जाता हे। वे अपने भूतकालकी स्वत- 
raat, aaa, विभव, बल, प्रभाव, धन और सम्पत्ति 
आदिका बार बार स्मरण करके उससे अपनी वते- 
मान शुलामी, असहायता, दौवेल्य, दारिद्र आदिसे 
gaat करती हे । वह अतीतकी स्त्रतन्त्रता और ऐश्व- 
dat स्मृति उसे कोड़ेका काम देती है, वह उसमें उत्ते- 
जना उत्पन्न करती है, स्फूति मर देती है; आशाका 
ara करती है, अदम्य बल और अलौकिक साहस 
o लाती है और स्वतन्त्रताके दुगेम पथपर उसे and 

` परतन्त्र हो या स्वतन्त्र, आश्रित हो या faar, 
ग़रीब हो या धनी, डुवेल हो या बलवान, सबको 


अतीतकी स्मृति--चाहे वह सुखप्रद इहाहो या दुख- 
प्रद, सम्मानपूणे रहा हो या लज्ञापूणे--सदा सुखदाई 
आर मीठी लगती है। फिर गुलाम और परतन्त्र देशों- 
के लिये--जिनका अतीत खतन्त्रता और सम्मानपूर्ण, 

सम्पन्न और शानदार रह चुका है--उसका महत्व 
कहीं अधिक बढ़ जाता है । हम भारतवासी एक तो 
गुलाम और उस परसे महामावुक ( Sensitive ), 
तीसरे हमारा भूत संसारमें सबसे उज्ज्वल और शान- 
दार रह चुका है, बस 'कडुबे करेले और नीम चढ़े? 
उस परसे मिचे भर कर बनाये गये। हमने अपने 
हृदय और मस्तिष्क की समस्त शक्ति अपने अतीतके 
स्मरणमें लगादी !! हमें अपनी सुधि न रही, अपने 
चारों ओरका पता न रहा ! हम अपने वतेमानसे 
'अनमिज्ञ हो गये, हमें अपने मविष्यकी चिन्ता नहीं 
रही । हम अपने भूत dia विलीन हैं | हम इसी बात- 
में मग्न हैं कि “हम क्या P इस बातपर 
हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम वतेमानमें क्या 
हैं ? संसारमें हमारा क्या स्थान है? हम उन्नतिके 
दुगेम पथ पर चढ़ रहे हैं या अवनतिकी फिसलनेवाली 


भयङ्कर राहमें हैं ? आज क्या हो रहा है, इसीकी 
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हम कहां हैं ९ 


eS 


हमको खबर नहीं है कल क्या होगा इसका हमें 
आभास नहीं हे !!! 

हम इस बातसे भलीभांति परिचित हें कि वेदोंके 
समयमें हम fama विचारसे संसारमें सबसे अधिक 
उन्नत अवस्थामें थे, किंतु हमें इस बातका पता नहीं 
कि आजकल हम शिक्षित राष्ट्रोंकी श्रेणीमें किस पतित 
स्थानपर पडे हैं | हमको इस वातका गवे है--और 
गये होना चाहिये--कि किसी समय हम संसारके 
सबसे सुसभ्य राष्ट्रोमें थे, किन्तु इस बातका दमको 
पता नहीं कि आजकलके सभ्य देशॉमें हमारी गिनती 
कहां हैं ? हम यह जानते हैं कि हजारों व पूव हमारे 
धर्माचार्यो' और gastia चीन, तिब्बत, लङ्का, जांवा 
सुमात्रा, श्याम, कम्बोज, जापान और अमेरिकाके 
adama ( गौतमालय ) और मैक्सिको आदि 
देशोंमें जाकर उपनिवेश बसाये और AET प्रचार 
किया, किन्तु हमें इस बातका ज्ञान नहीं है कि आज 
दिन संसारमें कौन कौनसे कोनेमें दरिद्र भारतवासी 
पापी पेटकी ज्वालाकों शांत करनेके लिये कुली बन 
कर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं | हम हजारों वर्ष 
पर्येके शक और हूण राजाओंके शासन-विधानका पूरा 
ज्ञान रखते हैं किन्तु वर्तमान कालके स्विटजरलेंडको 
प्रजा-तन्त्र और साम्यवादी सोवियट सरकारकी N- 
दशे जनतंत्र शासन प्रणालीसे एक दम अनभिज्ञ हैं । 
हम कणाद और गौतम, मारकण्डेय और अङ्गिरा 
आदि ऋषियोंकी विद्वत्तासे इतने प्रसन्न हैं कि हमें 
अपनी वतमान मूखेताका ध्यान ही नहीं आता | हम 
gaa’ और “गांडीव! के नामको दिनमें पचीसों 
वार स्मरण करते हैं पर आधुनिक ‘Howitzer’ 
ओर 'सीजगन्स' का हमने नाम ही नहीं सुना! हम 
राम और अजु नके शारीरिक बलका बखान करते 


३९ 


हुए नहीं थकते किन्तु आज कलके हीन-काय, रोग- 
AMA और अकालम॒त्यु के यास बननेवाले “ACT? 
बुद्ध और ‘adi’ के शारीरिक हासकी ओर 
हमारा ध्यान नहीं । न हम उसका कारण जानते हैं 
ओर न कमी जाननेका प्रयत्न ही करते हैं |! 

संसारमें प्रतियोगिताकी धूम है | मूमणडलके सभी 
देश जीवनकी घुड़दौड़में प्राणपणसे दौड़ रहे हैं |! किंतु 
हम राहसे एक ओर अलग खड़े होकर, आंखें बन्द 
किये हुए अपनी अतीत-गाथाके गान गुनगुना रहे 
हैं |! दौड़ने बाले राष्ट्र कहांसे कहां पहुंच गये परन्तु 
हम आंख ही नहीं खोलते | हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी 
जो अफीमकी पीनकमें मुद्दतोंसे चूर थे, सुस्ती छोड़ 
कर 'मंजिले-मक्रसूद? के सामने पहुंच गये है परन्तु 
हम प्रायः अपनी जगहपर अटल हैं | i 

एक विलायती इज्जिनियर रेलका आविष्कार करता 
है। लोहेकी पटरीपर फोलादका घोडा, मापका चा- 
बुक खाकर, एथ्वीको कंपाता हुआ भीम वेगसे दोड़ता 
है। समस्त संसार दांतोंके नीचे उंगली दबा लेता है 
और “आश्रय | आश्रय ? कह उठता है और उसी 
प्रकारकी रेल बनानेमें जुट जाता है। हम सुनते है, 
पहिले कुछ goa होते हैं फिर कहते हे 'इसमें आश्चर्य 
की कौनसी बात है ? यह तो हमारे Gast बहुत दिनों- 


से जानते थे । वेदों में इसका वणेन है! बस हम | 
निश्चिन्त हो जाते हैं । वायुयानोंका आविष्कार होता | 


है । अल्यूमीनियमके पर लगाकर 'चीलगाड़ी', पृथ्वी | 
से सेकड़ों गजकी ऊंचाइईपर, ded Gust मीलेकी 

asia दौड़ती है। संसारके समस्त देश दक्ष हो जाते .. 
हैं और प्राणोंकी आहुति देकर उसे परिपूणी बनातेकी _ 


चेष्टा करते हैं | हम घृणासे मुह बना कर कहते 
“कौनसी नई बात हे | रामचन्द्र मी तो लङ्क 
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विमानपर बेठ कर आये थे”। बस हमारे बड़प्पनके 
लिये यह काफ़ी है | जमनी लड़ाईमें विषेली गेसका 
आविष्कार करता है। हम यह जाननेकी चेष्टा नहीं 
करते कि वह केसे बनायी जाती है, उसमें कौन कौनसे 
` रासायनिक पदार्थ पड़ते हैं, उसका उपयोग केसे किया 
जाता है ? हमको इन सब बातोंसे गरज नहीं । हम 
इस बातकी तलाशमें जुट जाते हैं कि इस प्रकारकी 
गेसका वर्णन हिन्दू शास्त्रोमे कहांपर हे | इसके लिये 
हम वेद, पुराण, दर्शन, स्मृति, ब्राह्मण, ज्योतिष और 
इतिहाससे लेकर कामशास्त्र और व्याकरण तकके 
प्रन्थांकी छानबीन करते हैं, शब्दोंके अर्थके अनर्थ 
करते हैं, इलोकोंकी हड्डी पसली तोडते हैं और आव- 
यकता होनेपर नया इलोक गढ़ कर उसे शास्त्रोंमें 
(Smuggle ) कर देते हैं। बस हमारी आकांक्षा 
पूरी हो जाती हे | हमारे कतेब्यकी इतिश्री हो जाती 
है । हम सन्तुष्ट हो जाते हैं ! 
हमारा एक ही 'मोटो' और एक ही सिद्धान्त है, 
बह यह कि “हमारे बाबाने घी खाया था। मूठ मा- 
नते हो तो हमारा हाथ सूंघो !” हम अपने पूर्वेजोंकी 
सूखी हड्डियोंक्रो-जो म्यूज़ियममें रखने योग्य हैं या 
समाधिमें स्थापित करके पूजा करनेके योग्य हैं-- 
चिचोड़कर जीवित रहना चाहते हैं | अरे भाई, जीवन 
रखनेके लिये आवश्यक है. कि ताजी और खूब मांससे 
भरी हुई हड्डी मिले | 
यह. छुतेली वीमारी, यह कूपमण्ड्कता केवल 
हिन्दुओं तक ही परिमित नहीं है । मारतवर्षके मुसल- 
 मानोमें भी यह रोग छुरी तरह फेला है। हमारे ga- 
लमान भाई हजरत मुहम्मदकी लाड़िली जोरू आयशा 


` के बुरक और पाजामेका वखान और नक्रल करते 


हैं। वे अरबके खानावदोशों और लुटेरे वदओंके वर्ण- 


नमें जमीन आस्मान एक कर देते हैं किन्तु उन्हें पता 
नहीं है कि नवीन टर्कीने मियां लांगोंकी, बेल भड़काने 
वाली लाल टोपीको धता बत्ता दी और बीबियोंके 


बुर्को को फाड़ कर पाजामोंमें दियासलाई लगादी - 


है । वे कुरानके Ags अर्थ लगा कर मस्जिदके सामने 
पपिहरी बजानेपर खोपड़ी तोड़ने और खून करनेपर 
तत्पर हो जाते हैं, किन्तु इस बातकी खबर नहीं कि 
आधुनिक टर्कीकी मस्जिदोंके अन्दर सुमधुर पियानोंके 
सङ्गीतकी व्यवस्था हो रही है। वे ह्वारूउलरशीद, 
अफरासियान और उमर aR भलीमांति परिचित 
हैं, किन्तु उनके लिये जगळूल, कमाल, इव्नसङद, 
रज़ाखां और अमानुझा एकदम अजनबी हैं । 

हमारी समी बातें हजारों बर्ष पुरानी हैं हमारे 
सिद्धान्तों और कायों में देश, काल, और पात्रका 
विचार नहीं । आजकल ‘Survival of the 
Fittest’ ( बल्वानके अस्तित्व ) का युग हे । इसे 
कालमें कमजोरकी गुजर नहीं, बलहीनका अस्तित्व 
नहीं । यदि हम लोग जीवित रहना चाहते हैं तो 
हमको बलवान दोना होगा | शरीरसे, विद्यासे, बुद्धिसे 
समाजसे, राजनीतिसे, अर्थसे, सम्पत्तिसे सब प्रकारसे 
बलवान होना होगा ! 

यदि जीवन चाहते हो तो भूतको उठाकर समाः 
धिमें रख दो और भविष्यके लिये वर्तमानमें प्राण- 
पणसे चेष्टा करो। waa पहिले sid खोल कर 
अपने चारोंओर देखो कि तुम कहां पडे हो ? दुनियाके 
देश कहां हें! संसार क्या कर रहा है ? तुममें कौन 


कौनसी कमी है? तुम्हारे किन किन नियमांमें परिवतेन . 


की आवश्यकता है ? किन किनमें सुधारकी जरुरत है? 
और क्या क्या नई चीजें दरकार हैं ? तुम्हारी क्या 


क्या कमजोरियां है? उनके दूर करनेके क्यू. क्या: ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae ae 


& 


& 


ai te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“शारदा-बिल” 
जोर थैलीका तुम लगा डालो । खूब कीचड़ मी तुम उछलवालो ॥ 
आ गिरेगा तुम्हीं पे फिर फिर कर । Wea खाओगे ओंघे मुह गिर कर ॥ 
“शारदा बिल” को कौन रोकेगा ? पास हो कर ही अब ये दम लेगा ॥ E 
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हम कहाँ हैं ? ४१ 


उपाय हैं । इन सब वातोंके जाननेके लिये पहिले 
संसारके सभ्य देशोंसे अपनी तुलना करके देखो, 
फिर स्वस्थ चित्तसे बुद्धिमान डाकरकी भांति, सामा- 
जिक क्रान्ति, राजनेतिक क्रान्ति और आर्थिक क्रांतिके 
उग्र किन्तु तुरन्त-फल-दायी उपचारों द्वारा देशकी 
स्थितिमें समयानुकूल Rada कर दो। तुम फिर 
संसारके सभ्य देशोंमें अपने सम्मानपुण पदको प्राप्त 
करोगे; संसार तुमको उपेत्ताकी दृष्टिसे नहीं देख 
“सकेगा, तुम पर हुकूमत दिखानेवाले तुम्हारी चरण- 
रजसे अपनेको धन्य मानेंगे, तुम्हारा तिरस्कार करने 
बाले तुम्हारी कृपा-दष्टिके लिये लॉलायित रहेंगे, सफ- 
लता तुम्हारी सहचरी होगी, विजय तुम्हारे आगे नंगे 
पेरों चलेगी !!! 

इस लेखमालामें क्रेवल यह बतलानेकी चेष्टा की 
जायगी कि संसारकी तुलनामें भारतवर्षका स्थान 
- कहां हे ? सभ्य राष्ट्रोंकी समामें हमारा राजनेतिक, 
आथिक और सामाजिक “पोजीशन? क्या है ९ 

पहिले तो यह्‌ देखिये कि आपके. भारतवषकी 
भौगोलिक स्थिति क्या है ? आपका देश पहिले जम्बू- 
द्वीपमें रहा होगा, किन्तु आजकल वह एशिया 
मह्दादेशमें हैं। एशिया महादेशके दक्षिण 
सागमे भारत महासागरके agi तीन प्राय- 
द्वीप निकले हुए हैं। पूवेकी ओर मलाया प्रायद्वीप 
हाथीकी deat सदृशा निकला हुआ है ओर पश्चिमकी 
ओर अरबका उजाड़ खण्ड हे, और इन दोनोंके 
बीचमें सुडौल त्रिमुजाकार आपका विशाल देश फेला 
हुआ है | Ga’ कहे जाने वाले भूमागमें यह केन्द्रके 
स्थानपर है। इसके एक ओर 'नियरईस्ट' ओर 
दूसरी ओर TIS हे | इस प्रकार इसका मौगो- 
लिक महत्व aga अधिक है । यह एरियामे' सबसे 

g 


अधिक महत्वपूणी देश हे। इसपर कब्जा रखना 
एशियामें सबसे बड़ा प्रभाव Was समान है। 
अंग्रेज लोग इस बातको अच्छी तरह समझ गये हैं | 
अत: उनकी समस्त वेदेशिक नीति भारतवषेको कच्जे- 
मे' रखनेके ऊपर हो अवलम्बित RI इसके लिये 
उन्होने अफगानिस्तानसे युद्ध किया, क्रीमियाकी 
लड़ाइमें जानें दीं, फरासीसियोंका खून बहाया, मिश्र 
की स्वाधीनता हडप कर ली, अदनको कव्जेमे कर 
लिया, Aqa नहर खरीद ली, मेसोपटामियांको 
हृथियाया, फारसकी स्वतन्त्रतां नाश करनेके लिये 
बेईमानी पूर्ण षडयन्त्र रचे, जमनीसे लड़ाई लड़ी और 
आजकल सिंगापूरमें जहाजी अड्डा घना रहे हैं । 
अतः केवल एशियामें ही नहीं बरन समस्त संसारमे' 
भारतवर्षेका अपना एक विशेष किन्तु महत्वपूर्ण 
स्थान है। 


लम्बाई चौड़ाईमें भारतवषं एक बहुत वड़ा देश ` 


है। बल्कि at कहिये कि यह एक महादेरा है | निम्न- 
लिखित आंकडोंको देखनेसे आपको भारतवर्षका 
विस्तार मालूम हो जायगा । 


चेत्रफल 
देश एकड़ 
भारतवषे १,१६२,९१९,४०० 
ब्रिटिश भारत ६२०,७२५,००० 
यूरुप २,४६०,०००,००० 
इंग्लेणड ७७,१५२,००० 
संयुक्त राज्य अमेरिका १,९०३,२६९,००० 
आस्ट्रेलिया १,९०३,६६४,००० | 
केनाडा २,३९७,०८२,००० , 
जमेनी 
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१३०,८५४,००० RAT सरकारके पास पांडिचेरीमें थोड़ी जमीन है, 
२,५०४,७२८,००० जो प्रायः एक ब्रिटिश ज़िलेके बराबर हे, और चन्द्र- 


१६६,९७२,००० जगार, कारीकल, माही, यनामके करवे हैं | 
जनाब, विस्तारमें आप पुराने जमन साम्राज्यसे लट Reig cman 
पोचुंगीज़ सरकारके कब्जेमें गोवामें एक भूभाग 


खुणा बढे है बलवान जापानसे ग्यारह गुणा है जो फेचोकी पांडिचरीसे थोड़ा बड़ा है उसके अति- - 
| और अपने मालिकों ( इङ्गलेण्ड ) से पन्द्रह A ELN ता सि 
a रिक्त डामन और ड्यू के बन्दरगाह गुजरातमें है । 


भारतवर्ष भरमें ६७७ देशी रियासतें हें जिनमें 
हैदराबाद दक्षिण सबसे बड़ी है | 
ब्रिटिश भारत, १४ प्रांतोंमें बटा है। प्रत्येक प्रांत 
जिलोंमें, जिला तहसीलोंमें और agate’ या तालुके 
थानोंमें विभाजित हैं । प्रत्येक जिलेका औसत क्षेत्रफल 
१५००४ वग मील है | 
र एक गुलाम भारतवषेके बराबर हैं ||! CER es दै हाते a 
ean aie एक ae जनता m बसती है । देशके नब्बे प्रतिशत ar 
gave आधिक ) दुदोत्त र्से आधिक बढ़ दृमी alata रहते है is फलत: यहां प्रामोंकी संख्या 
बहुत अधिक है। देशमें जहां एक लाखसे अधिक आ- 
वादीके इकतीस नगर हैं. वहां सात लाखसे अधिक 
गांव हैं | यदि कोई मनुष्य इन प्रामोंकी यात्रा करे 
ओर प्रत्येक ग्राममें जाकर केवल एक एक दिन रहे 
तो उसे भारतवर्षेके समस्त MAN भ्रमण करनेमें 
१९१७ वर्ष लगेंगे !! भारतवासियोंकी औसत आयु 
२३०७ वषे है। अतः इन सब मामोंको घमनेके लिये 
मारतवासीको इक्यासी वार पुनजेन्म लेना पड़ेगा ||| 


नवयुग 
सावधान ! में विद्यूत गतिसे शङ्ख फंकता आता हूं, 
ग सिफ मान ही नहीं, किन्तु मैं स्वाभिमान सिखलाता हूं। 
शङ्क चक्र औ गदा पद्म ले नव-सन्देश सुनाता हूँ, 
: मैं विजय कुसुम बरसाता हूं ॥ 
"ण्शुलाब 


शर J] N A 4 
5 उत्साहके साथ ही सत्परामश भी देगा | 


- 


IN 


लोकमान्यका सुधारवाद 


—o! > ‘o— 

( लेखक--श्रीयुत to लक्ष्मणनारायणजी गर्दे ) 
sence गीय लोकमान्य तिलकके जीवनका लक्ष्य 
य हस आर उनके जीवनका मुख्य उद्योग हिन्दु- 
EE स्थानमें स्वराज्य स्थापित करना था | इस 
स्वराज्यका मागे प्रशस्त करनेमें ही उनका जीवन S- 
त्सगे हुआ। देशाकी इस राजनीतिक पराधीनतामें, 
इस पराधीनताके अतिरिक्त देशको घेरे हुई अन्य बुरा- 
. इयां भी उन्हें दिखायी देती थों । परन्तु वे यह स- 
ममते थे कि इन सब बुराइयोंके दूर करनेका एकमात्र 
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नवयुग 


— g: — 
नवयुग पुराने युगकी समाप्रिकी सूचना देता है | संसारमें कोई वस्तु कभी नयी नहीं रहती, 
आन जिसे हम नवीन कहते हैं, यदि विचार क्रान्ति ऐसी ही बनी रही तो, एक ही पीद़ीमें वद्दी बात 
2 पुरानी कहलाने लगेगी | फिर मी प्राचीनसे ममता होना स्वाभाविक है । शरीर नश्वर है जान करके 
मी हम उससे ममता करते हैं और जीणे होनेपर भी इच्छापूवेक उसे छोड़ते नहीं हैं। परन्तु जब 
कोई नवीन वस्तु हमारे पास आती है, तब हम लपक कर उसे अपनाते हैं। नवयुग भी हमें नया 
2 सन्देश सुनाना चाहता है | सम्भव है, हमारे विचार उससे न मिलें, क्योंकि पुराने लोगोंके अनुभव 
: और नये लोगोंके उत्साहके सामंजस्यकी अमिलाषा वांछनीय होनेपर भी व्यवहारमें वह. दिखाई 
नहीं देती । परन्तु इससे हमें उसकी बातें सुननेमें आपत्ति न न होनी चाहिये । कमी कमो लड़के सयानों 
से भी अच्छी बातें करते हैं | “अज्ञो भवति वे बाल: पिता मवति मंत्रद:” के अनुसार जो उत्तम 
$ परामशे दे, वही पिता और जो अज्ञता दिखावे, वही बालक है। हम आशा करते हैं, “नवयुग? 


` बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए। परन्तु इसका यह मतलब 
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उपाय राजनीतिक पराधीनताको ही दूर करना है। 
इसीलिये सामाजिक सुधार जेसे विषयपर उनके मत 


i 

। 
नहीं है कि इस विषयमें उनका कोई मत ही न र्हा. | 
हो। उनके समयमें देश और जातिके aaa | 
राजनीतिक प्रश्नोंके अतिरिक्त और जो जो प्रश्न उप: | 
खित हुए उन सबका डन्होंने विचार किया और उन- | 
पर अपना मत भी स्थिर किया। परन्तु इन सब 
मतोंको उन्होंने अपने प्रधान उद्योगके अधीन रखा 
और किसी प्रश्नको उन्होंने राष्ट्रीय खातन्त्रयसे अधिक 
महत्व नहीं प्रदान किया। एक बार मित्र- 
विधवा-विवाहका प्रसङ्ग fet) उस सम 


` मान्यने जो शब्द कहे उससे यह मालूम हो जाता है 
sof इस प्रश्नको वे अपने राष्ट्रीय प्रोम्राममें कितना महत्व 
O प्रदान करते थे। उन्होंने कहा--“यह सारा राष्ट्र 
| वैधव्यको प्राप्त दो गया हे। यदि आपने दो एक 
` विधवाओंको सधवा कर ही दिया ओर राष्ट्रका यह 
वैधव्य बना ही रहा तो कोई विधवा quar हुई तो 
क्या ? दोनों बराबर ही है |” उनके इस उद्गारसे 
यह बात तो स्पष्ट प्रगट हो ही जाती हे कि विधवाओंका 

बिलाप उनसे भी नहीं सुना जाता था । परन्तु उस- 
भी गहरी चोट उन्हें इस बातकी थी कि हमारा देश 


नहीं । यही नहीं, बल्कि इस cena यह भी स्पष्ट 
| जाता है कि वे ag चाहते थे कि जो लोग विधवा- 
विवाह करना चाहते हैं वे राष्ट्रके वेधव्यपर अश्रुपात 
और राष्ट्रको दासत्वसे मुक्त करनेके उद्योगमें लगें। 
नका यह विश्वास था कि “स्वतन्त्रता या राष्ट्रीयताके 
अभिमान खरूप जो चेतन्य हैं वह जब तक बना 
| है तब तक समाज-रचना केसी हो, तोमी उसके दोप 
्‌ ति और सुख-समरद्धिमें बाधक नहीं होते ।” 
लोकमान्य तिलक जिस समय होमरूलका आ- 
र रहे थे उस समय महात्मा गान्धी समाजके 
उद्योगमें लगे हुए थे। बहुतोंका यह्‌ 


| सकता जबतक BASH अन्दर जो 
वे | इसीपर, इस लेखके 
य॒ तिलकसे प्रश्न करनेका 
में छत्रपति श्रीशिवाजी 

"उद्योगके पूवे ज्ञानेववरा- 


श 
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गया कि हमारे भावी स्वराज्यके पूर्वे इस प्रकारका 
प्रय्न होना क्या अत्यावश्यक नहीं है? तो लोक- 
मान्यने इसका यह उत्तर दिया कि सब सुधार राज- 
नीतिक-सुधारके साथ साथ होते हैं। राजनीतिक- 
सुधारके अभावमें कोई भी सुधार सफल नहीं हो 
सकता --देशकी सब प्रकारकी उन्नति राजनीतिक T- 
गतिके पीछे पीछे एक साथ होती है। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं है कि लोकमान्य यह चाहते हों कि 
समाज सुधारादिक सब उद्योग फिलहाल स्थगित किये 
जांय। समाज-सुधार वे इस ढङ्गसे चाहते थे कि 
राष्ट्रीय स्वातन्त्रूयके उद्योगमें उससे कोई बाधा न TÈ | 
जो कोई सुधार हो, वह राजनीतिक सुधारके पीछे पीछे 
ai अर्थात्‌ देशकी सारी शक्ति स्तरराज्य-संस्थापनमें 
लगे, यही उद्योग प्रधान हो जाय और अन्य सब उ- 
द्योग गौण माने जांय | 

लोकमान्य तिलकके समकालीन जो सुधारक थे 
उनसे उनकी नहीं पटती थी, और इसका कारण यह 
था कि उनके विचारमें सुधारकोंका ae रष्ट्रनीति और 
uefa विरुद्ध था। seis ये शब्द हैं कि हमें 
इनका ढङ्ग पसन्द नहीं है। ये जो कोई सुधार क- 
रना चाहते हैं उसमें सरकारकी मदद लेते हैं, और यह 
ठीक नहीं है। उनका यह कथन था कि सामाजिक 
आर धाम्मिक मामलोंमें सरकारको “हस्तक्षेप करनेका 
अधिकार दिलाना मकानका कोई परदा गिरता देख 
समूचे मकानको आग लगा देनेकीसी ही बुद्धिमानीका 
काम है |” लोकमान्य जब बम्बई व्यवस्था पिका- 
सभाके सद्स्य थे तब उन्होंने इसी सिद्धान्तपर सहवास- 
बयस विलका घोर विरोध किया था और इससे सुधा- 


उद्योग रकसमाजमें उनकी बड़ी निन्दा हुई थी। लोक- 


सान्यका यहद सिद्धान्त था कि जो कोई सामाजिक 


eh, 


F 
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लोकमान्यका सुधारवाद ४५ 
a nen een cee वया ११ 


सुधार हो वह समाज स्वयं ही करे। समाज-बन्धन 
किस प्रकारके हों, इसका निर्णय करना और उस 
निणयके अनुसार काय्ये करना ये दोनों बातें समाजके 
ही हाथमें होनी चाहिये। 

“सुधारको” का सुधार ढङ्ग नापसन्द करने वाले 
लोकमान्य तिलकका यह सुधारवाद्‌ था कि सुधारके 
लिये हम समाजको ही सरकार मानें और उसके वि- 
रुद्ध बगावत न करके सुधारके लिये वेध आन्दोलन 
करें | लोकमान्य कहते हैं कि किसी सुधारके लिये 
समाजके विरुद्ध बगावत करनेसे, जिन बन्धनोंसे स- 
माज ठहरा हुआ है वे वन्थन ढीले पड़ जाते हैं या 
टूट जाते हैं और कोई नवीन बन्धन नहीं निर्माण होते, 
अर्थात्‌ समाजमें एक प्रकारकी अराजकता मचती 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हर प्रकारकी 
क्रान्तिके बाद कुछ काल तक एक प्रकारकी अराज- 
कता रहती है और ऐसी अराजकतामेंसे कोई न कोई 
व्यवस्था भी निकल कर स्थापित हो जाती है। परन्तु 
पराधीन देशोंकी व्यवस्थाका जब हम विचार करते 
हैं ओर इस बातकी आवश्यकता अनुभव करते हें कि 
हमारी सारी शक्ति स्वराज्य-संस्थापनाके उद्योगमें ही 
लगनी चाहिये, तब लोकमान्यका यह कथन बहुत 
ठीक प्रतीत होता है कि, “ समाजके जो घटक अङ्ग हैं. 
उनमें सङ्घटन रहना चाहिये” आऔर समाजमें कोई 
फूट न पेदा होनी चाहिये जिस फूटसे पराधीनताके 
बन्धन और भी दृढ़ करनेका काम लिया जाता है। 
इसलिये कमसे कम राजनीतिक पराधीनताकी अवस्था 
में सामाजिक क्रांतिका उद्योग कभी इष्टसाधक नहीं 
हो सकता | 

लोकमान्यके सुधारवादमें इस प्रकार सामाजिक 
क्रांतिके लिये कोई स्थान नहीं था। समाज-सुधारके 
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विषयमें उनके लिये समाजसत्ता ही सर्वोपरि थी । वे 
ag चाहते थे कि समाजसत्ता और भी दृढ़ हो । इस 
लिये अपना विचार स्वातन्त्र्य रखते हुए भी कायेत: वे 
उस विचारके विरुद्ध समाजकी आशाको भी शिरो- 
art मानते थे । उन्होंने सप्लुद्रयात्रा की थी, इसमें 
उन्होंने कोई दोप या अपराध नहीं किया था। पर 
हिन्दुखान लोटनेपर उन्होंने प्रायश्चित क्रिया । इस 
पर सुधारक समाजने उनकी यहद निन्दा की कि इसमें 
उन्होंने नेतिक साहस नहीं दिखाया । लोकमान्य | 
तिलकके विषयमें यह कोई मी नहीं कह सकता कि 
उनमें नेतिक साहस नहीं था, जब कि संसार यह जा- 
नता है कि वे साहस, धेये और निर्भीकताकी afa थे | 
वे यदि चाहते तो वे समाजके बागी होकर भी ga- 
पूवक रह सकते थे, उनके सामने समाजही छिन्न-मिम्न 
हो सकता था और समाजका एक बहुत बड़ा दल 
समाजको छोड़ कर लोकमान्यके साथ हो लेता। 
उनकी लोकमान्यता ही ऐसी थी | परन्तु वे समाजमें फट 
पेदा करना नहीं चाहते थ, समाज-सङ्घटनके बन्धनों 
को नहीं तोड़ना चाहते थे, समाजकी सत्ता ही सर्वो- 
परि रखना चाहते थे, जो महान काय उन्हें करना 
था-जिस महान्‌ शक्तिके विरुद्ध वे खड़े हुए थे उसमें 
वे एकीभूत समाजकी शक्तिको ही अपना सहारा 
मानते थे । इसलिये उन्होंने अपना सामाजिक व्यव- 
हार ऐसा ही रखा था कि समाजको इस बातका गर्व 
हो कि लोकमान्य तिलक जेसे महान्‌ पुरुषपर भी 
इसका उतना ही दावा है जितना किसी एक सामान्य 
AGU | एक अवसरपर श्री शङ्कराचार्य | 
से शास्त्राथ भी उन्होंने किया, अपने आपको निर्दोष | 
साबित भी किया, पर यह कह कर उन्होंने प्रायश्चित्त | 
भी करना स्वीकार किया कि हम निर्दोष हैं, पर सः 
माजकी आज्ञा शिरोधाय है | 


ad 
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उनके सुधारवादका यह सिद्धान्त था कि हम 
समाजके अधीन रहे, शास्त्रके अधीन रहें और जो कुछ 
सुधार हमें करना हो उसे समाज और शार्त्रके अ- 
धीन रह कर करे । विधवाओंकी अवस्थाके सम्बन्धमें 
श्रीमान शाङ्कराचायेके साथ एक बार उन्होंने चचा की 
ओर शास्त्राधीन सुधारका एक नमूना पेश किया । 
उन्होने कहा कि विवाहके अवसरपर वरवधू जो 
amk करते हैँ जिससे विवाह-विधिकी पूर्णता 
मानी जाती है वह यदि विवाहमें न करके द्विरागमनके 
समय की जाय तो इससे अक्ततयोनि बालविधवा- 
का होना बन्द हो जायेगा | इससे शास्त्रकी मयीदा 
भी बनी रहेगी और वालवेधव्यका निवारण मी हो 
जायेगा | एक प्रसङ्गमें उन्होने ag भी कहा था कि 
अक्षतयोनि बाल-विधवाओंका पुनविवाह होना चा- 
हिये, यही नहीं बल्कि जिन विधवाओंको विवाह करने 
की अनिवार्य रुचि हो उन्हें भी विवाह करने दिया 
जाना T । पर जो लोग ऐसा करें वे समाजको 
मूखे न समभो, समाजपर ताकिक आक्रमण न करें, 
बल्कि धेये और शांतिके साथ समाज द्वारा होनेवाला 


` बहिष्कार भी सह लें | इसके साथही उन्होंने यह भी 


बताया कि जो लोग ऐसा करें वे भी अपनेको समाज 
के अधीन समभो और अन्य सामाजिक नियमोंका 
'औरोंकी अपेक्षा अधिक सावधानी और esas साथ 
पालन करें । इस प्रकार स्वयं सब प्रकारसे समाजके 
अन्द्र रहते हुए, किसी सामाजिक नियमका उल्ल- 
इन होनेपर उसका प्रायश्चित भी करते हुए 
उन्होंने  विधवा-विवाहादिक सुधार करने 
वालोंके लिये समाजके अधीन एक व्यवस्था मी बांध 
दी थी | इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अनेक सुधारों- 
के पक्षपाती थे पर वे प्रत्येक सुधार समाजको साथ 
लेकर करना चाहते थे, समाजक्रे बागी होकर नहीं | 

हमारी अपनी यह राय है कि लोकमान्यका यह 
सुधारवाद हो सुधारक और सनातनी, परिस्थिति और 
रूढ़ीका aga fret कर इस राजनीतिक पराधीनताको 
दूर करनेके लिये एकीभूत समाजशक्ति साधन करनेका 
सर्वोत्तम उपाय दै और इसमें राजनीतिक प्रगतिके 
साथ साथ आनुषंगिक समाज-सुधारकी. भी व्य- 
वस्था है। 


A न्दू. ~ 
हन्हू-बालका 
विद्या-वुद्धिवाली धमे saa शर्मवाली, 
खाली ओगुनोंसे हो गुनोंकी तालिकासी हो | 
हननी हरासियोंकी जननी जगतकी हो, 
सिंह क्षत्रियोंकी सेना परिचालिकासी हो ॥ 
पापियोका दुगे ढाहनेको दुर्गासी हो जो, 
र दुष्ट दल दाहनेको ज्वाल-मालिका सी हो। 
हिन्दू बालिका वो बदमाशके विनाशको जो, 
कर करवालले कराल कालिका सी हो ॥ 


-ण्म्जगदम्बाप्रसाद “हितषी” 
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(लेखिका--भ्री० लीलावतीजी ख्नातिका “विशारद” ) 
४४४४४६४ रमात्माकी Blea सर्वोत्तम और aa- 
q a धिक विकसित प्राणी मनुष्य है | मनुष्यके 
RE RR दो अङ्ग हैं । स्त्री और पुरुष | पुरुष क- 

ठोरता-प्रधान है, स्त्री कोमलता-प्रधान । मनुष्यके 

स्वभाव और शरीरमें यथा अवसर इन दोनों शुणोंकी 
नितान्त आवश्यकता है । स्त्री कोमल है, पर इसका 


@ यह अर्थ नहीं कि उसमें कठोरता है ही नहीँ । यदि 


= 


क्क 


उसमें कठोरता न होती तो उसकी कोमलता ही कठो- 
रता होती । अन्यथा, उसकी कोमलताका कोई मूल्य 
या सौन्दय न होता | यदि उसमें कठोरता ही कठोरता 
होती, तब भी उसका मान, मूल्य और बड़ाई न होती | 
सार यह है कि प्रकृतिकी रचना ada निर्दोष है | 
उसका रासायन ठीक है । उसमें प्रत्येक औषध आर 


TEx 


धातु उचित परिमाणमें निहित है । स्त्री परमेइवरकी 
सर्वोत्तम और सर्वाधिक विकसित रचनाका सरल, 
कोमल आर शान्त भाग है। जगतूकी रचनामें 
कोमल उपकरणसे भी काम लिया गया है, 
इसलिये कठोरता-प्रधान मनुष्यमें कोमलताका 
भी आवश्यक और उचित भाग है। उस कोमल 
भागकी रत्ताके लिये परमेइवरने पुरुषका भी हृद्य 
कोमल बनाया है। SAAT दृश्य-वस्तुओंके सं- 
योगसे बना है। संसारके उपकरणोंमें शक्ति (स्त्री ). 
और पुरुषाथे ( पुरुष ) दोनों सम्मिलित हें | अतएव 


मनुष्य समाज और इतर समाजोंमें मी सहदयोगके | 


बिना कार्ये नहीं चल सकता | इसीसे मनुष्यको साः 


साजिक जीव कहा जाता है। स्त्रीकी अपेक्षा मलुष्य- | 


को वाह्य कोमलताकी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि 
उसको स्वाभाविक तौरपर कठोरता प्राप्त हु 

कोमलता नहीँ। इसीलिये उसको अपने जो द 
सफल बनानेके लिये स्त्रीक सहयोगकी आवश्यकता | 


है > 


है। स्त्रीकी कोमलताका ही सूक्ष्म अर्थ है. 
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र 


धीरता और गम्मीरता । ऐसी कोमलतासे 
| ददी नारीका वाझ और आभ्यन्तर, तन और 
मनका अधिकांश बना है। धोरता और गम्मी- 
रताका अर्थ है सहिष्णुता ,अरथात्‌ धैयेपूर्वक सुख दुख- 
| को सहना। संसारमें बड़ा वह है जो अधिक धीर, 
| गम्भीर और अधिक सहिष्णु at) इस विवेचनसे स्त्री 
| पुरुपकी अपेक्षा वड़ी है, क्‍योंकि जिन यन्त्रणओंको 
| स्त्री अपने एक ही send अनेकं बार सहती है, पुरुप 
| अनेकों जन्मोंमें भी उन सन्त्रणाओंके आभासका 
| शतांशभी अनुभव नहीं करता है। इस अंशमें पुरुष स्त्री 
| के सन्मुख सर्वथा तुच्छ है-नगणय है। 
` इक्त विववेचनसे यह स्पष्ट है कि स्त्री पुरुपकी 
. अपेक्षा अधिक कोमल है, अथात्‌ अधिक भावुक, 
अधिक सहृदय, अधिक दयामयी और अधिक सरला 
21 स्त्री पुरुपकी अपेक्षा अधिक सहिष्ण और धर्मात्मा 
है) उसमें कठोरता मी पर्याप्त अंशमें विद्यमान है। 
[नको नौ मास पेटमें पालना, फिर उसके स्वाश्रयी 
तक इसका लालन-पालन करना जहां स्त्रीकी 
भावुकता, कोमलता और सहृदयताका द्योतक 


00% 8 


Sala उसकी कठोर तपस्याका भी परिचय 


| भी इसीसे उसकी अद्भुत रचना कोमल 
Wid की है। इसीके साथ संसार- 
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पहुंचानेवाली सरल सोपान है । स्त्री ब्रह्माकी कार्य- 
दक्षताकों साथेक करनेके लिये सरष्टिका सार है | नारी 
वन-भूमिमें विश्राम-स्थान, रण-भूमिमें फ़ोलादी शस्त्र 
ओर रंग-भूमिमें करुणा, स्नेह तथा ममताकी भनोहर 
और नि्मेल मूर्ति है। नारी विपत्कालमें सखा खूपसे, 
धर्म-कार्यमें पिता रूपसे ओर निराश-अवस्थामें (माता 
रूपसे सहारा देती है। जिनके भार्या है, वे ही क्रिया- 
वान हैं। नारी बिना संसार स्मशान तुल्य है । स्त्रीके 
काये-क्षेत्रपर विचार करनेसे पहले यह जान लेना 
आवश्यक है कि उसमें क्या काय-दक्तता है और केसी 
योग्यता है ? योग्यता ही अधिकार प्रदान करती है | 
योग्यताका विचार हो जानेपर काये-क्षेत्रका निशैय 
स्वयं हो जायेगा । aba आदिसे लेकर अब तकके 
इतिहाससे यह सिद्ध है कि पुरुषकी माति स्त्री भी 
जीवनके सभी आवश्यक कार्यो'को कर सकती है। 
कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें आज तक स्त्रियां ही नि- 
वाहतो चली आती हैं। दिन २ मर कड़ा परिश्रम, 
सच्चा प्रेम और हादिक प्रार्थना करनेका अधिकार और 
किसे है ? रोनेबालोंके साथ रोना और जब सध 
लोग गम्भीर निद्रामें मन्न हों तब एकाकी जागते रहने- 
का अधिकार किसे है ? डबडबाई हुई आखोंसे गिरते 
आंसुओंको पोंछकर सुखा देनेका और बढ़ते हुए भय- 
को शान्त कर देनेका स्वर्गीय अधिकार किसको है 0 
चिन्ताक़ी विषम भोहोंको तथा भम्न-हृदयकों अपने 
सान्त्वनामय arate शान्त कर देनेका और किसे 
अधिकार है ? कुल-मयोदाको वचानेके लिये अपूर्व 
आत्म-त्याग करनेका अद्वितीय अधिकार किसे प्राप्त 
है? अपने जीवन-झाधारको शस्त्रसे सुसज्जित कर 
रण-चतत्रम सृत्युका आवाहन करनेके लिये उत्साहित 


करनेका किसको अधिकार है? मौतकी भयङ्कर 
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शेय्याको favs करने और सांसारिक आशाओंसे व- 
faa व्यक्तिको अन्तःपुरकी खिड़कीसे आशा दिखाने- 
का और किसे अधिकार है ? मृतक पतिको अपने 
अङ्कमें रख, शान्त ओर प्रसन्न बदन हो, धधकती हुई 
बितामें हंसते २ अपने कोमल शारीरको जला देनेका 
साहस किसमें है ? स्नेहियोंके लिये जीवित रहना 
ओर अपने स्नेहको सिद्ध तथा सत्य करनेके लिये मर 
मिटनेका एकाकी अधिकार किसे है? अपरिचित 
स्थानको बिदा होती हुई बेटोको धेयेपूवेक गमन करने- 
के लिये स्नेह-मिश्रित आज्ञा देनेका प्रेम और कतेव्य 
दोर्नोको एक साथ निमानेका, कठिन अधिकार और 
किसको है ? fade झोपडोंको मुग्ध सुसक्यान और 
मधुर स्वरसे स्वरे-तुस्य बना देनेका और किसे अधि- 
कार है? इन सबका एकमात्र उत्तर यह है कि 
स्त्रीको--केवल स्त्रीको | 

त्री-हृद्यमें वह स्नेह और मधुरता है जो पुरुषके 
हृदयमें होनी असम्भव है। जीवनका स्रोत उसके 
हाथमें है। अगणित अपराधोंको भूल जानेकी क्षमता 
और wean: fatal प्रसन्नतापूर्वेक सहन करनेकी 
शक्ति केवल स्त्रीमें ही है। चाहे तूफान आ जाय, 
शोककी घटा छा जाय, दुःख और निराशाका पहाड़ 
फट पड़े, पद पद्पर ठुकराई जावे फिर भी स्त्री एक बार 
हृदयसे जिसे अभिनेशा कर बेठती है--आयु पय्येन्त 
उसकी आराधनामें अपना जीवन बिता देती है । 
पुरुषके निरुत्साही मनको अभिनव बल प्रदान कर 
कतेव्य-मागेपर आरूढ करनेवाली स्त्री हीतो है। 
स्त्री शक्ति-शालिनी देवी है। इसका करुणामय हाथ 
विपत्तिके भयानक बनमें आनन्दके बाग लगा देता है | 
जिन विपत्तियोसे दब कर पुरुष चकनाचुर हो जाते 
हैं स्त्री उनमें मी गम्मीर रहती है । स्त्री और पुरुषमें 
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अन्तर निकालनेके लिये यदि dats मानसिक बल 
को परखा जाय तो ज्ञात होगा कि सती साध्वी स्त्री . 
अपने पतिके हेतु सवस्व त्याग देती है पर मयोदा पुरु- 
षोत्तम रामचन्द्र सरीखा अद्वितीय पुरुष मी लोक- 
लाजके मयसे अपनी सवे शुणालंकृत पत्नीको त्याग 
देनेमें मी नहीं लज्जित होता । 

यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं कि शारीरिक 
बलको छोड़ आत्मिक और मानसिक बलमें स्त्री 
पुरुपकी अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ी चढ़ी हैं । त्याग तो 
उसका स्वाभाविक गुण है। देश तथा समाजका 
उत्थान और पतन केवल स्त्रियोंपर ही frac 
करता है, इस बातको धर्मशास्त्र तथा समाज-शास्त्रके 
विद्वानों और महात्माओंने मी मुक्त-कण्ठसे स्वीकार 
किया है । कौन नहीं जानता कि धुव, प्रह्वादको 
भक्ति सिखानेवाली उनकी माता ही थीं ? वीर-केसरी 
राणा प्रताप और हिन्दू-पति शिवाजी सम वीरोंकी 
जन्म-दात्री उनकी माताये ही थीं? फांस देशकी 
परतन्त्रतारूपी बेड़ीको काटनेका श्रेय “जान आफ़ आक? 
जेसी स्त्रीको ही हे? देश-मक्त तथा आत्मत्यागी | 
सैनिक तेयार कर देशकी रक्षा करना स्त्रीके ही आ- 
धीन है। सोये हुओंको जगाना और जागे हुओंको 
काममें लगाना इसीका कार्य हे | यदि यह. स्वयं 
उन्नत है तो देश, धर्म, भाषा, मान-मयोदा और | 
परम्परा सब उन्नतिके शिखरासीन हैं । अन्यथा, स्त्रीकी | 
अबनतिसे जेसी अवस्था होती दै,उसका ज्वलन्त उदाहरण 
अभागा भारत देश हे । इस देशकी स्त्रियोमें तो . 
अमी जागृतिकी कल्पना तक नहीं हुई हे। जेसे देश | 
गुलाम है वेसे ही वे भी पुरुषोंकी गुलामी भोग रहीं 
हैं | परमेश्वर करें वे अपने स्वरूप, अपनी शक्ति और | 
अपनी योग्यताको पहचानें और इसी प्रकार जागृतिः 
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का शुभ प्रकाश उनतक पहुंचे। जिस दिन मारतकी 
स्त्री-शक्ति जाग उठेगी, उस दिन भारतकी काया पलट 
हो जायेगी। क्या भारतकी माताये बतलायेंगी कि 
ऐसा दिन कौन सा होगा ? 


घर स्वर्ग केसे हो सकता है ? 
( लेखिका-स्वगीया श्रीमती विद्यावतीजी _ 
धर्मपत्नी, Yo इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 

सन्तुष्टो भार्यया भर्ती al भार्या तथैव च | 

यस्मिन्न ब कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे Faq II 

अथोत्‌ जिस gaa स्त्रीसे पति और पतिसे स्त्री 
संतुष्ट हे वह घर स्वगे कहलाता हैं । 

पति और पन्नीमें मुख्य तीन सम्बन्ध होते हैं । 
पहिला गुरु ओर शिष्यका, दूसरा भित्रका, तीसरा 
घमेका | 

पहला गुरु शिष्यक्रा इस प्रकार है--सबेदा स्त्रीसे 


पुरुष बड़ा होता है | बड़ा होनेके कारण उसमें विद्या 
ait योग्यता भी अधिक होती है। इसलिये स्त्री 
हमेशा पतिसे कई तरहकी विद्याध्ययन करती है। 


जिससे थोड़ीसी भी विद्या ली जाय वह गुरू कह- 
लाता है । . 


दूसरा मित्रका--मित्र उसको कहते हैं जो सर्वदा 
सुख और gad साथ देने वाला हो। आपने सुना 
होगा कि जब प्राचीन मारतमें युद्ध होता था तब 
स्त्रियां अपने अपने पतिके साथ युद्धमें जाया करती 
aj | जिस समय राजा दशरथ शत्र ओंके साथ युद्ध 
करने गये, उनके साथ रानी केकेई भी गई थी। 
युद्धमें जब उसने देखा कि मेरे पतिके रथका पहिया 
टूटने वाला है तो वह शीघ्र वहां जाकर अपनी लात 
उसके साथ लगा देती है और अपने पतिको गिरनेसे 
बचानेका सौमाग्य प्राप्त करती है। उस समय वह 
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तनिक भी ख्याल नहीं करती कि मेरी लात कट जा- 
यगी | लातकी परवा न करती हुईं सदा मित्रका काम 
करती है । 

तीसरा सम्बन्ध है, धर्मका | गृहस्थमें धम तभी हो 
सकता है जब स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरेको 
सहायता दे' । कोई भी छोटेसे छोटा और बड़ेसे बड़ा 
यज्ञ हो वहां दोनोंको ही यज्ञमें बेठना पड़ता है। 
एकके न होनेसे यज्ञ नहीं हो सकता। 

रामायणमें कथा है कि जब श्री रामचन्द्रजो बनसे 
लौट कर आते हैं और सीताजीको बनमें भेज देते हैं, 
ओर उसके उपरान्त जब अइवमेध यज्ञ करते हैं तब 
एक बड़ी भारी समस्या दिखाई देती है। वह है यज्ञमें 
सीताजीका न होना । तब पणिडत लोग सलाह करके 
सोने की सीता बना कर यज्ञको प्रारम्म करते हैं । इस 
उदाहरणसे माळूम होता है कि कोई भी धामिक काम 
नहीं हो सकता, जब तक कि पति और पत्नी शामिल 
नहों। यदि किसी दुर्घेटनावश दोनोंमेंसे एक भी 
शामिल न हो तो उस aad आनन्द नहीं होता । 
जहां आनन्द नहीं, वहां सुख कहां और जहां सुख 
नहीं वहां खगे कहां ? इसलिये इन तीन सम्बन्धोंको 
हमेशा स्मरण रखना चाहिये | इसके सिवा तीन बातें 
और मी RUA स्मरण रखनी चाहिये) एक तो 
गृहर्थमें धेये न छोड़े, दूसरा अविश्वासको स्थानं न 
दे, अर्थात्‌ पतिको पत्नीपर और पत्नीको पतिपर 
विश्वास रखना चाहिये | तीसरा स्त्रीको पतिकी और 
पतिको स्त्रीकी इच्छाओंकी अवहेलना न करनी 
चाहिये । 

इन सब वार्तोको यदि पति और पत्नी ध्यानमें 
रखते हुए कार्य करे तो गृहस्थीमें स्त्र स्वरी ही स्वर्ग 
दिखाई देगा | 
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T eo --:४$०६:-- 

| अबलाः 

| ; अदाचारोंकी agi, यह मेरी नन्ही सी जान- 

kK oe तड़प रही, बिलबिळा रही हे, सोया है मेरा भगवान | 

| स्क, 

| ` समाज: 

तू चरण-सेबिका पुरुषोंकी, तू पराधीन, तू दासी है। 
| तू नीच मूख अज्ञान se, जजाल गलेकी फांसी हे॥ 
` तू मूर्ति अशौच अनुतकी हे, तू. बाधा धमीराधनकी | 


तू है बिलासकी सामग्री, कल काम-कलाके साधनकी ॥ 

सन्तान-स्रजनकी तू मशीन, तू मोल ली हुई धात्री है। 

तिरिया ! तू काले खिरकी हे, तू अविशवासकी पात्री हे ॥ 

विधवा होना सधवा रहना, तव पूव जन्म कृतिपर - निभर | 

x मट्टीकी हुण्डी सदृश सदा, तू त्याज्य तनिक .छू जानेपर-॥ 

Ria तुझे प्रयोजन Far? विद्या कर देगी भ्रष्ट तुझे | 

k र परदेकी पुतली ! कर देगी, बाहरकी वायु faae तुझे ॥ 
fx तेरा अपना सुख दुख कैसा ? कयां स्वत तुझे निज तन-मनका | 
पुरुषोंके सुखपर मर मिटना, है ध्येय यही तंव. जीवनका ॥ 

उपमा तेरी Wy शूद्र ढोल, चण्डाल पेरकी जती हे । 

स्वगे-स्थित पितर ` शिहर उठते, तू जिस दिन धरती छूती 2 ॥ 

तू पात्र ताड़नाकी ही हे, अंकुश तेरा आभूषण हे। 

सदना ही तेरा गौरव है, उफ करना तेरा दूषण है ॥ 

é पति पिता पुत्रके शासनमें, रहना ही. तेरी महिमा है । 

[ २ तू सतत असूयम्पदया है, अवगुण्ठन तेरी गरिमा है ॥ 

|| जीवित हो या कि मरा होवे, व्यसनी हो या रोगों वाला | 

पति ही तेरा परमेश्वर है, तू जप केत्रल उसकी माला॥ 


l; $ ~ 
at न ; परलोक इसीसे सुधरेगा, यह वेद-शास्त्रने mar है । 
मम “बज्र-मुष्टि” में पिसनेको, ब्रह्माने तुझे बनाया है ॥ 
-ण्डयामसुन्दर खती ` 
x 
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नवयुग 


परदा 


--०४०-- 
( लेखिका--कुमारी गार्गीजीस्लातिका ) 

qe प्रचण्ड गतिसे धधकती हुई आग ga- 
लमानी कालमें प्रज्वलित हुई है। ज्यों ज्यों 
यवनोंको मारतमें अपने कदम आगे बढ़ानेमें सफलता 
हुई, पर्देकी प्रथा भी भारतीय महिलाओंपर अपनी 
विजय पानेमें सफल मनोरथ हुई । जबसे पुरुषाने 
भारतीय ललनाओं, वीर प्रसविनी माताओंको अपनी 
 सोग्य-वस्तु और सम्पत्ति समझा तबसे ही ऋषि मुनि- 
 योंकी परम पुनीत भारतभूमिका हास हो गया। 
जबसे सबेथा पूज्य नारी जातिकी भारतमें परदे आदि 
` द्वारा उपेक्षा की जाने लगी है तमीसे गौरवान्वित 
भारतके भाग्यका चक्र घूम गया है। आर्ये भूमिकी 
कायाने विकट मीषणतासे Wer खाया | नारी-जातिमें 
. परदेकी कुप्रथाके सश्चालनसे उनकी अवहेलना करने 
' का ही यह भीषण परिणाम है कि सदा सुख ओर 
शान्तिका केन्द्र, धन-धान्य-परित भारत देश, aR- 

्रताके दारुण दु:खकी कठोर यातना भुगत रहा है। 
पहले यह जान लेना आवश्यक है कि परदा हे 
क्या ? बुरका पहन यां घू घट आदि निकाल, सिमट 
सिमट कर घरकी चहारदिवारीके अन्दर रहकर घाह- 
` रकी शुद्ध वायुका अपने अङ्गोंसे स्पशे न करने देना 
“प्रदा? कहलाता है | परदेका रिवाज यद्यपि मुसलमानों - 
के आगमनसे ही यहां हुआ है तब मी मुसलमानोंमें 
भी कई एक ऐसी महिलाए' हुई हैं जो परदा न करती 
थीं और अब मी अफगानिस्तानके बादशाह अमीर 
अमानुलाखांकी महारानी Bar इसका स्पष्ट उदा- 


इन्होने परदेका बिलकुल तिलांजलि देकर | 
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सोयी हुई भारतीय जनताके सम्मुख एक A उप- 
स्थित कर दिया है। इतिहास इस बातका साक्षी है, 
रजिया वेगम और मुमताजमहलका खुले HE राज दरः 
बार करना इस बातका उदाहरण है कि मुसलमान 
ओरतें मी कभी कभी परदा न करती थीं । पर उन 
दिनोंकी परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी जिसके 
अनुसार यहां परदा करना जरूरी समभा गया था | 
उससे पहले हिन्दू-कालमें पढेका अमाव था । स्त्रियों 
को इतनी स्वाधीनता प्राप्त थी कि वे युद्धोमें भी 
पुरुषोंका वीरतासे मुकाबला करती थीं | रानी पद्मिनी 
रणचण्डी दुगो,कमला आदि क्षत्रा णियां परदा न करने 
से ही रण-प्रवीण हुई थीं। उन दिनों भी यद्यपि 
परदेकी प्रथा थी तो भी कुछ नज़दीकी कालके समान 
उस समय परदेकी इतनी भयङ्कर बाढ़ न आयी थी। 
इस विकराळ कुरीतिके प्रचलित होनेसे भारत, जिस 
नरककी यन्त्रणा भुगत रंहा हे यह हमसे छिपा नहीं 
है । इसी परदेकी धधकती हुई अग्निमें सह्रों आत्माए 
अपने अपने प्राणोंकी बलि कर चुकी हैं । इस परदेकी 
कुप्रथाके सभ्वालनसे AMAA मात्रा इतनी अधिक 
बढ़ गई है कि उसके AUNAN अन्तःकरण कांप 
उठता है | परदा करनेसे दुष्टोको अपनी दुष्टता करने 
का अच्छा मौका मिल जाता है, वे आचारविचार-हीन 
हो जाते हैं। परदेके कारण कई अज्ञान बहनें 
व्यमिचारियोंके फंदेमें बुरी प्रकार फंस कर उच्चिष्ट 
मोजनकी तरह घर और समाजसे एथक्‌ कर दी जातीं 
हैं उनके लिये बाजारके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय 
नहीं रहता । इसपर मी हम यह नहीं जानना चाहते 
कि परदेकी राखके नीचे व्यभिचारकी आग किस 
भयङ्करतासे जल रही है? - 

कहते हैं कि स्त्रियां ही राष्ट्रकी निर्माता हैं ae. 


सर्‌ 


( 


fF 


ॐ 
डैः 
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स्या न. 
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में नहीं आता कि मनुष्य उक्त वाक्य कहनेमें कुछ भी 
संकोच क्यो नहीं करते ? उन्होंने अपनी स्त्रियों, 
बहिनों आदिकी इस कुरीतिका तो हटाया नहीं जिसके 
कारण उनकी अवस्था दिनपर दिन शोचनीय होती 
जाती है। परदेके न होनेसे स्त्री-शिक्षामें भी बाधा 
पड़ती है | उनके भीतरी और वाह्य-ज्ञान प्राप्त करने 
में परदा बड़ी भारी रुकावट है । यदि स्त्रियां कुछ भी 
शिक्षा नहीं पा सकीं और घरसे बाहर सभा सोसा- 
इंटियोंमें नहीं जा सकीं तो वे देशके काममें किस 
प्रकार हाथ बंटा सकेगी 2 इसके अतिरिक्त राष्ट्रके 
बच्चोंका जीवन भी बहुत कुछ माताओंपर ही 
निर्मर 2 राष्ट्रका भविष्य आने वाली सन्तान ही पर 
frac है । बच्चोंके आचार, विचार, स्वास्थ्य और 
शिक्षा आदिका बहुतसा भार माताओंके ही आधीन 
होता है । विदुषी माताकी संतान सचरित्र, सुशील 
ait विद्वान होती हे । अत: आवश्यक हे कि 
पहली शिक्षा Rai मिलनी चाहिये। यदि 
मां सुरक्षिता होंगी तो वे बच्चोंके हृदयोंमें बचपन- 
aa ऐसे माव भरेंगी जिससे वे भविष्यमें अपने परिवार, 
जाति और देशके लिये प्रकाशमान दीपक fae हो 
सकें । वृद्ध भारतके लिये लाठीका . सद्दारा हो सकें | 
माताकी विद्ठत्तासे सन्तानके खान पान आदिका ठीक 
प्रबन्ध होगा और सन्तान मी दीर्घायु होगी। जब 
स्त्रियोंमें शिक्षा आदिका मली भाति प्रचार होगा तमी 
वास्तवमें “स्त्रियां ही राष्ट्रकी निमाता हैं? - यह उक्ति 
चरितार्थं हो सकेगी। wes होनेसे सबसे अधिक 


# हानि उनके स्तास्थ्यर्मे पड़ती है। रोगका  पचड़ा 


आजीवन लगा रहनेसे बेचारियोंको छोटी ही ara 


बसना पड़ता है। इसका प्रधान कारण यह है कि 
उन्हें कमी बाहरकी शुद्ध वायुका आनन्द प्राप्त नहीं 
होता और गली तथा गन्दे नालोंके स्थानोंकी गन्दी _ 
हवामें एक दूसरेके साथ सटे हुए अन्धकारमय घरोमें | 
ही तमाम जिन्दगी बितानी पड़ती है। यह प्रायः 
देखा गया है कि स्त्रियां जितनी ही परदानशीन होती 
है उनमें उतनी विकट बीमारियां अपना धर बना लेती 
हें । इसी कम्बख्त परदेके कारण feat क्षय रोग 
और विषमादि ज्वरोका प्रचार बढ़ रहा है। परदेखे 
स्त्रियोंका शारीरिक ates मी प्रायः मारा जाता है। 
इन बुराइयोंके अतिरिक्त नारियोंकी स्वाधीनता भी 
इसीसे नष्ट हो जाती है । स्त्रियोके स्वाधीन होनेसे | 
देश, भाषा और जाति सब अच्छे रहते हैं । स्त्रियोंके 
सुशिक्षिता aaa जाति देश और धमं उन्नत होते हैं । 
उनमें कायरताका उद्रेक होनेसे उनका बल और साहस 
नष्ट हो जाता है और भावी सन्तान मी कायर तथा _ 
डरपोक होती है। उस देशका मस्तक सदा ध्याकाशसे | 
मिला रहता है--जहां नारीका सम्मान होता है और | 
जहां उसको पुरुषकी बराबरीमें कन्धासे कन्धा लगा 
खड़े दोनेकी स्वाधीनता है | 
नवयुग | 
- —oRo— 

नवयुग आया ! सम-मावोंका शुम सन्देश लिये आया | 
मानव-प्रेम सुनाकर जगको, सत्पथपर लाने आया। | 
भेद, विषमता लगी मागने;-छल-प्रपन्च मिथ्या माया, | 
सकल विश्वपर दौड़ गयो है अरुणोदयकी झुम छाया। 
उन्नतिके ऊ चे शिखरोंपर, फहरे जिसकी घंवल-ध्वजा ! 


नन्हें नन्हें बालक, बालिकाओंको उत्पन्न कर उन्हें शांति-क्रान्ति हो भूषण जिसका,विमल कीति वहु लहे सदा 
माठ्हीना बना रोते बिलखते छोड़ महायात्राको चल 
A E 
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_ जीवनकी स्वामाविकताको मिटा कर उसके विकाशका 


बहुत पिछड़े हुए समाजोंमेंसे एक है, तो भी उसमें 
सुधारोंके लिये चेतना . व जागृति पैदा हो चुकी है । 
यद्यपि कोई ऐसी कुरीति नहीं जो मारवाड़ी-समाजमें 
नहीं है, तो मी उसमें ऐसे महान्‌ व्यक्तियोंकी भी कमी 
नहीं है जो कि सामाजिक-सुधारकी दृष्टिसे किसी भी 
समाजके महान्‌ व्यक्तिक्री बराबरीमें पेश किये जा 
सकते हैं | यद्यपि aa, जातीय मर्यादा, परम्परा 
आदिके नामपर लकीरकी फकीरी करने वालोंकी 
मारवाड़ी-समाजमें इतनी प्रबलता है कि उनके ही 
कारण दूसरे समाज मारवाड़ी-समाजको बड़ी तुच्छ 
दृष्टिसे देखते हैं, तो मी मारवाड़ी समाजका भविष्य 
एकदम घोर अन्धकारमय नहीं है। काली घनघोर 
घटाओंके वतेमानमें उसके भविष्यकी बिजली ठहर 
ठहर कर चमकती दीख पड़ती है इसलिये मारवाडी- 


समाजके सम्बन्धमें भी हम आशावादी हैं, एकदम 
निराश नहीं | फिर तब तो निराशाका कोई कारण 


l Kai 
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oz नहीं रह जाता जब कि हम उसकी व्यवहारपट्ता, 
चणिक्‌-बुद्धि और aà भी तेल निकाल लेनेकी 'अपूव 
लगन, गहरी घुन एवं अलौकिक तत्परतापर दृष्टि 
डालते हैं। जिस समाजने हाथस्रे तलवार छोड़ कर 
मी तराजू नहीं छोड़ा और इस प्रकार अपने जीवन 
की रक्ताकी ward जो समाज आज तक सफल 
होता रहा, उसका भविष्य निराशामय नहीं हो स- 
कता | यह मानी हुई बात है कि अग्रवाल, माहेश्वरी, 
सबाल बहुत सम्मव खण्डेलवाल भी कमी क्षत्रिय 
थे, राजा थे और उनके हाथमें तराजू नहीं, तलवार 
थी। समयकी लहर ऐसी आई जिस समय क्षात्रधमे 
छोड़ कर उनको बेश्यवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी, फिर 
ऐसा समय मी आया जिस समय नयी नयी aid 
बना कर बाहिरके लोगोंको अपनेमें शामिल किया 
गया और मारवाड़योंकी जन्मभूमि-राजस्थान-के 
लिये वह भी समय आया जब कि सुगल-सम्राटोंसे 
लोहा लेना पड़ा,-उस समय भी बीखर ठुगोदास, 
महाराज एथ्वीराज, महाराणा प्रताप वगेरहने 
वीरभूमिका सिर ऊचा रखा, सती साध्वी देवियोंने 
भी उस समय अपनी वीरतोका परिचय दिया, भामा- 
शाह ala त्यागवीरोंने अलौकिक-त्यागका आदरो 
उपस्थित किया, आज भी चित्तौड़की भूमिका कण 
कण और उस आकाशकी हवाका अणु अणु उन 
सबकी साची दे रहदा है--ऐसा ऊंचा पवित्र व स्फुति 
दायक जिनका अतीत कालका इतिहास है, क्या उनका 
भविष्य आशामय नहीं होना चाहिये ? 
यद्यपि हम इस प्रश्‍नका उत्तर हां? में दे रहे हैं 
तो भी हम चाहते हैं कि प्रत्येक मारवाड़ी भाई शांत 
मनसे, एकान्त दृष्टिसे ओर हृदयस्थित मगवानके 


सम्मुख सिर नवाकर इस प्रश्‍नका उत्तर देबे। अपने. 
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मारवाड़ी-जगत्‌ ष्५ 


CC-O. In Public Domaine Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


जीवनकी परख करे, साथ ही अपने समाजकी वते- 
मान परिस्थितिपर भी एक दृष्टि डाले, उसकी 
जांच पड़ताल करे और उसका मिलान 
दूसरी समाजोंके साथ करे | भारतके बाहिर भी 
विशवभरको थोड़ी विशाळ eee देखे । जिस वृत्तिसे 
वह अपने कारबार, लेन-देन, व्यापार-व्यवसाय 
आदिका सब काम-काज करता है, अच्छा हो उसी 
वृत्तिसे अपने सामाजिक-जीवनके कामकाजको भी 
चळानेकी बुद्धिमानी प्रगट करे । तभी वतेमान जगत्‌: 
के संघषेमय जीवनमें सफल होना सम्मव है, अन्यथा 
नहीं । हमारा विश्वास है कि ऊपरके प्रश्नपर गम्भीर 
विचार BAIT मारवाड़ी-भाई हमसे अवश्य सहमत 
होंगे । 

भविष्यके लिये केवळ अतीत ( भूत ) पर गवे 
करते रहनेसे काम नहीं चल सकता । मविष्य और 
अतीतके बीचकी कड़ी वर्तमान हे । अतीत केवल 
स्फुति दे सकता है और चेतना भी पेंदा कर सकता j 
है, पर वर्तमानको सुधारे बिना भविष्यको आशामय 
नहीं बनाया जा सकता है। मारवाड़ी-समाजके 
भविष्यको यदि हम आशामय मानते हैं तो उसके लिये 
आवश्यक व अनिवार्य शते यही है । 

बस 'नवयुग' मारवाड़ी-समाजके गौरवःपृणी ` 
अतीतको वतेमानमें ढाळनेकी निरन्तर चेष्टा करेगा 
ओर उसी प्रकार उसमें वह परिस्थिति निमोण करनेका 
यत्न करेगा, जिसके द्वारा समाजमें एक ऐसी क्रान्ति 
पैदा होगी और जरूर होगी, जो कि आजकी सुधारों- 
की अस्पमात्राको अति तक पहुंचा देगी और कुरीति 
याँकी अतिमात्राका अन्त कर डालेगी. 
समाजकी संकीणेताका नाश हो जायगा 
विशाळ इष्टिका ऐसा विकास होगा किं ६ 


शशी 


श्र व 


कोतुक करनेवाले दांतों तले अंगुली दबा कर रह जा- 
येंगे। छुई मुईकी तरह मुझोनेवाला मारवाड़ी-समाज- 
का सनातनधर्म भी टर्की व अफगानिस्तानके इस्लामके 
समान अजगरकी तरह मंह खोलकर संसार-भरको 
निगलनेके लिये दौड़ पड़ेगा । मामूलीसे हवाके मोंकेसे 
| पुरन्त गिर जानेवाला जातीय-मयादा और परम्पराका 
' छोटास्रापोदा निश्चय हो अनुकूल परिस्थिति पाकर 
` बट वृक्षके समान ऐसा फल फूल उठेगा कि संसारके 
निराश प्राणी उसीकी छायाके तले आकर आश्रय 
पाया करेंगे। यह हमारी अभिलाषा और महत्वा- 
कांचा है जिससे प्रेरित होकर हम “मारवाड़ी जगत” 
| के शीपैकका शुम श्री गणेश करते हैं । 
हमारे पाठक जानना चाहेंगे कि “मारवाड़ी-जगत्‌” 
'शीषेक बिशेष रूपमें अलग क्यों रखा गया है, फिर 
कि हिन्दू समाज हीमे मारवाड़ी-समाजका 
हो जाता है ? इख प्रश्नका सीधा व स्पष्ट 
हे कि मारवाड़ी-समाज हिन्दू समाजका एक 
5 अङ्ग हे जो कि महाराणा-प्रताप ( मार- 
वह आवश्यकता पूरी कर सकता है 
किसी समय त्यागमूति भामाशाहने पूरा 
॥ इस समय भी खादीके लिये सेठ 
बजाज और शुद्धि तथा सङ्गठनके लिये 
न्घ उस आवश्यकताको aga अंशोमे पूरा 
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हो जाय कि राष्ट्रकी सङ्कटापन्न अवस्थापर विचार करते 
हुए मारवाड़ी-माई अपनी सम्पत्तिको व्यक्तिगत न 


मानकर समस्तररा्ट्रकी मान लें और उसके व्ययकी ,_ 


धाराका प्रवाह राष्ट्रोन्मुख कर दें तो निश्चय ही फिर 
श्रीमान्‌ लाला लाजपतरायजीको एसेम्बलीमें अछुतोद्धा- 
रके लिये एक करोड़की मांग सरकारसे न करनी पड़े, 
महामना मालवीयजीको अपने विश्वविद्यालयके लिये 
सरकारे प्रति रुष्ट होते हुए मी नरम न होना पडे 
ओर राष्ट्रकी दशामें एकदम क्रान्तिकारी परिवर्तन हो 
जावे। बाकी सश्र बातोंको छोड़ कर केवल इस एक 
इृष्टिसे ही मारवाड़ी-समाज भारतीय-राष्ट्रके लिये विशेष 
झआशाका स्थान है । “नवयुग” की उत्कट भावना यह 
है कि मारवाड़ी समाज राष्ट्रकी इस आशाको भामा- 
शाहके समान ही पूरा करे और मामाशाहकी प्रारम्भ 
की हुई वीर-प्रसू राजस्थानक्री इस अपूवे-परम्पराको 
बनाये रखनेका अमिट यहा प्राप्त करे। 

पर, जो समांज सामाजिक रूढ़ियोंकी दलदलमें. 
dar हुआ है, उससे राष्ट्रीय और जातीय दृष्टिसे किसी 
महान्‌ कार्येकी आशा रखना आकाश-पुष्पके समान 
Bl इसलिये मारवाड़ी समाजसे सामूहिक रूपें 
उक्त राष्ट्रीय-आशाकी पूर्ति तब तक असम्भव ही सम- 
भनी चाहिये, जबतक कि वह सामाजिक-रूदि, परम्परा 
और मयादाके ढृकोसलोंमें उलमा हुआ है । जबतक 
अनपढ, मूखे और पतित ब्राह्मणोंको दक्षिणामें लाखों 
रुपये लुटाना धर्म समझा जा रहा है और जरासा 
पेर इधर उधर होनेमें धमका नाश माना जा रहा दै और 
लड्डू पूरियोंकी पत्तर्लोकी संख्या तय करना ही समाज- ४: 
शास्त्रका मुख्य विषय बना हुआ है और विधवाका पतित 
होना उसके विवाहकी अपेक्षा अधिक श्रेय कहा जाता 


है और व्यक्तिका व्यवहार ही नहीं, किन्तु उसका मन 


र्क 
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मारवाड़ी-जगत्‌ ws 


और मस्तिष्क भी सामाजिक बन्धनोंमें बुरी तरह 
जकड़ा हुआ है, तत्र तक मारवाड़ी-समाजसे सामूहिक 
waa किसी महान्‌ राष्ट्रीय आशाकी पूर्तिका होना 
कठिन ही नहीँ, किन्तु असम्भव और तीन कालमें भी 
असम्भव है। इसलिये “मारवाड़ी-जगत” शीपेक 
अलग रख कर “नवयुग” द्वारा वही सामाजिक-क्रान्ति 
मारवाड़ी-समाजमें शीघ्रसे शीघ्र प्रगट करनेका निर- 
न्तर aa किया जायगा जो कि समस्त हिन्दू समाजके 
लिये अभीष्ट है और आवश्यक है । 

इसी सम्बन्धमें यहां इस बातका उल्लेख करना भी 
झप्रासङ्गिक न होगा कि मारवाड़ी-समाजमें सामाजिक- 
क्रान्तिके कार्यको सुगम तथा सहज बनानेके लिये सब- 
से बड़ी आवश्यकता इस वातकी है कि मारवाड़ी- 
समाजके व्यक्तिगत और सामाजिक सदाचारका दर्जा 
ऊंचा और आजकलकी अपेक्षा बहुत ऊंचा किया 
जाय। इसमें सन्देह नहीं कि मारवाड़ी भाई भी 
इस बातको मानते हैं किन्तु उस ओर उनका यथेष्ट 
ध्यान नहीं है और उसके लिये सङ्गठित यत्न तो बिल- 
कुल भी नहीं हो रहदा है। गोविन्द-मवनकी दुघेटना 
कोई ऐसी वैसी नहीं थी कि उसपर यों ही परदा डाल 
दिया जाता | उस दुर्घटनासे एक नेतिक-पाठ सीख कर 
समाजके अन्धविरवास और मक्ति-मुक्ति एवं इेइवर- 
दशेनकी मूढ़ भावनाके प्रतिकूल बड़ा ही जोरदार और 
भयङ्कर आन्दोलन होना चाहिये था। समाजके नेता 
यदि चाहते और यत्न करते तो समाजके इस और ऐसे 
पापको मविष्यके लिये अवश्य ही बहुत कुछ AANA 
* कर डालते । पर इस समय तो केवल नेतिक-पतनकी 
घधकती आगको राखसे ढांपनेकी ही चेष्टा की गयी, 
जो कि मविष्यके लिये और भी+ अधिक भीषण पतन- 
का कारण हो सकती है। इस दुघेटनाका उल्लेख 


So : 

E ०2" 
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यही बतानेको किया गया है कि समाजके सामाजिक- 
सदा वारके दर्जेको ऊ चा करनेकी ओर न तो समाजके 
नेताओंका यथेष्ट ध्यान है और न उसके लिये कुछ 
सङ्गठित यत्न ही हो रहा है। इसी सम्बन्धमें दूसरा 
किन्तु उतना ही मुख्य विषय कुंवारो और विधवाओं- 
की समस्याका है। ब्रह्मचये और संयम निस्सन्देह 
आदरे हैं, किन्तु बलात वेधव्य और बलात्‌. कुंवारापन 
पाप और महापाप है। शारीरिक व्यभिचारकी 
अपेक्षा मानसिक व्यभिचार कहीं अधिक निन्य और 
पतनकी ओर लेजानेवाला है। एक ओर कुंवारा 
और दूसरी ओर विधवाओंक्रो बिठाकर समाजके 
सदाचारको सुरक्षित समझना वेसा ही है जैसा कि 
आग आर कपासको पास पास रख कर भी यह स- 
भा जाय कि कपासको आग फूंक नहीं देगी | 

इस दृष्टिसे सामाजिकःसदाचारकी रक्षा और 
उन्नतिके लिये सबसे अधिक आवश्यक व महत्वपूरण 
विषय कुंवारो और विधवाओंके विवाहका है। हमार 
तो पक्का विश्वास हे कि इस समस्याको हल करना 
ही समाजके अन्धविश्वासके किलेपर बुद्धि और विवेक 
की पताका खड़ी करना है। यहद भी आशाका ही 
विषय है कि माखाड़ी-समाजमें कुछ संस्थायें अंकुर 
रूपमें फूट निकली हैं, जिन्होंने इस समस्याको हल क- 
रनेमें अपनी शक्ति व साधनोंका सद्‌व्यय करना अ- 
पना ध्येय बना लिया है। वर्धकी विधवा-विवाह- 
सहायक-सभा, भारतव्यापी राजस्थान-नवजीवन-मण्डल 
और मध्य मारतका वेश्य सुधारक मण्डल ( कोटा ) 
आदि संस्थाओंने इस ओर ध्यान दिया है ओर हमारी 
इच्छा है कि ये और ऐसी संस्थाये पूरे जोरके साथ 
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नवयुग 


पूरा कर सके | निश्चय ही मारवाड़ी-समाजके सुधार- 
धरय सञ्जनोंका “नवयुग? को पूरा पूरा सहयोग प्राप्त 
--सत्यदेव विद्यालङ्कार 


शुभ-कामना 


(१) 
यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप श्री० 
ष्णुजी मोहताकी सहायतासे “नवयुग” नामक 
होटिका हिन्दी मासिक पत्र निकालने जा रहे हें | 
शा करते हैं कि “नवयुग” अपनी रीति-नीति 
प्रौरोंके लिये अनुकरणीय होगा और 


संख्या बराबर बढ़ रही है तो भी जिस तरहके पत्रोंकी 
आवश्यकता इस समय है वेसोंका प्रायः अभाव ही 
दिखलायो देता है। कोई पत्र समाजके भयसे, कोई 
mess भयसे और कोई लोक-प्रियतामें कमी आ 
जानेके भयसे समाजको सच्ची घटनाओंका sea नहीं 
करता | यदि “नवयुग” से इस अमावकी पूर्ति हो जाय 
तो में हृदयसे इसका स्वागत करूंगा | 

स्त्री-जातिपर कितना अत्याचार इस समय हो 
रहा है और काम-लोलुप पुरुष स्त्रीसमाजके स्वत्वोंकी 
अवहेलना किस बुरी तरहसे कर रहा है इन सबका 
उल्लेख “नवयुग में सत्यतापूरों घटनाओंको लेकर परि 
मित भाषामें होना चाहिये । भारत-निवासियोंके 


आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान और उठने 
बेठनेमें हिन्दू-संस्क्रतिकी ओर यदि सम्पादक महाशय 


का ध्यान रहेगा तो यह पत्र वास्तवमें वतमान समयमें 
उपयोगी सिद्ध होगा । 
बिना क्रान्तिके किसी देश, धमे और समाजका 
उत्थान आज पर्यन्त नहीं हुआ। संसारका इतिहास 
पूणहूपसे इसकी साक्षी दे सकता है कि समाजके 
उत्थानके लिये सामाजिक क्रांतिकी आवश्यकता है | 
gaa) बात है कि इस पत्रका प्रधान उद्देश्य सामाजिक 
क्रांति है। -परद्यराज जेन 
(३) 
प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधीके लगातार परिश्रम 
से हमारे देशमें जो “नवयुग” उपस्थित हुआ है उसमें 
हमारे राजस्थानी भाई भी पूरा भाग ले रहे हैं । 'नव- 
युग” के आरम्ममें राजनेतिक, धार्मिक और सामा- 
जिक क्रान्तियोंका होना आवश्यक है । इन क्रान्तियोंमें 
; का साथ देना है । 
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उठा कर खड़ा कर देनेकी ठान ली है। सदियोंसे 
चली आती हुई सामाजिक घुराइयोंको मेटनेके लिये 
आज हमारे यहां जोरोंकी क्रांति मची हुई है। आज 
किसी बुड्ढेकी हिस्मत नहीं पड़ती कि वह सरे आम 
एक बालिकासे अपना विवाह कर ले। पर्देकी भया- 
नक प्रथाके कारण वर्षो'ते तकलीफ पानेवाळी महि- 
लायें आज निःसङ्कोच भेदानोंमें घूमती हैं। सारे 
समाजको सतानेत्राला विधवाओंका करुणक्रन्दन भी 
आज विधवा-त्रिवाह हारा कम होता जा रहा है। 
इसी तरह धामिक ख्ढियोको तोड़ फेकनेकी क्रान्ति 
मची हुई है । संडे सुसंडे ही सब कुछ ले जांय और 
जो कुछ वे कह दें बही धमे है, यह भाव भी प्रायः 
अब जा रहा है। अब लोग समझने लगे हैं कि एक 
गरीब शूद्रको दान देना एक ब्राह्मणको दान देनेसे 
किसी भी दशामें कम नहीं है। भूत प्रेत और पीरो 
की पूजाको लात मारो जा रही है। तीसरा विषय 
राजनोतिक क्रांति है । इसमें भी हमारे भाई पूरा भाग 
ले रहे हैं । Sob नामसे कांपनेवाले हमारे भाई आज 
aed देश और जातिके लिये जेल जानेको तेयार रहते 
हैं । मुझे पूणे विश्‍वास है कि अत्र राजस्थानी देशका 
साथ देनेके लिये अन्य किसी भी जातिसे पीछे नहीं 
रह 

यह बड़े ही हपकी बात है कि इस क्रांतिकारी 
ag में इसी नामका एक मासिक पत्र मेरे कुछ 
भाइयोंक्रे उत्साहस निकलने जा रहा है। में इस 
'नेवयुग? का हृदये स्वागत करता हूँ । मुझे आशा 
है कि यद्ग पत्र उठते हुए राजस्थानो नवयुवकोंकों और 
भी उत्साह प्रदान करेगा और किसी प्रकारका संकु- 
चित भाव न रख SAT शब्दोंमें उत्थानकी ओर 
ले जानेमें पथ-प्रदशक बनेगा ।-बसन्तलाल मुरारका 
मन्त्री-अखिल भारतीय राजस्थान-नवजोवन-मरडल | 


+ 
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विवोह-विच्छेद्‌-कानून 
( लेखक-- श्रीयुत क्ृष्णळालजी वागड़ी ) 

पाश्चात्य शिक्षा और संस्क्रतिने भारतके शिक्षा- 
समाजपर प्रवल आधिपत्य जमा लिया है। उसीके _ 
फल स्वरूप यद्दांकी नब शिक्षित मण्डलीने देश और 
खमाजके उत्थानका केवल यही निराकरण मान लिया | 
है कि पाश्चात्य सभ्यताको अपनाया जाय और अपनी 
चिर संचित संस्कृतिको तिलांजलि देदी जाय | ऐसे लोग 
बड़ी भूलमें हैं | हम देखते हें कि जिस प्रांतने यूरोपीय 
शिक्षा-दीक्षाको जितनी मी मात्रामें,अपनाया है उस प्रांत 
वालोंकी दशा उतने ही अशमें अधिक शोचनीय है । 

कारण, नकल हमेशा नकल ही रहा करती है वह 
असलका कार्य कभी भी सफलतापूर्वक नहीं कर 
सकती | आज हम देरामें पाश्चात्य सभ्यताके बुरे परि- 
णामोंको प्रचुर संख्यामें देखते हुए सी आंखें मू दें हुए 
हैं । इतना होते हुए मी कई वन्धु तो इस सभ्यताके 
मोहिनी-रूपपर बुरी तरह आसक्त हो रहे है। 
अपना हवास वेसे हो करा रहे हैं जेसे कि garget | 
भगवान-विष्णुके मोहिनी अवतारपर री क! अपने 
प्यारे प्राणों तककां बिसजेन कर दिया था । ऐसे लोग 
भारतीय आदशे, भारतीय संध्क्रति और भारतीय 
समाज-शास्त्रको बिलकुल भूल जते हैं | मारतोय आ- 
दशे भोग व त्यागका अपूवे सम्मिश्रण है और पाञ्चि- | 
मात्य-सभ्यता केवल प्रकृतिपूजक एवं भोगवादकी ही 
समर्थक है । मारतोय सभ्यताको ऊचे सिंडासनपर | 
पाश्चिमात्य सभ्यताक्रो अधिष्ठित करनेका अथ यही है _ 
कि त्याग और मोगके सम्मिश्रणमेंसे त्यागको निकाल | 
कर केवल भोगको बचा लिया जाय। त्यागको नि- | 
कालनेका मतलब यह्‌ दोगा कि मनुष्य जोवनको च्छु- 
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छ्कल वना दिया जाय और हरे खेतमें खुले पशुकी तरह 
उसको आहार-विहार BAM पूर्ण-स्व॒तन्त्रता दे दी 
जाय। 
जब दोनोंके आदो में इतनी भिन्नता है तब डा- 
कर हरिसिंह गोड़का विवाद्दोच्छेद-विल हिन्दू सभ्यता 
ओर संस्क्रतिके लिये बड़ा घातक है | 
पाठकोंके लिये बिलका प्रस्तुत रूप दिया जाता है-- 
१ (क) यह्‌ कानून हिन्दू-विवाहोच्छेद कानून सन 
` १९२'''का कहा जायेगा | 
(ख ) यह ब्रिटिश भारतमें रहनेवाले सभी हि- 
न्दुओंके लिये लागू होगा । 

२ यदि कोई बिरोधात्मक कानून या प्रथा मी हदो तो 
हिन्दू स्त्रीको निम्नांकित परिस्थितियोंमें यह अधि- 
कार होगा कि वह अपने विवाहकी अयोग्यता 
या बिच्छेदकी आज्ञा प्राप्त कर सके:--- 

(क) अपने पतिकी नपु'सकतामें | 
( ख ) saat अशक्यता में । 

(ग) उस amà sa कि वह दुष्ट वा असाध्य 
कुष्ठसे पीड़ित हां | र 
विवाद्दोच्छेद्के उस अधिकारमें, जो अन्य प्रकार 

सेग्नाप्त दै इस कानूनसे कोई बाधा नहीं पड़ 
सकती है। 

उपरोक्त कानूनका रूप देखनेमें मले ही 

` आच्छा प्रतीत होता हो परन्तु वास्तवमें इसे हिन्दू- 

संस्कृतिका पोषक न कह कर नाशक कहना 

उचित है केवल शान्दिक आइम्बरसे उसके वा- 

` स्तविक परिणामको छिपाना उतने ही उचित अंश 

_ में धोखा देना है जितना कि स्वर्णघटमें रखा 

हुआ विष । ag निर्विवाद है कि भारतमें इतनी 
ब्रिपरीत परिस्थितियोंके होते हुए मी इस देदाको 
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रसातलगमनसे रोकनेका श्रेय केवळ हमारी बहिनों 
को है | इस विनाशवादके युगमें जब कि विचारों 
की संकीणेता इतनी बढ़ गयी है और वतमान 
पतनावस्थामे' भी यदि सनातनधमेकी रक्षा हो 
रही है तो वह केवल स्त्रो जातिके द्वारा ही । अब 
में गौड़ महाशयको हिन्दू महिलाओंके आदशों' 
का दिग्दशंन इस आशयसे कराता हुँ जिससे कि 
वे समझ सके कि उनके विलका क्या घातक 
परिणाम होगा ? ; 
भारतको स्त्री-जाति स्वगेकी पवित्र ज्योति मानी 
जाती है । वह पुरुप-शक्तिके लिये जीवन-सुधा है | 
स्त्री असंख्य पुरुषोंके उत्तरदायित्वका भीपणसे भीषण 
भार सहन करके भी आज जीवित अबस्थामें हैं | 
agin स्त्री दया, प्रेम, पवित्रता, दान, करुणा और 
कोमलताकी मूर्ति मानी जाती है। त्याग उसका 
स्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका ब्रत 
ओर स्वाभाविक प्रेम उसका जीवन हे | यहांकी सती- 
साध्वी स्त्री अपने शारीरके टुकड़े टुकड़े होनेपर भी 
अपने सतीत््वको किसीके अर्पण नहीं कर सकती | 
बह्‌ चांदीके सिक्कोंके हेतु अथवा अन्य सांसारिक सुख 
साधनोंके लिये अपना पातित्रत धर्म नहीं बेच सकती | 
अपने पतियोंके लिये जो आदर्श भाव वे रखती हैं 
उसका शतांश भी आजकलकी सभ्य जातिकी स्त्रियोंमें 
नहीं पाया जाता है। 
मुझे दुःखके साथ लिखना पडता है कि गौड़ 
महाशयके विलका समर्थन करते हुए बम्बईके भगिनी 
परिषद्ने यह बताते हुए अपनी महती अदूरदर्शिताका 
परिचय दिया है कि उक्त कानूनके पासे हो जानेसे 
यह मय न करना चाहिये कि इससे तलाक- 
की प्रथा यहां चालू हो जायगी। कारण, कानून 
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अपने बारेमे दो शुब्दः-- 

“नवयुग” की नीतिके सम्बन्धमें पहिले लेखमें हम 
सब कुछ लिख चुके हें । यहां दो शब्द “नवयुग” के 
रंग ढंगके वारेमें लिखना आवश्यक हैं । “नवयुग? में 
जान gam रंगीन-चित्र नहीं रखे गये हैं और न 


बन जानेसे ही यह अनिवार्य नहीं हो जाता है कि 
सवे साधारणमें यह रिवाज प्रचलित हो जायगा | 
इसकी JÈN उन्होने यह बतलाया कि सन्‌ १८५६ की 
२६ वीं जुलाईको विधवा विवाहका कानून ( एक io 
१५ ) पास हुआ था परन्तु आज भी विधवा विवाहने 
जोर नहीं पकड़ा है | उनका यह निणेय असंगत है | गत 
वेके जून मासतक केवल विधवा विवाह समा लांहौरके 
मार्फत ही ११९३० विधवाओंके पुनर्विवाह हो चुके हैं | 


` इसी प्रकार जब यह्‌ बिल भी कानून हो जायगा तब 


आज नहीं १०-२० वर्ष बाद्‌-जिस हिन्दू समाजमें 
गृहस्थाश्रमको तपोभूमिकी उपम्मा' दी गयी है और जिस 
समाजमें विवाहके समय पति पल्लीको इस बातकी प्र- 


उसका मुख एष्ट ही रंगीन बनाया गया है। फिर भी 
कागज-छपाई वगेर: पर पर्याप्त ध्यान रखा गया है । 
टाइप सी इस टाइपसे कुछ छोटा देनेका यत्न किया जा 
रहा है। इन सबसे पाठक यह सहजमें समझ सकते 
हैं कि दूसरे wis संघर्षमय लीवनसे हम दूर और 


Ra लेनी पड़ती हे किवे एक दूसरेको सहायता . 
देकर अधूरेसे पूरा बनावेंगे और अपने जीवनको वि- 
शेष संयम और तपके साथ व्यतीत करेंगे--उसकी 
जो दशा होगी उसके चिन्तनमात्रसे ही कलेजा कांप 
उठता है। अपने समाजकी स्त्रियां भी गौराङ्गः 
नाओं और मुस्लिम बेगमोंकी तरह पातित्रत धर्मको 
एक विक्त वस्तु बना लेंगी जो कि देखनेमें भले ही 
मोहक और कोमल हो, परन्तु परिणाममें कालकूट 
विष हैं। कारण, उस SAAN अपहरण उनका | a 
व्यवसाय, छल उनका स्वमाव, पाप उनका जीबन | 
ओर पतन उनका मागे हो जायगा | & 
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एकदम परे रहना चाहते हैं । सामाजिक-कुरीतियोंके 
` एवं भारतीय समाजकी वर्तमान पतितावस्थाके द्योतक 
भावपूर्ण व्यंग चित्रोंका “नवयुग” में विशेषरूपमें समा- 

वेश रहा करेगा । ये व्यंगचित्र 'नवयुग? के विशेष चित्र- 

गर हारा तय्यार किये जाते हें । इन चित्रोंको भो 


faa सहायक होंगे । 


— ogoi — 


उत्कृष्ट कविता करनेवाले कविक लिये २१) का 
. रखा गया है। कबिता नवयुग? कार्यालयमें 
५ अक्टूबर तक पहुंच जानी चाहिये और 'नवयुगः 


{ पुरस्कारका निणय प्रकाशित किया 
ar कार्यालय द्वारा प्रकाशित निणेय 


ह वितापर पुरस्कारके लिये? ये शब्द लिखे रहें। 
तकारी साहियको 


gash विद्यावाचस्पति एवं उनकी स्वर्गीया धर्मपत्नी 
विद्यावतीजीके चित्र दिये गये हैं। पिछले वषे डेढ़ 
वपेसे sto इन्द्रजीपर आपत्तियोंका पहाड़ टट पड़ा 
है। स्वामीजीकी अमानुष हत्याका ददे अभी दूर न 
हुआ था कि सरकारी जेलका आपको आतिथ्य स्वी- 
कार करना पड़ा। वहांके अमानुषिक रहन-सहनकी 
aĝa आपका स्वास्थ्य फूंक दिया गया और वीमांरी- 
के विस्तरपर डाल कर आपको जेलसे घर पहुंचाया 
गया । जेलसे छूटकर आते न आते आपकी सुयोग्य 
धर्मपत्नी आपको छोड़कर चल बसीं | हिन्दू पतिके लिये 
यद्यपि स्त्रीका चल बसना साधारण सी बात समभी 
जाती है, पर प्रो इन्द्रजीके लिये उनको धमेपल्लीकी 
मृत्यु असाधारण बात है और उन समीके लिये 
असाधारण बात होगी जो कि पति-पल्लीके सम्बन्धक्री 
पवितत्राको अनुभव कर उसको निभाते हैं । aa तो 
हिन्दू समाजमें पुरुष स्त्रीको बिलकुल तुच्छ दृष्टिसे 
देखता है, किन्तु ऐसे घरोंका स्त्री खजाना है और 
सवेस्व है । इसीसे प्रो० इन्द्रजीके लिये उनकी धर्मपल्ली- 
का वियोग असह्य होना चाहिये था । पर, जिस क- 
तेव्य-निष्ठाका स्मरण करते हुए उन्होने इस असह्य 
चोटको भी सह लिया है वह हम सभीके लिये अनु- 
करणीय उदाहरण है, मनन करने योग्य नेतिक पाठ है 
ओर आदशके समान सदा सामने रखनेकी चाज है | 
इस दारुण ठुःखमें सहानुभूति प्रगट करनेवालोंके प्रति 
धन्यवाद्‌ प्रगट करते हुए आपने लिखा है कि “मेरो 
बहुत बड़ी हानि हुई है। वह एक आदर्श पल्ला थीं 
बह्‌ मेरे दु:ख और सुखकरी सच्ची सङ्गिनी थीं, वह 

कार और सहायक थीं, सारांश 


क्‍ | 
| 
| 
| 
| | 
| 
f 
। | q 
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दु:खको जीतनेको शक्ति देंगे और मित्रों तथा हितेपि- 
योंको झुम काँमनायें मेरे AAR कायम TAAN सहा- 
यक होंगी । मैं सव सहानुभूति प्रकाशित करनेवाले 
aadi तथा देवियोंका हादिक धन्यवाद करता हुआ 
उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह्‌ चोट मुझे अचत 
करनेके स्थानपर माठृभूमिका पहिलेसे भी अधिक उ- 
त्साही सेवक बनानेमें सफल होगी ।” 

इन शब्दोंमें न बनावट है और न अत्युक्ति | असह्य 
चोटसे सन्न हुए हुए गम्भीर हृदयके ये वे भाव है जो 
कि आंदश पति अपनी आदी पल्लीके वियोगपर उसके 
लिये प्रगट कर सकता है। आपकी स्वर्गीया पल्लीका 
कमीका लिखा हुआ एक लेख, (जो कि लेख था 
या किसी व्याख्यानके लिये नोट थे-नहीं कहा जा 
सकता है ) अन्यत्र प्रकाशित किया गया है। अपने 
पाठकोंको हम विश्वास दिला सकते हैं कि देवीजीका 
गृहस्थ वस्तुतः वेसा ही स्वगे था जिसका उल्लेख उन्होंने 
अपने शब्दोंमें किया है। “नवयुग” के पाठकोंके लिये 
तो बह इसलिये भी आदरश था कि वतमान जातपांत- 
की संकुचित सीमाका उलङ्घन कर उस गृहस्थकी 
रचना हुई थी | अस्तु, प्रो? इन्द्रजी इन पंक्तियोंके लेख- 
कके बड़े भाई हैं, इधलिये उसको उनके इस अटूट घेये 
और अपूव कतेव्य-निष्ठापर गवे है। वह भगवानसे 
यह्‌ बार बार प्रार्थना करता है कि भाई इन्द्रजी RIT- 
भूमिके खेवकांकी पहली पंक्तिमें ही खड़े हुए सदा दीख 
पड़ें और अपने गृहस्थको भांति . देश-सेवाके क्षेत्रमें 
भी वे एक आदश उपस्थित कर ae | 
प्रवासी भाइयोंकी सेवा:--- 

प्रवासी मारतीयोंकी सेवाका प्रेभ को 
प्रश्न नहीं हे । पर, हमारा SA TAR ओ 


मूला 
निक भी 


६ vo : got R 


5 के ta ee ai t = Poa 


ध्यान नहीं है । साधन सम्पन्न राष्ट्र गुलाम देशके 
लोगोंको अपनी मोग्य वस्तु मान कर किस प्रकार 
उसका खुला उपभोग करते हैं इसका जीवित उदाहरण 
हमारे वे प्रवाधी माई हैं जिनके अस्तित्वका भी हमको 
कुछ ज्ञान नहीं है | उनके प्रश्‍नको हल करना जिन्होंने 
अपने जीवन का प्रमुख और एकमात्र काये बना लिया 
है, उन श्रीमान्‌ बनारसीदासजी चतुर्वदीका एक लेख 
हमको “उपनिवेशोंमें समाज Gals कार्य” के सम्बन्ध 
में प्राप्त हुआ है। हमको हार्दिक दुःख है कि कुछ, 
देरी हो जानेसे उस AAA हम इस AEA प्रकाशित 
नहीं कर सके फिर मी उनका एक पत्र हम इसी 
स्थानपर दे रहे हें। पत्रपर किसी प्रकारकी टीका 
टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं हे! हम यह अवश्य 
देखना चाहते हैं कि “नवयुग” के Peat धनीमानी 
पाठक के दिलमें भुलाये हुए भाइयोंके प्रति कुछ दृया-. 
का भाव जागृत होता है कि नहीं ? यदि श्री aga. 
जीके हृदयकी भावना किसी भी नवयुग-प्रेमीके हृद्य 
तक पहुंच गई तो हम “नवयुग” के प्रारम्भपर फूले . 
न समायेंगे | सौ सवा सौ गरीब बच्चोंकी सहायता 
कोई ऐसी बड़ी नहीं है जो कि कठिन या दुस्तर हो। 
श्रीचतुर्वेदीजीका पत्र नीचे दिया जाता है: ~ 
श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 

TAZ कलकत्ता | 


जो उपनिवेशोसे Wes, असन्त AU अपना | 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । इन लोगोंके बाल बच्चे फी | 
हैं जिनकी संख्या लगभग एक सौ होगी । अपनी उस 
दुदेशाके लिये कुछ तो ये लोग ख्यं उत्तरदाता हैं और 
कुछ सरकारकी भो जिम्मेवारी है जिसने उनको गुलाम | 
बनाकर हजारों मील दूर दस पुरुष पीछे तीन स्त्रीक | 
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आऔसतसे भेज दिया था। इस पापके लिये कितनी 
जिम्मेवारी किसकी है इस सवालपर यहां बहस करनेकी 
जरूरत नहीं है। किसी भी हालतमें उन सौ सवासो 
बच्चोंका तो कुछ भी अपराध नहीं जो बड़ी खराब 
` हाल्तमें अपने दिन गुजार रहे हैं । उनके जीवनमें कोई 
` प्रसन्नता नहीं, मुखपर कोई हंसी नहीं, शारीरमें कोई 
` राम नहीं | क्या “नवयुग” के कोई उदार पाठक इन 


že *बच्चोंके लिये कुछ कर सकेंगे ? कुछ और ने बन सके 


तो कुछ कपड़े ही इनकी भेंट किये जावें और एक दिन 
कुछ मिठाई उन्हें खिलाई जावे । जिन्हें भूखों रहकर 
अपने USA पालन करना पड़ा हो वे ही इस 
हृदयवेधक दुदेशाका अनुमान कर सकते हैं । 'नवयुग? 
का ध्येय समाज सेवा है। मुझे विश्वास है कि उस 
सेवासे बे गरीब aaa न रहेंगे, जिनके ga नहीं 
आर न जो समाचार पत्रोंतक अपनी करुण ध्वनि ही 
पहुंचा सकते हैं । 

भवदीय, बनारसीदास चतुर्वेदी | 

“नवयुग” की ओरसे श्रीमान्‌ चतुर्बेदीजी विश्वास 

_ और निश्चय रखें कि “नवयुग? इस सेवाके अनुपम 

; an ' कन्धेसे कन्धा लगाकर शक्तिभर उनका साथ 
गा।. 


` परदेका पाप-- 
बिहार प्रांतमें परदेके पापके विरुद्ध जो सङ्गठित 


+. 
5 


की णा 


' ` आन्दोलन हुआ और हो रहा है, वह बहुत आशा- 


` पूर्णं है। एक साथ प्रान्त मरके प्रमुख स्थानांसे 


क 
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नवयुग 


स्त्रियों और पुरुषोंने एक स्वरसे परदेके पापको मिटा 
देनेकी जो घोषणा की है, वह बड़ी तेजीसे घर घर पहुंच 
रही है | विहार प्रान्त बहुत शीघ्र इस पापसे छुटकारा 
पा लेगा और दक्षिण व महाराष्ट्र प्रांतकी तरह बिद्दार 
की देवियें भी पुरुषांकी बरावरीमें उठ खड़ी होंगी | इससे 
भी अधिक आशापूर्ण कार्य कलकत्ताके कुछ मारवाड़ी 
माइयोंका है। यहांके राजस्थान नवजीवन मणडलके 
कुछ उत्साही सद्स्योंने wea पापको मिटा देनेका 
सक्रिय यत्न शुरू किया है और ये लोग प्रायः अपनी 
धमेपन्नियोंके साथ सावेजनिक स्थानोंपर घूमने मी 
निकलते हैं | इन भाइयोंके उत्साहकी हम सराहना 
करते हैं और उनकी सेबामें यह आवश्यक निवेदन 
करना चाहते हैं कि वे परदेके पापको भिटानेके लिये 
ही अपनी स्त्रियोंके वेश-भूषा और रहन-सहनको 
भी एक दम बदलनेका यतन अवश्य करे' | यह विषय 
ऐसा कोई बहुत विचारणीय नहीं है कि वेशभूषा और 
रहन-प्रहनमें क्या परिवतेन होना चाहिये ? जिन 


भाइयोंने अपने घरोंमेंसे परदेके पापको उठा देनेका' 


निइचय किया है, वे वेशभूषा और रहन meat 
आवश्यक परिवतेनोंको भी स्वयं सोच समझ सकते 


हैं | वतेमान वेशभूषा और रहन सहनको ज्योंका त्यों .. 


रखते हुए परदेको हंटानेका यत्न करना हास्यास्पद 
होगा और इसीसे उसमें अभीष्ट सफलता मी सहजमें 
प्राप्त न-होगी | हमको विशवास है कि हमारे इस 
निवेदनको Baga न किया जायगा । | 


TES 


urukul Kangri Collection, Haridwar 4 


i, त 


Se EATS 


i 


शा.” क 
DRAPE |> प NJ 
| eS Gir bi 


पाशा नोक — 
: id H & 


mer 


STS aR A i 7 


pee 
© 
D 
i. 
a 
© 
© 
Keni 
S; 
©. 
T 
et 
® 
rt 
(> 
iS 
Q 
छ: 
2 
ing 
pa 
E 
पप 
५) 
T 
SE 
< 
S 
SA 
3 
D 
N 
2184 
D. 


CC-0. In Public Domain 


a 


GRAPE MOD). 
` अक्तूबर १९२८ ` 


वष १, 


d by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


Usa लिये घामिक ओर सामाजिक क्रान्ति 
आंवर पक है-- 
उत्थानका एकमात्र : उपाय 
“क्रान्ति 


2 जातीय 


 ३-जातिमेद्‌ मिरा दो-- 


पके लिये हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करते 
१] जिन सहयोगी समाचारपत्रोने अपनी शुभ- 
| त्ति द्वारा हमको अनुग्रदीत क्रिया है, उन सबके 
भी हम अत्यन्त कृतज्ञ है | अनेकों सहृदय 
नानि अलग अलग पत्र देकर हमको बिशप रूपमें 
1 दतत्साहित किया है, कुळ लेखकों ब कबियोंने AZT 
By अपनी कर हमको अपने लेख व कविता वगेरः 
रहतेका आश्वासन दिया है ओर अनेकों स- 
"नवयुग? के प्राहक बनाकर उसके प्रचारका 

रना खीकार कर हमपर विशेष aor की है, 
सबके लिये हम समी महातुभावो 5 - अत्यन्त 
Sante | ‘sag के शुभचिन्तक यह 


विषय-सूची 


श्री० स्वामी सदेव जी जमनी : 


“नवयुग के प्रथम ager जो स्वागत gate, | 


_ होकर अपन इष्ट मित्रांको भो “नबयुग' - का. ग्राहक 


विशेष प्रसन्न होंगे कि 'नवयुग' के प्रचारको 
लिये उसका वाषिक मूल्य ५) से घटाः 


श्री० अयाध्याप्रसादजी Alo ए० रिसच स्कालर ७०-७५ 
Ato विनायकराव सावरकर बेरिस्टर, रल्नागिरि 


कतज्ञता'प्रकाशन 


— es 
` 


७७-४९ E í 


यह हम फिर कह देना चाहते है कि “नवयुग? 
केवल एक मासिक-पत्र नहीं है। यह एक क्रान्तिकारी-] 
संस्था है, जो कि भारतीय-समाज विशेषतः हिन्दू- 
समाजके जीवनकी. कृत्रिमताका नाशकर उसके स्वा- 
भाविक बिकासका मागे खुला करनेके लिये प्रचण्डः . 
आन्दोलन करनेको ही स्थापित की गयो हे । हमारी ॐ 
यह प्रबल अभिलाषा हे कि 'नवयुग” सामाजिक-. 
क्रान्तिम विश्वास रखनेवालोंके सङ्गठनका केन्द्र बन 
जाय | यदि आप मारतीय-समाज ( हिन्दू समा ) के 
अभ्युद्यके लिये सामाजिकक्रान्तिमें विश्‍वास रखते हैं 
तो आपका कतेव्य. है कि स्वयं. “नवयुग! के प्राहक 


बतानंका यत्न करें। आशा हे कि आप अपने इस: ; 
PAA पाठतम चकग नहीं | gad महान्‌ कायकी 


जॅ न्तिका श्रीगंशेश केसे हो ?-- _ श्री० भीमतेनजी बिद्याळड्ार; भूर 


5 सम्पादक आये, लाहौर : 
::५=सामाजिक-क्रान्तिः तथा शासन विधान. ` श्री० इन्द्रजी विद्यालङ्कार, 


(` gea a ho बालकृष्णजी बल्दुवा, | 
~~  ७--सामोजिक-खतस्त्रेता-- sio भंगवानदासजी केला. 
k CRANI क्रमिक ata श्री० विद्यावाचस्पति गणशदत्तज्ञी शमा-इन्द 
OL ९--शान मरदानेकी ( कविता ) oo उयामसुन्द्रजी खत्री | ; 
ह #ॐ “१० अफगानिस्तान Sa R  . ` श्री० एन० एन० लहरीके लेखके आधारपर 
` ११--नवयुग ( कविता )-- ` श्री० आजाद, ees 
0.) RRs समाजसेवाका कार्य ` ` ० पॅ बनारसीदासजी, सम्पादक | 
eae te A SRSA ` ` विशाल मारत, 
es 5 R ag कविता) ..... „` ato 'कुमार' बलिया, 
.. ` .१४--सिख-मराठे और राजपूत . `. श्री० के० सी० चौधरी. 
`: १५ कम्तिकारी-समा ज्ञ ( कविता ) ` ` श्री० रसिकेन्द्र कापी. 
न IER कहां हें १ 2 _ श्री० जजमोहनंनी वमा 
_ 3, २७ -मांठ-मन्दिर, स्त्रियां दासी क्यों बनी.) _ श्री० पं० विश्वम्भरनाथनी जिजा 
$ a ~ १८-<स्त्रियोंक अधिकार और saat SMER Alo एम० आर० जयकरका भाषण ` 
me १” १९--फूलके a laaa - . `` . एक छात्रा vee 


२०--बहिष्कार ( कविता )--. ite इयामसुन्दरजी खत्री 
` _२१-मारवाड़ी-जगत्‌ , सामाजिक-सदाचारका प्रभ- ara 
रर-अग्रसेननजयन्ती-- era | 


केज्मेरीचाइ (कविता) eet 
Seema = 5 ` ` ` ` सम्पादय 


T - २--ओऔयुत राजाराममोहन राय = ce i 
३--विहारमें परदा-निवारक आ 


oe pee यर: os 
कांग्रेसके अवसरपर 
नवयुग का परदा-निवारक विशेष 
निकाला जायेगा 


y हमारी इच्छा है किः - ; 

i ( ९ ) इप विशेषांक सम्पादनेक्रे लिये किसी सुयोग्य मदिलास प्राथना की जाय ।. | 
( २) इस विशेषांक लिये लेख व कविता वगर: का संग्रह यथासम्भव महिला-समाजसे 

: किया जाय | wen 


( ३ ) ऐसे परिवारोंके कुछ चित्र दिये जाय, जिन्होंने अपने समाजकी परिपाटीकों तोड़ 
owe परदा हटाया है। उदाहरणार्थ मारबाड़ीसमाजके कुछ ऐसे परिवारोंके चित्रोंका 
हम संग्रह कर रहें हैं और दूसरे समाजोंके चित्र मी प्राप्त होनेपर दिये जायेंगे । 
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विज्ञापनदाताओं से दो शब्द 


ET me 


उत्तर दे दिया गया है। विज्ञापनदाताओंकों पहिले ही पत्रके साथ अपने विज्ञापनका नमूना अवश्य भजना 
> $ : _|-चाहिये । बिना विज्ञापन देखे विज्ञापनके सम्बन्धमें सम्तोपज्ञनक उत्तर नहीं दिया जा सकता हैं| | 


विज्ञापनके दर 
x ; — ogi — 


नीचे दिये जाते हैं.। यद्यपि अभी 'नवयुग'का “प्रारम्भ हे, तो “भी “नवयुग! को मांग दिन प्रतिदिन बढ़ | 
[रही है। पहिले अङ्ककी इतनी मांग आई -हैकि 'नवगयु'को लूट[म'च गह मालूम होती है । इस समय हमारे 
पास पहिला अङ्क बिलकुल भी नहीं बचा दै.। इससे निश्चय है कि “नवयुग? का प्रचार वढेगा ओर कुछ हो 
संप्रयमें इसकी ग्राहक संख्या बहुत बढ़ STAN । उस समय विज्ञापनके दर मी निश्चय बढ़ा दिये जायेगे 


विज्ञापनके दर यह हे: ` र See ज्य NI 
Ue ime २० पतिवार 8 ९ 0 | 

* : s A 9 “> कवरका दूसरा और तोसरा पृष्ठ १५) भति वार ec 2 

पड य १110000) 

oo ree) 

0 7 ६ र (आधा ) ६). 


छोटे बिज्ञापतेके लिये पत्र हारा निश्चय क्रीजियेगा । sama 
झल ठया पर १० Gear TAN दी जायगी । : eu 


~~ Digitized byerya rh छि Chennai and eGangotri 
के लिये यह नियम हैं किः-- 
जो एजेण्ट जितनी प्रतियां मंगायेगे, उनको उससे आधा रुपया पेशगी हमारे यहां जमा रखना 
होगा। १० प्रति मंगानेवालेको ५) और १६ प्रति मंगानेवालेको ८) इत्यादि | 
प्रतियां भेजनेका खर्च हमपर पड़ेगा ओर रुपया aT: भेजनेका एजेण्टपर | 
कमीशन ३० सेकड़ा कुल प्रतियोंकी कीमतपर दिया जायगा | 
बची हुई प्रतियां वापस नहीं ली जावेंगी । > 


हर महीनेका हिसाब महीनेके भीतर ही साफ कर लेना चाहिये । यदि fara साफ न 
किया गया तो अगले महीनेकी प्रतियां बिना सूचना दिये-न भेजी जावेंगी | | 
एजेंसी छोड़नेप! आफिसकी ओरकी रकम जमा रकममेंसे मुजरा करके लैटा.दी जावेगी | 
RAN गड़बड़ करनेपर जमा की हुई रकम जब्त मी की जा सकेगी | 

इन शर्तों के मंजूर करनेपर एजेंसी दी जावेगी । 


- प्रचारकों के लिये 


ae 


परमार्थ दोनों सिद्ध कर सकेंगे। ऐसे सज्जनोंको हमसे पत्र क कवच | - : i 
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eS 


ARa 


a प्रेमछल, सुखडुख, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन ! 
“नवयुग? नयी लहर है, भीषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 
- ea ४. ““शुलाब 
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स्वराज्यके लिये धार्मिक ओर सामाजिक क्रान्ति आवश्यक 1. 
त. 


(> ल 


अतएव दूसरी बात धामिक और सामाजिक क्रांतिकी है। अब तक जितने सुधारक हो 
हे-स्वामी शङ्कराचाये जीसे लेकर स्वामी दयानन्दजी तक -छउन सबके उद्योगका नतीजा सम्प्र 
योंक्री वृद्धि हुआ है। यद्यपि उनके द्वारा सुधार भी हुआ है, पर ZAN क्रांति नहीं हो सकी । जन- 
धारण गुलामके गुलाम ही रहे, उन्होंने केवले शुरू बदल लिये | अब हमें उन बातोंसे शिक्षा महण 
कर साम्प्रदायिकताका मागे छोड़ देना उचित है। सब आचार्यो'को अच्छे सत्पुरुष मान कर उनका 
मान कीजिये, पर उनकी भेड़े' मत बनिये। सब जात-पांत तोड़ कर समाजको एक मशीनकी तरह 
बनाइये। अन्यथा हमें खराज्य कसे मिलेगा ? जसी डेढ़ दो-लाख अंगरेज समाजकी मशीन aa 
संगठित है और इस विशाल देश पर राज्य चला रही है, ऐसी ही सुसंगठित मशीन हसारी भी बननी 


चाहिये । : 
( “विशाल भारत” ) ->खामी सयदेव परिव्राजक, 


ES SE MN es 
> CC-0: In Public Dom 


22 8 ea IS "१७-७2 "१७० IS LO 99 


FOS 


->:३८ ८२.३ 


न्दू समाजकी बतेमान अवस्था पर गम्भीर 
A दृष्टिपात करनेसे इस परिणाम पर पहुं- 
चनेमें भी कुछ समय नहीं लगता कि 
| इसी अवस्थाके रहते हुए हिन्दू समा अका 
जातीय विकास होना केवल दुस्तर ही 
नहीं किन्तु सवेथा असम्भव है | वतेमान 
युग क्रांतिका युग है । उन्नतिशील जातियां विद्यत 
गतिके समान प्रगतिके मागे पर अग्रसर हो रही हैं । 
‘ant aati आशातीत परिवर्तन हो रहे हैं। एक 
; समय युरोपके युद्ध विद्या विशारद वेलजियमके एण्ट- 
` वपके किलेको अभेद्य माने हुए थे। उनकी धारणा 
2 कि प्रबलसे प्रबळ शत्र भो उस किलेको न गिरा 
a सकेगा। पर, पिछले युरोपियन महासमरने इस 

_ डुगैकी अभेद्यताको असत्य सिद्ध करनेके साथ साथ 
भी स्पष्ट कर दिया है कि भावी-संसारकी दृष्टिमें 
'का कुछ मी महत्व नहीं है । यह भी प्राय: नि- 
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जातीय-उत्थानका एकमात्र उपाय- क्रांति” 


eee eS A 


( लेखक - श्रीयुत अयोध्याप्रसादजी बी० ए० रिसच स्कालर ) 


साधनोंमें आवश्यक परिवतेन अवश्य करने चाहिये । 
एक समय था जब कि हिन्दू जातिके सूत्रधार इस 
बातको तत्वत: समभते व मानते थे । जिसका ही यहद 
परिणाम था कि भिन्न faa समयोंमें भिन्न भिन्न परि- 
स्थितिको सामने रखते हुए धार्मिक) सामाजिक एवं 
राजनीतिक सङ्गठन करनेके लिये उपयुक्त निर्णय कर 
नाना प्रकारके स्मृति-प्रन्थ बनाते रहे। यदि एक ही 
धमेशास्त्र ब स्मृतिसे प्रत्येक समयका काम निकलता 
होता तो एक मनुस्मृतिके रहते हुए हमारे पूर्वज अन्य 
अनेक स्म्रतियोंका निमाण न करते। इससे यह स्पष्ट 
है कि एक ही स्मृति प्रंथसे प्रत्येक समयका कार्ये नहीँ 
निकल घकता। उस समय हिन्दू समाजका मन 
प्रगतिशील था और मस्तिष्क उत्पादक शक्ति रखता 
था। आज प्रगतिशील-स्वमाव नष्ट हो गया है, 


इसीसे मस्तिष्की उत्पादक-शक्ति भी नष्ट हो गयी . 


है। यही कारण है कि गत अनेक शातान्दियोंसे हिन्दू 
समाज विद्यामें, कलामें, aad, नीतिमें, विज्ञानमें, 
समाज शास्त्रमें और दशनमें भी हासोन्सुख है । जब 
जातीय-हितकी किसी भी वातकी चचा होती है, तब 
नामधारी शास्त्रीय पणिडत तुरन्त यहद कहते हुए उन्नति- 
पथमें रोडे अटकाने लगते हैं. कि ऐसा aaa aa- 
शास्त्रकी मयादाका लोप होता है, बणोश्रम धर्म 
डूवता है और जातीय-मयोदाका नाश होता है | सती- 
प्रथा जेसी निन्दनीय रूढ़ि aq करनेके समय मी 


Rè टीकाधारी परिडतोंने शास्त्रोंकी आड़ लेकर विरोधका 


kul | Kangri Collection, Haridwar 
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तूफान खड़ा किया था। जब देशके नवयुवक विद्या- 
उपाजन करनेके लिये समुद्रयात्रा कर विदेश जाने लगे, 
तबभी नामधारी पणिडतोंने शास्त्रोंकाही सहारा लेकर 
आकाश-पाताल एक किया था। आज कल क्या, 
ऐसे लोग सदासे ऐवा at करते आये हैं। इन्हींकी 
शास्त्रमहिसाका यह दुष्परिणाम था कि घङ्गालके 
मद्दाराज लक्ष्मणसेन १८ मुसलमान घुड़सवा रोंके सु- 
काबिलेमें पराजित हो गये और वङ्ग देशको मुस्लिम- 
पराधीनताकी वेड़ियोंमें जकड़ा गया । इन्हींकी शा- 
स्त्रमहिमाका यह फल था कि हजारों राजपूतों व 
क्षंत्रियोंके रहते हुए भी सोमनाथका मन्दिर लुटवा 
दिया गया और लाखों युवाओंको गुलाम व आये- 


` रमणियोंको दासी बना कर बगदादके शाही-हरमको 


गुलजार किया गया था । इन्हींकी शास्त्रमहिमाका 
यह प्रताप था कि भारतके दक्षिणी समुद्र तटके 'अधि- 
पति जेमोरिनने अपने नाविकोंको इस बातके लिये 
मजवूर किया था कि प्रत्येक घरसे एक व्यक्तिको 
मुसलमान बनना पड़ेगा। वही बढ़ते बढ़ते आज 
मोपलोंके नामसे मारतमें प्रसिद्ध हे, जिनकी लीलासे 
पाठक भली प्रकार परिचित हैं। भारतके इतिहासमें 
ऐसे अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं कि इन शास्त्रीय-पणिड- 
तोंके शव्दाडम्बर और बाग्जालमें पड़ कर देशका 
पौरुष मिट्टीमे मिल गया ओर जातिको शुलामीका 
तौक गलेमें बलात्‌ पहनना पड़ा। यदि इतिहासको 
इन स्पष्ट घटनाओंसे मी देशके नवयुवक कुछ पाठ न 
लेंगे और इनके शास्त्रोंके जालसे बाहिर निकल कर 
अपनी आत्माकी आवाज नहीँ सुनेंगे तो समझना 
area कि जाति व देशक्रा भविष्य अयन्त निराशा- 
qÅ तथा अन्धकारमय È | 

अब इस बातका निणेय करनेके लिये वतमान 


॥ ———EE रॅ 


परिस्थितिमें किन किन साधनोंका अवलम्बन करना 
जातीय-विकासके लिये हितकर है। हमको दस वीस 
हजार वर्ष पूवेकी परिस्थितियोंके अनुसार बनाये 
गये व्यवहारिक नियमों को आधारशिला बनाना 
ain भूल करना है। रूढ़िको धर्म मानने वाले, 
लकीरके फकीर, शास्त्रीय पणिइत अपने व्यक्तिगत _ 
खार्थके लिये तो अपने माने हुए धर्मशास्त्र पर हड़ताल ' ' 
करनेमें तनिक भी सङ्कोच नहीं करते। वद्ध व मगध 
देशमें आना कमी पाप माना जाता था और यहां 
आने पर प्रायश्चित लेना पड़ता था । परन्तु आज 
बड़े बड़े शास्त्रीय ea तथा पश्चायती वेद्य भी 
अपने धर्मेशास्त्रकी इस BUNS उल्लंघन FAN 
तनिक भी सङ्कोच नहीं करते। भला कोन पणिडत 
या वैश्य यह चाहेगा कि यहां करोड़ों पेदा करनेके 
gaa साधनोंका त्याग कर और यहांकी 
विशाल अट्टालिकाओंको छोड़ कर राजपूतानाके 
रेतीले मैदानोंमें जाकर खाक छानता फिरे । इस 
एक उदाहरणसे ही यह समभ लेना चाहिये कि 
ske अपने शास्त्रकी आज्ञाकी स्वयं किस 
प्रकार अवहेलना करते हैं ? वर्णाश्रम डूबनेका 
होहछा मचानेवाले शास्त्रोक्त वर्णाश्रम मर्यादाको कहां 
तक पालते हैं, इसका प्रत्यक्ष परिचय कलकत्ता, चम्बई 
व करांची सरीखे शहरोंमें तुरन्त मिल सकता है । 
वर्णाश्रमका ढोल पीटनेबाले ब्राह्मण, क्षत्रिय व aaa 
सब दलालीमें रहते हैं । कई जन्मके ब्राह्मण व वेश्य 
तो जते तककी दूकान खोल कर अपने वशेधमेको 
पालनेका परिचय दे रहे है । इस प्रकार अपने बणे: 
gas सर्वथा विपरीत कमै करने पर भी इनके शा- 
eats वशैधमेका नाश नहीं होता । पर, जातिहितके 
लिये किसी रूदिका अतिक्रमण कर कुळ काये किया | 
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के वणेधमेकरी नौका मझधारमें डूबने लगती 


f IRAR यह आज्ञा है कि गृहस्थी, वाद बानप्रस्थी 
sie फिर संन्यासी हो जावें आज बड़े बड़े शास्त्री 


हिज हैं जो ५० A वानप्रस्थी होना तो दुर रहा, 
-_७० anal अवस्थामें पुत्र वध और पौत्रबधू 
हुए भी पोती समान १०--१२ वर्णकी 
साथ पोथी-पत्राके सहारे शास्त्रीय पणिडतों 
अपना विवाह करा कर आश्रमधमके पाढनका 
ते हैं। यदि जाति--हितकी कामना करने 


_ करना चाहिये कि उससे समाजके शरीरकी भी स्थिति, 


नसे कहते हें और इस सिद्धांकी सचाईकों स्वीकार 
करते हैं। इससे हम इस परिणाम पर पहुंचत हे 
कि जातीय जीवनकी स्थिति, रक्षा तथा उसके WT 
विकासके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि देशके 
होनहार नवयुवक सारी परिस्थितिको सामने रखते 
हुए समाजके सथ्वालनके लिये नूतन व्यवस्थाके नि- 
aut रत रहें ag आवश्यक है कि देशके नवयु 
बकोंके सन प्रगतिशीछ हों और उनके मस्तिष्कमें पुनः 
ऐसी उत्पादक शक्तिका प्रादुभोव हो जिसके सहारे वे 
नये नये धर्मशास्त्रोंकी रचना कर सकें तथा संसारको 
यह बता दें कि हिन्दू समाजका मस्तिष्क झुऽ नहीं 
है, हम रूढिके गुलाम व लकीरके फक्रीर नहीं हैं और 1 
परिस्थितिको समभनेका माद्दा रखते है । 
वतमान-स्थिति पूशविकासके लिये 
बाधक & | 

अब हमको यह विचार करना चाहिये कि बर्तमान 
समयमें हिंन्द-समाजमें कोन कौनसे त्रुटियां विद्यमान्‌ 
हें जिनसे हिन्दूसमाज आगे नहीं बढ़ सकता है तथा 
उन त्रुटियोंको दूर करनेके लिये किन किन नयी बातों- 
का समावेश जातीय-जीवनके पूणे विकासके लिये 
अत्यावश्यक है ? सबसे मुख्य विषय जातीय जीवनका 
हे । केवल मनुष्योंके समूह ही से जाति नहीं बनती 
है । जिस प्रकार मनुष्यके शरीरके भिन्न भिन्न ag 
सङ्घटित होकर अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए 
भी समूचे शरीरकी स्थिति, परिपुष्टि तथा विकासमें 
लगे हैं, उसी प्रकार समाजके प्रत्येक व्यक्तिकों अपने 
स्थान व क्षेत्रमें अपना काये इसी प्रकार सम्पादित ~ 


A 


d 


a 1 


Fee 
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मानना पड़ता है कि हमारे समाज और हमारे व्यक्ति- 
गत जीवनका सम्वन्ध हमारे शारीर व हमारे झङ्गोंके 
सदृशा नहीं है। भिन्न भिन्न अङ्गोमें पारस्परिक सम्पर्क- 
का सवथा अभाव दिखाई देता है और लकीरके फकीर 
सम्पर्कके इस अभावको बनाये रखना ही अपना परम 
धर्म मानते È । आज हिन्दूछमाज अनेकानेक QT- 
दाय तथा नाना प्रकारकी जाति, उपजाति, बिरादरी 
व पश्वायत आदिके टुकड़ोंमें बंटा हुआ है। केवल 
४ वर्ण टुकड़े Sus होकर आठ हजार खणडोंमें बिखरे 
हुए हैं | परस्पर सामाजिक व्यवह'र भी नहीं है, खान- 
पान आदिका व्यक्तिगत-व्यवहार तो स्वप्नसे भी परेका 
विषय है । उच्च-जाति वाला अपनेको इस वातमें ही 
उच्च मानता है कि वह अपनेते इतर जाति वालके 
साथ उठने ASA ब खाने पीनेका व्यवहार नहीं करता 
है। बल, यहो उसकी उच्चताका एकमात्र प्रमाण a | 
ae दूसरोंके हानि लाम ओर सुखदुःखकों अपना 
नहीं मानता है । अपने सामथ्ये द्वारा दूसरोंकी सहा- 
यता करना और उनके सामथ्येसे स्वयं ही कुछ लाभ 
उठाना भी उसके धर्मके विरुद्ध है। फिर अपने इस 
व्यवहारका समर्थन maè इलोकों व प्रमाणोंसे 
करता है और मनुमदाराजके नामकी दुहाई देता है | 
साम्प्रदायिक भेदभावको सिद्ध करनेके लिये भी AR 
पढ़े जाते हें किः-- 
“न बढ़ेदू याविनीं भाषा 
प्राण: करठगतेरपि । 
हस्तिना ताड्यमानोऽपि 
न गच्छेजे नमन्दिसम्‌।।” 

तनिक विचार करना चाहिये कि यदि हमारे 
शरोरके अंगोंमें भी इसी प्रकार सम्पर्कका अभाव हो 
जाय तो शरीरकी क्या दृशा होगी ? वह रोगी होकर 


बनादी है। पर, एक रोगकी परमात्मा at कोई _ 
ओपध नहीं बना सका । वह रोग यह है कि रोगी 
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मरणोन्मुख हो जायगा । पर, शरीरकी इन्द्रियोंमें पर- 
स्पर इतना साहचर्ये व सम्पर्क है कि किसी भी एक 
इन्द्रियके ठुःखको सब इन्द्रियां agar करती हें और 
किसी एकको चोट आदि लगने पर तुरन्त सब उसीके 
उपचारमें लग जाती हैं | यहांतक कि रुधिरका प्रवाह 
भी दूसरी ओरसे कम होकर उधर अधिक होने `. 
लगता है, जिससे रोगी-अंग शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ कर . 
लेता 2 शरीरकी इन सब क्रियाओंसे क्या पता ; 
लगता है ? यही कि शरीरमें जीवनशक्ति विद्यमान है 
ओर ag अपना काये कर रही हैं । यदि शारीरकी इस 
जीवनशक्तिका हास हो जाय तो इन्द्रियोमें परस्पर यह 
सहयोग न रहे | शरीरका व्यवहार एक दम रुक जाय 
और उस ही gA आशङ्का प्रतिक्षण बनी रहे। 
इससे यह परिणाम निकला कि परस्परके सहयोगमें 
तत्परता ही जीवन-शक्तिकी विद्यमानताकी सूचक है 
आज हिन्दूसमाजमें इस पारस्परिक सहयोगका 
अल्यन्तामाव है । यदि इस अमावको अनुभव कर 
उसको अपने लिये हम घातक समझ रहे होते तो 
इतना दुःख न होता, पर इस अभावको अनुभव BE 
नेकी शक्ति भी हम खो बेठे हैं। हमारे धमध्वजी तो 
इस अभावको हो धमे मान कर उसके बनाये रखनेके 
लिये प्राणपणसे चेष्टा भी कर रहे हैं। अपनी इस 
अवस्था पर यूनान देशकी एक बात याद आती है। | 
यूनानके सुप्रसिद्ध वैद्य लुकसानसे उसके एक शिष्यने | 
पूछा कि सबसे असाध्य रोग कौनसा है ९ लुकमानने | 
कहा क्रि जितने भी रोग हैं सबकी औषध परमात्माने 


अपने रोगको रोग ही न माने किन्तु उसको 
समे तथा पथ्यक्को अपथ्य और अपथ्यक 


— eon 


oe | आज हिन्दूसमाजकी भी ठीक यही दशा है । 
बह हानिकारक षातोंको लामदायक एवं लाभदायक 
बातोंकों हानिकारक मान रहा है | यह स्मरण रखना 
चाहिये कि जब तक किसी अवयवीके 'अवयवोंमें पर- 
स्पर सहयोग व एक ही ध्येयकी पूतिमें लगनेकी शक्ति 
` स्थापित न होगी तब तक उस अवयवी का विकास 
होना तो दूर tar किन्तु उसका जीवन ही सङ्कटापन्न 
रहेगा । 


इस वतेमान परिस्थितिमें हिन्दूसमाजका जातीय 
` विकास किस प्रकार हो सकता है -इस पर प्रत्येक 
` प्राठकको स्वयं थोड़ा विचार करना चाहिये । जिस 
` प्रकार अस्त व्यस्त अवयवयुक्त अवयवीको खानपानका 
सामान पुष्टिकारक रस न बनकर विष बन जाता 
है, उसी प्रकार अस्तव्यस्त ( परस्परके पूणे सहयोगसे 
हत ) समाजके लिये भी उन्नतिके साधन लामप्रद न 
` होकर पतनके ही कारण बन जाते हैं | इसका उज्वल 
उदाहरण असहयोग-आन्दोलनकी असफलताके बादकी 
| हमारी स्थिति है। किसी कविने इस आशयको बड़े 
राव्दोमें कहा है । वह कहता है कि:-- 


“गुणा गुणज्ञपु गुणा भवन्ति। 
` तेनिुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः 11” 


युरोपियन शक्तियोंकी नज़र 
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तो अब क्या करना चाहिये ? 


यह निश्चय हो गया कि वतमान परिस्थितिमें 
हमारे जातीय-जीवनका पूणे बिकास नहीं हो सकता, 
इसलिये उसको बदलना पड़ेगा। प्रगतिशील देशों व 
समाजोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। आजसे केवळ 
आधी शताब्दि पहले जापान कया था? संसारके 
इतिहासमें जापानका क्या महत्व था? संसारकी 
शक्तियां मिलकर विशेषतः अमेरिका जापानको निगल 
लेना चाहता at) जिस समय sintstia भारतमें 
पेर. रखा है उस समय जापान गहरी नींदमें सोया 
पड़ा था | उस समय भी जापानकी अपेक्षा भारतकी 
सभ्यता चढ़ी बढ़ो थी । पर, आज क्या है? वही 
जापान एशियाई शक्तियोंमें अग्रगण्य और युरोपियन 
शक्तियोंमें पहिली श्रेणीका स्थान रखता है । हम एशि- 
याई-खणडमें गुलामोमें अग्रगण्य हैं। जापानके नव- 
युवकाने अपनी आंखें खोल कर अपने चारों ओरकी 
परिस्थितिको देखा और परखा, उसको बदलकर ऐसा 
बनाया जिसमें उसके जातीय-जीवनका पूर्णविकास 
होकर उसको आजका महत्व प्राप्त हुआ | जापानकी 
कथा कुछ पुरानी है, पर टकी की कहानी तो झआज- 
कल की ही है। उस पर थोड़ा गम्मीर बिचार करना 
चाहिये | गत महासमर तक टर्की सुलतानके आधीन 
था। खुदाके बाद सुलतानका ही दर्जा सममा जाता 
था | इस्लामी रारीयतके अनुसार वह खदाका खलीफा 
( प्रतिनिधि ) था । ङुरानके शब्द ही कानन ay 
मौलवी और मुह्ाओंके फतवे ३श्‍वरीय-आज्ञा समझे 


जाते थ | हुनर व विज्ञानको कपोलकल्पित रूढ़ियोंके 
सामने ठुकराया जाता था। परिणाम यह थ! कि 
खलीफा और खिलाफत एवं सुलतान और सलतनतपर 


उसको हड्पनेका 


(क, 


i 
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अवसर ताका करते थे । नवयुवक-तुर्को ने अपनी परि- 
स्थिति पर दृष्टिपात किया और तुरन्त समझ लिया कि 
यदि परिस्थितिको बदला न जायगा तो टर्कीका नाम 
केवल इतिहासका विषय रह जायगा। अतः उन्होने 
अपने जीवनकी रक्षा, परिपुष्टि और विकासके लिये 
उस समयकी परिस्थितिको बदलनेका निश्चय कर लिया। 
उन्होंने समझ लिया कि उस परिस्थितिके कारण 
कुरान व हदीस, फिदरु ( इस्लामी स्मृति ग्रन्थ ) व 
तफसीर ( भाष्य वगेरः ), मौलवी व मुल्ला और पीर 
ब फकीर वगेर: ही थे । 'इन सब पर युवा टर्कीने 
कुठाराघात किया ।. अरबी-कुरान अरबोंको वापिस 
कर दिया, अरबके पेगम्बरको अरबके fags कर दिया, 
अरबी शरीयत, अरबी फिदरु और अरबी तफसीर 
बगैर: अरबकी मरुमूमिको लौटा दिये । खलीफा और 
खिलाफतका भी खातमा कर दिया । इन रुढ़ियोंसे 
मुक्ति पाने पर टर्कोके जातोय शारीरमें नवजीवनकी 
शक्तिका AM हुआ | वहां नवयुग प्रगट हुआ । जो 
जाति कभी दूसरोंकी भोग्य सामग्री समझी जाती थी, 
उसकी प्रगतिको देख कर उनके हृदय दहल गये | 
आज टर्कीकी प्रगतिको बड़ी आशङ्काकी दृष्टिसे देखा 
जा रहा है। अफगानिस्तान भी गाढ़ निद्रा छोड़ कर 
उठ खड़ा होनेके लिये करवट बदल रहा है। इसमें 
सन्देह नहीं कि जापानकी तरह यह भी एशियाई- 
राष्ट्रोम एक बड़ी शक्ति बन जायगा । युवा-चीनका 
जातीय आन्दोलन भी ऐसे ही भविष्यका द्योतक है। 
अब इस बातको स्वीकार करनेमें सङ्कोच क्या हे कि 
उपरोक्त जातियोंके समान वतमान परिस्थितिमें परि- 
वतेन हुए बिना मांरतके जातीय जीबनका भी qÀ- 
विकास दोना अशक्य और असम्भव है ? अत: उक्त 
देशोंके होनहार नवयुवकोंके समान मारतके नवयुव- 


कोंको भी अपने देशकी वर्तमान परिस्थितिको बदलनेके 
लिये aaa बलिदान करनेके लिये कटिबद्ध हो जाना 
चाहिये । 


आगे बढ़ें कि पीछे az ? 


oa ° 


वर्तमान अवस्थाको बदलनेका सिद्धान्त स्वीकार ` 


करते हुए भी ऐसे छोगोंकी संख्या कम नहीं हे जिन- 
का मत यह हे कि इसके लिये हिन्दुओंको अपनी 
प्राचीन समाज पद्धतिकी ओर लौट जाना चाहिये । 
इन लोगोंकी eed संस्कृतको ही मातृभाषा बनाना 
चाहिये, पुराने वेशभूषा व रहन सहनको ही अपनाना 
चाहिये । ये लोग यह चाहते हैं कि पुराने बन्धनोंको 
ज्याका यों बनाये रखा जाय | इनमें कुछ ऐसे मी हैं 
जो यहां तक आगे ag जाते हैं कि उनकी दष्टिमें देशमें 
न रेल चाहिये न तार, न बिजली चाहिये न गेस और 
न मोटर चाहिये न जहाज । वायु हो पर वायुयान न 
हों. नदियां व समुद्र रहें पर जहाज न हों और न 
फिर द्वीपद्वीपान्तर और देशदेशान्तरमें आना जाना 
ही हो | समय हो यह बता रहा है कि ऐसी खोपड़ी 
वालोंका संसारमें कुछ मी wea नहीं है। पीछेकी 
ओर लौटना जीवनके विकाश-तत्वके सवेथा प्रतिकूल 
है । जीवित पौदेकी तरह सदा उन्नत मस्तक रहना 
और स्वच्छन्दतापूवेक अपनी शाखा-उपशाखाओको 
चारों ओर फेलाते चले जाना ही विकासका मूलमंत्र 
है। पुरानी wet जकड़े रहनेका समय अब नहीं 
रहा । प्राचीन बस्तियां खाकमें मिछ कर उनकी जगह 


नयी बस्तियां बस चुकी हैं। नदियोंने अपना मागे 
बदल लिया है | समुद्रका किनारा भी बदल चुका है। _ 


भौगोलिक चित्रपरमें क्रान्तिकारी-परिवतेन हो ग 
पर, हमारे पुरातन प्रेमी लकीरके फकीर रुढ़िवा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* 


a 


आज भी अपने स्थानोंसे टससे मस नहीं होना 
चाहते । बढ़ते हुए समुद्रकों देखकर तटस्थ लोग उसके 
सुकाबिलेके लिये उठ खड़े होते ह या फिर किनारेसे 
परे हट कर नये घर बनाते हें । ज्वालामुखीके फरने 
पर उससे आक्रान्त स्थानको छोड़ कर लोग नये 
स्थानों पर जा बसते हैं और अपने जीवनकी रक्ता हर 
` परिणाम सिवाय मृत्युके कुछ और नहीं हो सकता। 
sist जगतमें चारों ओर उथल gas मच रही है। 
क्या समाजमें और क्या घरोंमें, क्या व्यक्तिके जीवन 
| में और क्या पारिवारिक जीवनमें--जिधर देखो 
ही क्रान्तिका समुद्र उमड़ा चला आ रहा है और 


पर भी हम टससे मस भी न होनेकी शपथ 
खाये बैठे हैं । मृत्यु मी हमारे लिये we खोले वेठी 
हमारे प्राचीन ऋषि सुनियोने अपने जीवनकी 


उपायले करते हैं । वहीं पर पड़े रहनेका स्वाभाविक. 
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वस्तु हो सकती हैं, पर व्यवहारकी नहीं । उनका प्रद- 
शैन पूर्वजोंके प्रति हमारी श्रद्धाको जागृत करेगा, 
पर उनका व्यवहार तो हमारे नाशका कारण बन 
जायगा । » 
जातीय-शरीरके लिये भी इसी सिद्धान्तको व्यव- 


` हारमें लाना चाहिये। इस शरीरके अङ्ग प्रसङ्गके पुशी 


विकासको ध्यानमें रखते हुए सदा नये नियम व नयी 
व्यवस्थाके निमाणमें हमको लीन रहना चाहिये । एक 
ही खान पर खड़े रहने पर निराश होकर पीछे लौट- 
नेमें तो मृत्यु ही मृत्यु है। यदि स्वराज्यरूपी faat 
कप? का जीतना हमारा ध्येय है, तो हमको विद्य दू- 
गतिके समान आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने 
वालोंके भाग्य हीमे लक्ष्मी व श्रो बदी है, पीछे रहने 
बाले दरिद्रता, कायरता, agaaa और शुलामीकी 
दलदलमें धंसे हुए सिसक सिसक कर मरा करते हैं । 
अतः देशके होनहार नत्रयुकोंको पीछे लौटनेका ख्याल 
Ramà एक दम निकाल कर आगे और आगे ही 
बढ़ना चाहिये । न कमी हम पीछे रहने वालोंमें थे 
ओर न भविष्यमें ही रहेंगे -यह संसारको बता देना 
चाहिये । हमारे जीवन, रहन सहन, दिल व दिमाग 
से लेकर हमारा साहित्य, कला, ज्ञान व विज्ञान तक 
समी कुछ नूतन सिद्धान्तोंके निर्माण व आविष्कारके 
रंगमें रंग जाना चाहिये । 

जव कभी देशके नवयुवकोंके सामने जातीय हिता- 
हितका कोई प्रश्न उपस्थित हो तो उसके fadas लिये 
उन्हें शास्त्रीय-परिडतोंका मुंह नहीं ताकना चाहिये, 
शा्त्रके वाक्यों व प्रमाणोंका पल्ला नहीं पकड़ना चा- 
विये और इल्नोकों तथा सूत्रोंके अर्थो के waa नहीं 
पड़ना चाहिये। अपनी स्वतन्त्र वुद्धिसे चारों ओर- 


की परिस्थिति पर खूब गहरा विचार कर निणेय कर 
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f चाहिये | उनके AAAI लाम उठाना हमारा 
कतेव्य BATTS, पर उनकी लकीरका फकीर बने 
रहना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिये और न अपनी 
सन्तानांको ही अपनी लक्कीरका फकीर बनानेका gA- 
को यत्न करना चाहिये। उन्नतिका यही मूल मन्त्र 
है। यद्यपि जातीय उत्थानका प्रश्न पहाड़ उठानेके 
समान प्रतीत होता है, पर दूसरे देशोके आजकलके 
ही उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि यदि देशके नवयुवक चांहें 
और वे इसके लिये aaa बलिदान कर सके तो 
बातकी aad देशकी काया पलट सकती है और जा- 
तीय उत्थानका विकट प्रश्न हल हो सकता है । हमारे 
नवयुवकोंमें सबसे बड़ी कमी इस बातकी ही है कि वे 
भी रूढियोंकी दलदलसे, अन्धविश्वासके मायाजालसे 
आर पुरानी लकीरकी फक्रीरीसे मुक्त होनेका यत्न नहीं 
करते हैं। जिनके हृदयभें सदूविचारक्ञा अंकुर फूटता 
भी है वे धीरे धीरे सब आपसे आप हो जानेका रास्ता 
देखने लगते हैं । इतिहास साक्षी है कि धीरे धीरे तो 
पतन हुआ हे न क्रि उन्नति। उन्नतिशील परिवतनों- 
को तो क्रांतिहीसे जन्म मिला है। आज भी हिन्दू- 
समाजके लिये क्रान्तिकी आवश्यक्रता है। उसीके 
लिये पुरातन रूढ़िके मकानको ढाना होगा, अन्धवि- 
इवासके जङ्गलको फूंकना होगा और अपनी दृष्टिको 
सदा आगेकी ओर रखना होगा | आओ, देशके होन- 
हार नवयुवको | हम अपने आलस्य, प्रमाद, सङ्कोच 
व सन्देहको छोड़कर विदवास, सचाई व साहसके साथ 
क्रान्तिके पथका अवलम्बन करें। क्रान्ति हीमें जीवन 
है, उसकी रक्षा है और उसका विकास है। क्रांति ही 
जातीय-उत्थानका गुरु-मन्त्र है | बिना क्रान्तिके हिन्दू 
समाजका वर्तमान अवस्थासे उद्धार नहीं दो सकता | 
इसी लिये बिना क्राब्तिके उसके जावनकी रक्षा मी 
नहीं हो सक्तो, विकास तो किर किसक्रा और क्या 
होगा 2 == R 


जाति भेद मिटा दो 


( लेखक--श्री० विनायक राव सावरकर ARET, 
रत्नागिरी ) 

हिन्दू समाजमेंधे जाति-भेदको जड़से मिटाना 
अयन्त आवश्यक है । आनुवंशिक ( जन्म मूलक ) 
जात-पांत राष्ट्रीय-शक्तिकेलिये घातक है। हिन्दू समाजें 
किसी भी प्रकारके प्रान्तिक एवं जातीय भेद-भावको 
न मानते हुए रोटी-बेटी व्यवहार चालू होना चाहिये | 
रोटी-व्यवहार केवल वेद्यक, स्वास्थ्य और रुचिक्री 
भिन्नता तक ही मयोदित होना चाहिये ।* शुद्ध, 
आरोग्यप्रद और उचित अन्न-पानी किसीके भी हाथ- 
का कहींका भी बनाया हुआ और किसीके द्वारा भी 
लाया हुआ खाया पीया जा सकता है। इसमें किसी 
भी प्रकारकी हरकत नहीं द्दोनी चाहिये । जातिका 
प्रश्‍न तो इसमें soar ही नहीं चाहिये । विवाह- 
सम्बन्ध केवल बधू-वरकी योम्यतापर, स्वास्थ्यपर 
ओर परस्परके Hen अवलम्बित होना चाहिये । 
उसके लिये जात-पांतके. किसी सम्बन्धकी आवश्यकता 
है ही नहीं । यह्‌ विवेचन केवल हिन्दूराष्ट्र और हिन्दू 
समाजके ही व्यवहारके लिये किया गया है.। 

में जिस समयमें Had पढ़ता था उस समयसे 
ही ऊपरके विवेचनके अनुसार जात-पांतके भेद्‌-माव हे 
विरुद्ध प्रकट GI AA प्रकारका व्यवहार करता रहा | 
हूँ । कालिजमें अपने साथियोंको मैं ऐसा ही उपदेश | 
किया करता था। विलायतमें तो ऐसी कोई वात ही a 
नहीं थी । फिर अण्डमनमें मे त्यही उपदेश देत 
था और व्यवहारमें भी. वेसा ही आचरण करता था ।. 
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 समझक्रो मिटाया होगा । अण्डमनसे वापस आते 
ही, लोकमतका dia विरोध होते हुए भी जाति भेदको 
__ मिटानेके लिये अपने व्याख्यानां और लेखों द्वारा 
. चचो करते हुए मैंने अपने व्यक्तिगत व्यवहारमें कभी 
जात-पांतका ख्याल नहीं किया। इस विषयमें मेरा 
। कहना ही काफी होना चाहिये। फिर भी दो एक 
' घटनाओंका उल्लेख कर ही देता हूं । मेरे अणडमनके 
पत्र छप चुके हैं जिनमें मेंने समय समयपर जाति 
भेदकी हदानियोंको बताते हुए यहद उत्कट इच्छा प्रकटकी 
` है कि सब हिन्दू समाजमें रोटी-बेटी व्यवहार बिना 
किसी भ्रेदभावके होना चाहिये । अपने आजन्म कारा- 
बासकी कहानीमें भी मेने प्रकरणके प्रकरण इस विषय- 
र लिखे हैं । 
| अब में यह बताना चाहता हुँ कि मैंने अपने व्य- 
बहारमें किस प्रकार इस बांतको प्रगट किया है कि 
हिन्दू जितने मी है वे सब एक हें ओर हिन्दू एक ही 
ज्ञाति है। भंगूरमें HA अस्पृश्य कहे जानेवाले ( मुझे 
किसीको sera कहना भी पाप मालूम होता है पर 
दूसरा उपाय न RIAA इस शब्दका प्रयोग करना 
। ) भाइयोंके साथ दूध और चाय पी थी । 
रं हजारों लोगोंके सामने मैंने इस घटनाको 
प्रमाणित इच्छा प्रकट की थी कि मेरे 


नहीं” कहावतकी तरह प्रसिद्ध हो रहे हैं। मेरे घरमे 
एक ही दिन नहीं, रोज ही पंक्ति भोजन होते हैं। 
र्लागिरिमें Gast लोग भङ्गियोके लड़के लड़कियोंके 
साथ ‘aa और 'चिवड़ा? खाते हैं। में खुहम- 
खुल्ला मराठों, वेश्यों, ब्राह्मणों आदिके घरोंमें भोजन 
करता हूं। अण्डमनसे वापस आकर आज तक 
मेने अनेकों अन्तर्जातीय विवाह करानेका QERA 
और सफल यन्न किया है। 


इतना उल्लेख भी आवश्यक समझ कर ही किया 
गया है | हजारों लोगोंको मैंने जातिभेद मिटानेका 
उपदेश किया है। सेंकड़ोंका मत मैंने जातिमेद मि- 
टानेके अनुकूल बना लिया है। मेरा हर रोजका tar 
आहार-विहार तथा व्यवहार है । किसी द्वारा प्रमाण- 
पत्र प्राप्त करनेके लिये या प्रशंसा TAR लिये इन सब 
बातोंका उल्लेख adi किया गया है, किन्तु इस विषय- 
के सम्बन्धमें होने वाली उल्टी समभको yeas लिये 
इन बातोंका उल्लेख किया है | 

इतना में अवश्य कहना चाहता हूं कि यद्यपि मैं 
जातिभेदके विरुद्ध हूं, तो भी में 'हिन्दुत्व' का पक्षपाती 
हूँ। यद्यपि मे इस बातका मो समर्थन करता हूं कि 
स्वास्थ्य आदिकी शर्तो को मानते हुए किसी अहिन्दूसे 
भी रोटी-बेटी व्यवहार करनेमें कोई हरकत नहीं है, तो 
भी हिन्दुओंकों अभी कुछ समय और अहिन्दुओंके 
साथ अपनी लड़कियोंका विवाह नहीं करना चाहिये। 
जब तक कि हिन्दू लोग यह भली प्रकार न समझ लें 
कि अहिन्दू-कन्यासे विवाह करनेमें कोई हरकत नहीं 


है और जब तक कि हिन्दुओंमें अहिन्दू-कन्यासे विवाद 


करना रूढ़ि नहीं बन जाती तब तक मै' हिन्दू कन्याको 


पेट afè साथ विवाह करनेका समर्थन नहीं कर 
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नानांना. ही 


सकता । केवल दूसरोंको लड़कियां देकर हम अपनी 
हानि कर aan | शुद्धि, जातिमेद-निमूल और आन्त- 
रिक सङ्गठनके दृढ़ हो जानेपर अहिन्दू लोगोंसे बेटी 
व्यवहार उसी अंश तक किया जा सकेगा,'जिस अंश 
तक वे अपनेसे करेंगे। 

इतना ही नहीं, मै अपने हिन्दुको तब तक 
नहीं छोड़ सकता, जब तक कि मुसलमान अपने मुस- 
लमानत्व और ईसाई अपने ईसाइतवको छोड़नेकी तय्यार 
नहीं हूँ । मेरी राष्ट्रीयता? अथवा 'हिन्दीपन? भी तब 
तक 'मानव-राष्ट्र' में विलीन नहीं हो सकता जब तक 
कि अंग्रेजों और जमेनोंका व्यक्तित्व नष्ट होकर मनु- 
erai नहीँ मिल जाता और संसार adi मचुष्यत्व- 
का साम्राज्य नहीँ छा जाता। इस समय भी यदि 


कोई सच्चा मनुष्यत्ववादी होगा तो उसके साथ मैं 
{हिन्दुत्व और festa’ को छोड़ कर भी एवं सब 
भेद-माव सुलाकर भी व्यवहार BAR तय्यार हूं | 

में अमी 'हिन्दुत्व' को कायस रखना चाहता हूँ। 
मेरा यह मत जिस किसीको मान्य न होवे, वह मुझ 


ag जितनी चाहे टीका कर सकता है । उसकी टीका 


ठीक होगी। पर, कोई यह न समभे कि मैं जाति- 
मेदका पक्षपाती हूं। यह समझ कर यदि कोई सु 
पर कुछ टीका करेगा तो उसकी टीका ठीक न होगी। 
जातिभेदको मिटानेके लिये होने वाले आन्दोलनको 
सहायता मिले, इघीलिये मैंने अपना यह स्पष्ट मत 
प्रगट किया है। ( “मराठी” से अनुवादित ) 


—~——O—— 


सामाजिक-कांतिका श्रीगणेश केसे हो ? 
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( लेखक-- प० श्री भीमसेनजी विद्यालङ्कार भूतपूवे सम्पादक “आये? लाहौर ) 


न्तिकारी-सावना-प्रधान नवयुवकोंकी 

2 प्रियभूमि बंगालकी राजधानी कलकत्तासे 
सामाजिक क्रान्तिकी घोषणा करते हुए 
“नवयुग” का प्रगट होना अत्यन्त आ- 
शामय हे | “ नवयुग ” शब्द इस 
समय तक केवल राजनीतिक अर्थो में प्रयुक्त होता 
रहा है। गुजराती और बंगलामें इस नामसे जो पत्र 
निकलते हैं उनका उद्देश्य एकमात्र राजनीतिक-क्रांति 


है । बंगाल अनेकों क्रांतिकारी विद्वानों, वैज्ञानिकों . 


अथवा देशमक्तोंकी पुण्य जन्मभूमि है। देश व राष्ट्रके 
लिये अपना सिर हथेलीपर रख कर अनेक नवयुवक 


राज्य-क्रान्तिका स्पष्ट ध्येय सन्मुख रख कर इस समय 
भी बंगालमें प्रकट हुए हैं. । यह बंगालका सौभाग्य 
हे कि उसने हंसते हंसते फांसीपर. लटक जाने वाले 
अनेक युवाओंको जन्म दिया है। आज हम उनको 
भूला हुआ, भटका हुआ और भ्रममें पड़ा हुआ कह 
सकते हैं, पर .कल स्वतन्त्रताके युगमें उनका 
पुण्य स्मरण किया जाया करेगा, उनके नामका जप 
हुआ करेगा और उनके चरित्रका राम व कृष्णके 
जीवनकी तरह स्वाध्याय हुआ करेगा। यह भी बंगा- | 
लका और अकेले बंगालका ही सौमाग्य है कि उसके 

अनेकों युवा माता पिताकी Waa छीने जाकर बिना 
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दोघ बताये और बिना दोष प्रमाणित किये, कहीं 
जेलोमें तो कहीं छोटेसे गांवोंमें नजरबन्द किये गये 
हैँ । बंगाल राज्यक्रान्तियों की जन्मभूमि है। राजनीति 
की तरह शास्त्र चचा और विज्ञानमें भी क्रांतिकारी 
परिवत्तेन करने वाले अनेकों बीर व प्रगाढ़ परिडत 
बंगालने ही पेदा किये हैं । पर, सामाजिक-दृष्टिसे बंगाल 
दूसरे प्रांतोंस बहुत पिछड़ा हुआ हे । सामाजिक 
क्रान्तिकि लिये amañ सीधा ब स्पष्ट यन्न 
बहुत कम हुआ है । प्रातः स्मरणीय पणिइत ईश्वर- 
चन्द्र ATMA इस ओर थोड़ा बहुत aa SAA 
' कियाथा। पर, उस समयके शास्त्र-पणिडतोंने उनको 
' दुगा दिया, उनको धोखा दिया और नमक हल्दीके 
भावपर अपने हाथको लिखी हुई व्यवस्था तकको 
पलट दिया । श्रीयुत राजा राममोहन राय, श्रीयुत 
केशवचन्द्र सेन र उनकी. संस्था त्राह्म समाजने 
सामाजिक-क्रान्तिके लिये सङ्गठित प्रयत्न किया | उनके 
सङ्गठित प्रयन्नोंमें पाश्चात्य सभ्यताकी रंगीन और 
ईसाय्यतकी छाप होनेसे उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
सामाजिक-क्रान्तिके लिये उन्होंने भारतीयता, मारतीय 
विचार शेली तथा भारतीय सभ्यताको छोढ्नेमें 
भी कोई सङ्कोच नहीं fear) श्रीयुत . केशबचन्द्र 
सेनने तो धमंशास्त्रोंपर एक दम हड़ताल -फेर 
दी, भारतीय रहन-सहन व आचार-विचारको 
एकदम तिळांजलि दे दी और एकदम अंगरेजी सभ्यता- 
की दासता स्वीकार कर ली | उसीका यह परिणाम 
आ कि बंगाली जनता इन सुधारकॉको सन्देहकी 
eee देखने लगी । मारतोय रंगमें रंगे हुए सामा- 
जिक-सुधारका श्रीगणेश ,बंगालमें न हुआ । स्वामी 
विवेकानन्दने इस अंश सराहनीय कार्य अवश्य 


क्क लक TT A 
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इसलिये नहीं मिली कि उनके 'अनुयायियोंने उनके बाद 
एक मठ न बना लिया ओर उनके विस्तृत कायको 
संकुचित कर लिया । इसीलिये चङ्गालमें राजनीतिक 
क्रान्तिकारियोंकी अधिकता होते हुए भी श्रीयुत जग- 
दीशचन्द्र बसु और आचार्य प्रफुछचन्द्र राय सरोखे 
क्रान्तिकारी वैज्ञानिकोंके होते हुए भी एवं कविसम्राट्‌ 
रवीन्द्र सरीखे क्रान्तिकारी कवियों और स्वर्गीय सर 
आशुतोष मुकर्जो सरीखे क्रान्तिकारी शिक्षा पणिडतों- 
के होते हुए सी हम बङ्गाली सर्वेसाधारण जनताको 
सामाजिक रीति रिवाजंकी दलदलमें धंसा हुआ पाते 
हैं। कलकत्ता शहर ही में देखिये। बड़े बड़े पढ़े 
लिखे सफेद-पोश भो ट्राम गाड़ीमें वेठे बेठ ही काली- 
मन्दिरके सामने. सिर mar दीख पड़ते ह । मिस 
मेयोने अपनी बदनाम पुस्तक ‘Aq इण्डिया! का 
श्रीगणेश काली-मन्दिरके वणेनसे ही किया है | वहांका 
वोमत्स दृश्य, बहांके गन्दे रिवाज और वहांकी पूजा- 
पाठकी परिपाटी शिक्षित बङ्गाली समाजके लिये निश्चय 
ही एक भारी कलङ्क है। परोपकारकी मूति, दयाके 
सागर और करुणाके अवतार  बङ्गालियोंके घरोमें 
विषवाओंके आतेनाद सुन पड़ते हे । कलकत्ताके बा- 
जारोंमें बेठनेयाली वेश्याओंकी अति बङ्गाळके सामा- 
जिक-पतनका जीवित-चित्र है । बङ्गालहीके अनन्त- 
कृष्ण शास्त्री सरीखे विद्वान्‌ शुद्धि, सङ्गठन तथा विधवा 
विवाह सरीख उन्नतिशील व प्रगतिशील आन्दोलनों 
का विरोध करते देखे जाते हैं | 
सरकारी कानूना द्वारा सामाजिक-सुधारका प्रयत्न 
सबसे पहिले बङ्गालसे ही शुरू हुआ। सती-प्रथाको 
कानून द्वारा वज्ञालकी बढ़ी कोसिलने et बन्द किया 


(® 


था। १८९१ में सम्पति-वय-विषयक बिलके आन्दौ- | 


. लनको भी कलकत्ताहीकी कॉसिलने नया कानून बना 
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ब्रह्मसमाजके संस्थापक, क्रांतिकारी-सुधारक 
श्रीयुत राजा राममोहन राय 


a (अभी २७ सितम्त्ररको आपकी ९६ वीं वर्षी मनाई गई हे ) 
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विहारका परदा-निवारक-आन्दोलन । ; * 
( दोनोंके स्वास्थ्य बगेर: की तुलना कीजियेगा ) 
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सामाजिक क्रान्तिका श्रीगणेश कसे हो ? cR 


कर शान्त किया था ओंर १२ वषसे कम अवस्थामें 
विवाह करना भी बन्द किया था। १८५६ में विधवा- 
विवाहको कानून द्वारा जायज ठहरानेका श्रेय मी 
बङ्गालहीको है। इन कानूनोंका भारतके दूसरे प्रान्तों 
पर विशेष प्रभाव अवश्य पड़ा, बङ्गालके सामाजिक 
जीवनमें इनसे नाममात्रका ही परिवतेन हुआ | कुछ 


"एक शिक्षित लोग इन कोनूनोंको ` स्वीकार करा कर 


> ५०५ डों N 
यह समझने लगे कि उन्‍होंने समाज-सुधारका काये 


पूरा कर लिया और समाजमें क्रान्ति भी पेदा कर 
ली। पर, उनको क्या पता था कि उस प्रकारके 


वाह्य साधनोंसे क्रान्ति पैदा नहीं हो सकती और 
इन वाह्य साधनों द्वारा: किये. गये सुधार मी जनता 
प्रर यथेष्ट प्रभाव ARI नहीं BEM HA | जनतामें तन्मय 
होकर, जनताकी भाषामें कायं aa ओर खयं 
अपने जीवनको क्रान्तिमय -बनानेहीसे क्रान्ति पेदा 
हो सकती है, अन्यथा नहीं । "| 

अ्रसन्नताकी बात है कि आज भारतीयताके रंगमें 
रंगे हुए क्रान्तिकारी सुधारक बक्गालके सामाजिक- 


Aad उतर रहे हैं। वे सामाजिक्रान्तिके महत्वको 


समझ रहे हैं | बंगालमें शुद्धि आन्दोलनका सश्चालन 
करने वाले प्रशंसनीय कार्यं कर रहे हैं । पर, फिर भी 


'बंगालमें दलित जातियों तथा स्त्री-जातिकी दशा बड़ी 


शोचनीय है, वे दुःखसागरमें पड़ कर अपना जीवन 


बिता रही हैं और उनके कारण ही बंगालके सामा- 
जिक सदाचारका दर्जा ब्रहुत नीचा हो रहा है।. ऊंची 


जातियोंका अमिमान, पुराने रीति रिवाजोंके बन्धन, 
दहेज प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह तथा बेजोड़विवाह- 
के पाप आज भी बद्भालकी- जीबनशाक्तिको नष्ट कर 
रहे हैं । बिना सामाजिक-सुधारोके सप्ताजका शारीर 
निरोग, हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ व बलवान्‌ नहीं हो सकता। 


देवताओंकी संख्या ३३ करोड़ कही जाती है और 


-यही कारण है कि यहां राष्ट्रीय रृष्टिसे भी राजनीतिक- 


वृत्ति साम्प्रदायिक बन गई है, उनमें अन्धनिइवाख कूट | 
कूट कर मरे हुए हैं और परम्परावादकी शुलामीमें वे. | 


क्रांति ओर सामाजिक-क्रांतिकी ही आवशयकता 
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रोगी, कमजोर, पतित व नपुन्सक शरीरको लेकर कोई 
मी समाज किसी. मी प्रकारकी स्वाधीनता नहीं प्राप्त 
कर सकता है । eae स्पेसरने बिलकुल सच कहा है 
fæ“ Where other superstitions flowrish 
political superstitions will take root,” 
अथोत्‌ जिस समाज व देशमें दूसरी तरहके--सामा- 
जिक या धामिक--अन्धविश्वास फेले रहेंगे, उसमें 
राजनीतिक अन्धविश्वास भी घर कर जायेंगे ।” मारत 
सम्प्रदाय-प्रधान देश है | धांमिक-दृष्टिसे मारतके देवी 


सामाजिक-दृष्टिसे वह ८ हजार टुकड़ोंमें बंटा हुआ है । 


नेताओंको लेकर सम्प्रदाय बन जाते हैं ओर बन रहे 
हैं । हम एक नेताकी कार्यशेलीको दूसरे नेताकी काय- 
शेलीमें तन्मय नहीं कर सकते । राजषि. गोखलेफा 
एक अलग सम्प्रदाय है; लोकमान्य तिलकका दूसरा 
पन्थ है और इस समय महात्मा गान्थीके शिष्य तीसरे 
सम्प्रदायकी रचना कर रहे हैं। धार्मिक नेताओंके 
पीछे तो तुरन्त ही नये सम्प्रदाय चल पड़ते हैं । देशकी 
दृशाको सुधारनेके लिये मर..मिटने बाले नेताओंके प्रति 
उनके अनुयायियोंकी यह सबसे बड़ी कृतन्नता है। 

इसका एकमात्र कारण यही है कि मारतीयोंकी सनो- 


पूरी तरह जकडे हुए हे । ऐसी मनोवृत्तिके लोगोंका | 

हाल वही द्दोता हे जिसकी ओर eae स्पेंसरने 

किया है । Sen 
मारतीय-समाजकी इस मनोवृत्तिको बदलनेक 'ङ्किंसे | 


D 
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ट्रे नवयुग 


अर अनिवाय तौर पर यह आवश्यक है, कि वे अपने 
जीवनमें आमृलचूल परिवर्तन करें । इत्रिमताका 
एकद्स त्याग कर स्वाभाविकताको अपनावें। खब 
HAGA ऊपर उठ कर प्रकृतिकी ओर बढ़े | म- 
हात्मा gan निस्सन्देह अपने समयमें एक भारी 
क्रांति पेदा की, परन्तु समाजमें क्रांतिके लिये आन्दो- 
लन करनेसे पूर्वे उन्होंने अपने जीवनको बिलकुल 
बद्ल दिया था। सब प्रकारके सामाजिक बन्धनों- 
को तोड़ कर अपने आपको उन्होने साधारण जनता 
तथा प्रकृति माताकी पवित्र गोदमें समपित किया 
था। नवे क्षत्रिय रहे थे और न गृहस्थी ही। न 
उनको राज्यकी' लालघा रही थी और न पुत्र पौत्र व 
पल्नीकी वासना ही । उन्होंने अपनेको समाजका एक 
अङ्ग समझा और साधारण जनताका एक समासदू 
माना। अत्य क्रांतिकारी पुरुषोंके जीवनका भी 
यही सार है। अपने ही देशके और इसी समयके 
स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्दका आदश 
. अनुकरणीय हे । रूसके महाक्रांतिकारी महापुरुष 
लेनिन और उनके सैकड़ों अनुयायियोंकी जीवनी 


gA आदशीकी समर्थक है । ऐसे क्रांतिकारी महा- 


पुरुष ही अवतार ओर पेगम्बर आदि कहे जाते हैं । 
प्रसिद्ध समाज शास्त्री मि० गेडस लिखते हैं कि-- 


“Each soul begins with a new 
‘touch with nature and humble life 
‘with its obscurity and poverty, hauls 
through dangers and temptations, 


_ wonderings and struggles towards 


victory and this at highest reached 
only through martyrdom” अथात्‌ प्रत्येक 
क्रांतिकारी आत्मा गरीब और अप्रसिद्धिका जीवन 
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बिताते हुए प्रक्ृतिका सत्संगसे, TA खमाव हारा आ- 
पत्तियों, प्रलोभनों, ठोकरों और कठिनाइयोंका सा- 
मना करते हुए, ऊ चेसे ऊ चे आत्मबलिदान द्वारा at 
अपने निदिष्ट ध्येयक्रों प्राप्त करती है। ” इससे स्पष्ट 
है कि अपने समयमें समाजकी रूढ़ियों एवं बन्धनोंसे 
ऊपर छठ कर क्रांतिकी कामना करनेवाले व्यक्तिको 
प्रकृतिकी ओर बढ़ना चाहिये ओर अपने खभावको 
प्रकृतिके स्वभावके साथ तन्मय कर देना चाहिये। 
बङ्गालके समाज सुधारक पाश्चाय लोर्गोका अनुकरण 
करते हुए प्रकृतिखे और भी दूर चले गये और जीवन- 
की वाह्य मन्मटोंमें फंस कर उन्होंने जीवनको और 
भी अधिक कृत्रिम बना लिया। इसीसे वे अपने 
यत्नोंमें सफल न हो सके और बंगालमें सामाजिक- 
क्रांति भी न कर सके | 

इस लिये सामाजिक-क्रोति चाहनेवालोंके लिये 
यह्‌ पहली शते है कि वे पहिले स्वयं अपने जीवनको 
आमूलचूल बदल डालें, सामाजिक बन्धनोंकी अस्वा- 
भाविकता त्याग कर प्रकृतिके स्वभावको अपनावें। 
फिर अपने घरको सुधारें। माता, स्त्री, पिता आदिके 
सिर अपनी कमजोरीको न मद़े'। अंगरेजीकी एक 
कहाबतका यह अथे है कि दानशीलताका प्रारम्म 
घरसे होता है। न केवल दानशीलता किन्तु हर एक 
सद्गुणका आरम्भ घरसे और स्वयं व्यक्तिके जीबनसे 
होना चाहिये। फिर, क्रांतिके विषयकी ईकाई तो 


व्यक्ति ही है, समाज नहीं । अन्य देशोकी भांति y 


“अपने देशमें मी "नवयुग! का अवतरण देखनेके लिये 


'आतुर व उत्सुक लोगोंको उसका शुभ-श्रीगंणेश अपने 
जीवनसे ही करना चाहिये । 


F 
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“सामाजिक क्रान्ति तथा शासन-विधान' 


८३ 


'सामाजिक क्रान्ति तथा शासन-विधान” 


( ले०--श्रीयुत “इन्द्र” विद्यालङ्कार ) 


मारतवष समस्याओंकी भूमि है। सबसे प्रधान 
समस्या देशमें खाधीनता-स्थापनकी है । हिन्दू-मुस्लिम 
वेमनस्यका प्रश्‍न भी बड़ा भयङ्कर रूप धारण कर 
चुका है। बड़े बड़े गण्यमान्य नेता भी इस समस्याके 
हल करनेमें अपनी अस्तव्यस्तता प्रकाशित कर चुके 
हैं । अस्पृश्‍₹यताका सवाल भी बड़ा पेचीदा है! अब 
तक इम इस कालिमाको अपने देशके सुखसे नहीं धो 
सके | अनबरत प्रयत्नोंके बाद भी हमें, इस दिशामें, 
कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं (esl अपने देशके 
fet एक व्यावद्दारिक बोलचालकी भाषा भी हम 
अमी तक स्थापित नहीं कर सके । यह प्रश्‍न इतना 
जटिल है कि हमें सूझता नहीं कि कब, भविष्यके किस 
दूरवत्ती समयमे, हम सव प्रान्तोंके लिये एक समान 
भाषाका सूत्रपात कर सकेंगे ? इनके अतिरिक्त 'जात- 
पांत, परदा, बलात्‌ वैधव्य, बालविवाह, बेजोंड़विवाह, 
वृद्धविवाह, कन्या विक्रयः आदि इतनी बुराईयां हमारे 
समाजके शारीरमें घर कर चुकी हैं कि हमें उनके मूलोच्छेद 
करनेके लिये कोई स्पष्ट मागे दिखाई नहीं देता | निस्स- 
न्देह इस समय, ऐसे सेकड़ों और हज़ारों कायेकत्तो. 
ओंकी आवश्यकता है जो अपना सर्वस्व माठ्भूमिकी 
बलिवेदीपर न्योछावर करके, आत्मोत्सरे, सेवा, तथा 
तपकी परम पुनीत भावनाओंसे देशकी उपयु क्त सम- 


आ त्याओंको हल करनेके लिये अपना सब समय और 


सब शक्तियां लगादे | इन्ही भारवोको स्वर्गीय गोपाल 


कुष्ण गोखलेने, अपने एक ओजस्वी माषणमें, इस 
ave व्यक्त किया थाः-- 
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“There is work enough for the 
most enthusiastic lover of the country. 
On every side whichever way we 
turn, only one sight meets the eye, 
that of work to be done and only 
onecry to be heard, that theré are 
but few faithful. workers. The eleva- 


tion of the depressed classes who 
have to be brought up to the level 
of the rest of the people, universal 
elementary education, improvement 
of the economie condition of the 
pessantry, higher education of women, 
promotion of closer relations between 
the different communities, building 
of the industrial strength these are 
some of the tests which lie in front 
of us and each of then needs a wholo 
army of devoted missionaries.” 

अन्य देशोंके सन्मुख भी समस्याएं थीं, परन्तु 
प्राय: सभी स्वतन्त्र राष्ट्रोने उनके प्रतिकार कर लिये 
हँ.। अमेरिकामें दास-प्रथाका पेचीदा सवाल था, अन्ना- _ 
हीम लिन्कनके अनथक saath बाद उस कुत्सित | 
प्रथाका सदाके लिये वहां अन्त हुआ। AASR ` 


विल्वर फोसेके सतत आन्दोलनके परिणाम स्वरूप 
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गुलामीका बीमत्स काण्ड समाप्त हुआ | जापानने भी 
पिछली अड शताहिमें अपने राष्ट्र शरीरमें ऐसे अद्भुत 
परिवर्तन कर लिये हें कि उसे आज योरपका कोई 
समृद्ध देश भी किसी प्रकार के भय दिखानेका साहस 
नहीं कर सकता। टर्की मी इस समय उच्नीसवीं 
शताव्दिका ‘Sickman of Europe’ नहीं रहा। 
उसकी स्वतन्त्र सत्ताकों सब राष्ट्र स्वीकार करते हैं । 
अब टर्की वह शक्तिशाली देश बन चुका है कि किसी 
योरोपियन देशकी उससे मुकाविला करनेकी हिम्मत 
नहीं हो सकती । 


परन्तु भारतवषकी क्या स्थिति हे ? 


erst मी वह एक विदेशी शासनपद्धतिके नीचे पदद- 
faa किया जा रहा है । उसकी संसारके एष्ठपर कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं। सब स्वाधीनताप्रिय देश उसके 
निवासियोंके प्रति अवहेलना और घृणाके भाव रखते 
हें । इस अभिशप्त देशकी भूमिपर अबतक एकता, प्रेम 
झौर जातीयताके बीज अंकुरित नहीं हुए। यद्दांकी 
दो मुख्य कौमें सदा म्यानसे तलवार खींच कर युद्धके 
मैदानमें सन्नद्ध खडी हुई हैं। छूतछातका भूत अब तक 
इस ana निवासियोंपर सवार है । यहां ८१० साल 
से ऊपर लड़कियोंकी शादी करना पाप सममा जाता 
है। शास्त्रॉके नामपर सुकुमार-हृद्य कन्याओंपर 
बलात्कार किया जाता है | बालिकाओं तथा बालकों 
की शिक्षाका प्रबन्ध स्वधा, . इस BHA अपय्योप्त 
है | उनके स्वास्थस्ताका प्रश्न तो और भी पेचीदा तथा 
जटिल है | संक्षेपमे, इस अमागे देशकी सब समस्याए- 
_ नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक--इतनी भयावह 
. स्वरूप धारण कर चुकी हैं कि उनका प्रतिकार करना 
अत्यन्त दुःसाध्य दो गया है। | 
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लेखक अपने देश भाइयोंसे टर्की , जापान, केनाडा 
aides और आस्ट्रेलियाके नवीन इतिह्दासको 
अनुशीलन करनेका आग्रह करता है। क्या कारण है 
कि जापान गत पचास वर्षो में इतना उन्नत-अम्रगणी 
देश हो गया है | एशिया जैसे महान्‌ वेभवशाली राष्ट्र- 
को युद्धलेत्रमें पराजित कर देनेकी सामर्थ्ये छोटेसे 
जापानमें कहांसे आई ? इतनी चमत्कारिक -उन्नतिका 
क्या रहस्य है ? टर्की भी हिन्दुस्तानकी तरह एक 
पूर्वीय देश है । उसने पिछले दस सालोंमें ही जो 
अभ्युद्यकी पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है, उसका क्या 
हेतु है? अङ्गोरा गवनेमेण्टके प्रेसिडेण्ट मुस्तफा कमाल- 
पाशा किस तरह एक अवनतिके रसातलमें रोंदी जाती 
हुई पराधीन, सत्ताहीन जातिको उन्नतिके उच्च शिखर 
पर ले जानेमें सबल और सामथ्यवान हुए 0. कयां 
कारण है कि afta लोगोंमें इतने थोडेसे समयमें 
इतनी अद्भुत जाग्रति और स्फूति उत्पन्न हो गयी है ? 
हमारे भारतवर्ष देशमें राजा राममोहनराय, केशव 
चन्द्रसेन, और स्वामी दयानन्द जेसे सुधारक तथा 
महात्मा बुद्ध और महात्मा गान्धी सदृशा आध्यात्मिक 
नेताओं, एवं गोपाल कृष्ण गोखले. और लोकमान्य 
तिलक सरीखे- सच्च देशभक्तोंके उत्पन्न होनेपर मी. 
क्यों उतनी जागृति और स्फूति पेदा नहीं हो सकी 
जो कि ald हमें दिखाई देती हे । शताव्दियोंके अन- 


न्तर मी आज हमारा देश राजनीतिक तथा सामाजिकः 


व्याधियाँसे पीड़ाग्रस्त है । अब मो इतनी अधिक gue 


इयां घुनकी तरह हमारे राष्ट्र शरीरको खोखला करती . 


चली आ रही हैं कि यदि शीघ्र उनका कोई प्रतीकार 


न किया गया तो यह विशाल भवन जजरित होकर क 


ध्वंखांवशर्षोसे परिणत हो जायग्रा। 
हमारे देशकी अनेक बिधि व्याधियोंकी चिकित्सा 


i 
a 
i 
4 
* 
4 


i 
!| 
| 


a तरह हो सकती है ? इन सबका एक इलाज 
क्या है ? अब तक हमारे देशसे यह बीमारियां दूर 
क्यों नहीं हुई 2 

लेखककी स्पष्ट सम्मतिमें भारतवर्षकी भिन्न भिन्न 
समस्याओंकी जटिलताका सबसे बड़ा हेतु इस देशके 
लोगोंका शासन-विधान (Legislation ) द्वारा 
उन्हें दूर करनेमें अविश्वास हे । यहांके लोग अपने 
नागरिक कत्तेव्योंसे पराछूमुख होकर was कलुषित 
स्वरूपमें अपनी सब शक्तियां व्यय कर देते हैं । वे नहीं 
ammà कि जो सुधार ( Reform ) शासन-विधान- 
के बलसे किये जा सकते हें वे सुधारकोंके अनवरत, 
अनशब्द प्रयत्नांसे नहीं हो सकते। कया कभी टर्कीमें 
परदा, बालविवाह, आदि बुरी प्रथाए एक दशाद्विमें 
नष्ट होनी सम्मव थी यदि कमाल अपने कानूनके 
SRA उनका मूलोच्छेद न करता | पीटर दि गेट यदि 
रूसको अन्य उन्नत योरोपियन देशोंके सदृश समृद्ध 
तथा सभ्य बना सका तो केवल अपने राजकीय 
शासन विधानके साधनसे | भारतवषेमें ही “सतीप्रथा” 
के नृशंस अभिनयका अवसान कब हो सकता, यदि 
बिल्यिम बेरिटक इस सुधारको अपने हाथमें न॑ ले 
लेता । GAN, जो काम सुधारकों और प्रचारकों 
द्वारा अपूण रूपमें सेकड़ों वर्षों में समाप्त हो सकता है 
ag शासन-विधानके ase पूर्णतया कुछ सालोंमे ही 
समाप्त हो सकता है। 

यदि atta पुनजेन्म लिया है तो अङ्गोरा :गवने- 
मेण्टके दूरदर्शी शासन विधानोंसे ? यदि अफगा- 
ऋ निस्तान बहुविवाह, परदा आदि कुप्रथाओंको दूर कर 
सकेगा तो अमानुलाके भनुभव्रपूणे काचूनोंके कड़े 
- प्रहार से 2 

3 
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भारतवषकी गरीबी, अशिक्षा, अस्पृश्यता आदि 
समस्याओंका हल भी गवनेमेण्टके शासन-विधान हैं। 
लेखकका यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारा देश 
गिरावटके गढ़ेसे बचाया जा सकता है तो केवल व्यव- 
स्थापक सभा (Legislative Assembly ) के 
हस्तक्षेपसे ही । वाल विवांहकी कुत्सित प्रथा एक 
सालके बीचमें समाप्त हो सकती है यदि कानून द्वारा 
इसे जुर्म उद्घोषित कर दिया जाय और इस प्रथाको 
जारी रखने वाले लोगोंपर केद आदिके कड़े दणड 
नियत किए जांय । यह्‌ सम्मव है कि कई प्राचीन 
रूढ़ियोंपर . विश्वास करने वाले व्यक्ति पहले इन नवीन 
क्रांतिकारी शासन विधानोंका तीत्र प्रतिवाद करे | 
परन्तु ऐसे प्रतिवांद किस उन्नतिशील देशमें नहीं हुए ? 
इनका सुकाबला करना सब उन्नति-प्रिय राष्ट्रोंका 
FAA है । इनसे भय खाकर सुधारोंकी सतत ATA 
को तोड़ देना राष्ट्रके स्थायी कल्याणका विनाश 
करना है | ऐसे प्रतिवाद समयके साथ खयं शान्त हो 
जाते ¦ हैं | परिडतों, pate उनके प्राचीन शास्त्रोंसे 
विवाद करना, अपने राष्ट्रके समयको व्यर्थ गंवाना 
है। sea यदि समाजके लिये हानिकारक संस्था 
है तो एक शासनविधान द्वारा इसका शीघ्र अवसान 
करना चाहिये | विधवा-विवाह अगर समाजके वत्त॑- 
मान हितोंके लिये उपयोगी सुधार है तो व्यवस्थापक 
सभाके एक कानून द्वारा इसे एक दम प्रविष्ट कर देना 
चाहिये [यदि हमारा देरा, अमेरिकाकी तरह ‘Dry 
country? बनना चाहता है तो Total Prohib- 
ition Bill को पास करनेमें कोई देर न लगा 
चाहिये | इसी प्रकार arate प्रारम्भिक निःशुल्क 
शिक्षाको शुरू करनेके लिये शासनविधान (Le 


, अस्पृश्यता, मद्यव्यसनिता आदि घुराइयां 
य द्वारा, सदाके लिये हमारे देशकी सीमाओं- 


‘ शासन विधानोंकी सहायता ली जाय--जब धमे एक 
क्तिग त तस्र ह ? इस विषयमें हम daw यहां 
छु विचार करना चाहते हैं । राजनीतिशास्त्रमें इस 
= ` ब्िषयमें दो सिद्धान्त स्वीकार किये गये हैं, (१) व्यष्टि- 
र ou 2) समष्टि बाद | 

व्यष्टिवाद ag सिद्धान्त है जिसमें व्यक्तिकी प्रधा- 

जाती है । इसके अनुसार व्यक्तिका स्वतंत्र 
है, और गवनेमेरटको उसकी स्वतन्त्रतापर 
दाए' नहीं लगानी चाहिये । व्यष्टिवादियोंका 
शवनेमेणटको कदापि व्यक्तिके व्यवसाय, 
n स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी कायेमें कोई 
देना चाहिये । उनकी सम्मतिमें गवनेमेण्ट- 


नेसगिक विकास मारा जाता है | 
ompetition ) के तत्वके az 
इन्नतिमें क्षति होती है । 

निबल हो जाता है । ४. 
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aaa ही व्यक्ति किसी कामको शुरू करता है और 
उसे सफल बनानेका यत्न करता है । अब यदि aT- 
नेमेणट व्यक्तिती स्वतन्त्रतामें बाधाए' उपस्थित करे 
ओर उसके कार्यों में अपना स्वामित्व मी प्रदर्शित करे 
तो वह कदापि अपना gat विकास प्राप्त नहीँ कर 
सकता । व्यष्टिवादी Laissez faire ` नीतिके 4q- 
पाती हैं जिसके अनुसार गवनेमेण्टका कत्तेव्य है कि 
सत्र व्यक्तियोंको अपने पेरॉपर खड़ा होनेका मौका 
दे और उन्हें aaa रूपमें agg करनेका 'अव- 
काश दे | 

परन्तु समष्टिवादी ऐसे संघर्षेके दुष्परिणामोंका 
निर्देश करते हुए ze सिद्धांत स्थापित करते हे कि 
व्यक्तियोंकी पूर स्वतन्त्रतासे समाजके बहुत मनुष्यों- 
को हानि होतो हें । बड़े बड़े धनी लोग गरीबोंको 
छूट कर अपना aay परिपूर्ण कर लेते हैं। और 
सदाके लिये समाजमें वेषम्यकी विषेली आग gaat 
देते हैं। aa क्षेत्रके निर्बाध होनेसे निस्सहाय 
लोग किसी भी प्रकारसे बड़े २ पूजीपतियोंका मुका- 
बला नहीं कर सकते और बीचमें ही संघर्षके चक्रमें 
चकनाचूर हो जाते हैं। बिचारे मजदूर लोग इस 
धनिक सत्ताके बोऊसे अपने आपको मुक्त नहीं कर 
सकते और न दरिद्रता तथा दीनतामें ही सारा जीवन 
व्यतीत करते हैं । 

समष्टिवादियोंका कथन है कि गवनेमेर्टका कर्सव्य 
है. वह अपने नागरिकोंके पालन पोषण, शिक्षा 
तथा जीविकाका प्रबन्ध करे | उनके लिये रेल, तार, 
डाक, नहर आदिकी सुविधाए' पेदा करें। उन सब 


कार्यो को अपने द्वाथमें रखे, जिनसे नागरिकोंके . 
वह स्वास्थ्य समृद्धि आदिकी वृद्धि हो | 


ण 


a 


® 
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करना चाहते हैं। उनके मतानुसार रेल, डाक आदि 
की तरह देशकी भूमिका प्रबन्ध मी गवनेमेर्टको अपने 
हाथोंमें रखना चाहिये। वे व्यक्ति एक २ कायेमें 
स्टेटके हस्तक्षेपक्तो उचित तथा आवश्यक बतलाते हैं । 
उनका कथन है कि जहां गवनेमेण्टका काम शांति- 
स्थापन करना और व्यवस्था स्थापित करना है, वहीं 
राष्ट्रके एक २ व्यक्तिको जोविकाका प्रबन्ध करना भी 
है, उसके नेतिक जीवनको भी उन्नत करना है | 

वास्तवमें व्यष्टिवाद और समष्टिवादकी एकान्तता 
समाजके faa faar नहीं हो सकतो। व्यष्टि- 
वादके अनुसार गवनेसेण्टको पुलिसकी तरह केवल 
चौकीदार बनाना भी उचित नहीं है, और न, सम- 
प्रिवादके अनुसार उसे व्यक्तिके प्रत्येक छोटे कार्यमें 
हस्तक्षेपका अधिकारी बना देना उचित है। दोनों सि- 
ड्ांवोंके माध्यमको स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। 
उसके अनुसार राष्ट्रको व्यक्तिके उन्हीं कार्यो में दखल 
देना चाहिये जिनसे राष्ट्रके अधिकतम नागरिकोंका 
अधिकतम कल्याण हो | 

इस कसोटीके अनुसार रेल, तार, डाक, नहरोंका 
प्रबन्ध करना गवनेमेण्टांके छिग्रे सवेथा उचित है। 
नागरिकोंकी शिक्षा ओर स्वास्थ्यकी उन्नतिक्रा उपाय 
करना AAA न्यायानुमोदित है । इसी प्रकार उनकी 
नेतिक saa लिये साधनोंका उपयोग करना युक्ति 
सङ्गत है । एवं कृषक, श्रमजीवी, आदिके हितोंका 
चिन्तन करना भी गवनेमेए्टके लिये सवेथा आवश्यक 
है। उदाहरणाथ ( Factory Legislation ) से 
श्रमजीवियोंके काय-समय (working hours) af 
(wages) आदिका निश्चित करना (conceleation 
wages) वना कर agarad समय मजदूरोंके fg- 
होंकी रक्षा करना एक RAN स्टेटका कतव्य है। 
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न्यूजीलेरड, केनाडा और are feat भी इन्हीं 
सिद्धांतोके आधारपर श्रमजीवियोंकी गत्रनेमेण्टकी 
तरफसे सहायता की जाती है | 

सामाजिक क्षेत्रमें भौ सभ्य देश कानूनों द्वारा 
अपने नागरिकोंकी सहायता . करते हें । इग्लेण्डमें 
बाल बिवाहको कानून हारा gå निर्णीत किया गया 
है। (Poorlaw) बना कर गरीबोंके लिये 
मिखमंगोंकी वृत्ति असम्भव कर दी गयी हे । उन्हें 
निधेन-आवासोंमें रखा जाता हे और किसी न किसी 
प्रकारका उत्पादन श्रम उनसे कराया जाता है । इस 
प्रकार अंगहीन नागरिकोंके जीवनको भी उपयोगी 
बनानेका यत्न किया है । 

हमारे देशमें लगभग २७ लाख साधु हैं जो अपना 
समय तीर्थयात्रा करनेमें या fager बेठ कर पूजापाठ 
करनेमें व्यर्थ गवा देते है | उनको समाजके लिये उप- 
योगी बनाना--हमारी गवनेमेणटका कतेव्य है। इस 
सस्बन्धमें शासन विधान द्वारा गवनेमेण्टका हस्तक्षेप 
करना सवंथा अनुचित न होगा । वास्तवमें शासन- 
विधान ही एक उपाय है. जिसमें हम भारतवषकी संब 
समस्याओंको बहुत शीघ्र हल कर सकते हैं। परन्तु 
लेखकका यह कमी अभिप्राय नहीं कि सुधारकोंके सब 
प्रयत्न, इस दिशामें निरथेक ओर निष्फल हो सकते 
हैं। नहीं, सुधारक भी इस देशकी बुराइयोंको दूर 
करनेमें सहायक होते हें । विशेषतः अपने देशकी 
वतमान स्थितिमें-जब विदेशी शासन पद्धतिके कारण 
हम गवनेमेए्टकी सहायताकी . बहुत कम आशा कर | 
सकते हे--सुधारकोंकी निस्स्वार्थ सेवाओंका उचित 
आद्र न करना कृतब्नताकी पराकाष्ठा होगी | वे लो 
धन्य हैं जो अपना सवेस्व त्याग कर अपनी जातिको 
नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नतिमें योग देते 


हैं और माठ्भूमिके सुखको उज्वल करते हैं । अपने 
' aiamaa ओर आत्मोत्सगेकी शक्तिसे जो समाजके 
सुधारमें अपने अमूल्य समयको व्यय करते है वे UES 
2 सच्चे सहायक ओर मित्र हे । परन्तु लेखकका बश 
: इस सत्यतापर है कि शासन विधानकी सहायता 
द्वारा ही 'सामाजिक-क्रान्ति' को: उपस्र्यिते किया जा 
सकता है। समाजकी व्याधियोंकों एकदम दूर कर- 
Ra लिये शासन-विधान (L gisletion ) से बढ़ 
कर कोई अच्छा उपाय नहीं । शासन विधानमें वह 
mere शक्ति है जो राष्ट्रके सत गाय शरीरमें भी नवीन 
णोंका aa कर सकती है। हमारा देश भी 


करते हैं और 
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देवीका आगमन ! सहचर बाल-रविका प्रवेश ! 
दैदीप्यमान किरण-मालासे भूतलका प्रादीप्य | 


चमकती बाल-रश्मियां इस बीते युगके स्वप्न देखने - 


वाळांके मुखपर पड़ों | समस्त शरीरमें एक हलका सा 
कम्पन हुआ। परन्तु जागना तो दूर, कोई सकप- 
काया तक नहीं । सबके सब मनोहरताके लोकमें 
बिहार करते । 

बाल रदिमि-मालामें तीत्रताकी अस्पष्ट भलके ! 
माधुयेमें ऊष्णताका तनिक-सा संचार | शेशवमें केशो- 
TH हलकी हिलोर | 

हलकी-तपनपूर किरण-माला फिर उन सोये लोगों 
पर पड़ी । कुछ «से ही अचेत पड़े रहे, कुछ तनिक- 
तनिक सकपका कर फिर उसी अटल मुद्रामें हो गये, 
ओर कुछने आधी आंखें खोली, अधमिचे नेत्रोसे 
PMA ओर जरा देर देखा और फिर करवट 
लेकर सो गये । WLS wa केवल एंक प्राणी ऐसा 
था, जो जग पड़ा था । परन्तु वह भी (sae बेठा २ 
अपने सोये साथियोंकी ओर देख रहा था। वह था 
एक किशोर--भीनी भीनी रेखासे युक्त युवक । 

क्रमशः किरण-मालामें तीत्रताका आधिक्य | मा- 
घुयेमें ऊष्णताका पूर्ण सम्मिश्रण ! केशोरमें यौवनके 
प्रचणडत्वका आभास | 

तीब्र किरण्‌-माला उस जागृत किशोरपर पड़ी | 
उसकी निइचेष्टता भङ्ग हु । वह बड़े वेगसे उठ खड़ा 
हुआ, अपने सोये साथियोंमेंसे एकके पास गया, उसे 
झकमोरा और कहा--उठिये,' उठिये, वह था एक 
वृद्ध । उसने अर्धोन्मीलित नेत्रोंसे कहा--केसा उठना ?” 
आर करवट ले ली। एक एक कर वह सभीको 


a जगाने लगा कुछ उठ वेठे, परन्तु अधिकांशने आंखें 
` खोलीं और फिर बन्द कर लीं । किरण-मालाकी 


im é 


Á. 
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` 


बढ़ती ऊष्णतासे उनमें वेचेनीसो फैल गयी थी। वे 
रह रह कर करवट बदलते थे, परन्तु बीते विश्वका 
स्वप्न देखना न छोड़ते थे । 
सूर्येका पूरणी प्रभाव ! किरण-मालामें ` तीक्ष्णताका 
पूर्ण आधिपत्य | यौवनका प्रबळ, अबाध प्रचणडत्व | 
किरन-मालाके तीक्ष्ण प्रकाशे बीच वह किशोर 
और sas थोडेसे हालके जगे साथी दौड़ २ कर उस 


८९ 


सोये हुए झुरडके प्रत्येक प्राणीको मकमोर रहे थे । 
किरणमालाकी तीक्ष्णता उनकी सहायता कर रही थी | 
धीरे-धीरे ये मनोहर अतीतके अन्धमक्त बड़बड़ाते हुए 
उठ बेठे और आश्वर्थयुक्त ANA अपने चारों ओर 
देखने लगे । 
“नवयुग' का प्रारम्भ हुआ | 
-—बालक्रष्ण बलदुवा 


——— 


'सामाजिक-सखतंत्रता 


3-3 ES 


( ले०--श्रीयुत्‌ भगवानदासजी केला, वृन्दाबन ) 


“जहांपर कोई श्रेणी, कोई: परिवार या कोई 
मनुष्य करिपत या देवी अधिकारसे,, aram ( वंश) 
अथवा धनके कारण दूसरोंपर प्रभुत्व, प्राप्त 
हे, वहां स्वाधीनता नहीं होती । स्वांधीनत। सबके 
लिये और सबकी दृष्टिमें होनी चाहिये | 

“जोसेफ मेजिनी 


धाक्रथव---_गत वषॉमें बहुतसे सज्जनोंके आंदो- 
BAG तथा कुछ महानुभावोंके AM, कष्ट और तप- 
स्यासे भारतवासी राजनेतिक स्वाधीनताका महत्त्व 
सम गये हैं और उसकी प्राप्तिके लिये यथाशक्ति 
प्रय्न भी कर रहे हैं, परन्तु सामाजिक .स्वतन्त्रताकी 
ओर अमो यथेष्ट ध्यांन नहीं दिया जा रहा है। राज- 
नेतिक स्वाधीनताका महत्व अधिक है, या सामाजिक 
स्वतन्त्रताक्रा, इस विषयका विवाद हम यद्दांपर न 
उठा कर, संत्तेपमें यहो कहना चाहते हैं कि इनमेंसे 
प्रत्येक, दूसरेकी प्राप्तिमें सहायक होती हैं और कमसे 
कम भारतीय समाजकी बतेमान अवस्थामें देश सुधा- 


रकोंको सामाजिक स्त्रतन्त्रताके लिये यदि अधिक 
नहीं, तो उतना बलिदान, स्वार्थयाग और कष्ट सहन 
अवश्य ही करना चाहिये जितना स्वराज्यके लिये वे 
उचित और आवश्यक ससभते हें । इसलिये सामा- 
जिक स्वतन्त्रताका आन्दोलन करनेवाले “नवयुग?” 
जैसे पत्रोंसे देश दवितेषियोंकी समुचित सहानुभूति होनी 
चाहिये | आशा है, युवक समाज तो “नवयुग? का 
यथेष्ट स्वागत अवश्य करेगा और उसके BA आव- 
इयक सहयोग ओर सहायता प्रदान करेगा । 
समाजका उद्देश्य ओर उसकी gid- 
सामाजिक स्वतन्त्रताके विषयमें कुळ लिखनेसे पूर्वे यह 
बतलाना आवश्यक है कि समाजका उद्देश्य क्या है 
ओर ag किस अवस्थामें, कहांतक, पूरा होता है? 
समाजकी रचनाका उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति- 
योंके विविध अधिकारोंकी रक्षा करता हुआ उनकी 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नतिमें सहायक हो; अर्थात्‌ 
व्यक्तियोंको अपने ।वकासके लिये समुचत साधन | 
ओर अवसर मिले | 
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` यह उद्देश्य उसी समय तक पूरा होता है, जब कि 
_ समाज जीवित ओर उन्नतशोल हो, व्यक्तियोंका विचार 
स्वातन्त्रय हो, वे अपनी आवश्यकताके अनुसार 
अपनी कार्यप्रणालीमें समय समय1र संशोधन कर 
के, और उनको अन्ध परम्परा और रूढ़ियोंका दास 
न बना रहना पढ़े | 
_ जोवित तथा उन्नवशील समाज सदेव महत्व तथा 
उपयोगिताके ही प्रश्‍ना पर ध्यान देता है। जेसे कि 
व्यक्ति किस प्रकारका व्यवहार करता है, वह 
1 तक अपना कतेव्य पालन करता है, वह अन्याय, 
A बेश्‍वासघात या चरित्रश्रटरता द्वारा किसोकी हानि तो 
` नहीं करता, अथवा सर्वेसाधारणके लिये कोई बुरा 


FO 


1 है, तो वह अपनी शक्ति ओर समय BAe क्षुद्र 
चे करता रहता है | वह व्यक्तियोंके अधि- 
अनुचित हस्तक्षेप करके उनके ATH विविध 
उपस्थित किया करता है | उदाहरणार्थ, भारत- 
समाज अपने क्षेत्रके व्यक्तियोंके विषयमें 


नहीं करना चाहिये, असुक 
हिये और शादी-विवाह या 
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sit समाजकी दशा बहुत fag जाय, तो फिर 
साधारण प्रयत्नसे काम नहीं चलता ओर महान्‌ क्रांति 
करनी पड़ती है । बिना उसके किये देशवासियोंको 
सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती | 
सामाजिक स्वतन्त्रताका अभिप्राय 


सामाजिक स्वतन्त्रताका अभिप्राय यह है कि 
समाजके सद्स्य साधारणतः अपनी इच्छानुसार खान 
पान, THAI, रहन-सहन आदि रख सकें। उनके 
विवाह शादी, उनके aeai भरणपोषण, आजी 
विका प्राप्ति, रीति रस्म, खेल कूद तथा स्वदेश या 
विदेशमें जाने आनेमें समाजकी ओरसे कोई बाधा न 
हो | अब हम इसे क्रसंशः कुळ और स्पष्ट करेंगे | 

खान पानको स्वतन्त्रला-प्रत्येक व्यक्तिः 
को अधिकार होना चाहिये कि वह अपने स्वास्थ्य, देश 
हित, तथा संस्क्रतिका ध्यान रखते हुए, चाहे जिस 
जगह और चाहे जिसके साथ खाये पीये। इस तत्व- 
को मान लेनेसे, हिन्दुओंके चौके see तथा छुतछात- 
का प्रश्‍न स्वयं हल हो जाता है और उनके पारस्परिक 
भेद भाव नष्ट होकर, उनमें एक Guia प्रीति करने 


po 


तथा आपसमें सहायक होनेके भावोंकी बहुत वृद्धि हो 


सकती है । ४ 

वस्त्राभूधण-- हमारे वस्त्राभूषणमें केवल 
मर्यादा, राष्ट्रीयता या देशहितका विचार तो रहना 
चाहिये । अन्यथा, किसी पुरुष या स्त्रीको किसी खास 
वस्त्र या खास आभूषण पहननेके लिये वाध्य करना 


सवेथा अनुचित है। यह बात बिलकुल सीधी सादी . 
है, परन्तु भारतवर्षमें अन्य-विशवासी और परम्पस- 
पूजक समाजके HAMAS कारण इसका स्पष्टीकरण 


A 


SS 
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व्यौरेवार बातोंको स्वयं सोच लें तथा उनका यथेष्ठ 
प्रतिकार करे | 

विदाह शादी --प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार 
होना चाहिये कि वह विवाहके आदशे तथा उद्देश्यको 
ध्यानमें रख कर चाहे तो ब्रह्मचारी रहे या अपनी 
सचि, योग्यता, तथा परिस्थितिके अनुसार किसी भी 
जाति या धर्भेके व्यक्तिसे विवाह ati उसके बड़े, 
gan तथा RAN उसे इस विषयमें समुचित परामशे 
दे सकते हैं, परन्तु उसे इस बातके लिये बाध्य करना 
कि ag अपने जीवनका! साथी (पति या धर्मेपल्ली ) 
किसी खास ही को करे, विशेषतया किसी अति संकु- 
चित या परिमित जाति बिराद्रीमें से चुने, ag 
अन्याय È | 

यदि किसी ani विवाह सम्वन्धी विविध gå- 
Rai प्रचलित दों, बालविवाह, वृद्धविवाह और आन- 
मेल विवाहकी कुप्रथायें भयङ्कर अनिष्ट कर रही हों, 
आर समाजकी ओरसे उनकी रोक-थाम न होती हो 
तो राज्यको समुचित हस्तक्षेप करना चाहिये । 

Nf) EN fi 

आजावका-प्रांत्त- प्रत्येक व्यक्तिकों अधि- 
कार होना चाहिये कि अपने जीवन-निवोहके लिये 
नौकरी, व्यापार, खेती, मजदूरी आदि जो काम उसे 
उचित जान पड़े करे ओर जब उसका मन चाहे वह 
पहिले धन्धेको छोड़ कर दूसरा उसो प्रकारंका या 
नई WER आरम्भ कर दे | हां, आवश्यकता होनेपर 
उसे अपना काम छोड़नेकी सूचना कुछ समय ya 


दे देनी चाहिये । परन्तु किसी ब्यक्तिका, इसलिये कि 


उसने किसी खास जातिमें जन्म लिया है, हमेशाके 
लिये एक खास काम करनेके लिये बाध्य किया जाना 
कदापि बुद्धि-संगत नहीं | 
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यात्रा सम्बन्धी अधिकार--प्रत्येक ब्यक्ति 
को अधिकार है कि वह देश-हित और समाज-हितको 
न भूलते हुए, आवश्यकतानुसार जब कभी और जहां 
कहीं जाना चाहे, स्वेच्छापूर्वक जा सके | इसमें समाज 
या राज्यकी ओरसे कोई बाधा उपस्थित न की जानी 
चाहिये | मारतवर्षमें जो लोग समुद्र यात्राका विरोध 
करते हैं वे व्यक्तियोंकी और इसलिये कुछ sind 
समाजकी शिक्षा, व्यापार व अनुभव आदि विपयोंकी 
उन्नतिमें बाधक हैं | विचारशील सज्जनोंकों उनकी कुछ 
परवाह न करनी चाहिये | 
उपसंधहार--इसी प्रकार सब व्यक्तियोंको 
न्यायालय, चिकित्सालय, विद्यालय आदि सावेजनिक 
संस्थाओं तथा सार्वजनिक कुओं और सड़कों आदिके 
उपयोगका भी समान अधिकार है । इसमें समाजके 
भिन्न faa अंगोंमेंसे तो किसीके साथ कुछ पक्षपात 
होना चाहिये और न किसीके लिये कुछ वाधायें ही 
उपस्थित की जानी चाहिये । 
जो समाज अपने व्यक्तियोंके, ऊपर लिखे हुए 
तथा इस प्रकार अन्य सत्र अधिकारोंकी समुचित 
रक्षा करता दै, और उन (व्यक्तियों) की विविध 
शक्तियोंके विकासमें समुचित सहायता करता है, 
वही समाज जीवित है। इस कसौटीपर कसनेसे यह 
स्पष्ट है कि हिन्दू समाजमें विविध बुराइयां आ घुसी. 
हैं, उन्हें सुधार ओर क्रान्ति-सूलक विचारोंके प्रचारसे 
शीघ्र दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये, जिससे इस 
महान जातिकी जीवन-ज्योति पुनः; aaa जगमगाने. 
लगे | 
2: 


अकबर बादशाहके जमानेमें एक रुपयेके ४ मन ( ४० 
१ मन) गेहूं विकता था और आज एक रुपयेके 
७ सेर गेहूं मिलते हैं। संवत्‌ १९५६ का देश- 
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( ले०-- विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शमा “इन्द्र? ) 


२६-२७ शुना फरक है। यह तो MAA ३०० 
वर्ष पहिलेके समय ही से तुलना है। यदि हजार दो 
हजार as पूर्वसे तुलना की जाय तो सैकड़ों शुना 
फर्क मिळ सकता है। जब कि अन्नके भावमें कई 
गुना अन्तर आज हम मान रहे हैं तो क्या कारण है 
कि हम पुरुषार्थ और आयुष्यमें पू्वेकाल और इस 
कालमें अन्तर न मानें ? हमें मानना पड़ेगा, और 
अवस्य मानना पड़ेगा कि पहिलेके लोग दीघेजीवी और 
अत्यन्त बलशाली होते थे। 

एक समय ag था कि बेमौत कोई मरता भी नहीं 
था। श्रीशमचन्द्रजीके gaat महत्ता इसीमें है 
कि--“ aga मरणंक्रेचित्‌ ” पिताके सामने पुत्र नहीं 
मरते थे। अर्थात्‌ बड़े छोटोंका अग्नि-संस्कार करें-- 
या अन्त्येष्टी करें ऐसा योग ही नहीं आता था | अब 
डस समयको वार्तोका आज मिलान कर देखिये जब 
कि इधर तो बच्चे पैदा होते हैं और उधर कफन और 
गड्ढा खोदनेकी तेयारी की जाती है !!! केसा भयङ्कर 
हास है ? एक ही विषयमें देशका पतन हुआ हो तो 
भी सन्तोष किया जा सकता है, परन्तु यहां तो प्रत्येक 
वातमें भारत पतितोन्मुखी दिखायी पड़ता है। सामा- 
जिक, धामिक, नेतिक सभी बातोंमें आज हम गिरे 
हुए हैं। यह हमारा क्रमिक हास एकदम नहीं 
हुआ है। 


. हमारे हासका एक मुख्य कारण “बाल विवाह” 


wl 


a 


A 
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मोनिशान तक भी नहीं att बल्कि लोग उस समय 
बालविवाहको बहुत ही बुरा सममंते थे । उन 
दिनों--- 
“qt षोड़शवषो स्त्री पूणेबिशेतसंयुता ।” 
का अथी लोग अच्छी तरह समझते थे और म- 
हृषि सश्रतका यह वाक्य उन्हें याद था कि-- 
'अथास्मे पंचविंशतिवषीय षोड़शवषाम्‌ | 
पत्नी पावहेत पिन्‍्यधमोर्थकामप्रजा प्राप्स्यतीति ।” 
अथात पुरुषका २५ वर्षेकी अवस्था तक और 
eiat १६ वषकी अवस्था तक वृद्धिविकास अच्छी तरह 
होता हे । परन्तु समयने पलटा खाया । लोग बाल 
विवाहके लिये विवश हो गये । मुसलमानोंको इन्द्रिय 
लोलुपताने हमें ऐसा करनेको वाध्य किया | मुसलमान 
शासक थे, और हम थे शासित। उनका सामना भी 
केसे किया जा सकता था। सामना करने ही की 
शक्ति होती तो वे यहां घुस ही नहीं सरकते थे । परन्तु 
हमारी शक्तियां विखरचुकों थीं । कई भागोंमें विभक्त 
हो चुकी थीं। हम उनका तो कुछ मी बिगाड़ नहीं 
सके ओर अपनी रक्षा सोचने लगे। उस समय जो 
तरीका काममें लाया गया, वह आज हमें घातक हो 
गया। हमारी स्त्रो जातिका अपमान करनेवाले 
शासकोंके Aaa हमें हमारी छोटी छोटी बब्चियोंके वि- 
वाहका विधान करना पड़ा । उस समय काशोनाथ 
भट्टाचार्य “शीब्रबोध” नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिख 
रहे थे उन्होंने कन्याओंके विवाहका समय इस प्रकार 
लिख दिया 
“aga भवेद्रौरी नत्रवषोच रोहिणी | 
दश TT भवेत्कन्या तत SA रजस्वला | 
माताचेव पिताचेव sagt भ्राता तथैवच | 
त्रयश्च नरक यांतिं ष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ |” 
४ 


यद्यपि पुस्तकका विषय प्रकरण देखनेसे ये इलोक 
कुछ अनावश्यकसे हैं। इनकी वहां जरूरत भी नहीं 
मालूम होती थी तथापि लेखकने जबदेस्ती इन इलोकों 
को लिख ही दिया। इसमें लेखकका जरासा भी 
दोष नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उसे तो समयने 
ऐसा करनेके लिये विवश कर दिया । यद्यपि लेखक 
का उदेश्य अच्छा था तथापि उसकी पूतिका मागे 
बहुत ही गलत ओर हमारे सर्वनाशकी जड़ था | लो- 
aia मी बिना आगा पीछा सोचे gat मार्गका अनुः 
सरण किया। वाल विवाहोंकी धूम मच गयी | लोग 
अपनी अपनी आफतें टालने लगे। वित्राहका. पवित्र 
उद्देश धूलमें मिल गया । ब्रह्मचयोश्रम पर भयङ्कर बञ्ज- 
पात हुआ। ग्ृहूस्थाश्रमका सारा मजा किरकिरा हो 
गया। और जो जो न होना था सो हो गया | यहां 
तक कि आन कल “बालवित्राइ” सनातनघमे बन 
गया !! आज जब कि श्री० हरबिळासजी शारदा बाल 
विवादको रोकनेका बिल पेश करके कानून बनवाना 
चाहते हैं तो कई पणिडत नामधारी अदूरदर्शी इसका 
विरोध waa नामं पर करते दिखाई पड़ रहे हैं I 
इससे बढ़ कर शोक और लजाकी दूसरी क्या बात 
हो सकेगी | 

तत्कालीन परिस्थितिके अनुकूल होनेके कारण 
बाळ विवाहका चक्र चल गया ओर लाखों नहीं 


बल्कि करोड़ों Gath fra जानेका काय आरम्भ हो 


गया । शुरू होते ही तो हानि मालम होना असम्भव 
था । अब धीरे धीरे हमारा हास होने लगा । किसी 
AGH तय्यार होने पर उसके हानि लाम उसके दूसरे 
ही qua आरम्भ हो जाते हैं । परन्तु हम लोम | 
Halk हमारा समाज सूक्ष्मदर्शी नहीं होनेके कारण 


RA a 


! 
| 
Bs 
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मकानको ले लीजिये जो इसी क्षण बन चुका है | अब 
दूसरे QUA उसका विनाश आरम्भ होता है पर्तु 
बह इतना सूक्ष्मरूपसे होता है कि हम देख या मालूम 
नहीं कर सकते | वह तो उसी दिन हमें मालूम होगा 
जब कि वह कहींसे रूट फूट जायगा या गिर जायगा। 
यह क्रमिक-पतन है | इसी प्रकार इस बाल विवाहने 
हमारा पतन किया शौर उस वक्त तो कुछ भी मालूम 
नहीं हुआ-दो चार पीढ़ियों तक बालविबाइका कोई 
भी दुष्परिणाम न दिखाई दिया, परन्तु बादमें इसके 
दवारा पैदा होने वाली हानियां आंखोंके सामने आने 
लगीं | परन्तु नकमें जानेका वह भय सिर पर सवार 
है। यदि कन्या माता पिताके घर रजस्त्रला होने लगी 
तो बे रौरब नकेमें जावेंगे-इसी मिथ्या भयके कारण 
आज हमने अपने ही हाथों नकं बना डाला । कितने 
arada वात है कि भारतके लोगोंको किसीने कुछ 
मी सुझाया कि फौरन ही उस पर बिना आगापीछा 
सोचे बिद्ववास कर बेठते हें । इसीका नाम अन्ध- 
विश्वास है। 

हम एक बात पूछते हैं कि सिवाय “शीघ्रवोध” 
पुस्तकके उसके पहिले की पुस्तकोंमें भी इसका कुछ 
बणेन है या नहीं ? यदि है तो कृपा कर बतलाइये--- 
fra iai लिखा है कि दस वर्षके बाद कन्याको 


> 
` घरमें रखनेसे मा, बाप, माई, बन्धु सभी नकेमें जाते 


हैं? में तो समझता हूं कि यह विषय आयुर्वेद 


(वैद्यक) का है । किस उम्रमें कनयायें ऋतुमती हुआ 


करती हैं और उनका विवाह काल--पति समागमका 
का काल कौनसा ठीक हे ? किस sa रज पुष्ट 


होता है और गर्भधारणके लिये कौनसी उम्र ठीक है ? 
_ इस विषयका विवेचन करने तथा फैसला देनेका अधि- 
` कार केवल वेद्यकशाखोंको ही है अन्यको नहीं । फिर 


क्या कारण है कि ज्योतिष शास्रमें इसे लिख कर 
लेखकने व्यर्थ ही सत्यानाशका बीज बो दिया | में कहद 
सकता हूं कि यह एक अनधिकार चेष्टा है। ag तो 
वही हालत हुई कि “तमोली तेळीको तेल निकालनेकी 
तरकीब बताने लगा !” लोगोंने इस विधानको मानने 
ही में भूल की । परन्तु समयने भी तो जोर मारा-- 
बेचारे विवश थे । 
मुसलमानी राज्यका अन्त हो गया। अब वे बातें 
नहीं रहीं । अब हमारी बहू बेटियोंका genge 
शासकों द्वारा अपमान नहीं होता । “बालविवाह” की 
आवश्यकता भी नहीं रही, परन्तु अविद्याग्रस्त हिन्दू 
जातिने इसे परम्परागत पुरानी रिवाजमें सम्मिलित 
कर लिया । बहुत समझाया कि अब ag वक्त निकल 
गया अब 'बाळ विवाह? बन्द करदो परन्तु कुळ नहीं 
सुना । Ta कित्ती बालकको “हौआ” का नाम सुनने 
बाद वह्‌ डर कर घरमें घुस आता है और फिर उसे 
हजार सांत्वना देने पर भी वह एकाएकी विश्वास नहीं 
लाता, वही दशा ठीक हिन्दू समाजकी है। आज हम 
ag मलीभांति जान रहे हैं कि हमारा हास हो रहा 
है, धीरे धीरे हम गिर ही रहे हैं उठनेका कुछ पता 
नहीं | “बालविवाह” ने सभी तरहसे हमें बर्बाद कर 


feat | क्रमिक हासके कारण आज हम इस पतिता- 


वस्थामें पहुंच गये हैं। हमारा पुरुषार्थ, बल, तेज, 
आरोग्य, सुख, सम्पति, विद्याबुद्धि, आयुष्य, स्वत- 
न्वता आदि सभी मनुष्योचित अधिकार गंवा बेठे हे, 
किन्तु फिर भी हम आंखें नहीं खोलते | 


{> 


Ay 
Pa) 


È 


आज हम रोगी बने हुए हँ । पुरुषार्थ नाममात्रको ५, 


नहीं रहा । जिन्दगीका कुछ ठिकाना नहीं, कब दम 
निकल जाये । रात दिन दुखी रहते हैं । हमारी संताने 
Sa, च्ीणकाय, रोगी, आलसी, सुस्त, मूखे, लम्पद, 
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शान ALAA 


व्यभिचारी, गुलाम और BeNZ होने छगीं। इस 
हमारे क्रसिक हासका एकमात्र मूल कारण 'बाल- 
विवाह? है | इससे मिलते जुळते और भी कई कारण 
हैं किन्तु मुख्य बालविवाह ही कहा जा सकता है। 
हमारे सब तरहके हासका बीज इस बालविवाहमें 
' मौजूद है । अधिक क्या कहें इसीकी कृपाका यह फल 
है कि हमारी आयु आज आसत दर्जे २२२३ सालकी 
रह गई है | कुछ ही वर्षे पूवे यह ३०३५ थी-फिर 
२६।२७ हुई ओर आज २२।२३ है। हम गिर रहे हैं 
और अन्य देशोंकी आयुका औसत बढ़ रहा है । agi 
छोटी उम्रके विवाह कानूनन मना हैं | मना तो यहां 
भी हो जावें किन्तु अभो कई ऐसे देशद्रोहो मौजूद हैं 
जो बालविवाहके समर्थनमें और इसे धार्मिक कृत्य 
बनानेमें अपनी चोटीसे एड्री तकका पसीना बहा 
डालनेके लिये कमर कसे हुए हें । भारतीयों | ज़रा 
विचार करो, हम कितने अस्पायु हो गये हैं । हमारी 
उम्र अब २२।२३ साल पर आगई है | FAT 


शान मरदानेको 


( ले०-- श्रीयुत्‌ श्यामसुन्दर खत्री ) 


(१) 
गई राज-सत्ता औ महत्ता कुल-गौरवकी, 
सपनेसी हुई बात पिछले जमानेकी; 
विक्रम पराक्रपका विभ्रम हुआ है दूर, 
लोप हुई शक्ति धराधामके कंपानेकी | 
ऋद्धि गई, fafa गई, सम्पदा विलीन हुई, 
खाकमें मिली है आज धाक हिन्दुःआनेझी; 
बीरताका पानी गया, सूरत जनानी हुई, 
अब तो जबानी है कहानी मरदानेकी ॥। 
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siaa दें सौ वषेकी मानी है । परन्तु आज हमने 


कभी विचार करेंगे ? BWA 


AAS सांचे ढल, भीरूता भगा दो त्यागो, 


“ पश्येम शरद: शतम्‌ । 
जीवेम झरदः शतम्‌ । 
AAA शारदः शतम्‌। 
प्रत्रवाम शरदः शतम्‌ | 
अदीनाःस्याम शारदः शतम्‌ | 
भूमश्च शरदः शतात्‌ । ” 
इस वेद वचनको भूल गये | वेदने हमारी उम्र 


अपने हाथों घराते घटाते २२।२३ पर ला छोड़ी दै। 

ह हमारा क्रमिक हास नहीं तो और क्या हे ? यह 
जो कुछ भी हात हुआ है ag ४००।५०० वर्षोमे ही 
हुआ है । यदि हम अब भी अपने हासको रोक कर 
उन्नति-पथके पथिक बनें तो ४००।५०० वर्षो में फिर 
अपनी पूर्वाबश्था प्राप्त कर सकते हैं । क्‍या में 
आशा करूं कि अपने इस हास पर हम लोग एकांतमें 


(२) 
Ss SN 
आन Tat Teast, छोड़ो मत स्वभिमान, 
ध्यान घर गरिमाका पिछले जमानेकी; 


कायरता खीस काढू शीशके मुकानेकी | 

जीवनके staat उमङ्कका दिखा दो रङ्ग, 
लाज रखो ऋषियोंकी सन्तति कहानेकी; ' 

इवानके समान SA दाबनेकी तजो बान, | 
जान पर खेल रखो शान मरदामेक 


POST “STS A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
{aga 


अफगानिस्तान आज पूर्ण स्वतन्त्र है, किन्तु 
अभागा भारतवर्ष बत्तीस कोटि भारतीयोंके रहते हुए 
भी परतन्त्र है । बादशाह अमानुछाइने तख्त पर बेठते 
ही सबसे पहले अपने देशको स्वतन्त्र करनेकी ठानी 
आर अपने अदम्य उत्साह तथा उद्योगसे वेसा ही 
किया | आज अफगानिस्तान भी बड़े गवेके साथ 
' संसारके स्वतन्त्र USI सन्मुख अपना मस्तक ऊंचा 
‘fea खड़ा है | वादशाह अमानुछाह बड़े ही निर्मीक, 
 खतन्त्र-प्रकृतिके सुयोग्य शासनकता हैं । उन्होंने अपने 
` दवेरासे मुगल बादशाहतके समयके सभी पुराने रस्मो- 
fears उठा दिये । अत्र वहां दर्बारमें हाजिर होते 
समय तीन कदम आगे बढ़ कर तो तीन कदम पीछे 
हट कर फ़राशी सलाम करनेकी आवश्यकता नहीं । 
हरेक मनुष्य चाहे वह अमीर हो या गरीब, स्वतन्त्रता- 
am, बिना किसी रोक-टोकके, अपना दुख ददै बाद- 
_ शाहको सुना सकता है। जिस शीघ्रतासे अफगा- 
 निस्तान अपने पुराने रीति-रिबाज़ों तथा रहन-सहनका 
` गन्दा लवादा उतार कर उत्तमोत्तम सुधारांका नया 
जामा पदननेकी चेष्टा कर रहा है उसे देख कर यह 
कहना पढ़ता है कि वह अति शीघ्र संसारके सन्मुख 
नये ही रूपमें प्रकट होगा । 
` इन दिनों पूर्वीय देशोंमें विशेष कर भारतवपेमें 
` अफगानिस्तानके विषयमें तरह तरहके भ्रम फेल रहे 
हैं किन्तु वे समी निमूल ओर मठे हैं। यहां उन भ्रमं 


so 


अफगानिस्थान उन्नतिके पथ पर 


——°:8:0—— 


( अफ़गानिस्तान-प्रवासी श्री एन० एन० लंहरीके लेखके आधार पर ) 


अफगानिस्तान चारों तरफ़ पहाड़ियोंसे घिरा हुआ 
है। बहांके निवासियोंमें पहले तो बहुत दिनों तक 
पुराने रीति रस्म तथा भेप भूषा वर्ती जाती थी--उन 
पर विदेशी सभ्यताका बहुत कम प्रभाव पड़ता था। 
किन्तु गत यूरोपीय महासमरके उपरान्त वहां एक नयी 
हलचल उठ खड़ी हुई । प्रेसिडेणएट विलसनके शब्दोंसे 
बहांके नवयुवकोंमें नवीन जागृति उत्पन्न हो गई | यह 
अफगानिस्तानके लिये बढ़े गौरवकी बात है कि वहांके 
शासक WME अमानुहाह हैं। बादशाह ARIETE 
बड़े ही खतन्त्र-प्रकतिके मनुष्य हैं और एक स्वतन्त्रता- 
प्रिय मनुष्यमें होने वाले सभी गुण उनमें विद्यमान है । 
उनकी प्रतिभा विलक्षण है । यदि शिक्षाका अर्थ कुछ 
भी हो सकता है तो कहना पड़ेगा कि बादशाह अमा- 
लाह पूरी शिक्षित तथा विद्वान हैं । वे सर्वदा अपनी 
प्रजाकी मलाईके निमित्त तरह तरहके हितकर उपाय 
सोचा करते हैं। तथा इस बातको सदैव चेष्टा करते 
हैं कि उनकी प्रजा तथा देश बराबर उन्नति पथ पर 
अग्रसर होते R । अपने देशको बुरे मागे तथा AA- 
नतिके गढ़ेसे बचानेके लिये ही उन्होंने इतना कष्ट- 
सहन कर, युरोप आदि देशोंका भ्रमण कर, बहांकी 
स्थितिका अध्ययन करनेमें पूरा एक वर्षे बिताया है | 
बादशाह अमानुरलाहद जेसे सुयोग्य शासनकताके 
लिये यह जान लेना कुछ भी कठिन नहों क्रि वि 


किन उपायोंसे प्रजाका हित हो सकता है। aai 


अफगानिस्तानमें पाश्चात्य सभ्यताके अनुसार चमक- 


दमक नहीं, पर फिर भी वहां ऐसे अगणित उत्तमोत्तम À — : | 
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नवयुग चळ 


श्र 


खसलमान 


टर्की ओर अफगानिस्तानमें “नवयुग” 


a “इन आखोंका यही faa । 
वह भी देखा यह भी देख 1” 
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तथा हितकर आचार-व्यवहार प्रचलित हैं कि जिनके 


लिये प्रत्येक राष्ट्रको गौरव होना चाहिये । प्रत्येक देश 
के समाजमें गुण और अवगुण होते हे समाज तो 
एक खेतके समान है जहां अच्छी उपजाऊ खाद डाल- 
नेसे अच्छे पौधे उगते हैं, किन्तु कभी कमी seat 
घास बगेर: से उगने वाले पौधे भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते 


हैँ ag काम तो उस देशके विद्वान. व्यक्तियोका है 
कि वे अपने उपजाऊ Gala नष्ट न होने दें। उस 


देशका यह दुर्भाग्य होगा Tats लोग बिना किसी 
सोच विचारके जङ्गली घासको वढ्ने देकर उपजाऊ 
फसलको मी नष्ट करनेकी मूर्खता FU अथवा मौसम 
के विपरीत खेती बोनेकी भूल करे | 

ाष्ट्र-निर्माण कुम्हारकी चक्कीके समान है। जिस 
प्रकार कुम्हार चक्कीके तेज चलने पर थोड़ी चिकनी 
मिट्टी लेकर इच्छानुसार कोई चीज बना लेता है, उसी 
प्रकार देशके लोग यदि सञ्च हृदयसे सुधारके पक्षपाती 
हों और वहांके नेता उनको एक ऐसे सच्चे और सीधे 
रास्ते पर न ले जाये' जिससे कि देश तथा समाजकी 
मलाई होना सम्मव हो तो बे नेता अपने कतंब्यकी 
हत्या करते हैं । सारी चमकीली ag सुवणे नहीं 
होतीं | अतः चाहे जेसी afeara बढ़िया स्कीम zat 
न हो उसमें सें हित कर छाट कर कार्यरूपमे परिणत 


. करनेसे ही फल प्राप्त होता है। एक नये देशमें दिन 


प्रति दिन नये नये सुधार करना सरल काम नहीं। 


अफगानिस्तान कभी भी बुरे रास्तेमें कदम नहीं रख . 


सकता क्योंकि बहांके शासनंकता बादशाह SATE 
उन्नत विचारके कट्टर विवेकशील सुधारक हैं | 
अफगानिस्तानमें जिस प्रकार उद्योग तथा कृषिका 


गया है और उसके विस्तारके लिये जिन जिन उपायों 


प्रचार करनेके लिये अनिबायं शिक्षाका नियम बनाया - 


का अवलम्बन किया जा रहा है उसे देखनेसे यह. 
स्पष्ट माळूम हो जाता है कि सुयोग्य शासन-कती किस 
प्रकार अपनी प्रजा तथा राज्यका हित कर सकता है | 

अफगानिस्तान मुसलमानोंका देश है । वहां इस- 
लाम एक बीजसे वृहृदाकार Tas SIA परिणत हो 
कर चारों तरफ बड़ी बड़ी .शाखाओंमें फेला है। पर 
बहां इस्लाम धमकी वास्तविकताका पता चलता है। 
आप बहांके सच्चे इस्लाम धर्मको देख कर आश्चयेः 
चकित हो जायंगे | क्या हिन्दू क्या मुसलमान संभी 
परस्पर एक दूसरेके साथ, बिना किसी भेद्भावके, 
माईँचारेका व्यवहार बतेते हैँ | दोनों एक दूसरेको भाई 
मानते हैं । बस, केवल इसी भ्रातृके कारण आज 
अफगानिस्तान प्रति दिन उन्नतिके पथ पर वेगपूवेक 
अग्रसर हो रहा है । 

हां, वैज्ञानिक उन्नतिकी eke अफगानिस्तानको 
भी पाश्चात्य देशोंसे बहुत कुळ सीखना हे । परन्तु 
इस गुणको केवल विज्ञानकी seats विचारस ही _ 
ग्रहण करना चाहिये | अपने यहांकी पुरानी सभ्यताको | 
तिल्ाजलि न दे देनी चाहिये, जिसके लिये आज भी | 
अफगान-अफगान कहे जाते हैं | 

फ़गान लोग स्वभावत: बड़े मिलनसार, हंस- 

au, अतिथि-सत्कारक तथा सादे रहन-सहनके होते 
हैं । उके जसा निइर,साहसी, साथही निष्कपट शायद 
ही vet सिल at) यदि संच पूछिये तो वे ही सच्चे 
मुसलमान हैं और वहीं सच्चा इस्लाम-धमे है। में यह 
दावेके साथ कह सकता हूं कि अफगानिस्तानके सच्चे 


इस्लामधमेका आदर्श भारत भो महण कर ले तो 


कभी भी कलह उत्पन्न न हो, न २६ संसारसं इस्ल 
धर्मका महत्व और भी बढ़ जाय | : 
अफगानिस्तानके लोगोकी परिषद S 
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यह निश्चय किया है कि बतेमान स्टेट कोंसिलके स्थान 
पर एक प्रातिनिधिक संस्था स्थापितकी जायेगी लिसके 
सदस्यांका निर्वाचन जनता करेगी। जिगोने यह भी 
निश्चय किया है कि प्रतिनिधिक संस्था ( पीपुरस F- 
सिल ) में डेढ़ सौ सदस्य रहेंगे, जिनका कार्यकाल 
तीन वषेका होगा । तीन-तीन वर्षके बाद कोंसिलके 
सदस्योंका चुनाव होगा । इसके अतिरिक्त पुराने 
काले झण्डेके स्थानमें नया राष्ट्रीय ऋण्डा फहराया 
जायेगा, जिसका रङ्ग काला, लाल और हरा होगा | 
उस पर प्रातः कालीन सूयका चित्र रहेगा । देश 
भरमें सेनिक शिक्षा अनिवाय कर दी जायेगी । प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये १७ वषेकी आयुसे लेकर बीस वपेकी 
आयु तक सेनिक शिक्षा अनिवाये रहेगी । तीन वषे 
तक सभी नागरिकोंको सेनिक शिक्षा प्राप्त करनी 
होगी। जिगोमें युद्ध-सचिवने यह घोषणा कर दी 
कि २०० अफगान अफसरोंके अतिरिक्त, जो सोवि- 
यट, रूस, इटली, फॉस और जमेनीमें शिक्षा पा रहे 
हैं, २० इङ्गलेणइमें भेजे जायंगे । मिनिस्टर आफ 
so इशटीरियरने यह घोषित क्रिया कि डीमेनहनावादमें 

बेतारके तारके लिये स्टेशन बनाये जायंगे और फांस 

तथा जमेनीके कनट्राकर तीन रेलवे लाइन बनाये गे | 

Bat काबुलने कहा कि मैंने फांससे पचास हजार 

बन्दूक ( राइफल ) खरीदनेक्रा प्रबन्ध किया है | इसके 
ag जिगोमें seats खरीदनेका प्रस्ताव पास 

हुआ और हृष-ध्वनिके बीच अमीर अमानुछहके सबसे 
बड़े लड़के प्रिन्स wenger युवराज घोषित किये गये । 
पेशावरसे सालम हुआ कि wert खरीदनेके 
लिये प्रत्येक्ष पुरुषसे तीन रुपया और प्रत्येक अफसर 
से एक मासकी तनख्वाह ली जायगी। जिगामें वि- 
वाहके सम्बन्धमें यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया था 
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कि लड़कियोंकी वैवाहिक अबस्था १८ वर्षे व लड़कोंकी 
२० वर्ष होनी चाहिये । परन्तु इस प्रस्तावका घोर 
विरोध किया गया, जिससे यद प्रस्ताव वापस ले लिया 
गया | 

अफगानिस्तानकी गर्मियोंकी राजधानी पगमानमें 
पिछले दिनों अफगानिस्तानकी स्वतन्त्रता की जो 
दशवीं जयन्ती मनायी गयी उस अवसर पर जङ्गली 
जातियोंके सरदारोंका जिरगा भी बुलाया गया था। 
अमीरके पगभानके शाहीबागमें यूरोपियन पोशाक 
पहने विना डिसीको घुसनेका हुक्म ही नहीं था | इस 
लिये जो सातसौ सरदार जमा हुए थे वे सत्र यूरोपि- 
यन पोशाक पहने हुए थे । परन्तु BASH २८ अ- 
गस्तके समाचारसे मालूम हुआ है कि अमीरने इतना 
ही करके सन्तोष नहीं किया वल्कि उन्हें सरदारोंके 
यूरोपियन पोशाकमें होने पर भी एक कमो दिखायी 
दी। उन्हें ऐशा प्रतीत हुआ कि अफ़गान अफसरोंमें 
जेसा रोब दाब और चुस्ती होनी चाहिये वैसी उनमें 
मौजूद नहीं है। अमीरने उसी वक्त हुक्म दिया कि 
gama ( नाई ) वुलवाये जायें और जो लोग दाढ़ी 
मु इवानेके लिये कुछ भो राजी हुए उनकी दाड़ीका 
सफाया चट उस्तरे और साबुनके जरिये कर डाला 
गया, इस तरह aià Raw भीतर ही ढीले ढाले 
पाजामा वाले अफगान खूब फर्तीले और मुस्तेद 
दिखायो देने लगे । अमीर बड़ी asia जङ्गली संर- 
दारोंको यूरोपियन पोशाक पहना कर यूरोपके अन्य 
स्वतन्त्र Wis लोगोंकी टक्करके बना देनेके लिये प्रय- 
aaa हैं । 

अमीके समाचारोंसे यह भी मालूम हुआ है कि 
शाह AAJA अपने पिताके धमंगुरु पीर हजरत 
Bet ( चहारबाग ) को और २०-३० मुसलमा- 
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नोंको इस अपराधमें गिरफ्तार किया है कि यह लोग 
उन सुधारोंके विरुद्ध आन्दोलन ' करते थे जो सुधार 
अफगानिस्तानमें इस समय हो रहे हैं। यह सब लोग 
गिरफ्तार करके काबुल लाये गये हैं । एक समाचारसे 
यह भी पता लगा हे कि शाह अफगानिस्तानने 
सुस्ता कमालपाशाको अफगानिस्तान आनेके लिये 


बुझाइ खां अपने सुधार कार्ये को AHA बनानेमें कोई 
बात उठा नहीं रखना चाहते । इस समय पूर्वीय 
देशोंमें जो तीन नर रत्न हैं उनमेंसे एक बादशाह 
sago हैं। इइवर बीसवीं सदीके इस आवूब- 
करको बहुत दिनों तक जीवित रखे जिससे वे अपने 
उद्देश्यमें सफल्नता प्राप्त कर सके | 


निमन्त्रण दिया है जिससे we है कि अमीर अमा- SaaS 


नवयुग ? 


( ले०— “आजाद” ) 


न थी जब खूनमें गर्मी, vat az महरी थी। 
हुए थे हाथ पा ठंडे, जिगर में आग जलती थी ॥ 
घटा छायी थी, हिन्दू क्रीम पर, बहशत बरसती थी | 
अंधेरा चार सू था औ न सीधी राह मिलती थी ॥ 
सदा कानोंमें ये आई, अरे ओ क़ाफ़ले बालो! 
उठो “नवयुग” की किरनोंसे जरा आंखरोंको धो डालो ॥ 
७२७) 
तुम्हें हाले ज़बू-क्रोमी ज़माने का नजर आये। 
जो देखो वद-रिवाजे-क्रोम तो सीना उभर आये ॥ 
फड़क उटूठ दिले Taal दर्दों ग्मसे भर आये। 
शवे तारीकिये क्रिस्मत खतम होवे, सहर आये॥ 
लहू में गमे जोशीकी नये सरसे लहर आये। 


मुसाफिर सुबहका भूला हुआ फिर अपने घर BAU 


(३) 


नई हसरत, नई कसरत, नया सब ,कारखाना हो । 
नये सरसे मेरा आवाद उजड़ा आशियाना हो॥ 
Sala कोम पर हरसू फ़क्त MAL तराना हो। 


दृइल उट्छ दिल दुस्मन ओ हैरतमें जमाना हो ॥ 
मसरत का भरा afar RAN सब जमा जाये। 


शबे तारीकको “नवयुग” सुबह करके दिखा जाये ॥ 
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आप भारतमें किर कब पधारेंगे ? मैंने यह प्रश्‍न 
फिजी प्रवासी भारतीयोंके परम हितेषी रैवरेणड Go 
डबल्यू बटेनसे किया । आपकी उम्र ५५ से अधिक 
होगी और आज कल प्राय: आह्ट्रे लेशियाको मैथो- 
डिस्ट मिशनके प्रधान मन्त्री Sg साल पहले 
आपने हिन्दुस्तानकी यात्रा की थी और आगरेमें T- 
पके दीन करनेका सौभाग्य झुझे प्राप्त हुआ था | 
रेवरेएड बटेन साहवने उत्तर दिया “ भे' एक वर्ण 
भिशनकी रसे उत्तरी आस्ट्रेलियाको यात्रा करता 
हू, दूसरी वषे पापुआ ढीपकी, तीसरी वणे फिजी द्वीप 
समूहकी, चौथी वर्ष विलायत जाता [हूँ और पांचवीं 
बर्षे भारतवर्ष आता हूँ। जहां जहां मेथोडिस्ट मि- 
शनका कार्ये हो रहा है वहांका निरीक्षण करना मेरा 
कतेव्य है। पर पांच वणे बाद नहीं, अबकी वार में 
जल्दी ही हिन्दुस्तानको लौदू'गा | ” 
' जब वह ५७ ATT युवक बड़े उत्साहके साथ 
ये बातें कह रहा था में यह सोच रहा था कि वह्‌ 
' जमाना कब आवेगा जब मारतके मिशनरी दूसरे 
| Bailar इसी प्रकार भारतीय संस्कृतिका प्रचार करने 
के लिये जावेंगे। ऋषि दयानन्दकी शताव्दीके अव- 
सर पर विदेशोम धर्म प्रचार और प्रवासी भारतीयोंके 
'बिषयमें कुछ प्रस्ताव पास हुए थे पर आर्य सागदेशिक 
सभा ( दिल्ली) के कार्यालयको उनका पता भी 
| 


उपनिवेशोंमें करीब २०-२२ छाख हिन्दुस्तानी 
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| SHAR समाजसेवाका कार्य 


( लेखक-- बनारसीदास चतुर्वेदी सम्पादक (विशाल भारत? ) 


रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ कर अगले ४० वर्षमे 
५० लाखसे कम न होगो | एक तो आस्ट्रेलियन मिश- 
नरो हैं जो इन्हें ईसाई  बनानेके लिये लाखों रुपया 
प्रति वणे खच करते है और एक आर्यसमाज है जो 
शताव्दी पर इकट्ठे हुए ५५ हजारके व्याजसे संसारमें 
वैदिक धर्मका डंका पीटना चाहता है ! जिन लोगोंमें 
कल्पना शक्तिका बिल्कुल अभाव है, जिन्हें अपने 
पेशेके कामसे फुसंत नहीं मिलती और जिनमें उस 
ama नामोनिशान नदीं जो प्रत्येक मिशनरोमें 
चाहिये वे हमारे यहां अच्छे-अच्छे पदों पर नियुक्त 
कर दिये जाते हैं | कदा ये ३०--३५ TNH बूढ़े आ- 
ant ( जिनमें fine नहीं बे बूढ़े नहीं तो क्या जवान 
हैं? ) और कहां वह ५५ वर्षका युवक रेवरेणड 
बटन | 

हमारे गुरुकुलो और राष्ट्रीय विद्यापोर्ठोसे अनेक 
स्नातक प्रति वर्ष निकलते हैं। क्यों न उनमेंसे कुछ 
अपना ध्येय उपनिवेशोंके भारतीयोंकी सेवा करना 
बना लें? मुश्किल तो यह है कि हम anita 
( Adventure ) साइसिक काये PAN स्प्रिट 
बिल्कुल जाती रही है । हम चाहते हैं कि सारा काम 
हमारे लिये कोई दूसरा कर दे ! न खेतमें हल चलाना 
पड़े, न अनाज बोना पडे, न काटना पड़े, न पीसना 


पड़े । हमें तो सिकरी सिकाई रोटियां कोई दूसरा ही ; 


बना कर दे दे ! भला इस तरह कही कार्यक्षेत्र तैयार 
हो सकते हैं और आदमी बन सकते हैं ? पूरये अ- 
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fam घरके द्वार पर ही है। यदि आर्यसमाजके 
अधिकारी चाहें तो अपने पांच स्नातक प्रति वणे वहां 
मेज सकते हैं। फिजीमें भी दो तीन आदमियोंकी 
खपत प्रति वर्णे हो सकती है। मारीशस भी कुछ 
लोगोंको काम दे सकता है। इसी तरह ब्रिटिश 
गायना, किनीडाड इत्यादिको भी कई आदमी भेजे 
जा सकते हैं। पर वे ही युवक जाने चाहिये जिनमें 
काम करनेकी धुन हो और जो एक रुपयेके भी धनी 
बननेकी इच्छा न रखते हों | 

जिस Zam साथ ८० वर्ण तक्र शतेबन्दी गु- 
BAT ३ औरतोंके पीछे १० मदे भेजे जा रहे हैं और 
सामाजिक बन्धनोंके टूट जाने पर हमारे प्रवासी 
भाइयोंको जिस भयङ्कर पतित अधस्थामेंसे गुजरना 
पड़ा और हम लोगोंने जिस निन्दनीय उपेक्षा नीतिसे 
काम लिया, इन सब बार्तोका जिक्र करके हम ‘aq 
av के पाठकोंका जो नहीं दुखाना चाहते । हम 
आशावादी है, निराशावादी नहीं । महात्मा गांधीजीने 
और भारतभक्त ऐण्डरूज़ इत्यादिने प्रवासी भार- 
तीयोंके सिये जो तपस्या की है, हमारा दृढ़ विइवास 
है कि, वह कमी व्यर्थं नहीं जा सकती। क्योंकि 
कोई तपस्या कमी व्यर्थ नहीं गयी | इस समय भी कुछ 
युवक उपनिवेशोमें काये करनेके लिये गये हुए हैं । 
बृन्दावन शुरुङुलके श्री गोपेन्द्रनारायण पथिक तीन 
वर्ष तक उपयोगी काम करके फिजीसे अभी लोटे हैं 
और कांगड़ी शुरुकुलके स्नातक भी अमीचन्दजी विद्या- 
लङ्कार वहां कारये कर रहे हें | आवशयकता इस घातकी 
है कि सङ्गठित ढङ्गसे काये हो । यदि सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि समा कुछ ख्रातकोंके मारगव्ययका ही प्रबन्ध 
करदे तो हमें आशा है कि उनमेंसे अनेक उपनिबेशों- 
को जानेके लिये तय्यार हो सकते हैं। पर जो लोग 
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स्थायी कोप जमा रख कर उसके व्याजसे ही काम 
चलाना चाहते हैं उनमें इतनी कल्पनाशक्ति कहांसे आ 
सकती है ? 

अन्तमें एक बात अवश्य कहनी है कि जो सजन 
उपनिवेशोमें सामाजिक काये करमसेके लिये जावें, 
चाहे वे आयेसमाजी हों, या सनातनधमी, मुसल- 
मान हों या ईसाई, सब पक्ष राष्ट्रीय विचारोंके होने 
ARI | साम्प्रदायिकता (C०777) प्रवासी 
भारतीयोंके हितोंके लिये अत्यन्त विघातक सिद्ध 
होगी | जो युवक आज फिजी, मारीशस और ब्रिटिश 
गायना इत्यादिको जावेंगे वे ही आगे चल कर 'विशाल 
मारत? ( Greater India ) के निंमीता कहावेंगे | 
वे प्रभावशाली, यशस्वी और धनसम्पन्न भी होंगे पर 
यह सब तमी होगा जब अभी वे तप करनेको तय्यार 
हों । क्या हमारे लाखों युबकोंमें से सौ पचास भी 
उपनिवेशोंमें जाकर अपने प्रवांसी भाइयोंकी सामा- 
जिक-सेवामें न लग सकेंगे ? 


नवयुग 
[ ले०-- कुमार” बलिया ] 


“नवयुग? का मधुमय सन्देश, 
हे maa! कब लायेंगे 


मारत-आरत-दीन-मलीन, 

कष इसको हुरषायेंगे। 
स्वातिथ्सुधाकी नव-जलधार, 
कैन , इसमें BET) 
व्याकुल-डर्‌-अन्तरकी प्यास, 


कब तक आप बुमार्येगे| | 


—Q—— 


JAN 
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` भारतवर्षके मुसलिम कालीन इतिहासमें हमें ऐसो 
तीन हिन्दू शक्तियां मिलती हैं, जिनका महत्व तत्का- 
` लौन इतिद्ासमें बहुत है। वे तीन शक्तियां राजपूत, 
| सिख और मराठा हैं। सुसलमानोंको इन तीन झ- 
क्तियोंके विजयमें त्यन्त प्रयत्न करना पड़ा । राज- 
TAT और महाराष्ट्रको छोड़ कर शेष भारतके विजय 
सलमान राजाओंको बहुत , अधिक प्रयत्न नहीं 
1 पढ़ा । सुदूर दक्षिणी प्रांतकी तरफ तो उन्होंने 
[त अधिक ध्यान दिया भी नहीं | सिखोंका राज- 


रुनानकने सिख सम्प्रदायकी स्थापना बहुत पहले की 
1 शरङ्गजेवके aaa तक मी ये अधिकतर धा- 

मिक रहे, उनकी राजनैतिक शक्ति परिमित रही। 
उसके पीछ सिखोंने पजाबमें काफ़ी राजनैतिक जोर 


, परन्तु . उन्होंने आश्चयजनक शी- 
उत्कष कर कुछ ही वर्षो में मुख्य राज- 
कर ली। परन्तु राजपूतोंका 
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सिख-पराठे ओर राजपूत 


ssaa ( तुलनात्मक ऐतिहासिक आज्ञोचना ) 
= —pg— 
( ले०-श्रीयुत Fo सी० चौधरी ) 


विशेषतः राजपूतानेमें राज्य करते थे | 
मुसलमानोंने दिही और पञ्जाब तो राजपूतोंसे 
ही छीने। राजपूर्तोंको मरहटों तथा सिखोंकी तरह 
नवीन राज्य स्थापित नहीं करने पड़े । उन्हें तो अपने 
छोट छोट राज्योंकी रक्षा करनेके लिये समस्त मारतके 
सम्पन्न सम्राट्से लड़ते हुए स्वस्थ तक होम करना 
पड़ा | 
` MEAÑ उपयु क्त तीनों शक्तियोंमें परस्पर उक्त 
भिन्नता होने पर भी मुगल बादशाहोंक्रे समय सत्रमें 
एक समानता हो गई थी कि तीनों अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षाके लिये मुस्लिम सत्तासे चिरकाल तक लड़ते 
रहे और तीनों किसी न किसी रूपमें--कोई अधिक 
और कोई कम--अपनी स्वतन्त्रताको स्थिर रख सके । 


तीनों एक खतन्त्र और महान UZR स्थापना करना - 


चाहते थे और तीनोंके प्रयत्न इसी दिशामें थे | तीनों 
का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक स्वतन्त्रता था | मुसलमान 
विदेशी शासक थे, वे भारतीय संस्कृति व सभ्यताके 
लिये घातक थे। मुस्लिम धर्म व मुस्लिम संस्कृतिके 
प्रचारके लिये उन्होंने अत्यन्त FATA और 
कठोर नीतिका अनुसरण किया | भांरतीय हिन्दू iè 


STATA पहुंचानेके लिये उन्होंने कोई कसर नहीं - 


छोड़ी | केवल धामिक दृष्टिस ही नहीं, राजनैतिक 


i SRR मी वे भारतीय राष्ट्रीयताके विधातक थे । उन्न 


& 


Á 


A 


wa 
| 
| 


es 
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भारतोय जनताको राजनेतिक दृष्टिसे भी बहुत हानि 
पहुंचाई | उस समय शासनके मुख्य मुख्य पदों पर 
अपने माड बन्धु मुखलमान रखे जाने लगे, जेसे आज 
कल अंगरेज़ोंको सरकार ऊचे पदों पर नियुक्त करती 
है। आज कल जेसे ईसाई मत स्वीकृत करनेवाले 
तथा हैट बूट पहनने वाले देशी अंगरेजोंकों सरकारी 
नौकरियां देनेमें तरजीह दी जाती है, वैसे ही मुसलमान 
शासकोंने भी इस्लाम स्वीकार करनेवाले हिन्दुओंको 
बहुत प्रकारको सुविधाएं तथा अधिकार दिये। इस 
राजनेतिक परतन्त्रताको दूर करनेका तीनों शक्तियोंने 
समानरूपसे प्रयत्न किया | 

तीनों शक्तियोंका एक उद्देश्य--राजनेतिक स्व- 
तन्त्रता होते हुए भी तीनोंमें अपनी अपनी विशेषताए' 
थीं जिन्हें उन्होंने बहुत अधिक प्रधानता दी। जिस 
जातिको मुस्लिम शासनमें जो सबसे अधिक बुराई 
मालूम हुई अथवा झुसलमानोंकी जिस अत्याचारपूर्ण 
ARA सबसे अधिक गहरा धक्का लगाया, उसने fa- 
शेषतः उसी नीतिके विरुद्ध लड़ते हुए भारतीय स्वत- 
्त्रताको अपना se बना लिया। इसको हम 
एक वर्तमान उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं । आज अंग्रेजी 
सरकारकी नीति केवल एक पहलूसे ही भारतके लिये 
हानिप्रद नहीं है, परन्तु बहुतसे पहलुओंसे यह भारत 
को हानि पहुंचा रही है। कोई संस्था या कोई व्यक्ति 
किसी एक पहलूपर ही अधिक जोर देकर उसके fa- 
रुद्ध अपना जीवन लगा . लेता है, तो कोई दूसरी 
संस्था या व्यक्ति किसी दूसरे पहळूको अधिक महत्व- 


_ पूणे समझ कर उसीके विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण शक्ति 


लगा रहा है। वतमान सरकारकी नीतिके परिणाम- 
स्वरूप भारतीय भाषा, भारतीय वेषभूषा और मार- 
तीय संस्क्रतिको बहुत अधिक हानि पहुंच रही है और 


अंग्रेज़ी भाषा, अंप्रेफी रहनसहन और अंग्रेज़ी 
संस्कृतिका प्रचार बढ़ रहा है। यह राष्ट्रीय रृष्टिसे 
भारतके लिये अत्यन्त हानिकर है | एक संस्था या 
व्यक्ति इस नीतिके विरुद्ध एक भारी आन्दोलन करता 
है और राष्ट्रीय विद्यालय खोल कर उसमें भारतीय 
संस्कृति और  स्वदेशप्रेमका प्रचार करनेका प्रयत्न 
करता है। कोडे दूसरी संस्था अंग्रेजी सरकारकी 
आथिक नीतिसे भारतको निरन्तर दरिद्र होता हुआ 
देखकर भारतकी आधिक उन्नतिके लिये स्वदेशीका 
प्रचार करनेमें अपना जीवन लगा देती है। इसी 
तरह एक व्यक्तिके दिलमें भारतीय किसानोंकी दुदेशा 
देख कर गहरी चोट लगती है और उनकी उन्नतिके 
लिये ag आन्दोलन करता है तो कोई अन्य ब्यक्ति 
महासभा द्वारा स्वराञ्यके लिये जनताको जागृत 
करता है | ; 
ऊपरसे ये कार्य एक दूसरेसे मिन्न द्वोने पर भी _ 
इनका उद्देश्य एक है और वह है वतमान सरकारको 
हटा कर भारतवर्षेको BAA करना। सभीका 
इहे इय राजनेतिक है, राष्ट्रीय | ठीक इसी तरह हम | 
feet, मराठों और राजपूतोंके राष्ट्रीय प्रय्नोंको 
देखते हैं । = 

सिख सम्प्रदाय एक धामिक सम्प्रदाय था । शुरु . 
नानकदेवने इसे कुछ धार्मिक एद्देश्योंको लेकर ही _ 
स्थापित किया था। शनेः शनेः यह धर्म जोर पक- | 
इता गया। मुसलमान शासकोंके सिख या हिन्दू धम _ 


RE अत्याचारोने इसे और भी अधिक उत्साहित 


कर द्या । गुरु तेग बहादुरके आदशी बलिदानने | 
तो सिखोंमें जीवन फूक दिया और उन्होंने धमकी | 
Tas लिये दवाथोंमें पाण उठाया और इसके लिये 
राजनेतिक शाक्तिका प्राप्त करना आवश्यक समझ कर | 
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[नों पर अधिकार कर लिया । : मुसलमांनोंके राजपूर्तोकों मुसलमानोंसे चिरकाल तक युद्ध करते 
fare अत्याचारोंको न सह सकनेके कारण ही हुए सवेस्व तककां होम करा रहा था। ' रजपूती ' 
इन्होंने उस राज्यसे मुक्ति पानेकी-रवतन्त्र होनेकी- ्रतिष्ठाकी रक्ता और आन पर मर मिटनेका él 
चेष्टा की । सिखोंका अधिकतर प्रथम इतिहास इसीको दूसरा नाम है। वे जानते थे कि शाही दरवारोंमें 
सिद्ध करता है। = दरबारियोंका किस तरह अपमान होता है। शाही 
 उराठभें धर्मभावना उतने प्रवल वेगसे कार्य नहीं दरबारमें दिन भर खड़े रहना, बादशाहोंको नजरे देना : 
कर रही थी, जितने वेगसे सिखोमें । शिवाजीमें राज- और वादशादकी आज्ञा बिना कडे महीनों ओर 
नैतिक भावनाका भाव ही अधिक मुख्य था | इन्हें सालों तक घर न आ सकंना आदि बातें ऐसी अप- 
स्वतन्त्र तन्त्र और महानराष्ट्र स्थापित करनेकी आवश्यकता मॉनजनक थीं कि राजपूत शाही द्रबारमें किक कर 
4 भव हुदै । औरंगजेबकी अविश्वासपूर्ण और संसारके सुखेइवर्यको भोगनेकी अपेक्षा जङ्गलोंमं a- 
कठोर नीतिने तत्कालीन भारतीय प्रजाको बहुत उ- च्छन्दतापूवेक रूखा सूखा खांकर रहना पसन्द करते 
fen कर दिया था और बीजापुर आदि रियासतंमें थे । महाराणा प्रताप सम्बन्धी प्राचीन भीलोंके उनके 
| हिन्दू प्रजाकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें मुस- आधीन न होनेके उदाहरणसे उपयुक्त कारण बहुत 
गोसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। यदि ऐसा स्पष्ट हो जाता है। अपनेसे भी अधिक अपनी स्त्रि 


` करते, Ser कि मुसलमान हिन्दुओं पर करते थे।- चार होते थे, उनका सतीत्व सुरक्षित नथा। एक 
ae कहना कठिन है कि उनमें धार्मिक at रमणी पर दुष्टकी आंखका पड़ना किसी राजपूतके 


aym प्रतिपालन tl मुसलमानोंके अ- कि युद्धमें mañ विजेय . होबेका समाचार सुन कर 
से हिन्दू जनतांक्री रक्षा कर । महाराष्र सैकड़ों राजपूत रमणियां केवल सतीत्वरक्षासे विचारसे 
fie धार्मिक उपदेशोंका वड़ा भारी जीते जी अभ्निमें कूद पड़ती थीं और राजपूत भी इस 


लंड़ते रहनेमें धार्मिक इतना बढ़ा कि स्थान स्थान पर सतीके समाधिके चंवू- 


नहीं । उनके गुरु समथैरामदांसने उन्हें रक्तो गर्म करनेके लिये बहुत काफ़ी था। सतीत्व- | 


प्रथाका विशेष समर्थन करते थे। यह भाव उनमें ` 


` नहीं जाता। तरे बनने लगे और उसकी पूजा होने लगी। आज... 
भावना ओके भी ऐसे संतीके चबूतरे पाये जाते हैं। इन दोनों . 
| > _ भावोंके साथ इन लड़ाइयॉमें राजनेतिक स्वतन्त्रताका | 
भाव भी कम न था। राजंपूत राने: शमे: अपने अधिः 


b 


ra 


~ 
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रहे थे। राक्नेतिक युद्ध होते हुए भी राजपूतोंमें 
ada आदिके भाव ऐसे ही थे कि उन्दोंने ga- 
लमानोंसे चिरकाल तक लडनेको--स्वतन्त्र रहनेको-- 
प्रेरित किया । 

कुछ एक विद्वानोंळ मत हे कि मराठोंमें भले ही 
एक महान राष्ट्रके स्थापित करनेका राष्ट्रीय विचार रहा 
हो, परन्तु राजपूतोसें यह भाव बिलकुल नहीं था। 
वे तो केवल राजनेतिक कारणोंसे ही लड़ते रहे । 
मुसलमान उनके राज्यों पर आक्रमण करते थे और 
वे उनसे युद्ध करते थे। ऐसा माननेवाल्ले fea 
हमारा मतभेद है। यह ठीक है कि राजपूतोंमें रा- 
ट्रीय भावना उतने अधिक खूपसे तो न थी जितनी 
मराठोंमें, परन्तु थी अवश्य । महाराणा संग्रामसिंह 
( सांगा ) के साथ सव राजपूत राजाओं शौर सर- 
दारोंका एक LS तले आकर "बावरसे लड़नां तथा 
महाराणा जगतसिंह FAIS समय सव राजपूत U- 
जाओँका फिर एक होकर सन्धि करना तथा मुगलोंको 
परास्त करनेका प्रयत्न करना, ये दो उदाहरण ही हमारे 
कथनको सिद्ध करनेके लिये बहुत हैं। 

इस तरह हमने देखा कि मुस्लिम कालमें सिख, 
मराठे और रा = इन तीनों शाक्तियोंने मिम्न मिन्न- 
विशेषताको लिये हुए भी एक राष्ट्रीयताके नाम पर 
अपने सारे प्रयत्न जारी रखे ।. अंग्रेजी सरकारकी 
बतेमान विविध नीतियोंके विरोधमें युद्ध करने वाली 
भिन्न faa संस्थाओंके उदाहरणसे अब तक यह बात 
अधिक स्पष्ट हो गयी होगी | 

इन तीनों शक्तियोंमेंसे प्रत्येका इतिहास भी 
अपना अपमा महत्व रखता है। तीनोंको पढ़ते हुए 
मारतीय एक विशेष बवे और गौरवका अनुभव करता 


`हे, जो मुस्लिम यो अंग्रेज कालके सम्पूण इतिहासमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और इसमें बहुत कारण बताये जा सकते हैं 
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कहीं नहीं दीखता । मराठोंका  इतिह्वास gaa. 
हुए शिवाजीकी कुशल नीति हारा हिन्दू राज्यकी 
स्थापना, राज्य वृद्धि ओर उसके 'नाम, : पेशवाओंके 
अटक तकके साम्राज्य -स्थापनाके स्वप्न, .भारतकी 
राजधानी दिल्ली पर एकाधिकार तथा अन्य प्रकारकी 
उन्नतिका गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ते हुए यह मूल ही 
जाते हैं कि इम कभी पराधीन भी थे । सिखोंके 
इतिहासमें यद्यपि वह राजनेतिक समृद्धि और सा- 
aa विस्तार नहीं देखते, तथापि धर्मके नाम पर 
बलि होने वाले शाद्दीदों-कठोरसे कठोर यन्त्रणा 
देने पर भी विचलित न होनेवाले सच्चे धर्मवीरोंके 
इतिद्दासको पढ़ कर सिर्खोके चरणोंमें . सिर स्वयमेव 
आदर और मक्तिके भावसे कुक जाता है) राज- 


'पूतोंका इतिहास पढ़ते हुए बीर राजपूत रमणियोँकी 


वीरता, सतीत्वरक्षा और बलिदान, राजपूतांका अ- 
गाध स्वाधीनता-प्रेम और आदश स्वामिभक्ति तथा 
आत्मोत्सग आदि बातें पढ़ते हुए हम किसी दूसरी 
दुनियांमे पहुंच जाते हैं। सिखों और मराठोंके ` 
इतिहासकी अपेक्ता भी राजपत इतिहास अधिक 
sag, अधिक पवित्र, अधिक आदशेपण और 
अधिक mam है | कवीसम्राट रवीन्द्रनाथ 
ठाङुरने भारतीय इतिहास पर कभी भाषण करते हुए 
राजपूत इतिहासके सम्बन्धमें कहा था कि “ राष्ट्रीय 
ami इस ऐतिहासिक रेगिस्तानमें यदि कोई हरियाले 
स्थान थे, तो वे राजषुतोंके वीर काये ही थे | ” 

इन तीनों जातिर्योके इतना प्रयत्न करने पर मी 


ARIAT क्यों आजाद न हो सका ? यह एक बहुत | 


बड़ा प्रश्‍न है, इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है | 


अधिक दूर न जाते हुए एक मुख्य कारणकी 


sis 
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१०६. नवयुगां 


a 
निर्देश करते हैं और वह यह है । चाहे तो मुसलमान ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये जातियां परस्पर न मिलीं, 
शासकोंकी कूटनीतियोंके कारण चाहे अपनी राजने- यह स्वयं विस्तृत विषय है, इस पर हुम फिर कभी 
तिक मूखेताके कारण उपयु क्त तीनों शक्तियां अपने विचार करेंगे । 

उद्योगमें एक दूसरेकां सहयोग प्राप्त न कर सकी | == 


क्रांतिकारी समाज 
( ले०--श्रीयुत “रसिकेन्द्र” कालपी ) 


पथिक सुधारका बनेगा विन्न बाधा, झेल, 

3a देगा सङ्कटको, मेल-भाव करके | 
लाज ललनाशओंकी बचायेगा, बनेगा वीर, 

मीरु-हीन-हृदयोंकी हीनता को हरके। 
झअभिकी शिखामें आत्म-बलकी चमक होगी, 

कुन्दनसा दमकेगा निखर-निखर के | 
शांति सरसायेगा, भगाके भ्रांति-भावनाको; 

नव-युग लायेगा समाज क्रान्ति करके ॥ 


अन्धाधुन्ध स्वार्थ-साधकोंकी पोल खोल देगा, 
है ढोंगियोंके ढोंगके ढकोसलोंको ढायगा | 
सश्च साधुझोंको मान देगा, चुन लेगा उन्हें, 
धूत्त दुराचारियोंको सबक़ सिखायगा | 
SAS कमर दूर करके कुरीतियो को, 
क्रान्तिकारी-युगका प्रभाव प्रकटायगा | 
ममे जिसमें भरा सुखद सुकमे वाला, 
उसी सत्य-धमंकी पताका फहरायगा ॥ 


फूलेगा, फलेगा सुखवृष्टिसे समाज, जव- 
क्रान्तिके घनोंसे भरपूर घिर जायगा | 
बाल-विधवाय बिलखेंगीं नहीं व्याकुल हो, 
वृद्धोंकी ढराशापर पानी फिर जायगा। 
> दूध पीते ब्शोके न age’ बंधंगी गले, 
> गोळ-माल-कारियोँका गवे गिर जायगा 
ys hat | 
> सतियोंके तेजका चलेगा तेज A, तब- ; 
ne जालिमोंके जुल्मोंका कलेजा चिर जायगा ॥ 


4 , + 
' — g 
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( ले०-- श्री० त्रजमोहन वर्मा ) 
सुन तो सही जहांमें तेरा है फिसाना क्‍या ? 


कहती है तुझे खल्के खुदा ग्रायवाना क्या ९९ 
--नासिख 


(२) 
पिछले अङ्कमें आपको भारत4पेकी लम्बाई चौड़ाई 


और AM सम्बन्धमें कुछ बताया ग्या था, उससे 
आपको मारतवषकी महानताका कुळ आभास मिला 
होगा ! आज आपको मारतवर्षकी जनसंख्याके संब- 
न्थमें कुछ बतलाया जायगा | यद्यपि संसारके कई एक 
देश विस्सारमें मारतवपेसे बड़े हैं किन्तु जन संख्याके 
बिचारसे भारतवषे संसारका ( चीनको छोड़ कर ) 
सबसे महान देश है। भारतसे बड़े देशोंमें केनाडा 
ओर साइवेरियाके महत भूमागोंमें 'बर्फिसतान? 2, 
अरब और सहारामें रेगिस्तान है, त्राजीलमें वियाबान 
जङ्गल और आस्ट्रेलिया और अमेरिकामें निर्जन 


SIRER हैं। संसारमें चीन ही एक ऐसा देश है. 


जो विस्तार और जनसंख्या दोनोंमें मारतवर्षसे बड़ा 
है, बाक़ी और कोई देश भारतकी समता नहीं कर 
सकता | संसारके मुख्य देशोंकी जन संख्या निम्न- 
लिखित है :— 
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नाम देश 
संसार 
ब्रिटिश साम्राज्य 
भारतवर्ष 
ब्रिटिश भारत 
ग्रेट ब्रिटेन 
जापान 
जमेनी 
फांस 
इटली - 
रूस 
चीन 
संयुक्तप्रान्त 
वेलजियम 
नार्वे 
स्विटजरलेंड 
दक्षिण अफिका 
कैनाडा 
आस्ट्रेलिया 


अफगानिस्तान - 
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जन संख्या 


१, ६९६, ५०८, ००० 


४४९, २३३, ००० 
३१९.३६१,००० 
२४७,०००,००० 

४२,९१९,७१० 
६१,०८१,९५४ 
५१,८७० 3५२० 
३९,२०९,५१८ 
४२,१२५,६०६ 
१३२,०००,४८३ 
४३६,०९४,९२३ 
११२,७८६,००० 
७,६ ० ०,००० 
२,७८९,००० 


४,०००,००० 


६,९२९.०० | 


८,७८८, 
५,५१०,०९ 


६96 

नेपाल 5 ५,६००,००० 
कास्टारिका रिपव्लिक ५३२,००० 
पनांमां ,« 2 ४४२,००० 


समस्त भूमएडलके मनुष्योंके प्राय: १ केवल M- 
पक्के भारतवषेमें बस्ते हैं | आपके मद्रास और माइ- 
सोरकी आबादी बलवान रूसके बिजेता और एशिया 
के Sad पराक्रमशाली साम्राज्य जापानके वराबर 
है । आपके बम्बई प्रान्त झकेलेमें स्पेन और पोच गाल 
से अधिक मनुष्य बसते हैं! संख्यामें आप, संसारके 
सबसे धनी और उन्नत देश संयुक्तराज्य अमेरिकासे ३ 
युजा बड़े हैं, अपने मालिक, और संसारके सबसे बड़े 
ब्यापारी और,साम्राऱ्यवादी देश इङ्गलेंडसे ७ गुना 
बड़े है, यूरुपकी दूसरी बड़ी शाक्ति और वनाव, ARTT 
यर फेशनके आचाय फांससे ८ गुना बड़े हैं, गत 
HATEN संसारकी महानसे महान शक्तियोंको बन्द- 
रका नाच नचाने वाले जमेनीसे ६ शुना. बढ़े हैं 
संसारके सबसे स्वाधीन प्रजातन्त्र, और Usage 
केन्द्र स्विट्जरलेएडसे ८० गुना बड़े है, कार्टारिकाके 
प्रज्ञातन्त्रसे ६३८ शुना, और पनामा रिपब्लिकसे ७९८ 
गुना बड़े हैं !|| ae तो हुई संसारके स्वतन्त्र देशोंकी 
बात.। अब ब्रिटिश साम्राज्यफो लीजिये । साम्राज्यके 
: त केवल भारतवषेमें बसते हैं | संख्यामें मारत- 
कनेड़ियुनोसे ३५ गुना अधिक हैं, दक्षिण 
वरालोंसे ४६ शुना अधिक हैं आस्ट्र लियनोंसे 
अधिक हैं !! वे लोग संख्यामें एक करोड़से 
हुए भी पढ़े लिखें, धनी, सम्मानित, और 
'झोपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त, अपने घरके स्यं स्वतंत्र 

गिक ६) किन्तु आप गिनतीमें ३१ करोड़ होते हुए 
अपू, मूख, निधन और असहाय गुलाम हैं|! 
'यूदि आप भारतवासियोंकी परेड देखना चाहें 
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अर वे इकहरी लाइन बनाकर २५ मनुष्य प्रति मिनटके 
हिसाबसे आपरे सम्मुखसे दिनरात अविश्राम गुजर 
तो समस्त भारतीय जनसंख्याके निरीक्षणमें आपको 
३० वषे लगेंगे !!! | a 
संसारके at 

यों तो संसारमें wag, लाल, पीले, काले, भूरे, 
गेहुंए आदि कई वर्णो के मनुष्य पाये जाते हैं, किन्तु | 
मुख्यतया तीन ही वणे गिने जाते हैं। (१) इवेत !(२) _ 
पीत (३) इयाम | और सब वणे इन्हीं तीनों वर्णो के 
अन्तगेत माने जाते हैं । हम लोग भारतीय हिन्दू अब 
भूरे ( ब्राउन ) और गेहुंए रंगके हैं, किन्तु नस्लके 
अनुसार हम लोग गौराङ्ग भारतीय आर्यो की .सन्तान 
हैं, हमारे पूवेज गोरे और काकेशियन जातिके थे अत: 
नस्लोंके भेदमें हमारी गणना भी इयेतांगोमें है, यद्यपि 
उपनवेशोंके TAAN, और दूसरी राजनैतिक व सामा- 
जिक सुविधाओंके मिलते समय और गौरांग प्रभुओंके 
पाद-पुष्पोंकी ठोकर खाते समय हमारा शुमार अस- 
हाय्र 'काला आदमी में ही हे | दक्षिण भारतके द्रविड़ 
व्यामांगोंमें गिने जाते हैं और वर्मी भाइयोंका खान 
पीतांगोंमें है। संसारमें सबसे अधिक संख्या aiit 
की है | दूसरे नम्बर पर पीतांग, हैं और सबसे कम 
संख्यामें उयामांग हैं । वण क्रमानुसार संसारकी जन 
संख्या इस प्रकार है :--- 
संसारकी समस्त जन संख्या 


3 : १,६९३,५०८,००० 
(अ) aag 


a _ ९३६,०००,००९ 
(ब) fain i 420,000,009 
(स) Su 39 २४६,०६०,००० 
(अ) इवेतांग कइलानेवालोंमें निम्नलिखित जातियां है 

नाम जाति... कहां बसती हैं... संख्या सहस्नोंमें 
१ ट्यूटानिक इङ्गलेंड, फांस, जर्मनी २६१,७० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीयुत देवीप्रसादजी खेतान एटार्नी-एट-ला 
आप कलकत्ताके पहिले मारवाड़ी हैं, जिन्होंने सपरिवार 
विलायत-यात्रा करनेका साहस किया है। आप शीघ्र ही स्वदेश 
लौरनेवाले हैं । इस सफल-सपरिवार-विदेशयात्रासे ज्ञौटते हुए 
आपका हम हादिक-खागत करते हैं । 
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। हम कहां हैं ९ १०३ | 
हालेएड, नावें, स्वीडन, ध्रव प्रदेश 
अमेरिका आदि ११ श्यामी यांम . ८९० 
२ हिन्दू सारतवषं २४५,०००. १रेवर्मी . बर्मा अ सर 
३ a रूस, और बालकन १७६,००० १३ तिव्वती तिब्बत ६,५०० 
Rai १४ मओरी न्यूजीलेंड ५३ 
४ लेटिन इटली और द० _ १७२,९०० (स) इयामांग जातियां । 
; ` अमेरिका | | नाम जाति कहां बसती हैं. संख्या (agati) 
५ ग्रीक ग्रीस ९,५०० ९ द्रविड़ दक्षिण भारत ६१, ५०० 
६ वासक्यूस स्पेन yoo २ fat (इव्शी) अफिका तथा अमेरिका १६२,२६० 
७ अफगान अफगानिस्तान ७,५०० ३ पएुअन न्यूगिनी और मैलो- 
८ इरानी फारस १०,५०० नीशिया द्वीप समूह WAGE 
९ अरब तथा आरब तथा saa र ४ आस्ट लियाके sare लिया ६० न 
बेर अफिका ता AR > “ 
ae न उपरोक्त व्यौरेसे यह ज्ञात होगा कि नस्लके अनु: 
१० यहूदी समस्त TA १५००० सार संसारमें चीनी जाति सबसे अधिक संख्यामें हे 
११ काप्ट मिश्र ८५० किन्तु वे पीत वणोके हैं | इवेत वर्णकी जातियोंमें सबसे 
१२ अत्र 2 ; ९,००० अधिक संख्यामें ट्यूटानिक जाति है। किन न्तु इस 
(ब) पीतांग कहलाने वालो जातियां ` ` जातिके मनुष्य एक ठिकाने नहीं बसते, वे इड्जले पड 
नाम जाति कहां बसती हैं. संख्या (सहस्ोमें) फांस, जमनी, बेल्जियम, हालेंड, नावें, स्वीडन, कोनाडा, 
१ चीनी. चीन ३२३,००० अमेरिका, अफिका आदि पचीसों भिन्न भिन्न देशोंमे, 
> जापानी जापान . . _ ५६,५०० agai मीलकी दूरी पर, संसारके कोने कोनेमें पोले. 
3 कोरियन कोरिया Y - 8,000 हुए हैं वे अंगरेजी, फ चच, डच, जमन, TANTA, 
४ तुक तुकिस्तान _ १२,००० आदि दजनों भिन्न भिन्न आषाए बोलते हैं, उनके 
५ अमेरिकन अमेरिका और मलाग्रा ४०,०७० स्वार्थ अलग अलग और एक दूसरेके विरुद्ध हें । वे 
इंडियन तथा पूर्वी द्वीप अपने अपने खार्थोकी सिद्धिके निमित्त एक दूसरेके | 
TE आदि. समूह _ गलेपर छुरी फेरनेके लिये हर समय तेयार रहते हैं Í 
६ मंगोल मंगोलिया ` ३,००० गत यूरुपीय महासमर मुख्यतया ट्य टानिक. जातियों 
© ७ farts आदि साइबेरिया १०,००० क AN ही हुआ था, इतना सब कुछ होते हुए भी. 
८ मगपर हंगरी - ९५५०० SIR प्रत्येक उपजाति व्यक्तिगत रूपसे बलवान 
. ९ fara faie | ३,५०० प्रत्येक धनी है, विद्या, बुद्धि, विभव, tei हर ए 
१० ma साइबेरिया और . १५०५५ सरी पूरी है, हर एक उन्नत है, जीवनकी digi प्रत्येक 
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a स्थान अक्षुएण बनाये WARS लिये प्राण-पणसे 
चेष्टामें हैं। अब जरा अपनी ओर निहारिये ! खेतांग 
मनुष्योंमें व्यू टानिक जातियोंके बाद संख्यानुसार 
दूसरा नम्बर आप ही का हे । किन्तु आप उनकी 
` तरह भूमशडलके कोने कोनेमें तीन तेरह नहीं हैं, आप 
दूर दराजके देशोंमें नहीं बसे हें । कुमारी अन्तरीप 
आर gua हिमांचलकी तु'ग vais बीचके भूभाग 
एक ही देश और एक ही स्थानमें आपकी संपूणी 
| संख्या बसी हुई है । यद्यपि आप भी कई एक माषाए' 


है, और बहुत बड़ी संख्यामें आपका धर्मे मी एक है, 
फिर भी आप संसारमें सबसे असहाय, सबसे दीन, 

बसे अपढ़, सबसे कमजोर और सबसे पतित क्‍यों 
जीवनकी दौड़में आपका कोई स्थान ही नहीं है | 
यों | श्रीमन्‌ | एक बार जरा कागभुसुण्डकी नाक, 
ऐशकी संड, भेरवके कुत्ते, लक्ष्मीके उछ, और शीत- 
के गधोंक्री चर्चा छोड़ कर इन आंकड़ोंको देखिये, 
नी पतिताबस्थापर विचार कीजिये, उसके कारणों 
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समय बांया पेर पहले आगे बढ़ाना चाहिये या दाहिना, 
इस बातपर आप ब्रह्माके नानासे शास्त्राथे करके 
उनकी मी खोपड़ी फोड़नेको तो उद्यत हैं, किंतु कदम 
बढ़ानेके लिये राजी नहीं हैं । यही नहीं वल्कि जो 
लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी झाखोंकी दुहाई 
देकर, शास्त्रार्थके लिये “चेले? करके, नकेका भय, 
वद्दिष्कार का डर और धर्मका खतरा दिखला कर आगे 
बढ्नेसे रोकने हो में अपना अहोभाग्य समभते हैं.। 
श्रीमन्‌ , इस पुरानी लक्षीरकी फक्रीरी छोड़ कर थोड़ा 
आगे बढ़नेकी कोशिश कीजिये, औरोंके ares रोडे 
बननेमें शक्तिका दुरुपयोग न करके उनके! सहायता 
पहुंचानेमें वही शक्ति लगाइये, इसीमें आपका, जाति- 
का, देशका ओर संसारका कल्याण है । 

नोट--नस्लोंकी गणनामें मुसलमान भाई भी 
दिन्दुओंमें ही fia गये हैं क्योंकि वे सब हिन्दू नस्लके 
वी हैं, उनके पूज हिन्दू थे, उनकी नसोंमें हिन्दू रक्त 
है। उनका धमं बदल गया है परन्तु रक्त तो वही है । 

संसारके धर्म 

साथके रेखा-चित्र (Diagram) के देखनेसे 
आपको विदित हो जायगा कि धर्मानुसार dar aa- 
से पहला नम्वर परमेश्वरके सगे बेटे इसाके अनुया- 
यियोंका है, दूसरा नम्र चीनके कनफ्यूशशके मान- 
नेवालोंका है जो बौद्ध धमकी एक उप--शाखा है। 
तीसरे नम्बरपर सुखज्ञमान हें । चौथेपर आप हिंदू । 
पांचवा नम्बर जङ्गली प्रेत पूजकोंका हे और gar 
खालिस वोद्धांका | इस प्रकार धर्मानुसार भी आप 


बहुत पिछड़े हैं । आपके महान धर्मका संसारमें प्रथम 


स्थान नहीं दै, डितीय स्थान नहीं है, तृतीय स्थान मी 
नहीं है चौथा खान है । इसके लिये भी आप ही उत्त- 
रदायी है, इसमें भी आप ही का दोष है । जब आप 
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कूपमरडूक नहीं हुए थे, जब आप संसारमें बेरोक 
टोक जाते थे, जब आपने उदारतापूवेक अपने धर्मका 
दरवाजा सबके लिये खोल रखा था, तब चीन आप- 
का चेला हुआ, श्यामने आपका गुरुत्व खीकार 
किया, जापानने आपका धर्मे माना, SUAN आप पूजे 
गये, अफगानिस्तान, तुकिस्तान, कम्बोज, सुमात्रा, 
जावा, बाली और अमेरिकामें आपके धर्मका प्रकाश 
फैला, प्राय: समस्त सभ्य संसार आपके TAH नीचे 
आकर कृतकृत्य हो गया । मगर फिर आपपर HA 
ताने हाथ फेरा, मण्डूक-यात्रियोंने सधुद्र यात्राका 
निषेध किया, शास्त्रोंको तोड़ ALIS कर उसके Ag- 
सार बनाया गया, संसारके सबसे उदार धर्मका प्रवेश 
द्वार सदाके लिये बन्द कर दिया गया । विजित स्थानों 
की रक्षाका कोई उपाय न किया गया, फल यह हुआ 
कि आपके हरे भरे खेतों को इसाके गधे और मुहम्मदके 
ऊंट चर कर साफ कर गये ! आपके IH बाहर 
कोई आपका नाम लेवा भी बाक्की न रह गया | यहोंपर 
मामला समाप्त नहीं हुआ उन्होंने आपके खेत चरकर 
आपको चरना आरम्भ किया और आपको भी एक 
तिहाई चर कर हजम कर गये | यदि आपने कूप मंडू- 
कता धारण न की होती, यदि आपने अपने धर्मका 
प्रवेश द्वार अभेद्य तालोंसे न जकड़ा होता, तो आज 
दिन dard ईसाकी मिमियाती हुई, परन्तु GAN 
Ret और मुहम्मदक्रे बल्लबछाते हुए ऊटोंके स्थानमें 
gous किलोलें' करते हुए बछडे ही नजर आते ! 
अब भी एक बार कूपमण्टूकताको छोड़िये, अपने 
धर्मके प्रवेशा द्वारको सबके लिये खोल दीजिये और 
अपने खोये हुए खेतोंपर फिरसे कब्जा कीजिये। 
इसीमें आपका जीवन है, नहीं तो मृत्यु निरिचत है | 
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इम कहां है 


१११ 


जनसंख्याका घनत्त्व 

यद्यपि भारतव्षे आवादीमें संसारका ( चीनको 
छोड़ कर ) सबसे महान देशा है किन्तु फिर भी यद्दांकी 
बस्ती बहुत घनी नहीँ है। हालां कि बङ्कालके दो एक 
जिले और सब डिविजन संसारके सबसे घने देहाती 
data (Rural Areas ) हें । आवादीके घनत्वके 
अनुसार संसारमें सत्रसे घनी बस्ती बेलजियम और 
हारौणडकी है | भारतवषे तो कहीं नवे' नम्बरपर है । 
घनत्वके अनुसार संसारके salar ब्यौरा इस 
प्रकार है: 


२०६ ˆ 


नाम देश जन संख्या प्रति वगेमील 
बेलजियम ६५८ 
aleve ५५० 
इज्जलण्ड ३९१ 
इटली ३४९ 
जमनी ३४८ 
फांस ३११ 
ख्िटजरलैणएड २३६ 
amt 

भारतवर्ष १५८ 
नेपाल 

चीन 

यूरुपीय रूस \ 

एशियाई रूस 


संयुक्तराज्य अमेरिका 
दक्षिण अफिका 

A 

केनाडा 

आस्ट्रेलिया 


~ = 
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बुटिश-साम्राज्यमें भारतका स्थान जाति और वर्णानुसार . 
ह जनसंख्या सहसीरंमें बुदिश साम्राज्यकी जनसंख्या 
४४९,२२३ 
» 
क 
4- 
® 
संसारकेवणए . | % 
( संख्या सहस्रोमें ) 
'पीताङ्ग 


५१७,४४८ 


Eo 
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स्त्रियां दासी क्‍यों बनीं 0 
.( ले०--श्रीयुत पणिडत विश्वम्भरनाथजी fas ) 

संसारके प्रायः समी देशोंमें पुरुषोंके हाथमें शक्ति 
आर शासनके साथ समस्त सामाजिक तथा धार्मिक 
अधिकार रहे हैं, इसलिये स्त्रियोंका दर्जी उन्होंने 
स्वेच्छापू्वेक कहीं बढ़ने नहीं दिया | पुरुषोने अन्याय 
पूर्ण व्यवहार तथा दूषित दुराम्रहसे स्त्रियोंको सभी 
QAN हर तरह दबाया । यह समझना कठिन नहीं 
कि पुरुषोंने स्त्रियोंपर जिस शासनका साम्राज्य स्था- 
पित किया है, वह स्त्रियोंकी स्वतन्त्र इच्छाके विरुद्ध, 
कुंछ अस्पकालमें ही नहीं, बरन शताब्दियोंकी क्रमानु- 
गत क्रियाका फल है जिसे धीरे धीरे प्रत्येक युगमें 


शान्ति और व्यवस्थाकी दोहाई देनेवाले पुरुष प्रचारकों 


ने स्थापित और प्रौढ़ किया है। उसी स्वेच्छाचारी 
साम्राज्यने स्त्रियोंको दासी, शूद्रा और पतिता बना 


fear है | 
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स्त्रियोंके उदार दयालु खभावसे पुरुषोंने अनुचित 
लाभ उठाया । स्त्रियोंकी स्वाभाविक भक्ति और मर्या- 
दाको दमनकारी हाथोंसे कुचलनेमें कमी कोई कसर 
नहीं उठा रखी गयी । धमे और शासनने स्त्रियोंको | 
विषमतापूर्ण नियमोंसे ऐसा जकड़ दिया कि वे केबल | 
चारदीवारीमें बन्दी रहनेवाली अविश्वस्थ ग्रहणी, 
Sata दु:खी रहनेवाली दासी, समाजसे त्यागी 
विधवा, पुरुषोंसे सतायी जानेवाली वेश्या, धमेमन्दिरों- 
ओर राजमन्दिरोमें नाचनेवाली देवदासी नाम 
वाराङ्गना तथा हर तरह पुरुषोंकी भोक्ता सम्पत्ति He 
गयी हैं । स्त्रियां कहां नहीं दबाई गयीं १ प्राय: सभी 
सभ्य देशों और जातियोंमें, समी इइवरीय (!) धम 
ओर समाजोंमें उनका दजो सदा निम्न श्रेणीका रर 
गया | पुरुप उनके रक्षक बन गये और साथ ही उन 
का “स्वाभाविक दुराचार” (|) उनकी “मानसिक और 


> किया । पुरुष प्रचारकोंने स्त्रियोंको बदनाम करनेमें 
कोई उद्योग नहीं उठा रखा | 
इसाई धमेने सवेप्रथम स्त्री ( माता इव ) के द्वारा 
पापका सेव बाबा आदसको खिलाया; तो इसाइयोंकी 
इस हास्यास्पद धार्मिक गाथासे केवल स्त्रीको पापी 
और दुराचारिणी ही सिद्ध करनेका उद्देश्य था। 
ररे भोले भाले बाबा आदम ईवकी पाप परिपूणे- 
RA फंस गये, नहीं तो वे पापका सेब खाकर क्यों 
gagan बनते ओर ई३वरके बिहिइतसे क्यों निकाले 
| जाते! उस धर्माचार्दने यह बात बहुत सावधानीसे 
छिपाई कि पुरुषके दारा पहला पाप न कराया जाय, 


करके दूसरी स्त्रीसे विवाह करले ओर कुरानकी 
आज्ञा है कि एक पुरुष चार स्त्रियोंसे विवाह 
के और जब चाहे स्त्रीका दोप बता कर उसे 
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उदार अङ्करेज नीतिकार जान स्टुअटे मिलने यह बात 
बड़े अनुभवसे लिखी हे कि ‘The rule of women 
by men is founded on brute force and 
on unthinking Sentiment.’ अर्थात्‌, स्त्रियों 
पर पुरुषोंका शासन पाशविक बल और अविवेकी 
भावनाके आधारपर स्थापित है। क्या यह सत्य नहीं 
मालूम होता कि इसी पाशविक बलके सहारे स्त्रियों 
पर सभी तरहके अत्याचार किये गये और निःसहाय 
स्त्रियां उन अत्याचारोंके उत्तरमें केवल रो कलप कर 
रह गयीं ? अपना हर तरका सुख, सुमीता देख कर 
पुरुष नियामकोंने अपनी ही स्वार्थसिद्धिके लिये कठोर 
नियम बनाये और स्त्रियोंपर घोर डान्यायी दमन- 
कारी शासन स्थायी रूपसे स्थापित कर दिया | सच- 
सुच स्त्रियोंकी पराधीनताका इतिहास शोक-पूरित 
gaaja लड़ीमें agaaa है। 

मानत्र-निक्रासके इतिहासमें पुरुधने जब शासन- 
सूत्र हाथमें लिया और स्त्रीने आत्म-समर्पेण करते हुए 
स्वेच्छापूवेक निर्वेल पक्ष लेकर ही सन्तोप किया, तब 
से फिर कमी चतुर पुरुषने स्त्रीको शासक, सुधारक, 


या सञ्चालक नहीं होने दिया । स्त्रियां इतनी caret 
गयीं कि फिर कमी वे उस श्रेणी या अवस्था तक न 


उठने पायीं, जहांसे कि वे स्वतन्त्र इच्छासे सोचतीं, 
समझती और अपनी प्रिय सन्ततिका उत्तम कल्याण 


मय मविष्य बनातों । क्योंकि स्त्रियोंके समस्त कल्या- 


णोंका ठीकेदार स्वयं पुरुष वन कर वेठ गया | मातृत्व 
के महान्‌ स्वतन्त्र अधिकार छिन जानेपर सन्तति भी 
उपद्रवी, लम्पट और हिंसक वृत्तिकी होने लगी, जैसा 
कि आज संसारमें हम “सभ्य? (|) मानवजातिके युद्ध 


साथ और EI देखते हैं । 


> à हि ०५ 
` इर्य स्वाभाविक रूपसे क्रूर और हिंसक होता 


| 
| 
| 
pal 
| 
| 
| 
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है । पुरुपके क्रुर और कपटी शासनमें उसीकी क्रूर 


सभ्यताका प्रचार हुआ । यदि इस सभ्यतामें स्त्रियोंकी 
भी कोमल मबृत्ति छा समावेश होता, यदि मानव शा- 
सन और aad स्त्रियोंकी भी दया तथा सद्दानुभूति- 
का मिश्रण होता, तो निस्सन्देह आज हम संसारमें 
मनुष्योंके द्वारा मतुष्योंपर इतने घृणित अत्याचार 
St Hale होते न देखते । इतने दीघे कालसे शासन 
करते करते पुरुषोंका स्वभाव पाशविक बलसे पूर्ण 
हिंसात्मक होता गया, उसी बल और हिंसाको E- 
तिका स्वमाव समझ लिया, जो सरासर भ्रम है। 
इस तरह शासक पुरुषोमेंसे दया और सहानुभूतिकी 
कोमल भावनाए' दूर हो गयीं और उनके फेलाये 
अज्ञानताके शासनमें प्रकृतिकी पुत्रियां अच्छी तरह 
पददलित की गयीं । इस परतन्त्र-पीडित नारी जातिकी 
Wat सुननेवाला कोई नहीं था, क्योंकि पुरुष ही 
शासक, न्यायाधीश और धर्माचाये होते रहे । यदि 
स्त्रियोंका शासनमें कुछ भी अधिकार होता तो स्त्रियों 
के सुख, सुमीतोके विधान अवश्य होते और स्त्रियां 
कभी इतनी बुरी न रंगी जातीं । पुरुषोंके बनाये संयम 
के नियम स्वयं पुरुषोंने कभी किसी युगमें नहीं माने, 
पर स्त्रियोंको नरकका मय दिलाकर उनसे सदा ATA- 
हपूवेक मनवाते रहे | 

इतने दीघे कालके अनुभवसे यद्द सत्य al प्रतीत 
होता है कि राजनीतिक नेताओं या धमोचार्यों'की 
उदार व्यवस्थासे या काल्पनिक देवोपासनापर स्वगे 
का ध्यान करनेसे परतन्त्र स्त्री जातिका कभी उद्धार न 
होगा | अपने मतलबकी दकियानूसी रूढ़ियोंकों मानने- 
वाले “पोप, पुजारी, पण्डित, या पूंजीपति ्त्रियोंकी 
परतन्त्रता दूर करनेमें कभी सहायक न होंगे | वे यथा- 
शक्ति स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता रोकेंगे, और स्त्री जातिको 


अज्ञानताके अन्धकारमें SATA रखेंगे | ऐसे ही धमान्य 
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और पाशविक बलके उपासकोंके लिये रूसी महात्मा 
लिओ-टार्सटायने लिखा है कि चाहे दुनिया बदल 
जाय, पर वे aga दिनोंतक याने दुनियाके बदल जाने 
के वाद भी अपने बिषमतापूर्ण पुराने विचारोंको न 
बदलेंगे | 
(२) 

किन्तु, RATA अब कहीं कहीं स्त्रतन्त्रता प्राप्त 
भी की है। जहां उन्होंने पुरुषोंके सुकाबलेमें अपनी प्रब- 
लता दिखायी, वहां ठुराधही पुरुष शासकोंको अन्तमें 
faa हो कर उनके न्यायोचित अधिकार देने ही 
पड़े इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें इंगलेणडसे 
ही मिलता है, जहां 'सफरजिस्ट? वोराङ्गनाओंने दंगे 
और उपद्रव किये, पालेमेणटकी रेसिङ्ग.स तोड़ डालीं। 
इधर शासकोंने अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिये भाड़ेके 
zaz सेनिकोंको बुलाया, जिनके द्वारा स्वतन्त्रताकी 
देवियां क्ररतापूर्वेक दबायीं गयीं; और कितनी ही 
देवियां कारावद्ध भी की गयीं। सब तरहके दसन 
हुए, पर उन वीराङ्गनाओंने स्वतन्त्रता-प्राप्तिका प्रण 
न छोड़ा। अन्तमें HELA सरकारको उनके न्यायो- | 
चित अधिकार देने ही पडे, क्योंकि कोई सरकार सङ्ग | 
ठित शक्तिको कुचलनेमें समर्थ नहीँ हो सकती । ee 
प्रतिज्ञ स्त्रियोंकी सङ्कठित शक्ति किसी भी सरकारको | 
झुकानेके लिये काफी है। 

अन्य देशोंको देखिये | फास, जमेनी, इटाली और 
अमेरिकाकी स्त्रियां भी स्वतन्त्र है । उनकी स्वतन्त्रता: 
की पद्धतिसे हमारा मतभेद हो सकता है--और हम 
भले ही उनके आदशेको अनुकरणीय भी न 
पर इतना तो सिद्ध हो गया कि स्त्रियोंके जन्मसिद्ध 


i 


स्वतन्त्र अधिकार पुरुषाने वहां मान लिये और स्त्रियो 


te 


2922) 


7 
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के स्वार्थोकी रच्षाके लिये स्त्रियां ही नियुक्त हुई' | जिन 
देशोमें स्त्रियोंके अधिकार न माने जायेंगे या मानते 


हुए भी उन्हें परतन्त्र रख नेका उद्योग किया MAN, 


वहां निश्चय ही ऐसे ही उम्र आन्दोलन होंगे जेसे 
इंगलेंडमें हुए थे। पर, जिन देशोंके पुरुष शासक 
स्वयं ही सम्भल कर स्त्रियांको समानताके अधिकार 
देनेके लिये तेयार हो जायेंगे, aei स्त्रियोंकी सङ्कठित 
शक्तिको शासनका ध्वंस न करना पड़ेगा, बहिक वे 
उत्साहपूवेक उस शासनमें योग देंगी; जेसा आज हम 
सोविएट wat देखते हें । संसारके इतिहासमें रूसी 
बोलशेविक शासकोंने स्त्रियोंकी समान अधिकार देकर 
अपने श्रमजीवी शासनकी जड़ बहुत मजबूतीसे जमाई 
है । स्त्री जातिके अधिकार इतने स्वतन्त्र कभी नहीं थे 
जितने कि आज रूसमें हैं । यह एक ada लेखका 
विषय है जिसे हम फिर कभी लिखेंगे, पर इस. समय 
इतना कहना पर्याप्त है कि आज सोविएट रूसमें 
पुरुप सम्बन्धी महानताके वे सब gua विचार मिटा 
दिये गये, जिनके wet फंस कर स्त्रियां अमानुषिक 
अत्याचार सहन करती रही हैं । दूरदरिता और बुद्धि- 
मत्तासे काम लेनेवाले बोल्शेविक आचार्य लेनिनने 
ag पहले ही समझ लिया था कि सोविएट शासन 
जब समस्त बिषम भावों तथा अन्यायकारी नियमोंको 
दूर करने आया है, तो पहले सबसे बड़ी प्रचलित 
` विषमता जो पुरुष स्त्रीके सम्बन्धमें है, क्यों न दूर की 
जाय ९ प्रखर प्रतिभाशाली सुधारक लेनिनकी एक 
` घोषणाने शताब्दियोंकी परतन्त्र सत्री जातिको क्षणभरमें 
O स्वतन्त्र कर दिया | अब रूपी स्त्री अपने पुरुषकी 
_ कृपाकोर देखते हुए कालक्षेप नहीं करती और न 
मजवूरोमें पड़ी हुई स्त्री क्रूर पुरुषोंके अत्याचार सहन 
करेगी । आज रूसमें स्त्रियां अपने अयोग्य या दुष्ट 


पुरुषोंको उसी तरह स्वतन्त्रतापू्वक त्याग सकती हैं, 
जिस तरह कि पुरुष स्त्रियोंको | धर्मान्ध दल इस पद्ध- 
तिको बुरा समझ सकता है, पर समान अधिकारोंके 
न्यायी शासन ज्षेत्रमें पुरुपोके विशेष अधिकार जब 
घटेंगे तभी स्त्रियां स्वतंत्र होंगी और तभी त्याग और 
स्वीकारका सिद्धान्त ठीक तरहसे माना जायगा | उस 
समय पुरुषके सुख सुमीतों, उसकी रजामन्दी या 
उसकी गृह्स्थोके बनने ब्रिगइनेका कुछ भी ध्यान न 
किया जायगा । खरे न्यायके सामने नरनारीकी परि- 
स्थिति समान रहेगी । पुरुषके अधिकारों या सुखोंकी 
परवाह न करके, स्त्रोके व्यक्तिगत सुख सुभीतोंकी भी 
उतनी ही परवाह की जायगी जितनी क्रि आज तक 
gadiat होती चली आती थी । 

ऐसे ही सुधार आज प्रजातंत्र get भी हुए हैं। 
पुराने सुलतानों और खतीफाओंके शासन aati 
तुर्की स्त्रियोंकी ठीक बही दुदेशा थी जो आज भार- 
तीय स्त्रियोंकी है । कुरानकी आज्ञानुसार वहां स्त्रियां 
चार दीवारीमें केद रहती थीं और बुरकों या नकाबों 
के बाहर उनके मुख नहीं दिखायी देते थे । किंतु, अब 
नवीन तुर्की प्रजातन्त्र राज्यमें जिस प्रकार सुलतानों 
या मुहाओंका कोई अधिकार नहीं हे, उसी प्रकार 
स्त्रियोंकी परतंत्रता भी वहांसे दूर हो गयी है । बुरके 
ऑर नकाबें हटा दी गयीं और शासन sat 
स्त्रियोंको भी अधिकार दिया गया । तुर्की के त्राता 
मुस्तफा कमालपाशाने जब ऐसे नवीन सुधार किये तो 
पुरानी रूढ़ियोंसे ws हुए दिमागोंने उनका विरोध 
करनेकी चेष्टा दिखायी थी, पर हद्प्रतिज्ञ मुस्तफा 
केमालकी कलम कोई नहीं रोक सका । इस्लाम धम 
या उके 'कलामे पाक की पूर्ण रूपसे अवहेलना की 
गयी, क्‍योंकि उसका पालन करनेसे न तो स्त्रियां 
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स्वतंत्र होतीं और न gala कोई मी लोकोपकारी 
सुधार हो सकते । 

उसी प्रकार अफगानिस्तानमें भी अब स्वतंत्रताकी 
Mat उठी है | इधर जब्रसे अफगान अमीर अमा- 
gee खां और उनकी रानी सुरेया रूस और 
आर तुकी घम कर आये हैं, तवसे वहांकी उन्नति 
देख कर अमीरके हृदयमें अपने देशके लिये भी नवीन 
उन्नतशील भावनाए' जागृत हो उठी हैं। अफगान- 
स्त्रियोंको स्वतन्त्र करनेका सख्य उद्देश्य अमीरने स्थिर 
कर लिया है ओर इस sequal पूर्तिके लिये स्वयं 
उनकी रानी सुरेया भी बड़े उद्योगले काम करती हैं । 

इस प्रकार पिछड़े हुए प्रायः सभी एशियाई देश 
्त्रियोंको स्वतन्त्र करने, उन्हें सुशिक्षिता और संघ- 
ठित करनेमें ही अपना कल्याण सममते हैं । किन्तु, 
नवयुगकी इस ऊची लहरमें क्या भारत नीचे ही 
गिरना पसन्द करेगा ? क्या यहांकी स्त्रियां परत- 
न्त्रवामें रोना कलपना और अकाल ही मर जाना 
पसन्द करेंगी ? क्या भारतीय पुरुष उत्साही स्त्रियों 
को सुस्त और निकम्मी geet बनाकर या विधवा- 
अंसे वैधव्य मनवाकर et भावी सन्ततिको और इस 
अभागे देशको परतन्त्र बनाये रहेंगे ? अब वह समय 
आ गया है कि स्त्रियोंकी काल्पनिक मयोदाकी बक- 
बाद और उनकी gia परतन्त्रताके गुणगान बन्द 
किये जांय, मिथ्या आदर्श को सूची नष्ट की जाय 
ओर उन्हें देशके समस्त सामाजिक, राजनीतिक आदि 
कार्यों में भांग देनेमें अधिक विलम्त्र न किया जाय। 
यह अच्छी तरह समझ रखिये कि स्त्रियोंक्रो जब तक 
परतन्त्र रखा जायेगा तवं तक देश और समाज मी 
कमी स्वतन्त्र न होंगे । स्त्रियोंकी स्वतन्त्रतामे ही 


देशकी स्वतन्त्रता है। अपनी भूलोंको बराबर दुह्‌ 
र ४ 


राते रहनेसे एकसे एक भयङ्कर परिणासोंका सामना 
इस ओर जातिको करना पड़ा। किन्छु भूलोंको. 
सुधारना भी जब हमारे हाथमे है, तो हम अधिक 
दिनों तक क्यों शुमराददीमें पड़े रहें ? 


ANÈ अधिकार ओर उनकी आकांक्षा 
——oko—— 

TA श्रीयुत एम० आर० जयकर Wo एल? 
to ने अपने एक भाषणमें Radè अधिकारों और 
उनकी आकांक्षाओंकी Barat Bl भाषणका कुछ 
अंश नीचे दिया जाता है;-- 

“मैं संक्षेपमें स्त्रियोंकी उन शिकायतोंकी aay 
करना चाहता हूं जिन्हें वे मिटवाना चाहती हैं | उनकी 

पहली शिकायत यह है कि विवाह अधिक अवस्थामें 
करनेकी व्यवस्था होनी चाहिये । स्त्रियोंकी ag मांग 
न्यायोचित है कि १६ वर्षेसे कम झवस्थामें लड़कीकां 
व्याह करना अपराध ठहराया जाय । निस्सन्देह कई 
जातियां हैं जिनमें अधिक अवस्था होनेपर ही लड़- 
feat व्याही जातीं हैं, लेकिन समी जातियोंमें तो ऐसी 
बात नहीं हे | उनकी दूसरी मांग है स्वयम्बर का 
अधिकार । स्त्रियोकी यह मांग ठीक है कि पति चननेमें 
उन्हें अधिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। पति चननेसे 
मेरा तात्पय यह नहीं कि एक लड़की अनेकों पति 
करती फिरे | मेरा अभिप्राय यही है कि जातिके मीतर 
उसे बहुत व्यापक क्षेत्रमेंसे वर चुननेका सुमीता हो | 
अगर हम लोग अपने पुराने ढङ्गके विचारोंमें ही कट्टर | 
बने रहेंगे तो मुझे भय है कि स्त्रियां जिन्हें भी चाहेंगी | 
उन्हींके साथ ब्याह करने लग जायेंगी । पुरानी लकीर | 


के फकीर लोग मुझसे कह सकते हैं कि fro जयकर | 


तुम पागल हो । पर में उनसे गम्मीरतापूर्वेक कह देना | 
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चाहता हूँ कि ऐसी शादियां निश्चय ही होंगी, भले ही 
अभी कुछ दिनों तक और न हो । आप शिक्षा-प्राप्त 
लड़कियोंको बोतलमें बन्द करके नहीं रख सकते | 
व्याहके पश्चात्‌ स्त्रियां चाहती हैं कि अगर पति 
साध्य रोगमें प्रस्त हो अथवा नेतिक अपराधका 
अपराधी हो तो उसे जबरदस्ती वेवाहिक बन्धन बनाये 
रखनेके लिये अधिकार न होना चाहिये । स्त्रियोंकी यह 
मांग बिलकुल ही ठीक है। अगर व्याह पवित्र धामिक 
विधान है तो दोनों पत्तोंके लिये ही ऐसा होना चा- 
हिये । एक पति जितनी रखेलिनें चाहे रख सकता है। 


नहीं Y Sf 
क्या यह BAAR नहीं है ? इस सम्बन्धमें वतमान 


हिन्दू कानूनकी पद्धति पक्षपातपू्ण औंर इकतफों है । 
स्वतन्त्र देशोंमें कानून बरावर समय-समय पर सामा- 
जिक अवस्थाके अनुसार बदलता रहता tl लेकिन 
भारतका कानून समयके परिवतेनके साथ नहीं बदला 
गया है। १९२८ ई० में भी मनुके समयका कानून 
बरता जा रहा है। इसलिये वतेमान परिस्थितिमें सुधा- 
रंका एकमात्र मारे यही है कि स्पष्ट कातून बनाया 
जाय जिसमें स्त्रियोंके अधिकारोंका स्पष्ट faa- 
रण हो ।” 


८ & o —— 


i 


०००७००५०००. 


iy. 
3 


फूलके प्रति 


दीन ह्दीनको देख देख कर, क्यों हंसते हो प्यारे फूल! 
नहीं जानते हंसी तुम्हारी तुम्हे. चुभेगी बन कर शूल ॥ 
यदपि शिखरपर चढ़ कर. रहना तुम्हें आसता सुखका मूल । 
पर-पैरोंस्रे मदिति होकर जान जाओगे अपनी भूल ॥ 
तब ही तक तुम बने हुए हो, जब तक खड़े सलिलके कूल |. ड = Saa 
जभी कूलसे दूर हुए, बस हिल जायेगी तुमरी चूल॥ 
अभी मले तुम पवन परससे, हो प्रसन्न लो मुला झूल | 
याद करोगे भोले झुझको, पवन बहेगा जब प्रतिकूल-॥ 
निश्चय रक्‍खो फूल | समय-गति सदा नहीं रहती अनुकूल । 
जिनके बलसे बढ़े हुए हो, वही मलेगा तुमपर धूल॥ 
सचमुच सुन्दरता सुवास ये, हैं सदूगुण पूरे सुखमूल-। 
पर आत्म-ट्यागके बिना न तुमको होगा इनका मूल वसूल ॥ । 2 
: एक छात्रा 
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मान 


लव Re चप 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसारके मुख्य धर्म 


। के z 
i डे aa nt X&Y Sec oaa 


al A Org २७३५०७००० 
SEREN DMR १२०,०००,००० 
३ मोटस्टेण्ट १७२ odo ००० 
चीन देशी न्रौ 


290,000 aso 


इस्लाम 


ARO ovos,00¢ 


seas cp nena ET N a 


: aE हिन्दू 
z RW 000 ००० 
प्रेत पूजक 
k IUT, 000,000 


नौद्ध (ma श्यामः 
= Er 
१३००० चर्मी उ) 
Rz २९४९०८००८००००७ 

यहूदी १२,००७ Nae 


I HA IX 050,000 


ऊपरके रेखा चित्रका सम्बन्ध “हम कहां हैं ?” लेखसे है । 
स्थानामावसे यह चित्र उस लेखके साथ नहीं दिया जा 
सका है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, tdaridwar 


a 
5 
3 
+ 
5 
-d 
$ 
: 


= 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क oo Se 


०० eT oan e 1-० 


\ 
W 


NN, 
N 


; APHIG ARTS Co. 


बहिष्कार | 


७ 0-0. In®ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


By by Arya Samaj Foundation Chennai ‘and eGangotri 


afisi ११९ 
बहिष्कार ! 
अबलाः 


सच कहती हूं, इश्वर साक्षी ! में हूं निष्कलङू निष्पाप | 
'बिपदा--निष्पेषित_ठुखिया हू, क्यों देते सुझकों संताप ?॥ 
मेरी करूण-कह्दानी सुन कर; पिघलेगां “निश्चय पाषाण | 
तरस नहीं आती क्या तुमको ? नियता ऐसी ली ठान !! 
सोई थी पति-साथ स्वगृह में, we निशा जब हुई व्यतीत | 
बड़े जोर का शब्द हुआ कुछ, उठी चोंक कर में भयभीत ॥ 
देखा-कोई तोड़ रहा है, मेरे शयन-कक्त का द्वार । 
तुरत जगाया मैंने पतिको, हिला-डुळा कर TTT ॥ 
उठें उठें जब तक, दरवाजा. तोड़ कर WS चार- 


d ap : घुस आये, आते ही पतिपर, किया लट्टुका पहला वार ॥ 
: Sig वार पड़ा था; फ़िर भी .मुझे छोड़ करके असहाय । 
z भाग गए .पठि, चिल्लाती ही मैं we गंयी - पड़ी निरूपाय ॥ 


` रोई चिल्लाई बहुतेरा, सुना न ga  दुष्टोने 'हाय ! 
बस्तीसे कुछ दूर. रहा घर, अंत: न कोई हुआ संहाय ॥ 
बया कर सकती थी, तुम बोलो, मै अशक्त अबला बलददीन ? 
शीश पटक मारा धरतीपर, और हुई में मूच्छोधीन ॥ 
sia खुली, तो देखा में हूं, एक अपरिचित घरके बीच | 
` सवेनाश कर चुके हाय ! थे, मूच्छोवस्थामें ही नीच !! 
`. विकट केद वह थी यवनोंकी, फिर भी कर छल-छेन्द अगाध । 
` आई तुम तक्र, इसमें मेरा बोलो, क्या अपराध १॥ 
भाग न जाता यदि कायर पति,  दुष्टोके दल-बळको देख । 
रक्षा. यदि मेरी. कर पाता, क्‍यों लगती कलङ्ककी रेख ? ॥ 
í मनसा बाचा तथा कमणा, Ej हूँ निरपराध निर्दोष । | 
मत ठुकराओ मुझे पेरसे, हृदय-हीन बन करो न रोष॥ र 
इसपर भी यदि दृण्डनीय हूं, करो यथेच्छा दण्ड-विधान | 
पर समाज-पवेत-च्युत पतिता, करो न सुझको हे मतिमान |! 
निदेय हो मत छीनो मुझसे, मेरा सोनेका संसार | 
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दया करो, में भीख दयाकी मांग रही हूँ हाथ पसार ॥ 


समाजः 

दया ? अभागी | यहां कहां है, तेरे लिये दयाका स्थान ? 
परम पवित्र विइव-भ्रमिनन्दित, यह दै हिन्दू-धर्म महान्‌ |! 
धोबीसे मिथ्या कलङ्क सुन, बिसरा कर उरका अडुराग, 
करना पड़ा राम तकको था, सीता सहंश सतीका त्याग !! 
फ़िर समाज तुझसो कलङ्किनो, कब कर सकता अङ्गीकार ? 
तेरे लिये was कुलके, बन्द हो गये सारे sitll 
तू क्रया जानेगी हे qd! इस उच्चाशयताका ममे ? 
नारीके adaa ही है, manfa हिम्दू-धमे ॥ 
निरपराधिनी तू केसे है ? माना, तू अबला बलहोन | 
बलात्कार द्वारा दुष्टांने, तुमको अपने किया अधीन i 
यह भी माना, भाग गया पति, तुझे: छोड़ करके असहाय | 
आत्म-समपेणके सिवाय था, वहां न कोई अन्य उपाय ॥ 
फिर भी तेरा धमे यही था, गला घोंट कर मर जाती | 
किन्तु कलङ्क-कालिमा-मणिडत, बदन न अपना दिखलाती ॥ 
होता यदि न राज्य अंगरेजी, तो हे सुखरे | तू सच जान। 
इन्हीं सबल JAA इस दम, तुमे कराता में विष-पान N 
भायाके añas उत्तरदायी क्या स्वामी है मूढ! 
नारी ह आप करेगी, रक्ता--यही नीति हे गूढ़ ॥ 
जा जा जा, निधड़क बन जा तू , वेश्या मुसलमान क्रिस्तान । 


हुन्दूः ८ > 
' हिन्दूःधमे न कर सकता दे, तुझे भूल कर आश्रय-दान ॥| 


मुसलमान:-- 
आश्रयकी क्या तुम्हे कमी है? आओं इधर न हो भयभीत | 


We, विवेक-शून्य ये, इनको गाने दो गौरवके गीत॥ 
सव-प्रथम हमने ही इनकी, यह दुर्बलता ली पहचान | 
यही निशाना साध युक्तिसे, फ़तद किया था हिन्दुस्तान ॥ 
एक त नर-नारीपर, हमने फेलाया निज जाल l 
उसे इन्होंने दूर कर दिया, हमने अपनाया तत्काल ॥ 
कितने ही काला पहाड़ sit, हुए महाबत खां उत्पन्न | 
जिनकी क्रोध वन्हिने कर दी, व्याकुल हिन्दू. जाति-विपन्न ॥ 
अतः करोड़ोंकी dea, इम हें आज यहां मोजद | 
यही रहा क्रम जारी तो ये, होंगे शीघ्र नेस्त-नाबूद il 


आओ, देवि | यहां आओ तुम, खीस्ट-धमे हे परम उदार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बहिष्कारं 


उसे विदित हे-कैसे करना होता नारी का सत्कार ॥ 
हृद्गत nadin सतीत्वकी, वहां सदा होती है जांच । 
वलात्कारसे नारि-धर्मेपर वहां न आ सकती है आंच ॥ 
मनुज-हृदयकी ढुबेलताएं, मानी जाती हैं क्षन्तव्य । 
गिरे हुओंको सदय उठा का, पथ दिखलाना है कतेव्य ॥ 
पुरुष aza नारी स्वतन्त्र है; दोनोंके हैं सम-अधिकार | 
इइवरकी सन्तान समी हैं, अंच-नीचका नहीं विचार ॥ 
गिरे हुओंको और गिरा कर नहीं बढ़ाते हैं हम पाप। 
प्रायश्चित्त सकल पापोंका, उरका सच्चा पश्चात्ताप ॥ 
जीवन देकर भी नारीकी , रक्षा करते हैं हम लोग। 
मनुष्यत्व तज FAL पशु बन, रचते नहीं धर्मके ढोंग॥ 
भायोको शुण्डोंके हाथों, aa जो कतेव्य बिसार-- 
ऐसे अधम कापुरुष पतिको, हम देते हें गोली मार ॥ 
नर-जीवनके हर पहलमें, नित्य मचाते हैं हम क्रांन्ति 


भुला नहीं सकती है हमको, कभी रूढ़ियोंकी उद्अ्रान्ति ॥ 
ये हिन्दू हैं मूखे | इन्हें क्या ज्ञान? रूढ़ियोंके हैं दास ! 
इसीलिये हम शासन करते, इनका दिन दिन होता हास॥ 
खीस्ट-धमेक्ी विजय-पताका , अद्ध-जगतपर फहराती | 
Radan विमल प्रभासे जो सुसभ्यता फेलाती॥ 
SNA, आओ, निर्भय हो कर, तज मनुष्यता-हीन AAT | 
इखवर-पुत्र प्रदान करेंगे, तुम्हें सहषे स्वगेका राज ॥ 
अबला[-- 

पत्थर-से हुम मौन खड़े हो, बन निदेयताके अबतार ! 
यही तुम्हारी है उदारता ? यही तुम्हारा न्याय-विचार ? ॥ 
अच्छा, लो जाती तो हूं में, पर मुझ .पद्‌-दलिता का क्रोध 
क्षमा न कर सकता हे तुमको, लंगी में भीषण प्रतिशोध ॥ 
अन्य धर्मं कर ग्रहण ai, हिन्दू-कुलके शत्र महान। 
जिनके जीवनका ब्रत होगा-लेना हिन्दू-कुलकी जान॥ 
जीवित हूँ जब तलक, करूंगी, हिन्दू-धमे-कलङ्क प्रचार । 
और wah समय करूंगी, fad में यही पुकार-- 
जन्मान्तरमें पशु कर देना, याकि नरकमें देना ठौर। 


किन्तु दयामय ! मुझको देना, जन्म न हिन्दू-कुलमें और॥ 


-व्यामसुन्द्र खत्री 
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सामाजिक-सदाचारका प्रश्‍न 


मित्र अपने एक पत्रमें लिखते हैं कि 'मुझकों 
गी, सुधारक, महासभावादी सब एक ही 


A 


क्या जान पड़ती है ! साहित्यरक्षाके TARN वे इस 
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और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कदी गयी है जो कि अपने 
मारवाड़ी-समाजकी वर्तमान फ्तितावस्थापर खनके 
आंसू बढाया करता है और उसके लिये दिनरात तल- 
मलाया करता है। जिस हृदयपर अपने समाजके 
पतनकी अवस्थाक़ी गहरी चोट लगी है, वहू इस 
सचाइसे अवश्य सहमत होग़ा पर, जो लोग काह्प- 
निक संसारमें रहते हें और एथिवीसे ऊपर हुबामें 
चलते हैं, वे सम्मतः इस कडवी सचाईँको सहन न 
कर सके | कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने समा- 
जकी थोथी इजतकी ही रक्षामें लगे रहते हैं, वे are 
विकतापर न खयं कुछ विचार करते हैं और न दूसरों- 
को ही करने देते हैं । उनको इस विपयकी चर्चा ही 
[अइलील, वोभत्स और मी न मालम क्या 


~= 


श्र 
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घासलेटी साहित्यके प्रतिवादमें हमं श्रीमान बनारसी- 
दासजी चतुर्वेदीसे भी आगे हैं, पर इस विरोध और 
भ्रतिवादका यदि यह अर्थ हो कि समाजकी पतिता- 
वस्थाकी ही चर्चा न की जाय, तो हम बड़े विनीत- 
waa ऐसे बिरोध और प्रतिबादसे अपना मतभेद 
प्रगट करते हुए समाजकी पतितावस्थाकी चचा करना 
अपना एकमात्र कतेव्य समझेंगे | इसी कतेव्यके नाते 
“नवयुग? के पहिले अङ्कमें हमने इस विषयकी कुछ 
चची की थी और गोविन्द-भवनकी दुघेटनाकी ओर 
भी कुछ संकेत किया था । गोविन्द-भवनकी gie- 
को लेकर व्यङ्ग-चित्र भी इसी आशयसे दिये गये थे। 
हमको दुःख हुआ यह देख कर कि इन व्यंग-चित्रोंमे 
से भी कुछ महानुमावोंको अइलीलताकी गन्ध आ 
गयी | उनका कहना है कि “आज गोविन्दभवन-काणड 
पर व्यङ्ग-चित्र निकालनेका समय नहीं है, आज समय 
है बारडोलीके वीरोंका अनुकरण करनेके लिये प्रोत्सा- 
हित करनेका ।' ठीक है, इसमें मतभेद नहीं हो 
सकता | पर, प्रश्‍न यह है कि नेतिक-पतनकी दलदलमें 
da हुओंको, सदाचारीसे एक दम उलटे रास्तेपर ओंधे 
मुह पड़े हुओंको ओर गोविन्द-मवन सरीखे पेशाचिक 
काणडोंमें फंसी हुई जनताको तो पहले इस नारकीय 
जीवनसे बचाना होगा और तभी उसको वारडोलीके 
वीरोंके अनुकरणे लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा। 
हम “आगे दौड़ और पीछे चोड़' की नीतिका 'अनु- 
करण कर लोक- हंसाई कराना नहीं चाहते । नेतिक 
कमजोरियोंके शिकार बने हुए समाजको बारडोली 
सरीखी लड़ाईके Azad खड़े Hast यही परिणाम 
होगा | इसलिये हमारा यह बार बार आम्रह है कि 
पहले समाजके पतनकी वास्तविकताको जान लेना 
चाहिये और उस पतनके गढ़ेमेंसे समाजका उद्धार 
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करना चाहिये | फिर, बारडोली तो क्या, उससे भी 
बड़ी लड़ाई लड़नेका बल समाजमें पेदा हो जायगा। 
आज बारडोली तो क्‍या समाजपुधारके सीधे 
सादे मामलोंमें भी समाजके बड़े बड़े लोग मी हिम्मत 
हार जाते हैं । वेसे बहाना किस वातके लिये किसको 
नहीं मिल सकता, पर वास्तविक कारण तो नेतिक 
बलका अभाव ही है और नेतिक बलके अभावका 
अर्थ ही सदाचारका अभाव है । इसलिये हमारी दृष्टि- 


में खामाजिक-सदाचारका प्रश्‍न अत्यन्त महत्वपूणे हे । 
गोविन्द-मवनकी दुर्धेटनाने edi महत्वपूर्ण प्रश्‍नकी 


ओर समाजका ध्यान आकर्षित किया है । यह घटना 
केत्रल एक व्यक्तिविशेषसे ही सम्बन्ध नहीं रखती थी 
और न केवल इस घटनाको गोविन्द-भवनकी दूषित- 
प्रणालीके मत्ये मढ़ कर ही बस किया जा सकता है | 
हमारे विचारसे यह घटना उस एक बड़ी बुराईको 
प्रगट करती हे , जिसमें कुछ नारकीय लोग भक्ति, 
मुक्ति और इश्‍वरदर्शनकी भावनाका दुरुपयोग करते 
हुए अपनी पेशाचिक लीलाका ART नाच छिपे तौर 
पर नाचते हैं | गोविन्द-भवन कोई मन्दिर न था, पर 
मन्दिरों-मठो-तीथाँ तथा अन्य धमंस्थानोपर होनेवाले 
पापाचारकी ओर इस घटनासे अवश्य सवेसाधारण- 
का ध्यान आकषित होना चाहिये था। मारवाड़ी- 
समाज धर्मप्राण-समाज है। मन्दिरों-मठों-तीथों में 
उसकी अटल श्रद्धा है | मक्ति-मुक्ति और इश्वरदशनकी 
भावना उसकी नस नसमें समा गई 21 यह श्रद्धा 
आर भावना बुद्धि, विवेक और तर्ककी सीमाका भी 
अतिक्रमण कर गई है । फिर महिला-समाजकी भा. 
बना और श्रद्धाके सामने तो बुद्धि, विवेक ओर तर्कको 
कोई स्थान ही नहीं है। इसीस स्वार्थी, कपटी. 
झली लोग सहदजमें इस श्रद्धा और मावनाका 


१२४ 


तक दुरुपयोग कर सकते हैं कि उसीका परिणाम- 
स्वरूप गोविन्द-मवनकी दुर्घटनाए' होती हैं। उस 
दुेटनाकी ओर इसलिये संकेत करना पड़ता हे कि 
उसको मविष्यके लिये असम्भव बनाया जाय और 
समाजके सदाचारकी रक्षा की जाय। यदि इस 
बिषयकी चचा ही अइलील है, तो इस विषयकी 
बास्तविकता तो न मालूम कितनी अइलील होगी ? 
'चचीकी अइलीलता तमी मिट सकती है जब कि 
वास्तविक अइलीलताको मिट!या जायगा | 


इस प्रकार सामाजिक सदाचारकी रत्ताके लिये 
यह आवश्यक है क्रि ANU मारवाड़ी समाज अपनी 
श्रद्धा व मावनाकी बिलकुल अन्धा ही न बनाये रखे, 
इसको बुद्धि-विवेक और तर्ककी सीमामें रखे। अ- 
न्यथा; बुद्धि, विवेक और तकसे रहित यह अन्धी भ्रद्धा 
अर अन्धी भावना समाजको ले डूबेगी। इसीके 
साथ यह भी आवश्यक है कि मारवाड़ी महिलाओंको 
सुशिक्षित, समझदार एवं चतुर बनाया जाय। बालि- 
कां ओर बहुओंको बड़ी, बूढ़ी, dae और लंपट 
स्त्रियोंकी परछाईसे भी परे रखा जाय। घरकी 
चहारदिवारीके बाहिरकी दुनियांका उनको परिचय 
दिया जाय। केवल घर और मन्दिर तक ही उनका 
संसार परिमित न रखा जाय | संसारकी खली हवा 
नके दिल और दिमागको खोळ देगी, उनमें साहस 
पेदा करेगी और फिर खतः उनकी श्रद्धा और भावना 
पर बुद्धि, विवेक और तककी प्रधानता होती चली 
जायगी | घरमें भी उनका जीवन उद्यमशील बनाया 
जाना चाहिये | कुर घरोंकी इस समयकी व्यवस्था 
अमूलचूल बदली जानी चाहिये । कई घरोंमें तो 
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महाराज हैं । स्त्रियोंका काम केवल खा लेना है | 
उनको घर गृहस्थीके खचं तकका भी कुछ पता नहीं 
रहता । इस प्रकारका आलसी जीवन पतनका कारण 
बन जाता है, फ़िर “विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः 
शतमुखः ।? पतनकी सीमा नहीं रहती और अवस्था 
बह्‌ हो जाती है, जिसका वर्णन 'अवलाओंका इंसाफ? 
में किया गया है। इसलिये घरकी स्त्रियॉको उद्यमः 
शील बनाना चाहिये | चृर्हा-चक्की-चरखाकी प्राचीन 
मर्यादाको पुनर्जीवित करते हुए सीने-परोने-काढ्ने 
वगेरःके वतमान ढङ्गके कायों में भी उनको लगाना 
चाहिये । fagana सत्रसे बड़ी बीमारी है और पत- 
नकी सबसे पहली पायरी। इसलिये इसको मिटाना 
असन्त आवश्यक है | स्त्रियों पास पुरुष नौकरोंका 
रखना भी बड़े खतरेका काम है। इसलिये इस अंश- 
में भी यथेष्ट सुधार होना चाहिये | 


महिलाओंके वेशभूषामें भी आवश्यक परिवर्तन 
इसी दृष्टिसे होने चाहिये | चटकीला, मटकीला, भड़- 
कीला वेश रास्ते चलती स्त्रियोंकी ओर यों ही दृष्टि 
खींच लेता है। फिर, अनावश्यक आभूषणोंकी 
भरमार तो एकदम अनमीष्ट है, जो कि सदा- 
चारकी दृष्टिसे अनेकों बार अनर्थका ही कारण 
होती है। पेट खुला रखना सभ्यतासे एकदम रहित 
है । इस समय eg स्त्रियां धोती पहिनने लगी हैं। 
निस्सन्देह, लम्बे चोड़े और भारी घगरोंसे धोतीका 
पहिनना श्रेष्ठ है, पर अकेली मद्दीन धोती उस घगरेसे 
मी खराब है। कपड़ा शरीरक़ी लाज दांपनेके लिये 
पहिना जाता है, पर पारदर्शक पतली धोती लाज नहीँ 
दांप सकती | धोतीके नीचे “पेटीकोट? पहनना चा- 
हिये। “वेशभूषा! पर विस्तृत विचार करना इस 
लेखका विषय नहीं है, यहां केवल इतना ही संकेत 
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आपमें अब वो माजरा न रहा | 
सारवाड़ीपन जरा न रहा ॥ 
आप नेता हैं क्रान्तिकारक हैं । 
देशसेबक हैं आ. सुधारक Èn 
सब नई चाल आप चलते हैं। 
साथ बीबीकों ले निकलते हें ॥ 

` बुजदिली दिलकी पर पलट न सके | 
उसका घृंघट तलक Sez न सके ॥ 
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करना ही बस है कि सदाचारकी 
महिला्ओंके वेशभूषामे आवश्यक 
करने चाहिये । 

यह कुछ संकेत हैं जो कि व्यक्तियोंके जीवनसे 
सम्बन्ध रखते हैं। सामूहिक दृष्टिसे तो एक ही प्रश्न 
महत्वपूर्ण है ओर वह विधवाओं व कुवारोंके f- 
वाहका । विधवा-विवाहके लिये मारवाड़ी-समाजकी 
भनोवृत्ति इतनी दूषित, संकुचित और पत्तपातपूणे हो 
गयी है कि विधवाका पतित होना तो उसके लिये सह्य 
है, पर उसका विवाह करना एकदम असह्य है। कल- 
कत्ताकी ही एक घटनाको यहां देना अप्रासब्लिक न 
होगा। एक खण्डेलवाल मारवाड़ीने विधवा विवाह 
किया है। जिस बाडीमें वे रहते हैं उसमें रहनेवाले 
प्रायः मारवाड़ी ही हैं । उनके यहां कथा हुई । कथा 
का प्रसाद्‌ बांटा गया । प्रायः सभी मारवाड़ी स्त्रियों 
ने प्रसाद लेनेसे इनकार किया । एक सुशिक्षित स- 
ज्ननकी स्त्रीने प्रसाद ले लिया । इसपर दूसरी स्त्रियां 
उनसे बहस करने लगीं | जब प्रसाद लेनेवाली स्त्रीने 
विधवा विवाहका [समर्थन किया तव मासवाड़ी स्त्री 
कहने ळी कि “रांडको विवाह क्यों करना था ? क्या 
कोई कहार या ग्वाला न था Qo ” यह मनो- 
` वृत्ति अधिक्रांशा समाजकी है और यही कारण है कि 
विधवा पतित हो सकती. है, व्यभिचार कर सकती है, 
TATA और अण हत्या भी कर सकती है, पर वि- 
वाह नहीँ कर सकती | परिणाम यह हो रहा है कि 
_ पतनकी इस मट्टीपर समाजका सदाचार राख हो रहा 
àj समाजके सम्मुख विधवा विवाहका प्रश्‍न इस 
रूपमें उपस्थित है कि एक. ओर सामाजिक व नेतिक 
पतनकी गहरी खाडे खुदी हुई है और दूसरी ओर fa- 
धबा-विवाहकी ऊंची चट्टान खड़ी है। चद्टानपर 

८ 


esa मारवाड़ी 
परिवतेन अवश्य 
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चढ़ना थोड़ा अस्वाभाविक, और दुस्सह होनेसे कष्ट- 
साध्य जान पड़ता है, इसीसे उसपर चढ़नेका समाज. 
साहस नहीं करता है। पर, उसपर चढ़नेमें जीवन 
की रक्षा निश्चित है। गहरी खाइमें धड़ामसे गिरना 
सहज, स्वाभाविक आर सरल है। यह भी स्पष्ट है 
कि उसमें गिर कर समाज अपनी BAKA कर 
लेगा। saa यही है कि इसपर भी समाज आ- 
त्महत्याकी गहरी खाईमें गिरना पसन्द करता है, पर 
जीबनस्त्ताकी ऊंची चट्टानपर ASAT उसको पसन्द 
नहीं है। इस दृश्यपर समाज सुधारकोंको थोड़ा 
गम्भीर विचार करना चाहिये | 

इस समय तक समाज सुधारक इस सम्बन्धमें 
कुछ मी संगठित प्रयत्न नहीं कर सके है । समाज 
सुधारके लिये खड़ी at गयी महासमायें भी इस 
सम्बन्धमें कुळ भी यत्न नहीं कर सकी हैं । पुराने fa- 
चारके लोगोसे तो. इस सम्ब्न्धमें कुळ भी आशा नहीं 
रखनी. चाहिये | .यह ध्रुब सत्य है कि जब तक्र समाज 
सुधारक ओर समाजसुधारके . लिये स्थापित संखायें 
इस HAAG विषयको अपना कर उसके लिये आ- 
न्दोलन नहीं करेगी, तव तक उनके सब यन्न समाज: 
सुधारके saat जड़में पानी न देकर पत्तोंको धोनेके 
समान ही सिद्ध होंगे। इसलिये सामाजिक क्रांति 
भी केवल बातोंका विषय रह जायेगा और तब तक 
समाजके जीवनमें क्रांति पेदा न हो सकेगी। समाजः 
सुधारक और महासमाओंके प्रयल्लोंपर विशेष विचार | 
आगामी लेखमें किया जायेगा। उसी लेखमें क्रांतिकि | 
विषयपर मी कुछ अधिक लिखनेका aa किया जायगा । _ | 
आशा है कि पाठक अइलीलता sae शग्दोके | 
आडम्बरसे ऊपर उठ कर वास्तविकताको समभनेका | 
aA करेंगे और सामाजिक-सदाचारके प्रइन 
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जान कर उसकी रक्षामें अपना तन, मन, धन सर्वेस्व 
लगा देंगे। ऐसे ही कुछ लोगोंको उस जातीय-जीवन 
के निमोणका अभिट यश प्राप्त होगा, जिसके बिना 
कोई भी समाज उन्नतिके पथपर आरढ़ नहीं हो 
सकता है। =o 
aqaa जयन्ती 
आगामी आश्विन शुक्ला १ रविवारको अग्रसेन 
जयन्तीका महोत्सव दे, जिसको कि मारवाड़ी अग्रवाल 
अपनी महासमाके आदेशानुसार स्थान स्थानपर वि- 
शेष समारोहके साथ अवश्य मनायेंगे। वपे भरमें 
न मालूम कितनी जयन्तियां आती हैं और मनायी 
जाती है, पर उनका स्थायी लाभ कुळ भी नहीं होता 
है। लाभ इसलिये नहीं होता कि ये सब नकलमें 
शुरू की गयी जयन्तियां हैं, खयं प्रेरणासे शुरू नहीं 
की गयी हैं और उनको रिवाजके तौरपर मना लिया 
ज्ञाता है। हम चाहते हैं कि मारवाड़ी अग्रवाल 
महाराज अप्रसेनकी जयन्तीको केवल रिवाज या परि- 
पाटीके लिये ही न मनावे, किन्तु कुछ वास्तविकताको 
सम्मुख रख कर इस उत्सबको मनावें । अग्रसेन 
महाराजकी राजधानी अगरोहा या अमरोद्दाके बारेमे 
यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि वहां पहुंचनेवाले नये अम्र- 
बालको प्रत्येक घरसे एक एक इंट भोर एक एक 
रुपया देकर लखपति बना दिया जाता था। FAT 
आज भी वह BAIA अम्रवालोंमें विद्यमान है 2 
क्या आज सी उनमें बह पारस्परिक सहयोग 
शोर सदालुभूति है! (फर वे यह भी सोचें कि यदि 
. वे वस्तुतः महाराज अम्रसेनकी सन्तान हैं, तो वे 
` वेद्य नहीं कमी क्षत्रिय थे, उनके हाथमें तराजू नहीं 
तलवार थी और वे आज कलको तरह मीस, कायर 
और कमजोर नहीं किन्तु शूर, बीर और बलवान 
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थे। यदि उस क्षत्रियत्वका त्याग कर वेश्यत्व स्वीकार 
करनेमें सनातनधर्मकी हत्या नहीं हुई, वणे TAT लोप 
नहीं हुआ और जातीय मयोदा मिटी नहीं, तो आज 
भी समाज-सुधारके कार्यो से सनातनधर्मे, mA 
और जातीय मयीदाओ ऐसा धक्का नहीं लगेगा जेसा 
कि वे समभे हुए हैं । हमारी हृष्टिसे अप्रसेन-जयंती 
का नेतिक-पाठ यही है और यदि इसको अग्रवाल 
भाई हृदयङ्गम कर लें तो अम्रसेन-जयन्तीका झुभ- 
सन्देश है कि सनातनधमे, वर्णधमे और जातीय- 
मयीदाका ऐसे परिवतेनोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है, जोकि जीवन-रक्षाके लिये आवश्यक हैं । जीवन- 
wae लिये ही समाज-सुधार आवश्यक है और 
समाज-सुधारके लिये क्रांति आवश्यक हे । इस प्रकार 
झग्रसेन-जयन्तीका महोत्सव साम्राजिक-क्रांतिका सम- 
थक त्यौहार है। आशा है इस मद्दोत्सवको मनाने 
बाले क्रांतिका यह शुम-सम्देश घर घर अबश्य पहुंचा 
दग | 


an) 


मेरी चाह 
मरनेपर यदि पुनः जन्म दो, प्रभो अरज इक्क सुन लेना | 
मार जातिमें जन्म न देना, चाहे कीट बना देना ॥ 
बना सङ्गठन कीट पशु भी, एक बने रहते होंगे । 
मलो आपनी और बुराई, सोच समझ चलते होंगे || 
बन्धु हमारे पर निज स्वार्थ, सबसे बड़ा सममते है। 
देश, धर्मकी जातिकी वे, उसपर बलि चद़ाते हैं ॥ 
महा पतित व्यभिचारी कायर, धमोसन शोमित करते। 
धर्मघातकी नीच काये कर, धर्म-घुरी हें कहलाते | 
> > x x 
ग्रमो इन्हें ही स्वगे स्थान यदि, मिलता तो बतला देना | 
सुरे स्वगे वह मत दिखज्ञाना, wa नरक ही दे देना । 
-- मैया 
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राजा रांममोहन TT: — 


ब्राह्मसमाजके संस्थापक राजा राममोहन रायका 
हिन्दूसमाजपर बड़ा ऋण हे । आमी २७ सितम्बर 
को उनका वाषिक-दिवस मनाया गया हे | उस दिनके 
उपलक्ष्यमें हर एक हिन्दू. धर्भाभिमानीको नतमस्तक हो 
कर अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट करनी 
चाहिये | राजा राममोहनरायको कार्यशेलीसे मत- 
भेद हो सकता हे और उनकी संस्थापित ब्राह्मसमाजस 
भी सैद्धांतिक मतभेद होना सम्भव हे। पर, हिन्दू 
समाजपर किये गये उनके उपकारोंको भुलाया नहीं 
जा सकता है । राजा राममोहनरायने उस समयमें 
मृतप्राय हिन्दू समाजकी नसोंमें सजीवनी शक्ति पेदा 
करनेका यत्न किया था, जिस समय लोग अपने हिन्दू 
धमकी वास्तविकताको बिलकुल ही भूले हुए थे और 
ईसाई लोगोंके जत्थेके जत्थे भारतको ईसाका चेला 
बनानेके लिये यहां आ रहे थे। उस समय पश्चिमस 
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पाश्चाय सभ्यताकी घनघोर घटाये' भारतीय सभ्यताके 
सूर्यको ढांपनेके लिये उमड़ रहीं थीं। निस्सन्देह, 
राजा राभमोहनराय एवं त्रह्मसमाजपर मी उस 
सभ्यताका थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पडा ओर 
इसीसे राजांसाइब एवं ब्रह्मसमाज हिन्दूसमाजकी 
ZEN थोड़ा सन्देहसे देखे जाने. लगे । पर, इतने ही 
से राजा साहबकी सेवाओंको झुला कर उनके प्रति 
अकृतज्ञ नहीं हुआ जा सकता है । हम राजा राम- 
मोहनरायको वतमान भारतके निर्माताओंमेंसे एक 
मानते हैं ओर उनको बड़े आदर एवं श्रद्धाकी दृष्टिसे | 
देखते हैं। भारतीय समाजके अम्धविइवास्रके विरोध | 
में खड़े होनेवालोंमें उनका पहिला स्थान है और लो- | 
कमतके प्रतिकूल अपने अन्तरात्माकी सचाईके लिये 
दृढ़ता दिखानेवालोंमें वे अप्रगएय हें । उनकी इन 
विशेषताओंको थोड़ी. देरके लिये gaar 


सकता हे, पर सतीदाहकी नारकीय प्रथाके 


== कानून द्वारा उसको एकदम बन्द करा कर 
| जो अनुपम सेवा आपने मदिला-समाजकी की है, वह 
o कमी मी भुलाई नहीं जा सकती हे। हम तो इस 
. एक कार्यके लिये ही आपके प्रति अपनी कृतज्ञताके 
विनीत माव बार बार प्रबट करते है इस महती 


_ है। हमारा विश्वास हे कि माठजातिपर किये गये 
| इसी पुण्य उपकारसे आपकी स्मृति याबन्द्रदिवाकरो 


सदा बना रहेगा । पिछले मास 
।वत्सरिक उत्सव हो चका हे। हम उस समय ही 
से पाठकोंकी Ga राजा राममोहन रायका 
उपस्थित कर उनके प्रति अपनो कृतज्ञता प्रकट 
चाहते थे पर उस समय हम अपनी इच्छा 
ही नकर सके । इस HEA हम अपनी उस इच्छा 
कर सके हैं। हमको निश्चय हे कि हमारे 
R साथ मिल कर उस महापुरुषक प्रति 
कृतज्ञता अवश्य प्रकट करेंगे | 


्रह्मलमाजका UT- 


` बे जान वूर कर समाजकी अधोगतिके 
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है उसमें श्रीयुत आचायने बिलका विरोध करते हुए 
qaa इणिङया? सरीखी पुस्तकोंके लेखकोंके लिये कुछ 
मसाला अवश्य उपस्थित कर दिया है और facies 
कमेटीके सदस्योंमें महामना मालवीयजीने लड़कियोंके 
वित्रोहकी अवस्था ११ वषे रखनेकी बात कहते हुए 
कमाल कर दिया है। हम अनेकों बार महामना 
मालवीयजीके भ्रीसुखसे बालविवाइकी हातियोंकी 
चर्चा सुन चुके हैं और यह भी सुन चुके हैं कि विवाह 
की शास्त्रोक्त-मयादा १६ और २५ वषे ही है। अनेकों 
बार तो श्रीमालबीयजी वालविवाहके समर्थकोंको 
भी यह सम्मति दे चुके हैं कि द्विरागमन ( गौना ) 
१६ वषेकी आयुसे पहिले कदापि न होना चाहिये। 
यह स्पष्ट मत रखते हुए भी ११ वषे वित्राहकी मर्यादा 
रखनेक्री बात कहनेका कारण समभनेमें इम सवेथा 
असमर्थ हें । हां, उन लोगोंक्री .बात कुछ saw 
आ जाती है, जो कि विवाह सरीखे विषयके लिये सर- 
कारी कानूनके एकदम प्रतिकूल हैं और घरेलू व धमे. 
व्रिषयक्र बातोंमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं | 
पर, हम देखते हैं कि सरकारी कानून किन बातोंमें 
हस्तक्षेप नहीं करता है ? फिर areal अवस्थाके 
सुधारका विषय ही कौनसा ऐसा हे जिसके लिये सर- 
कारी कानून न बनाया जाय। बालविवाह भार- 
तीय-समाजके शरीरका ATA भयङ्कर रोग है, जिसको 
भिटानेके लिये सब प्रकारकी दवाइयां अत्यन्त अभीष्ट 
हैं। इसी लिये हम शारदा बिलको कानूनमें परिणत 
हुआ देखना चाहते हे । i 


_ जो लोग धमं या समाजशास्त्रके नामपर इस 
या ऐसे बिलोंक्ा विरोध करते हैं, वे समाजके शत्रु हैं, 
कारण बनते 


lection, Haridwar 


s. 
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हैं। इस लिये ऐसे लोगोंके बारेमें हम कुछ भी 
ना नहीं चाहते । यह असन्त सन्तोषका विषय 
है कि किसी भो स्त्रीने या स्त्रियोंको किसो भी संख्याने 
इस बिलका प्रतिवाद नहीं किया है। विलके सम- 
थेनके लिये इससे बढ़ कर और क्या सबूत चाहिये ९ 
निश्चय ही जिस समय मारतोय समाजकी महिलायें 
इख प्रकार आपने हिताहितका स्वयं विवेचन कर उसकी 
रक्षाके लिये कटिवद्ध हो जायेंगी, उस समय समाजके 
इन शत्रुओंकी दाल नहीं गल सकेगी । स्त्रीसमाजकी 
जागृत आत्माको कुचलना श्रसम्मव हो जायेगा | 


शुभ-चिन्ह:-- 

भारत-सरकारकी ओरसे अमरावतीके सर मोरो- 
पन्त जोशीकी अध्यक्षतामें एक कमेटी बनायी गयी है 
जो कि सहवास योग्य आयुक्रे सम्बन्धमें जांच कर 
रही है । कमेटी शिमलाके बाद sal इस समय 
afaa ले रही है। अभी तक जितनी afai 
कमेटीके सम्मुख हुई हैं उनमें दो तीनको छोड़ कर 
प्रायः सभीमें सहवास योग्य आयु १६ से १८ ( स्त्रः 
योंके लिये) तक कही गयो है। विशेषत: साक्षी देनेवाली 
्त्रियोंने इसपर विशेष जोर दिया है। राजा नरेन्द्र: 
नाथक्री ध्ेपल्लीते सहवास-योग्य आयु १६ वपे बताई 
21 मिसेस शेव ( लेडी डाक्टर) ने अपने अनुभव 
से यह कहा है कि केवल रजस्वला होना ही माता 
बननेकी योग्यताको प्रकट नहीं करता है। १८ वर्षकी 
आयुसे पहले लड़कियां शारीरिक और मानसिक दृष्टि 
से पूर्ण नहीं बनती हें । एक प्रश्‍नका उत्तर देते हुए 
aaa कहा कि भारतीय लड़कियोंको लड़कपन होता 
ही नहीं क्योंकि १३या १४ वर्षेकी अवस्थामें ही 
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उनको माता बना दिया जाता है। मण्डीकी रानी. 
साहिबाने सी इसी प्रकारकी सम्मति दी है। कमसे 
कम सहवास योग्य आयु १६ वर्ण कही है, वेसे आप 
१८ बे उचित समझती हैं । पुरुषोंको अपेक्षा स्त्रि 
यांकी साक्तियोंको an इस विषयमें अधिक महत्व देते 
हैं और उनकी महत्वपूर्ण सांच्तियोंको भारतीय महिला 
समाजकी जागृतिके लिये शुम-चिन्ह मानते हैं, क्योंकि 
इस जागृति द्वारा भरतीय-मद्विला-समाजके सामा- 
जिक जोवनमें क्रांतिकारी-परिवतेनोंकरा होना प्रायः 
निश्चित है । 


शाबास, बीकानेर 

जिस समय कि देशमें शारदा बिलको लेकर बि- 
क्षोभ मचा हुआ था, उसी समयमें बीकानेर राज्य- 
परिषद्‌ द्वारा श्रीयुत शिवरतनजी मोहता द्वारा उप- 
श्थित-बाल-विवाह-भतिवन्धक-बिलका स्वीकृत होना 
बड़ा ही आशापूणे है। यद्यपि इस बिल हारा ११ 
que कम अवस्थाके ही विवाह रोके गये हैं, तो भी 
जिस usd चार चार, पांच पांच वर्णके लड़का 
लड़की व्याहे जाते हैं और माता पिता एक साथ कई 
सन्तानोंका विवाह कर डालते हैं, उसमें ११ वेका 
प्रतिबन्ध भी कुळ कम नहीं दै, चाहे आंदरीकी cea 
११ वर्ण कम और बहुत कम है । राज्यके दीवान सर 
मलुभाईने इस बिलके समर्थेतमें जो भाव प्रकट किये 
हैं,वे विचारणीय हैं | आपने विल्कुल ठोक ही कहा हे कि 
“कुसंस्कार दूर होना बड़ा कठिन है, विशेष कर यदि 


ag कुसंस्कार VAR आवरणमें आच्छादित हो । जीब- | 
नका अर्थ हे, क्रमोन्नति | यदि हम लोग विइवशक्तिके 


साथ सामजस्य रख कर ARAL न हा सकरा तो 4 
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हम लोगोंकी aq afar है। जिन लोगोंकी यद 
भ्रान्त धारणा हे कि वाल-विवाह बन्द करनेवाले कानू- 
ab बनमेसे समाजका सर्वेनाश हो जायगा, इन्हें 
स्मरण रखना चाहिये क्रि और मी कई राज्योंमें इस 
प्रकारका कानून बन चुका हे) उन UMIR इसके 
हारा सर्वनाश नहीं हुआ और न समाज हो ध्वंस 
हुआ। अतएव इस प्रकारकी आशङ्का करनेक्री कि 
बाल-विवाहद कानूनको सह्दायतासे रोक देनेसे हमारे 
यहां प्रलयक्राल उपस्थित हो जायगा कोई कारण 
नहीं है “उक्त बिलको कानूनका रूप प्राप्त होनेपर हम 
बीकानेर-राज्यक्री प्रजाको बधाई देते हैं ओर राज्य 
परिषद्‌को शाबास ।” 


— y — 


एक अभिनन्दनीय कार्यः-- 

झालाबाइके महाराजने सरकारी हुक्म निकालकर 
MSR और जन्तर-मन्तर करना कराना मना 
करके एक अभिनन्दनीय काये किया है । हुक्ममें कहा 
गया है कि लोग बीमारीमें डाक्टर, वेद्य या हकीमका 
इलाज न कराकर माडा-फंकी ओर जन्तर-मन्तर 
कराते हैं, जिससे बीमारकी जान जाती है और ये 
लोग जनताको JANA फायदा उठा कर रोजी कमाते 
EI हम तो ऐसी हर एक बातको face waa 
` हैँ, जिससे सवसाधारण जनतामें ढोंग फेलता है, 
` पाखण्ड बढ़ता है और अन्ध बिइतास जोर पकडता 
है। भाड़ा-फूंकी और जन्तर मन्तर ढोंग, पाखरड 
` और अन्धविशवासको जड़ है, इसलिये उनकी जड़पर 
कुठाराघात करनेके लिये झालावाड़के नरेश धन्यवाद- 


qägü 


एक नया ढोंग:--- 

अजमेर आयसमाजकी AW अजमेरमें १६ 
सितम्बरकों एक अन्तजीतीय सहभोजका आयोजन 
किया गया था, जिसमें ५ हजार स्त्री-पुरुषोमें एक 
हजार अछूत कहे जानेवाले भी उसी पक्तिमें भोजन 
के लिये सम्मिलित हुए थे । इस सहभोजका उद्देश्य 
था छूतछ'त मिटाना और हिन्दुओंमें पारस्परिक 
mama बढ़ाना | निस्सन्देह ta भोज इस अंशमें 
बड़ा काये कर सकते हैं, पर दु:ख है कि इनमें भी 
ढोंग व आइम्वरसे काम लिया जाने लगा है, जिससे 
ऐसे भोंजोंका ध्येय सफल नहीं हो सकता | सहयोगी 
“आयेमित्रः लिखता है कि उक्त भोज के विज्ञापनामें यह 
लिखा गया था कि “मोजन परोसनेबाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, Am होंगे 1” हम नहीं समझ सकते कि परो- 
सनेमें इस प्रकारका भेदभाव रखते हुए भो अजमेर 
आयेसमाजके BABA उक्त सहभोजको “आदश 
प्रीतिमोज” कहनेका साहस केसे करते हें? यह 
सरासर ढोंग है और आइडम्बर S| हम यहां यह 
अप्रिय सत्य साफ़ शब्दोमें कह देना चाहते हैं कि 
जिस सामाजिक और धामिक क्रान्तिके लिये आये- 
समाज सङ्गठित हुआ था, वह उसमें इसीलिये सफल 
न हो सका कि वंशानुगत जातपातकी मयोदाको 
आरयेसमाजी लोग नहीं लांघ सके | आरयेलमाजको 
गाडीका इज्जिन जातपातकी चट्टानको टकरा कर रुक- 
सा गया है । इसीसे आये समाजमें भी वह नेतिक- 
कमजोरी घर कर गई है जिसने हिन्दूसमाजफे सामा- 
जिक-शरीरको भीतर ही भीतरसे खोखला व जजेरित 


कर दिया है | आरयंसमाजके लिये जन्मगत जातपातका 
प्रतिबन्ध सबसे बड़ा ढोंग है, आउम्वर है और सबसे 
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बड़ी कमजोरी है। आयेसमाजके सब व्यावहारिक 


कार्यक्रमकी सफलता जन्मगत जातपातके मिटानेपर 
ही निभेर हे और जन्सगत जातपातको मिटा कर ही 
आयेसमाज हिन्दूजातिका संरक्षक बन सकता हे। 
अन्यथा आये समाज और वर्षो से जातपातकी चक्कीमें 
पिसते हुए हिन्दूसमाजमें कुछ भी भेद नहीं रहता हे | 
अजमेर आयेसमाजके BABAR इस अन्तन्तव्य 
कमजोरीके कारण ही उसके “आदश प्रीतिभोज' को 
हमने ढोंग कहा हे। आशा हे अजमेर एवं अन्य 
स्थानोंके आयेसमाजी भी ka ढोंग व आइम्बरसे 
अपनेको ऊपर उठा कर जातपात मिटानेके वास्तविक 
कायेमें लगेंगे और जगतमें अपनी लोकहंसाई नहीं 
करावेंगे | 


Sei 
भारत-श्वातन्त्र य-सङ्घः- 

जिस प्रकार समुद्र-मन्थनसे चौद AIN AAT- 
की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी प्रकार सवेदल-सभ्मेलनके 
मन्थनसे भारतको पं० जवाहरलालजी नेहरूके द्वारा 
उक्त agè BIA अव फिर अस्ृतकी प्राप्ति हुई हे । 
सङ्घका उद्देश्य भारतकें लिये पूरणी रबतन्त्रता प्राप्त 
करना है । इसके सद्स्योंके लिये आवश्यक है कि वे 


सम्प्रदायव।द्‌ ( कम्युनलिज्म ) से बिलकुल अलय रहें ।. 


सम्प्रदायवादी उक्त सङ्घका सदस्य न बन सकेगा और 
हर प्रकारसे सम्प्रदायवादका विरोध करना उसका 
कतव्य होगा । साम्प्रदायिकताकी दूलदलमें धंसे हुए 
भारतीय पूर्णे स्वाधीनताकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, यह्‌ 
agè उक्त नियमों से स्पष्ट है । हम थोड़ा और आगे 
बढ़ना चाहते हैं और यह स्पष्ट कहना चाहते हैँ कि 
साम्प्रदायिकता ही सामाजिक कुरीतियाँको पेदा करने 
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वाली मशीन है और साम्प्रदायिकता ही उनको मिटा- 
AN बड़ी भारी रुकावट है। यदि उक्त सङ्घ साम्प्र- 
दायिकता की दलदलसे भारतोय-समाजका उद्धार कर 
aS साथ साथ उसके सामाजिक कुगीतियोंके बन्धनों 
को भी काटनेमे' समर्थे हुआ तो निश्चय हो वह भारत 
की एक वास्तविक सेवा कर सकेगा और पूर्ण स्वाधी- 
नताकी लड़ाई लड़नेबाले ऐसे बीर पेदा कर सकेगा 
जो कि लड़ाईके मेदानमे' मर मिटेगे, पर पीछे कदम 
नहीं हटावेंगे श्रीमान, जवाइरलालजी नेहरू बड़े 
दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और संस्थाके लिये जिस निय- 
FAY की आवश्यकता है बह उनमें कूट कूट कर भरी 
हुई हो | इसलिये उक्त सङ्घकी सफलतामे' हमको बहुत 
कम सन्देह है | पर, फिर भी oto नेहरूजीको उक्त 
सङ्घको सफल बनानेके लिये विशेष सावधानीसे काम 
लेना होगा | हमको पूरा विइवास है कि यदि sito नेह- 
रूजी उक्त सङ्घका स्वयं सश्चालन -करंगे तो यह सङ्घ 
भारतकी राजनीतिक सेनाके लिये उन सिपाहियों, 
नहीं नहीं, सेनापतियोंको पेदा कर सकेगा जो आंख 
मूद कर श्रद्धा और विइवासके साथ भारतकी gal 
स्वाधीनताकी RARR अपने सवेस्वका होम कर 
देंगे। हम सद्ठको अपने कार्यक्रममे' पूर्ण सफल हुआ 
देखना चाइते हैं । 


¢ धमः ene =~ 
AT आंखे खोलें: | 
gu. A ` y 4:48 
वधासं एक बड़ा ही सनसनी फेलानेवाला मामला 


पुलिसके हाथमें आया है। ७-८-२८ की सत्रेरे 
वारी बाजारके तालाबमें एक मृत बालिकाकी 
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नवयुग 


राया था । पुलिसने धोतीसे जांच कराई तो मालूम 
हुआ कि धोती स्वर्गीय गोपीकिशनजीके घरकी है । वहां 
पहुंचकर पुलिसने मारवाड़ी विधवाको ले जाकर AE- 
तालमें जांच कराई । मालूम हुआ कि उसोके बच्चा 
हुआ था ओर प्रसृतिके सब लक्षण उसमें विद्यमान्‌ 
थे। पुलिसने फिर घरकी तलाशी ली। खूनमें 
भीगे हुए कपड़े मिले और घरके फशपर भी खूनके 
दाग देखे गये। पुलिस थानेमें विधवाने स्वीकार 
किया कि ag लड़की उसकी ही हे । सन्देहमें पुलिसने 
उसके ननदोईको भी गिरफ्तार किया हैं। २४ faa- 
स्वरको मजिस्ट्र टके सामने मामला पेश होनेवाला 
था और शहरमें कुछ और छोगोंके भी गिरफ्तार 


होनेकी अफशह थी । मामला विचाराधीन होनेसे 
इसपर कुछ अधिक लिखना उपयुक्त न होगा | पर, 
यह कहनेमें हमको सङ्कोच नहीं कि धमेध्बजी जरा 
आंखें खोलकर इस घटनाको देखें । वयोवृद्ध श्रीमान्‌ 
सेठ रामनाथजी सुरारकाके सुयोग्य पुत्र sito हरि- 
रामजी द्वारा स्थापित बिधवा-विवाह-लहायक-सभा 
तथा उसके कार्येकर्ताओंके प्रति नाक at सिकोड़ने- 
वाले और उनका इसी भारी अपराध (!) के लिये 
बहिष्कार तक करनेवाले धमे-संरक्षक.( | ) इस घटना- 
पर थोड़ा विचार करें। माप्रलेका फैसला होनेपर 
हम इस सम्बन्धमें कुछ विस्तारसे लिखेंगे | 
pok m 


टप्पा ण णी. 


I 


o 


J 


d 
Ce eR xorg SR ae 


` है, वह प्रत्येक मनुष्यका काम नहीं | मुझे आशा है वि 


पत्रोंकी सम्मतियां अगले अङ्गमें देंगे सम्पादक | 
श्रीयुत . सेठ . रामगोपालजो मोहता, 
चीकानेरः-- 

“नवयुग” का रंग रूप, उसके लेख तथा भाबपूणी 
चित्र देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । में इसे अंकके सब 


लेखोंसे सहमत हूं और आशा करता हूँ कि दिनों दिन. 


लेखोंमें और भी afte ऊंचे भावोंका प्रदशेन होता 
रहेगा | हिन्दू समाजकी उन्नंतिके सम्वन्धमें मेरी निजी 
राय तो यही है क्रि जबतक इस समाजमें अगानि 
स्तान और टर्कीकी भांति जबरदस्त mia न होगी 
तंबतक इसकी उन्नति होना दुसाध्य ही है । 


श्रीयुत सन्तरामजी ची० ए० लाहोर 

_ न्युग? देखंकर मन बहुत प्रसन्न हुआ | इसका 

रंग-रूप और छपाई मी वैसी ही जैसी कि एक अच्छे 
क्रान्तिकारी पत्रकी होनी चाहिये। चोदको गहेनेकी 
“आवश्यकता नहीं । इसके सभी लेखे गरमागरम और 


` नवयुराके आगमभनकी संचना देने वाले हैं। Go जना- | 


द्नजी मटका लेख मुंझे विशेष रूपसे अच्छा लगा हे |. 
जिस साहस और सरलतासे उन्होंने खरी बाते कही 
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ge ae | a 

नवयुग' पर लोकमत 
i re 5 

qa के सम्बन्धमें प्राप्त Waa कुछके आवश्यक अंश हम नीचे देते हैँ। शेष पत्र और समाचार 


क्रे |” 


AN NS 


विद्यावाचस्पति श्रीयुत do गणशदत्त 
शर्मा गोड़ः- , | 


“नवयुग मिल गया । बड़ा ही अच्छा रहा। 
पंत्रकी बहुत जरूरत थी । चंटकीले भड़कीले पत्रों 
के पाठक शायद इसे. पसन्द न करें परन्तु आगे 
चलकर बड़ाही उपयोगी होगा | इसमें पाठ्य सामग्री 
बहुत ही अच्छी है। हिन्दी संसारमें सामाजिक 
“नवंयुग?-के द्वारा नवयुग उत्पन्न करनेके लिये आपको 
बधाई | हिन्दी प्रेमियोंको ऐसे पत्रोंको अपनाकर अपने 
कतेव्यका पालन करना चाहिये | मुझे तो हिन्दीमे एक 
दोही ऐसे पत्र fears पड़ते हैं। देवर इसे € 


= ee 
ee 


श्रीयुत do कालिका प्रसादजी : 
: | 


आपका पत्र पतित हिन्दू समाजको सच्च उद्धारकका जोर 


ˆ काम देगा। जगदीशवरसे प्राथना है कि वें आपको ; 
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जी तोडकर परिश्रम करेगा । इेशवरसे . श्री० केशवदेवजी गोयनका बो० To 
अगले अंक, जेसी आपकी इच्छा है | aaan fara 
प्रथम अंकसे कहीं बढ़ चढ़कर निकलते दिख- . इसके लिये अनेक धन्यवाद ! ` मैं हृदयसे इस पत्र 


r प्राथेना है कि इस पन्नके पन्ने TAN वह बिजली हो 
5 भगवानदीनजी असहयोग जिससे हमारा सोता हुआ समाज एकदम. जाग उठे 
म, नागपुरः-- : . अर हमारी परतन्त्र माताकी बेड़ियां टट जावें । पूज्य 
मोहताजीके इस परम उत्साहके लिये समाजकी भावी 


आखिर तक पढ़ गया। जो विचार सेरे मनमें सन्ताने उनकी चिरकृतज्ञ रहेंगी | 


aan ! तू जबरदस्त आगमें कूदने 


| करद पढ़ेता || तेरे कूदनेसे झार न बुझी पर वाद दिये बिना नहीं रह सकता । मारवाड़ी: dea 
ऐसा सो चनेकी जरूरत ? सेकड़ों बीर तेरा 


शरीरकी age हें उसमें बल आये.बिना कब संब 


` का सफलता चाहता हू तथा मगवानस मरा हादिकिः 


हा दै । वह तुझे एक कणे जला कर श्रीयुत राज्यरल आत्मारामजी बड़ोदा:-- 
कर पेगी। आग अभी दूर है। दीख पड़ता है, “नवयुग मासिक पत्रका . मेंने पहला sig ger 
तुमसे साहस भरपूर हे । इतना तेज दौड़ कर !' में इसका cama करता हुआ इसके लिये इसके wa. 
` और पली मंजिल | खंर, अंब चाल हरकी न करना। * वीर सन्पादक, मारवाड़ी जाति-दितेषी, गुरुकुल कांगड़ी... 
प्रासं पहुंच कर घे नं छोड़ बेंठना। कूद. के न.मो स्नातक प० सत्यदेवजी  विद्याल्ठारको-मंगल--. 


समाज जो वेदके उत्तम: संस्कारमें : आयं जाति रूपी : 


शरीर बलवान हो. सकता है.। अंखाड़ेके पहदलेवानोंके . | 5 
बलको जांचनेकी पुरानी रीति यह aa कि उनकी oes 


f 


श्री० ब्रह्मचारी केशवानन्दजी नासिक सामग्री सामाजिक क्रांतिकारी रहनी चाहि 


_ इस समय मेरी अवस्था लगभग ९० वर्ष की है। 


. इस अवस्थामें मुभको जो आनन्द आपके “नवयुग! 


को देख कर हुआ है उसको प्रकट करने: एवं “नवयुग? 
की प्रशंसा करनेकी मुझमें. शक्ति नहीं हे । परमात्मा 


` आपका. उत्साह दिन दूना करें और आपकी सदा 
सहायता करे । में अपनी ओरसे २---४ ग्राहक बनाने 


का यन्न कर रदा हू । मेरा नाम meats लिख ले | 


में वार्षिक मूल्य मनीआडेरसे भेज दू गा । 


` प्रो० रामजीनारायण डी० एस० सी० 
पंजाब एय्रीकलचरल--कालेज लायल- 
पुर. तितर 3 
“नवयुग? बहुत अच्छा निकला है, बहुत बढ़िया 
निकला, है और बहुत उत्तम निकला है । कुछ ate 
हिन्दी-मासिक पत्रोमें जो उच्छुङ्कलता, बाहरी टीपटाप,. 
| आचारंहीनता तथा आंस्मइलाघाका. रोग चिसट गया 
«है, उससे 'नवयुग? Ewe | इसमें मन्मोहनी सादगी 
है, रसमय जीवन है ओर है इसके सामने सुन्दर, सरस 
“पत्रक् ध्येय; चाहे उसक्रा मागे. Blea ही क्यों न 


at? इसके लिये में आपको वधाई देता El 
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agU समाजमें क्रांति फेला देगा, विशेष 


qo रामचन्द्र विद्यालंकार मालिक दि. 


aaa किसीसे भी किसी प्रकारका -समभोता नहीं 
होना चाहिये। 


Ee es 


समाजमे | व्यङ्ग चित्र तो हृदयको हिला देते 


` सचमुच हम लोगोंके सम्मुख एक विचारणीय प्रश्‍न 

pe were | नवयुगके ag चित्रे भी प्रमावोत्पादक हैं। 

` बकमुष्टि मुझे सर्वोत्तम प्रतीत हुआ। उसपर लिखी 
हुई कविता भी सुन्दर है। 


श्रीयुत मूलचन्दजी बागड़ी खामगांवः- 
> agi का प्रथमाङ्क मिला। धन्यवाद | एक 
` बड़े भारी अभावकी आपके द्वारा पूत्ति होती देखकर 
Magi sana gil सुयोग्य सम्पादक तथा विद्वान 
| त्तेखकोके दारा मासिक सुचारू रीतिसे योग्य प्रगति 
| करेगा, ऐसी ee आशा है। मारवाड़ी जगतके लेख 
विशेष विचाराकपेक हैं और ऐसी उम्मेद हे कि इधर 
मासिक अपना विशेष लक्ष्य रखेगा । इसीके साथ 
` मारवाड़ी नवयुवक एवं उत्साही सजन भी नबयुग'के 
इन Tale विशेष ध्यानसे पढ़ा करेंगे । परमात्मासे 


प्राथना है कि यह सभाज सुधारक मासिक दिनरात ` 


“नवयुग? का प्रथम अङ्क प्राप्त हुआ | धन्यवाद !.. 
"नवयुग? अपनी खामाविक निराली शानसे निकला 


है.। इसके लिये बधाई । आशा है आपके aag की है 


बदौलंत कलकत्ता भी इलाहाबादकी तरह हिन्दीके मा- 
सिक साहित्यक्ता अच्छा केन्द्र बन जायगा। “नवयुग? 
की परिमार्गित रुचि हिन्दीके अन्य अधिकांश अच्छे 
अच्छे सासिकपत्र और पत्रिकाओंके लिये मी अनुकर- 
णीय है। ; * 


—— 


श्री मंगलदेवजी शमा, आगरा 


आपका 'नवयुग' खुब रहा । पूतके पांव पालनेखे 
ही दीख रहे हैं । आपके तत्वावधानमें उसको जीवन 
और प्रगति-मिलनीह्दी चाहिये । ध्येय "विशाल है. और 
प्रयास प्रशंसनीय छपाई सफ़ाई तो - मकता है। मैं 


'हंदयसे आपके साथ हूं । प्रभु. आपको सफल मनोरथ 


क्रें | 


श्रीयुत यज्ञदत्तजी कपड़ेके व्यापारी. 


जलन्धर नगर-+ | 
` "नबयुगः पत्र होनहार मालम होता है। यदि इसी : 
` aa आप इसका सम्पादन करते रहे तो सफलता 
नक अवश्य होगी | tu नाम खिर. oes fe र, 
री ARA । मूल्य मनीआडरसे भेज दूगा। तीन चारः 
` ग्राहक मी 'नवयुरा' के बमा कर मेज गा। 


न १--सरल भारतीय शासन--यह पुस्तक साघारण योग्यतावाले पाठकों और मिडिल स्कूलोक विद्या” 
` थियोंये लिये लिखी गयी है । इसमें भारतवर्षकी शासनपद्धति सरलं मापामें बतायी गयी है। मूल्य केवल आठ 
a A Bra | अध्यापक्रोकी नमूनेक्ी प्रति केवल चार आनेमें ही दी जाती है । ; 
Q 
| 


कई शिक्षा विभागों द्वारा स्वीकृत | 

२-मारतीय शान-राजनेतिक ज्ञानके लिये आइनेको काम देनेवाली और विद्याथियों, पत्र सम्पा: 
दको और पाठकोंके वड़े RAR है। पांचवां संस्करण | मूल्य IIe) 
i ३-मारतीय विद्यार्थी विनोद-माषा, विज्ञान, इतिहास आदि आठ पाठ्य विषयोकी आलोचना, और | 
/ MAAS आदि आठ विचारणीय विषयोंकी व्रित्रेचना । “नये ढङ्गकी' रचना | दूसरा संस्करण संल्य le) | 
र ४-भारतीयं राजख-- दो खो करोड़ रुपयेके वाषिक सरकारी आयव्ययका ज्ञान प्राप्त कर आथिक | 
` स्वराज्य प्राप्त कीजिये । मल्य Ne) 
le ५--निवाचन नियम--भारतवर्षक्री व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपेलिटियों और जिला बोड के 
f° निर्वाचन नियमोंकी विवेचना । मूल्य |!=) क 

| -राजनीतिक श्द्रावली--राजनीतिके एक हजारसे अधिक हिन्दी-अंगरेजी तथा आठ सो अंगरेजी . 
है... हिन्दी पंथायवाची शब्दोंका उत्तम संग्रह। राजनेतिक पाठकों ओर लेखोंके लिये बहुमूल्य । मूल्य केवल is) | 
; ७--वालन्रह्मचारिणी, कुन्ती देवी --देवी कुन्तोका जीवन विकेट परिस्थतिर्योकी अप्रिपरीक्षाम उत्तीर | 
- ४७ होकर खरे सोनेक्री भांति चमक रहा है । साधारण प्रति eu) सजिल्द १॥) और बढ़िया राज संस्करण ३) में | 
शोध मंगाइये। जो सज्जन तीन रुपये या इप्रसें अधिकक्री पुस्तक मंगायंगे, उन्हे कमीशनके अतिरिक्त 
/ (Ne) की भारतीय चिन्तन? बिना मल्य दी जायेगी 1 
‘area चिन्तन! में राजनेतिक, अन्तरोष््रीय, सामाजिक, धामिक;विविध प्रकारके विधयोका विवेचन 
हैं। उसके कुछ लेख ये हैं:-प्रेमक। शासन, साग्राज्याका जीवन मरण, प्यारी मा, खराज्यक्रा मल्य, मेरे २ 
as. मिनट, राजनेतिक भूल gaat, तोशों में आत्मिक पतन, धर्म यु, राष्ट्रकी वेदीपर, मौतकी तय्यारी, आदि | 

। सूचीपत्रं मंगा कर देखिये । 

` भगवानदास केला, भारतीय प्रन्थमाला, बुन्दाबन | 


1ज्ञापन-द।तताआस laa 


` विज्ञापनका नमूना भेजकर और दर ant: नवयुग कायीलेयसे मंगाकर यथाशीघ अपने वि 
लिये जगह तय कर लीजिये। जगह घिर जानेपर फिर आपको अपनी मनचाही जगह न मिल 
पत्रमें पूरा पतालिखिये । ` प्रबन्धकत्ती-<'नवयुग' कार्यालय, मोहता हाऊस; २९ ES रोड 
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ale वंशीधरजी fare 
sige अंनिळवरण राय `. 
१ श्रीयुत कुः वर चांदकरणजी शारदा अजमेर २ 
` >प्रयक्षवादी ; 
| stag विष्णुदत्तजी मिश्र are? 
--श्रीयुत भुकुटविहारीजी वर्मा :_ | 
श्रीयुत. च द्रगुपणी वियालक्भाए >: 
 “-श्रीयुंत कवि गुलाव 
"> श्रीक्षमारी सुमित्रादेवीजी खातिका 
` ` ` विशारद हिन्दी प्रभा 
, --ध्री भगवती देवी ज्ञातिका.. *. 


2 


fb 

'“परदा-निवारक-अङ्क 
: oe ss ` 'परदा-निवारक-अकू? की तय्यारियोंकी लम्बी 
led ॥ पर, उनको यह पुराः विश्वास दिलाते हे. कि “नवयुग! को यह अङ्क. 


ड़ बातें. लिखकर. 
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गुलामोंका अभिमान ओर अपमान (AEA) 
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PAIP AITTU 


“नवयुग' का 'परदा-निवारक-विशेषाइ' 
निकाला जायगा 


इस विदोषाङ्ककी विशेषता ओर महत्तको बताना सूय्यको दिया दिखानेके समान ही होगा | 
परदा-प्रथाके बारेके नवयुग? के अपूव खोजके लेख पढ़कर आप आश्चयचकित रह जायेंगे | 
प्रदा-प्रथाकी रोमाश्चकारी बुराइयोंके बणनात्मक लेख आपको निश्चय ही रुळा देंगे । 
परदा-प्रथाको हटानेवाळे वीर परिवारोंके चित्र आपके हृदयको उत्साहसे भर देंगे | 


घृणा भर देंगे | 


यह हमारा दावा है कि:-- 


पाप एकदम उठ जायगा | 


| इसमें आपको fete भी निराशा न होगी | 


fea वषे भरमें ४) का व्यय कुछ भी नहीं हैं | 


विनात-सम्पादक-- TAIT २९ स्टेण्ड रोड, कलकत्ता 
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परदा प्रथाको मिटानेका प्रश्न इस समय अंतराष्ट्रीय-राजकारणसे भी अधिक महत्व रखता है। इसल्यि | 


een TOE 


oot eran: 


परदा-प्रथाकी गन्दगी, पाप ओर अत्याचारको जतानेवाले काटून परदेके प्रति आपके दिलमें | 


जिस परिवारमें 'नबयुग का यह 'परदा-निवारक-अट्क' पहुंच जायगा उस परिवारमेंसे निश्चय हीं परदेका | 


सहृदय सज्जनोसे प्राथना है कि “नवयुग? के इस विशेषाङ्ककी प्रतीक्षा वैसे न कीजिये जेसे कि सुधा, | 
4 aad आदि पत्र पत्रिकाओके विशेषाङ्कोंकी तड़क-भड़क, चमक-इमक,मुटाई-वड़ाई, आदिकी करते हैं, किन्तु परदेके | 
'पापपर झाड फेर देनेकी समाज-सुधारकी उत्कट-भावनासे ही इस विशेषाङ्ककी प्रतीक्षा कीजियेगा। विश्वास है || . 


| इसी प्रकार शीघ्र दी फिर “लपाल-तोड़क-ावशेषाङ्क” भी निराला जायगा | इन Pegs. । 
' स्यि आपको अभीसे ‘aga’ का स्थिर ग्राहक हो जाना आवश्यक है.। ऐसे समाज ' सुधारोपयोगी साहित्यके | 


ह se 
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TC 
as 


री “नवयुग? का प्रारम्भ है, तो भी “नवयुग? की मांग विद्यत-वेगले बढ़ रही हे | "नवयुग? की 


श पड़ता है कि उसकी ळूट मच रही हे। इससे स्पष्ट है कि नवयुग का प्रचार आशात्तात रूपस 


a 


ताओंके लिये अभी तो हम खला अवसर दे रहे हैं कि वे जहां चाहें वहां नीचेके दरमें अपने 


ड अपना ळें । पर, पीछे हम यथेट्ट जगह देनेमें विवश हो जायेंगे। “'नवयुग' का 


Tat अंक होगा और ५००० हजार संख्यामें प्रकाशित 


लिये दर नहीं वड़ाई जायगी । इसलिये जल्दी कीजिये, नहीं तो पछताइयेगा | 


[ चाथा एष्ट Q ०) पातबोर (अभीतक रिजवे नहीं हुआ & ) 


it तीसरा पृष्ट १५) ” 
Spee व „ आधा ,, ८) 2 

साधारण एष्ट पूरा १०) 

ड » ( आधा ) द) ५ 


छोटे विज्ञांपनके लिये पत्र ann निश्चित कीजिये । विज्ञापनके लिये लिखा पढ़ी शुरू करनेसे पहिले ही पत्रके 
साथ विज्ञापनेकी प्रति अवश्य भेजियेगा | 


SS 


| 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 
a EN 
99 १9 (alate) ६) १9 
| 
| 


एजेण्ट . 


५ क एजण्ट यदि परिश्रमसे काय करें तो 'नवयुग' के कमीशनसे अच्छी कमाई 


og f कर सकते हैं। इसके लिये पत्रव्यवहार कीजियेगा | ; 
~| प्रवधकता-नवयुग'कार्यालय 
l मोहता हाऊस, २६ स्ट्रारड रोड, कलकत्ता | 
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नवयगक पसा | 
> 4 
जिन महानुभावोंने स्वेच्छासे प्रेरित होकर “नवयुग”. के प्रचारकी हमको आशा दिलाई है, उनके प्रति 


बता प्रकट करते हुए हम आशा रखते हें कि वे 'नवयुग'के प्रति दिलाई गई are अवश्य पूरा करेंगे । उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रगट करनेको उनके नाम नींचे दिये जाते हैं :-- l Di 


२. Ale पं० यज्ञवत्तजी विद्यालङ्कर, जालन्धर, 


२. श्री० ऐस० ऐम० नाईट, इराक, 
३. श्री० ओभ्मकाशजी विद्योल्क्वार, gare नगर 


७. श्री० विष्णुदत्तजी मिश्र सागर, 


५. श्री० देवत्रतजी आये, पटना, 


६, श्री० महेन्द्रजी, आरा, 


४. Ae do भारतभूपणजी अवस्थी, रायपुर 


अन्य Usa नाम अगले see दिये जायेंगे | 


विनीत--सम्पादक 


= 


SAO AE ae ea of <0 5-00 40-00 40 42 22-9009 -< 


बनेगा ओर 
afta वनेग Pats! Ta बातें, भावपूर्ण मार्मिक चयन, माकेंदार $ 
आम १ गम्मोर टिप्पणियां, दो उम्रतोहर रंगीन चित्र, दो हाफटोन * 
ता faa win कई लासयिक «यरय चित्र रहते ह । 


. बालक | i 

सबसे सस्ता ओर बढ़िया बालोपयोगी मासिक-पत्र í ; ॥ 
alter मूल्य 3) i , क| + 

क > ्रीरामळोचन शरणजी बिहारी | अ ; | 

"पुस्तक भण्डार, ल्हेंरिया सराय ( बिहार ) | र >>> >>> |! f 

विषवास दिलाते है कि आपके बालक | ले ढगका सवाङ्गसुन्द्र सचित्र मासिकपत्र ` { | 

इस बालक! को पाकर आपसे मिठाई, } छभ्याद्क-श्रीनवंजादिकेलाल. श्रीवास्तव-। | 

ना, कपड़ा आदि मांगना छोड़ देंगे। फिर क्यों न . वार्षिक मूल्य ४) नपूनेकी प्रति |2) | | 

खचे करके आप मिठाई, खिलौनों ह प्रति मास अधिकतर अनुठी कहानियाँ, हास्य: | | 

३) ही नहीं, इससे भी अधिक | TS सामग्री, हन्दर साहित्यिक लेख, आवर्ण ` | ` = 
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सरकारी विश्व-विद्यालयकी शिक्षा 
पुस्तक पर्वेतके नीचे दव, छात्र हाय, पिस जाते हैं । 
बड़े भाग्यले भाग्यहीन कुछ निज रक्षा कर पाते हैं ॥ 


अस्थे, रोगी बूढ़े बनकर कर्मक्षेत्रं आते हैं। S 
दास छूत्ति कर पेट पाळते असमयमें मर जाते हैं ॥ 
+ + + 


_ जिनके जीवनका होता है, ऐसा काग STAF शेव | 
` कया कर सकते वे वेचारे, देश जाति सेवा सविशेष | 
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मुझपर यह दोषारोपण किया जाता है कि में प्राचीन 
सभ्यताका गुण-गान करता हू ओर आधुनिक सभ्य- 
ताकी निन्दा करता हू' | अच्छा, इस सम्बन्धमें हैक्‍्सलेके 
शब्द सुनिये जो कि अपने समयका एक बड़ा महात्मा 
हो गया हैः: 

“agiis सभ्यताकी  एबसे बड़ी खुबी यह हे कि यह 
aga- समाजकी ऐसी दशा प्रदर्शित करती है fad न 
तो कोई योग्य arg ही है भौर न इसमें कोई स्थायिस्वके 
ही गुण है।” 


जीवनमरण, प्रेमळल, सुखदुख, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन । 
“नवयुग” नयी लहर है, भोषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 
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आधनिक-सभ्यता 


` ( लेखक- श्रीयुत साधु टी० एल० वासवानी ) 
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हबेटे स्पेन्सरने आधुनिक सभ्यताको ५ 
पुनः असभ्यतासें परिणत होना? बतलाया है | 
प्रकृतिके पण्डित फूडरिक हैरिसनने भी ऐसे ही रू 
वत्त मान सभ्यताकी निन्दा की हे | इस सम्बन्धमें २ 
स्टायकी क्या सम्मति है? वह कहता हे कि “में 
य सभ्यतासे तङ्ग आ गया हू । मनुष्य इस तर 
वित नहीं रह सकते। उसका हृदय ध 1 
वह सिसकियां लेता था जब वह इस में 
करता था। उसका हृदय युरोपके यंत्रवादकी 


पना करके वह रो दिया । उसने कहा कि हम उत्त- 
भोजनोंसे अपना पेट भर रहे हैं जब कि हजारों 
अकालके कारण कालके AA बन रहे हैं | 

में सेवा-भावको ही उत्तम नीति समझता g | जीव- 
सिद्वा्तमें. खाधीनता ही सेवाकी शक्ति और 
है। भगवदूगीतामें सेवा-पावका केसा अदूभु त 
| अंकित किया गया है ? पाश्चात्य सभ्यताने राजनी- 
सिद्धान्तोंका विक्रास किया है ओर प्रक्रतिकी 
जोरदार शक्तियोंको खोज निकाला है। क्या इनका 


| बातको नहीं मानता कि पाश्चात्य-प्रदेश- 
भौतिक-वाद अथवा जड्वादके उपासक हैं । 
विज्ञान और राजनेतिक प्रयत्न तथा अज्ञात प्रदे- 


लिए संकोचके नहीं, बरन्‌ विकासके 
का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक 
sai ही हे । स्वाधीनताका 
भारतीय खतंत्रताकी समस्या, 
प्रस्तावोंसे इछ होने 
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नहीं, किन्तु भारतकों भारतका ही स्वरूप प्राप्त करानेके 


लिए, एक नया राष्ट्र निर्माण करनेके लिए, प्राचीन 
कालसे भी अधिक विशाल ओर बृहत्तर भारत वनानेके 


लिये ऐसे मनुष्योंकी जरूरत हे जो भविष्यक्री पुकारको 
सुन सकें ओर जिन्हें अपनी क्रियात्मक और उत्पादक 
शक्तिपर विश्वास हो । अपने प्रयन्गकी सभी अवस्थाओं में 


भ ~ D) यह थे ना कर क SSE 
गवानके निकट मे यही प्राथना करता हू कि “प्रभो ! 
हमें ऐसे व्यक्ति दीजिए, व्यक्ति दीजिए ।” मेरा वि- 


खास हे कि टाल्सटायने एक महान्‌ सत्यको अनुभव 
करके ही यह कहा हे कि “पूर्व देशके निवासियोंपर ही 
उस स्वतत्रताको पुनः प्राप्त करनेका भार है, जिसको 
पाश्चात्य प्रदेशके निवासियोंने सदाके लिये खो दिया 
हे ओर उसको पुनः प्राप्त करनेके अवसरको भी वे चूक 
गये लं P 

क्या भारतके युवक उसके उच्च उद्देश्यकी प्राप्तिमें 
सहायक होंगे ? यदि ऐसा है तो उन्हें आधुनिक वि- 
ज्ञान, कला ओर आलोचनाके भावोंको ऋषियोंके ज्ञानके 
साथ मिश्रण करना होगा, क्योंकि ऋषियोंने एक अपूबे 
विज्ञानको जन्म दिया हे जो मानव-संस्कृतिका विज्ञान 
है । इसी संस्क्रतिकी आवश्यकता हे । में विनीत भावसे 
यह निवेदन करना चाहता हू कि अनेक युरोपियन 
राष्ट्रोंकी तरह स्वाधीनताका मागे धर्मको अस्वीकार करने 
ओर उसको दवाने ही में नहीं है, किन्तु सरळ 
ओर आध्यात्मिक जीवनके आधारपर एक नये प्रजा- 
तत्रके संगठन करनेपर ही निर्भर हे | सरळतामें ही शक्ति 
हे। आध्यात्मिकता मत-मतान्तर और सम्प्रदायवादमें 
नहीं हैं, वह तो साक्षात शक्ति ही हे | शक्ति और क्रिया- 
त्मक जीवन त्यागपर ही अवळंवित हैं | 


R 


| 
| 
| 


D 
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सामा 


सामाजिक-कांतिके विषयमें कुछ और विचार 


( लेखक--श्री० सत्यदेव विद्यालङ्कार ) 


सामाजिक आदर्शासें क्रान्ति करनेक्रा विषय अन्त- 
राष्ट्रीय-दष्टिसे विशेष महत्वपूर्ण है। आज सभी देश 
व राष्ट्र अपनी प्रजा व जनताकी सामाजिक अवस्थाको 
सुधारनेमें यत्नशील हैं। टकी ओर अफगानिस्तानके 
साथ साथ इईरानने भी करवट बदलनी शुरू की है। 
ईरानसे भी विद्यार्थियोंक झण्डके ave विदेशोंमें शिक्षा 
प्राप्त करने जा रहे हैं। परदेका पाप वहांसे भी उठना 
शुरू हुआ है। wad राज्यक्रान्तिके बाद सामाजिक- 
जीवनका जो संशोधन हुआ है, उसीका परिणाम है कि 
आज रूसमें एक भी वेश्या नहीं हे रूसकी वतमान 
अवस्थाका वर्णन आंखोंके सामने भारतके वेदिक समय- 
का चित्र खींच देता है । चीनकी राष्ट्रीय-सरकारने 
चीनमें अधिकार प्राप्त करनेके बाद पहला प्रयत्न देशको 
वेश्यापत ओर जुयेके पापसे छुटकारा दिळानेका किया | 
इन देशोंकी वर्तमान जाग्रतिकी हर रोजकी घटनायें 
इतनी स्पष्ट हैं कि वे सामाजिक जागृतिकी अनन्त शक्ति- 
का खुला समर्थन करती हैं। ये घटनायें यह बताती 
हैं कि देशकी शक्ति तोप-बन्दूक-जहाज-गोला-बारूद ओर 
बड़ी-चड़ी सेनाओंमें ही नहीं है, किन्तु देशकी वास्तविक- 
शक्ति देशकी सवेसाधारण जनताकी जागृतिमें है। सं- 
सारमें भले ही जल, भाफ, गेस, बिजली वगेरहकी कि- 
तनी भी अनन्त शक्ति क्यों न पेदा कर ली जाय, पर 
उस शाक्तिसे काम लेनेवाला मनुष्य ही यदि शक्तिरहित 
हो जाय तो वह शक्ति अनन्त होती हुई भी क्या काम 
दे सकती है ? गोला-वारूद और तोप-बन्दूकसे काम 
छेनेवाला भी आखिरको मनुष्य ही हे। यह सचाई हे 
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जिससे सामाजिक आदशोकी क्रान्तिके विषयको अन्त- 
राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो रहा हे और यह महत्व 
दिनपर दिन बढ़ता जा रहा है। अन्य राष्ट्र भी 
सामाजिक विषयोंक्री समस्याकी उल्झनमें ऐसे sea 
हुए हैं कि उनको यन्न करनेपर भी उसके लियेकोई हल 
नहीं दीख पड़ता है। अमेरिकाने मद्यपानको कानूनसे 
रोकनेकी चेष्टा की। इङ्गलेण्ड ओर फ्रांसके भी बड़े 
लोग अपने देशकी सामाजिक अवस्थाको हल करनेके 
पीछे लगे हुए हैं ? यह दृष्टि है जिससे आज हमको 
सामाजिक आदृशोमें क्रान्तिकी आवश्यकताको अनुभव 
करना चाहिये ओर उसके लिये यन्नवान्‌ भी होना 
चाहिये । 

रूसकी सामाजिक-आदर्शाकी क्रान्तिसे पेदा हुई 
सामाजिक-जागृतिसे युरोपके राष्ट्र थरा रहे हें । अफ- 
गानिस्तानमें बुकोंको फाड़कर प्रगट हो रही सामाजिक 
जागृतिकी अनन्त शक्तिसे वह साम्राज्य भी कांप उठा 
है, जिसकी सीमामें कभी सूर्यास्त नहीं होता हे । सिर 
हिलाता हुआ ईरान और करवट लेता हुआ चीन स्वाथी 
राष्ट्रोंकी आंखोंके कांटे बन रहे हें । क्यों ? क्योंकि वे 
सामाजिक-जागृतिकी अनन्त-शक्तिके आदि a 
निकट पहुंच रहे हैं। इटलीमें मुसोलिनी बहांके सामा- 
जिक-आदशोको बदल रहे हैं । जमनीमें युवक-आन्दो- 
लनके सः्चालक युग-परिवर्तनका काये कर रहे हैं 
Byars ओर फ्रांसकी समस्या सामाजिक-दृष्टिसे अत्यन्त 
विकट है। इसीसे इन दोनों राष्ट्रोंका भविष्य 


अन्धकारमय और अयन्त निराझापूर्ण हे । 


व = 
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अपेक्षा अन्य राष्टरोके नेतिक-पतनके गहरे गढेमें डूबते 
दीख पड़ते हें । इन राष्ट्रोके विचारक रह रहकर “खत- 
रेका घण्टा” बजा रहे हैं । यह सब बातें बिलकुल प्रत्यक्ष 
हैं और सामाजिक जागृतिके बिषयको आवश्यकतासे अ- 
धिक पुष्ट करनेवाली हैं। सोभाग्य है अपना ओर अपने 
देशका कि सामाजिक-जागतिकी अनन्त शक्तिकी अ- 
मिट ज्योति यहां भी घनघोर बादलोंकी घटाओंको 
| चीरती हुई प्रगट हो रही है। 


पिछले अङ्कमें हम 'स्वाधीनता-सट्ठ” की दृष्टिसे इस 
` बिषयपर बहुत कुछ लिख चुके हैं ओर हमारा यह fa- 
fare हे कि स्वाधीनता-सङ्घ द्वारा सामाजिक आदद्ञामें 
क्रान्तिका मारग बहुत कुछ साफ सुधरा हो जायगा और 


बैठकका बह निश्चय अत्यन्त आशाजनक है जिस 
सम्प्रदायवादेके विरुद्ध विद्रोहकी ga की 


की,गरदन दबोचकर उसको कुचल डालता है | महा- 


कारण सम्प्रदायवादकी प्रबवत्तिका बढ़ना हे | 
राष्ट्रीय-भट्टी तेयार नहीं कर सका 
के भूतको भून दिया जाता, किन्तु 
मुसलमान, फिर सिख-पारसी- 
À भेदभावको इतना बढ़ाया गया कि 
सभी सम्प्रदायोंके साङ्गे- 


धीके असहयोग आन्दोलनकी असफलताके कई का- 


उत्तेजित हई । आज सचसुच हमारे राष्ट्रके ल्यि रा- 

Ag दृष्टिसे ही यह अत्यन्त छन्ञास्पद ओर लांछनास्पद 
है कि टर्कीके लोग सब सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों- 
के आधारस्तम्भ खिलाफतको अपने देशमेंसे उठा देनेकी 
चेष्टा करें ओर हम लोग वहां खिलाफतको कायम रख- 
वानेके लिये एवं टर्कीके गलेमें अन्धविश्वास, परस्परावाद 
और जड़वादकी गुळामीका तोक डळवाये रखनेके लिये 
इस प्रकार चेष्टा करें । भारतके हिन्दू-मुसलिम-झगड़ॉसे 
बिलकुल दूर रहकर केवळ सामाजिक-जागृतिकी दृष्टिसे 
बिचारनेपर अन्तरात्मा यह साक्षी देता हे कि भारतके 
हिन्दू-मुसालमानोंने खिलाफतके आन्दोलनको उठाकर जो 
भयंकर पाप टकींके प्रति किया हे उसीका दुष्परिणाम 
उनको अपने आन्दोळनकी असफलताके रूपमें भोराना 
पड़ा हें। अस्तु, सारांश कहनेका यह है कि असहयोग 
आन्दोळनकी हिमाळयके समान स्पष्ट years ही कारण 
भारतमें सम्प्रदायवादकी प्रवृत्ति उत्तेजित हो उठी ओर 
सब संसारमें जब सामाजिक जागृतिकी उत्तुंग लहरें 
जोर पकड़ने लगीं, तब हम लोग पीपलके पेड़ और 
बाजेके बजाने सरीखे अन्ध-बिश्वासोंकी दलदळमें धंसकर 
अपनी आत्महत्या करने लगे | इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि सम्प्रदायवादकी बढ़तीसे भारतमें अन्ध- 
विइवासोंकी भी बढ़ती हुई। लोगोंने हिन्दू-संगठनका 
यह अर्थ करना शुरू किया कि विधवा-विवाहकी बात 
मत करो, नहीं तो संगठन दूट जायगा, । झुद्धि तो करो 
पर जात-पातके विरुद्ध मत बोलो, नहीं तो संगठन छिल्न- 
भिन्न हो जायगा | असहयोग आन्दोळनमें जो लोग 

अन्ध-विश्वासोंकी सीमासे पार हो गये शे, वे फिर लौट 
पडे ओर संगठनमें पड़कर उनको फिर अन्ध-वि- 


श्वासोंकी गुळामीमें अपनेकी उल्झाना पड़ा । हिन्दू संग- 
उनकी यह दूसरी वाजू हे जो कि अत्यन्त निराशा 


पूर्ण और र खेदजनक है । कुछ विचारक लोग इस स्थिति 


ion, Haridwar _ 
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को अनुभव कर रहे हैं। श्रद्धास्पद श्री स्वामी सत- 
देवजी प्रारम्भसे ही “संगठनका बिगुल” बजाते हुए इस 
स्थितिसे बचनेका आदेश कर रहे थे । शुद्धि और संग- 


७”. ठनके क्षेत्रमें कायं करने वाले अनेकों व्यक्ति इस स्थिति- 
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से हताश हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितिमें स्वाधीनता- 
संघ द्वारा सामाजिक-जागृतिका मागे साफ-सुथरा करने 
के लिये सम्प्रदायवादके विरुद्ध विद्रोहका झंडा फहराया 
जाना बिशेष आशाजनक है । सम्प्रदायवादकी धामिं- 
कतासै थोड़ा ऊपर उठकर यदि सामाजिक जागृतिकी 
ea ही हरएक सम्प्रदाय स्वयं अपना कुछ संशोधन 
कर ले तो फिर “मिस मेयो” सरीखी लेखिकाओं ओर 
लेखकोंको भारतपर कीचड़ उछालनेका अवसर ही न 
मिले ओर न अपनी प्रगतिमें कदम कदमपर हमको स- 
म्प्रदायवादसे पेदा होने वाळी विपत्तियोंको ही झेळना 
पड़े | टकींके लोग आज भी अपनेको मुसलमान ओर 
पक्का मुसळमान कहते हैं, पर वे बेसे साम्प्रदायिक BA- 
लमान नहीं हैं जोसे कि साम्प्रदायिक भारतफे मुसलमान 
और हिन्दू हैं | टकींके छोगोंका यह दावा है कि इस- 
ळामकी सच्ची स्पिरिटकी वे रक्षा कर रहे हैं । उन लोगोंने 
इस्लामकी स्पिरिटकी रक्षा करनेके लिये ही उन सब 
वेहूदगियोंको मिटा दिया है जो कि उनकी सावेजनिक 
प्रगातिमें वाधक हो रहीं थीं | इसी प्रकार अफगानिस्थान 
और ईरान भी इस्लामकी स्पिरिटको बचाते हुए बाकी 
सब गन्दगीको अपने देशसे निकाळ. कर बाहिर कर रहे 
हैं। रूसने तो उस “धर्म” को ही अपने यहांसे उठा 
दिया है, जिसने संसारमें पापको var किया है, अत्या- 
चारोंको जन्म दिया है, अन्ध-विश्रासोंको उत्पन्न किया 
= हे ओर सामाजिक प्रगतिके and कांटोंको बखेरा है । 
ईंसाका नाम लेने और वाइविळको चूमने वाला शायद ही 
आज कोई रूसमें मिले । ये देश व राष्ट हैं जिन्होंने सम्प्र- 
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दायवादकी गुलामीसे छुटकारा पाकर सामाजिक जागृति 
की अनन्त शक्तिको पाकर वह बल प्राप्त कर छिया है, 
जिससे संसारमें एक तहलकासा मच गया है । मुठ्ठी भर 
लोगोंकी बस्ती बाले अफगानिस्थानको आज अन्तर्रा- 
प्ट्रीय गजकरणमें इसी बलके भरोसे इतना महत्व प्राप्त 
हुआ हे ओर इसी वलके दमपर आज टकीने केलाग- 
पेकपर सब शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा दबाये जानेपर 
भी हस्ताक्षर करनेसे स्पष्ट इनकार कर दिया है। 
सामाजिक-जागृतिकी इस विशाळ शक्तिको प्राप्त करने- 
के लिये क्या आज हम लोग अपनेको ससम्प्रदायवादकी 
दल्दुछसे ऊपर नहीं उठा सकते ? सम्प्रदायवादकी ह्वानि- 
यापर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करना इस लेखका 
विषय नहीं दै, पर यह सच हे कि भारतका पतन इस 
सम्प्रदायवादके ही कारण हुआ है, इस समय भी सम्प्र- 
दायवादके ही कारण भारतपर BSA गोरोंको शासन 
करनेका अलभ्य अवसर प्राप्त हे ओर भविष्य भी तबतक 
उज्वल नहीं होगा जब तक कि भारत सम्प्रदायवादसे 
छुटकारा न पा लेगा । जो लोग इस सचाईको स्वीकार 
करते हैं, उनका यह कतेव्य है कि बे सम्प्रदायवादसे 
अपनेको ऊपर उठा कर व्यक्तिगत-जीवनके लिये तो 
अपना मागे साफ सुथरा कर ले। सम्प्रदायवादकी 
दिवालको गिराना ही, सामाजिक-प्रगतिके मागेको साफ 
सुथरा करनेके लिये, पहिला ओर अत्यन्त आवश्यक 
काये है | हमारी यह हादिक अभिलाषा हे कि स्वाधीनता- 
सङ्घको सम्प्रदायवादके विरुद्ध उठाये हुए कायें पूर्ण 
सफलता प्राप्त हो । 
+ + 
सामाजिक-आदशा में ऋतिके सम्बन्धमें किये जाने | 
वाले आश्षेपोंपर गताङ्कमें हम सुविस्तृत विचार कर चके | 
हैं । उन आक्षेपोंके अतिरिक्त एक ओर आक्षेप इ 
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| सम्बन्धमें यह किया जाता है कि इस प्रकारकी सामा- 
जिक-क्रांति पाश्चिमात्य-सभ्यताका अन्धा अनुकरण है। 


~ फिर जब कि रूस, टर्की, अफगानिस्तान वगेर:के दृष्टान्त 
उपस्थित किये जाते हैं, तव तो उक्त आक्षेप करनेवालों 
का होसला ओर भी अधिक बढ़ जाता हे और भोले- 
साले परम्परावादी लोगोंके सम्मुख पाश्चिमात्य देशोंकी 
o बुराइयोंके भयङ्कर चित्र खींच कर जातीय-मर्यादाके 
 भिटनेकी एवं भारतीय-परम्पराके नष्ट होनेकी ऐसी बेहूदा 
बातें कहीं जाती हें कि वे एकदम घबरा जाते हें । हम 


y of 


E ' उनके सत्क्ृ्योका अनुकरण किया जाय और अपना 
| es इस प्रकार सदा उज्वल बनाया जाय | यदि ऐसा 


लेना चाहिये ? कपड़ेका व्यापारी हरएक ग्राहकको कपड़ा 
वेचता है ओर हर एकसे पेसा ले लेता हे । इसी प्रकार 
दैनिक जीवनकी अनेकों घटनाए' ऐसी बताई जा सकती 
हैं जिनमें मनुष्य दूसरेकी नकल या अनुकरण करनेमें 
अथवा दूसरेसे लेने देनेमें कुछ भी सङ्कोच नहीं करता 
है। फिर किसीसे कोई सद्गुण लेनेमें ही क्यों आना- 
कानी या सङ्कोच किया जाय ? यह कूपमण्ड्क-बृत्ति 
घातक है ओर इसीलिये त्याज्य भी है 

फिर एक ओर दृष्टिसे भी थोड़ा विचार करना 
चाहिये | भारतकी वे दिकि-सभ्यताका हमको बड़ा अभि- 
मान है। उस समयकी सभ्यताकी तुलना इस समयके 


अपने जीवन ओर पाश्चिमात्य देशोंके जीवनसे भी. 


करनी चाहिये | इस समय हम लोग उस सभ्यतासे बहुत 
पिछड़ गये हें और पाश्चिमात्य लोग उसके बहुत पास 
पहु'चे हुए हैं , विशेषतः रूसमें आज उस सभ्यताकी 
छाया स्पष्ट दीख पड़ती हे । सभ्यता केवल धर्म कर्मकी 
कोरी बातों ही में नहीं है। सभ्यलाका सम्बन्ध मनुष्य 
व समाजके जीवनसे है । आइये, दो एक दृष्टान्त उस 
बेदिक-सभ्यताके देखे, जिससे तुलनात्मक दृष्टिसे 
विचार करनेमें सहूलियत हो सके | छान्दोग्योपनिषदकी 
एक कथा हे कि उद्दाटक आदि कुछ मुनि अपनी star 
ओंकी निवृत्तिके लिये राजर्षि अइवपति केकेयके पास 
आये ; क्योंकि उस समयके राजा जहां राजनीतिमें 

प्रवीण होते थे, वहां ब्रह्मविद्यामें भी वे अतीव निपुण होते 
थे । युनियोंने राजाका अन्न दूषित मानकर भोजन करनेमें 
संका प्रकट को | इसपर राजाने उनसे जो शब्द अपने 
राज्यके बारेमें कहे, वे भारतीय-सभ्यताके द्योतक हं 
उसने कहा; 


इ “न मे स्तेनो जनपदे न कदयोत्त मद्यपो नानाहिताप्मि नावि- 


द्वान्न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥प्रपाठक ५ खंड ११॥ 


खणी 


a 


ail ०/सीमी जिफआीश्तिक/पिर्षयत'छुछ पी सिरर 


a 
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अर्थात्‌ हे giaa ! आप मेरे यहां भोजन करनेमें 
संकोच न करें क्योंकि “मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है 
ओर न कोई कृपण, न कोई शराबी है ओर न कोई 
धम क्से विसुख, न कोई मूखे हे ओर न व्यभिचारी; 
जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं री तव व्यभिचारिणी 
स्त्रियां कहां हो सकती हें 0” यह है सामाजिक जीवन- 
को परम पवित्रताकी द्योतक एक ऐतिहासिक साक्षी ओर 
इससे पता लगता है कि क्या है वेदिक सभ्यताका ऊ'चा 
आदश ९ 

इसी प्रकार रामायणके अयोध्याकाण्डमें जो अयो- 
ध्याका वर्णन किया गया है वह भी बड़ा Ha, पवित्र 
और भारतीय-सभ्यताके अभिमानका विषय है । अयो- 
ध्याके बारेमें लिला गया है कि: 

“TATE हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्र ताः । 

नरा स्तृष्टा धने: स्वे: स्वेरलुञ्धाः सत्यवादिनः ॥ 

नाप्यसन्निचयः कङ्चिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तसे | 

कुटुम्बी यो हासिद्वा्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्‌ ॥ 

कासी वा न कदयों वा नरासः पुरुषः कचित्‌ | 

RS शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ॥ 

सर्वे नराइच नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः | 

मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषय इवामलाः ॥ 

नानाहिताम्नि नायज्वा न क्षुद्रो बा न तस्कर: । 

कद्चिदासीदयोध्यायां न च निवृत्तसंकर: ॥ 

दीर्घायुषो नराः सर्व धम सत्यं च संश्रिताः । 

सहिताः पुत्रपोत्र इच नित्यं स्रींभिः पुरोत्तमे ॥ 

कर्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाऽप्यरुपवान्‌। 

द्रष्ट॒ शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ |” 

इन इलोकोंका आशय यह है कि “अयोध्या नगरीके 
निवासी शरीरसे हृष्ट पुष्ट, धार्मिक ओर विद्वान्‌ थे । 
हरएक अपनी सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिसे सन्तुष्ट 
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था | कोई भी लोभी या लाळची न था । सब सत्यवादी 
थे । धनाभावके कारण दुःख पाने वाला कोई न था। 
गाय, अश्व, धन, धान्यसे रहित भी कोई न था । कामा- 
सक्त कंजूस, fea, मूर्ख ओर नास्तिक ( जिसको 
आत्मविश्वास नहीं है ) मनुष्य अयोध्यामें दीखना ही 
सम्भव न था | सब नरनारी धार्मिक वृत्ति और संयमी 
स्वभावके थे । इसींसे वे सदा प्रसन्न रहते थे । ऋषियोंके 
आचार-व्यवहारकी तरह उनका आचार-व्यवहार बिल- 
कुळ शुद्ध ओर पवित्र था । धर्म कसे विसुख, तिरस्क- 
रणीय एवं चोर भी कोई न था । पुत्र, पोत्र ओर स्त्रिया 
सहित सब बड़ी आयु प्राप्त करते थे एवं सत्य व धर्मके 
अनुकूछ आचरण करते थे । कोई भी निर्धन, कुरूप और 
राजविरोधी न था ।” यहद हे भारतीय सभ्यताका एक 
वह इतिहास जिससे इनकार नहीं किया जा सकता हे | 
यदि इसको अंगरेजीमें लिख कर अयोध्याकी ओर 
संकेत न किया जाय तो समझा जायगा कि यह रूसकी 
राजधानी लिनिन ग्रेड” का वर्णन है। भारतके (लिये तो 
यह वर्णन स्वप्नसे भी परेका विषय हो गया हे । आज 
सामाजिक-आंति द्वारा पाश्चिमात्य देशोंका अन्धा अनु- 
करण न करके उक्त इतिद्दासका ही विवेकशील अनुकरण 
किया जा रहा हे ओर भारतको महाराज अइवपति एवं 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रे समयका ( निस्सन्देह उस 
समयकी बुराइयोंको छोड़ते हुए ) भारत बनानेका यन्न 
हो रहा है | वर्तमान समयके पतित सामाजिक आदा 
में चहु मुखी कांति करनेका ध्येय क्या हे--यह इसी 
रूपमें समझ लेना चाहिये | यह भी जान लेना चाहिये 
कि यदि हमको वेदिक सभ्यताका वास्तबिक अभिमान. 
हैं , भगवान्‌ रामका यदि हम सच्चे हृदयसे नाम हेते है 
एबं अपने देश व समाजमें वैदिक-सभ्यताका साम्राज्य 
स्थापित कर रामराञ्यका सुख भोगना चाहते हैं तो 
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हमको अपने ATTA सामाजिक AA एकम ATA 
_ पड़ेंगे। 
इसी सम्बन्धमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 
` सभ्यता व संस्कृतिकी दृष्टिसे भारत जगदगुरु है । मनु 
महाराजके शब्दोंमें यह भाव इस प्रकार प्रगट किया जा 
_ सकता है कि: -- 
. शतहेशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्व॑ स्वं afta’ शिक्षेरन्पथिव्यां सर्वमानवा: ।।? 
 संसारभरके समस्त मनुष्याने अपनी शिक्षा, दीक्षा, 
रहनसहन, आचारविचार ओर सभ्यताका पाठ भारत- 
ही पेदा हुए aia पढ़ा था । संसार भरको 
.._ सम्यताका पाठ पढ़ा कर भारत स्वयं पतनकी गहरी खाई 
` में गिर पड़ा और वतमान अवस्थाको पहुंच गया । 


È कि एक बड़े कुण्डसे पानीकी धारा निकलती 


। धारा बहती चली जाती है और कुण्डका पानी सूख 
है) दूसरे देश भारतीय सभ्यताको ग्रहण कर 


` कसोटीपर एक क्षण भी टिक नहीं सकता है ? 


कूपमण्डूक बने हुए वेद तथा शाख्रोंकी रट छगाते हुए 
मेंढ़कोंके गीत गाते रहेंगे ओर पश्चिमके लोग भूमिके 
गहरे पेट, समुद्रकी सातवीं तह, पहाड़ोंकी आकाशचुम्बी 
चोटियों ओर सातवें आस्मानसे भी ऊपरके नक्षत्रोंकी 
छानवीन करके अपने जीवनको सफल बनाते चले जा- 
येगे । हम अपने वणधमकी चारदिवारीमें केद रह कर 
दूर रहती हुई मृत्युको भी हाथ पकड़ कर पास बुला लेंगे 
ओर पश्चिमके लोग पास आती हुई मृत्युको भी परे 
SHS कर अपने मनुष्यत्वकी रक्षामें सदा तत्पर रहेंगे | 
हमारी जातीय मर्यादा और परम्पराकी रेखा वह रेखा 
सावित हो रही है जो कि सीताकी कुटियाके चारों ओर 
खींची गयी थी ओर फिर भी मायावी रावणसे उसकी 
रक्षा न कर सकी थी | पश्चिमाय सभ्यताका पाप तो हममें 
घुसता चला गया है, पर उसके सदूणुणोंको हम अपनेमें 
न घुसने देनेका प्रण किये बेठे हैं। वहांका अन्धकार 
हमारे घरोंमें प्रवेश पा रहा है, पर क्या मजाळ कि वहां 
की रोशनी की एक किरण भीं कहींसे भीतर चळी 
आय ? क्या यह वस्तुस्थिति सन्तोषजनक है ? पाश्चि- 
मात्य-सभ्यताके अन्धे अनुकरणका हल्ला मचा कर क्या 
इस परिस्थितिको ओर भयङ्कर बनाते चले जाना उचित 
हे ? सूर्यके प्रकाशको अपने पाससे अवश्य रोका जा 
सकता है । पर, उसका परिणाम यह. होगा कि अन्धकार 
में भटक कर ठोकरें खानी पड़ेगी | वायुका स्पश अपनेसे 
परे रखा जा सकता है | पर, उससे अवस्था यह पेदा होगी 
कि इवास घुट जायगा और जीवनकी यह ढीला समाप्त 
हो जायेगी । इसी प्रकार पश्चिमकी सचाई और अच्छाई 
से परे रहनेमें अपनी ही हानि है ओर अपनीही निश्चित 


मृत्यु हे | क्या यह मृत्यु अभीष्ट हे ? इस प्रकार पाश्चि- 
मात्य-सभ्यताके अन्ये अनुकरणका यह आक्षेप तर्ककी 


नए 


जि 
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अस्तु, इस लेखको समाप्त करते हुए इतना ही कहना 
है कि किसी भी दृष्टिसे और किसी भी पहलूसे विचार 
क्यों न करो--वतेमान सामाजिक ASNT बदुलनेका 
--उनमें चहु मुखी क्रान्ति पेदा करनेका--विषय जितना 
आवश्यक दे, उतना ही महत्वपूर्ण है । जीवनरक्षाके 
लिये, समाज, देश तथा राष्ट्रकी उन्नतिके लिये एवं स- 
माजके खाभाविक विकासका माग साफ सुथरा करनेके 
लिये तो यह विषय अनिवार्य रूपमें आवश्यक है । इसकी 
उपेक्षा करनेका अर्थ है अपने जीवनसे उपेक्षा करना 
और इसको टालनेका अर्थ है अपनी मृत्युको स्वयं निम्म- 
त्रित करना । पश्चिमक्रे छोगोंने 'नवयुग' की इस स- 
चाईको समझा È | रूस ओर टर्कीने इस सचाईके सांचेमें 
अपने जीवनको ढाला हे | अफगानिस्थान, ईरान, चीन 
ait: सो कर उठते हुए राष्ट्र भी “नवयुग? की इस 
सचाईको पकड़नेके लिये विद्य दू गतिसे दोड़ पड़े हैं। 
amt संसारके जीवित व ada राष्ट्रोंमें इस विषयमें 


घुड़दोड़ सी मच गयी है। इसीलिये इस विषयका 
महत्व युद्धकी उन सामग्रियोंसे भी कहीं बढ़ चड़ 
गया है जिनके भरोसे आजतक युरोपियन राष्ट्रोंने अ- 
पनी आसुरी लालसा व राक्षसी महत्वाकांक्षाका नङ्का 
नाच नाचा हे । अपनी स्वाधीनताकी sede A इस 
विषयपर कुछ विचार किया जाय और चाहे अन्तर्रा- 
Aa राजकरणकी बहिमु ख रृष्टिसे ही इस विषयपर कुछ 
सोचा जाय, पर यह FIs प्रकाशके समान स्पष्ट ओर 
भू व नक्षत्रकी स्थिरताके समान भ्रु व सत्य है कि सा- 
माजिक आदशोकी क्रान्तिका विषय इतना महत्वपूर्ण 
है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसीळिये 
आइये तन, मन, धन सब कुछ इसके लिये अर्पण कर F 
ओर अपनेको सामाजिक जागृतिकी अनन्त शक्तिको 
प्रदान करनेवाली उस महान्‌ क्रान्तिका उपयुक्त साधन 
बना लें जिसकी धीमी सी ज्योति घनघोर बादलोंकी 
भयङ्कर घटाओंमें रह रहकर चमक रही है | एवमस्तु, 


—k—_ 


कब ! 


(छेखक-:प्रो० वंशीधर विद्यालङ्कार) 


बन्द रहेंगे कब तक तेरे, प्रभु ! करुणाके द्वार, 
अश्रू, स्वथं रो गो कर हैं जब, तुझको रहे पुकार | 
तेरी मधुर उषाकी लाली, कब लेकर मुस्कान, 
उतरेगी ओठोंपर, होगा, दु:ख निशा अवसान | 
अन्तरिक्ष नयनोंका होकर, SAS आभा धारे, 
कर देगा मेरे आंसूको, कब प्रभातके तारे ॥ 


पणाला 
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1 शशश 


संयुक्तपरिवारका पाप 


( लेखक--्रीयुत अनिल्बरुण राय ) 


संयुक्त परिवारकी प्रथा हिन्दू समाजके जीवनका 
केन्द्र हे। जो लोग बाळवित्राहके रद्द हो जानेसे d- 
युक्त-परिवारके भङ्ग होने ओर हिन्दू समाजमें गड़बड़ 
मच जानेकी आशङ्का करते हे,उनकी आशङ्का बिलकुल 
निराधार नहीं दे। इसीसे न केवळ कट्टरपन्थी ब्राह्मण 
किन्तु अंगरेजी पढ़े लिखे ब्यक्ति ओर बिछायतसे छोटे 
हुए बेरिस्टर तक बाळ-विवाह-प्रतिबन्धक-कानूनका 
बिरोध करते हें । इन लोगोंके कश्रनकी संचाई संयुक्त- 
परिवारकी प्रथापर ही अवलम्बित हे । इसका थोड़ा 
ब्रिवेचन इसलिये किया जाता हे कि उससे संयुक्त-परि- 
वारके पापको स्पष्ट करनेमें सहायता मिळती है । 
हिन्दू समाजमें व्यक्तिक्री स्वतन्रता कुछ भी अर्थ नहीं 
रखती हे । परिवारके कल्याणके लिये व्यक्तिको अपनी 
स्वतन्रताका AM काना पड़ता हे ओर केवळ अपने 
सुखोपभोगकी चेष्टा न करके सारे परिवारके भरण- 
पोषणको जीवनका लक्ष्य बनाना पड़ता हे | निस्सन्देह 
सभी देशों ओर समाजोंमें. परिवारही समाजका केन्द्र 
' होता है। पर, अन्य देशोंमें परिवारकी मर्यादा परिमित 
होती हे ओर अपने देशमें संयुक्त-परिवार-प्रथा होनेसे 
| ` अपरिमित । अपने देशमें पिता, माता, भाई, बहिन, 
` स्त्री, पुत्र, कन्या तो परिवारमें होते ही हैं, किन्तु कभी 
कभी चचेरे भाई भी अपने खी पुत्रादि सहित एक ही 
_ परिवारं रहते हें। इसमें यह सुविधा जरूर रहती है 
` कि दो सुट्टी अनाज और तन ढकनेको कपड़े का अभाव 


_ न हो, उसको किसी न किसी सम्बन्धीके परिवास्में 
स्थान मिल ही जाता हे। छोटे लड़के लड़कियां मातृ- 
पितृ हीन होनेपर भी आश्रयद्दीन नहीं होते। समीको 


 किसीको नहीं होता। कोई कितना भी अक्षम क्यो 
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जीवन निर्वाहका सुयोग मिल ही जाता है। इसी 
प्रकार बहुत लोगोंके एक ही परिव्रारमें रहनेके कारण 
अपने ‘egw को भी खोना पड़ता हें । नहीं तो सदा 
विरोध मचा रहे ओर परिवारमें शान्ति कभी हो ही 
नहीं सकती | जिस परिवारके व्यक्ति जितना ही अह- 
म्भाव शून्य होंगे, उस परिवारमें उतनी ही अधिक शान्ति 
ae ager बनी रहेगी । वैसे अहम्भाव मनुष्यके ख- 
भावके साथ तन्मय हुआ है और सदा ही सनुष्यमें जा- 
गृत होता रहता हे । संयुक्त परिवारमें यह्‌ अहस्भाव 
आचार व्यवहार द्वारा दबा हुआ रहता है | परिवारकी 
लोकनिन्दाफे भयसे उसको दवना पड़ता हे । जिनसे 
स्नेह सम्बन्ध है, रक्तका निकट-सम्बन्ध हैं, वहां ऐसे भी 
अहस्भाव दबा रहता हे | 

परिवारमें आनेवाले नये व्यक्तिको यदि परिवास्में 
पूरी तरह सम्मिलित न किया जा सके तो परिवारमें 
गड़बड़ मच जाय । इसीसे छोटी आयुमें विवाहकी 
व्यवस्था हुई, जिससे लड़की पतिगृहमें .जाकर शीघ्र 
मिल जाय। इसने व्यक्तिका व्यक्तित्व जरूर क्षुण्ण 
होता है, किन्तु संथुक्त-परिवारको तो लाभ ही है । d- 
युक्त-परिवारका यह भी एक बड़ा ठाभ हे कि उससे 
अपने देशमें जीवन-संग्रामकी समस्या उग्ररूप नहीं धा- 
रण कर सकी । विधवा-विवाह-निषेधके qed भी 
यही प्रथा है। अन्य देशोंमें विधवाओंका विवाह करना 
ही होगा, नहीं तो उनके भरण-पोषणके लिये कोई नहीं 
रहेगा | संयुक्त-परिवारमें जब ब्यक्ति उस परिवारमें मिल 
गया, तब उसको दूसरे परिबारमें भेजना ओर वहां 
उसको मिला सकना असम्भव हो जाताहें। फिर 
संयुक्त-परिवारमें ऐसे कुछ व्यक्तियोंकी भी आवश्यकता 


N 


FS 
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होती ही है जो कि परिवारफे निराश्रित -बच्चोंको पाल 
के ओर परिवारकी सेवा कर सकें। विधवाओं द्वारा 

इस प्रकारकी सेवा भली प्रकार होती है । 

संयुक्त-परिवारके मूलमें जो महान्‌ सत्य है, उसको 
‘coy ओर Sar का नाम दिया जा सकता है । अपने 
व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तित-भोग ओर व्यक्तिगत- 
इच्छाको सर्वांपरि स्थान न देकर दूसरेके लिये काम 
करने और दूसरेकी सेवा करनेसे आत्माका कल्याण 
होता है, आत्माके उच्च विकासमें उससे सुबिधा होती है, 
क्योंकि अहङ्कार ओर स्वार्थपरता आत्माकी उन्मतिके 
शत्रु हैं । आध्यात्मिक विकास हिन्दू समाजका चरम 
लक्ष्य है। इसीलिये हिन्दू समाजमें संयुक्त परिवारकी 
इतनी प्रतिष्ठा है। अध्यात्म जीवनकी प्राप्तिका मागे 
यही है कि समग्र समाजके लिये, समग्र मानव जातिके 
लिये अपनेको उत्सग कर दिया जाय ओर “सबेभूत हिते- 
रताः” अपने जीवनका ध्येय बना लिया जाय | पर, 
मनुष्य एकाएक इतना ऊपर नहीं उठ सकता हैं, इसलिये 
संयुत्त-परिवारके समष्टिगत आत्माके साथ एकत्व 
स्थापन करके परिवारके कल्याण-साधनमें जो आत्मो- 
त्सगै होता है, उसीको हिन्दू समाजने अध्यात्म जीवन- 
का प्रथम सोपान माना है | 

संयुक्त परिवारका यह आदी अवश्य प्रशंसनीय है । 
इसका अनुसरण कर हिन्दू समाजने कई अंशोमें उन्नति 
भी की है। पाश्चात्य देशोंमें व्यक्ति अपने अपने 
रुद्र खां और भोगमें व्यस्त रहते हैं; किन्तु हिन्दू 
जीवनमें सार्थकी सीमा बहुत चोड़ीं है और जीबन- 
संग्रामके नाना प्रकारके द्वन्दो और विरोधमें भी वह 
अपने अस्तित्वको बनाये रखनेमें समर्थे हुआ हैँ। | 

संयुक्त परिवार-प्रथाके इन लामोंके साथ उससे हिन्दू 
समाजकी जो क्षति हुई दै, बह भी कुछ कम नहीं है। 
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समष्टिके लिये ब्यक्तिका बलिदान करनेसे हिन्दू समाजमें 
व्यक्तित्वका विकास बिलकुल रुक सा गया है। केवल 
समाजका ही कल्याण चाहनेसे तो सब कुछ न हो 
जञायगा। व्यक्तिके द्वारा ही समाज बना है। व्यक्तिके 
जीवनको ug बना कर यदि समाजके जीवनको गठित 
किया जायगा तो अन्तमें समाजका जीवन भी पंगु 
बना रह जायगा। संयुक्त-परिवारकी इकाई ओर A- 
Sarat अखण्ड रखनेके लिये ही व्यक्तिको विधि-निषे- 
gh असंख्य बन्धनोंमें जकड दिया गया है। जिसका 
परिणास यह हुआ कि व्यक्तिगत जीवनका सम्यकू 
विकास न हो सका ओर सारा हिन्दू समाजही प्राण- 
हीन हो गया । फिर एक ही समर्थ व्यक्तिपर छोटीसी 
अबस्थामें इतने आश्रितोंका भार पड़ जाता है कि उसकी 
वह शक्ति बिलकुल नष्ट हो जाती हे, जिससे वह देश व 
समाजकी कुछ सेवा कर सकता है। अन्य देशोंमें 
मनुष्य जब तक परिवार पालने योग्य नहीं हो जाता, 
तब तक विवाह नहीं करता है। अमेरिकाके ओहियो 
प्रदेशमे जब तक साप्ताहिक आय कमसे कम १० पोंड 
अर्थात्‌ १५०) न हो जाय तब तक कोई विवाह नहीं 
करना चाहता हे । इस प्रकार बड़ी आयु तक अविवा- 
हित waa ओर संयुक्त परिवारके भारकी चिन्ता न | 
होनेसे वहांके लोग अनेक प्रकारसे अपनी प्रतिभा और | 


` शक्तिका विकास कर सकते हैं और इस प्रकार देशके 


लिये अपनेको अधिक उपयोगी बना हेते हें। हमारे | 
देशमें विबाहके समय खी-पत्रके भरणपोषणकी बात भी । 
कोई नहीं सोचता है। यह मिथ्या भ्रम आज भी बना | | 
हुआ है कि संयुक्त परिबारमें अन्न a कमी किसीको | 
नहीं होगी । पर, वर्तमान कालमें जीवन-संप्राम रे 3 
तीव्र हो गया है। यद्यपि संयुक्त-परिवारकी प्रथा बड़ी | 
शिथिल पड़ गयी है, तो भी बाळ-विवाहका संस्कार | 


E cen wiser ny cinerea पल ण 
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और अभ्यास अभी दूर नहीं हुआ है। इसीका यह 
परिणाम है कि सैकड़ा पीछे नब्बे युवक जवानी हीमें 
अकमेण्य हो जाते हैं या फिर २९-३० वषकी ही अव- 
स्थामें ४-५ सन्तानके बाप बनकर चारों ओर अन्धकार 
ही अन्धकार देखते हुए अपनेको निराशाके गहरे गतेमें 
गिरा छेते हैं। उनको अपने जीवनके आदश, आकांक्षा, 
आशा और उत्साह वगेरः सभीकी तिलाजलि देनी 
पड़ती है। पेरोंमें चिन्ताकी जंजीरें पड़ जानेसे सं- 
सारमें कुछ उन्नति नहीं कर सकते। इसी प्रकारको 
निराशा, हन्द ओर विरोधक्री थपेड़ें खाते हुए वे तीस 
चालीस TH ही इहलीला समाप्त कर बेठते हैं । 

संयुक्त परिवारमें पुरुषोंको फिर भी कुछ स्वतत्रता 
है, पर ख्ियोंको तो इस प्रकार दबा दिया गया है कि वे 
किसी प्रकार भी अपनी आत्माका विकास नहीं कर 
सकती । छोटी आयु हीसे बालिका-बधूको सास ननन्द 
वगैरःकी देख-रेख या केदमें रह कर जिस प्रकार जीवन 
विताना पड़ता है, वह किसीसे छिपा नहीं हे । हम लोग 
इसको नित्य आंखोंसे देखते हैं ओर हमारे बाप दादा- 
ala यह क्रम ऐसा ही चला आ रहा है, इसलिये हम 
इस अत्याचारको अनुभव भी नहीं कर सकते हैं | हम 


` इसीको अनादि ओर सनातन-हिन्दू-धर्म माने हुए हैं। 
इस या ऐसे नियममें जरा भी इधर उधर हुआ कि का- 


 लपतिक-भयके भूतसे हम थर थर कांपने लाते हैं और 


~ a 


समझने लगते हँ कि धमे डब गया एवं नरकका द्वार हमारे 


_ लिये खळ गया। स्त्रियां भी इसके विरुद्ध च' तक नहीं 
. करतीं | वे इसीमें अपना कल्याण मान रही हैं | दासताका 


सबसे बड़ा दोष यही हे कि दास यह. समझानेपर भी न 


4 सम A कि दासत्व नाइाकारी हे । यही अवस्था हिन्दू 
खियोंकी हे । पुराना केदी जिस प्रकार . अपनी gA- 
' कड़ी और बेड़ीको सादर चूमता है, इसी प्रकार हमारे 
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यहांकी ख्तलियां भी इस अत्याचारपूणे पराधीनतामें ही 
सुख समझ रही हैं। कुछ शिक्षित परिवारोंमें सम्भवतः 
ऐसा अत्याचार नहीं है, पर अधिकांश परिवारोंमें वधूकी 
तनिकसी खतंत्रता-प्रवृत्ति भी सहन नही कीं जाती है । 
पति भी परिवार बाळोंके भयसे उसका प्रतिकार नहीं 
करता है किन्तु उसको भी अत्याचार करनेमें शामिल 
होना पड़ता है। पीढ़ी, दरपीढ़ी इसी परिस्थिति ओर 
बातावरणमें रहते हुये हमारी स्त्रियोंके देह, मन और 
आत्माका बिकास बिलकुल aon हो गया है, वे संकीर्ण- 
चेता हो गई है, 'अबछा” बन गई हैं | शास्त्रकार भी 
स्त्रियोंके मनुषत्वकी हत्यामें सम्मिलित हो गये | उन्होंने 
लिख दिया कि स्त्रियां शास्त्रका मम नही समझ सकतीं, 
इसलिये उनको शास्त्र पढ़नेका अधिकार नहीं है ओर 
न उनको धमे कर्मकी ही स्वतत्रता है। सन्तान प्रसव 
करने ओर सबकी सेवा करनेके अतिरिक्त स्त्रियोंका 
कुछ भी कतंब्य नहीं है; अव कुछ और करनेकी शक्ति 
भी नहीं रही है। वेदिक कालकी विवाहकी व्यवस्था 
देखनेसे पता लगता हे कि हिन्दू समाजकी व्यवस्था 
सदा ऐसी ही नहीं थी । आज भी वे ही मत्र विवाहोंमें 
पढ़े जाते हैं, पर उनका अर्थ और उनके अनूकूल आच- 
रण करना हम भूल गये हें । केवळ तोतेकी तरह उन 
मत्रोंको बोल देनेसे ही ( आजकळ तो मत्र भी कहां 
बोले जाते हैं ? दोनों ओरके पुरोहित ही मत्र बोले È 
Ho) जीवन-मरणका अकाव्य सम्बन्ध हो जाता है | 
हिन्दूसमाज इस प्रकार मूल-सत्यको भूलकर केवल मि- 


थ्याको ही हिन्दुत्व मानकर उसीके सहारे जीवित रह- 


नेकी व्यथं आशा किये बैठा है । RAA विवाह-मत्नके 
दो अंश नीचे उद्धृत किये जाते हि 


“गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथाऽसो 
वाहिनी त्व॑ विदथमावदासि ।? 


— CC-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 3 


2 
मु. | 
| 
कै i r 
TE $ 
ë g 
E- 4 
Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Í 
| ¢ नघयुर छा 
| 
| 
| 


. डे 
| 
हैः | i 
- & 
3 
= ` ञ्याहका चात्र 
| टेढ़ी कमर है हो गई, हैं दांत मु हके छापता। 
| गदेन ककी है बृद्ध वरकी, अंग सारा कांपता Il 
1 निज केश रंग मूंछें कटा करके छबीले वर बने । 
= श्व विष-बृक्ष बोते हैं, इन्हें अन्धा बनाया स्वार्थने ॥ 
| तेय्यार जानेको चितापर, 
d at चुके भरपूर हैं । 
a ये व्याह करनेके AÑ, 
किन्तु अब भी चूर हैं ॥ T 
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विधवा 
दात दूधका नहीं एक भी जब टटा था | 
पिवृ-लोभ-वश तभी भाग्य मेरा फटा था ॥ 
पिता कसाईने धनके weak आकर | 
बुड्ढा खूसट गले मढ़ा ममता दिखलाकर ॥ 


i x 
पड़ लाळचमें तुमको पिता, . 


ध्यान न था कतेव्यका | 
था पाप तुम्हारा पर मिला. 


दण्ड मुझे वेधव्यका ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Farei ENE पाप eGangotri २२१ 
१५५ 


“घर जाओ, घरकी स्वामिनी बनो । घरकी स्वा- 
मिनी बन कर धर्मकम सबका परिचालन करो |” 

“सम्राज्ञी AGL भव, सम्राज्ञी PAST भव, नना- 
न्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवेषु ।? 

Ao १०।७।८५।४६ 

“वसुर, सास, ननन्द, देवर सबके ऊपर तुम 
सम्राज्ञी बनो ।” 

इन दो मत्रोंके उक्त अंशोंसे ही यह स्पष्ट होता है 
कि वेदिक-कालमें छोटी आयुसें स्त्रियोंका विवाह नहीं 
होता था और वें स्वामीके घरमें आकर दासी नहीं,किन्तु 


ुसम्राज्ञीका स्थान ग्रहण करतीं थीं । बङ्कालमें प्रथा है 


कि जिस समय लड़का विवाह करने जाता है उस समय 
लड़केकी माता तीन बार लड़केसे यह पूळती है कि तुम 
कहां जाते हो ? लड़का उत्तर देता है कि तुम्हारे लिये 
दासी लाने जाता हू. । इसमें कोई आपत्तिकी बात नहीं 
है कि बधू सास ससुर बगेरहःकी सेवा करे, किन्तु यह 
क्रीतदासीकीं सेवा नहीं होनी चाहिये । सेवाके लिये 


` प्रेमका शासन होना चाहिये, न कि लोहेके डण्डेका | 


संयुक्त प्रथाके ओर भी कई दोष हें । इस प्रथाके 
अनुसार बहुत दूरके सम्बन्धके स्त्री पुरुषों ओर युवक 
पुवतियोको एक ही स्थानपर एक साथ रहना पड़ता हे | 


आत्माके आध्यात्मिक विकासके लिये यह सहवास उप- - 


योगी हो सकता है। पर, स्त्री पुरुषोंके बींचमें परदा 
डालकर समाजके दो भाग कर देनेसे समाजका पूर्ण- 
विकास नहीं हो सकता हे । इसलिये स्त्री पुरुषके इस 
प्रकारके सहवासका परिणाम बिलकुल उल्टा हो रहा है। 
वह आध्यात्मिक विकासका साधन न बनकर नेतिक- 


पतनका कारण बन रहा है। नेतिक-पतन न हो इसीसे - 


अपरिचित स्त्रीपुर्षांका सहवास ओर मिलना जुलना 
मना था | पर, इस समय मनुष्य संयमके स्वरूप ओर 


h 
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आवश्यकताको भूल गया हे | अब सतीत्व, मानमर्यादा _ 
वगेरःका केवल बाह्य आडम्बर रह गया हे ओर वह भी 
लोकनिन्दाके कुछ भयके कारण | अब बाहरी विधि-निषे- 
धमें ही संयम समझा जाने लगा है। पुरुष फिर भी 
इस विधिनिषेधव ओर लोकनिन्दासे बचा हुआ है। 
मुश्किल विचारी स्त्री की है। अकस्मात्‌ उसका यदि 
कहीं पेर फिसल पड़े तो उसको सदाके ल्यि समाजसे 
बाहर कर दिया जाता है। इसी कठोर अल्याचारके 
कारण स्त्रियां स्वाधीन भावसे अपना चरित्र गठन करके 
संयम सीखनेका अवसर ही नहीं पाती हैं । उनका ध्यान 
बस इसी ओर रहता है कि समाजमें कोई कुछ जानने न 
पावे ओर किसी प्रकारका कोई कलङ्क न लगे। इस 
प्रकारसे समाजमें खाभाविक संयम ओर सतीत्वका जो 
विनाश हुआ,वह पाठक पाठिकाओंसे छिपा नहीं है। 
आजकलके अति आधुनिक साहित्यसे उसका कुछ परिचय 
मिळता है आज कलकी गलप और कहानियोंमें भाभीके 
साथ देवर और बहिनके साथ भाई--यहांतक कि मांके 
साथ लड़के और छड़कीके साथ पिता--तककी काम- . 
लीलाका वर्णन पढ्नेको मिलता है । यह एकदस असत्य 
नहीं है। प्राचीन कालमें भले ही संयुक्त-परिवारकी प्रथा 
लाभकारी रही हो, पर आज तो वह लाभकारी नहीं wt 
है और फिरसे उसको वेसा लाभकारी बनाना भी संभव 
नहीं है। 
आज हिन्दूसमाजमें जो विद्रोह, व्यभिचार, उच्छू- 
TA AB नाच दीख रहा है, वह एक स्वाभाविक 
प्रतिक्रियाका फल है । मानवचरित्र बहुत ही जटिळहे। | 
समाजके मुखिओंने इस पर एक हीं दृष्टिसे विचार किया | 


और दूसरी दृष्टिसे विचार करनेकी आवश्यकता भी | 


अनुभव नहीँ की । आंशिक-सत्यपर प्रतिष्ठित संयुक्त- 
परिवारकी ब्यवस्थाका अवश्यम्भावी परिणाम हम आज | 


| 


| 
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भोग रहे हें । आज हमारी संयुक्त-परिवार-व्यवस्थाको 
प्रकृति खयं तोड़ रही हे । वेसे हिन्दूसमाजने विधि-नि- 
da द्वारा आचारविचारके नियमों द्वारा मनुष्य-स्वभाव 
को इस प्रकार नियत्रित कर ल्या था कि वह इस 
व्यवस्थामें स्वयं परिवत्तन नहीं कर सकता था । पर, 
इससे जीवनका स्वच्छन्द विकास बन्द हो गया और 
समाजमें अनेकों दोषोंने घर कर लिया | बोद्धधमने हिंदू- 
समाजके अनेकों अर्थहीन ओर अनिष्टकर आचार व्यव- 
हारमें कुठाराघात किया | बङ्गालमें एक समय जातिभेद- 
की दिवाळ टूट गयी थी | पर, हिन्दू मनोबृत्तिके सम्मुख 
बोद्ध धमे भी न टिक सका | आज तो यह अवस्था है 
कि संयुक्त परिवार-प्रथाके बाह्यरूपको पकड़ कर हम ऐसे 
बेठे हुए हैं कि उसके आकार-प्रकार ओर रूपमें थोडासा 
भी परिवत्तेन हुआ कि हम समझने लाते हैं कि हिन्दू- 


aa, हिन्दू दीक्षा, हिन्दू. शिक्षा सब ae चली 
जावेगी । 


हिन्दुओंकी इस भूळको मिटानेके लिये ही ओर 
इस द्वारा पेदा हुए संस्कारोंको दुर करनेके लिये ही 
भारतपर पाश्चात्य-सभ्यताका आक्रमण हुआ | इस द्वारा 
हिन्दूसमाजका बहुतसा असत्य नष्ट हो गया ओर हो 
रहा है। पाश्चात्य देशोंके व्यक्ति-स्वातन्त्र.यसे घबरानेका 
कोई कारण नहीं है, क्योंकि हिन्दू व्यक्तिगत स्वाधीनता 
पानेपर पाश्चात्योंकी भांति भोग-परायण ओर afi 
नहीं हो सकता । क्षुद्र अहंभावको दमन करनेकी 
शिक्षा उसको पीढ़ी दरपीढ़ीसे मिल रही है। यदि इस 
समय उसको व्यक्तिगत स्वाधीनता मिले और उस 


0 लाका परिचाळन सधी हिन्दू-शिक्षा-दीक्षासे होवे 


तो उसके आत्माका विशेष विकास होगा ओर वह उस 
नये समाजका निश्चय ही बिकास करेगा, जिसमें किसी- 
का किसीसे द्वन्द, foal और कलह. न होगी । प्रत्येक 
ब्यक्ति अहंकार और वासनासे ऊपर उठ कर अपने 
आत्माका धर्म पालन करेगा, जिससे व्यक्तिगत ओर 
सामाजिक जीवनमें सामज्जस्य स्थापित होगा । एकका 
विकास दूसरेके विक्रासमें सहायक होगा । प्रत्येक नर- 
नारीके बीचमें भगवानका जो अंश निहित है उसकी 
पूणंतासे प्रगट हुए प्रकाशसे समस्त समाजमें ज्ञान, प्रेम 
और शक्तिका अभिनव विकास होगा। इसी नवीन 
अध्यात्म-जीबनकी प्रतिष्ठाके लिये आवश्यक है कि जीर्ण 
शीर्ण बतेमान संयुत्त-परिवारकी प्रणालीको ASA उखाड़ 
फेंका जाय ओर संयुक्त-परिवारके दोषों किवा पापसे 
समाजक्रो शीघ्र मुक्ति दिलाई जाय । ( बंगलासे ag- 
वादित ) 

(--शेखककी विचार शेळीसे हम पूर्णतः सहमत 
हैं। पर, उनके इस विचारसे कि परिवारके निराश्रित 
बच्चोंके लाळन-पाळन ओर परिवारकी सेवाकी दृष्टिसे 
विधवा-विवाह निषिद्ध था, हम सहमत नहीं हैं । हिन्दू- 
समाज में प्रचलित नारकीय सती-प्रथा रहते हुए उक्त 
विचारको सत्य केसे ठहराया जा सकता है ओर केसे 
इस दृष्टिसे विधवा-विवाहके निषेधको उच्चित कहा जा 
सकता हे ? हमारी यह इच्छा है क्रि समाज-शास्त्रके 
तज्ञ अथवा इस संयुक्त-परिवार-प्रथाके पापको भोगने 
वाले अनुभवी इस सम्बन्धमें अपने स्पष्ट विचार प्रकट 
करें । सम्पादक ) 
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जातपात द्वेषमूकल हैं 


( ले०--श्रीयुत कुंवर चान्दकरणजी शारदा अजमेर ) 


भारतके दिन फिर फिरे हैं । भारतमें क्रान्तिका युग 
प्रगट हो रहा है । छूतछातका भेद मिटानेकी आवश्य- 
कता अनुभव की जा रही है । जातपात तोड़कर विवाह 
सम्बन्ध करनेवालोकी संख्या बढ़ रही है। बड़े बड़े 
धर्मध्वजियोंने भी तीर्थक्षेत्रोंपर होनेवाले नाना प्रकारके 
पापाचार ओर गर्भपातोंको देखते हुए विधवा-विवाहके 
महत्वको स्वीकार करना शुरू किया है। इस न्तिके 
युगमें एक नयी लहर चली है ओर इस नयी ल्हरवाले 
यह कहते हैं कि यह हिन्दू "सङ्गठनका युग हे । इसमें 
क्रान्तिकारी बातें मत कहो । यदि जातपातके बिरुद्ध 
बोलोगे, विधवा विवाहका नाम लोगे या स्पर्शास्पशपर 
जोर दोगे तो हिन्दू ager ओर हिन्दू सभायें छिन्न 
भिन्न हो जावेंगी । बड़े बड़े धर्माभिमानी हिन्दू पण्डित 
हिन्दू सभाको छोड़ देंगे। में ऐसे भाइयोंसे सहमत 
नहीं हू । में भी हिन्दू सभाका तुच्छ सेवक हू और 
यथाशक्ति हिन्दू सङ्गठनके लिये हर समय कुछ न कुछ 
करता भी रहा हू । पर, में यह अनुभव कर रहा हू 
कि जातपांतकी dat हमारे सङ्कठनके कामें “चीनकी 
दीवार बन कर आ खड़ी होती हैं ओर इनके कारण 
हमको कदम कद॒मपर कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता 
है। इन्दींके कारण हमारे वास्तविक सङ्गठनका काये 
रुक-सा रहा है। नाना जाति उपजातिमें विभक्त हिन्दू 
जाति, जो दिन-रात मनसा वाचा ,कमंणा' परस्पर विद्वेष 
फेलाती रहती हे और परस्पर घृणा एवं वेमनस्य 
पेदा करनेवाली तानाजनी करती रहती है, वह कभी भी 
सङ्गठित ' नहीं हो सकती । उसका वर्तमान सङ्गठन 
बोरेमें भरे हुए गेहू'के समान है। पर, बोरेका मुंह 
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Gea ही दाना दाना विखर कर अळा अलग हो जाता 
21 में इस लेखमें कुछ कहावतें ओर मिसाछें देना चा- 
हता हू', जिनसे पता चलेगा कि जातपातके कारण हिन्दू 
जातिमें परस्पर कितनी घृणा, द्वेष ओर वेमनस्यका 
कैसा गहरा विष घर कर गया है ? में खयं किसी भी 
व्यक्तिको केवळ जातके कारण छोटा नहीं मानता हू । 
इसीलिये में किसीका अपमान नहीं करना चाहता हू । 
में इस लेखमें सिफ यह बताना चाहता हू. कि जातपातके 
झमेलोंसे हिन्दू जातिमें कितनी घृणा व द्वेष Gar हो 
गया है ओर उसको कप प्रकार प्रगट किया जाता 
है ? जो कहावतें में इस लेखमें लिखू गा, वे प्रायः ऐसी 
हैं जो कि हर रोजकी वात-चीतमें बोली जाती हैं ओर 
एक जातिके लोग दूसरी जातिके लोगोंके प्रति प्रायः 
उनका प्रयोग करते हें । इन लोकोक्तियों ओर कहाव- 
तोंका भयङ्कर परिणाम सारी हिन्दू जातिको ही समष्टि- 
er भोगना पड़ता हे । हिन्दू जातिमें स्वाभाविक- 
प्रेम बिलकुल नहीं-सा हो गया हे ओर इसीसे पारस्परिक 
न्याय्य व उचित व्यवहार भी नष्ट हो गया है | आपसमें 
बेरभाव बढ़ा हुआ है। एक जाति दूसरी जातिको 
छोटा मानकर उसके प्रति घृणा प्रगट करने और उसकी 


निन्दा करनेमें ही मस्त है | 
अब सुनिये उन प्राह्मणोंके प्रति क्या कहा जाता है, 


जो कि हिन्दू जातिमें ज्ञानकें अधिष्ठाता थे और जिनके 
दुधिचि, द्रोण, वरिष्ठ सरीखे आचायोका हमको अभिमान 
है ओर होना चाहिये। उनकी क्था गत बनाई गयी 
है? उनके बारेमें कहा जाता है कि -- 
“वम्मनकी परतीत सों सुख न सोया कोय। | 
बलिराजा हरिचन्दका दिया राज इन खोय ॥ 


| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
i 
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दिया राज इन खोय विप्र तांहि यह बनि आई | 
सिया जगतकी मात ताहिनें जाय चुराई ॥ 
कह गिरधर कविराय जगतके ही थम्मन। 
कोटिक करो उपाय दम्भ नहीं चूके वम्मन ॥” 
इसी प्रकार आम तोरपर गांबोंमें कहावतें कही 
ज्ञाती हैं फि :-- 
“नाइ बामन कूकर जात देख गुर्राये |? 
और :-- 
काग बागड़से उपजे बुरा बामनसे होय |”? 
- अर्थात्‌ “ब्राह्मण कभी भी किसीका भला नहीं 
कर सकता |”? 
भारतके वीर जाटोंका इतिहास कितना वीरतापूर्ण 
है, पर इनके बारेमें बनाये गये दोहे भी कितने we हैं ? 
सुनिये :— 
“ज्ञाट जुलाहा जोगना जगाति ओर जोय 
पांचों Sst छोड़ कर प्रीति करो सब कोय ॥? 
फिर कहा है कि :-- 
“पीताम्बर फाऱ्यो Weal, साजो भलो न टाट। 
ओर जात दुदमन भलो, मित्र भरो नहीं जाट ।।” 
ओर भी सनिये :-- 
“जाट न जाणे गुण मरा | 
चणा न जाने वाह il” 
देखिये, किस प्रकारकी घृणा ओर द्वेष इन दोहोंमें 
भरा पड़ा हे ? यू? पी० के तगे ments लिये कहा 
जाता है कि; 
“तगा ततेय्यातूमड़ा ओर तरहेका तेल। 
` यह्‌ मीठे नहीं होवेंगे कितना ही गुड़ पेल 1)” 
स्कूलॉमे प्रायः विद्यार्थी कहा करते हैं कि “कायस्थ 


` बच्चे कभी न aa” ओर “खत्री पुत्र कभी न मित्र |” 


ज्ञातपातकी हर रोजकी बोल्चालकी बातें हैं जो युव- 


कोंके मन, आत्मा और वाणीको छोटी अवस्थामें ही 
दूषित कर डालती हैं । दर्जी, सुनार और कलार आ- 
दिके लिये क्या गढ़ा गया है ? देखिये :-- 
“वेश्या, बन्दर, अगन, जळ, Kl, कटक, कलार | 
ये दस्सों नहीं आपने, सूजी, सूवा, सुनार ॥” 
“सूज्ञी) दर्जीको कहते हें । बनियोंके लिये यह 
कहावत है कि :-- 
“तुळसी कत्रहु न कीजिये, वणिक पुत्र विश्वास | 
प्रीति बचन ओर धन हरण, फेर दासका दास ॥”? 
गिरधर कवि जेसे विख्यात कवि भी सारी महाजन 
जातिको चोर, जुवारी ओर wale समान ही समझते 
Sl वे कहते हैं कि :-- 
“बेरी बंधुवा बातिया ज्वारि चारै लवार | 
व्यभिचारी रोगी ऋणि नगर नारीको यार ॥ 
नगर नारीको यार भूछ परतीत न कीजे | 
सो सो सोगन्द खाय चित्त एको नहीं दीजे I 
कह्‌ गिरधर कविराय घरो आवे अनवैरी | 
दिनको करे बणाय जानियो पूरा बेरी ॥ 
बत्तियों बनियोंने भी आपसमें द्वेष फीलानेवाली 
बातें गढ़ रखी हैं। माहेश्वरी अपनेको अग्रवालोंसे 
अच्छा मानते हैं, ओसवाळ सरावगी ओर माहेश्वरीको 
नीच मानते हैं और परस्पर खब निन्दा भी करते हे । 
अग्रवाळोंके लिये कहा जाता है कि :-- 
“अगरवाला फागरवाला माहेश्वरी मोत्यांकी माला 1”? 
फिर माहेश्वरीको चिढ़ानेके लिये कहा जाता हे कि 
ये महेश्वरी नहीं “मायछुरी” हैं । इसी जातपातके कारण 
त्राह्मणोंमें भी परस्पर छोटे बड़ेके झगड़े रात दिन मचे 
रहते हैं । गोड़ ब्राह्मण कहते हैं कि “पहिले गोड पीछे 
ओर ।” इधर नाई श्राहमणोंने गोड़के भी नाक कान काट 


लिये है। वे कहते हैं कि: 
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“पीछे प्रभूने ale बनाई, 
पहिले बना दिये नाई ॥।'? 
इधर खाती (बढ़ई) man, भागव mat आदिसें 
भी ag मच गई ओर ऊ'च जाति वालोंने खाती, माली 
कुम्हार, नाई आदिके लिये लिख डाला है कि:-- 
“छोडा छोछन (खाती) Te उखाड़न (माली), 
थपथाडिया ( कुम्हार ) ओर नाई । 
इनसे प्रीति कबहु न करियो, 
दगाबाज हैं भाई Ul" 
पुरोहितोंने जिनसे” घृणा की, उन्होंने ' पुरो हितोंके' 
लिये लिखा हे कि:-- 
“पुरीषस्य च-रोपश्व हिंसायास्तस्करस्य च .।” 
इत्यादि | 
अर्थात्‌ पुरीष” (पाखाना), रोष (क्रोध), हिंसा और 
तस्कर (चोर) इन चारों शब्दोंके पहिले पहिले अक्षर 
लेकर “पु-रो-हि-त ” बनाया गया है, जो कि कुत्तेके 
समान है | इसी प्रकार अन्य जाति; उपजाति वालोंके 
लिये-भी सेकड़ों कहावतें' सुनी जाती है, जिनका यदि 


dae fear जाय तो एक बड़ा पोथा तय्यार'किया' जाः 
सकता है | अधिक'उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं है। - 
विषयको स्पष्ट करमेके लिये इतने उदाहरण बहुत काफी. 


हें । ढुनियांमें कहीं भी ओर जगह जातपांतके झगड़े 
फेळानेवाळी ऐसी! वेहदगियां नहीं पाई: जाबेंगी । अब 
स्वयं सोच छो कि'जहां कि बातचीतकी भाषा तकमें 
परस्पर इतनी घृणा, द्वेष एवं वैमनस्य बता हुआ हे, 
वहां aT a, सहानुभूति तथा मेळ-मिलाप क्या! हो 


सकता है ओर क्या 'संगठन? हो सकता है? इस प्रकारः 


यह स्पष्ट है. किये” जन्मगत जातपांत द्वोपमूलक है। 
अतः: इनका जितना भी जल्दी हो उतना जल्दी अन्त 
करना चाहिये । 


मुझको . शुद्धिक्षेत्रका. व्यक्तिगत अनुभव. है.। कई. 


स्थानोंपर शुद्धि इसलिये रुक गई कि जातपातके वन्ध- 
3 


नोंके कारण शुद्ध होनेवालोंके साथ खानेपीनेमें लोग 
संकोच करते थे। में कई'ऐसे मंईैयोंको जानता ह्‌ 
जो हिन्दू aaa प्रेम रखते हैं ओर आज अभी हिन्दू हो 
सकते हैं, पर उनको यह विश्वास केसे दिलाया जाय कि 
हिन्दूसमाजमें उनके लिये वह ही स्थान है जो स्थान 
उनको मुसलमान समाजमें प्राप्त हें । ऐसे लोग भी कुछ 
कम नहीं हैं जो कि हिन्दुओंकी जातपातसे TR आकर 
फिर मुसलमान हो गये । शुद्धिके कार्यमें भारी रुकावट 
जातपातके झंझट ही है । जातिपातिमें भी परस्पर छोटे 
ah, ga अछूतके भेदभाव पाये जाते हैं । कितनी 
शोकपूर्ण स्थिति हे ? 

आर्यसमाज जातपातका ' सिद्धान्ततः बड़ा विरोधी 
हे ॥ पर; एक बात दुःखसे कहनी पड़ती हे. कि आये 
समाजियोंमें: जो परस्पर' मनमुटाव पाया जाता है; 
उसका एक बड़ा कारण जातपांतका झमेला भी S| आये 
समाजी सिद्धान्तः sea जातपातके भयङ्कर विरोधी होते 
हुये भी व्यवहारमें जातपातकी हिन्दृमर्यादाही में जकडे 
हुए हें | कहीं कहीं तो इतना ' अधिकः पतन हो गया हे 
कि आर्यसमाजके' प्रींति-भोजमें भी यह झगड़ा पाया 
जाता है । आयसमाजियोंके लिये यह सब वह कलङ्क है” 
जिसको मिंटाये विना ' आयेसंमाजी अपने वेदिक-मिश- 
नमें कभी भी सफल नहीं हो सकते! 

यह तो स्पष्ट है कि. सङ्गठनकी विधातक' जातपात: 
की ही बीमारी है । इस जातपातके'. कारण" हिन्दूजातिं. 
चू. चूका gear बन रही है । यदिः वस्तुतः fer 
संगठन करना अभीष्ट है, आर्यजातिकी ' रक्षा आवस्यक 
हे और देशको स्वराज्य प्राप्तिका: सफळ्यन्न: करना है, | 
तोः पहिले जातपातको ' मिंटाकर! सामाजिक क्रान्ति | 
करनी होगी, फिर राजनीतिक'क्रांति करना और उसमें... 
सफलता पाना कठिन-नहीं रहेंगाः। ` 


—— 
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त्थापना-मलक-सुधार 


( लेखक--प्रत्यक्षवादी ) 
(१) 

| समुन्नति 
उन्नति क्‍या ह्वै? इसके बारेमें बड़ा झमेला है, बहुत 
| मतभेद है । जिस बातको एक आदमी उन्नति कहता है, 
' उसीको दूसरा वबेरता यतलाता है। कितने ही प्राची- 
i 'नताको इतनी महत्ता प्रदान करते हैं कि उसके समक्ष 
सिर झुकाते समय बुद्धिसे काम लेता पाप समझते है । 
' वे समझते हैं कि पुराने आदमी पुराने होने ही के कारण 
हमसे अधिक बुद्धिमान, विद्वान ओर शूरवीर थे, पुरात- 
नता ही हमारी पूजा ओर उपासनाकी चीज़ है। ऐसे 
` लोगोंको गड़े मुरदोंके ही उखाड्नेमें, पुरानी रही सड़कों- 

` की धूलसे धूसरित होनेमें, पुरानी बातोंमें तिमग्न होनेमें 
2 ही जिन्दगीका सारा मज़ा आ जाता है; मानो संसारको 
अब आगे चलना ही नहीं है । इन्हें कबेछाकी लड़ाई 
ओर wera युद्ध समय ही नहीं देता कि गत १९१४ 
१ तकके महासमरपर विचार करें और भावी 


बेचारे भोले भाइ्योंको यह समझना कठिन है कि 
क्या है ? इन महामतियोंकी दृष्टिमें पुराने आचा- 


कारण नहीं मिळता कि हम सारी प्राचीन या नवीन 
बातोंको इसलिये घृणा या प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखें कि 
वह प्राचीन या नवीन हैं। हम तो समीचीन बातको 
शिरोधाय करना सीखें हैं | वाठककी कही हुईं उचित 
बात भी उतनी ही मान्य होनी चाहिये जितनी दो या 
चार हज़ार वषेकी पुरानी पुस्तककी उचित वात । प्रा- 
चीन होने ही से न कोई बेहूदा बात समीचीन हो 
सकती है ओर न नवीन होनेसे कोई समीचीन बात 
तिरस्कृत ठहराई जा सकती हे । नवीनता ओर प्राची- 
नतामें ऐतिहासिकों ओर कछा-कोशलके प्रेमियोंको 
REAA सामान, समता या अन्तर दिखलानेका साधन 
fie सकता है, लेकिन बातकी सच्चाई ओर वस्तुस्थिति- 
की खोज करने वालोंके लिये नवीनता या प्राचीनताका 
प्रश्‍न उठता ही नहीं | 


जहां हम कृतज्ञतापूबेक सिर झुकाकर बड़े आदूरके 
सांथ प्राचीन महापुरुषोंकी चतुराई, विद्वत्ता, कमेण्यता, 
वीश्ता, धीरता ओर सोजन्यता स्वीकार करें, वहां हममें 
इतना नेतिक बल हो, इतना साहस हो, इतना औदार्य 
हो कि हम उनकी खुराफातोंका भण्डाफोड़ करनेमें भी 
न चूकें | नगरदादाके कुए'का सड़ा पानी पीकर दम 
स्वस्थ और जीवित नहीँ रह सकते । यदि बालक 
हमारे पास आकर किसी सच्चाईको रखता है तो बह्‌ 
हमारे लिये वेसा ही पूज्य है da कई सहस्र वर्ष पूवे 
किसी सचाईको देखने या खोजने वाला व्यक्ति । सत्य 
सदा बलवान्‌ ओर जवान होता है, यह कभी बालक 
और बृद्ध नहीं होता । सत्यके लिये एक मात्र वर्तमान 
काल होता है । बह भूत और भविष्यत्‌के गर्भमें नहीं 
रहता | सत्यका प्रतापभानु एक समान सब देशमें, सब 
कालमें अपना प्रकाश डालता रहता है। “मनुष्य मरण- 
शीळ है? , इस वाक्यको यों नहीं कह सकते कि “मनुष्य 


A 


kod 


| 
| 


am 
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मरणशील था? या यह कि “मनुष्य awe होगा ।? 


सत्य दिशा ओर काळके प्रतिबन्थसे सदा परे रहनेवाला 
पदार्थ हे। सत्यकी खोज हमें सदा तन-मन-धनसे 
करनी चाहिये | जहां, जिससे ओर जब कभी मिले 
उसे प्रेम ओर प्रतिष्ठाके साथ लेकर अपनाना चाहिये । 
सच्चाईको कभी छोड़ना न चाहिये | यह प्राणवत्‌ प्यारी 
चीज है। 

यदि कहा जाय कि श्रम ही संसारके सुख ओर 
समृद्धिका आधार है तो ठीक ही है । श्रम अर्थात्‌ मेह- 
नतसे मेहनती ही नहीं सारा संसार सुखी वनता है। 
श्रम करने ओर संसारको सुखी बनानेके नये नये 
विचारोंकी हमें ज़रूरत हैं। इसलिये मजदूर मेहनती 
और स्वतन्त्र हों । विचार करनेकी स्वतत्रताका निबन्ध 
चिन्ताशीलों ओर मनन करने वालोंके लिये होना चा- 
हिये | हमारे गलेमें यदि राजा, पाधा ओर पुरोहितोंके 
फन्दे पड़े रहेंगे, तो हम संसारको कदापि सुखी नहीं 
बना सकते, ओर न हम स्वयं सुखी रह सकते हें। 
भारतकी उस सभ्यता, उस संस्कृति ओर उस महत्ताके 
पीछे आज हम क्यों पड़ें जिसके कि उत्थान और पतन- 
का इतिहास भी ठीक ठीक नहीं मिलता है | जहांसे हमें 
बातोंका ठीक ठीक ज्ञान है, वहांसे परिस्थितिको ध्यानसे 
देखने, सोचने, विचारने ओर समयानुकूल काम करने- 
का मागे तय्यार करनेमें ही हमारा कल्याण है | 

पुराने समयमें भी जो gual थीं, उनको हम 
भलाई केसे मान ले ? भगवान्‌ रामचन्द्रजीके हम नाम 
लेवा हैं, हमें उनके व्यक्तित्वका अभिमान है, हम उनके 
सदूगुणोंके लिये उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनके उपकारों- 
के लिये उनके कृत्ञ हैं, किन्तु तपखी शूद्रको मारडालने 
ओर निष्कलङ्क माता सीताको घरसे निकाल देने आदि 
के उनके काम हमारी दृष्टिमें सराहनीय नहीं हो सकते | 
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गोस्वामी तुलसीदास बड़े अच्छे कवि होते हुए भी 
रामायणमें जिस अन्ध-विशवास और पुरोहिती केतबको 
Ze करना चाहते हैं, उसके लिये हम उनका साथ नहीं 
दे सकते | हमको तो ज़रूर उनके विरुद्ध बग्रावतका ही 
झण्डा उठाना चाहिये । 

गत ( १९२८ ) तुळसी जयन्तीके उपलक््यमें कान- 
पुर नागरी प्रचारणी सभाने एक विशेष अधिवेशन किया 
ओर मेरे एक मित्रने, जिनका कि इस काममें प्रधान 
हाथ था, मुझे सभापति चुना । में समझता था कि रामा- 
यण ओर विनयपत्रिका आदिसे अवतरण देकर गोस्वामी- 
जीके गुण गाऊंगा , लेकिन जब में बोलने खड़ा हुआ 
गोस्वामीजीकी शिक्षाके सारे दुगुण मेरे सामने आ खड़े 
हुए ओर मेंने अपना भाषण प्रारम्भे साथ ही समाप्त 
भी कर दिया । इससे मेरी बड़ी हंसी हुई, किन्तु यदि 
मै कहीं उनकी कुशिक्षाको वर्णन करने लगता, तो संभव 
था कि लोग मुझपर बिगड़ पड़ते | इस घटनाके बताने- 
का सारांश यह है कि कविताके सदूगुणोंके सामने मुझे 
उनकी कुशिक्षासे देशको जो हानि हुई है वह बहुत बड़ी 
जान पड़ी और मुझे अपनी हंसी करानेमें ही अपना 
कल्याण दीखा | हमें वाह्मरूपपर मुग्ध होकर किसी 
बातकी भीतरी बुराईको न भूलना चाहिये । प्राचीनताके 
नामपर किसी बुराईको मदद देना पाप है। जब हम अपने 
FAG मनुष्य समाजमें quent Tae होते देखें, समता, 
स्वातत्र.य, न्याय और नीतिका हमको खून होता हुआ | 
नजर आवे ; हममें इतना साहस होना चाहिये कि तब | 
हम तुरन्त उस कामसे हट 83; ऐसा करनेमें चाहे _ 
हमारी प्रतिष्ठाकी हानि भी हो तो परवा नहीं करनी | 
चाहिये | जिस समय हमें अपनी भूछ मालूम हो, हमें | 
उसके सुधारनेको तत्काळ तय्यार हो जाना उचित है। | 
मध्यकालीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि उस समय _ 
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संसारमें न कहीं लोगोंको मानसिक खतत्रता थी ओर न 
शारीरिक स्वाधीनता । उस समय श्रमको हेय समझा 
जाता: था , श्रमिक पशुवत्‌ माने जाते थे । यही कारण 
"है कि हममें ऊ'च-नीच, छूत-भछूतके बुरे भाव उत्पन्न 
_ हो कर इतने बढे कि मानव-समाज आज तक बिलविला 
'रहा है । खेती करने वाळे अन्नदाता, घर बताने और 
` (छपर बांधने वाले, ऋतुकी ऋ(रतासे बचाने वाले, बीमा- 
fala रक्षा करने वाले--भद्गी, wos ओर चाण्डाल 


में तीन चौधाईसे अधिक लोग भूखसे तड़प रहे 

लामीकी असह्य वेदना ,भोग रहे हैं । 

घोर अज्ञान ओर दासताके भावोसे दूषित हृदय 
(Lord ANNE ओर कई स्थानोंमें गुरुओं 


पमपण करना. अपना “कतन्य समझ fear. य- 
प्रथाको प्राइमा नाकिसिस Prima Noxis के 
जाता था । भारतमें हम यह.प्रथा .गोकुलिए, 


देवदासियां, -सुरलय़ां प्रभृति 
बुद्धि और मनको कलाङ्कुत करने 


१. जुआ न खेलना ओर 
२, दुख्तरकुशी न करना । 

भारतके राजपूतोंमें भी यह कुचाल विद्यमान थी । 
यूरोपमें भी स्त्रियोंका सत्कार न था | एशियामें तो आज 
तक इन वेचारियोंपर वह अत्याचार होते हैं जिन्हें देख 
कर छाती फटती है । क्‍या ये सब बातें मानव जातिकी 
उन्नतिमें सहायक होने वाली हैं ? 

कोई कहता हे कि हां जो कुछ तुमने अब तक कहा 
बह सब हमारी उन्नतिके साधन हैं ओर हमारे उन्नत काळ 
के यवांड़े हैं । कोई कहता हे कि संसारको छोड़ो, धोखे 
की टट्टीसे हाथ धोओ, ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है। 
सारा काम-काज करना छोड़ कर-हमारी तरह भिक्षुक 
ओर हरामखोर बन जाओ, इसीमें उन्नतिःहै। आत्मो- 


AR ae प्रधान उन्नति हे ओर वह इसी :साधुन्मागेपर 


चळनेसे. मिल सकती है । एक ओर झुण्ड हे वह कहता 
है कि शांति ही उन्नतिकी चरम. सीमा है । हम सब शांत 
नहीं वल्कि प्रशांत होकर S| चाहे कोई :हमें मारे- 
काटे, छीने-खसोटे हम चुप बैठे बेठे हळ We ओर 
चरखा काते.। बस, इसीमें सारे संसारकी उन्नति हे । 
'सारे संसारकी स्वतन्त्रताका Aw यदि किसीका एक: बिंदु 
रक्त गिरानेमें हो तो भी रक्त मत ,गिराओ । -संसारको 
'पराधीनतामें ही-पड़ा 'सड़ने दो। दूसरा fide, ' एक 
इसाई गिरोह, कहता था कि मुसळमानोंको :मार डाळना; 
उनकी सम्पत्ति आत्मसात्‌ करना धमे है और यही 
हमारी समुन्नतिका कारण है। आज मुसलमान मानते हैं 


कि काफिरोंको विशेष कर हिन्दुओंको लूटना, मारना 
a उनके ख््री-बच्चोंको चुराना 'इस्लामकी समुन्नतिका 
सबसे अच्छा साधन है ।.इसका प्रमाण भारतमें हम आए 
मरम दिन पाते हैं । इस दशामें उन्नतिके मार्गकी खोज बड़ी 
कठिन है। उन्नतिका ठीक रूप जानना दुस्तर है | 


K ग्या : ection Haridwar 


F - 


& 


ki 


Digitized by Arya Samaj Rr E BAL eGangotri २२९ 


एक दळ हम 'परत्यक्षवांदियोंका है जो कहता हे मागे कोनसा हे? आंख बन्द करके यदि पुरानी लकीर 


किः-- पर चलनेमें ही वे समुन्नति समझते हें तो वे वेसा ही 
“सब काम अपना करंदो विज्ञानके हवाले । कर सकते हैँ ।-जो आंख खोल कर, बुद्धिको साथ लेकर, 
नज़दीक आक्रिलोंके. तदबीर-है तो ये है ॥” देश-काळःपात्रकी परीक्षा करके, आवश्यकताको सामने 
हमने किसी प्राचीन कविका -दोहा :लेकर उसमें थर समुन्नतिकी ओर अग्रसर होना चाहते हैं-प्रत्क्ष 


तक्गदीरकेः स्थानपर विज्ञान वेठाळ दिया हे । वादी उनका स्वागत करता है, ओर क्रहता है “उन्नतिका | 
SaN बासियोका S 3 Sees 
अब-यह काम हमारे नोजवान भारतवांसियोंका, मांग यहीं है,.आओ बढ़ते चळे आओ” 
Jan हिन्दुओंका है, कि वह सोचें कि उन्नतिका = 


AEN A 
CIREAN 
(१) 
*हिमगिरसे भी भिड़ जावेंगे, यमंसे'भीः देंगे रण: ठान; 
बांध सेतु देंगे जलनिधिपर, दहलेगा'जग देख कृपाण। 
“चूण चूण कर देंगे भूधर, कोन रखेगा रणका शान; 
प्राण गवाकर, जान लड़ाकर, कर देंगे-मांका उत्थान,। 


(२) 


भूत सगेगा छूत-छातका, देंगे जात-पांत हम तोड़; 

कर देंगे विद्रे ष नाश हम, देंगे फूट भावको छोड़ | 
ऐक्य सूत्रमें पिरो सभीको, देकरके समान अधिकार; 

मांके चरणोंपर सर-रखकर--बोलेंगे जब जयजयकारः। 


(३) 


उथळ पुथल होगी त्रिभुवनमें, दहल जायगा सब संसार; 

बड़े बड़े विजयी चरणोंमें, लोटेंगे कहकर सरकार | 
नया जोश होगा नववयमें--नया नया होगा SFN; 

नया राज्य हो-'नवयुग? होगा-नया आयगा पावन वषे | 


४ 
उसी विश्वके क्रांति मारमें बढ़ना वीरो हो तेयार; 
तनिक न डरना भय-वाधासे-संकटमें मत खाना हार | 
“आओ कूद VS इस पथमें, हो जावे 'सहंषे'बलिदान; 
केवल बलिदानोंसे अब बच सकता जननीका मान। 
--विष्णुदत्त मिश्र ag? 
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aO कर च 
समाजक तान राग 
हेखक--श्रीयुत मुकुट बिहारीजीं बर्मा 

भारतवर्ष आज पराधीन है। इसलिए भारतकी 
सबसे बढ़ीं समस्या तो निस्सन्देह राजनीतिक है | परन्तु 
उसकी सामाजिक समस्या भी ऐसी नहीं जिसकी कि 
उपेक्षा की जा सके। देशोद्धारफे लिए हम जो काफी 
तादाद और बलमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खवराज्य-प्राप्तिके 
प्रोप्रामोंका हम जो पूरी तरह अमल नहीं कर सकते हैं, 
दुतियांमें जो महान्‌ और साहस-पूर्ण काये करनेमें हम 
असमर्थे हैं, इसका क्या कारण हे ? हमें मानना होगा कि 
यदि एक मात्र नही, तो भी हमारा समाज-सङ्गठन ओर 
उससे उद्भूत स्थिति इसका एक बड़ा कारण अवश्य है | 

हमारा समाज इस समय अस्त-व्यस्त है, इस बातसे 
कोई इन्कार नहीं कर सकता | बड़े हितके लिए छोटे 
हितका समपेण--समष्टिके लिये व्यष्टिकी उपेक्षा--किसी 
भी सङ्गठनका मूळ भूत सिद्धान्त है; पर क्या हमारे 


समाजमें आज यह भाव है ? इसका आधार स्वाधिका- 
रोका बलात्‌ प्रयोग नहीं बल्कि खकत्त व्योंका अधिका- 
धिक पालन है; पर क्या हमारे समाजमें आज ऐसा हो 
रहा है ? सच तो यह दै कि राजनेतिक दृष्टिसे हम 


FSA बळपर गुलाम बनाये गये हैं, पर सामाजिक - 


रूपमें हम खुइ-ब-खुद गुलाम बने हुए हें ! 

आज हमारे समाजमें तीन समस्‍यायें मुख्य हें । ये 
तीनों ऐसे रोग हैं, जो हमारा मान-मदेन ही नहीं कर 
रहे बल्कि हमारे समाजको ही खोखला कर रहे हैं | 
ये हैं--विधवा, अछत, और दुराचार । इन तीनोंने हमें 
जितना गिराया हे और अब भी गिरा रहे हैं, वह वर्णना- 
तीत है । घरपर हमें चेन नहीं है, बाहर हम सुह नहीं 
दिखा सकते; यह दशा हे | आश्चर्य यही हे कि हम फिर 
भी जिन्दा हैं और अपनी महानताका राग अलापते हैं ! 

विधवाकी आह जितनी करुण है, उतनी भयङ्कर भी ! 
भारीबकी हाय, सरबस खाय'--यह पुरानी उक्ति है । 
परन्तु, देखिए, आज कितनी विधवाओंकी आह हमें खा 


रही है-- 


१५ वषे तककी विधवाओंकी संख्यायें 
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जानते हैं, आप कुछ आबादीमें उनकी # क्या ओ- 
सत है ? 'टाइम्स'की ईयरबुक (१९२७) के अनुसार वह 
प्रति सहस्र ९७५ ० है, जो विभिन्न वयोमें इस प्रकार 
विभाजित हे-- 


पिन न 


PN 


वय 


c 
o—u वष 9 


प्रति wea औसत 


è 
Eyre SO) 
१०१५ y 
Rt Os 
२०-२५ 
२५३५ y 


३५-४५ 33 ३२५. R 


कषे 


४ ६ u 5 


विधवाओंकी इतनी संख्याका कारण क्या है? ब- 
लात्‌ वेंधव्यकी प्रथा तो इसका कारण है ही, पर उन 
कारणोंपर हमें विचार करना चाहिए, जिनसे कि विघ- 
बाओंका अस्तित्व सामने आता हैं | स्त्रियां इतनी अधिक 
deat क्यों विधवा होती हैं ? इसपर विचार करते ही 
जो बुराइयां हमारे सामने आती हें; वे हैं मूलमें हमारे 
यहांकी स्त्रियोंकी सामाजिक स्थिति ओर सामान्यतः 
विवाहके सम्बन्धमें हमारी अन्धाधुन्धी | अगर स्त्रियों- 
की स्थिति बिलकुल अधीनता-परवशता कीं न रहे और 


6 बाल, We एवं बृद्ध-विवाहकी कुप्रथाओंको हम उठा दें, 


छ सब saint विधवार्भोकी कुळ संख्या (ब्रिटिशभारतके 
१९१४-१५ से १९२३-२४ तकके सरकारी Nts मुताविक 
२६८३७८३८ हे । 


विवाहोंका ऋ ठीक हो जाय तो विधवाओंकी संख्या- 
बृद्धि एक दम बहुत-कुछ रुक जायगी। यह हम सब 
जानते हैं कि विधवा जो हैं वे स्त्रियोके प्रति होनेवाले 
हमारे अन्याय-अत्याचारके परिणाम-स्वरूप हैं ओर 
आज ये बलात्‌ वेधव्यके कारण, हमारे समाजमें एक 
ऐसी aga बनी हुई हैं जो बाहर बहती हुई न दीखने 
पर भी अन्दर ही अन्दर हमारे समाज-रूपी शरीरको 
सड़ाये दे रही हैं । स्त्रियोंकी समस्त समस्याकी प्रतीक- 
मानों ये हें। अतः सबसे पहले इनका कोई हल होना 
आवश्यक है | उक्त घुराइयोंके नाश ओर विधवा-विवाह 
के प्रचळनसे, एवं बलात्‌ वेधव्यका हठ छोड़ देनेसे, हमारे 
समाजकी यह भीषण समस्या-यह नाशक आह--नहीं 


सी हो जायगी,-इस बातसे कोन इन्कारकर सकता हे ? 


(३) 
अछूतोंका अभिशाप हमें अलग ही जजेरित कर रहा 
Bl अपनी आबादीके छः करोड़# को हम मनुष्य ही 


& अछूत mga कुळ संख्या भ्रंसातवलेकरजीने 
अपनी एर पुस्तकमें ५,३२,३६,६३२ बतछाई हे । Alo qto 
टी० चन्द्र (अपनी “इण्डियन साइछोपी डिया!पुस्तकर्मे) १९२१ 
की मदु मशुमारीके अनुसार इस प्रकार बतछाते हैं- लाम 
२०,००,०००; बङ्गाल ९०,००,०००; बिदार-उड़ीसा ८०,००, 
०००; MAÈ २८,०७०,०००; मध्यप्रदेश-बरार ३३,००,०००; 
मद्रास ६३,७२,०००; Hale ९,३२,००० त्रावणकोर १२,- 
६०,०००; पंजाब २८,९३,०००; संयुक्तप्रान्न ९०,००,०००; 
मध्य भारत १1,४०,०००; ग्वालियर ९-००,००००; हृदुराशद्‌ 
२३,३९,०००; राजपूतांना २२,६७,००० = कुल ५,२६,८०,- 
०००। छालाळाजपतराय (अपनी “थनहेपी gen gea- 
कमें लिखते हैं कि सरकारी तोरपर इनकी संख्या ५ करोड़ 
३० छार (५३ मिडियम) से लेकर ६ करोड़ (६७ falè- 
यन) सक मानी जाती हैं और ये अंक देशी राज्यों समेत सारे 
भारतवषंके है!” परन्तु, इन्हीँके लेखानुसार mawat वा- | 
पिंक veld सम्पादक कोटसेन साइद ने झआसानीके छिये | 
सबसे ऊचे अंड अहण किये हे और वह संत्र ३ करोड़ | 
aga ही छिखते ÈI 2 
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नहीं मानते, भळा. यह भी कोई-बात है ? हमारा-सा 


सी भावनायॅ-प्रद्त्तियां, हमारे-से नाम, .हसारेहीसे देवता; 
हमारे ही ta जन्मने-जीने-मरनेवाले; फ़िरः भी हम 
उनसे घृणा करते हैं; उन्हें छते 'नहीं, उनसे सम्बन्ध: नहीं 
रखना चाहते, उन्हें अपने साथ पढ़ने नहों देना: चाहते, 
अपने कु'ए-तालावांसे पानी नहीं भरने देना चाहते, यहां 
तकः कि उनके” ठाङुरजी : (भगवान) का विमान भी हम 
बखुशी नहीं निकलते देना चाहते।! कितसी असङ्कत हैं 
ये वार्ते!!! ' इन सबके होते हुए : हमें क्या हक हे(किःहमः 
दूसरोसे अपने प्रति होनेवाले wees शिकायत? करें? 
ay; इसीका/यहूः परिणाम'हे. किः हमारे: हीं: भाई: 
होकर भी आज/+अछूत” कहे जाने TS. लोगः हमसे 
खिंचते चले जा रहे हैं। राम-कृष्णको छोड़कर ईसा- 
मुहम्मदकी वे शरण' जा रहे हे. हमारी सम्यता-संस्कृति- 
का परित्याग करईसाई-मुसलूमान सभ्यता-संस्क्ृतियोंकाः 
अनुसरण करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, मोका पानेपर घृणाके 
साथ हमारी अवहेलना करते हैं ओरः हमारे'बजाय बिः 
देशी-विधर्मी-सरकारसे सन्धि करनेका प्रयत्न करते हैं । 
हमारे बजाय अंग्रेज जजॉ-दाकिमोंकी वे. मांग करते हैं, 
O खराज्यकेः विरुद्ध” अंग्रेज़ी राज्यकी : कायमीका-बेःप्रयन्न. 
करत है सरकारी समागेंहोंमें भी राष्ट्र-हितकीः citar 
| करके adhe होते हैं, ओर भी न जानें क्या क्या हमसे 
` बचत्तेकेलिये वे-करते हैं ? और यह्‌, सेब. किस. लिए ? 
._ इसील्यि न; कि हमारी उपेक्षाप्व अवहेलनासे rents * 
| आ चुके हैं ओरे हमें यह बतलाना' चाहते हैं' कि तुम 
| हमारी अवहेळना. करते हो तो हमः भी तुम्हें करा सकते 
है! हिंदूनमुसल्मान-सह्ृषके! इस ' ज़मानेमें a यहः भी 
हम अच्छी तरह'देख चुके हें'कि'जहां-जहां अछूत भाई 
हिंदुओंके साथ रहे वहां-वहां हिन्दुओंकों मुसलमान नहीं 


ka 


शरीर, हमारा-सा-डील डोल, हमारा-सा WI-W, हमारी-' 
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दबा सके ओर जहां वें साथ 'नहीं रहे प्राय: वहीं हिन्दु- 
ओंको सुसळमानोंने-अधिकः सताया। ' इसल्यि अगरः 
हमारी मनुष्यताका इतना पतन हों गया.हो:किः वह हमें 
इसके लिये तक़ाज़ा न करे , तो भी; इस प्रत्यक्षः उदा- 


हरणसे तो हमें शिक्षा लेनी ही!चाहिये। अछूत meat 


को अपनाकर हम उनके प्रति कोई अहसान' करेंगे, यह! 


तो में नहीं कह सकता; परन्तु' ऐसा करके हम अपनी! 


मानवतामें अभिब्बुद्धि करेंगे, हमारा समाज उन्नत ओर 


हैं” बलवान हो जायगा, संसारके अन्य राष्ट्र-वासियोंकी : 


समानताके दावेको-खास कर उपनिवेशोंमेंत अपनी 
स्थिति ठीक रखनेकी बातको--ओर स्वराज्यकी .अपनी 
मांगको हम अधिक ज्ोरके साथ और पूर्ण aga रूपमें 
संसारके सन्मुख रख सकेंगे , इसमें ' waa सन्देह 
नहीं । इससे इन्कार'ही कोन कर सकता है”? 


दुराचारकी समस्या z हमें कुछ कम नहीं सता 
रही है | भारतका सर्वोच्च आदुश सदेव चरित्रिवट और 
संयमपर रहा. है। आज भी at: चरिक्र-सम्बन्धी 
भावना ( Sensitiven:ss ) A बहुत-है; पर वास्त- 
विक चरित्रकी. ओर.आज BAT उतना .ध्यान कहां 22 
यही. कारण हे. कि-हमारे सदाचारका ‘Soe! अपेक्षा- 
कृत कहीं वट गया हे, नेतिकताकी.हममें. पूर्वापेक्षा कमी 
आ.गई हे, ओर हम AM: अपने. इस रहे-सहे . बलको: 
भी गंआते जा रहे हें । . कुछ तो. पश्चिमके चकायोधी 
स्पशसे.ओर कुछ:अपनी :कमज्ञोरीके कारण हम इस 
दिशामें-बढ़ते ही जा रहे. हे, यह अब . छिपाया नहीं . जा; 
सकता | सच तो यह है.कि आजः इस . समस्याने अन्दर 


बाहर-सब: दिशाओं, मपर, अपना. आवरण डाळ, a 


ral है। जीवनका शायद ही कोई क्षेत्र इससे aga 


हो। स्री-पुरुषामें तो . वेषयिक ( Sexual); आकषेण 


>>>. 


& 
we 
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मधयुग 


1 अछूत ओर मन्दिर 
क दूर दूर हट दूर अभागे छुए ले रहा है क्यों हार । 

तू अस्प्रश्य तुझे मन्दिरमें जानेका क्या हे अधिकार ॥ 
नेता लाख रहें चिल्लाते बुद्धि हुई है उनकी भ्रष्ट । 

हम तो तुझे न करने देंगे मन्दिरकी पवित्रता नष्ट | 
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लण्डनमें एक भारतीयका देहान्त 


खड़ी हुईं --भ्रीमती बी० डी० वेरी खड़े हुए-श्रीरामेश्‍वरळाळ THT 


क 


000: मृत्युदाय्य।पर--श्रीयुत कमचन्द्रजी खराना जाय 
“| ( विस्त्रृतपरिचय 'नवयुग-सन्देश' की टिंप्पणीमे देखिये ) 


~ 
% 


red 
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था ही, पर आज तो पुरुष-पुरुषमें भी इसका विषेला 
असर पहु'चा हुआ है। स्कूल-कालेञोमें यह समस्या 
है, न्यायालय-दफ्तरोंमें इसका बीज है, सावेजनिक 
जीवनमें इसका प्रवेश है, साहित्यमें इसका चेप है, यहां- 
तक कि आध्यात्मिकताके गढ़ देवालय भी आज इसके 
क्रीड़ा-क्षेत्र हो रहे हैं !! कानपुरके प्रताप” ने इस दिशामें 
अपनी आवाज़ उठाई दै, कलकत्ताके 'विशाट-भारत!- 
सम्पादक पं० बनारसीदास चतुर्वेदीने साहिदयसे इसे 
उठानेका बीड़ा उठाया है, कुछ दूसरे लोग भी सिन्न- 
fra Gate इसे बिदा करनेके लिये थोड़े-बहुत प्रयत्न- 
शीळ हैं । परन्तु अभी यह सब बीरान aged अकेले 
चल्लानेके समान हे | इसने इतना अपना अधिकार कर 
wal? कि बिना cae ओर सतत saath इस 
दिशामें कुछ होगा, यह सन्देहास्पद ही है। हां. यह भय 
ज़रूर दै कि उलटे कहीं प्रयल्नकर्ता .ही न बदनाम हो 
जांय--जेसा कि अभी कुछ प्रयन्न उठा भी मालूम 
होता दै! जो हो, यह स्पष्ट है कि इससे हमारा 
बड़ा नुक़सान. हो रहा हे । सुरुचिका स्थान कुरुचि ले 
रही है | युवक भाइयोंकी जो दशा है, प्रोढ़ोंक चेहरोंपर 


“जो फीकापन है , वह किसीसे गुप्त नहीं । मन्दिरोंका 


हाळ भी किसीसे छिपा नहीं । देवदासीकी प्रथाको सब 
जानते हें | बम्बईके श्री प्रवासी पागलने अपने ‘ale’ 
आदि पत्रोके द्वारा वेष्णी मन्दिरोंका जो नङ्का चित्र 
खींचा, बह कितना शर्मनाक है ! पटनामें भी जगत- 
बाब आदिके द्वारा एक महुन्तजीके पल्लेसे एक ath 
RA जानेकी घटना बहुत पुरानी नहीं हे | अन्य म- 


>> शण 
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कि हमारी भोली eG मां-बहनोंको फंसानेके वे पूरे 


न्दिंरों और उनके महन्तों तथा पण्डे-पुजारियोके हाल 

भी समय-समय जाहिर होते रहते हैं--ओर बहुत-सी 
ऐसी बातें भी हैं, जो चाहे जाहिरा सामने न आवे 
पर स्थानीय लोगोंसे वे गुप्त नहीं रहतीं। 
इन्हीं बातोंको देखकर तो एक बार महात्माजीने 
मन्दिरोंकी तुलना वेश्याल्योंसे की थी। सच तो यह हे 


इन्द्रजाल हैं ओर गुण्डे भाइयोंकी इच्छा-पूतिके वे प्रधान 
साधन हैं। सभी मन्दिर ऐसे ही हैं, यह तो हगिज 
नहीं कहा जा सकता; पर बहुत-से ऐसे ही हैं, इसमें भी 
शक नहीं । यही हाल तीज AER होनेवाले मेलों 
आदिका है। काशीके बुढ़वा मङ्गलके सम्बन्धमें तो 
यहांके पत्रोंमें बहुत कुछ निकल चुका है, अन्यत्रकी | 
स्थितिं भी उससे अच्छी शायद ही कही जा सके | मुस- 
लमान गुण्डो द्वारा हिन्दू खियोंके भगाये जानेकी ज्यादा- | 
तर घटनायें ऐसे मेळोंके मोकोंपर सुननेमें आती हैं, यह 
हम सब जानते है | अतएव जब तक हम इन सबका 
सुधार नही करेंगे, विषय-वासनाकें इस कुत्सित बातावरण | 
से अपनेको सुक्त न करेंगे, जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे जब 
तकं हम इसका बहिष्कार न करेंगे, तब तक न तो हम 
बलवान होंगे, न क्रियाशील होंगे ओर न डुनियामें पहले 
जैसे ऊ चे और साहसपूर्ण काये ही कर सकेंगे। - 
; + 

प्रत्येक युवकके सामने ये तीनों समस्यायें हैं। उसे 
इस त्रिदोषले अपने समाजको मुक्त करना दै । देखना 
नाहिये कि हम इनपर कहां तक ध्यान देते है ? 
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Fe. 7 - 
अपराधी कॉन हे? 
2 x ( लेखक्र-श्रीयुत चन्द्रगुम विदालङ्कार ) 


(१) 
 बंशीका जिस्म सचमुच ईश्वरकी देन था। मझोला 


` थे। उसकी उमर लगभग २८ वर्ष की थी, परन्तु वह 
अभी तक अविवाहित ही था । सम्भवतः उसका जन्म 


: छोटा भाई था। आजीविकाका भार मुख्य- 
छोटे भाईपर ही था, फिर भी घरमें बंशीका सम्मान 


| गुड़गांवां नगरकी हिन्दू सभाके मंत्री 
? का सम्मानास्पद-पद बंशीको ही दे 


छोड़कर बंशीका सारा समय हिन्दू- 
था। je 


मढ़ा ठोस 


भूधरकी बात सुनकर उसने पास बेठी हुई दो हतभागिनी 
महिलाओंकी ओर देखा, उसके बाद क्रोध भरी दृष्टि 
पण्डितजीपर डाळी | भूधर पण्डितने जब बंशीके समान 
एक ae -कट्ट ग्रामीण नवयुवकको अपनी ओर घूरते हुए 
देखा तब चुप हो रहे । पश्चायतमें थोड़ी देरके लिये 
सन्नाटा छा गया । कुछ क्षण बाद हिन्दू सभाके मन्रीने 


. बंशीसे कहा-“हां, हां, यह तो समझ गये कि ये दोनों 


मुसलमान ओरते हिन्दू बनना चाहती हैं | परन्तु यह तो 
बताओ कि तुमने इन्हें कहां पाया ?” 

बंशीने उन पास बेठी हुई दोनों पीडित अबलाओं- 
की कहानी सुनानी आरम्भ की | उसने कहा--“पंचो ! 
ईश्वरके नामपर दया ध्मसे काम लेना। ये दोनों औ- 
रते बहुत ही सताई हुई हैं। दोनों अपने जीवनसे नि- 
राश हो चुकीं थीं, परन्तु अब मेरे आश्वासन देनेपर 
आपके FA शरण पानेके लिये आई हैं ।” 

हिन्दू सभाके मत्रीने देखा कि बंशी वास्तविक घटना 
न सुनाकर अपना व्याख्यान ही सुनाता चला जा रहा 
है अतः उन्होंने बड़ी नरमीसे बंशीको बीच हीमें रोक- 
कर आजकी घटना पञ्चोसे स्वयं कहनी आरम्भ की | 
उन्होंने कहा--“कळ इस शुड़गांवां भरमें यह खबर मश- 
हूर थी कि फरीदपुरमें मुसलमान लोग एक दूटे हुए मंदिर 
की मरम्मत करवाकर उसे मस्जिद बना डालना चाहते 
है। परम्परागत किम्बदन्तियोंसे ज्ञात होता हे कि किसी 
समय इस टूटे हुए मन्दिरके स्थानपर सूर्य देवताका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर था। इसी बातपर फरीदपुरमें रोज 
लड़ाईकी आशङ्का बनी रहती है। सरकारने यहां पुलि- 
सको संख्या बढ़ा दी है; फिर भी खिलाफती वाळण्टियर 


४, ४ या ५, ५ की टोल्योंमें वहां पहु'च रहे हैं। 


यही वात देखकर मेंने बंशीको मन्दिरकी चोकसीके 
लिये वहां भेजनेका निश्‍चय किया था | मुझे विश्वास 


ढु 
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२३५ 


था कि बंशी अकेला ही इस मन्दिरकी रक्षाके लिये 
काफ़ी है 1? 

इतना कहकर मत्री महोदयने बंशीकी ओर देखा । 
बंशी अभीतक उदाससा बेठा रहा । मत्रीजी द्वारा कही 
जानेपाली मन्दिर-मस्जिद्‌-घटना सुनता रहा था। यह 
देखकर उसे निराशा हो रही थी कि मत्री महोदयने अभी 
तक उसका नाम क्यों नहीं लिया । अब अन्तमें अपना 
नाम सुनकर वह सन्तोषसे अपने मजबूत डण्डेपर हाथ 
फेरने लगा । 

मत्री महाशयने फिर कहना ge किया--“अच्छा 
तो बंशी अपने कामके लिये आज प्रात: काळ सूयोदयसे 
पूर्वे ही फरीदपुर जा रहा था कि मार्गमें नहरके किनारे 
उसे दो मुसलमान ओरतें बेहोश पड़ी मिलीं । उन्हें 
ema लाका बंशी मेरे पास ले आया । पूछनेपर ज्ञात 
हुवा कि ये दोनों रमणियां अपने जीवनसे निराझ- हो 


. चुकीं थीं, अब बंशीके समझानेपर फिर हिन्दू बनना 


चाहती हें । इनका कहना था कि हम अपनी वीती 
पश्चायतमें आप ही सुनाना चाहती हें । मेंने भी यही 
उच्चित समझा | यह ओरतोंका संगीन मामला ठहरा। 
इससे मैंने जो यह काम अकेली हिन्दू सभापर न छोड़- 
कर आपकी पश्चायतका आश्रय लिया है। गुड़गांवा- 


का हित आप लोगोंपर ही निर्भर है। आप इन अब- 


लाओंकी कहानी ध्यानसे सुनकर जैसा उचित समझें, 
निर्णय कीजिये 1” 

सारी पश्चायतमें सन्नाटा छा गया । गांवके लोग 
चोपालके आंगनमें पश्चायतकी कारवाई देखनेके लिये 
जमा हुए थे । पश्चोंके साथही साथ सव लोग सी fe 
योंकी आप-बीती सुननेकी प्रतीक्षा करने लगे । 

(३) 
मत्री महोदयका इशारा पाते ही दोनोंमें सी बड़ी 
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स्त्री उटकर खड़ी हे हो गयी । धीरे धीरे अपना बुरका 


उतार कर उसने उपस्थित पश्चोको प्रणाम किया | लोगों 
ने देखा कि उस स्त्रीकी उमर कुछ ढळ चुकी है । मुख- 
पर हलकी सी झुरिंयां पड़ने लगी हें । शरीर कृश और 
वर्ण गोर है। अधेड़ होनेपर भी वह St बदसूरस नहीं 
कही जा सकती | पश्चोंको नमस्कार करनेके बाद उसने 
कुछ कांपती हुई आवाजमें कहना शुरू किया--“चोध- 
Rat! मेरा नाम बेगम है। मेरी जन्म-भूमि यही 
गुड़गांवां गांव है। अपनी उमरके ३४ साळ AA इसी 
mead काटे हैं । में आपके सुंपरिचित कल्लू धोबी- 
की स्त्री हू । यह मेरी लड़की है, इसका नाम जानिब 
है।” 
“में जन्मकी हिन्दू हू । मेरी जात अहीर है। मुझे 
अपना बचपनका नाम तो याद नहीं रहा, परन्तु इतना 
अवश्य याद है कि मेरी मां मुझे “रानी? नामसे पुकारा 
करती थी। में बचपनसे अभागिन हू । मेरी मां 
बचपनमें ही मेरा ब्याह करके मर गई थी | जिस अहीर 
से मेरी शादी हुई थी, उससे कालान्तरमें यह सन्तान 
हुई । इस लड़कीका नाम मेंने नथिया रक्‍खा था । में 
जब २२ बरसकी थी तब मेरे पतिका देहान्त हो गया | 
उसके बाद मै. विधवा होकर जीवन व्यतीत करने लगी । 
इतना कहकर बेगम सहसा चुप हो गयी । उसका 
गला भर आया था | उसने बंशीकी ओर इशारा किया | 
यह वात स्वयं मत्रीजीको भी ज्ञात नहीं थी कि बेगम 
अपनी सम्पूर्ण कहानी बंशीको पहले ही सुना चुकी डवै 
ओर बंशी उसे सारा दिन मेहनत करके लिख लाया है। | A 
(४) 

बंशीने उनकी बीती इस प्रकार सुनानी शुरू की 
“दोस्तो | करीब आठ सालकी पुरानी घटना है | सावन- 
का महीना था। उस वषे वर्षा और वर्षोकी अपे 
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अधिक हुई थी | खेती-बारीका काम बन्द था। 
लोग घरोंसे बाहर भी कम निकल्ते थे । गुड़गांवांमे 
पानी जमा हो जानेके कारण बदबू और बीमारी बढ़ 
रही थी । किसी निकटके भयङ्कर दुभिक्षकी स्पष्ट सूचना 
मिल रही थी पर गुड॒गांवांके निवासियोंका ध्यान इस 
ओर जरा भी न था, उनकी सम्पूर्ण बात-ची तका विषय 
यहांके दो मुखिया ब्राह्मगोंकी लड़ाई बना हुआ था। 
सुभीतेके लिये इन दोनों ब्राह्मणोंका नाम हरिशंकर ओर 
गोपाल रख लेता हू । निष्पक्ष लोगोंका विचार था कि 
` दोनों पण्डितोंमें हरिशंकर पहिले दजे का धूर्त ओर 
कुटिल था और पण्डित गोपाळ शर्मा यद्यपि बिलकुल 
महात्मा न थे तथापि उनके हृदयमें दया ओर धर्मका भी 


$ दिन दोपहरके समय धीरे धीरे बृन्दा बांदी हो 
rat) सब लोग खा पीकर अपने अपने घरोंमें 
रहे थे | इसी समय पंडित गोपाल शर्माके 


महोदय खाटसे उतरकर खड़े हो 
हा “अबे अपने आप जवाब देगी 


is 


भाव नहीं पड़ा | 


वह ot भयभीत होकर इरवाजेकी ओटमें हो गई । 

अब तो उस मनुष्यके क्रोधका ठिकाना न रहा। 
वह्‌ TAA भरकर चिल्लाता हुआ दरवाजेकी ओर भागा। 
उसे शायद यह सन्देह हुआ कि हरिशंकरने किसी बद- 
माशको ख्रीके वेशमें हमारे पण्डितजीका खन करने 
के लिये भेजा है। बह्‌ व्यक्ति बड़े जोरसे चिल्ला चिल्लाकर 
हरिशंकरको गालियां वकने लगा । आस-पासके सब 
घरोंकी शान्ति भङ्ग हो गयी । उसकी चिल्लाहटसे समीप 
के लोग बाहर निकल आये | do हरिशङ्कर शर्मा भी 
अपने नामपर धारावाहिक रूपसे पडते हुए अभिशापोंका 
स्रोत देखनेके लिये घरसे बाहर आ गये। परन्तु वह 
अकेले नहीं थे, छट्ठधारी दो चार शरीर रक्षक भी उनके 
साथ थे । उन्होंने देखा कि उनके घर एक पदे में लिपटी 
हुई स्त्रीको गाळी दी जा रही हे । 

इसी समय पं० गोपाळ भी अपने घरसे बाहर निक- 
छे | आंगनमें आते ही उन्होंने उस ब्यक्तिका नाम लेकर 
पूछा--“क्या माजरा हैं 2” 

वह भलामानस पण्डितजीको कुछ उत्तर देने ही 
वाळा था कि वह पर्दानशीन स्त्री रोती हुई घरमें घुसकर 
पण्डितजीके पेरोंपर गिर पड़ी । उसने धीरे धीरे सिस- 
कियां भरते हुए कहा--“में बड़ी,आपत्तियोंकी मारी हुई 
हू । मेरी रक्षा कीजिये ।” 

पण्डितजीने उसे आइवासन देकर उससे पूछा 
“मुझसे क्या चाहती हो 2” 

उसने कहा--“में आपसे अकेलेमें बात करना 
चाहती हू 1” 

पण्डितजीसे बात करते हुए उस महिलाने अपना 
आवरण उतार दिया धा। पण्डितजीने देखा कि यद्यपि 
TAR वह किसी अत्यन्त गरीव घरानेकी प्रतीत होती 
हे तथापि उसकी सुन्द्रतापर उसकी गरीबीका कोई प्र- 


= 


a 
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पण्डितजी एक क्षणके लिये तो झिझके, इसके बाद 
wat उस स्त्रीको अपने पीछे आनेका इशारा किया । 
पं० गोपाळ शर्माका ag क्रोधी यजमान दबकर बरामदेमें 
खड़ा हो रहा । 

to हरिशङ्कर शर्मा इस समय तक स्तब्ध खडे रह 
कर इस घटनाको देख रहे थे । वे अपने नामपर बीसियों 
गालियां सुन कर भी चुप थे। मालूम नहीं बह कुटिळ 
घ्राण उस समय क्या सोच रहा था ? किन्तु यह 
देखकर कि बह स्त्री गोपाळ शमके चरण स्पश कर 
अन्दर चली गयी, हरिशङ्करकी प्रसन्नताका वारापार 
न रहा; उसने एकदम चिल्लाना शुरू किया--त्राह्मण- 
कुल-कलङ्क, बदमाश, व्यभिचारी, एक aga जातिकी 
स्त्रीका धमे भ्रष्ट कर रहा है |” 

लोगोंको इस सम्पूर्ण घटनाका कुछ भी तात्पये 
समझमें न आया था । अब सभी लोग कानाफूसी करने 
लगे | पं० गोपाळके घरके सामनेकी गळीमें खासी भीड़ 
जमा हो गयी । 

पन्द्रह, बीस मिनट बाद जब गोपाल शर्मा उस 
otal लेकर घरसे बाहर आये तव उन्हें यह भीड़ देख 
कर बड़ा आश्रये हुआ । पण्डितजीका वह अड़ियल 
यजमान दरवाजेके सम्मुख इतनी भीड़ जमा देख कर 
भी अनमना-सा बेठा था । उससे भीड़ जमा होनेका 
कारण जानकर पण्डितजी मुस्कराने लगे । परन्तु वह 
श्रममें थे। कसवेके छोगोंने इस जरासी बातसे एक 
अत्यन्त रहस्यमय अभिप्राय ळे लिया था। लोगोंने 
यह जाननेकी आवश्यकता भी न समज्ञी कि यह अहीर 
जातिकी हिन्दू विधवा आज पहली बार ही यहां आयी 


है या पहले भी यहां आया करती थी, अथवा उसके 


आनेका प्रयोजन क्या था ? गांवका वायुमण्डल पण्डित 
गोपाल शर्माके एकदम प्रतिकूल हो गया | 


(५) 

उपयुक्त घटनाके सातवें दिन ही इस गांवमें दो 
भारी घटनाएं एक साथ घटीं। इनमेंसे पहली घटना 
तो यह थी कि कसबे भरने पण्डित गोपाल शर्माका बहि- 
sat कर दिया ओर हरिराङ्कर शर्मा यहांके हिन्दू समा- 
जके एकमात्र विधाता बन गये । उन दिनों यह घटना 
इस कसबेके बच्चे बच्चो तकको ज्ञात थी परन्तु उसी दिन 
घटनेवाली दूसरी घटनाको इसका कोई निवासी नहीं 
जानता । 

इस गांवके पश्चिम भागमें, जहां जहां मुसळमानोंकी 
आवादी है, एक अहीर जातिकी हिन्दू विधवा रहती थी, 
उसका घर मुसल्मानोंके घरोंसे बिलकुल निकट था । 
यह अहीर विधवा उन दिनों पूर्ण युवती थी । उसका 
शारीरिक सोन्दये अच्छे अच्छे घरानोंकी नवयुवतियोंके 
लिये भी स्प्रहणीय था । aad इस विधवाके नाम 
या सत्ता भरसे परिचित जो थोड़ से हिन्दू थे वे उसकी 
जरा भी परवाह न करते थे । अपनी साधारण आव- 
इयकताओं की पृत्तिमें भी इस विधवाको सैकड़ों कष्ट रहते 
थे। उसे न अच्छा भोजन नसीब होता, न वह सुवि- 
धासे पानी ही भरने पाती। तथापि हिन्दू संस्कारोंमें 
पळी होनेके कारण ये कमियां उसे कभी नहीं अखरीं । 
वह यह जानती थी कि विधवा हो जाना ईश्वरीय 
कोप है। 

परन्तु कुछ समयसे उसपर एक और भयङ्कर विपत्ति 
आ गयी थी । यह विपत्ति नहीं सवेनाश था । इसे 


देखकर वह सहनशीलताका अवतार हिन्दू विधवा भी | 
एकदम घबरा गयी। समीपके घरोंमें रहनेवाले कुछ - 


मुसलमान शोहदोंकी उसपर कुदृष्टि पड़ गयी। वे उसे 


अपने अधिकारमें करनेकी चेष्टा करने लगे । थोड़ीसी | 


टोह लेते ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह एक हिन 
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O लावारिस माल है। फिर क्या था, जव कभी ag अ- 
` भागत किसी कामके लिये बाहर निकलती, उसपर आ- 
बाजेकशी की जाती, उसे ताने दिये जाते। वह हिन्दू 
अबला उन्हें सुन सन्न सी रद्द जाती; परन्तु कोई उसका 
| बचाव न करता। कभी कभी तो वह इतना त्क आ 
. आती कि उसकी इच्छा आत्मघात कर लेनेकी होती । 
बह इन शुण्डोंकी चेष्टाए' देख कर जळती थी, शर्मिन्दा 
होती थी, क्रोधित होती थी। यदि उसमें सतीके स- 
मान शाप देनेकी शक्ति होती तो वह उन कुलाज्भारोंको 
बही भस्म कर देती । परन्तु वह लाचार थी, कोई 
उसकी मदद न करता था । घावपर नमक यह्‌ था कि 
चे बदमाश मुसलमान शुण्डे उसपर आवाजे' कसते और 
हिन्दू लोग भी उन्हें सुन कर हंसा करते, उनका मजाक 
' किया करते। वह बेचारी सवेथा निस्सहाय थी | एक 
टी छड़कीको छोड़कर उसका कोई अन्य आत्मीय न 
` कसबेके ६, ७ हजार हिन्दुओमें उसका एक भी 
मददगार न था। 
; दिन इसी विपत्तिसे घबरा कर रोते रोते उसे 


Maret बड़ी तारीफ क्रिया करता E 
देवता to गोपाल शमां ही थे, वह अहीर उनके 
पहुंचाने जाया करता था। सब ओरसे नि- 


ey पता पूछते पूछते उनके यहां गयी | उनका 
वांकी पूर्वीय सीमाके निकट था। उन्होंने 


` और न वह चिल्ला ही सकी | परन्तु अबोध बालिका 


लिये पत्थरकी नाव सिद्ध हुई । इरिशङ्करने उनके एका- 
न्तमें बातचीत करनेसे अपार छोगोंमें जो भ्रान्ति फेला 
दी, उससे पं० गोपाल शर्मा अपना बचाव न कर सके | 

इधर जब यह घटना इन बदमाशोंके कानोंमें पहु'ची, 
तो उन्हें बेहद खुशी हुई । उन्हें इस वातका पूर्ण वि- 
श्रास हो गया कि अब उनके मार्गमें कोई रोड़े अटकाने- 
वाळा न रहा। वे उस अहीर विधवापर चाहे जो करें, 
कोई उनकी ओर उङ्कली तक न उठायेगा | 

जिस दिन गांवकी पशथ्चायतने पं० गोपाल शर्माका 
बहिष्कार किया उससे दो दिन बादकी घटना हे | रातका 
समय था | दिन भर वर्षा होनेके वाद आस्मान साफ 
हो चुका था। गांवकी गलियोंमें पानी भरा रहनेके 
कारण मेंडक ओर झिल्लियोंके शोरसे कान फटे जाते थे । 
लोग रातको भोजन कर रहे थे। वह बेचारी अहीरिन 
भी अपने मकानके वरामदेमें बेठकर अपनी लड़कीको 
दूध पिला रही थी। 

वर्षासे उसका घर चूने लगा था, कमरेमें घुसते हुए 
भी भय प्रतीत होता था । आंगनमें भी पानी भरा होनेके 
कारण मेंडक चिल्ला रहे थे | 

अचानक अपने ही आंगनमें किसी चीजके धस्मसे 
गिरनेकी आवाज सुनकर वह चोंक उठी । उसने भय- 
भीत होकर देखा । अंधेरेमें दिखाई दिया कि मानों 
उसकी मृत्युका सन्देश लिये हुए एक भूतके समान आ- 
कृति वहां खड़ी हुई है | अन्धकारमें यह मूर्ति शीघ्रतासे 
दरबाजेकी ओर बढ़ी । दरवाजा खुळ गया | एक साथ 
उसी प्रकारकी चार ओर मूत्तियां अन्दर gett । फिर 
ये पांचो मूत्तियां उस निस्सहायाके पास आकर खडी at 
गई । अभागिनने देखा, वह गुण्डे थे। वह इतनी 
भयभीत हो गयी थी कि उन्हे देखकर न वह fee सकी 
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इन भयङ्कर सूत्तियोंको देखकर चिल्ला उठी । बालिकाकी 
आवाज सुनकर अहीरन भी घेती, वह चिल्ला चिल्लाकर 
रोने लगी । आस पासके सव हिन्दू और मुसलमान 
घरोंमें यह ध्वनि पहुँची । परन्तु किसी हिन्दू नौजवान- 
का खून न उबछा । लोगांमें आत्मा थी ही कहां ? हां, 
केवळ तमाशा देखनेके मिससे बहुतसे मनुष्य वहां आ 
जमा हुए | 

लोगोंके वहां पहुचनेके पूवे ही एक मुसलमानने अ- 
हीरनके वर्तेनोंको ओर उसे छू लिया था। लोगोंके आने 
तक वे सब बरामदेसे नीचे उतर कर खड़े हो गये । 
पूळनेपर उन्होने कहा कि हम लोग इससे दूध लेने आये 
थे, परन्तु इसने हमें खुद ही छू लिया जब हमने इसे 
रोका तो यों Rea लगी । लोगोंको उनकी बातमें 
अविश्वासका कोई कारण दिखाई न दिया। इन्होंने 
सोचा कि जो कामुक स्त्री पं० गोपाळके घरें जाकर 


उसे धर्मश्रष्ट कर सकती दै वह अपने घर आये हुए 


लोगोसे क्या नहीं कर सकती ? 

अगले दिनसे अहीरनका भी बहिष्कार कर दिया 
गया । उसे गांवके Gate चढ़नेसे मना कर दिया 
गया। इस घटनाके दो दिन वाद उस अद्दीरनका घर 
खुला पाया गया। लोगोंके हृदयमें उसे अनुपस्थित 
देखकर भी कोई कोतूहळ न हुआ। अधिकांश लोगोंने 
यही समझ लिया कि उसने कन्या सहित नदीमें बकर 
आत्मघात कर fare | परन्तु वास्तवमें यह बात न 
थी। अपने बहिष्कारसे उत्पन्न हुई dla प्रतिक्रियाके 
कारण बह अभागिनी अत्याचार पीड़िता मुसळमानोंके 
आश्रयमें चली गयी थी । थोड़े दिन बाद ही उन पांचों 


# बदमाशोंके मुखिया एक धोबीके लड़केने उससे शादी 


कर ली ।” 
इतना कहकर बंसी थोड़ी देरके लिये यह जाननेके 
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उहदेश्यसे रुका कि उसके व्याख्यानका लोगोंपर कुछ अ- 
सर भी पड़ रहा है या नहीं ? 
(६) 

एकवार पं० भूधर शमकि पीले पड़े चेहरेकी ओर 
कनखियोंसे देखकर वंसीने फिर कहना शुरू किया-“इस- 
के बादका वृत्तान्त विस्तारसे सुनानेकी आवश्यकता नहीं 
है। हिन्दुओंके व्यवहारसे खीजकर चिढ़कर बह्‌ अही- 
रन सुसलमानोंकीं शरणमें चली गयी थी । तथापि उस- 
का यह काये पूर्णेरूपसे स्मेच्छासे नहीं हुआ था । उन 
गुण्डोंकी जबरदस्ती भी उसके इस प्रकार छिप कर 
मुसलमान बन जा।नेमें काफी वड़ा कारण था । कारण 
चाहे कुछ भी क्यों न हो, परन्तु यह वात स्पष्ट है कि 
अपना धर्म परिवत्तेन करके भी उसे सुख नहीं मिला । 
कूएंसे निकल कर वह खन्दकमें गिरी sa धोबीने 
उसे एक दिनके लिये भी सुख नहीं दिया। उसे बह्‌ 
केवळ अपनी वासना-तृप्तिका साधन ही समझता रहा | 
वह अह्दीरन जन्मकी दुखिया थी। उसका अभाग्य 
यहां आकर ओर भी अधिक काळा हो उठा | 

आठ बरस गुजर जानेपर जब अहीरनकी वह बालि- 
का भी कुछ बड़ी हुई तब वह्‌ बदमाश धोबी उसपर भी 
अपने हथकण्डे चलानेका प्रयत्न करने लगा | इस बात- 
की गन्ध मिळते ही, परसों रात, उस अहीरनने अपनी 
लड़कीको साथ लेकर उसे भी छोड़ दिया | उसने सोचा 
था कि नहरके किनारे जाकर हम दोनों मां-बेटी अफीम 
खाकर आत्मघात कर ले गी । परन्तु शायद परमात्माकी 
कुछ ओर ही मर्जी थी। अफीमकी मात्रा कम होनेके 
कारण वे दोनों बेहोश तो हो गयीं परन्तु मर न सकी ।? 


इसके बादका वृत्तान्त आपको ज्ञात ही है। मेरे | 
बहुत समझानेपर वे दोनों फिरसे हिन्दू धर्मभे प्रविष्ट 


होनेको तैयार हो गयी हैं ।? 
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इतना कह कर बंसीने बड़े मार्मिक शब्दोंमें कहना 
शुरू किया--“पथ्यो और भाइयो, अब जमाना बदल 
wee) अपने पुराने पापोंका प्रायश्चित्त करो। ईधर 
| किंयेका फल जरूर देता है। तुम लोग अपने पापोंका 
फल भोग रहे हो । मैंने अभी जिस घटनाका वणेन किया 
| है अब आप ही बतलार्ये कि इस घटनामें अपराधी 
| कौत है? हिन्दू या मुसलमान?” बंसीका भाषण 
समाप्त हो गया। वह सचमुच बहुत गम्भीर हो 
गया था। 
' बंसीका प्रभावशाली भाषण सुनकर लोग चकित 
' ओर लज्जित होकर दोनों आजन्म पीड़िता अबलाओंकी 
आर देखने लगे । उन्हें यह समझनेमें देर न लगी कि 
delet कदानीके yo aftage गुड़गावांके पं भूधर 
“Re ओर do गोपाळ इस कसवेकी पश्चायत 
बहिष्कृत Yo रामलाल शर्मा हैं | 


Ge 


घूम St सभीत, 


+ + + 
अगले दिन बड़े उत्साह और समारोह द्वारा उन 
दोनों अभागिनी महिलाओंको शुद्ध कर अपनी जातिमें 


मिला लिया गया | पण्डित रामछालको पश्चायतमें बुला ` 


कर सब पञ्चोंने उनके चरणोंमें सिर रखकर उनसे क्षमा 
मांगी । लोग पं० भूधर शमसे बहुत नाराज थे | बंसी- 
के अखाड़ेके कुछ नौजवान तो उनका सिर फोड़ देना 
चाहते थे, पर पं० रामलालके बहुत समझाने बुझानेपर 
नौजवानोंकी यह इच्छा दिळमें ही रह गयी। इतने 
बरसोंके कष्टोने उनके हृदयको और भी अधिक शुद्ध व 
ईर्ष्यारहित बना दिया था। पुराने वेरभाव सब नष्ट 
हो गये थे । पं० रामछालके बहुत जोर देनेके कारण ही 
पथ्वायत भूधर शर्माका जाति बहिष्कार तक न कर 
सकी। परन्तु समाजमें भूधरका अव जरा भी सम्मान 
न रहा । अब वह स्वयं भी किसीसे मिलते शरमाते थे । 


चेतावनी 


) 


mam एक गीत, 


भूमि क्रान्ति-कम्प देख । 
(Re) 
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अभिमान 


बढ़े भैय्या कानपुरकी सुस्ळीम-मजलिसमें भाषण | छोटे भेय्याको मुस्लीम राष्ट्रोमें घसनेकी परवानगी 
कर रहें दें और हिन्दुओंसे 'सिविल-वार' करनेकी | जग कठिनाईसे मिलती है । इस अकहिपत-अपमानपर % 
घोषणा करते हुए भारतके वाहिरके मुस्लिम राष्ट्रों का | आप बुरी ave चौंक पडे हे |. ; 4 
अभिमान जता रहे हें | sE 
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कन्या महाविद्यालय-जाळन्धर 


( लेखिका-श्री कुमारी सुमित्रादेवीजी ख्जातिका ) 


गति, प्रगति, अवगति--प्रकृतिका नियम है । इसी 
नियमको परिवत्तन भी कहते हैं | इसको नित्य प्रतिकी 
घटनाओंसे घटित होते हम देखा करते हें। कल जो 
अज्ञ वाळक था, आज वह सुज्ञ पाळक हो रहा है। कल 
जिसे दर दर भीखके लिये झोळी फेलाते देखा था, आज 
वह परम राजसुख भोग रहा है। कळ जिसे हमने घृणित 
ह्‌ कर ठुकराया था, आज वह ही [भगवानका प्यारा 
रहा है | कल जो कुवेर-सम्पत्तिका स्वामी था, आज 
कौड़ी कोड़ीका मुहताज है | कळ जो योवनके मदमें 
चूर था, आज बह अपने जजर बृद्ध शरीरको कोस रहा 
है। कल जहां उत्तुङ्ग होळ-शिखर थे, आज वहां अथाह 
जल हे । कल जहां गगनचुम्बी प्रासादोंसे gaa 
नगरोंमें भारी चहछ पहल थी, आज वहां ही निजेन 
गहन बन हैं । ये प्रक्ृति-प्रस्तुत-परिवत्तन होते हैं, होते 
रहेंगे, किन्तु यदि उनमें सामयिक स्थिरता आ” जाय तो 
इनके परिणाम विपरीत ही होते दीखेंगे | यह बात हमारे 
देशकी आजसे साठ वपे पूर्व होने वाळी स्त्रियोंकी स्थिति 
से भली प्रकार प्रकट होती है । 
ब्लियोंका स्थान, आय्ये संस्कृति, सभ्यता आर 
परम्पराके अनुसार पुरुषोंसे बहुत ऊंचा हे । आय्येजन 


इसको समझते थे । इसकी रक्षाके ल्यि उन्होंने अपना" 


स्वस्व स्वाहा कर दिया | राजस्थानक्रा इतिहास इसका 
साक्षी है । युरोपमें यदि किसी स्त्रीका सतीत्व नष्ट हो 


८, जाय तो उसके साथ समवेदना ओर सहानुभूति ' रखने 


बाले अनेक पुरुष आ निकलेंगे;: यही नहीं उसके साथ 
बिवाहक्रे लिये भी तेयार- हो जायेंगे, परन्त आंय्यामें 
ऐसा नहीं है wee साथ माताकी : भी सहानुभूति 
4 
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नहीं रहती | इसका अथ यह नहीं हे कि हम लोग 
विदेशियोंसे अधिक कठोर निदेय हें । इन दोनों भावोंमें 
जितना अन्तर हे; हमारी और विदेशी सभ्यतामें भी 
उतना ही अन्तर हे । इस देशमें प्रायः सभी बातें धर्म 
सम्बद्ध हैँ । अतः स्त्रीके मानापमानका विषय भी धम्म 
ही है | जिसने शरीर अथवा शरीर सुखकी अपेक्षा धर्म 
को अधिक्र माना है वह अधिक सम्मानके योग्य है। 
हमारी सभ्यतामें ऐसे धमे-सङ्कटके समय धर्मकी अपेक्षा 
शरीर-त्यागको अधिक महत्व दिया है। क्योंकि देह- 
त्याग देनेपर धर्म-संकट नहीं घट सकता | वहू साधन 
ही नष्ट हो जाता है जिसके द्वारा आत्मा अवनत हो 
कर धमे-संकटमें पड़ जाता है.। इसी लिये wea सहा- 
चुभूति करनेकी तत्परता शरीर त्याग देनेकी तत्परतासे 
कदापि अच्छी नहीं। # 

एक समय धमरक्षाके लिये ही इस देशकी स्री-जात 
को विद्यासे afaa रखनेकी स्थिति उत्पन्न हुई । इससे 
किसीको यह न समझना चाहिये कि देशवासियोंको 
अपनी कन्याओंको शिक्षित करनेका ध्यान न था। नि- 
स्सन्देह उस समय. भी Gast स्त्रियां सुशिक्षिता थीं | यह 


& E का तात इस तत्वज्ञानसे हम सहमत नहीं है । 
हमारी सम्मतिमें देहत्याग श्रास्मघात हे और आत्महत्या : 
संसारमें सबसे बड़ा पाप हे । धर्मसंर्ट उपत्थित होनेपर 
सबंसामर्थ्यसे उसका सामना करना चाहिये । निश्चय ही 
पतन पाप है, पर देहत्याग अथवा आत्मघात तो महापाप 
हे ओर वेदिक ara भी वह प्रतिकूल है। फिर कभी 
प्रसंगवश इस सम्बन्धे हम अपने विचारं प्रकट करगे । 

सम्पादेक | Be 
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बात और हे कि उनकी संख्या पूर्वापेक्षा न्यून--जिस- 
का होना स्वाभाविक था--हो गई थी | वह समय आर्या 
के लिये बहुत भयङ्कर ओर BRIT था। वह उनका 
संक्रमण-काल था । आर्या को अपने .जीवनके ही लाले 
पड़े हुए थे | मां बहिनों तथा उनका अपना सम्मान सुर- 
क्षित न था | ऐसे समयमें पढ़ने पढ़ानेक्री चर्चा न हो 
सकती थी | अनाचारियोंके अनाचारसे स्री समाजपर 
भारी अनथ हो रहे थे । स्त्रियोंका घरोंसे बाहर पांव 
रखना भी कठिन था । पुरुषोंको स्त्रियोंके उनकी मान- 
मर्यादाकी रक्षाके लिये छिपा कर रखना पड़ता था। 
इतना ही नहीं, उस आपत्कालीन धर्मकी रक्षाके लिये 
बाळ-विवाह, परदा इत्यादि अन्यान्य कुरीतियोंका भी 
आश्रय लेना पड़ा | इस अवस्थामें पठन-पाठनका प्रश्न 
तो बहुत दूर जा पड़ा | 

बिधिक्री कोन कहे ? इस परिवत्तनमें सामयिक 
स्थिरताका समावेश हुआ | आवश्यकता न रहते भी 
उक्त कुरीतियोंक्रा क्रम बना रहा | परिणाम यह हुआ कि 
आर्य-जातिके अधःपातकी पराकाष्ठा हो गयी | यवनोंकी 
भांति यहां भी स्त्रियां भोग्य-सम्पत्ति समझी जाने लगीं | 
देबीसे शूद्रा, wate पांवकी जूती मानी जाने लगीं | 
जनसाधारणको बात क्या कहें, बड़े बड़े आचार्यो ओर 
सुधारकोंने भी “स्त्रीशूदों नाधीयताम” का :नाद और 
“गाह्‌, गंवार, ढोर अरु नारी, चारों ताड़नके अधिकारी” 


. = = ÀA 
स्थानपर कन्या पांठशालाएं, कन्या गुरुकुल और महा- 
विद्यालय खुल रहे हें , किन्तु आजसे पच्चास वर्ष पूवे 
जिसने स्त्री शिक्षाकी आवश्यकता का नाद बजाया, वह 


अवऱ्य ही परम साहसी वीर था ओर जो वह नाद W 


सुन मेंदानमें आया उसकी वीरता भी अपूरे है । 


कन्या-महाविद्यालयके संस्थापक 
श्रीमान्‌ लाला देवराजी 
जव भारतकी अधोगतिकी पराकाष्टा हो गयी, तब 


की भेरी जोर-शोरसे बजा दी । ऐसे समयमें “स्त्री रिक्षा” “यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत” गीताके इस 


का शब्द मु हसे निकालना जान ga कर अपने सिर 
` आपत्तिका पहाड़ गिराना था | यही नहीं स्त्रीगिक्षाका 
विषय कल्पनातीत था । ऐसे भयंकर समयमें सुधारके 
लिये पग बढ़ाना साधारण व्यक्तिकी शक्तिसे परे था | 
आज स्त्री-शिश्षाके क्षेत्रमें काम करना अत्यन्त सरळ 
है। दिन प्रति दिन इसके हिमायती बढ़ रहे हैं। स्थान 


छोकके अनुसार भारतके पुनरुद्धारके लिये सुधारका 
बीड़ा उठानेवाळे मपि दयानन्दका जन्म हुआ। इस 


ऋषिने अत्याचार पीड़ित खी-जातिकी पुकार सुनी | „ 
उनके खत्वोंको फिरसे दिळानेके लिये भयङ्कर विरोधोंका & 


सामना किया और देशको 
पूजाका पाठ पढ़ाया | 


राष्ट्र-निर्माता मातृ-शक्तिकी 
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महाविद्यालयके सावित्री-भवनके बिववा-आश्रमकी देवियां 
( मध्यमें टाळा देवराजजी a3 हैं ) 


याँ तो संसारमें अच्छे बक्ताओं तथा श्रोताओंकी 
कमी नहीं है, किन्तु ऐसे विरळे हें जो उन उपदेशों ओर 
सिद्वान्तांको समझकर विचारपूर्वक चरितार्थ करनेके 
RA प्राणपनसे चेष्टा करते हैं। हमारी संस्था “कन्या 
महाविद्यालय जालन्धर”? के संस्थापक, प्रधान ओर AT- 
चाय्य श्री० राला देवराजजी # इन्हीं विरले मनष्योंमें- 
से है, यही सब प्रथम मह॒पिका सिंहनाद सन स्त्री शिक्षा- 
के मैदानमें उतरनेवाठे अपू वीर हैं । 

अन्यान्य लोगोंकी ही भांति श्री० छालाजीने महर्षि 
के स्त्री-शिक्षा-विषयक, उपदेशोंको सुना था, किन्तु 
इनके विशाल zea लोकापेब्रादका भय स्थान न पा 
सका। इनकी माता श्री काहनदेवीजी दयावती थीं | 


Es SE नस SIN 


& शीघ्र ही आपका जीवन-परिचय नवयुग-प्रेमियोंको 
भेंट करू'गी । लेखिका-- 


यदि 


स्त्री शिक्षाकी आवश्यकता वे समझती थीं | 


मातामें विद्याशक्ति होती, तो वे स्वत: स्त्री-शिक्षाके ल्यि ` 


प्रयास करतीं, किन्तु इस न्यूनताको माता काहनदेवीने 
अपने पुत्र दरारा पूर्ण किया । उन्होंने लाला देवराजजी- 
को इस काय्येके लिये प्रेरित किया। मातृ-भक्त देव- 
राजजीने उसे स्वीकार कर मांकी महिमा बढ़ाई | 

२६ सितम्बर १८८६ में आर्ये समाज जालन्धरे 
१) मासिक खचे करनेका निर्णय करके एक “जनाना 


स्कूल' खोलनेका प्रस्ताव पास किया । इस एक रुपयेकी : 


पूजीमें महाविद्यालयका रिशुकाल बीतता है। इस 
जनाना स्क्रूळके कार्य्ये विषयमें आर्य्य समाजका 
१८८६ का विवरण बतळाता है कि उसमें केवळ १२ 
लड़कियां पढ़ती थीं | योग्य अध्यापिकाके अभावमें 
उसकी स्थिति अच्छी न थी । इसके वाद आर्य्य समा- 


SH १) ₹० देना भी बन्द कर दिया था। तव ato 
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बगीचेमें कन्याये काम कर रहीं हैं 


/ $ लालाजीके ही घरमें एक माई दो तीन कन्याओंको 


पढ़ाती रहीं । जिसको मासिक १) रु० ओर भोजन 
माता काहुनदेवीजी ही देती रहीं। १८९० में लाला 
प सतत-प्रयक्नसे उस जनाना स्कूलको आय्ये- 
समाज द्वारा Girl School का नाम मिला। इस 
Girl School के लिये यन्न करनेपर भी योग्यअध्या- 
पिका न मिली थी । इसके बाद सन्‌ १८९१ में इस 
संस्थाका तीसरा नामकरण हुआ ओर तब 
इसका नाम “कन्या-पाठशाळा” रखा गया । इस समय 
तक इस संस्थाके जीवनकी आशा दुराशा मात्र थी, 
किन्तु अब तनिक आशाकी रेखा झलक पड़ी.। १८९२ 
में इसका प्रथम उत्सव हुआ। पाठक ! पाठशाला 
खुळी अवश्य थी, पर अब भी ag बिरोधके भयङ्कर बव- 
vem फंसी थी । इस उत्सवपर “गुरु-शिक्षा” नामके 


एक खेळको देख बहुतसे मान्य सज्जन कहते थे कि पाठ- 


झालावाले लड़कियोंको दशकोंके सामने Salat भांति 


गाना और नटियोंकी तरह नाचना सिखाकर तथा कस- 
रत कराकर इनकी प्रदशनी दिखा देशकी आभा घटाते 
हें। यही क्या, लड़कियोंको वेश्या “ओर भ्रष्टा कहते 
भी न चूकते थे । ऐसे उपालम्भ ओर शङ्कायें उस स- 
मय स्वाभाविक थीं । किन्तु बलिहारी हे विद्याळ्यके 
सध्वालककी सहन-शक्तिकी | वे अपने प्रयन्नमें लगे 
ही रहे। स्त्री झिक्षाकी नोकाको पार aad ई'टों- 
की वोछार और गालियोंकी भरमार. यहां तक कि 
परिवारका विरोध भी विप्न न डाळ सका । १८१९६ में 
इसे कन्या पाठशालाके स्थानपर कन्या-महाविद्याळय 


- नाम मिला और यहांकी छात्राओंको “जलविद्‌-कन्या? 


का उपनाम मिला | इसी वष विद्यालयका छात्रालय 


- भीं बन गया | 


इस विद्याळ्यने केवळ धनीमानी सज्जनोंकी पुत्रियों- 
को ही शिक्षा. देनेका aa किया हो, सो नहीं है। 
अनाथ बालिकाओं तथा विधवाओंको अपनाने ओर 
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` महाविद्यालयको ल्लातिका कुमांरी सुशीलादेवीजी 


- ( महाविद्यालयकी सुप्रतिष्ठित स्लातिकाओंमेंसे आप एक हैं | देश, समाज़ व राष्ट्रकी सेवाके भाव आपमें ओत 
प्रोत हैं। ळाभग २३-२५ वकी आयु हो जानेपर भी आप अविवाहिता हैं । गोदीका वच्चा आपके सेवाभावकी 
जीवित प्रतिमा | कलकत्ता मेडिकल स्कूछ एण्ड 'हास्पटळमें कोई माता अपने १८ दिनके वच्चे को समाजका 
कलङ्क मानकर छोड़ ` गयी थो । उसको आपने ४ atest अपना वचा मानकर अपना ल्या | रात दिन एक 
कर रके आपने al पाळा ओर भयङ्क! वीमारीसे स्वप्नं बीमार पडका उसको बचाया । इस समय बच्चा लगभग | 
' मासका | प्रसन्न बदन है। उसका नाम 'अभिमन्यु' रखा गया है, जो कि उसकी माता (कुमारी सुशीलाजी) 
राष्ट्रीयः क्रा योतक है। महाविद्याल्यको ऐसे उच्च भावोंकी अनेकों ख्रातिकायें पेढा करनेका सच्चा 
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तिरस्कारसे सुक्त करनेके लिये क्रमशः १९०६ में अना- 
थाळ्य एवं विधवा-भवन खोळ दिये | इन दोनों संस्था- 
ओंसे स्त्री जगतको जो लाभं हुआ वह अकथनीय | 

वर्तमान समयमें १८९० का एक रुपयेकी पूंजी 
पाकर, जन्म लेने वाला--“जनाना स्कूल” बृहत्‌-काय 
Ql कन्या महाविद्यालय (Girls College ) के 
रूपमें है। इसके प्रवन्धक़े लिये स्त्री-पुरुषोंकी एक 
सम्मिलित सभा है, जिसे “कन्या-महा-विदालय-मुख्य- 
सभा” कहते हैं । हेका विषय हे कि इस सभामें इस 
समय पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंकी संख्या अधिक है | 
मुख्य-सभाके साथ दूसरी प्रवन्ध-कत-सभा है जिसके 
कुछ सदस्य १५ हैं। इसमें भी स्त्रियोंकी उचित संख्या 
है। इन दिनोंमें इस विद्यालयका वाषिक aa ळाभग 
२६०००) है । रिक्षाका sara निरशुल्क हैं । 
विद्याळ्यमें १२ श्रेणियां हें । अध्ययन काय्येके 
- लिये ९ पुरुष अध्यापक तथा १६ स्त्री अध्यापिकाए हैं | 

इसकी पाञ्च-प्रणाली अपनी ही हे । संस्कृत, 
हिन्दी, धम्मंशिक्षा, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, 
चित्र, सङ्गीतके सिवाय पाकविद्या, शिल्पकारी एवं चर- 
विद्यां तथा रोग-चिकित्सा आदि अन्यान्य गृहोपयोगी 
शिक्षा भी उचित रूपमें दी जाती है । 

महाविद्याल्यकी उच्च श्रेणियोंमें संस्कृत, हिन्दी एवं 
अंग्रेजी, विकल्प विषय हैं, परन्तु. धम्मंशिक्षा आवश्यक 
विषय हे | 
कहना न होगा कि इस संस्थाका पञ्जाव सरकारसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतः अंग्रेजी स्क्ूलोंमे 
शिक्षित होनेवाळे समुदायमें ओर यहांकी छात्राओंके 
आचार-विचारमें, रङ्ग-ढङ्गमें बहुत अन्तर रहता हे | 
यहां रहनेवाली लड़कियां धम्मं, समाज, जाति तथा 
राष्ट्रकी महत्ताको अच्छी तरह समझती हैं। इनके 


हृदय अन्यान्य सरकारी स्कूलोंमें पढ़नेवाली छात्राओंकी 
भांति स्वदेशके प्रति कछुपित नहीं किये जाते, अपितु 
खदेश-मान-मय्यांदाक्री रक्षाके भावोंसे भर दिये जाते 
al इस विद्याल्यने देशभक्ति-मय-राष्ट्रगानोंकी मीठी 
गूंज देशमें उस समय ( १९०६-७) पहु चाई, जब 
सम्भवतः ऐसे गीत गानेवाला घोर देशद्रोही और क्रा- 
न्तिकारी समझा जाता था | 

विद्याळ्यकी सम्पूण शिक्षा प्राप्त करनेवाली छात्रा 
को “नातिका” पद मिटता है ओर विश्वविद्यालयकी . 
ओरसे सुनहरी रङ्गका गाउन भी दिया जाता लला ` 

यदि में यह कहू' तो अत्युक्ति न होगी कि यह 
विद्यालय केवळ WAAR ही नहीं किन्तु भारत भरका 
है, क्योंकि इसमें भारतके प्रायः सभी प्रान्तों--गुजरात, 
संयुततप्रदेश, बिहार ओर मद्रासकी लड़कियां आती हैं । 
यहांतक कि अफिका ओर फिजी प्रवासी भारतीयोंकी 
लड़कियां भी शिक्षा लाभ कर रही हैं । 

विद्याळ्य-भवन जाळन्धर नगरसे बाहिर, स्टेशनसे 
लगभग डेढ़ मीळकी दूरीपर 'टांडा-सड़क' के एक 
विशालोयानमें खड़ा है। यह भवन सरकारी विद्या- 
लयोंके महत्काय मकानोंकी समता नहीं रखता | पठन- 
पाठन-काये तो प्रायः प्राचीन शुरुकुलोंकी भांति वृक्षांकी 
छायामें या लताकुःजमें तथा टीनकी छतोंके नीचे ही 
होता है । 

अब जागृतिके युगमें देशमें स्त्री-रिक्षाके लिये 
असंख्य ऐसे विद्यालय हैं, जहां उच्चतम शिक्षा बेची जाती 
है, किन्तु उनकी शिक्षामें ओर विद्यालयकी शिक्षामें 
उतना ही अन्तर है, जितना कि स्वाथे ओर परमार्थमें। 
पाश्चात्य-शिक्षा स्वच्छन्द एवं विलासपूर्ण जीवन व्यतीत. 
करनेकी प्रेरणा हैं; आदुशे आये गृहस्थको पथभ्रष्ट करने 
वाळी दानवी-माया है, किन्तु हमारी शिक्षाका आदरे ' 
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है स्तत्र ओर सादगीसे पूर्ण सद्गृहिणी को उत्पन्न 
करना । é 
“कन्या महाविद्यालय” अपनी छात्राओंको प्रविष्ट 


होते ही “mem, कत्तव्यपाळन ओर सदाचार” के 
लक्ष-त्रयका त्रिशूळ पकड़ा देता दै, जिसे पकड़ कर 
उन्हें संसारमें कठिनसे कठिन आपत्तियोंका सामना 
करना वाण हाथका खेळ हो जाता हे । 

समाज सुधारके कायमें बिद्यालय अग्रणी हे ही, 
किन्त अन्य क्षेत्रोसे भी उसका हाथ wat है) 


YAA बह प्रान्त हे जहां पुरुष-वग हिन्दी भाषासे एक 


दम कोरा हे | यहांके .रीति-रिवाज, रहन-सहन, प्राय 
यबनाँसे मिळते जुळते हे । यहांक निवासी अच्छी अंग्रेजी 
जानते हैं, उदू खूब पढ़ते हैं किन्तु राष्ट्र-्भापा' हिन्दी 
की बात न पूछो । स॒धारके बड़े बड़े पक्षपाती ये कहते 
सने जाते हे कि “हिन्दीके पत्र पत्रिकाएं हम खोलते ही 
नहीं |” बात सत्य है | हिन्दीके पत्र यदि उनकी अपनी 
सन्तानके भी हों, तो ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें बिना 
पढ़े ही रद्दीकी टोकरीमें डाळ देते हें । दूसरी ओर 
प्रत्येक घरमें एक्राध स्त्री ऐसी अवश्य मिलेगी जो हिंदी 
पढ़ लिख लेती हैं | इसका श्रेय कन्या महाविद्यालयको 
है । आज ळाभग ११० पाठझाळायें पञ्जावके भिन्न भिन्न 
भागोंमें हैं, जिनमें महाविद्यालयकी ही पाठविधिका 
प्रयोग होता दै, जहां यहींसे प्रकाशित हुई पुस्तकें पढ़ाई 


जाती हैं ओर यहांसे पढ़ कर जाने वाळी देवियां जहां 


पढ़ाती हैं | 
इतना होते हए भी 'महाविद्याळय' में बहुत सी ऐसी 


न्यूनताए' हैं जो उसके उन्नति-पथमें वाधक हो रही हैं। 
जिनमें मुख्य कठिनता इसका सवेदा अर्थ संकटमें पड़े 
रहना है । यही इसे भारतकी सर्वोत्तम आदश संस्था 
TAN पछाड़े हुए है । स्त्री-शिक्षाके कतिपय प्रेमी इस 
की सहायता करते हैं, परन्तु मांग इतगी बड़ी है जो 
थोड़ेमे पूरी नहीं हो सकती । यदि इस पुण्य-कायेमें 
जनताका पूर्ण सहयोग हो तो निस्सन्देह यह अनुपम 
संस्था हिन्दी जगतमें आश्वयेजनक कार्य कर सकती है । 
किसी भी सामाजिक संस्थाकी त्रुटियां समाजकी ही 
त्रुटियां होती हैं। उन्हें दूर करनेमें समाज ही समर्थं 
हो सकता है । 

कुछ भी हो, विद्याळयने अपने जन्मसे अव तक 
युग पळटनेमें अदम्य उत्साह दर्शाया हे | बाळ-विवाह, 


परदा आदिके समाजके अनुचित बन्धन तोड़ स्त्री-जगत्सें 


उथल-पुथळ मचानेवाळी पञ्जावमें सामाजिक. क्रांतकी 
प्रथम लहर यहींसे उठी । 'नवयुग? की इस संस्थाकी 
दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति हो ओर यह समाज 
के संकीर्ण भावोंको कुचळनेमें सवथा सफल प्रयत्न हो, 
बस, यही प्रार्थना ओर मनोकामना है | 


नाविकके प्राति 


नाविक, सुनले, मत वहने दे, खे दे नेया, लगा न वार। 
तुङ्ग बीचसै बचा बचाकर ळे चळ उस अनन्तके पार ॥ १॥ 


छोड़ न चप्पू, खव पकड़ ले, उद्ठेलित 


तत्परता कर, सलिल अङ्कमें 


उदधि गंभीर । 
हृदय हो रहा अधिक अधीर ॥२॥ 


निष्ठुर | कूळ ळगादे क्षणभर, FE जाने दे हृदयोदगार | 
gin अभिलापा-मन्दिरका बन्द करूंगी जाकर द्वार ॥ ३॥ 
जीण कुटी अबलोकन कर ळू, करल आशा दीपक क्षीण | 
निश्चय ही फिर अचळ भावसे हो जाऊ गी तुझमें छीन ॥ ४॥ 


भगवती देवीं ख्रातिका _ 
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प्रात्साहन ! 


“नवयुग” को निकले अभी केवळ चार मास होते हैं ओर अभी “नवयुग”में अनेकों ऐसी कमियां हैं 


^ जिनको पूरा करनेका हम यन्न कर रहे हैं, फिर भी aagwa जो अपूवे-स्वागत हुआ है, वह उत्साहप्रद और 


| # 


“न eee 


आशाजनक;हे | प्राप्त हुये wali कुछ ऐसे पत्र नीचे दिये जाते हैं जो कि भारतके बाहिरसे प्राप्त हुये हैं ओर 
केवळ हमारे लिये ही नहीं, किन्तु सभी नवथुग-प्रेमियोंके लिये प्रोत्साहन देने वाले हैं: — 
(१) 
स्विटजर-लेणड से 


“सामाजिक-क्रान्तिके इस युगमें “नवयुग? मासिक-पत्रिकाकी अत्यन्त आवश्यकता थी । जातपातके 


` भूतकी हत्या करनेवाले तीखे हण्टरको आपने उठाया है । फ्रांसमें जो भीषण क्रान्ति अट्टारहवीं शताब्दिमें हुई थी, 


भारत उसकी तय्यारी कर रहा हे | आपका “नवयुग” उसी ऋन्तिका पथ-प्रद्शेक होगा । प्राचीन दिव्य सात्विक 


` « और स्वगीय गुणोंकी रक्षा--तहीं, नहीं, उनका जबर्दस्त प्रचार और दासताके समयके सम्पूर्ण दुगुणोंका नाश 


तथा नव-भारत-राष्ट्रकी समयोचित सङ्गठन-सामग्री यह “नवयुग? जुटाएगा । में इसीलिये आपके साथ सम्पूर्ण 


सहयोग करू'गा |” —( स्वामी ) सत्यदेव परित्राजक afta ( स्विट्‌जर-छ ण्ड ) 
३०-१०-२८ (२) 
इराकसे 


“आपका भेजा हुआ “नवयुग” संख्या दो मिला | आपके इस महान्‌ जागृतिके कायका गुण बखान 
करते करते जुबान नही.थकती हे । इस मुल्कके नवयुवक मेरे हम-उम्र-जवान, जो लिपि हिन्दीसे महरूम (परिचित) 
हैं, टोली बांघकर पत्रके लेख सुननेको आते हैं । प्रति दिन घण्टो इसी 'नवयुग'पर साहस व ढाड़सकी बातचीत भोर 


` अपनेको नवयुगरूपी कसोटीपर कसनेकी चर्चा रहती है। मेरे साथी सब मुसलमान या क्रिश्चियन हैं। में भी. 


कनवर्टेड-क्रिश्चियत हू । में अपने साथी हिन्दुस्थानियोंमें “नवंयुग'का प्रचार करनेका प्रयत्न करूंगा ।” 
२९-१०-२८ --एस० एम० नाइट तुजखोरमातु ( इराक ) 


(३) 
फूण्ट-इयर (सरहद) से 


“आपका “नवयुग” मिला। मैने इसको बड़े चावसे पढ़ा । यह बड़ाही उपयोगी-मासिक पत्र हे । ऐसे 


## पत्रकी देशको बहुत अधिक आवश्यकता थी। आपके उत्साहकी में हृदयसे सफलता चाहता हू । आपका 


'वार्षिक-मूल्य मनीआडेरसे भेजा है ।” 


द 
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(लेखक vito श्रजमोहन बर्मा ) 
सुन तो सही जहांमें तेरा है फिसाना क्या ? 
कहती है तुझे खल्क खुदा गायबाना कया ९? 


भारतकी भाषायें 

संसारके सामने भारतवासी अपनी विषमता, अस- 
मानता ओर तीन-तेरह-पनके लिये बहुत बदनाम किये 
जाते हैं। हम लोगोंमें धार्मिक समानता नहीं दै, 
सामाजिक समानता नहीं हैं, राजनेतिक समानता नहीं 
है ओर आथिक. असमानताका तो कहना ही क्या ? 
बह्‌; तो “सब संसारकी . भांति यहां भी अपना मनहुस 
राज फेलाये है । -इतनेपर ही मामला समाप्त नहीं हो 
जाता | जहांपर भारतवर्षमें हिन्दू-मुसलमानके झगड़े है, 
शेव. ओर वेष्णवोंकी तकरार दै, ऊच ओर नीचका भेद 
है, आयंसमाजी और सनातनियोंकी east है,सुधा- 
रक और दङक्रियानूसियोंके झमेले हैं, वहां सात कनोजि- 
योके चूल्हेके न्यायानुसार भाषाका भी पचड़ा घुसा हुआ 
है। हिन्दी ओर उदूँकी दांत किळकिल, बंगला और 


Seat नोचा-खोंची और गुजराती और -मराठीकी 


` तृत मैं में दै। 
aT भाषा. एक नहीं है । एक बङ्ञाळी महिला 


लखनऊ जाकर वहांके एक देशी नोकरसे चार पेसेका 
‘ae मंगाती है। देशी नोकर अपने भाषा ज्ञानके 
अनुसार एक जीता जागता, चलता फिरता पांच हाथका 
नाई लाकर हाजिर कर देता हे पञ्जाब और राजपू- 
तानेके रईस लोग 'पेचवान' पर खमीरा तम्बाकू चढ़ाकर 
आनन्दसे गुड़गुड़ाते है, और छखनऊके कनकोवेवाजों 
को बिना 'पेच? छड़ाये चेन नहीं पड़ता, परन्तु यदि 


आप बच्ञालके किसी माशा बाबूको 'पेचा' | कह दें तो 
वह माशा क्रोधके मारे धोतीसे बाहर होकर आपसे लड़- 
नेको तैयार हो जांयेगे। उनका वह क्रोध सड़ी मछली 
देनेपर भी शान्त होना मुश्किल है । यह सब किसलिये ? 
केवळ. इसीलिये -कि आपकी ओर उनकी भाषामें 
विषमता है | 

भारतवषमें हिन्दी, वङ्कला, गुजराती, मराठी, पहतों, 
पञ्जाबी, राजस्थानी, सिंधी, गोरखाली, TARA, 
आसामी, उड़िया, तिब्बती, वमी, तामिल, तेळगू मल- 
Wen, कनारी, सिंहली आदि सब मिलाकर १४७ भा- 


पायें बोली जाती हें । यदि इन भाषाओंके उपभेद न 


&'नाऊ? या 'छाऊ! बंगडामें लोकी हो wed है । 
प 'पेचा! बंगला भाषामें उल्ळूको कहत हे । 
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जांय तो इनकी संख्या सेकड़ोंको पहुच जायंगी। 
क्योंकि, केवळ हिन्दीहीके त्रजभाषा, बुन्देलखण्डी, बना- 
रसी, अवधी, विहारी, मैथिल, राजस्थानी, विलासपुरी 
आदि अनेक भेद हैं। इनमेंसे कमसे कम तेईस 
भापायें ऐसी हे जिनमें प्रत्येकके वोळने वालोंकी संख्या 
१०,००,००० से अधिक है । भाषाओंके अनुसार भारत- 


9७% रकी जन संख्या इस प्रकार हैं: 
नाम भाषा :बोलनेवालोकी संख्या 
(हिला हि he ener ९६,७१४,३६१ 
बाळा. ७.1 ४९,२०४,००३ 
ते ahoo ५ ४ 0200 «०० २३,६०१,४९२ 
DROS क” १८,७९७,८३१ 
@ CGH Riche Ra 2. १८,७७९,५५७ 
६ पश्ञाबी.... :९६,६३३,५९६ 
७ राजस्थानी.... +. (९२,६८०,५६२ 
ह. पना. क स्यात 
अ :९ उड्या.... १०,१४३,१६५ 
१० शुजराती.... ........ ९,५५१,९९२ 
११ बर्मी.... ८,१२३,२५६ 
` १२ अन्य सब... .. ४४,४३६,९७३ 
इस प्रकार भारतवषेमें सबसे अधिक संख्या हिन्दीं 
भाषा भाषियोंकी है । वे सम्पूर्ण भारतकी जन संख्याके 
एक तिहाईके बरावर हैं | यह हुई उन लोगोंकी संख्या 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी या. हिन्दुस्तानी है। इसके 
£ अतिरिक्त उनलोगोंकी संख्या, जिनकी मातृभाषा हिंदी 


नहीं ह परन्तु फिर भी जो हिंदी बोळ या समझ 
~ सकते हैं, इससे कम नहीं हैं । क्योंकि oe, गुजरात, 
Pare ओर महाराष्ट्र व हैदरावाद आदिं स्थानां तथा 
कलकत्ता, बम्बई, पूता, अहमदाबाद, नागपुर, लाहोर; 
आदि बड़े शहरों ओर पुरी, रामेश्वर और द्वारिका आदि 


< 


` का दोषारोपण करनेवाले मूख लोग इस बातको एकदम 
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तीर्थांके समस्त अधिवासी हिन्दी बोळ ओर समझ लेते 
है। इसके अलावा Far बोलने वाले चीनी, 
“डेमफूळ'का महामत्र जाननेवाले अंग्रेज, ऊंटकी मधुर 
भाषाकी नकल करनेवाले अरबी ओर एक रुपयेके ग्यारह 
रुपये वसूळ' करनेवाले सूदखोर काबुळी मुगल्यि, बङ्गाल 
बम्बई, waa आदि भिन्न भाषा-भाषी प्रान्तोंमें जाकर 
भी. हिन्दुस्तानी भाषामें ही अपने -भावोंको- प्रकट 
करते है। सवब-प्रान्तीय-तीथस्थान-अंडमानकी . भी 
लोकल भाषा हिन्दी ही है | इस प्रकार यदि समस्त हिंदी 
बोलने वाळे, जाननेवाले ओर. समझनेवाले जोडे जांय 
तो उनकी संख्या, भारतवषकी सम्पूर्ण आबादीमें 
सत्तर प्रति सेकड़ासे कम न होगी । 

हमारे गोरे शासक हमारे इस भाषा-वेषम्यका संसा- 
रमें बड़ा ढिंढोरा पीटते हे । वे इसे भारतवषके स्वराज्य 
प्राप्तिके मागमें बड़ी भारी अड़चन बताकर घोषित करते 
हें। ब्रिटिश मत्रिमण्डलसे लेकर भारतके टुकड़ोंपर' 
चलनेवाले रिटायडे सिविलियन लोग तक इस विषयमें 
एक ही सुर फूंका करते हैं। अतः हमें इस विषयपर 
थोड़ा गम्भीरता पूवैक विचार करना चाहिये। पहिली 
बात तो यह है कि कोई भी समझदार आदमी इस. 
बातसे इनकार नहीं कर सकता कि देशमें एक भाषाके न 
होनेसे बड़ी भारी अड्चन पड़ती है । 

दूसरी महत्वपूर्ण वात यह है कि इस भाषा वैषम्य- 


भूल जाते हैं कि भारतवर्ष कोई एक देश नहीं है, वरन्‌ 
एक बड़ा भारी महादेश है। इनको इस बातका ध्यान 
नहीं रहता कि अकेले भारतवर्ष की आजादीसें तीन यूना- 
इटेड स्टेट्स आफ अमेरिका; छौ जमनीं; सात इंगलण्ड 
या आठ फ्रांस खप सकते हैं ॥ भारतवष की इस ब्रह 
जन-संख्यासे छब्बीस रूमानिया, sateen 


a 


Fae प्रीस, बावन स्वीडन, एक सो चार डेनमार्क, सवा 
सो नार्वे, अथवा चार सौ अल्बानिया बसाई जा सकती 
Bll इतने बड़े महा प्रदेशमें एक भाषाकी आशा क- 
रना मूखता ही नहीं वरन पागलपन हे । हां, देशकी 
भिन्न भिन्न भाषाओंमें भगिनी-भाव होना आवश्यक है | 
सो भारतवष की समस्त भाषायें दो वंशोंकी हैं | एक 
आये भाषायें, दूसरी द्रविड़ भाषायें । आये भाषाओंमें 
हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, उड्या, पञ्जाबी, 
राजस्थानीय, परबतिया आदि हें । इन सब भापा- 
आमिं इतना अधिक सामञ्जस्य हे जितना जर्मन और 
Ra, या इङ्गलिश और स्पेनिशमें नहीं है । द्रविड 
प्रूपमें तामिळ, तेलगू, मलयालम ओर कनारी भाषायें 
हैं। ` इन सब भाषाओंमें भी बड़ी समानता है । किन्तु 
इन भाषाओं और आर्य वंशीय भाषाओंमें बड़ा अन्तर 
है । Fe दोनों ग्रूप एक दूसरेसे एकदम प्रथक हैं । लेकिन 
एक आत बड़े मजेकी है कि इन दोनों ही ग्रूपोंकी समस्त 
भाषाओंकी भिन्न भिन्न छिपियां होते हुए भी उन सबकी 
वर्णमाला एक ही है ! 

तीसरी बिचारणीय बात यह हे कि यह भाषा और 
धर्माकी असमानता और विभिन्नता हम लोगोंकी स्वत- 
ब्रतोकी राहमें बाधक क्यों हे ? क्या यह आवश्यक 
है कि वे ही देश खाधीनताके हकदार हो सकते हैं जिनमें 
एक ही भाषा-भाषी, एक ही धर्मावलम्बी और एक ही 
जातिके लोग बसते हों ? यदि स्वाधीनताका बटवारा 
इसी परिभाषाके अनुसार हो तो संसारके बड़ेसे बड़े 
खतत्र देशांको अपनी स्वाधीनता खोनी पड़े । संसारके 
सबसे बड़े प्रजातत्र यूनाइटेड स्टेटस आफ अमेरिकामें 
प्राय: प्रथ्वीकी समस्त जातियां बसती हैं और संसारकी 
` समस्त प्रमुख भाषायें बोली जाती हैं, फिर भी अमेरिका- 
` की स्नत्रतामें कोई अड्चन नहीं पड़ती । स्विटजर- 
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लैंड एक बहुत छोटा सा देश हे | किन्तु वहां भी भिन्न 
भिन्न भाषाओंका बहुत प्राचुय्ये है। किन्तु फिर भी 
fod ` 5 Q 

खिटजरले डका स्वाधीन प्रजातत्र संसारका आदरे प्रजा- 


तत्र है। कनाडा एक नया देश हे। उसे वसे हुए : 


अभी जुम्मे जुम्मे आठ दिन भी नहीं हुए हैं, मगर उसे 
ओपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हे । इस केनाडाकी आवादी 
एक करोड़के लगभग है ओर उसमें बोली जानेवाली 
भाषाओंकी संख्या सोके लगभग है ! इस अनुमानसे 
तो भारतीय भाषाओंकी संख्या कमसे कम तीन हजार 
होनी चाहिये! जब कि यहांकी मुख्य भाषायें डेढ़ 
सोसे भी कम है। यदि केनाडा औपनिवेशिक स्व- 
राज्यकी योग्यता रखता है तो भारतवष . क्यों नहीं 
रखता ? & ६ 

अतः भारतवष की भाषा ओर धर्मोकी. असमानता- 
पर गळा फाड्नेवाले साम्राज्यवादी केवळ अपने स्वार्थ- 
साधन और वदमाशीके वशीभूत होकर 'ही यह गीत 
गाया करते हैं | 

यह भापाओंकी विषमता देशकी `: स्वाधीनताकी 
वाधक नहीं हैं, वरन देशक्री स्वतत्रता ही इस ` विषमता, 
असमानता ओर मेद॒भावकी एकमात्र महोषधि है | देश- 
को स्वाधीनता प्राप्त होते ही यह हिन्दू मुसलमानके झगडे, 
हिन्दी Seat तकरार और यह ब्राह्मण अब्राह्मणके AAS 

अपने आप ( Automatically ) इस तरह हल हो 

जाते हैं, जेसे भिन्न भिन्न रंगका पान, सुपारी चूना और 
कत्था सुखम पहु च कर सुन्दर लाळ रंगका होता है | 


उदूके महान कबि स्वर्गीय do त्रजनारायण चकवस्त' 


५ 


ने भी अपने अमर गीत 'न ले' बहिइत भी हम होम- डू 


रूलके बदले! में इसी विषयको केसी सन्दरतासे 
कहा है :-- 
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रक्कीब कहते हैं रंगेवतन नहीं यकसां 

बना है क़ोस SAA खाके-हिन्दका दामां 

जिधर निगाह उठे उस तरफ नया है समां 

न एक रंग मशय्यत न एक रंगे-ज़बां 

जो होम रूळ पे यह चरम शोक शेदा हो 

तमाम रंग मिळे एक नर पदा हो | 

अर्थात्‌ दुश्मन कहते हें कि देशका रंग एकसा नहीं 
है। हिन्दकी खाकका दामन बहुरंगी इन्द्रधनुषकी - भांति 
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बना हुआ है | जिंधर दृष्टि जाती है उधर नया ही रृश्य 

दिखलायी देता हे । न तो मतोंकी 'समानता हे ओर न 

भाषाका ही एक रंग हे । लेकिन यदि होमरूल (स्वराज) 

पर इनकी शोकृकी दृष्टि आशिक़ हो जाय तो समस्त 
रंग मिल कर एक दिव्य ज्योतिकी सृष्टि ae (--जिस 
प्रकार इन्द्रधनुषके सात र॑ग मिलकर स्वच्छ ata ज्योति 
उत्पन्न करते हूँ | ' 


स्वर्गीय SS छाजपतराय 


( एक भक्तकी श्रद्धांजलि ) 


पञाव-केसरी छाछा छाजपंतरायका . नरवर शरीर 
आज इस संसारमें नहीं है, पर उनकी अजर आत्मा 
आज भी अमर है । उनकी पेदाकी .हुई राष्ट्रीय-भावना 
उनके स्वर्गीय हो जानेंपर भी उनको जीवित बनाये हुए 


है । उनकी आधी शताब्दिकी अथक और अट्ट देश- 


सेवा उनको कभी भी मरने नहीं . दे सकती । ऐसे लोग 
न कभी भी मरे हैं औरं न मर ही सकते हें | छाछाजी- 
का जीवन एक वह विशाल संस्था 


लिये प्रकाशस्तम्भका काम देती हे ओर उनके सामने 
अपने ध्येय तक पहु'चनेका स्पष्ट मांग खोल कर रख 
देती है। । 
लालाजीका जीवन इतना चहु मुखी जीवन है कि 
उसको किसी भी दृष्टिसे देखो, किसी भी बाजूसे उसपर 
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है, जो कि. परम्परा 
और मर्यादाकी सीमाको लांघ कर अपरम्पार ओर अम- 
यांदित हो जाती है । समुद्रके पानीके समान अथाह, 
हिमाळयकी चोटियोंके समान उत्तुड़, सूयके प्रकाशके 
समान देदीप्यमान ओर वायुके वेगके समान अप्रतिम 
गतिवाली--ऐसे महापुरुषोकी--जीवनी देशवासियोंके ' 


दृष्टिपात्‌ करो ओर किसी भी भावनासे उसकी आरती 
उतारो, वह पूर्ण दीख पड़ता है, भरा हुआ जान पड़ता 
हे और आदश-देवके समान कोई भी भक्त उसको अपने 
सामने रख सकता है। शिक्षक, सुधारक, विचारक, 
लेखक, व्याख्याता, देशसेवक इत्यादिमें कोई भी उनको 
अपना आदरे वना सकता हे । वेसे उनमें 
अपूर्व-शक्ति थी, सङ्गठनका उनमें विशेष गुण था, निभी- 
कता उनका स्वभाव था ओर अपने हृदंयके विइवासको - 
खोळ कर सबेसाधारणके सामने रख देनेमें उन्होंने कभी 
सङ्कोच नहीं किया । त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, अध्य- 
यन और सादगी आदि गुण उनमें भीतर और बाहिर 
ओतप्रोत हो चुके थे । उनकी प्रे रणामें जादू था । पंजाब 
के वे प्राण थे भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनके वे हृदय . 
थे । इस समय राष्ट्रीय-महासभाके वे अन्तरात्मा थे। | 
पं मोतीलालंजी नेहरूको उनपर विशेष भरोसा था। 
Go माळबीयजीके वे दोनों हाथ थे । महात्मा गान्धीकी 
आशाके वे एक आधार थे । राष्ट्रको आपत्कालमें ज़िन- 


का कुछ सहारा रहता है, उनमेंसे वे एक थे ३ 
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भी प्रमुख थे । बड़ी -धारासभामें छोक-मतकी वे वह 
शक्ति थे, जिससे सरकार-पक्ष थरथर कांपता था । 
पिछली आधी शताब्दिका कोई भी ऐसा आन्दो- 
रन नहीं है, जिसमें लालाजी प्रमुख रूपमें न दीख पड़ते 
हों । देशकी पराधीनता उनके लिए एकदम असह्य थी । 
भारतमाताकी पराधीनताके बन्धन एक दम काट डालनेके 
fet बे उतावळे ओर पागळसे हुए थे। पिखरेमें बन्द 
शेरकी तरह वे nA थे ओर पिछरा तोड़ कर बाहिर 
निकळनेके लिये तड़फड़ाते थे। “केसरी? शब्द उनको 
पाकर धन्य हो गया ओर “पशञ्ञाब'के साथ 'केसरी? शब्द 
मिल कर दोनों पवित्र हो गये । आज दीखे या न दीखे, 
पर्‌ पञ्जावके दूधके लिये वे पानी थे। विना पानीके 
` दूधमें उबाल आये बिना न रहेगा। वह आज आये या 
कल--पर, आयगा जरूर। जलियांबाला वाग ओर 
माझेल-ला के रोख अत्याचारोंके वाद पुलिसके उन्मत्त 
गोरेके आक्रमणे ठीक वाद 'पञ्जावकेसरी? के इस देहा- 
बसान द्वारा उस गहरे धावपर नमक छिड़का गया है, 
' जिसका प्रतिकार-आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 
` निकट भविष्यमें ही--उनके अपने ही शब्दोंमें “ एक 
ळाठीके बदले दस लाठी” द्वारा किया जायगा ओर जरूर 
किया जायगा 
fi x ; x 
वीर सेनिक या सेनापतिको जो देवगति प्राप्त होनी 
` चाहिये, वह उनको. प्राप्त हुह । सेनिक या सेनापतिकी 


हषेका पारावार न रहा होगा । अपने पुत्रोंसे अपेक्षित 
बलिदानकी इस पहली गौरवपूर्ण आहुतिपर निश्चय ही 
वह फूली न समाई होगी । छाछाजीका देहावसान उनके 
जीवनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ओर उत्तेजक है, 
स्फुत्तिदायक ओर प्रेरक है। शहीदोंके जिस खूनसे 
राष्ट्रीय-मन्दिरिकी नींव भरी जाती है, उसका शुभ-श्री- 
गणेश लालाजीके इस परम-पुनीत वलिदानसे हुआ है। 
वैसे इस भोतिक-देहको हर एक फटे कपड़ोंकी तरह 
छोड़ जाता है ओर जो पेदा हुआ है उसको मरना भी 
जरूर है, पर लालाजी सरीखे महापुरुषोंक जीवनका 
प्रारम्भ उनकी मृत्युसे ही होता है । इस लिये लालाजीका 
तो अभी जन्म हुआ है , मृत्यु नहीं; फिर यह जन्म तो 
मृत्युकी सीमाको भी पार कर अजर-अमर हो चुका है | 
इस लिये भी आज झोक केसा ? यह तो कतव्यपालन- 
की प्रेरणाकी पुकार है, रणांगणमें- आगे -बढ़नेकी शङ्क 
ध्वनि है, क्रांतिके समरस्थलमें उपस्थित होनेकी सूचना हे 
ओर अपनी स्वाधीनताके लिये प्राणोंकी वाजी ळगानेका 
बिगुल बजा हे । क्या शोक करोगे ? उसके लिये फुसेत 
[ही कहां हे ? क्‍या स्पेन द्वारा इस प्रकार अपमानित किये 
जाने पर इझुटेण्ड काली चादर ओढ़ कर सो गया था ? 
नहीं, वह तो प्रतिकारकी उम्र-भावनासे स्पेनकी छातींपर 
जा चढ़ा था। क्या ब्लेक-होलकी कल्पित कहानी सुन 
कर इङ्कलेंड रोकर रह गया था ? वह तो भारतको कच्चा 
खाजानेकी रोद्र-भावनासे उत्तप्त हो उठा था । पर, आज 
हम भी एक हैं,-मनुष्य तो हैं ही नही, पर पशुओंसे 
भी गये बीते हैं,-पशु भी प्रतिकारकी भावनामें उछल. 
पड़ता है । यहां न भावना हे ओर न स्फुति है, न क्रोधे 
हे और न आवेश | मानो कुछ हुआ ही नहीं हे । 
+ + + 
ऐसी भावनाशून्य परिस्थितिमें वीरता, तेज, ओज 
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ओर शक्तिके ga, छाछाजीकी जीवनीकी अलौकिक 
कहानी भी हमारे लिये किस काम की ? यात्री ही यदि 
- आंखोंपर पट्टी बांध कर गढ़ेमें गिरना चाहे तो ;प्रकाश- 
स्तम्भ क्या करेगा ? मृत्युमुखमें गिरनेका ही निश्‍चय 
-कर आधे मुह गिरते-पड़ते जाते हुएको कौन केसे 
बचायगा ? गढ़े में गिरा हुआ ही जब तक स्वयं अपना 
हाथ ऊपर न उठायगा, तबतक उसको उभारनेका यत्न 
करने वाला भी क्या करेगा ? पर लालाजी सरीखे 
- महापुरुष तो ऐसोंकी ही आंखोंकी vt खोलने को प्रगट 
होते हैं, ऐसोंको ही संभालने और उभारनेके लिये आते 
हैं। वे अपना काम कर जाते हैं। जीवनकी अपेक्षा 
वे अपनी मृत्युसे कहीं अधिक जागृति पेदा कर जाते हैं । 
+ + + 

पञ्जाब-प्रदेश सरीखे नोकरशाहीके अजय दुगेमें 

जन्म पाकर भी देशके सावेजनिक जीवनमें इस प्रकार 
चमक उठनेका, दिवंगत स्वामी श्रद्वानन्द्जीके बादका 
यह दूसरा ही उदाहरण है। दोनों महापुरुषोंके जीवन 
सूर्यकी किरणोंके समान समानान्तर रेखाओं सरीखे 
उज्वल व उद्दीप्त दीख पड़ते हैं । दोनोंका जीवन, दोनोंका 
सावेजनिक-काय, दोनोंकी मृत्यु प्रायः एक सरीखी है। 
भेद इतना ही है कि स्वामीजी ब्रह्मपि थे, लालाजी राजर्षि 
लालाजीका जन्म १८६५ इस्वी सन्‌ में -हुआ था। 

बीस वर्षकी ही अवस्थामें वकालत पास करके आप 
हिसार ओर फिर लाहोरमें वकीली करने लगे | लाहौरकी 
सबसे बड़ी शिक्षा-संस्था 'दयानन्द्‌-ऐ'गलो-वेदिक-काले- 
जकी स्थापनामें आपका प्रधान हाथ था । १८९७ में 
gata जो भयङ्कर दुर्भिक्ष पड़ा, उसमें आपने आर्यस- 
'माजकी ओरसे लाखों रुपये जमाकर समाजसेवा-कार्य 
किया ओर उन दिनोंमें अनाथाल्योंकी भी स्थापना की । 
चैनीताळकी पहाड़ियोंमें भी . आपने समाजसुधारका 


इत्यादि कई पुस्तकें लिखीं | तीसरी पुस्त 
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अनुपम कार्ये किया । १८८८ में सय्यद अहमदके “सर? 
बन जानेपर उसके wae हुये परिवतनकी आपने “जो 
कड़ी टीका की, वह उस समय आपकी योग्यता और 
निर्भीकताका कार्यं था। इसी समय आपने पश्जाबमें 
कांतिकारी-साहित्यको जन्म दिया और भगवान्‌ कृष्ण, 
छत्रपति शिवाजी वगेरहकी ae स्फुर्तिदायक जीचनियां 
लिखीं जो गुवाओंकी नसोंमें जोश भरनेवाली थीं। 
१९०५ में भारतीय सरकारे दमनके विरुद्ध इङ्गलेण्डमें 
आन्दोलन करनेके लिये स्वगीय गोखलेके साथ 
आपको भेजा गया था। इससे भी पहिलेसे आपने 
कांग्रेसकी सिक्षात्रत्तिकी राजनीतिके विरुद्ध अपना मत 
प्रकट करते हुये उसको उम्र वनानेका आन्दोलन शुरू 
किया था । १९०५ की वनारस-कांग्रेसमें आपकी विशेष 
प्रतिष्ठा हुई । उस समयके देशके नेताओंमें “लाळ-पाल- 
वाल' ही अग्रणी गने जाते थे । लालाजीको sav भी 
प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था । VATA लालाजीने एक 
भयङ्कर तूफान पेदा कर दिया था । सरकार इसको भला 
केसे सहन करती ? आपको उस समय मांडलेमें नजर- | 
arg किया गया, जिस समय कि जेल वगैर: का नाम i 
तक छोगोंके लिये असह्य था | | 

वहांसे छोटकर भी आपने अपना -सामाजिक ओर 
राजनीतिक काये अव्याहत रूपमें चाल रखा ।  मिटो- 
माठे-सुधारोंकी आपने कड़ी आलोचना -at, और 
उनको एक दम निराशाजनक व अपूर्ण बताया । “फिर 
आप अमेरिका गये | इधर युरोपियन महासमर झुरू हो | 
जानेसे आपको सरकारने यहां आत्तेसे रोक-सा दिया । | 
अमेरिकामें रहकर आपने भारतीय-स्वतन्रताके लिये | 
लोकमत तय्यार किया | वहां रह कर आपने आर्यस- 
माज, यङ्कइण्डिया ओर इङ्गलेण्डपर भा 
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यांवाला बाग और मार्शेल-लाके अत्याचारोंके संवाद पाकर 
आपने जो भाव व्यक्त किये थे, वे सुनहरी अक्षरोंमें 
लिखे जाने लायक हैं। १९१९ में आप भारत छोटे । 
१९२० में देशमें असहयोग-आन्दोलनका श्रीगणेश 
हुआ | उस वर्षकी कलकत्ताकी महत्वपूर्ण स्पेशल-कांप्रे 
सके आप सभापति चुने गये। अर्थात्‌ असहयोग- 
आन्दोल्सके मागपर देशको अग्रसर करनेका सौभाग्य 
आपको ही प्राप्त हुआ । पश्नाबमें असहयोग-आन्दो- 
Sah प्रसारके लिये आपने कुछ भी उठा न रखा । इसी 
समय आपने “वन्देमातरम” पत्र शुरू किया और 
“तिलक स्कूल आफ पोलिटिक्स” की भी स्थापना की । 
इस समय फिर आपको दो वेके लिये जेलमें ठसा 
गया और जब कि शरीर बिल्कुल जजरित होकर मृत्यु 
की आइङ्का हुई तब सरकारने आपको विवश होकर 
छोड़ा। 

शुद्वि-सङ्गठतके TAN आपने पूरा मनोयोग दिया | 

फिर कलकत्ताकी ही महत्वपूर्ण हिन्दू-महासभाके भी 
आप सभापति हुये । अंग्रेजीका “पीपल” पत्र शुरू कर 
आजीवन देश सेवा करनेवाले सदस्योंकी “सवे ण्ट आफ 
दी पीपल सोसाइटी” नामकी आपने संस्था स्थापित 
| की जिसकी शाखा आसाममें भी खोली गई। इस 
| संस्था द्वारा अङ्टतोद्वारका विशेष काये किया गया । 
` कोहाटके हिन्टुओंकी सहायताके लिये आपने आगे 
' हाथ वड़ाया | 

 भारतके मजूर {आन्दोळनमें भी आपने पूरा भाग 
RI झरियाकी विख्यात मज्‌र-कांग्रेसके आप सभा- 
प्रति हुये और जनेवाकी अन्तराप्ट्रीय-मजूर-परिपटूमें 
भो आपने भारतके मजूरोंका प्रतिनिधित्व किया । 


Sd है, दूसरी भी बहुत समयतक जब्त रही | जलि- 
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Rair क्षयकी बीमारीके इलाजके 
खोला दै, जिसमें जातपात व सम्प्रदायका कोई भी 
किसी भी प्रकारका भेदभाव रोगियोंके लिये नहीं रखा 
गया है । 

बद्नाम 'मद्र-इण्डिया'के जवावमें लिखी गई 
आपकी “अनहैप्पी इण्डिया”? अभीकी [पुस्तक हे ' ओर 
वह आपकी Am, अध्ययनशीलता, लेखनशैली एवं 
देशभक्तिकी उज्वल साक्षी हैं | विदेशोंमें भारतको स्वाधी- 
नताके लिये काय करनेवालोंमें लाळाजीका स्थान बहुत 
ऊंचा हे | अन्तराष्ट्रीय-राजकारणकी दृष्टिसे भी आप 
भारतीय नेताओंमें अग्रणी समझे जाते थे । इसीसे 
पवदेशामें आपके मित्रों, भक्तों और प्रेमियोंकी विशेष 
संख्या दै । इस दृष्टिसे लालाजीका गोरव बहुत बढ़ा 
चढ़ा था और अब भी है | 

आपका बड़ी-धारा सभा ( एसेम्बळी ) का कार्य 
भी विशेष गोरवपूर्ण हे । खर्गीय गोखलेके वाद धारा 
सभामें जोरदार, युक्तियुक्त ओर सारपूर्ण भाषण आपके 
ही हुए । सायमन-कमीरनके बहिष्कारके प्रस्तावको पेश 
करते हुए जो भाषण आपने दिया और उस समयमें 
घारासभाका आपने जो नेतृत्व किया, वह लाहोरके बहि- 
प्कारके दिनकी मार-पीटसे कुछ कम महत्वपूर्ण और 
साहसपूर्ण नहीं था। अभी सवे-दल-सम्मेलनको प्राप्त 
हुई सफलतामें भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा था। 
मृत्युके दिन तक आपको उसकी एक सरीखी चिन्ता 
रही । 

इस प्रकार छाछाजीने जिस दिन होश संभाला उस 
दिनसे अन्तिम दिनतक वे बरावर देशके लिये तलमलाते 
रहे। आयेसमाजने देशकी जो थोड़ी वहत सेवा की 
है, उसका लालाजीको विशेष श्रेय हैं। समाज-सधारके 
विना स्वराज्य नहीं और बिना खराज्यके समाजसधार 


के लिये एक हस्पताल 


rl 


A 
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नहीं, इस अटल सत्यको उन्होंने समझा ओर इसीसे 
वे एक हाथसे बराबर समाजसुधारके कार्यको उठाये रहे 
ओर दूसरेसे स्व॒राज्यकी लड़ाई लड़ते रहे । इसी दृष्टिसे 
नवयुगके प्रेमियोंके लिये छालाजीकी जीवनी आदी 
जीवनी है। भारतके लिये नवयुग निर्माण करने- 
वालमेंसे वे एक हैं। सामाजिक-क्रांतिमें उनका अटळ 


जातपात, gasa आदिके वे भयङ्कर विरोधी थे । 
बाल विवाह, बळात्‌ वेधव्य ओर महिला समाजपर हो 
रहे अत्याचार उनके लिये असद्य थे । जल 
+ + + 
ऐसे अळौकिक महापुरुषकी पुण्य स्मृतिको अमिट 
बनाये रखनेके लिये कहिये आप क्या कीजियेगा ? 


विश्वास था। उसके लिये उन्होंने अथक श्रम किया । 


१७ नवम्बर ! 


2S oS 


गिराकर चखेने 'हाय विजलियां १७ नवम्बरको । 

उजाड़ा गुलशने हिन्दोस्तां १७ नवम्बरको ॥ 

बहा कर ले गये किइती बतनकी बहरे आलममें। 

हुए जव आंखसे आंसू रवां १७ नवम्बरको ॥ 

खबर किसको थी, किसको होश था अपने गरेबांका | 

गमो सञ्जो मुहनमें था जहां १७ नवम्बरको ॥ 

वह नाले दिळसे निकले ओर वह आहें क़यामतकी | 

कि थरांया जमीनो आसमां १७ नवम्बरको ॥ 

तक़ाज़ा जां का था इसको भी करदो चाक-क्यों छोड़ो ! 

| उड़ाई चखने जब धज्जियां १७ नवम्बरको ॥ 

| बड़े अच्छे क़दम आये थे हिन्दोस्तांमें मेहमांके । 

वह क्‍या आये--चला ख द्‌ Ayal १७ नवम्बरको ॥ 

दहन खुलता नहीँ।लेकिन है चरचा fees आळमके | 

किसीने काट छी गोया Fai १७ नवम्बरको ॥ > 

I शमा अब भी है रोशन महफ़िले' लेकिन अंधेरी हैं। 

i कि रोती है शमां भी खू चिकां १७ नवम्बरको ॥ 
र -यजनारायण चतुर्वेदी “आजाद! 


त 
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(१) ७ | 
(अ) | 

रो, तू आठ-आठ आंसू रो, ~ 
देख जगतका कपटाचार | | 
रोते-रोते gast पड़ जा, | 
और न देख अनय-अविचार | | 
रो जितना पानी तुझमें हो, | 
देख दम्भियोंका NI é | 
रो, तू जार-जार होकर रो, | 
एक बूद भी Wa शेष ॥ ni 
७. | 
a 1 
देख, वहां बेठा पाखण्डी, =J 
बिखरा उर भावका STS | | 
देख फंसाये उसने कितने, | 
भोले भाले नन्हें लाळ ॥ 

देख किस तरह तड़प तड़प वे, 
रहे शीत आहोंको छोड़। | 
देख, रो रहे नीर वहाने, = 
का प्रत्येक नयन हैं होड़ ॥ ख 
(स) 
ओर देख बह कपट अश्रु नयनोंमें लाये | 4 
“देश-दशा-चिन्तत-रत” बह सबको बहकाये ।। 
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itn 
À (२) 
(a) 
रो-रो, रोये जा न तनिक रुक, 
; देख, देशकी कोमल काया | रो-रो, और aa तू रो, 
z पड़ इस पाखण्डीके पंजे, देख, ऊपरी ठाट बनाये | 
; नष्ट हुई,--मायाकी छाया ॥ यह मायावी अपनी चाले, 
L | mp से सुजनोंका चित्त लुभाये ॥ 
| (ब) 
| देख, धवल चोंगा अन्तहि त, 
कितनी चाळे छिपी पड़ी हैं । 
देख, देश-सेवा-चिन्तनमें, 
: भोग-जीविका झलक रही हें ॥ । 
$ | $ देख, हेम-वन्धनमें जकडे, 
| लालोंको यह दिखा-दिखा कर | 
| क चांदीके टुकड़े समेटता, 
° “उनकी रक्षाहित” बतला कर ॥ 
| 4 (स) 
| पर वह देख, श्री-रहित, दुर्बळ गात बनाये | 
| fag निरीह कुछ कथा दूसरी ही बतलाये | 
(३) 
(अ) 
रो-रो, देख, कह रहे बच्चे, 
उद्र ज्वालमें वह तड़पाता। 2 
A अपनी विषय-वासना पर, Se 


उनकी सुन्दरता भेंट चुढाता ॥ 

रो-रो, देख न पर अब तू रो, 

: रो न देख इस करुण दृश्यकों | 
बहुत रो चुकी, अब मत तु 


CC-0. In Public Domain. Guruk Kangri 


२६० 


(ब) 


निकल उठे g 
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खबरदार, आंसु न एक हो, 
उगल नाइकी ज्वाल भयङ्कर | 
खबरदार, सिसकी न तनिक हो, 


TOAST I 


EEN EH I ER US 


अब तू लाळ-लाळ डोरे ले, 
बन जा पाखण्डीकी फांसी | 
अव तू प्रल्य-सूय्य-किरणें ले, 
वन जा इस पापी की फांसी ॥ 


(स) 
ओर तनिक संकेत, रुद्रका रूप बनाये । 
हो हाथोंको, पाखण्डींका शीश नवाये ॥ 
(४) 
भू given हों गिरे कपट चाळे बगुलेकी | 
त्राण मिले कोमळ कायाको इन्द्रजाळसे ॥ 


तब तू ह 


डा० हरीसिंह गोड़ आदि जो सज्जन, आंख मींच 
र पाश्चाय रीति-रिवाजोकी नकलको ही, समाज- 
सुधार ओर उन्नतिका मागे मानते हैं, उनके प्रयत्नसे 
' भारत सरकारने अमरावतीके सर मोरोपंत जोझीकी 
प्रधानतामें एक कमिटी नियत की हे जो आजकल देश 
में इधर उधर धूमकर लड़कियोंकी सहवासकी उन्न 
के विषय पर लोगोंके विचार संग्रहीत कर रही है | 


= 
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सना अट्टहास कर हपे-कालमें, 
फटे नयन में हूले गत घटना नेजे-सी ॥ 


-वालक्रष्ण बलदुवा 


| एक सुधारको निर्थंकता 


( लेखक--एक स्वतत्र-विचारक ) 


सहवासकी उम्रको अंग्रे जीमें *एज आफ़ कान्सेण्ट' और 
उदू में उम्र-रज़ामन्दी? कहते हैं | इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि लड़कियोंकी वह उम्र, जिसमें कि उनकी सहमति 
से उनके साथ सम्भोग करने पर पुरुष कानन द्वारा 
दण्डनीय नहीं माना जायगा । डा० हरीसिंह गोड़ कई 
AI उसको बढ़वानेका यन्न कर रहे हैं ओर इसमें उन- 
को कुछ कुळ सफलता भी मिली है । इस समय जो 


CATI 


oa 


: - RRRA - 
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उन्हींके 
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कमिटी इस कायके लिये नियत हुई 
प्रयत्नसे हुई है | 

भारतवषसें बाल-विवाहकी रीति प्रचलित होनेके 
कारण प्रायः छड़कियोंका विवाह बहुत छोटी उन्नमें हो 
जाता हे ओर इस :देशमें विवाहको भी धार्मिक रीति 
रिवाजोंका एक अङ्ग माना जानेके कारण वाल-विवाहको 
रोकना ऐसा ही कठिन हो गया है Sar कि मुसळ- 
मानोंसे नमाज या हिंदुओसे मूर्ति-पूजा छुड़ाना | वहुतसे 
अज्ञानी ओर अदूरदर्शी हिंदुओंका विश्वास हे कि यदि 
हम अपनी लड़कियों अथवा छड़कोंका विवाह जल्दी 
नहीं कर देंगे तो हमें नरकमें जाना पड़ेगा और g- 
लोकमेंभी दुःख तथा अकीतिका सामना करना पड़ेगा । 
हिंदुस्थानके मुसलमान यद्यपि वाळ-विवाहके समर्थनमें 
मज़हव ओर कुरानकी दुहाई नहीं देते हैं, तथापि वे इस 
अंशमें हिन्दुओंसे भी अधिक कट्टर सिद्ध हो रहे हैं। 
हिन्दुओंमें तो शिक्षित जनताका बहुत कम भाग ऐसा 
रह गया है जो कि स्पष्टरूपसे वाळ-विवाहका समर्थन 
करनेका साहस करता हो, परन्तु मुसलमानोंमें, क्या 
शिक्षित ओर क्या अशिक्षित, प्राय: सभी वाळ-विवाहकी 
रीतिको क़ानून द्वारा उठाये जानेके विरोधी पाये जाते 
हैं । यही कारण हे. कि लेजिसलेटिव असेम्बलीमें राय- 
साहब हरविलास शारदाके बाळ-विवाह-निपेधक बिलको 
मुसलमानोंके ज़बदेस्त बिरोधका सामना करना पड़ रहा 
है । असेम्बलीके अनेक मुसलमान मेम्बरोंका मत है कि 
झारदा-बिळ मुसलमानों पर लागू नही होना चाहिये । 

अस्तु ; वालविवाहके विषयमें हिन्दुओं और ga- 
ल्मानोंके इस विचार-भेदका निर्देश तो हमने केवळ 
प्रसङ्ग-वश कर दिया | हमारा प्रयोजन बालविवाहकी इस 
aad इतना ही दिखानेका है कि सहवासकी उम्र 
बढ़ानेका विचार प्रस्तुत होने पर, हिन्दुस्थानमें बालः 


है वह भी 
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विवाहकी रीति ऐसीं हृढ़तासे प्रचलित होनेके कारण, 
प्रायः विवाहित और अविवाहित लड़कियोंके लिये अलग 
अलग सहवासकी उम्र नियत की जाती हे । हिन्दुस्थान 
के वर्तमान सहवास करानूनमें ऐसा ही विधान हे ओर 
सर मोरोपन्त जोशीकी कमिटी भी सब लोगोसे इसी 
प्रकारका प्रश्‍न कर रही है कि विवाहित लड़कियोंके लिये 
सहवासकी उम्र क्या रखी जाय ओर अविवाहितोंके 
लिये क्या रखी जाय ? 

सहवासकी उम्रके ये दो दर्ज नियत करनेकी बात 
सुनकर अनेक पाठकोंके मनमें यह प्रश्‍न होता होगा कि 
कया अविवाहित ळड़कियोंको भी क़ानून किसी नियत 
उम्रके बाद पुरुष-सहवासकी स्वतन्त्रता देता है ? इसका 
जो उत्तर है बह किसी भी सभ्य मनुष्य-समाजके लिये 
ळत्रा-जनक है | हां, क़ानून अविवाहित लड़कियोंको भी, 
वे चाहें तो,पुरुष-सहवासकी स्वतत्रता देताहे | दूसरेशब्दोंमें 
कहा जाय तो कहना होगा कि क्रानूनने समाजमें वेश्या- 
वृत्ति बढ़नेका रास्ता खुला छोड़ा हुआ हे । इस मार्गपर 
जो थोड़ी बहुत पाबन्दियां लगी भी हुई हैं वे न के 
बरावर हैं। सच तो यह है कि विवाहित अवस्थासे 
बाहर लड़कियों या ख्ियोंके लिये सहवासकी उम्र नियत 
करनेका अर्थ यह खुळी घोषणा कर देना हे कि इस 
उम्रके बाद जो स्त्रियां चाहें वे दुराचार ओर व्यभिचार 
की दुकान खोळ सकती हैं 1 यदि उनकी अपनी इच्छा 
वेसा करनेकी है तो उनको कोई नहीं रोक सकता | 
इस दृष्टिसे इस कानूनका लाभ केवळ इतना हे कि छोडी | 
उम्रकी लड़कियां खुला व्यभिचार नहीं कर सकतीं। | 

यहां तक सहवास क़ानूनके विषयमें यह विचार 
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कियोंको पहुंचने वाळे हानि लाभका विवेचन करना 
चाहते हैं ओर इसी हानि लाभको लक्ष्यमें रखते हुए 
हमारी सम्मति है कि इस क्रानूनमें कोई सुधार करना 
निरर्थक है | क्योंकि छोटी लड़कियोंका विवाह कर देने 
के पीछे, पति-संसगसे, उनके माता पिता भी रक्षा नहीं 
कर सकते | विवाहित अवस्थामें, सहवास क़ानूनको भङ्ग 
करने वाले पतियोंका पता लगाना प्रायः असन्भव है | 
जो माता पिता हृदयसे अपनी विवाहित सन्तानोंसे त्रह्म- 
A पालन कराना चाहते होंगे उनके लिये भी लोक- 
लज्जा-बश यह स्वाभाविक है कि जब उनकी संतान सह- 
बास क्रानूनका भङ्ग कर बेठे तव वे उसे छिपानेके लिये 
सब उपायोंका प्रयोग करें | यही कारण हे कि भारत- 
वर्षमे सहवास क़ानूनके मौजूद होने पर भी इसके मुक़- 
दमे या इसके अनुसार अन्य कारवाइयां कभी कदापि 
देशकी अदालतोमें आती हैं ओर उपयोगिताकी दृष्टिसे 
इस कानूनका होना न होना बराबर है | जोशी कमिटी के 
सामने अभी तक्र जिन सज्जनोंने अपने . विचार प्रकट 
किये हैं उन सभीने इसे स्वीकार किया है। जिन 
व्यक्तियोंने इस कमिटीके सामने सहवास कानून भङ्ग 
करने वाळे पतियोंको अत्यन्त कठोर सज्ञा देनेकी राय 
दी है वे भी इस प्रकारके अपराधांको पता ळगानेका 
कोई उपयुक्त उपाय नहीं सुझा सके | इस लिये विवाहक्री 
उम्र बढ़ाये बिना सहवासकी उम्र बढ़ानेक्रा यत्न करना 
' ऐसा ही है जोसे कि बिना श्रोताओंके कोई प्रभावशाली 
. च्याख्यान देना | 
हमारा अनुमान है कि जबसे भारतवर्षमें सहवास 
कानून बना है तबसे अब तकके तमाम अदाळती लेखों- 
4 Record ) की पड़ताल की जाय तो उनमें 
इस कानूनका भङ्ग करनेवाले पतियोंके मुकदमे एक 
दर्जनसे भी कम निकळेंगे | 
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यदि किसी प्रकार यह कल्पना कर भी ली 
जाय कि सहवासकी उम्रके क़ानूनको तोड़नेवाले पतियों- 
का पता चलानेका योग्य उपाय हो जायगा तो इसमें 
सन्देह ही है कि ऐसे मामले अदालतोंमें साबित हो 
सकेंगे क्योंकि हिन्दुस्थानकी ख्ियोंकी जो वर्तमान 
दशा है उसमें ऐसे ब्यक्ति बिरले ही निकलेंगे जो अपनी 
पुत्रियों, बहनों, पुत्रबधुओं ओर धमे-पल्नियांको अदाळतमें 
जाने देने अथवा उनकी डाकरी परीक्षा कराकर उसका 
नतीजा प्रकट किया जाने देनेको तेयार होंगे। इस 
अवस्थामें फिर यह क़ानून Rela ही सिद्ध होगा | 

इसके सिवाय अभी तक हमने उन धर्म-भीरु शाख्र- 
परायण हिन्दुओंको तो गिनतीमें ही नहीं लिया है जो 
कि यह मानने वाले हैं कि धमंशास्न्रकी आज्ञानुसार 
कन्याके रजस्वला होनेके बाद भी यदि उसका पतिसे 
संसगे न कराया जाय तो माता पिता नरक-गामी हो 
जाते हैं । जोशी कमिटीके मेम्बरोंको भी इन धमे-भीरु 
मनुष्योंका सर्वथा विस्मरण नहीँ हुआ है। at सर 
मोरोपन्त जोशीने लाहोरमें एक भाषण करते हुए कहा 
हे कि cared जिन लोगोंने हमारे सामने विचार प्रकट 
किये हैं उन सबने विवाह ओर सहवासकी उम्र बढ़ानेकी 
राय दी हे । शायद उत्तर हिन्दुस्थानमें सवे-साधारण 
लोगोंके विचार ही इस प्रकारके हैं । हमें आशा हे कि 
बङ्काल, बम्बई, मद्रास ओर बिहारमें हमें इस सुधारका 
विरोध करने वालोंके विचार सुननेको मिलेंगे। सर 
जोशीका यह अन्दाज बहुत कुछ ठीक मालम होता है | 
क्योंकि शारदा-बिलका विरोध करने वाले मि० आचार्य 
और महाराजा दरभंगा की प्रबलता इन्हीं प्रांतोंमें हे । 

कहनेका सारांश यह कि हिन्दू समाजकी अधिकांश 
बुराइयों ओर कमजोरियोंका मूल विवाह हे और विवाह 
का जब तक सुधार नहीं किया जाता तब तक सहुवास- 
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की उम्र वढ़ानेका यन्न करना विना नींवके मकान खड़े 
करनेके TAR कम उपहासास्पद नहीं है और इसलिये 
जोशी कमिटीपर सरकार जो व्यय कर रही हे उसे हम 
बरबादीके सिवाय कुछ नहीं कह सकते । डा० हरिसिंह 
गोड़ और उनके समान विचार रखनेवालेको इस सुधारसे 
यह सन्तोष भले ही हो जाय कि भारतवर्षमें भी युरोपि- 
यन देशोंके समान एक क़ानून बन गया, परन्तु वास्त- 


विक उद्देश्य-सिद्धि और सुधारकी दृष्टिसे इसका कुछ 
फल नहीं निकल सकता । जो लोग सचमुच भारतीय 
सन्तानका स्वास्थ्य, बल ओर तेजकी ae करना चा- 


हते हों उन्हें यह ऊपरकी छीपापोती छोड़ कर आंतरिक द 


सुधार करना चाहिये | पत्तोंकी सिंचाई छोड़कर जड़में 
जोवन-रस देनेमें अपनी इाक्तियोंका व्यय करना 
चाहिये | 


परचय 


में नन्दन-वन-कुसुम-ललाम । 


मेरी कविताके परागपर मोहित आज विश्व Seal 
उषा-छोकका बादशाह हू', 
रसिकराज रस-निधि अथाह हू' । 
मेरे योवनके चरणोंमें लोट बसन्त रहा अभिराम | 
में नन्दन-वन-कुसुम-ललाम ॥ 


(२) 


में अनङ्ग सुकुमार सुजान | 


सींच र्दा हू छवि-क्यारीको कविता-जल्से सांझ-विहान ॥ 
राजहंस-सा सुख-सागरमें 
. तेर रहा हू ल्हरल्ह्रमें। 
पागळ हो ज्ञाता निशीथमें में कर चन्द्र-सुधा-रस-पान | 
में अनङ्ग सुकुमार सुजान ॥ 


(३) 


में कवि भावुक चिर-सुन्दर । 


खेळ रद्द इ. खणे-धूल्में में बन बालक-नट नागर ॥ 
बैठ कल्पना-सिंहासनपर, 
महा काव्य स्वता कोमळतर ॥ 
erent मृदु-सितारका में हू' विश्व-विमोहन स्वर । 
में कवि भावुक चिर-सुन्दर ॥ 


-- प्रभात” विद्यालङ्कार | 


नये जमानेका भूत 
Qaa श्रीयुत मदनगोपालजी काबरा कुचामण ) 
जिस विषयपर में आज लिख रहा हू उसको केवळ 
ऊपरी दृष्टिसे देखनेसे कई्योंकी त्योंग्यां चढ़. जायेंगी, 
कई मुझे नये जमानेकीं नाशकारी स भ्यताका उपासक 
समझेंगे ओर कई पुरानी सभ्यताका दुश्मन कहेंगे । 
समयकी 'गति देखते हुए, परिस्थितिको समझते हुए 
सच्ची बातको लिखनेमें मुझे कोई आन्तरिक शक्ति-प्रेरित 


करती है। रोकते हुए भी में रुक नहीं सकता। त्यो- . 


fat चढ़ें ओर कटाक्ष हों, परन्तु अब आन्तरिक विचा- 
रोको लिखते हुए रुकता कठिन है । 

O मनुष्यकी चरम इच्छा एक है। वह अपनी संसार- 
mart शान्तिसे सुखपूवक उन्नति करता हुआ व्यतीत 
करना चाहता हे । वह अपने सामाजिक नियम इसीके 
अनुसार बनाता दै । जितने भी कानून कायदे या धमे 


बने है वह सब इसी ध्येयको पहु'चनेके लिए बनाये 
गये हैं | 

एक आदमीमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने 
सव काम अपने अकेलेके सहारेसे कर सके। उसको 
आव्यकता होती है दूसरेकी सहानुभूति ओर सहा- 
यताकी । मनुष्य जैसा कि कहा जाता दै सामाजिक 
जीव है। वह अकेला रह ही नहीं सकता है । 

विस्तृत रूपसे सब जन समुद्राय एक बड़ा. श्रातृ- 
समाज हे और “बसुधेव छुट्म्बकम्‌?की उक्ति कुछ 
wea नहीँ 21 परन्तु अलग अछग sath लिए, 


अलग अळा आत्रहवाके लिये, न्यारे Fart समुदाय बन 
,गये हैं, जिन्होंने अपने gat लिए भिन्न भिन्न नियम 


बना लिये हैं | समुदायरूपसे सङ्घ या जातियें कायम कर 
छी हैं। ; 
देश एक ऐसे ही समुदायका भ्रातृमण्डल है, जो 
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महाराष्ट्र-महिला ओर मारवाड़ी-महिला 
दोनोंके वेशभूषा आदिको तुलनात्मक दृष्टिसे देखिये | कहिये क्या 
मारवाडी-महिलाके वेशभूषामें क्रान्तिकारी परिवतेनकी आवश्यकता नहीं 
हे ? यदि है, तो उसको कर डालियेगा | 
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प्राकृतिक अवस्थाओंके कारण दूसरे समुदायसे दूर व्यव- 
स्थित होकर संकुचित हो गया है। वह अपने अ्रातृम- 
ण्डलको सुखपूवेक सः्चालित करनेके लिंगे विशद नियम 
बनाता है ओर उस समुदायको बाहरके शान्ति भङ्ग 
करनेवालोंसे ओर आन्तरिक झगड़ोंसे बचाता है | इस 
विशद समुदायके अन्दर और छोटे छोटे समुदाय हैं जो 
अपने छोटे छोटे दायरोंमें विशेष व्यक्ति समूहोंके आरा- 
मके लिये व्यवस्था करते हैं । इन छोटे छोटे समुदायों 
नेही ग्राम्य पश्चायतोंका रूप धारण किया । पश्चायतों 
की, चाहे वह एक जाति विशेषकी ही क्यों न हों, 
स्थापना केवळ इसी नियमके अनुसार हुई हैं कि वह 
जिस जाति बिशेषकी पश्चायत है उसके सदस्योंको 
gagis उन्नति करते हुए शान्तिसे जीवन ब्यतीत कर- 
नेमें सहायता पहु चावे | हर एक सदस्य अपनी पश्चा- 
यतकी इस सहानुभूति ओर सहायतापर निर्भर था। 
उसके घरेलू, सामाजिक ओर धामिक सभी कामोंके 
लिए पश्चायतकी सहायता मौजूद थी । इस किस्मके 
छोटे छोटे सङ्घ सब विषयोंमें परिपूर्ण थे ओर शान्तिसे 
जीवन यापन करते थे। कोई भी मनुष्य बिना प॑चा- 
यतमें शामिळ हुए जीवन यापन नहीं कर सकता था | 
आज इन्हीं जातीय पंचायतोंका सदस्य होना पाप 
है। उददेश्यसे भिन्न शान्ति ओर gars जीवन व्यतीत 
करनेके विरुद्ध कार्य ही इन पंचायतियोंमें होते हैं । यह 
कह्‌ दिया जाये तो कोई अनुचित “हीं है कि इन पंचा- 
यतोंका सदस्य होना दुनिया भरके दुःखोंको मोळ लेना 
हे । सहायता दूर रही, सदानुभूतिका तो ख्याल ही क्यों 
करं, व्यक्ति विशेषको तकलीफ पहु'चाना, उसकी उन्नतिमें 
रोड़े अटकाना आजकलकी पंचायतियोंका कार्यक्रम | 
कोई न मानता हो तो इनमें आकर देखलो | बेसे तो सब 
ही इस ठुःखदायी घेरेमें घिरे हुये हैं, शायदद्दी कोई भा- 


ग्यवान इससे बचा हो | यह सब होते हुए भी यदि कोई 
पंचायतोंके विरुद्ध कुछ चू भी .करे तो झटसे यह 
कह दिया जाता है कि वह अधर्मी ओर उच्छ खळ है । 
स्पष्ट at कहा जाता है कि उसके सरपर नये जमानेका 
भूत सवार है | वास्तवमें यह नये जमानेका भूत, सामा- 
जिक पंचायतोंके विकृत रूपको, जिसने की इतनी भयं- 
करता धारण करली है, उनके लिये कालके सिवाय ओर 
कुछ नहीं हे | निश्चय समझना चाहिये ओर कुछ सम- 
यमें यह प्रत्यक्ष हो जायेगा कि इस नये जमानेके भूत 
के सामने यह पुराने ! जमानेका पाप (प्राचीनताकी 
चिल्लाहट रूढ़िवादी विशेष मचाया - करते हैं इसलिये इन 
शब्दोंका ब्यवहार किया गया है) अब अधिक नहीं 
ठहर सकेगा। हमारे प्राचीन सङ्गठन, बिरादरी या 
पंचायत जो कुछ कहिये इसीलिए थे कि इनसे सब 
परस्पर प्रेमभाव, सोहादे ओर एक दूसरेके सुखदुःखमें 
सहायक बनाकर शान्तिपूर्वक जीवन यात्राका निर्वाहकर 
सकें। पर, अब जब कि इनमें यह बात किसी अंशतक 
भी नहीं रही हैं ओर इनका रूप एवं काये ही बदल 
गया है तो ऐसी अवस्थामें नये जमानेका भूत कहने 
बालोंके प्रति हम “पुराने जमानेका पाप? शाब्दोका ही 
प्रयोग क्‍यों न करें ? 
हमारे सामाजिक सद्धठन इसलिए न थे क्रि इनको 

हम आपसी वैरभाव व द्वेषं निकालनेके साधन बनावें यां 
हम आपसी ईर्षाभाव और एक दूसरेसे चढ़ा-ऊपरीके 
ख्यालोंको लक्ष्यमें रखते हुए अब इन सङ्गठन या पंचा- 
यतोंके विकृत रूपके अन्दर ही जलकर मर मिटे | 

_ आज हम पः्चायत या समाजमें जिसके प्रति कुछ 
बेर भाब रखते हैं उसके विरुद्ध हम अनुचितसे अनुचित 
भी काम करनेमें नहीं डरते | लेकिन हम खयं चाहे जैसे | 
हों, हमारे घरोंमें, Ratt, या कुटु म्बियोमें चाहे जो बुरी | 
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बातें हों, दोष हों उनका हमें तनिक भी विचार नहीं है । 

हम समाज या पशचायतके किसी विगड़े दिल ओर चखि- 

हीन सञ्जनके साथ चाहे जेसा भीं व्यवहार रखते हों, 

कोई कुछ नहीं कहेगा । किन्तु एक दूसरा सज्जन जो 

दूसरे समाजका है, सच्चरित्र है ओर हमारे समाजवालेसे, 
लाख दजे अच्छा है उससे हम यदि वात भी करलें तब 
भी दोषके भागी हो. जायेंगे। 

आज किसी विधवाके यहां जिसके पास कलका 
खानेका गुजारा भी नहीं है, हम बड़े उत्साह ओर उम- 
ङ्कके साथ उसके पतिके मोसरकी तिथि नियत करनेको 
फोरन ही जुट जाते हे । किन्तु क्या कभी किसीको यह्‌ 
भी ख्याल आता है कि इस बेचारी विधवाके भरण- 
पोषणके लिये क्या साधन ओर उपाय हैं ? जब यह 
बैचारी पश्चायत या जातिकी एक दिनके भूख निवृत्तिके 
लिये अपना ata ळगाकर भी उनकी मनस्तुष्टि करके 
दूसरे रोज अपने पेटकी ज्वालाके प्रइनमें स्वयं गिर जाती 
है, तब वहां उसको कोई भी पूछुनेवाला नहीं रहता ! 
ऐसी भयङ्कर स्थितिमें रहती हुई यदि वह पेटकी ज्वा- 
ळाके कारण पतित हो गई तब उसके न्याय करनेको 
कमर कस कर सब खड़े हो जाते हैं ओर उसे wy 
तामपर धक्का देनेके लिये तत्पर हो जाते हैं | पहिले ही 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने देनेका उपाय करनेके 
लिये कोई भी छुछ प्रबन्ध नहीं करता । 

आज चाहे इस उन्नतिके जमानेमें एक नवयुवक 
' व्यापारिक या ओद्योगिक शक्तियोंको बढ़ानेके लिये 
| विलायत यात्रा करता दै, तो उसे इस काममें सहायता 
देना या सफळतापूवेक वापिस लोट आनेपर बधाई देना 
तो दूर रहा, वर्तमान पश्चायतें उसके मार्गका कांटा वन 
ती हैं। उस नवयुवकके विकसित विचारोंको इस 
तरह देवांना चाहती है कि जिससे वह अपनी उन्नतिके 
अग्रसर न हो सके। 


Aare 
पट i 


आज एक अविवाहिता नवयुवक जो अपनी मेहनत 
मजदूरी करके मजेमें पेट पालता है, उसका विवाह क्यों 
नहीं होता है ? किसी तरहसे उसका घर बंध जाये 
यह फिकर वर्तमान नामधारिणी पश्चायतें नहीं करती 
हैं। किन्तु एक मूखे, अपढ़ ओर जिसके भविष्यके 
विषयमे अभी कुछ नहीं कह; जा सकता ऐसे एक 
गिलंगिले और गलीछ वाळकके लिये उसकी पतृक स- 
म्पत्तिके कारण एक दो चार नहीं प्रत्युत्‌ बीसियों सगा- 
इयां छोटी बड़ी सव तरहकी लड़कियोंके साथ तय्यार 
रहेंगी । चाहे बह बाळक आगेमें जाकर अपनी मूखे- 
ताके कारण पेतृक धनको नष्ट कर दे या स्वयं अपक 
अवस्थामें वेवाहिक जीवनमें फंस जानेके कारण मृत्युको 
प्राप्त होकर उस वाळ विधवाको समाजकी छातीपर ही 
क्यों न छोड़ जाये ? किन्तु wa या पश्चायतियोंको 
इससे क्या आता जाता है। 

यही हाळ आज कळ इन . समाज ओर पश्चायतोंके 
खचेका है। एक धनवान अपने गरीब भाईका खयाल 
न रखते हुए धनकी उमङ्गमें फिजूलखर्ची करनेमें नहीं 
हिचकिचाता है ओर व्यर्थके कार्यामें हजारों रुपयोंको 
स्वाहा कर देता हे । पश्चायतें उसको इस कामके लिये 
प्रोत्साहित करती रहती हैं। जब गरीबकी बारी आती 
है, वह अधिक खचे करनेमें असमर्थ होता हे । इसका 
किसको विचार ? यहां तो प्रतिस्पद्धाका प्रश्न है। 
गरीबको भी पश्च पञ्चायतोंके बोलके कारण उस धन- 
वानकी समता करनेके लिये अपने सर्वस्वको गंवा देना 
पड़ता है ओर ag कोड़ी akin मोहताज हो 
जाता है। - 

किसीके घरमें कोई भी काम हो पश्चायतकी आज्ञा 
लेना अनिवार्य दै । क्या बोलनेमें, क्या बैठनेमें, क्या 
सोजनमें सव ही कामोंमें पत्चायतका geet लगा ही 
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रहता है। जरासी वात यदि कोई मनुष्य अपने विचा- 
रानुकूछ ओर Regs ठीक ढङ्कपर कर ले तो वह इस 
अपराधमें फोरन ही बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस 
वहिष्कार-अख्का जिस प्रकारसे वर्तमान पः्चायतों 
द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, उसे देखकर तो यही 
कहना पड़ता है कि जिसके प्रति बहिष्कृतका फतवा 
दिया जाता है वह बहिष्कृत नहीं होता, प्रत्युत्‌ वे ही 
व्यक्ति बहिष्कृत समझे जाते हें जिन्होंने यह माशल छा 
जारी किया होता है | जब इस प्रकारकी भयङ्करता 
और वर्षरता इन सामाजिक पश्चायतोंमें सव जगह दृष्टि- 
गत हो रही है वव यदि यह नये जमानेका भूत पेदा हो 
गया है तो कया बेजा है ९ 

आज इन पश्च पश्चायतियोंमें पू'जीवादियोंका ही 
AAR है। इन्होंने अपना एकाधिपत्य स्थापित कर 
रखा है। पू'जीवादी चाहे अन्याय करें, चाहे बुरे कमे 
करें वे सब क्षमा ओर उपेक्षा योग्य हैं। यदि कोई 
गरीव अनजानमें भी कुछ भूळ कर बेठे तो उसे सताया 
जाता है। क्षमा मांगनेपर भी उसे नहीं दी जाती । 
उससे नाक तक रगड़ाया जाता है। कहां तक कहा 
जाय ? इस प्रकारके अन्याय ओर अत्याचार इन सा- 


माजिक विरादरी या पञ्चायतोंमें सब जगह प्रत्यक्ष दिः 
खाइ दे रहे हैं । 
आवश्यक है कि इस नये जमानेके भूतसे इस पुराने 


जमानेके प]पको नष्ट कर दिया जावे। पश्चायतोंके 
वर्तमान सङ्गठनको हटा देना ही समाजके लिये अत्यन्त 
लाभदायक Fl जबतक वर्तमान पश्चायतोंक्रा राज्य 
रहेगा तव तक समाजका भविष्य उज्वल होना असम्भव 
है। समाजका भविष्य तो तब ही उज्वल होगा जब कि 
प्रत्येक मनुष्य इन दायरोंसे अपना पिण्ड छुडा कर 
सावंदेशिक संस्थाके आधीन, जहांपर कि मनुष्यताके 
विकासका विचार विनिमय होता हो, होगा । समाजो- 
न्नतिका मागे सदियोंको नष्ट करना ही हे। समयने 
अपना रङ्ग वदळ लिया हे । दवावमें रखकर काम लेने- 
की नीतिको चलाना वतमान समयमें असम्भव है। इस 
लिये समाजके सुयोग्य कार्यकर्ताओंका . कतेब्य है कि वे 
कर्तेव्यपथका मागे बताते हुए युवकोंको प्रोत्साहित करें | 
उन्हें सच्चे मार्गावळम्बी बनाकर ध्येयकी प्राप्निमें अग्रसर 
हों | ईषाद्वेषसे अलग रहते हुए शान्तिपूर्वक ध्येय-प्रातिकि | 
मागमें जुट जाना ही बतमान समयके लिये उपयोगी 


है। इससे सुधार होगा, अन्यथा सुथारकी कल्पना 
करना स्वप्नवत्‌ हे । 


निवेदन 


RJS व्यथाओंसे थककर जब मम मानस व्याकुळ होकर, 
लोट पड़े घरको चिर सञ्चित धीरजकी पूजी खोकर ।। १॥ 
तब मन्दिरमें अपित करने रिक्त हृदयसे आऊ गी | 
निज विषाद॒की गाथा में फिर मूक गिरा ले गाऊंगी ॥ २॥ 
अश्र वारि-सुक्ता-मणियोंकी गं थू'गी हार । 


वासोंके Gale चचित कर दे दू'गी उपहार ॥ ३ ॥ 


विस्मृत कर देना मम अविनय, उपालम्भ सब जाना YS | 
बल्चित मत जाने देना तुम, दे देना चरणोंक्री घूछ U ४ ॥ 
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स्त्रियों 
स्त्रियोंका जीवन पुरुषोंके हाथमें है। लड़की लड़- 
केसे उम्रमें कम हो, विद्यामें कम हो, धनमें कम हो-- 
TS हर एक बातमें कम हो। इस रिवाजका कब 
अन्त होगा ? स्त्रियांका मातृप्रेम मुझे यह कहनेके लिये 
मजबूर करता है कि वे घरकी देवी बनी रहें ओर में 
उनकी पूजा करू । पुरुषोंका स्त्रियोंके प्रति अत्याचार 
_ मुझको स्त्रियोंको यह सलाह देने लिये मजबूर करता है 
| किवे सबला बनें और अत्याचारोंका ज्योंका त्यां जबाब 
ad तो मुकाबिला तो कर सकें। 
` नागपुर, --(मह्दात्मा) भगवानदीन 


| वतमान समयमें स्त्री जातिका नया रोग 
| ( लेखिका--कुमारी गोपाल्देवीजी “हिन्दी-प्रभाकर' ) 
इस सभ्यताके युगमें जहां और रोगोंकी उत्पत्ति हो 
चुकी है, उनमें एक ओर नवीन रोगको बृद्धि हो रही 


है। इस युगकी सभ्यताका प्रभाव अगर आज पुरुषोंपर 


पड़ रहा है, तो स्त्री जाति भी उससे सुरक्षित नहीं | 
न जाने इन भयङ्कर रोगोंका परिणाम किन किनको 
भुगतना पड़ेगा ? देशकी क्या गति होगी ? हां, इस 
समय स्त्री जातिकी क्या अवस्था हो रही है, मुझे केवळ 
यही दिग्दशन कराना है | 

संसार परिवतेनशील हे । इस परिवर्तनका प्रभाव 
मलुष्यके आचार-विचार ओर वेष-भूषा आदिपर भी 
पड़ता है। प्राचीन समयकी वात छोड़िये, इस समय- 
उन बातांपर दृष्टि डालिये, जो तित्यप्रति हमारे देखनेमें 
आती हैं | 

कुछ समय पूवे हमारी माता? भोर बहिनें नित्मके 
नेमित्तिक कार्यको अपने हाथसे किया करती थीं । प्रातः 
काळ उठ कर, नित्य-कमेसे निवृत्त होकर चक्की पीसतीं, 
चरखा काततीं, छाछ बिलोतीं और रोटी आदि बनाती 
थीं। जितने भी गृह-कार्ये होते, वे अपने हाथों किया 
करती थीं । इन सब कामोंको करते हुए भी उनके 
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शरीर सुगठित, नीरोग ओर हृष्ट-पुट्ट होते थे। इन 
बातोंके अतिरिक्त एक बड़ी बात यह्‌ थी कि परिवारके 
सब स्त्री-पुरुष पारस्परिक प्रेमको निबाहते थे । 

जिन ग्रामीण छोगोंमें अव भी इस युगकी सभ्यता 
(९) का प्रवेश नहीं होने पाया, उन असभ्य (?) कहलाने- 
वाले ग्रामीण लोगोंमें अब भी इस भारतीय सम्यताकी 
झलक दिखायी देती है । 

गृहदेवियोंका मुख्य कतेञ्य गृह-कार्योमें निपुण 
होटा है। इस शिक्षाका छाम भी तब है जब कि 
स्त्रियां निज गृह-कार्योको भली प्रकार चलाती हुई सा- 
माजिक-का्मोमें भी भाग ले'। स्त्री-जातिका कतेव्य 
देश-सेवा भी है। पर हमें इस सभ्यता (?) का ओर 
झिक्षाका प्रभाव कुछ ओर ही होता दिखाई देता है। 
स्त्रियां अपने हाथोंसे काम करना “शानके विरुद्ध” सम- 
झती हैं। इस युगमें नोकरोंके विना काम करना अस- 
म्भव नहीं तो कठिन जरूर हो गया है। 

पति सारा दिन काम करनेके बाद घर आता है, तो 
नोकर ही उसको रोटी खिलाये, घुटने दवाये, ओर सारा 
उसका काम करे। हम भारतीय पाश्चात्य-गुणोंको 
ग्रहण नहीं करते, बरन्‌ उनके अवशुणकी ओर हमारा 
झुकाव जल्द हो जाता है। वास्तविक शिक्षाका तो 
अभावसा ही दिखाई देता है। धार्मिक ग्रन्थोंकी ओर 
रुचि उत्पन्न ही नहीं होती । घरके काम करनेकी प्रथम 
तो शक्ति ही नहीं, अगर कुछ शेष है तो oa प्रतीत 
होती हे। अमीर घरोंकी स्त्रियां धन-ब्यय करके इस 
सभ्यता (?) का आनन्द ले सकती हें । पर मध्यम 
स्थितिके लोगोंके लिये यह अनुकरण बड़ा हानिकारक 
सिद्ध हो रहा है। वे लोग असमर्थताके कारण नो- 
कर रख नहीं सकते हैं। जब उन स्त्रियोंको कुछ 
अधिक काम करना पड़ता है, तो See शिर-पीड़ा बगेरः 
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aR करने लगती हैं । इस कष्टको देखकर जब गृह- 
पति डाकरोंका आश्रय लेते हैं तो वे भी--इसी नवीन 
सभ्यताके अनुगामी-कहते हैं कि रोगीके लिये धुआं 
बहुत ही हानिकारक हे । वस, जब स्त्रीका चोकेमें 
घुसना वन्द्‌ हुआ तो घरकी सारी मैशीनरी बिगड़ी | 
मेरी आंखों देखी कडे घटनायें हैं । 

मेरी एक परिचिता पांचवी श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त 
थीं । मायकेमें रोटी बनाना तथा ओर घरका सारा 
काम करना उसीपर निर्भर था। उस समय उसका 
स्वास्थ्य भी उत्तम था । शिर-पीड़ादि रोगोंका उसे अ- 
नुभवतक न था। सोलह वषेकी अवस्थामें वतमान 
सन्यता-अनुगामी नवयुवकके साथ विवाह हुआ | विवाह- 
के पश्चात्‌ उसकी एक सन्तति भी हुई । अब उसके 
पतिने चाहा कि मेरी स्त्री सभा-सोसाइटीमें भाग ले 
सके । इस लिये उसने अपनी पत्नीको अंग्रेजी पढ़ाना . 
आरम्भ किया । इतनेपर भी आपको सन्तोष न हुआ | 
इसलिये यह चाहा कि कुछ देर किसी इङ्गलिश स्कूलमें 
हो आया करें। स्त्रीका एक वर्ष उसी स्क्रूलमें व्यतीत 
हुआ | क्रिश्चियन लोगोंकी तरह उसपर भी पाश्चात्य 
सभ्यताका रंग चढ़ गया। अब तो खर्च इतना बढ़ा | 
कि निरन्तर शिक्षाका क्रम न चळ सका । अन्तमें 
पढ़ाई बन्द करनी पड़ी। अब उस अद्ध-शिक्षिता | 
देवीके आचार-विचार ओर रहन-सहनमें भी परिवतेन 
हो गया। घरकी. खाने पीनेकीं शेलीसे घृणा होने 
लगी | छाछके स्थानमें टी” का प्रयोग होने लगा । | 
वह भी गिळासोंमें नहीं किच प्यालोंमें। पति और 
नन्हे बच्चे के प्रति वह प्रेम-भाव भी न रहा । घरके नौकर- 
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बीमार सी बनी रहतीं। पति महोदय बिचारे अपने 
कमौको धिक्कारते हैं । इसी प्रकारका एक ओर उदाहरण 


देखिये । i 
मेरे पिताके एक घनिष्ट परिचित मित्र हें। आप 


अभी मेडिकल कालेजके 'थडे इयर' में थे। आपका 
विचार एक पढ़ी लिखी देवीसे विवाहका हुआ। सो- 
भाग्यसे आपकी इच्छा पूर्ण हुई और एक मैट्रिक-उत्तीर्ण 
देबीसे आपका पाणिग्रहण हुआ। डाकर स्वयं पढ़ाईमें 
उत्तम थे। इसलिये उनको लात्र-बृत्ति मिळती थी। 
पित्र-जन पुत्र-बधूको ओर शिक्षा देनेमें अप्रसन्न थे | 
इसलिये अपनी स्त्रीकी शिक्षाका व्यय वे अपनी छात्र- 
बृत्तिसे चछाते थे। अव स्त्री भी मेडिकल काठिजमें 


प्रविष्ट करा दी गयी । 
दो वर्ष पश्चात्‌ आप डाकर बन गये और नौकर भी 


हो गये। इधर आपकी vate दो वर्ष होप थे। आप 
कई बार अपने मित्रोंसे जिकर किया करते कि में अपनी 
| ` पन्ननीकी डाकरी द्वारा जनताकी सेवा किया करू या । 
न जब पत्नी डाकर बनकर निकली, पति प्रणयवशात्‌ 
न कभी किसी कार्यके लिये प्रेरणा करते, तो पत्नी कहती 
fe À क्‍या तुमसे कम अक्ल हू । तुम लाट साहिबके 
बच्चे हो जो मुझे काम करनेके ल्यि कहते हो। में 
तुम्हारी नोकरनी नहीं हू । जाओ; तुम अपना काम 
` करो में अपने लिये पेसा कमा लूंगी ।” डाकर इतना 
` सुन कर चुप हो जाते। कुहराम न मच जाय, इसल्यि 
पत्नीसे कुछ भी न कहते । फलतः देवी खाली बेठे aS 
'कुप्पा हो गयीं। उन्हें उठना भी कठिन हो गया । 
ae लिये जरासी दो फुलकियां, बढ़िया मिठाई ओर 
फ़ळ चाहिये। यह आपकी खुराक थी । पर यह अन्न 
' पचता नहीं था | दिनमर पेटमें दद रहने लगा । ऐसी 
अवस्थामें सन्वतिकी आशा कहां | 


यह पाश्चात्य सभ्यताकी कोरी नकळ (९) का नग्न 
चित्र है !! इस प्रकार एक नहीं, कई गृहस्थ ऐसे हे, 
जिनकी स्त्रियां रोग-शय्यापर पड़ी हुई मृत्युकी प्रास बन 
जाती हैं। शिर-पीड़ा, पाचन शक्तिकी न्यूनता और 
कई नवीन cai इस सम्यताके प्रभावसे चिपट 
जाते हैं । इन रोगोंका मूल कारण यही है कि स्त्रियां खयं 
काम नहीं करतीं । शारीरिक व्यायामके न होनेसे यह 
नयी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जिनको देखकर 
हृदय कांप उठता है। भावी सन्ततिका क्या होगा ? 
क्या देश इसी तरह रसातळको पहुंच जायगा ? यह 
दुःखप्रद अवस्था भारतीयोंके लिये विचारणीय है । यह 
भी विचारणीय है कि इस शोचनीय अवस्थाका किस 
प्रकार सुधार हो ? किस प्रकार इससे बचाव हो ? केसे 
इस नवीन रोगको अधिक फेलनेसे रोका जाय । 
--बहिन गोपालदेवीजीकी नई सभ्यताके इस रोगकी 
शिकायत वाजिब है, पर यह रोग उन घरोंमें भी घुसा 
हुआ दीख पड़ता है, जो कि नयी सभ्यतासे कोसों दूर 
रहते हैं। माखाड़ी-समाजके उन घरोंमें यह बीमारी 
अधिक है जो कि इस नयी सभ्यताके भयङ्कर ओर 
कट्टर दुश्मन हैं। उन घरोंकी स्त्रियां तो पढ़ी लिखी 
स्त्रियोंक भी नाक कान काटती हैं ओर कभी तिनकेके 
दो भी नहीं करतीं । ऐसे घर भी हमने देखे हें जिनमें 
सास-महारानी और बहुदेवी मन्दिरकी प्रतिमाकी तरह 
दिन भर एकही जगह बेठी रहती हें । बच्चो दुसरांकी 
गोदमें पळते हैं, भोजन रसोइया महाराज बनाते है; वतन 
मांजनेको अलग आदमी हे, अनाज साफ करनेको दा- 
feat हैं । बहुत हुआ तो सेठानी as बेठे पान लगा 
देंगी । बस, दिन भर न कोई काम हे ओर न हिलना 
डळना ही है । पुरानी ठकीरके फकीर, निरक्षर भट्टा- 
चाये ओर पुरानी सभ्यताके अन्धभक्त घरोंमें यहद 
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स्वर्गीय केशवदेवजी शास्त्री: 

ता० २६ अक्तूवरको भुवाली 'सेनिटोरियममें डा० 
केशवदेवजी शास्त्रीके देहान्तका समाचार सुन कर भी 
एकाएक उसपर विश्वास नहीं हुआ। शास्त्रीजीका 
स्वास्थ्य इतना शीघ्र उनको ओर हम सबको धोखा दे 
जायगा--यह विषय कल्पनासे भी परेका था । उनका 
मिळनसार स्वभाव, हंसमुख चेहरा और उदार हृदय 
उनको 'अजातरतरु' बनाये हुए थे । उनके विचार और 
आचार सामाजिक क्रांतिके भावोंसे ओतप्रोत थे । चरित्र 


बीमारी कहांसे केसे घुस गयी १ बहिनने नयी-सभ्यताके 


प्रति अन्याय किया है । उसको हम एक दम दोष-. 


रहित नहीं मानते, पर सब दोषोंके लिये केवल उसको ही 
जिम्मेवार भी नही ठहरा सकते | गुलाबके साथ कांटे 
तो होंगे ही, इसलिये नयी-सभ्यतासे एक दम भड़क न 
उठना चाहिये । उससे अभी हम बहुत कुछ सीख सकते 


१७... ea { 


अत्यन्त निमल था । विद्वत्ता बड़ी गहरी थी । . सादगी 

उनमें समाई हुई थी । निभींकताकी वे मूति थे। अपने | 
विचारोंको आचारमें ढालनेमें वे कभी पीछे नहीं रहे ! | 
कट्टरता आर अन्धविइवासकी गढ़ी काझीमें रह 
उन्होंने पहिले अन्तर्जातीय सहभोजका आयोजन किया 
ओर उसका क्रम शुरू किया । अमेरिकामें सर्वधमसम्मे 
ळनमें आप भारतीय संस्कृतिका प्रतिनिधित्व करने 
थे | वहां आपके ओजस्वी भाषण ओर गहरी fag 
अपूव प्रभाव पड़ा था । एक अमेरिकन महिलाके 
वहां ही आपका स्वयम्बर हुआ और लोट क 
वैदिकधर्मेकी पद्धतिसे उसका पाणिग्रहण बि 
पात तोड़नेके इस सत्साहसका सर्वप्रथम 
ही दिया । कई वर्षो तक हिन्दीके मासिक 
का सम्पादन कर आप उस सामाजिकः 
गाते रहे, जिसके लिये इस “नवयुग” का 
है। आयकुमारोंके चरित्र बलको उन्नत 
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|; ` आर्य-कुमार-सभाओं और आयक्ुमार-सम्मेलनोंकी 
. स्थापना की, जो कि आज आर्यसमाजमें एंक भारी 
क्ति और महत्वशाली agian हैं। अभी आप साधु- 
वये टी० ऐल० वास्वानीके स्थापित राजपुराके ( देहरा- 
दून ) शक्ति-आश्रम ओर युवक-आन्दोलनके विशेष पुर- 
स्कर्ताओंमेंसे एक थे । युवकोंके बल-बीये-तेजको समृद्ध 
FAN आप सदा तत्पर रहा करते थे ओर उनमें नवीन 
विचारोका स्वार करनेकी आपको धुन समाई हुई थी | 
प्रसिद्धिसे परे रह कर एक कोनेमें शांत वेठ कर भारतमें 
` नवयुग-निर्माणका काये करने वालोंमेंसे अद्वितीय व्यक्ति 
= डा० केशबदेवजी शास्त्रीफे उठ जानेसे देश, समाज व 
राष्ट्रकी जो क्षति हुई है, बह कुछ कम नहीं है। उसके 
लिये भलेही कुछ शोर न मचे, पर, क्षति ऐसी है जिसकी 
` पूति सहजमें न होगी । आर्य॑समाजके लिये दिवंगत 
ao स्वाभी श्रद्धानन्दजी महाराजके बाद यह दूसरी एक 
निष हानि है | कांतिकारी पथके RATE उठ जानेका 
' हमको हाटिक खेद है । भगवान्‌ उनकी आत्माको शांति 
हें और हमको उनके मागेका अनुगामी बननेकी सा- 


, वह ही नीचे दिये देते हैं। 
योग्य विचार कर छे। वे 


“यह पढ़ कर सहृदय पाठकोंको दुःख होगा कि 
माण्टगुमरीके रहने वाळे श्रीयुत करमचन्दजी खुराना. 


` ( जिनके पुत्र श्री टेकचन्दजी खु राना बहांके वकील हैं ) 


का लन्दन नगरमें एकाएक हृदयक्रिया बन्द हो जानेसे 
गत ता० २३ अक्तूबरकी रात्रिको स्वर्गवास हो गया। 
आप गत प्रायः पन्द्रह साळसे विलायतमें व्यवसाय कर 
रहे थे । यह सब लिखते आज हमको दुःख इंस बातका 
हो रहा है कि अति दूरस्थ विदेशमें भी साधारण अव- 
स्थापन्न भारतीय भाईका स्वदेशीय भाई सो साथ नहीँ 


देते | आशा है इससे उन महानुभावोंका ध्यान इस ओर - 


आकृष्ट होगा | 


यद्यपि aaa कोई डेढ़ हजार भारतवासी हैं,.. . 


तो भी यहां पर कर्मकाण्ड करानेवाला कोई भी नहीं 

इसलिये ता० २३ को “हाई कमिशनर आफ इंडिया? 
के यहां का टेलीफोन, टण्डनमें हिन्दु आवास--'शांति- 
निकेतन? में आया ओर श्री रामेश्वरछालजी बजाजसे 
कमकाण्ड करानेके लिये अनुरोध किया गया। पर. वे 


न तो ब्राह्मण हैं ओर न कमंकाण्ड ही जानते हे-यह 


कहने पर भी उनको ही इसके लिये बाधित किया गया । 


केवळ गायत्री मत्र जाननेके भरोसे उन्होंने इस अनुरोध . | 


को स्वीकार किया | ato २४ अक्तूवरको दिनमें तीन 
ast Golders Green cremctorium में जहां 
दाहक्रिया होती हे, शव पहुंचाया गया । हम लोग भी 
वहां पहुः चे । यह दुःख संवाद मिलते ही बजाजजीने 
यहांके इण्डियन चेम्बर आफ कामसे, इण्डियन सोशि- 
यल छव, इण्डियन स्ट्ण्डेण्टस, और आये भवन आदि 
कई जगह दाहदक्रियाके निश्चित समयकी सूचना करदी 
थी, लेकिन हम लोगोंके वहां पहु'चनेपर केवळ श्रीमती 


बी० डी० बेरी एवं एक अन्य पञ्जाबी महिला मोजूद | 


थीं । इधर 'शांति निकेतन? से वजाजजी, बम्बईके श्री 


as a 


मान, एवं श्रीमती ato डी० ऋषि; अहेमदाबादके आः 
Ao पी० जानी एम० ८० एवं ठपणाका म॑, या हम 
लोग केवळ सात भारतीय ओर कई आंगरेज महिला, 
पुरुप एवं बालक आ गये थे। पहले सबका. फोटो मृत 
खुरानाजीके परिवारको भेजनेके लिये लिया TAT | 


* इसके बाद बजाजजीने गायत्री मत्र' द्वारा परमात्माकी 


प्रार्थना की। आटेका पिण्ड दिया ओर घृत पत्रे कपूर 
आदिसे मुखाम्ञि की | पुनः कछ द्वारा. शव अर्थासमेत 
बिजलीघरमें चला गया ओर . वातकी बातें. अम्निदेवनें 
IAR राख कर डाला। 

कया हमारे भारतीय धनी माती इस विधयपर ध्यान 
देंगे ? कया वे क्मकाण्ड करानेवालोंक्रा एवं उसके लिये 
अन्य ASIA चीजोका यहां प्रबन्ध करगे ? कया 
वे gel. ऐसा. कुछ प्रबन्ध करगे. जिसके द्वारों 
ऐसी स्थितिपरः डेढ़ हजार भारतीयोमेंस कमसे कम 
५०।६० भारतीय तो उपस्थित - हों | सुना हे. गत वर्ण 
जब कि पज्ञावके सर गङ्गारामजी का देहांत यहाँ हुआ 
था;, उस समय अनेक सजन उपस्थित हुए | पर, 
दुःखं हे कि साधारणजनोके fea कोई समय नहीं 
निक्राळ > सकता ls 


a 2 
घमः ओर्‌ राजनीति= | 

qual राजनीतिसे प्रथक करे देनेके प्रशनपर इस सः 
मय बडी गस्भीरतामे विचार किया जा सहा डै । थामिक- 
सम्प्रदायोके आधारोपर राजनीतिक अधिकारोकी fea 
aha करनेवाठे भिक्षको और रॉटीके उकड परं एक Ga 
रको काट डाटनेके लिये दोड़ पईनेवा्ळोकी aA 
देश उसा गया है । इस प्रकार उवे हुये लोगोके भावों 
को अमी जाहीसमें श्रीयुत दीवान विम्मनलालने विलकुळ 


(७७-09, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar. 
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स्पष्ट seria कड दिया हे | उन्होंने . कहा: हे कि किसी 
को भी अधिकार नहीं दै कि बह हिन्द या मुसलमानक : 
रूपमें देशकी राजनीतिमें घुसे, केवल नागरिकक नाते . 
वंह राजनीतिमे घस सकता है। मुदाओ ओर पण्डितांसे | 
हमको अपना पीछा छाता “चाहिये | उनको बहुत 
संभाला जा चक्रा हे ।” शब्द बहुत तीखे ह पर दे बहुत 
संच | बहुतसे लोग sa झन्दोंका Hla भी युक्ति-सङत 
उत्तर न देका उनको पाश्चात्य सम्यताक़ी तकल बताने 
लाते है । यह कोई युक्ति नहों है। फिर, युरोपयें तो 
अमी बहुतसे देश ऐसे हैं जिनमें चच (धम) को. राजः 
नीतिसे fers प्रथक नहीं एकया जा सकता है ओर 
युरोपम प्रथकताकी यह भावना बढ़े कडवे अनुभवोक 
वाद. जाग्रत. हुईं है। हम देखते हे कि आज हमारी 
सामाजिक, राजनीतिक ओर घरेळ उन्नति व अभ्युदयमें _ 
भी सबसे बड़ा रोड़ा थम काही अटकाया जाता 
है। संधारपंधपर अग्रगामी होती हुई जनताको कमेरमें 
रस्सा डालकर उसको पीछे वसीटनेवालोका नारा. तो. 
(सनातन धमकी जय)” दी बना हुआ हे | इसपर यङि 
यहां भी “धमे? के बहिष्कारकी भावना जागत हो उठे 
ओर ‘aa राजनीतिसे प्रथक्‌ किया जाने. छो तो. 
दोष मुलाओ ओरं पठिडतोका ही है। जॉगलि अथवा 
क्रॉंतिकी जलधारा रुकी नहीं रहे सकती | वह तो अपना , 
मार बनायेगी ही, फिर यदि उसमे “धम भी बहे जाय 
तो दोष इनका ही हे | l 

कुछ आस्तिक लोरा इस परिस्थितिस घबरा उठते हे. 
और वे धरम! को राजनीतिसे अमेय मानकर उसकी 
खाको भावरतकता बतलात हे । यह धमका संकुचित 
अथ न किया जाय, उसकी रता. और मयादाओमिं 
बांधा जाच एवं साम्पदायिक रीति-रिवाजों और: 
fread ही उसकी इतिश्री त कर दी जाय) 


र जा सकता | पर, आजका “aa तो रोमके पोप और 
mae खळीफाके पापकी तरह पतित. हो चका है। 
उसकी तो भारतसे aa ही अवश्यमेव बहिष्कृत होना 
"पड़ेगा जेसे अनेकों युरोधियत राष्ट्रोसे विशेषतः रूससे 
पोप ब बाइबिलकें. धर्मको ओर टकीसे खलीफा तथा 
` उसके धर्मको बहिष्कृत होना पड़ा है । राजनीतिक प्रगति 
5 तो क्या, कदम कःमपर माभूळीसे व्यवहारमें भी आडे 
` अनेवाला धर्म धमं नहीं; पाप है ओर यह पाप घरके 
| कूड़ा करकटक समान निश्चय ही देशकी.राजनीतिसे ही 
| नहीं, किन्तु समाजनोति ओर घरेल-ब्यवहारसे भी प्रथक 
कर दिया जायगा | 
इसमें कुछ समय भले ही लगे, पर जांग्रतिके सूये 
© सामने यह अन्धकार टिका नहीं रह सकता | वह मिटेगा 
और जरूर मिटेगा | 


. युबर्कोका विप्लव:-- 
Saas’ सम्पादकीय स्तम्ममें उक्त शीपकसे जो 
" छोटासा एक लेख प्रकागित हुआ हे उसका हिन्दी भाषा- 
स्तर इस प्रकार हे कि “हम एक चौराहेपर खड़े हें! 
> fasta रीति खिजों और मत सिद्धान्तोंकों चिपटे रहने 
. में हमारी रक्षा नहीं है। पुराने ख्याळातोंकी अन्धश्रद्धा- 
“को हमें एक दम दूर करता. होगा । ae ' परम्परा 


क्रांतिकारी [` लिखे. जो स्वयं उन्हें लिखाये । अपने आपं वे a तो 
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राजनी तिसे तो क्यों मनुष्य जीवनसे ही एथक नहीं किया मनोव्रत्तिको धारण करना होगा , जो. किसी भी रूपमें 


पुराने बंधनोंकों सहन नहीं करेगी | अब हम उसी पुरानी 
लकीरके फकोर नहीं बने रह. सकते | रास्तेको पेटसे : 
रंगते हुए पूरा नहीं कर सकते | धीरे धीर' के शब्द धर्ताका 


गढ़ा हुआ बहाना हैं | हम नहीं चाहते कि अधूरे सुधारों", 3 


को चाहने बालोंके पीछे हम पेर रगड़ते हुए लम्वे रास्ते 
पर agih बाद कहीं शताब्दियों पीछे अपने अभोटको 
पा सकें। हमारा समाज "नवयुग? का समाज है | हमको 
तो उछछते, कूदते ओर फांदते हुए अपने. मार्गको छांघना 
होगा। देश ब राष्ट्रके रुके हुए मार्गको विकसित करनेके 
लिये और उसके नाझ तथा मृत्युसे बचानेके लिये आज 
आवश्यकता हे अधीर ओर उतावळे युवकोकी aut 
उनके अतुळ धेय, निस्सीम. साहस. और विद्यत्समान 
शक्ति की । आवश्यकता हे क्रान्तिकारी मंनोव्रत्तिकी औरं 
उत्साहपूर्ण कल्पनाशक्तिकी तथा. असम्भवसे असम्भवः ^` 
को भी सम्भव कर दिखाने वालांकी |? E 

देशके युवा क्या इसके लिये तय्यार हैं ? 
आगामी जनसंख्यामें जातपात॑:-- 

छाहोरक जातंपातःतोड़क-मणडळके:' मत्री श्रीयुत 
सन्तरामजी' बी० ए० ने 'आरयेमित्रः ओर 'आर्यमातण्डः 
के Mgt आरयंसमाजियोंके जातपातसम्बन्धी-दकिया- 
att आचारविचारोंकी जों जांच पड़ताल की. है, वह 
न केवल आयसमाजियोंके fea, ' किंन्तु हिन्दुजातिका 
हित चाहनेवाले प्रत्येक हिन्डुनामधारी व्यक्तिके लिये. 
विचारणीय है | एक लेखके अन्तमें उन्हाने लिखा हैँ कि 
“टाहोरका जातपात-तोडक-मण्डळ इस प्रयक्षमं हे कि '. 
आगामी मनुष्य-यणनामे सरकार अपने कर्मचारियोंके | ; 
नाम आज्ञा तिकाऊ दें कि वे कवळ उसी हिन्दूरकी.: जात 3 


नवयुग-सल्देदा <A 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
aaa 


किसीकी जात लिखे ओर न किसीको अपनी जात 
लिखातेपर विवश करें। जहांतक मुझे पता है कोई ऐसा 
सरकारी कानून नहीं जो किसी हिन्दूको जात बतानेपर 
: ` मजबूर कर सके | भेड़चालकी तरह . संब हिन्दू अपने 
आप. ज़ातपातंके जालमें ˆ फंसे रहना पसन्द करते हैं | 
क्या" *आयसमाजी मण्डलको. जातीय. एकताके 
इस mAN सहायता देना अपना कतव्य समझेंगे। 
कारण, जबतक यह झू'ठी जातपात नहीं भिटती, तब्ंतक 
सच्ची वर्णव्यवस्थाका बनना असम्भव हे और. शुद्धि 
तथा अछतोद्धार पानीपर खे'ची हुई लकीरसे बढ़ कर 
स्थायित्व नहीं रखता |? इन शेब्दोंपर टीका टिप्पणीकी 
आवश्यकता नहीं हे | इन्हीं शब्दोंमें हम. क्रांतिके इच्छुक 
हरएक हिन्दूसे यह अपील करते हैं. कि. वे. जनसंख्यामें 
तो कया किसी भी' व्यवहारम-ओर किसी भी अवस्थामें 
त किप्तीसे-किसीको जात पूछनेका पाप ही करें और न 
“बतानेका ही महापाप करें । यह पब्लिक ATES’ ओर 
पह्छिक-क्राइमः हे | 
अभी लाहोर ( बछोवाली ) आयसमाजके उत्सवके 
अवेसरपर जांतंपात-तोड़क-परिषद्से यह प्रस्ताव पास 
किये गये हें कि (१) अगली जनसंख्यामे हिन्दू अपनी 
जात ओर उपजात दर्ज न करावे | (२) आयसमाजके 
: क्रॉयमिले जातपातके अभिमानियोकों हटाकर दूर किया 
y “sift | जात ओर उपजातोको छेकर' स्थापित हुई 
संस्थाभोसे आयसमाजियांकी कुछ भी सम्त्रन् नहीं 
रखना चाहिये | (३) लड़के लड़कियाको अपने माता 
पिताकी बाधित करता चाहिये कि वे जातपात तोडकर 
"y उनका विवाहः सम्बन्धः :करे |” a केवळ आयसमाजियों 
ie fra fama , ध्यात देने योग्य ये. प्रस्ताव हे, 
क्योकि यह स्पष्ट हे fe जातपातके ' विषको. दूर क्रिये 
$ ` बिना हिन्दूजातिकी उन्नति, उद्धार और. अभ्युद्रयका 


होना आकारपुष्प समान कोरी कल्पना हे) क्या 
हिन्दू. भाई उक्त अपील और प्रस्तावांपर योग्य ध्यान 
देंगे? 
भत्रसम-[नवारणा:--- 

नवयुग? की अक्तूवर मासकी संख्यामे श्रीमान. 


'हेवीप्रशादजी खेतानक़ा सपरिवार चित्र प्रकाशित किया 


गया था | इस पर एक सज्जन हम पर बुरी तरह नाराज 

हुए है | उनका कहना यह हे कि श्रीमान खेतानजीने 

अपनी धंमपत्नीकों विलायतकी सेर तो जरूर कराई, पर 

वें उनके परदेके पापको दूर नहीं करे सके । उन्होंने 
लिखा है. क्रि उनको यह विइवरतसूत्रसे पता चला हे कि 

इडुलेण्डमें उनकी धमपत्नी अन्य. राजाओं-महाराज्ञाओं 

की रानियो-महारानियोकी तरह परदे ही में रतो At | 

eta भ्रीमान राजेन्द्र बाबू तकसे वे परदा करती 

रहीं | आय-भवनके उदघाटन तकमें अन्य भारतीय 

महिलाओंके सम्मिलित होनेपर भी .बे सम्मिल्ति न. 
हई | अन्तमे वे उस समयक्रा भी उल्लेख करते हैं जब 

कि श्रीमतीजी. हावड़ा स्टेशनपर मारवाडी-छिबासमें 

उतरी थीं भोर, एकाएक बन्द मोटरमें Rarer, घर 

पहुंचा दी गई थो | उक्त संजनकी शिकायत वाजिव हे | 

हम मानते हैं कि श्रीमान खेतानजी उस नेतिक साहसः. 

का परिचय नहीं दे सके, जिसको: उनसे अपेक्षा को गई .. 

थी | दुर्भाग्य तो समस्त मारवाडी ्समाजका ही हैक 

विलायत राये हुए afna लगभग सब ही मोर: ` | 
वाड़ी: सजन वहांसे समाजसुधारक सम्बल्थमे वह स्फुति 


लेकर नहीँ लोटते. जिसका योग्य पभाव समाजके कुछ. 


युवाओंपर भी-पड़ सके बिशायतसे लोटे हुए तो एक 
को छोड़ कर किसीने भी साहस ओर स्थिरताके साथ 
युवकोंकों feria लिये प्रेरित नहीं किया 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar: प 
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. हमारा यह ही निवेदन है कि हमारे प्रति वें अपने भ्रम- 
`को हर काल | हमने श्रीखेतानजीके उसही सत्साहसकी 
र सराहना की है जो कि उन्होंने सपन्नीक-त्रिलायत-यात्रा 
१. करके बताया हे । परदेके पापको भी उन्हें घरसे निकाल 
„ „ Brea बाहिर करना चाहिये था। यदि वे इतना साहस. 
* , ^ प्रगट कर सकते तो निश्चय ही मारवाड़ी समाजकै 
“ath सम्मुख एक आदर उपस्थित कर डालते । 


` पारितोषक-निर्णयः 


ee हमको दुःख हे इस aed भी पारितोषकका निर्णय 
५. प्रगट नहीं हो रहा हे । हम aa पिछले १॥ मास यहांसे 
„` छाभग अनुपस्थित ही थे। निर्णायंक-महोदय किन्ही 
` akam फारणोंसे अभी निर्णय नहीं कर सके । अब 
कोई भी संन कविता न aH । यदि भेजेंगे तो. वह 
` पुरस्कारःनिएयिमें सम्मिलित न की जायगी | आशा है 
कविता भेजतेवाळे महानुभात्र इस अनिवाये देरीके लिये 
हमको अवझ्य क्षमां करेंगे | 


aled- INAT 


i “महाभारत-- > पंर उमादतजी शर्मा 


'म्पनी, ११५ हरिसन रोड; कलकत्ता | रन्नाकर प्रन्थमाला 


प्रकाशक -~( मिळलेका पता ) दी पोप्युलर टे डिग क- . 


` यही हमारी हादिक कामना हे | कुछ एक विपाक 
ame agit योग्य परिचय देनेका “योग्य यन्न 
_ अबश्य करेगे | 


क्योंकि उसकी उपयोगिता तो पुस्तकको एक वार हाथमे 
लते हीं जान पड़ेगी । हमारा ख्याळ है कि महाभारतके 
इस संस्करणको देखते ही. आप आज तकके प्रकाशित 
सब संस्करणोंको भूल जायेंगे । इसको सर्वाङ्ग सुन्दर और / 
सवे सुलभ. बनानेके MAN प्रकाशक लोग सफळ यत्न; 
हुये हैं । साधारण हिन्दी जानने बाले लड़के लड़कियोंको ' । 
महाभारतका ज्ञान करानेके लिये यह पुस्तक निश्चयः ही 
उपयोगी होगी | एक्र तो इसकी - लेखनरोली. मनोरजक 
कहानीसे alea हे, दूसरा इसंका चित्र बचोंके खिठो- 
नोंसे अधिक आकपक हें | बच्चोंको ज्ञानके साथ यह 
ग्रन्थ उनके चरित्र निर्माणमें “भी सहायक होगा । हमारा 
आग्रह है कि ऐसे सस्ते; उपयोगी, कीमंत-रहित. होते हये 
भी बहु कीमती प्रन्थके दियेके उज़ालेले हिन्दीप्रेमी अपने 
घरोंको ahd न रखे १: स्कूलों ओर पुस्तकाद्ययोमें -.. 
रखनेके लिये एवं विद्याधियोंकों पारितोषकर्म gana -. 
यह प्रन्थ विशेष उपयोगी है | oe Ja 
सहयोगियोंक विशेषांक अ्थमित्र' आगरा - द. 
का Rag, आयमातण्ड' अजमेरका Reg, SNAR । [ 
खर समाचार बम्बईका दि्राली-अङ, “चांद अलाहाबाद ` 9: . | | 
का फाँसी ag, faq -ऋलकत्ताके fae एवं 
कमळाङ्क, नवीन Hist. बम्बईका दिचाली-अंड और कर: 2: 
ल्याण' गोरखपुरकें भक्ता इत्यादि हमको सब यथा समय 
प्राप्त हो चुके हैं। हम सह्योगियासि. विनीत भावस क्षमा- 
male कि नये कायक्ती गड़बंहमें हम उत्तको योग्य 5४: 
स्वागत नहीं कर सके और न. अब्र भी योग्य परिचय दे 
सकते हैं। भविष्यमें हम उनकी आतिथ्य-सत्कार ae 
काति रहेंगे | नि्वेयुग के प्रति, प्रकट किये गये सहय़ोगि- / : 
योक सहयोग ब प्रेमक लिये हम अत्यन्त agri, ' «की 
aoa व आभारी हे । 'नवयुग'क प्रति संहयोगियोक प्रम... 
सहानुभूति और सहयोगका भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे... 
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